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श्री३॥ 
जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अथवा 


गहस्थाश्रमशीलसोभाग्यभूषणमाला ॥ 
"रू >> 


अथम अध्याय ॥ 


मड़लाचरण ॥ 
आओंकार उदार अगम्य अपार संसारमें सार पदारथ नामी। 
सिद्धि सझृद्धि सरूप अनूप 'भथों सबही सिर भूप सुधामी ॥ 
मंखमें यत्नमें ग्रन्थके पन्थमें जाऊं कियो घुर अन्तरजामी | 
पश्चहि इृष्ट बसे परमिष्ठ सदा भ्रमसी करे ताहि सलामी॥ १॥ 
गुरुसहिमा नमस्कार ॥ 


महिमा जिनकी सिगरी महिसें जिन दीन्हो महा इक ज्ञान नगीनो। 
दूर भग्यों भ्रम सो तम देखत पूरि जम्यो परकाश नचीनो ॥ 
देतहि देतहि दूनो बचै अरू खायोहि खूटत नाहि खज़ीनो। 
ऐसो पसाय कियो गुरुराय तिन्हें भ्रमसी पद्पक्ुज लीनो॥ १॥ 
प्रकरण प्रथम--व्समाम्नाय ॥ 
खर वर्णोका विवरण | 

अझआाइईडऊककऋललूएपेओजओ 

अं अ॥ 
व्यज्ञन वर्णोका विवरण ॥ 
घ र।च छ जझबजचज। 
ढह॒ ण।त थ द्‌ ध न। 
स म।य र लचब॥ 
ह।क्ष तज्ञ॒ ज्ञत 


शु्यन्/ 
बज भव 
बन स 


२ जैनसम्पदायशिक्षा || 


इस प्रकार वर्णमाला में कुल ५२ अक्षर है-परन्तु पिछले ३ वर्ण (क्ष,त्र और ज्ञ) वा- 
खब में वर्ण नहीं है, किन्तु ये तीनों संयुक्ताक्षर हैं, क्योंकि क्‌ और प्‌ के संयोग से क्ष्‌ 
त्‌ और र के संयोग से न्र॒ और जू तथा ल्‌ के संयोग से ज्ञ बनता है, इसलिये मुज़्यतया 
वर्णमाढामं ४९ ही जक्षर है अथोत्‌ १६ खर और ३३ व्यज्नन ॥| 


संयुक्ताक्षरों ( संयोगी अक्षरों )का वर्णन ॥ 


सु+तर्ख । दूनयन्‍्य । सवस्वे । वृ+यत्ब्य। स+कत्स्क । गूनरव्म । नू+तर 
न्त । कृ+रू्क | पू+रूअ | ए॒+ण-ण | शततरू्अ । साथ । तूससन्त्स | दूसभर 
दूध । सघ-्ध | दु+दरद । दनवरन्द्ध । मू+वनम्य | शून-व-्थ् । पू+ण-८्ण । सू+म> 
सम । नू+दुन्‍नद । त+व-स | चुनछ-व्छ । कू+य-क्य । पकठल्छठ । चूनयन्‍्श्य . 
त+तरूत । बृ+दु-ठद । कृ+तसन्क । भरवन्म्य । तू+पन्‍त । छ+द-छद । कु+म 
बम । न+दू+र-न्द्र । स+त+र-ख्र। र+त+सन्‍त्स । र+घू+वरूप्वे ॥ 

अक्षरों के संयोग में नीचे छिखी हुईं बातों को याद रखना।--- 


१--रेफ जब किसी अगले वर्ण से मिलता है तब उस के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे 
र+कर्के इत्यादि, परन्तु जब रेफ से कोई वर्ण मिलाया जाता है त्ष रेफ उसके नीचे 
जोड़ा जाता है। जैसे कू+र--ऋ इत्यादि ॥ 

२--प्रायः सब चरण अगले चणे के साथ अपने आये खरूपसे मिलते हैं, जैसा कि 
उक्त संयोगी अक्षरों में दिखलाया गया है, परन्तु ड, छ, झ्, ट, ठ, ड, ढ, द, फ, ह, ये 
वर्णे प्रायः जपने पूरे खरूप के साथ अगले वर्णोंसे मिलते है, जेसे इू+कन्न्ह। डनग-्क। 
छू+य-छब । छनननछ | झयन्ह्य । झतत्चूडच । टू+टस्ट्ट । टू+कन्डु। दकय- 
ख। दत्य-्ठ्य । दू+कन्दु । इ+्यूूठ्य । डू+कन्डु । दतय८त्य । दू+कर्डु । दूनय- 
थ। दूनकन्दू । दू।घ-द्ध । दू+मस्य । फुत्यरफ्य | फ़्नछ-फ्ल | ह+बन्श । ह+ 
म-झ । ह+रूप-ह । इत्यादि || 

३--कोई कोई व अन्य के साथ मिलने से बिलकुर रूपान्तर में परुट जाते हैं। जैसे 
शतर-्श्र | तूनरूत । जू+ बन । कू+प-क्ष | कु+तत्कत । त+तनन्त । इत्यादि ॥ 


बारह अक्षरी का वर्णन ॥ 


जब व्यज्ञन वर्ण किसी अगले खर वर्ण के साथ जोड़े जते हैं. तो वे खर मात्रारूप 
में होकर हक के साथ मिलते है, इसी को हिन्दी भाषा भें बारहसड़ी कहते है। इसका 
खरूप यह है।--- 


प्रथम अध्याय ॥ दर 
| बारह अक्षरी का स्वरूप ॥ 
५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १६ 
कू क कू क्‌ के के के के 
झा उ॑ रझ ए ऐ ओओऔजञ अः 
|| ० 20७ हो 3 5 रे 
क का किकी कु कू के के को कौ क॑ कः 
सचना--व्यज्नों के साथ यह बारह खरों का मेक दिखाया गया है, इसमें ऋ, ऋ, 
छ, रू, ये 9 खर छोड़ दिये गये है, क्यों कि इन स्वरों के साथ व्यज्ञन मिले हुए अक्षर 
प्रायः संस्कृत के शब्दों में देखे जाते है, भाषाभ इन का उपयोग बहुत ही कम आता 
है, किन्तु छू, छू, का संयोग तो संस्कृत के शब्दों में मी बहुत ही कम देखा जाता है, 
हां आवश्यकता होने पर यथायोग्य इन स्वरों का भी मेर कर ढेना चाहिये, इन में से ऋ की 
मात्रा , यह है, ऋ की मात्रा : यह है, रू की मात्रा ७ यह है तथा लू की मात्रा ८ यह 
है अथोत्‌ इन स्वरुपों से ये चारों खर व्यज्ञनों में मिल्ते है। जैसे कू+-ऋ-क । कू+ऋ:(क 
कू+छ-हछू । फू+छु--कु इत्यादि ॥ 
सूचना दूसरी--ऊपर ढिखे खरूप में जिस प्रकार से बारह स्वरों के साथ ककार का 
संयोग दिखाया गया है, उसी प्रकार से उक्त बारह स्परों का संयोग ख़कार आदि सब 
वर्णों के साथ समझ ढेना चाहिये॥ 
दो अक्षरों के शब्द ॥ 
कर । भर | अब | तव | जव | कब । हम | तुम | वह | माता । पिता | द्वाढा। 
दादी । भाई । नानी । नाना । मामा । सामी । करो । चलो | बैठो । जाओ । खाओ। 
सोओ । कहो । देवी । नदी । राजा । रानी । वह । वेटी | सोना । चांदी । मोती | आदू. | 
सीटी । बेटा । सख्ती आदि ॥ 
तीन अक्षरों के शब्द ॥ 
केबल । पाठक । पुखतक । अन्दर ! संबत्‌ | पण्डित | कम्रक | गुझाव | अनार । चमे- 
ली । माछती । सेवती । छुद्दारा । चिरोंजी । बादाम | सेवक | नौकर । टहल  बगीचा। 
आराम । नगर । शहर । इत्यादि ॥ 
चार अक्षरों के शब्द ॥ 
यप्नालय | उपबन । विद्याकय । कालचक्र | भद्दापन | सरखती । कटहछ । बड़हर । 


र्‌ 
कक 


ज्ब्मू 4 भी ०७ 
+भ्न्पू की ख्ण 
न? ० ०८ 


४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


जमघट | भीडभाड़ | ख़ुशदिल । मोटापन । तन्दुरुती । अकस्मात्‌ । दैवाधीन | प्रजापति। 
परमेश्वर | आदि ॥ 


छोटे २ वाक्य ॥ 


यह लो । अब जाओ | अभी पढ़ो | रोओ मत | संबेरे उठो। विद्या सीखो। जरू 
भरो | गाली मत दो । मत खेलो | कछम छाओ । पत्र छिखो | घर जाओ । सीधे बेठो । 
दौड़ो मत | यह देखो । बाहर जाओ । घरमें रहो | घम करो । ज्ञान कमाओ । इत्यादि ॥ 


कुछ बड़े वाक्य ॥ 


अब घर जाओ । तुम क्यों हँसे | झूंठ मत बोलो | सबेरे जल्दी उठो | पढ़ना अच्छा 
है | तब मत पढ़ना । तुम ने क्या कहा । माता से पूछो । पिता का भय मानो । खेल 
मत खेलों । हँसना बुरा है । सब को जीव प्यारा है | तब हम जावेंगे। तुम केवल बैठे 
रहते हो | अपने अध्यापक से पढ़ो । हमारी पुस्तक छाओ | अन्दर मत जाओ । त्रेसठ 
का संवत्‌ है| पण्डित का कहना मानो । यन्नात्य छापेखाने का नाम है। विद्यालय पाठ- 
शाह का नाम है। औषधालय दवाघर का नाम है। कालूचकर सदा फिरता है | इस स- 
मय अंग्रेजों का राज्य है। बुरी तरह से बैठना उचित नही है । मीठे वचन बोछा करो। 
बेफायदा बकना बुरा है। पानी छान के पिया करो | दुष्ट की संगति मत करो । खूब 
परिश्रम किया करो । हिंसा से बड़ा पाप होता है। वचन विचार कर बोलो । मिठाई बहुत 
मत खाओ | धमंड करना बहुत बुरा है | व्यायाम कसरत को कहते है। तस्कर चोर 
का नाम है। यह छोटा सा आम है । सब का कमी अन्त है। इढ़ मजबूत को कहते हैं । 
स्पर्शेन्द्रिय त्वचा को कहते है । मार्णेद्रिय नाक को कहते है । चक्लु नाम आंख का है। 
कणे वा ्रोत्र कान को कहते है। भ्रद्धा से शास्र को पढ़ो | शास्त्र का सुनना भी फल देता 
है। संस्कृत में अश्व घोड़े को कहते है । कृष्ण काके का नाम है। गृह घर का नाम है| 
शरीर में श्रोत्र आदि पांच इन्द्रियां होती है। मनकी शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ 


कुछ आवश्यक शिक्षायें ॥ 


जहां तक हो सके विश्वासपात्र बनो | झठे का कभी विश्वास मत करो । शपथ ख़ाने- 
वाह्ष प्रायः झूंठा होता है । जो तुम्हारा विश्वास करता है उसे कभी घोखा मत दो । माता 
पिता और गुरु की सेवा से बढ़ कर दूसरा धर्म नहीं है । राज्य के नियमों के अनुसार 
सवंदा वतोव करो । सबेरे जल्दी उठो और रात को जल्दी सोओ। अजीर्ण में भोजन करना 
विष के तुल्य हानि पहुंचाता है | दया धम का मुख्य अंग है, इस लिये निर्देय पुरुष कमी 
धमोत्मा नहीं बन सकता है । प्रतिदिन कुछ विद्याभ्यास तथा अच्छा काये करो । साधु 


प्रथम अध्याय | है 


महात्माओं का संग सदैव किया करो | जीवदान और विद्यादान सब दानों से बढ़ कर है । 
कभी किसी के जीव को मत दुखाओ | सब काम ठीक समय पर किया करो । स्वामी को 
संदैव प्रसल रखने का यज्ञ करो | विद्या मनुष्य की आंख खोल देती है। सज्जन विपत्तिमें 
भी सरीखे रहते है, देखो जराने पर कपूर और भी झुगन्धि देता है तथा सूये रक्त ही उदय 
होता है और रक्त ही अस्त होता है। ब्राह्मण, विद्वान, कवि, मित्र, पड़ोसी, राजा, गुरु, 
स्री, इन से कभी विरोध मत करो । मण्डली में बैठकर किसी स्वादिठ्ठ पदार्थ को अकेले 
मत ख़ाओ | विना जाने जल में कमी प्रवेश मत करो । नख आदि को देतसे कमी मत 
काटो | उत्तर की तरफ सिर करके मत सोओ | विद्वान्‌ को राजा से भी बढ़ा समझो । 
एकता से बहुत छा होते हैं इस लिये इस के लिये चेष्टा करो। प्राण जाने पर भी धमे 
को मत छोडो ॥ 
यह प्रथम अध्याय का वर्णसमान्नाय नामक अथम प्रकरण समाप्त हुआं॥| 


दूसरा प्रकरण ( व्याकरण विषयक ) 
ब्ब्ब्न्न-न्यरि267९20६०००० 
इस में काततन्न व्याकरण की प्रथम सन्धि दिखलाई गई हैः--- 
संख्या शुद्ध उच्चारण ॥ अशुद्ध उच्चारण ॥ अथैविधरण || 


१ सिद्धो व्णेससाज्नायः॥ ।सीद्धो वणो समामनाया | |विर्णसमान्नाय अथीत्‌ वर्णेसैमु- 
'दाय स्वयंसिद्ध है अथोत्‌ सा- 


। घित नहीं है ॥ 

२ तत्र चतुर्दशादो स्वराः ॥ नै जे चतुरक दत्या दुंसवारा उनवण्णामे पहिंले चैदह खेर हैं॥ 
३ दश समानाः ॥ दुशे समाना || उनमें से पहिंले दुश वर्णों की 
| समान संज्ञा है॥ 

9 तेषां हो द्वावन्योअल्यस-ति खाड दुधवा वर्णों त- |उन समानसंज्ञक वर्णो में दो दो 
वर्णो॥ सीस वर्णों ॥।बर्णे परस्पर सवर्णी माने जाते है॥ 

५ पूर्वो हस्वः ॥ पूर्वों हंस ॥ [उन द्विक वर्णोमसे पूर्व २ वर्ण 
॥॒ । इस कहाते ह ॥ 

६ परो दीपेः ॥ पारो दौरघा ॥ (उन्हीं ढ्विकों में से पिछले वर्ण 
| दीष कहते हैं ॥ 

७ स्वरोडबणवर्जो नामी ॥ |सारो वर्णी बिन ज्योनामी।॥! अवर्ण को छोड़ कर शेय स्वर 
; नामी कहाते है ॥ 


न  उ  म 
१. अकार से लेकर हकारपयेत ॥ ९. अ से लेकर जो परत ॥ 


६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


८ एकारादीनि सम्ध्यक्षराणि। | इकारादीनी संघखराणी ॥ [एकारादि संध्यक्षर वर्ण हैं ॥ 
९ कादीनि प्यक्षनानि | किदेन हेतुविण ज्यो नामी ॥||ककार आदि व्यज्नन वर्ण हैं॥ 


१० वे वगीः पद्च पत्च |] | ति वरगा पंचोपेचा ॥ . विही ककारादिवणे ५ मिलकर 
- बगे कहलते है और वगे पांच हैं॥| 
११ वगौणां प्रथमद्वितीयों ॥ |विरघानाउं प्रथम दुतईया || वर्गोंके पहिले और दूसरे वर्ण 
१२ शपसाश्वाघोषाः || संखसहेचिया | तथा श प स ये अघोष हैं || 


१३ घोषवन्तोड्न्ये ॥ घोखाधोख पतोरणी ||. दूसरे वर्ण घोषवान है ॥ 
१४ जनुनासिकाः छ थ ण।अनुनासका न नानेरी नमा॥ |ड; न, ण, न; म, ये वर्ण अनु- 
न माः॥ नासिक हैं ॥ 
१५ अन्तखा यरलवाः॥  [जंतसंथा जीरे ठवा | य,र,छ,व,को अन्तःस्थ कहते हैं॥ 
१६ ऊप्माणः श॒ प स हा || |उकमणा संखोसाहय || |श,प,स,ह,इनको ऊप्म कहते है॥| 
१७ जः इति विसजनीयः ॥ |जाईतीवी सारजनीयो ॥ (अः यहां विसजैनीय है ॥ 
१८ ४क इति जिहामूलीयः॥ काईती जीवामूलियो | £क को जिह्ामूलीय कहंते है।॥ 
१९ ५प इत्युपध्मानीयः |  [पाइती पदमानीयों ॥| ४प इस को उपध्मानीय कहते है॥ 


२० अं इत्यनुखारः ॥ आयोअ॑ंत नसुंवारो ||. र्ज॑ यहां जनुस्वार है|, 
२१ पूर्वपरयोरथेपल|्धौ प-!पूर्वों फलियोरथोपारूपदु२ ॥ पूर्व और परमें अर्थक्री उपल- 
द्म्‌ ॥ 'व्यि होनेपर पद मानाजाता है॥ 
२२ जरवरं व्यज्नम्‌ ॥ . [बिणज्यो नामी सरुंघरु || [स्वररहितवर्णको व्यज्ञन कहतेहै 
२३ परवर्णेन योजयेत्‌ |. [वरण जनेतू || व्यज्ञन को अगले वर्ण में जोड़ 
देना चाहिये ॥ 
२४ अनतिक्रमयन्‌ विश्तेषयेत]|| अनेत करम्या बिसलप जेतू॥ अतिक्रम न करके संयोग क- 
रता चाहिये ॥ 
२७लोकोपचाराद अहणसिद्धि)) | खोपचायरा शेष संज्ञाओं की सिद्धि छोक की 
इति सन्धिसूत्रतः प्रथमश्वरणः | [दुघेण संधियेती ॥ रीति से समझनी चाहिये ।॥ 


सेती सुतरता प्रथमी संघी।यह सन्धिसूत्रक्रम से प्रथम 
| समापताः ।|चरण समाप्त हुआ ॥ 


अब प्रथम सन्धि का विवरण यह है।--- 


प्रथमसूज--वर्णसमान्नाय अथोत्‌ वर्णसमूह यह है- जे, आ, इ, ६, उ, ऊ, ऋ; 
ऋ, ल, छू, ए, ऐ, जो, जी, ॥ 


१-खरों में अ, अ;, छोड दिया गया है, क्योंकि चह झजुखार और विसर्ग कोटि में माना गसा है ॥ 


प्रथम अध्याय | 


कफूखगघड]चछजझज-]टठ डढडण।तथदघन।|पफवभम। 
यरलूव | श प्‌ सह। यह वर्णसमूह खयंसिद्ध अर्थात्‌ अनादिसिद्ध है, किन्तु साधित 
(बनाया हुआ ) नहीं है ॥ 

द्वितीयसूत्र--उन वर्णो में से पहिले चोदह खर है जथोत्‌ थ आाइ ईउऊ ऋ ऋ 
लू छू ए ऐ ओ ओ, ये खर हैं ॥| 

तीसरापूत्र--उनमें से पदिले दश वर्णों की समान संज्ञा है अथोत्‌ अ आइ ई उठ ऊ 
ऋ ऋ छ रू, इनको समान कहते हैं ॥ 

चौथा सूत--उन समानसंज्ञक वर्णों में दो २ वर्ण परस्पर सवर्णी माने जाते हैं, जैंसे-- 
ञज का सवर्णी आ, इ का सवर्णी है; उ का सवर्णा ऊ, ऋ का सवर्णी ऋ, छ का 
सवर्णी लू है || हे 

पांचवां सूत्र--उन हक वर्णों में से पू्व २ वण हख कहाते हैं, अथोत्‌ अद् उऋ 
छल, ये हख ( एकमात्रिक ) कहते है ॥ 

छठा सूत्र---उन्हीं ह्विकों में से पिछले वर्ण दीप कहाते है भथोत्‌ आ है ऊ ऋ छू, 
ये दीप ( ह्विमात्रिक ) है ॥ 

सातवां सूत्र--अवर्ण को छोड़ कर भेष खर नामी कहाते है अथात्‌ इई उ ऊ ऋ 
ऋ रू छू इनकी नामी संज्ञा है ॥ 

आठवां सूत्र--एकारादि सन्ध्यक्षर वर्ण है अथोत्‌ ए ऐ ओ औ इन वर्णो को सन्ध्य- 
क्षर वर्ण कहते है, क्योंकि ये सन्धि के द्वारा बने है जैसे--अ वा आ+| वा ई-ए | जे 
वा आ+ए वा ऐ-ये ] ज वा आ+उ वा ऊत्जो । अ वा आ+भो वा और-ओ ॥ 

नवां सूत्र--ककार आदि व्यज्ञन वण हैं अथोत्‌ क से लेकर ह पर्यन्‍त वर्णों की व्य- 
क्न संज्ञा है ॥ 

दशवां सूच--वे ही ककारादि वर्ण पांच २ मिलकर वर्ग कहलाते है और वगे पांच हैं 
अथोत्‌ कवगे-क ख ग ध ड | चवगे-च छ ज झ्ष ञ। टवगे-ट ठ ड ढ़ ण॑ | तवग-त 
थद् धन। पवर्ग-प फ व भम॒ || 

ग्यारहवां तथा वारहवां सूज़--वर्गों के पहिले और दूसरे वर्ण तथा शा, प, स, ये 
अघोष है, जथोत्‌ क ख, च छ, ट 5, त थ, प फ, और शव, प, स, इन वर्णों को 
अधघोष कहते है || 

तेरहवां सूत्र--दूसरे वर्ण घोषवान्‌ है अथोत्‌ ऊपर लिखे वर्णों से मिन्न जो वर्ण हैं 
उनको.घोषवान्‌ कहते है॥ 

चौद॒हवां सूत्र--७, ज, ण, न, म, ये वर्ण अनुनासिक हैं अथोत्‌ इन पांचों वर्णों का 
उच्चारण मुखसहित नासिका से होता है-इसलिये इन्हें अनुनासिक कहते हैं ॥ 


८ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


पन्द्रहवां सूत्र--य, र, छ, व, को अन्तस्थ कहते हैं अथोत्‌ पांचों वग्गों के अन्त में 
स्थित होने से इनकी अन्तस्थ संज्ञा है || 

सोलहवां सूत्र--श्, व, स, है, इन को ऊष्म कहते हैं अथोत्‌ इन के उच्चारण में 
उण्णता की प्रधानता है, इस छिये ये ऊष्म कहाते है ॥ 

सन्नहवां सूत्र--ञः यहां विसर्जनीय है, अथोत्‌ अः यह कोई मित्र अक्षर नहीं है 
किन्तु अकार के पश्चात्‌ इसमें विसजेनीय ( विस वा दो विन्दु ) है॥ 

अठारहवां सूत्र--/क इस को जिद्वामूलीय कहते है, अथोत्‌ क और ख से पूर्व ४ इस 
चिह को जिहौमूलीय कहते है, क्योंकि इसका उच्चारण निह्मा के मूल ( जड़ ) से होता है॥ 

उन्नीसवां सूत्र--४ प इसको उपध्मानीय कहते हैं, अथोत्‌ प और फ से पहिंके 
४ इस चिह को उपध्मानीय कहते है ॥| 

वीसवां सूत्र--भ यहां जनुस्वार है, जथोत्‌ भ॑ यह कोई भिन्न अक्षर नहीं है किन्तु 
अकार के ऊपर एक बिन्दु है, इसी को अर्नुस्वार कहते है ॥ 

इक्ीसवां सूत्र--पूर्व और परमें अथ की उपलन्धि होने पर पद माना जाता है, अथात्‌ 
प्रकृति और म्रत्यय का जहां अथे प्रतीत होता हो उसे पद कहते है ॥ 

वाईसवां सूत्र--खररहित व्णे फो व्यज्ञन कहते है, अथीत्‌ कू खू ग्‌ घ्‌ डू इत्यादि 
वर्णों को “यज्लन कहते है ॥ 

तेईसवां सूत्र--व्यज्ञन को अगले वर्ण में जोड़ देना चाहिये अर्थात्‌ व्यञ्ञन वर्ण प्रथक्‌ 
नही लिखे जाते किन्तु अगछे वर्ण में मिला कर लिखे तथा बोले जाते हैं, जैसे--म धू व्‌ 
अन्न-मध्वन्न, इत्यादि ॥ 

चौवीसवां सूत्र--अतिक्रम न करके संयोग करना चाहिये, अथोत्‌ क्रमसे व्यज्ञन वर्ण 
को अगले २ वर्ण में मिलाना चाहिये, इसका उदाहरण पूर्वोक्त ही है, क्योंकि पहिके धकार 
व्यंजन वर्ण वकार में जोड़ा गया, पीछे धक्रारसहित वकार अकार में जोड़ा गया ॥ 

पत्चीसवां सूत्र--शैष संज्ञाओं की सिद्धि छोक की रीति से समझनी चाहिये, अथोत्‌ 
निन संज्ञाओं का वर्णन नही किया है उन की सिद्धि भी छोकृव्यवहार से ही जान ठेनी 

१ कोई आचार्य अन्तःस्थ सजा भानते हैं, उसका हेतु थद है कि पायों वर्गों के तथा ऊष्म वर्णों के 
मध्य मे स्थित होने से ये अन्तःस्थ ( मध्यवर्ती ) हैं ॥ 

३. अथौत्‌ वर्ण के आगे दो विन्दुओं को विसर्जनीय वा बिसगे कहते है ॥ 

३. जिह्ामूलीय और उपध्मानीय का उच्चारण आधे विसर्ग के समान होता है ॥ 

४. अथोत्‌ वर्ण के ऊपर जो एक बिन्दु रहता है उसको अचुखार कहते हैं ॥ 

५- जिससे अत्यय का विधान हो उसे कृति कहते हैं तथा जिसका विधान किया जाता है उसे अ्यय 
कहते हैं, जैसे सेवक इसमें सेव्‌ प्रकृति तथा जक ग्रत्यय है ॥! 

६« जिनका उ्ारण खरों की सहायता विना नहीं हो सक्ता उनको ध्यज्नन कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ 5६ 


चाहिये, किन्तु उन में शड्ढा नहीं करनी चाहिये | यह सन्धिसूत्र॒क्रम से प्रथम चरण 
समाप्त हुआ ॥ 
यह प्रथम अध्याय का व्याकरण विषय नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





तीसरा प्रकरण ( वंर्णविचार ). 





१---भाषा उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार का प्रकाश करता है॥ 
२--भाषा वाक्यों से, वाक्य पदों से और पद अक्षरों से बनते हैं ॥ 

३---व्याकरण उस विद्या फो कहते है जिसके पढ़ने से मनुष्य को शुद्ध २ बोलने 

अथवा लिखने का ज्ञान होता है ॥ 

४--व्याकरण के मुझ्य तीन भाग है--वर्णविचार, शब्द्साधन और वाक्यविन्यास ॥ 
७५--वर्णविचार में अक्षरों के आकार, उच्चारण और उनकी मिलावट जादि का वर्णन है॥ 
६---शव्द्साधन में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्तत्ति का वर्णन है ॥ 
७--वाक्यविन्यास में शब्दों से वाक्य बनाने की रीति का वर्णन है| 


वर्णविचार ॥ 

!---अक्षर-शव्द के उस खंड का नाम है जिस का विभाग नहीं हो सकता | 

२--अक्षर दो प्रकार के होते है खर ओर व्यज्ञन ॥ 

३--जखैर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण अपने आप ही हो ॥ 

४--खरोंके हख और दी ये दो भेद है, इन्हीं को एकमात्रिक व ह्विमात्रिक भी कहते हैं॥ 

५--व्यज्ञन उन्हें कहते है जिनका उच्चारण खरकी सहायता बिना नहीं हो सकता॥॥ 

६---अनुखार और विसगे भी एक प्रकार के व्यज्ञन माने गये है।) 

७--किसी अक्षर के जागे कार शब्द जोड़ने से वही अक्षर समझा जाता है। जैसे क वा 
काकार इत्यादि ॥ 

८---जवतक खर किसी व्यज्ञन से नही मिलते तबतक अपने असली खरूप में रहते हैं 
परन्तु मिलने पर माज़ारूप में हो जाते हैं. जेसे कृ+भ-क, कू+इ-्कि, कृ+उन्कु 
कू+-ए-्के, इत्यादि ॥| 
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१. यद्यपि यह प्रकरण वर्णेदिचार नामक है तथापि उसका प्रारंभ करने से पूर्व व्याकरण की कुछ आवब- 
इसके चाते प्रथम दिखाई गई है ॥  २३---खथ राजन्त इति स॒रा:॥ ३--भन्वगू भवति व्य्नम्‌ ॥ 


१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


९---जिसमें दो या दो से अधिक अक्षर एक में मिले रहते है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, 
जैसे अल्प, सत्य, इनमें ल्‍प और त्य संयुक्ताक्षर है ॥ 

१०--संस्क्ृत में संयुक्त वर्ण से पहिछा हख खर दीप बोला जाता है किन्तु भाषा में ऐसा 
कहीं होता है मर कहीं नहीं होता है ॥ 

१६--कोई अक्षर संयोग में पूरे खरूप से मिवते और कोई आधे स्वरूप से मिलते हैं, 
जैसे शक-हक इ+कर्डु, हत्योदि ॥ 

१२--अक्षरों के दो भेद और भी हैं एक सानुनासिक और दूसरे निरनुनासिक ॥ 

१३---सानुनासिक उन्हें कहते हैं जिन का उच्चारण मुख और नासिका से हो, इस का 
चिन्ह भद्धेंचन्द्राकार ' विन्दु तथा अनुस्वार है जैसे दोत, फॉच, केठ, अंग, इत्यादि।इन के 
सिवाय ७ अज ण न मे भी अनुनासिक है ॥| 

१४--छ भ ण न म, ये वर्ण प्रायः अपने ही वगे के वर्णों से मिलते हैं, जैसे-दन्त, 
पम्प, कल्कण, कण्ठ, व्यञ्ञन, इत्यादि ॥ 


वर्णों के स्थान और प्रयत्न का वर्णन ॥ 
संख्या स्थान ॥ अक्षर ॥ नाम ॥ 
१ कण्ड ज, जा, कवगे, विसगे और हकार ॥ कण्ठ्य ॥ 
२ ताह इ, है, चवगे, यकार और शकार ॥ तालव्य ॥ 
३ म॒ृघी ऋ, ऋऋ, ठवगे, रेफ और पकार ॥ मूधैन्य ॥ 
४8 दनन्‍्त रू, छू, तवगे, ऐँकार और सकार ॥ द्न्त्य ॥ 
५. ओष्ठ उ, ऊ, पवर्ग और उपध्मानीय ॥ ओछच ॥ 
६ कण्ठऔरताद ए और ऐ॥ कण्ठतालव्य | 
७ फैठ और ओह जो और औ ॥ कण्ठ्योष्ठच | 
८ इन्तऔर जओोष्ठ. बकार ॥ दन्तोष्ठच ॥ 
९ मुख और नासिका छ, न, ण, न और म॥ सानुनासिक ॥ 


१--देलो संयुक्ताक्षरों का दूसरा नियम ॥ २--अय्ष दो प्रकारके होते है आ+यन्दर और बाह्य । आम्यन्तर 
के पाच भेद हैं स्वृष्ठ, ईपत्पष्ट, ईपदिंदत विश्वत और संइत। वाह्य प्रयज्ञ ११ प्रकार का है--विवार, संवार, 
श्वास, नाद, घोष, अधघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अजुदात्त और स्वरित ॥ 


॥ 
वाह्म | श्वास ॥ | श्वास ॥ 
जघोष || । अधघोष ॥ 
अत्पप्राण। | महाप्राण ॥ 





खरों की सेन्धि ॥ 
खर सन्धि के मुख्यतया ५ भेद हैः--- 
प्रथम भेद-दीर्घ ॥ 
परिभाषा॥ _ दोशब्दों का स्वरोह्वरा मिछाप। कौन कौन स्वर मिलकर क्या हुआा॥ 
जब समान दो खर क्ोष+अभि-क्रोधाप्रि | अ+न-्आ | 
हख वा दीप इक. चन्द्र+-आनन-चन्द्रानन | ज+गान्या | 
होतेहं तोदोनों को. विद्वा+अवखा+निद्रावला । आन+-अन्भा | 
मिलाकर एक दी. प्रति+इतिन्जतीति । इन | 
ख़र कर देते है।. मही+इन्द्रन्महीन्द्र | इईनइन्ई । 
उघु+उपकार-रूघूपकार । उकउन्ऊ | 
स्वयस्भू+-उद्य-खयम्मूदय | ऊक्‍उन्ञ | 
मू+उ्ेन्भूडे । ऊकअन्ऊ। 
पिठ+ऋण-पितृण । ऋ+कन्क । 


ननननन-म-मरन-- कक बन-«»भ 


१--जब दो वर्ण आपस में मिलते है उस को सन्धि करते हैं ॥ 


१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दूसरा भेद-गुण ॥ 
परिभाषा ॥ दो शब्दों का खवरों द्वारा मिछप। . कौनरस्वर मिलकर क्या हुआ॥ 
इस्व वा दीप अकार गज+इन्द्रन्तजेन्द्र अकहन्णु | 
से परे हस्व वा दीपे वीर+इशन्वी रेश । अ+ई-ए | 
इ, 5, ऋ रहें तो स्वर+उदय-स्वरोद्य । जनउन्णो। 
अकह-ए, अ+उ८ मुख+-ऊपर--मुखोपर | अ+ऊन्‍भो | 
जो, अ+कऋ-अर्‌, महा+उत्सव-महोत्सव | आ+उन्जओ | 
होता है ॥ राज+ऋषि+राजर्षि | अ+ऋष्अर्‌ । 
महा+ऋषि-्महर्षि | आ+ऋ-आर ॥ 
तीसरा सेद-बृदि.॥ 
परिभाषा ॥ दो झब्दों का खवरों द्वारा मिठाप॥ _ कोन२स्वर मिलकर क्या हुआ॥ 
हस्व वा दी ज से परे परम+एक-परमैक । अ+ए-ऐ | 
ए, ऐ, ओो, और दे तो देव+ऐश्वय-देवेश्वये । ज+ऐ-ऐ | 
अ+ए वा ज+ऐ-ऐ, परम+ओपधि-्परमौषधि | अ+ओस-मो । 
अ+ओ वा अ+और महा+ओऔषधर-महौषध ॥ आ+मऔरओ ॥ 
औ, हो जाता है ॥ 
चौथा मेद-यण्‌ ॥ 
परिभाषा ॥ दो शब्दों का स्वरों द्वारा मिछाप॥ किस स्वर को क्या हुआ ॥ 
हस्व वा दीप ह उ, विधि+-अथ-विष्यथे । इकअन्य | 
ऋ, से परे कोई प्रति+-आशा-्अत्याशा | इनआन्या | 
असंवर्ण स्वर रहे तो बहु+आरम्म-वह्नारम्म | उनमान्या। 
इको यू, उ को व्‌ बहु+हघो+बहीषी । उनहेन्ची । 
और ऋ को र हो जतिथि+-उपकार-अतिथ्युपकार | इक््प्यु | 
जाता है तथा जगढा निधि+ऐश्व्े--निध्येश्वय । इ+ऐनयै | 
स्व॒र उस यू, व्‌, र्‌, पितृ+भागमन--पित्रागमन। ऋषआर्शा | 
में मिक्त जाता है ॥ मातृ+ऐश्रये-मनिश्वये । ऋफ्ऐन्ने | 
स्वामि+आनन्द-खवाम्यानन्द | इ+मान्या ॥ 


१--जिप्का स्थान और भ्रयन्न एक न हो उसे असवर्ण कहते हैं ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ १३ 


पांचवां भेद-अयादि ॥ 

परिभाभा ॥ दो भब्दों का स्व॒रों द्वारा मेठ ॥ किस स्वर को क्‍या हुआ ॥ 
ए, ऐ, थो, ओऔ, ने+अनरनयन । ए+अन्ञय । 
इनसे परे कोई स्वर गैन-अनमन्‍्गायन । ऐ+मज्आाब | 
रहे तो ऋमसे उनके पो+अन-पवन | ओ+भ--अब | 
स्थानमे अयू , आयू पौ+अकन्पावक । औ+अ-आब | 
अबू, आवू, हो जाते भौ+इनी-माविनी । जौन-आवि | 
हैं तथा जगला स्व॒र नौ+जारनावा । जऔ+आत्आवा | 
पूर्व व्यज्ञनमें मिला शैनई-शायी | ऐ+ई-आयी । 
दिया जाता है॥ शै+आतिः-शयाते । ए+आ-भया | 

भौ+उक-भावुक । ओऔ+उस्न्मावु ॥ 
व्यक्षनसन्धि ॥ 

इस के नियम बहुत से है-परन्तु यहां थोड़े से दिखाये जाते हैं।-- 

नम्बर || नियम ॥ व्यज्ञनों के द्वारा शब्दों का मेल ॥ 


१ यदि कू से घोष, जन्तस वा खर वर्ण सम्यक्।दर्शन-सम्बस्दशैन। दिकू।-अम्वर-- 
परे रहे तो क्‌ के स्थानमें गू हो जाता है॥ दिगम्वर। दिक्‌ + ईशः-दिगीशः इलादि ॥ 

२ यदि किसी वे के प्रथम वर्ण से परे सानु- चिंत्‌ + मूर्ति-चिन्मूतिं | चित्त्‌ + मय 
नासिक वर्ण रहे तो उसके स्थान में उसी चिन्‍्मय। उत्त#मत्त-उन्मत्त | ततून-नयन- 
बर्गे का सानुनासिक वणे हो जाता है | पनेयन | अपू+मान-अम्मान || 

३ यदि चू, टू, पृ, वर्ण से परे घोष, अन्‍्त- अचुन-अन्त-अजन्त | पद्+वदन-पदुदन। 
स्थ वा खर वर्ण रहे तो ऋमसे जू, दू अपृतजान्अजा, इत्यादि ॥ 

. और व्‌ होता है ॥ 

४ यदि रख स्वर से परे छ वण रहे तो रक्ष+छाया-बक्षच्छाया | अव+छेद-अब- 
वह चू सहित हो जाता है, परन्तु दीप ेद । परि+छेद-परिच्छेद। परन्तु लक्ष्मी+- 
स्वर्से परे कही २ होता है ॥ छाया-छक्ष्मीच्छाया वा रक्ष्मीछाया ॥| 

५ यदि त्‌ से परे चवगे अथवा टवर्ग का प्र तंवत-चाह+तचार । सत+जाति-सजाति | 
थम चा द्वितीय वर्ण हो तो त्‌ के स्थान उतत-ज्वल-इज़ुछू | तत+टीकास्तट्टीका | 
में चू वा द्‌ हो जाता है. और तृतीय सत्‌+जीवन-सज्जीवन । जगतन-जीव-ज- 


वा चतुये वर्ण परे रहे तो ज्ु॒ वाड्‌ हो गज्जीव | सत+जन-सजजन |) 
जाता है॥ 


भफे 


६ यदि त से परे यू, घु, हू, भू, कु, भू, 

यू, ३, व; अथवा स्वर व रहे तो त्‌ के 
स्थान में द्‌ हो जाता है ॥ 

७ यदि अनुखार से परे अन्तत्थ वा ऊष्म 
वर्ण रहे तो कुछ भी विकार नहीं होता॥ 

८ यदि अनुखार से परे किसी वे का कोई 
वर्ण रहे तो उस अनुखार के स्थान में 
उसी वे का पांचवां वर्ण हो जाता है॥ 

९ यदि अनुखार से परे खर वर्ण रहे तो 
मकार हो जाता है ॥ 


जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सत्‌+मक्तिन्सद्मक्ति। जगत+ईशर-जग- 
दीश । सत्‌-+माचार-सदाचार । सत+ंघ- 
मे-सद्भमे, इत्यादि ॥ 

सं+हार-संहार । संनयम-संयम । सं+ 
रक्षण-संरक्षण । सं+वत्सर-संवत्सर ॥ 
सं+गतिः-सह्ञति | अपरं+पार--अपरम्पार । 
अहं+कार-न्अहड्लार । सं॑+चारत्सब्ार । 
सं+बोधन-सम्बोधन, इत्यादि ॥| 
सं+आचार-समाचार । सं+उदाय-ससमु- 
दाय । सं+ऋद्धिः-समृद्धि, इत्यादि ॥ 


विसर्गंसन्धि ॥ 
इस सन्धिके भी बहुत से नियम है उनमें से कुछ दिखाते हैं:-- 


नम्बर ॥ नियम | 

१ यदि विसगे से परे प्रत्येक वर्ग का ती- 
सरा, चौथा, पांचवां जक्षर, अथवा यु, 
र, छू, वृ, हू, हो तो जो हो जाता है॥ 

२ यदि इकार उकार पूर्वक विसगे से परे 
कू, खू, टू द्‌, प्‌, फू, रहे तो मूधेन्य 
पृ, चु, छ रहे तो तारव्य श्‌ और त्‌, 
थु, रहे तो दन्त्य स्‌ हो जाता है॥ 

३ यदि इकार उकार पूर्वक विस से परे 
प्रत्येक वगे का तीसरा, चौथा, पांचवां 
अक्षर वा स्वर वण रहे तो र होता है।॥ 

9 यदि इकार उकार पूर्वक विसगे से परे 
रेफ हो तो विसगेका छोप होकर पूर्व 
स्वर को दीप हो जाता है ॥ 


विसमगंद्वारा शब्दों का मेल ॥ 
मन/+गत-्मनोगत । पय/+धर-पयोपर | 
मनः+हर-मनोहर । अह।+भाग्य-अहो- 
भाग्य | अधः+-मुख--अधोमुख, इत्यादि ॥ 
निः+कारण-निष्कारण । विः+चढू-नि- 
इचल । निः+तार-निस्तार । निः+फल- 
निष्फक । निः+छछ-निरछल | नि'नपाप- 
निष्पाप । निः+टइ>-निष्टड्ढ, इत्यादि ॥ 
निः+विप्त-निर्वित्त 4 निः+बल--निर्ब- 
निः+मल-निर्मे |निः4जरू-निजेल | निः+: 
धन--निर्षन, इत्यादि ॥ 
नि/+रस-नीरस | निः+-रोगर-नीरोग। निः+ 
राग-नीराग | गुरु+रस्य+-शुरूरम्यः, 
इत्यादि ॥ 


यह प्रथम अध्यायका वेणेविचार नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





प्रथम अध्याय ॥ १५ 


चौथा प्रकरण--शब्दविचार ॥ 





१- शब्द उसे कहते हैं-जो कान से छुनाई देता है, उस के दो भेद हैः-- 
(१) वर्णौत्मक अथोत्‌ अर्थवोधक-जिसका कुछ अथे हो, जैंसे--माता, पिता, घोड़ा, 
राजा, पुरुष, स्री, वृक्ष, इत्यादि ॥ 
(२) ध्वन्यात्मक अथोत्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अर न हो, जेंसे---चक्की या वादकू 
आदि का शब्द ॥ 
२- व्याकरण में अथैवोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार का है- 
संज्ञा, सबनाम, विशेषण, किया और अव्यय ॥ 

(१) किसी ईैशय वा अदृ्य पदाथ अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं. जेसे-- 
रामचन्द्र, मनुष्य, पशु, नमदा, आदि ॥ 

(२) संज्ञाके बढढे भें जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सवनाम कहते है, जैसे--में, 
यह, वह, हम; तुम आप, इत्यादि।सर्वेनाम के प्रयोग से वाक्य में सुन्दरता आती 
है, ह्विरुक्ति नहीं होती अथोत्‌ व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं 
करना पढ़ता है, जैसे--मोहन आया और वह अपनी पुस्तक ले गया, यहां 
मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा किन्तु उस के लिये वह सर्वनाम छाया 
गया ॥ 

(३) जो संज्ञाके गुण को अथवा उस की संख्या को बताता है उसे विशेषण कहते हैं, 
जैंसे---छारू, पीली, दो, चार, खझ्ट, चौथाई, पांचवां, इत्यादि ॥ 

(४) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं | जैसे--- 
खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया इत्यादि ॥ 

(५) जिसमें किंग, वचन और पुरुष फे कारण कुछ विकार अथौत्‌ अदरक बदरून हो 
उसे अवब्यय कहते हैं, जैसे--अब, जागे, और, पीछि, ओहो, इत्यादि ॥ 

संज्ञाका विशेष वर्णन ॥ 
१- संज्ञा के स्वरूप के भेद से तीन भेद है-रूढि, यौगिक और योगरूढि | 

(१) रूढ़ि संज्ञा उसे कहते है निसका कोई ख़ण्ड साथेक न हो, जैसे--हाथी, घोड़ा, 
पोथी, इत्यादि ॥ हे 

(२) जो दो शब्दों के मे से अथवा प्रत्यय छगा के वनी हो उसे यौगिक संज्ञा कहते 
है, जैसे--बुद्धिमान, वाढलीछा, इत्यादि ॥ 

(३) थोगरूढि संज्ञा उसे कहते है-जो रूप में तो यौगिक संज्ञा के समान दीखती हो 

१ जो दीख पंढेउसे दृश्य तथा न दीख पढे उसे अह््य कहते है ॥ न पर का पु 


9 े जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


६ यदि तू से परे गू, घु, दृ, धू, कु; भू; 
यू, र, वृ; अथवा स्वर वर्ण रहे तो व्‌ के 
स्थान में द्‌ हो जाता है ॥ 
७ यदि अनुखार से परे अन्तस्थ वा ऊष्म 
व रहे तो कुछ भी विकार नहीं होता॥ 
८ यदि अनुखार' से परे किसी वगे का कोई 
वर्ण रहे तो उस अनुखार के स्थान में 
उसी वर्ग फा पांचवां वर्ण हो जाता है॥ 
९ यदि अनुखार से परे खर वर्ण रहे तो 
मकार हो जाता है ॥ 


सत्‌+मक्ति-सद्मक्ति | जगत्‌।इश-जग- 
दीश । सत+आचार-सदाचार । सत्‌+प- 
मं-सद्धमे, इत्यादि ॥ 

सं+हार-संद्र । सं+यम-संयम | सं+ 
रक्षण-संरक्षण । सं+वत्सर-संवत्सर ॥ 
सं+गति-अन्नति | अपरं+पार-अपरम्पार । 
जहं--कार-अहड्डार । सं+चारन्सश्ार | 
सं+बोधन-सम्बोधन, हत्यादि ॥ 
स॑+आचार-समाचार । सं+उदाय-्समु- 
दाय । सं+ऋद्धि-समद्धि, इत्यादि ॥ 


विसर्गंसन्धि ॥ 
इस सन्धि के भी बहुत से नियम हैं उनमें से कुछ दिखाते हैं!-- 


नम्बर |॥ नियम ॥| 

१ थदि विस से परे प्रत्येक वर्ग का ती- 
सरा, चौथा, पांचवां अक्षर, अथवा यु, 
२, हु, वृ, हू, हो तो जो हो जाता है॥ 

२ यदि इकार उकार पूर्वक विसगे से परे 
कू, खू, ६३ व्‌, पृ, %, रहे तो मृपेन्य 
फू चु, छू रहे तो तारव्य श्‌ और त्‌, 
थू, रहे तो दन्त्य सू हो जाता है॥ 

३ यदि इकार उकार पूर्वक विस से परे 
प्रत्लेक वगे का तीसरा, चौथा, पांचवां 
अक्षर वा खर वर्ण रहे तो र होता है॥ 

४ यदि इकार उकार पूर्वक विसगे से परे 
रेफ हो तो विसगैका छोप होकर पूवे 
स्वर को दीप हो जाता है ॥ 


विसर्गद्वारा शब्दों का मेल ॥ 
मनः+गत-मनोगत | पयः+धर-पयोधर । 
मनः+हर-मनोहर । जअहःनभाग्यन्थहो- 
भाग्य | अपः+सुख--अधोमुख, इत्यादि ॥ 
निः+कारण--निष्कारण | विः+चढ्नि- 
इचल | निः+तार--निस्तार । निःनफल- 
निष्फठ । निः+छल-निश्छक । नि+पाप-८ 
निष्पाप | निः+टइनिश्क्ू, इत्यादि ॥ 
निः+विश्न-निर्वित्त । निः+बलू-निर्बेल- 
निः+मरर्निरमेठ | नि।+:जरूनिजेढ । निः। 
धन-निर्धन, इत्यादि ॥ 
लिः+रसर-मीरस | निः+रोगरनीरोग। नि: 
रागल्जीराग । ग़ुरु।+रन्यःस्शुरूर्व/, 
इत्यादि ॥ 


यह प्रथम अध्यायका वर्णविचार नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





प्रथम अध्याय ॥ श्ज्‌ 
चौथा प्रकरण---दव्दविचार ॥ 





१- शब्द उसे कहते हैं-जो कान से सुनाई देता है, उस के दो भेद हैं।--- 
(१) बर्णौत्मक अथीत्‌ अरथवोधक-निसका कुछ जथ हो, जैंसे--माता, पिता, धोड़ा, 
राजा, पुरुष, स्री, वृक्ष, इत्यादि ॥ 
(२) घ्वन्यात्मक अथौत्‌ अपशब्द-जिसका कुछ भी अथे न हो, जेंसे---चक्षी या बादल 
आदि का शब्द ॥ हु 
२- व्याकरण में अभवोधक शब्द का वर्णन किया जाता है और वह पांच प्रकार का है- 
संज्ञा, सवनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय || 

(१) किसी देह वा अहृह्य पदाथे अथवा जीवधारी के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे--- 
रामचन्द्र, मनुष्य, पद्ु, नमेदा, आदि ॥ 

(२) संज्ञाके बदले में जिस का प्रयोग किया जाता है उसे सवनाम कहते हैं, जैसे--में, 
यह, वह, हम, तुम आप, इत्यादि।सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य में सुन्दरता आती 
है, द्विरक्ति नहीं होती अथौत्‌ व्यक्तिवाचक शब्द का पुनः २ प्रयोग नहीं 
करना पढ़ता है, जैसे--मोहन आया और वह अपनी प्रस्तक ले गया, यहां 
मोहन का पुनः प्रयोग नहीं करना पड़ा किन्तु उस के लिये वह सर्वनाम छाया 
गया ॥ 

(३) जो संज्ञाके गुण को अथवा उस की संख्या फो बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं 
जेसे--लार, पीली, दो, चार, सद्द, चोथाई, पांचवां, इत्यादि ॥ 

(9) जिस से करना, होना, सहना, आदि पाया जावे उसे क्रिया कहते हैं। जैसे--- 
खाता था, मारा है, जाऊंगा, सो गया इत्यादि ॥ 

(५) जिसमें लिंग, वचन और पुरुष के कारण कुछ विकार अ्भ्रीत््‌ अद्ल बदलन हो 
उसे अच्यय कहते ह, जैसे--अव, जागे, जार, पीछे. ओहो, इत्यादि ॥ 

संज्ञाका विशेष वर्णन |॥ 
१- संज्ञा के स्वरूप के भेद से तीन भेद हैं-रूढि, योगिक और योगरूदि ॥ 

(१) रूढ़ि संज्ञा उसे कहते है जिसका कोई खण्ड साथेक न हो, जैसे--हाथी, घोड़ा. 
पोथी, इत्यादि ॥ 

(२) जो दो शब्दों के मेल से अथवा प्रत्यय लगा के बनी हो उसे यौगिक संज्ञा कहत 
है, जैसे--बुद्धिमान, वाललीला, इत्यादि ॥ 

(३) योगरूद्ि संज्ञा उसे कहते हँ-जो रूप में तो यौगिक संज्ञा के समान टीखती बनी हो 

९. जो दीप परेज्स दृश्य तथा वे दीस पड़े उसे जप बडे £॥ ५ पलक ०७ 





१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


परन्तु अपने शव्दार्थ को छोड़ दूसरा अर्थ बताती हो, जैसे--पहुज, पीताम्वर, 
हनुमान, आदि ॥ मै 
२- अथ के भेद से संज्ञा के तीन भेद है-जातिवाचक व्यक्तिवाचक और भाववाचक॥ 

(१) जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं--जिस के कहने से जातिमात्र का बोध हो, जैंसे--- 
मनुष्य, पशु, पक्षी, पहाड़, इत्यादि ॥ 

(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते है जिस के कहने से केवल एक व्यक्ति (मुख्यनाम) 
का बोध हो, जैसे---रामछाछ, नमदा, रतलाम, मोहन, इत्मादि ॥ 

(३) भाववाचक संज्ञा उसे कहते है जिस से किसी पदार्थ का धर्म वा स्वभाव जाना जाय 
अथवा किसी व्यापार का वोष हो, जैसे---ऊंचाई, चढ़ाई, लेनदेन, वालपन, 


इत्यादि ॥ 
सर्वनाम का विशेष वर्णन॥ 


स्वेनाम के मुख्यतया सात भेद हैं-पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रशनवाचक, 
संबन्धवाचक, आदरसूचक तथा निजवाचक ॥ 
१- पुरुषबाचक सर्वनाम उसे कहते हैं-जिस से पुरुष का बोध हो, यह तीन प्रकार का 
है--उत्तमपुरुष, मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष ॥ 
(१) जो कहनेवाले को फहे-उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे में ॥ 
(२) जो छुनने वाले को कहे-उसे मध्यम पुरुष कहते है, जैसे तू॥ 
(३) जिस के विषयमें कुछ कहा जाय उसे अन्य पुरुष कहते है, जैसे--बह इत्यादि॥ 
२- निश्चयवाचक सवैनाम उसे कहते है-जिससे किसी बात का निश्चय पाया जावे, 
इसके दो भेद है--निकटवर्ती और दूरवर्ती ॥ 
(१) जो पास में हो उसे निकटवर्ती कहते हैं, जैसे यह ॥ 
(२) जो दूर हो उसे दूरवर्ती कहते है, जैसे वह॥ 
३-- अनिश्चयवाचक सवेनाम उसे कहते हैं-जिस से किसी बात का निश्चय न पाया जावे, 
जैसे--कोई, कुछ, इत्यादि ॥ 
४- प्रश्नवाचक सर्मनाम उसे कहते हैं जिस से प्रश्न पाया जावे,जेंसे--कौन, क्या, इत्यादि॥ 
७५- सम्बंधवाचक सर्बनाम उसे कहते है जो कह्दी हुई संज्ञा से सम्बंध बतलावे,जैसे--जो, 
सो, इत्यादि ॥ 
६- जादरसूचक सवेनाम उसे कहते है-जिस से आदर पाया जावे, जैसे--आप, इत्यादि॥ 
७- निमवाचक सबैनाम उसे कहते है-जिस से अपनापन पाया जववे, जेंसे---अपना 
इत्यादि ॥ 


प्रथम अध्याय ॥ २७ 


विशेषण का विशेष वर्णन ॥ 


विशेषण के मुख्यतया दो भेद हैं-गुणवाचक और संख्यावाचक || 

१- गुणवाचक विशेषण उसे कहते है-जो संज्ञा का शुण प्रकट करे, जैसे-काछा, नीला, 
ऊंचा, नीचा, रुम्वा; आज्ञाकारी, अच्छा, इत्यादि ॥ 

२- संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं-जो संज्ञा की संख्या वतावे, इस के चार भेद 
हैं-शुद्धसंस्या, ऋमसंख्या, आइत्तिसंस्या, और संख्यांश ॥| 

(१) जुद्धसंस्या उसे कहते है जो पूर्ण संज्या को बतावे, जैसे एक, दो, चार ॥ 

(२) ऋमसंख्या उसे कहते है जो संज्ञा का क्रम बंतलावे, जैसे--पहिछा, दूसरा, 
तीसरा, चौथा, इत्यादि ॥ 

(३) आवृत्तिसंज़्या उसे कहते हैं जो संख्या का गुणापन वतलावे, जैसे-दुगुना, 
चौगुना, इत्यादि ॥ 

(४) संख्यांश उसे कहते है जो संख्या का भाग वतावे, जैसे पंचमांश, आधा, तिहाई, 
चतुथीश, इत्यादि ॥ 

क्रिया का विशेष वर्णन ॥ 
किया उसे कहते है जिस का सुख्य अथ करना है, अथीत्‌ जिस का करना, होना, सहना, 
इत्यादि अथ पाया जावे, इस के दो भेद है-सकर्मक और अकमेक ॥ 

(१) सकमक किया उसे कहते हैं-जो कम के साथ रहती है, अथौत्‌ जिस में क्रिया का 
व्यापार कृती में और फल कर्म में पाया जावे, जैसे-चालक रोटी को खाता है, मै 
पुस्तक को पढ़ता हूं, इत्यादि ॥ 

(२) अकर्मक क्रिया उसे कहते है-जिसमें कमे नहीं रहता, अथोत्‌ क्रिया का व्यापार 
और फल दोनों एकत्र होकर कर्तों ही में पाये जावे, जैसे लड़का सोता है, में 
जागता हूं, इत्यादि ॥ है 
स्मरण रखना चाहिये कि-करिया का काल, पुरुप और वचन के साथ नित्य सम्बंध 
रहता है, इस लिये इन तीनों का संक्षेप से वणेन किया जाता है;--- 


काू--विवरण ॥ 
क्रिया करने में जो समय रूगता है उसे काछ कहते हैं, इस के मुख्यत॒या तीन भेद हैं- 
भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान ॥ 
१- भूतकाक उसे कहते है-जिस की क्रिया समाप्त हो गई हो, इस के छः भेद हैं- 
सामान्ययृत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, आसन्नमूत, सन्दिग्धभूत और हेतुहदेतुमद्मूत ॥ 


१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


(१) सामान्यमूत उसे कहते है-जिस भूतकाछ से यह निश्चय न हो कि-काम थोड़े 
समय पहिंके हो चुका है या बहुत समय पहिले, जैसे साया, मारा, इत्यादि ॥ 

- (२) पूणेमृतत उसे कहते है कि जिस से माछ्म हो कि काम बहुत समय पहिके 
हो चुका है, जैंसे--खाया था, मारा था, इत्यादि ॥ 

: (३) अपूर्णयूत्त उसे कहते हैं जिस से यह जाना जाय कि किया का जारंभ तो 
दो गया है परन्तु उस की समाप्ति नहीं हुई है, जैते--खाता था, मारता था, 
पढ़ाता था, इत्यादि ॥ 

(५) आसन्नभूत उसे कहते हैं जिस से जाना जाय कि काम अमी थोड़े ही समय 
पहिले हुआ है, जैसे--खाया है, मारा है, पढ़ाया है, इत्यादि ॥ 
(०) सन्दिग्धमूत उसे कहते है जिस से पहिले हो चुके हुए कार्य में सन्देह पाया 
जावे, जैसे--खाया होगा, मारा होगा ॥| 
- (8) हेतुहेतुमदूभूत उसे कहते हैं जिसमें काथे और कारण दोनों भूत काल में पाये 
जाबें, अथोत्‌ कारण किया के न होने से कार्य क्रिया का न होना वतलाया जावे, 
जैसे---यदि वह आता तो मैं कहता, यदि सुदृष्टि होती तो सुमिक्ष होता, इत्यादि ॥ 
२- भविष्यत्‌ काल उसे कहते हैं जिसका आरंभ न हुआ हो अथोत्‌ होनेवाढी किया को 
भविष्यत्‌ कहते है. इसके दो भेद हैं--सामान्यभविष्यत्‌ और सम्भाव्यमविष्यत्‌ || 
(१) सामान्यमविष्यत्‌ उसे कहते है जिस के होने का समय निश्चित न हो, जैसे--- 
मैं जाऊंगा, मे खाऊंगा, इत्यादि ॥ 
(२) सम्भाव्यभविष्यत्‌ उसे कहते है जिसमें भविष्यत्‌ कार और किसी वात की 
इच्छा पाई जावे, जैसे--खाऊं, मारे, जांवे, इत्यादि ॥ 
३- बर्तमानकाछ उसे कहते है जिस का आरम्म तो हो चुका हो परन्तु समाप्ति न हुई 
हो, इस के दो भेद है-सामान्यवरतमान और सन्दिग्धवतेमान ॥ 
(१) सामान्यवरेमान उसे कहते है जहां कतो क्रिया को उसी समय कर रहा हो, नैसे- 
खोता है, मारता है, पढ़ता है, इत्यादि ॥ 
(२) सन्दिग्ध वर्तमान उसे कहते है जिस में प्रारंभ हुए काम में सन्देह पाया जावे, 
जैसे---खाता होगा, पढ़ता होगा, इत्यादि ॥ 
४- इनके सिवाय क्रिया के तीन भेद और माने गये हैं-पूवेकालिका क्रिया, विभिकिया 
और सम्भावनाथे किया ॥ 
(१) पूर्वकालिका क्रिया से रिंग, वचन और पुरुष का बोध नहीं होता किन्तु उस का 
* काल दूसरी क्रिया से बोषित होता है, जैसे--पढ़कर जाऊंगा, खाकर गया, 
इत्यादि ॥ 


' ग्रथम अध्याय ॥ १५९ 


(२) विधिक्रिया उसे कहते हैं. जिस से आज्ञा, उपदेश वा प्रेरणा पढे जावे, 
जैसे---खा, पढ़, खाइये, पढ़िये, खाना चाहिये, इत्यादि ॥ 

(३) सम्भावनाथ क्रिया से सम्भव का वोध होता है, जैसे--खाऊं, पहूं, आ जावे, 
घरा जावे, इत्यादि ॥ " ४ 

५- प्रथम कह चुके है कि क्रिया सकमेक और अकर्मक भेद से दो म्रकार की है, उस में 
से सकमेक क्रिया के दो भेद और भी हैं-कर्ृमंधान और कर्मग्रधान |। 

(१) कर्तप्रधानक्रिया उसे कहते हैं-जों कतों के आधीन हो, अथौत्‌ जिसके छिंग, 
और वचन को के ढिंग और वचन के अनुसार हों, जैसे-रामचन्द्र पुखक को 
पढ़ता है, छड़की पाठशाछ्य को जाती है, मोहन बहिन को पढ़ाता है, इत्यादि ॥ 

(२) कर्मप्रधानक्रिया उसे कहते है कि जो किया कर्म के आधीन हो अथोत्‌ जिस 
क्रियाके लिंग और वचन कर्म के किंग और वचन के समान हों, जैसे--राम- 
चन्द्र से पुस्तक पढ़ी जाती है, मोहन से वहिन पढ़ाई जाती है, फल खाया 
जाता है, इत्यादि ॥ 

पुरुप-विवरण ॥ 
प्रथम वर्णन कर चुके है कि--उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष, ये ३ पुरुष 
है, इन का भी क्रिया के साथ नित्य सम्बंध रहता है, जैंसे-मे खाता हू, हम पढ़ते हैं, वे 
जादेंगे, वह गया, तू सोता था, तुम वहां जाणों, मै आऊंगा, इत्यादि, पुरुष के साथ 
हिंग का नित्य सम्बन्ध है इस लिये यहां रिंग का विवरण भी दिखाते हैं।--- , 
लिग-विवरण ॥ . 
१० जिस के द्वारा सजीव वा निर्जीव पदाथे के पुरुषवाचक वा खीवाचक होने की पहिचान 
होती है उसे छिंग कहते है, लिंग भाषा में दो प्रकार के माने गये हैं-पुष्ठिंग 
और स्रीलिज्न ॥ 
(१) पृष्ठिग--पुरुषवोधक शब्द को कहते हैं, जैसे--मनुष्य, घोड़ा, कागज, 
घर, इत्यादि ॥ 
(२) स्लीलिंग--लीवोधक शब्द को कहते हैं, जैसे--ख्री, कलम, थोड़ी, मेज, 
कुर्सी, इत्यादि ॥ है ॒ है 
२- ग्राणिवाचक शब्दों का ढिंग उन के जोड़े के अनुसार छोकव्यवहार से ही सिद्ध है, 
जैसे--पुरुप, री, घोड़ा, घोड़ी, बैल, गाय, इत्यांदि ॥ 
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१-पुह्निंग से स्लीडिंग बनाने की रीतियो का वर्णन यहा विशेष आवश्यक न जानकर नहीं किया गया है, 
इस का विपय देखना हो तो दूसरे ध्याकरणों को देखो ॥ 


२० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


३- जिन अग्राणिवाचक शब्दों के जन्त में जकार वा आकार रहता है और जिन का 
आदिवदी अक्षर त नहीं रहता, वे शब्द प्रायः पुछ्लिंग होते है, जैसे---छाता, छोटा, 
घोड़ा, कागज, घर, इत्यादि ॥| 

( दीवार, कलम, स्केट, पेन्सिक, दीर आदि शब्दों फो छोड़कर ) ॥ 

४- जिन अप्राणिवाचक शब्दों के अन्त मं, ३, वा त हो वे सब खरीलिंग होते हैं, 
जैंसे---कलूम, चिट्ठी, लकड़ी, दवात, जात, जादि ( घी, दही, पानी, खेत, पवेत, आदि 
शब्दोंको छोड़कर ) ॥ 

७- जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आव, त्व, पन, और पा हो, वे सब पुह्लिंग होते 
है, जैंसे-- चढ़ाव, मिराव, मनुष्यत्व, लड़कपन, बुढ़ापा आदि ॥ 

६- जिन भाववाचक शब्दों के अन्त में आई, ता, वट, हट हो, वे सब ख्रीलिंग होते है, 
जैसे-- चतुराई, उत्तमता, सजावट, चिकनाहट आदि ॥ 

७- समास में अन्तिम शठ्द के अनुसार छिंग होता है, जैंसे--पाठशाढू, पएथ्वीपति, 
राजकन्या, गोपीनाथ, इत्यादि ॥ 

बचन-वर्णेन ॥ 

१- वचन व्याकरण में संख्या को कहते हैं, इस के दो भेद हैं-एकबचन और वहुबचन ॥ 

(१) जिस शब्द से एक पदार्थ का बोध हो उसे एकबचन कहते है, जैंसे--लड़का 
पढ़ता है, वृक्ष हिलता है, घोड़ा दौड़ता है ॥ 

(२) जिस शब्द से एक से अधिक पदार्थों का वोध होता है उसे बहुवचन कहते है, 
जैंसे--छड़के पढ़ते है, घोड़े दौड़ते है, इत्यादि ॥ 

२- कुछ शब्द कत्तों कारक में एकवचन में तथा बहुवचन में समान ही रहते हैं, जैसे-- 
घर, जल, वन, वृक्ष, बन्धु, वान्धव, इत्यादि ॥ 

३- जहां एकवचन और वहुवचन में शब्दों में भेद नहीं होता वहां शब्दों के भागे गण, 
जाति, छोग, जन, आदि शब्दों को जोड़कर वहुबचन बनाया करते हैं, जैसे--अहगण, 
पण्डित छोग, मूढ जन, इत्यादि ॥ 

बचनोंका सम्बंध नित्य कारकों के साथ दै इसलिये कारकों का विषय संक्षेप से दिखाते 
हैं--हिन्दी में जौठ कारक माने जाते हैं--कत्तो, कमे, करण, सम्मदान, अपादान, सम्बन्ध, 


अधिकरण और सम्बोधन | 
कारकों का वर्णन ॥ 
१-- को उसे कहते हैं जो क्रिया को करे, उस का कोई चिन्ह नहीं है, परन्तु सक्क 


१-कोई छोग सम्वध और सम्वोधन को कारक न मानकर शेष छः ही कारकों को मानते हैं ॥ 
) 


प्रथम अध्याय ॥ २१ 


क्रिया के कर्ता के जागे अपूर्णमूत को छोड़कर शेष मू्तों में 'ने! का चिह आता है, 

जैंसे--लड़का पढ़ता है, पण्डित पढ़ाता था, परन्तु पूणेभत आदि में गुरु ने पढ़ाया 

था, इत्यादि ॥ 

२- कर्म उसे कहते हैं जिस में क्रिया फ़ा फक रहे, इस का चिह 'को' है. जैसे मोहन को 
बुराओ, पुस्तक को पढ़ो, इत्यादि ॥ हु 

३- करण उसे कहते हैं जिस के द्वारा कर्ता किसी कार्य को सिद्ध करे, इस का चिह से! है, 
जैसे---चाकू से कलम वनाई, इत्यादि ॥ 

४- सम्प्रदान उसे कहते हैं जिस के लिये कतों किसी काये को करें, इस के चिह को! 
के लिये हैं, जैसे--भुझ को पोथी दो, छुड़के के लिये खिलोना छाओ, इत्यादि ॥ 
५-- अपादान उसे कहते हैं कि जहां से क्रिया का विभाग हो, इस फा चिह्द 'से! है, 

जैंसे--बृक्ष से फल गिरा, घर से निकला, इत्यादि ॥ 

६-- सम्बन्ध उसे कहते दै-जिस से किसी का कोई सम्बंध प्रतीत हो, इस का चिह्न का, की, 
के, है, जैंसे--राजा का घोड़ा, उस का घर, इत्यादि ॥ 

७- अधिकरण उसे कहते हैं-कि कतो और कर्म के द्वारा जहां पर काये का करना पाया 
जाबे, उसका चिह्द में, पर, है, जैंसे---आसन पर बैठो, फूल में सुगन्वि है, चटाईपर 
सोओ, इल्लादि ॥| 

८- सम्बोधन उसे कहते हैं जिस से कोई किसी को पुकारकर या चिताकर अपने सम्मुख 
करे, ड््स के चिह--हे, हो, झरे, रे, इत्यादि है | 

जैसे--हे भाई, भरे नौकर, भरे रामा, अय छड़के इत्यादि ॥ 

अव्ययों का विशेष वर्णन ॥ 

प्रथम कह छुके हैं कि--अव्यय उन्हें कहते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के 

कारण कुछ विकार नहीं होता है, अव्ययों के छः भेद हैं. क्रियाविशेषण, सम्बंधवोधक, 

उपसगग, संयोजक, विभाजक और विस्सयादिवोधक ॥ 

१- कियाविशेषण अव्यय वह है--जिस से किया का विशेष, काछ और रीति आदि का 
वोध हो, इस के चार भेद हैं--काठवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक्त और परि- 
माणवाचक ॥ 

(१) काल्वाचक---समय बतछानेवाले को कहते है, जैसे---अब, तब, जब, करू, फिर, 
सदा, शाम, आतः; परसों, पश्चात्‌, तुरत्त, सवेदा, शीघ्र, कब, एकवार, 
वारंवार, इत्यादि ॥ 

(२) खानवाचक--खान वतढानेवाले फो कहते हैं, जैसे--यहां, नहां, वहां, कहां, 
तहां, इधर, उधर, समीप, दूर, इत्यादि ॥ 


र्‌२्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


(३) भाववाचक उन को कहते है---जो भाव को प्रकट करें, जैंसे-अचानंक, अथीत्‌, 
केवछ, तथापि, बृथा, सचमुच, नही, मत, मानो, हां; खयम्‌, झटपट, ठीक, 
इत्यादि ॥ , 

(४) परिमाणवाचक--परिमाण बतलानेवालों को कहते हैं, जैंसे--अत्यन्त, अधिक, 
कुछ, प्रायः, इत्यादि ॥ 

२-- सम्बंधवोधक अव्यय उन्हें कहते है--जो वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ 
सम्बंध वतलाते है, जैसे--आगे, पीछे, संग, साथ, भीतर, बद॒के, तुल्य, नीचे, 
ऊपर, बीच, इत्यादि ॥ * 

३- उपसर्गों का केवल का प्रयोग नहीं होता है, ये किसी न किसी के साथ ही में रहते 
हैं, स॑स्क्षत में जो--म् आदि उपसर्ग हैं वे ही हिन्दी में समझने चाहिये, वे उपसगे 
ये हैं--म्र, परा, अप, सम्‌, अनु, जव, निसू, निए, दुस्‌ , दुर, वि, आ, नि, अधि, 
अपि, अति, छु, उत्‌ , प्रति, परि, अमि, उप || 

४- संयोजक अव्यय उन्हें कहते हैं-जो अव्यय पदों वाक्‍्यों वा वाक्यखंडों में आते हैं 
और अन्वय का संयोग करते है, जैसे--और, यदि, अथ, कि, तो, यथा, एवस , भी, 
पुन); फिर, इत्यादि ॥ 

७-- विभाजक अब्यय उन्हें कहते है जो अव्यय पदों वाक्‍्यों वा वाक्यखण्डों के मध्य में 
आते है और अन्वय का विभाग करते है, जैसे---अथवा, परन्तु, चाहें, वया, किन्तु, 
वा, जो, इत्यादि ॥ 

६-- विस्यादिवोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जिनसे---अन्तःकरण का कुछ भाव था दशा 
प्रकाशित होती है, जैसे--आाह, हृहदद, जोहो, हाय, धन्य, छीछी, फिस, बिक, 
दर, श्त्यादि ॥ है 

यह अ्थमाध्याय का शब्दविचार नामक चोथा प्रकरण समाप्त हुआ || 


पांचवां प्रकरण--वाक्यविचार ॥ 





पहिले कह जुके हैं कि--पदों के योग से वाक्य वनता है, इस में कारकसहित संज्ञा 
तथा किया का होना अति आवश्यक है, वाक्य दो प्रकार के होते हैं--एक कर्तृप्रधान 
और दूसरा कममरघान ॥ 
१-- जिसमें कतो प्रधान होता है उस वाक्य को कठ्तृमघान कहते हैं, इस प्रकार के 


वाक्य में यथपि आवश्यकता के अनुसार सब ही कारक आ सकते हैं परन्तु इस प्र 
कप 


प्रथम अध्याय |] श्र 


कतो और क्रिया का होना बहुत जरूरी है और यदि क्रिया सकमेक हो तो उस के 
- कर्म को भी अवश्य रखना चाहिये ॥ 

२-- वाक्य में पदों की योजना का क्रम यह है कि--वाक्य के आदि में कच्तो अन्त में क्रिया 
और शेष कारकों की आवश्यकता हो तो उन को बीच में रखना चाहिये ॥ 

३- पदों की योजना में इस वात का विचार रहना चाहिये कि--सब पद ऐसे झुद्ध और 
- यथाखान पर, रखना चाहिये कि उन से अथे का सम्बंध ठीक अतीत हो, क्योंकि पद 
असम्बद्ध होने से वाक्य का अथे ठीक न होगा और वह वाक्य जशुद्ध समझा जायगा॥ 

४- शुद्ध वाक्य का उदाहरण यह है कि-राजा ने बाण से हरिण को मारा, इस कतृम्रधान 
वाक्य में राजा कतो, वाण करण, हरिण कम और मारा, यह सामान्य भूत की क्रिया 

है, इस वाक्य में सब पद शुद्ध है और उन की योजना भी ठीक है, क्योंकि एक पद 
का दूसरे पद के साथ अन्वय है, इस लिये सम्पूर्ण वाक्य का 'राजा के बाण से हरिण 
का मारा जाना? यह जथे हुआ ॥ 

७- व्याकरण के अनुसार पदयोजना ठीक होने पर भी यदि पद असम्बद्ध हों तो वाक्य 
जअशुद्ध माना जाता है, जैसे--बनिया वसूले से कपड़े को सींता है, इस वाक्य में यद्यपि 
सब पद्‌ कारकसहित शुद्ध है तथा उनकी योजना भी यथास्थान है परन्तु पद्‌ अ- 
सम्बद्ध हैं अथोत्‌ एक पद का अर्थ दूसरे पद के साथ अथे के द्वारा मेल नही रखता है, 
इस कारण वाक्य का कुछ भी अथे नही निकलता है, इसलिये ऐसे वाक्यों को भी 
अशुद्ध फहते है ॥ 

६- जैसे कर्तृप्रधान वाक्य में कती का होना आवश्यक है वैसे ही कर्मप्रधान वाक्य में 
कर्म का होना भी आवश्यक है, इस में कतो की विशेष आकांक्षा नहीं रहती है, इस 
कर्मग्रधान वाक्य में मी शेष कारक कम और क्रिया के वीच में यथास्थरू रक्खे जाते हैं ॥| 

७- फर्म्रधान वाक्य में यदि कतो के रखने की इच्छा हो तो करण कारक के चिन्ह 
से! के साथ छाना चाहिये, जैसे--छड़के से फक खाया गया, गुरु से शिप्य पढ़ाया 
जाता है, इत्यादि || 

८- वाक्य में जिस विशेष्य का जो विशेषण हो उस विशेषण को उसी विशेष्य से पहिले ला- 
ना चाहिये, ऐसी रचना से वाक्य का अर्थ शीघ्र ही जान लिया जाता है, जैसे--..निर्दयी 
सिंह ने अपनी पैनी दाढ़ों से इस दीन हरिण को चावडाला, इस वाक्य में सव विशे- 
पण यथास्थान पर है, इस लिये वाक्याथे शीघर ही जान लिया जाता है ॥ 

९- यदि विशेषण अपने विशेष्य के पूर्व: न रक्खे जांय तो दूरान्वय के कारण अर्थ समझने 
में फठिनता पड़ती है, जैसे- बड़े वैठा हुआ एक लड़का छोटा घोड़े पर चला जाता 
है। इस वाक्य का अर्थ बिना सोचे नहीं जाना जाता, परन्तु इसी वाक्य में यदि 


२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अपने २ विशेष्य के साथ विशेषण की मिल दें-तो शीघ्र ही अगर समझ में जा जायगा, 
जैसे एक छोटा लड़का बढ़े घोड़े पर बैठा चला जाता है, यद्यपि ऐसे वाक्य भशुद्ध 
नहीं माने जाते हैं, किन्तु छ्िष्ट माने जाते हैं | 

बल कतो और किया दो ही हों तो कतो को उद्देश्य और किया को विधेय 

[| 

११-जिस के विषय में कुछ कहा जावे उसे उद्देश्य कहते हैं और जो कहा जावे उसे वि- 
घेय कहते है, जैसे-वैल चलता है, यहां बैठ उद्देश्य और चढता है यहां विधेय है ॥ 

१२-उद्देश्य को विशेषण के द्वारा और विषेय को क्रियाविशेषण के द्वारा बढ़ा सकते हैं, 
जैसे अच्छा छड़का शीघ्र पढ़ता है ॥ 

१३-यदि कतो को कह कर उसका विशेषण किया के पूर्व रहे तो कतो को उद्देश्य और 
विशेषणसहित क्रिया को विषेय कहेंगे, जैसे- कपड़ा मैला है, यहां कपड़ा उद्देश्य 
और मैठा है विधेय है ॥ 

१४-यदि एक क्रिया के दो कतो हों और वे एक दूसरे के विशेष्य विशेषण व हो सके 
तो पहिलछा कतो उद्देश्य और दूसरा कती क्रियासहित विधेय माना जाता है, जैंसे- 
यह भनुष्य पशु है, यहां 'यह मनुष्य” उद्देश्य और पशु है” विधेय जानो ॥ 

१५-जो शब्द कतों से सम्बंध रखता हो उसे कंतों के निकट और जो क्रिया से सम्बंध 
रखता हो उसे क्रिया के निकट रखना चाहिये, जैंते- मेरा टट्टू जंगल में अच्छी- 
तरह फिरता है, इत्यादि ॥ 

१६-विशेषण संज्ञा के पृ और क्रियाविशेषण क्रिया के पूर्व रहता है, जैसे-अच्छा छूड़का 
शीघ्र पढ़ता है ॥ 

१७-पूर्वकालिका क्रिया उसी किया के निकट रखनी चाहिये जिससे वाक्य पूर्ण हो, 
जैसे- रुड़का रोटी खाकर जीता है ॥ 

१८-वाक्य में अक्षवाचक सर्वनाम उसी जगह रखना चाहिये जहां मुख्यतापूर्वक प्रश्न हो, 
जैंसे-यह कौन मनुष्य है जिसने मेरा भछा किया ॥ 

१९-यदि एक ही क्रिया के जुंढे २ लिंग के अनेक कतो हों तो किया वहुवचन हो जाती 
है, तथा उस का ढिंग अन्तिम कतो के लिंग के अनुसार रहेगा, जैंसे-वकरियां; धोड़े 
और बिल्ली जाती हैं ॥ 

२०-यदि एक ही क्रिया के अनेक कृतो ढिंग और वचन में एक से न हों परन्तु उन के 
समुदाय से एकंवचन समझा जाय तो क्रिया भी एकवचनान्त होगी, और यदि 
बहुवचन समझा जाय तो क्रिया भी वहुवचनान्त होगी, जैंसे- मेरा घन मार और रुपये 
पैसे आज मिलेंगे | मेरे घोड़े बैठ ऊंट और विल्ी खो गई॥ 


प्रथम अध्याय | श्५ 


२१-आदर के ढिये क्रिया में बहुवचन होता है, चाहें आदरसूचक शब्द कती के साथ 
हो वा न हो, जैसे- राजाजी जाये है | पिताजी गये है, आप वहां जावेंगे, इत्यादि ॥ 

२२-यदि एक क्रिया के बहुत कर्म हों और उन के बीच में विभाजक शव्द रहे तो कि- 
या एकवचनान्त रहेगी, जैसे--मेरा भाई न रोटी, न दाऊ, न भात, खाबेगा ॥ 

२३-यदि एक क्रिया के उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष कतो हों तो क्रिया उत्तम पुरुष 
के अनुसार और यदि मध्यम तथा अन्य पुरुष हों तो मध्यम पुरुष के अनुसार 
होगी, जैसे--तठुम, वह और मैं चढंगा | तुम और वह जाओगे ॥ 

२४-वाक्य में कभी २ विशेषण भी क्रियाविशेषण दो कर आता है, जैसे--धोड़ा अच्छा 
दौड़ता है, इत्यादि || 

२५-वाक्य में कमी २ कती, कमे तथा किया गुप्त भी रहते है, जैसे--खेलता है, दे दिया, 
घर का वाग | 

२६-सामान्यमूत, पूर्णमूत, आसन्नभूत और सन्दिग्धभूत, इन चार काछों में सकमक 
किया के आगे “ने” चिन्ह रहता है, परन्तु जपूर्णयूत और हेतुद्देतुमक्भत में नहीं 
रहता है, जैसे--मैं ने दिया, उस ने ख़ाया था, छुड़॒के ने लिया है, भाई ने दिया 
होगा, माता खाती थी, इत्यादि ॥ 

२१७-बकना, बोलना, भूलना, जनना, जाना, ले जाना, खा जाना, इन सात क्रियाओं के 
किसी भी काल में कतो के आगे “ने! नहीं आता है ॥ 

२८-जहां उद्देश्य विरुद्ध हो वहां वाक्य असंभव समझना चाहिये, जैसे--आंग से सींच- 
ते है, पानी से जछाते है, इत्यादि ॥ 

यह प्रथमाध्याय का वाक्यविचार नामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 


इति श्री जैन श्रेतान्बर धर्मोपदेशक, यतिप्राणाचाये, विवेकलब्पिशिष्य, शील- 
सौमाग्य-निर्मितः | जैनसम्पदायशिक्षायाः । 


प्रथमोदध्यायः ॥ 
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द्वितीय अध्याय ॥ 





प्रथम प्रकरण--चाणक्यनीतिसारदोहावलि ॥ 





मड़ुठाचरण ॥ 
अआशुरूदव प्रताप से, होत मनोरथ सिद्धि ॥ 
घन ते ज्यों तरु बेल दल, फूल फलन की ब्ृद्धि॥ १॥ 
बालबोध के कारणे, नीति करूं परकास ॥ 
दोहा छन्‍्द्‌ बनाय के, सुगम करूं में जास ॥ २॥ 
मावाधथे--विद्या को बतछाकर--इस भव और परमभव में सुखी करने वाले श्रीपरम 
गुरु महाराज के प्रताप से मनुष्य को मनोवान्छित सिद्धि प्राप्त होती है, जैसे मेथ के 
बरसने से वृक्ष, बेड, दल, फठ और फ़ूछ जादि की वृद्धि होती है ॥ १ ॥ बुद्धिमानों ने 
संस्क्ृत में जिस नीतिशाद्न को प्रकाशित किया है, उसी को मैं बालकों को बोध 
होने के ल्यि दोहा उन्द में वनाकर सुगम रीति से प्रकाशित करता हूँ ॥ २॥ 
शासत्र पठन से होत है, कीरति इस जग मान ॥ 
सुखी होत परलोक में; शास्त्र ग्ररूस जान ॥ १॥ 
शाह्ष के पढ़ने से इस लोक में कीर्ति होती है और जिस का इस लोक में यञ्ञ है वह 
परलोक में भी सुखी होता है, इस लिये शास्त्र गुरु के द्वारा अवश्य पढ़ना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इल्म पढ़न उद्यम करो, बृद्ध काय पर्यन्त ॥ 
इल्म पढ़े पहुँचे जहां, नहि पहुँचें घनवन्त ॥ ४॥ 
बुढ़ापा आ जावे तब भी विद्या पढ़ने का उद्यम करते ही रहना चाहिये, देखो ! जिस 
जगह घनवान्‌ नहीं जा सकता उस जगह विद्यावान्‌ पहुँच सकता है॥ 9 ॥ 
सत्य शास्त्र के अवण से, चीन्हें घमे सुजान॥ 
कुमति दूर व्है ज्ञान हो, सक्ति ज्ञान से मान॥ ५॥ 
सच्चे शास्त्र के सुनने से बुद्धिमान्‌ जन धम को अच्छी तरह पहिचानते है, शास्र के श्रव- 
ण से खराब बुद्धि दूर होकर ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति अथीत्‌ अक्षय सुख मि- 
छ्ता है ॥ ५॥ 
नहिं होवै जिस शास्त्र से, धमं प्रीति वैराग ॥ 
निकसा अम तहेँ क्‍यों करो, तथा लचे ज्यों काग ॥ ६ ॥ 


२८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


जिस शाल्त्र के सुनने से न तो वैराग्य हो और न घम में ही म्रीति हो, ऐसे शास्र में 
व्यथे परिश्रम नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस का पढ़ना काकमाषा के समान है॥ ६॥ 
पैसा दे मैथुन करै, भोजन पर आधीन ॥ 
खण्ड खण्ड पाण्डित पनो, जांन विडम्बन तीन ॥ ७॥ 
द्रव्य खचे कर मैथुन करना, पराये वश होकर भोजन करना और अधूरे २ शात्र 
सीखना, इन तीन बातों से मनुष्य की विडम्बना ( फजीहत ) होती है ॥ ७॥ 
चरण एक वा अछू पद्‌, नित्य सुभाषित सीख ॥ 
सूरख हू पण्डित हुवे, नदियन सागर दीख || ८॥ 
एक"पाद अथवा आधा पद भी प्रतिदिन सुभाषित का सीखने से मूखे भी पण्डित 
हो सकता है, जैसे देखो | बहुत सी नदियों के इकट्ठे होने पर सागर भर जाता है॥ ८॥ 
महा वृक्ष को सेविये, फल छाया हुत जोय ॥ 
दैव. कोप करि फल हरै, रुक न छाया कोय ॥ ९॥ 
- बड़े वृक्ष का सेवन करना चाहिये जो कि फल और छाया से युक्त दो, यदि देव के 
कोप से फल न मिके तो भी छाया को कौन रोक सकता है॥ ९ ॥ 
गुरु छाया अरू तात की, बड़े भ्रात की छांह ॥ 
राजमान छाया गहिर, दुलेभ है जहेँ ताँह ॥ १० ॥ 
गुरु की छाया, बाप की छाया, बड़े भाई की छाया और राजा से आदर मिलनेरूप छाया 
(ये छाया मिलने से जगत में सब प्रकार से मनुष्य खुश रहता है परन्तु ) ये छाया हर ज- 
गह मिलनी कठिन हैं || १०॥ 
नदी तीर जो तरू लग्यो, विन अंकुश जो नारि॥ 
राजा सञ्नी हीन जो, तिहँ विनसे निरधारि ॥ ११॥ 
नदी के किनारे पर छगा हुआ दक्ष, विना अंकुश के स्री और मन्नीहीन राजा, ये तीनों 
प्रायः नष्ट हो जाते हैं॥ ११ ॥ ' 
अतिहिं दान तें बालि बँध्यो, दुर्योधन अति गवे ॥ 
अति छाबि सीता हरण 'मो, अति तजिये थल सवे ॥ १९२॥ 
बहुत दान के कारण बलिराजा ( विष्णुकुमार मुनि के हाथ से ) बांधा गया, बहुत अह- 
कार के करने से दुर्योधन का नाश हुआ और बहुत छवि के कारण सीता हरी. गई, इस 
लिये अति को सब जगह छोड़ना चाहिये | १२ ॥ 
क्षमा खड्ट जिन कर गद्यो, कहा करै खल कोय ॥ 
विन ईंधन महि अप्नि परि, आपहि शीतल होथ ॥ १३॥ 
१--छस की कथा शिषष्टिशलकापुरमचरित्रादि अन्यो मे लिखी है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ २९ 


श्मारूपी ततवार जिस के हाथ में है उस का कोई दुष्ट क्या कर सकता है, जैसे ई- 
घनरहित प्रथिवी पर पड़ी हुई अमि आप ही बुझ जाती है ॥ १३ ॥ 

घर्मी राजा जो हुवे, अथवा पापी जार ॥ 
प्रजा होत तिहि देश की, राजा के अनुसार ॥ १४॥ 

राजा घमत्मा हो तो उस की प्रजा भी घर्म की रीति पर चलती है, राजा अधर्मी अथवा 
जार हो तो उस की प्रजा भी वैसी ही हो जाती है, तालये यह है कि-जैसा राजा होता 
है उस देश की प्रजा भी वैसी ही हो जाती है॥ १४ ॥ 

चुद्धिगम्थ सब शास्त्र हैं नहि पावै 'निरबुद्धि ॥ 
नेत्नवन्त दीपक लखै, नेत्रहीन नहि. खुद्धि ॥ १५॥ 

अपनी वुद्धि ही शाख पढ़कर भी ज्ञान का प्रकाश करती है, किन्तु बुद्धिहीन को शास्र 
भी कुछ छाभ नहीं पहुंचा सकता है, जैसे--दीपक नेत्रवाले के लिये चांदना करता है 
परन्तु जन्बे को कुछ भी छाभ नही पहुंचाता है॥ १५ ॥ 

पण्डित पर उपदेश में, जग में होत अनेक ॥ 
चले आप सतसमागे में, सो लाखन में एक ॥ १६९॥ 

दूसरे को उपदेश देने में पण्डित (चतुर ) संसार में अनेक देखे जाते हैं, परन्तु 
आप अच्छे मा में चलनेवाला छाखों में एक देखा जाता है ॥ १६॥ 

नहीं देव पाषाण में, दारु रक्तिका माँहि॥ 
देव भाव सांहीं बसे, भाव मूल सब मांहि ॥ १७॥ 

न तो पत्थर में देव है, न ठकदी और मिट्टी में देव है, किन्तु देव केवक अपने भाव में 
है ( अथीत्‌ जिस देव पर अपना भाव होगा वैसा ही फरू वह देव अपनी शक्ति के अनुसार 
दे सकेगा ) इस ढिये सब में भाव ही सूछ ( कारण ) समझना चाहिये ॥ १७॥ 

क्षमा तुल्य कोह तप नहीं, खुख सनन्‍्तोष समान ॥ 
नहिं' तृष्णा सम व्याधि हू, धमे दया सम आन ॥ १८॥ 

क्षमा के बराबर कोई तप नहीं, सन्तोप के वरावर कोई सुख नहीं, तृप्णाके समान कोई 

रोग नहीं और देया के समान कोई धर्म नहीं है ॥ १८ ॥ 
तृष्ण चैतरणी नदी, यम्त है कोघ हु दोष ॥ 
कामधेन्ुु विद्या सही, नन्‍्दन वन सनन्‍्तोष ॥ १९॥ 

तृष्णा वैतरणी नदी के समान है ( अथीत्‌ इस की थाह नहीं मिलती है), ओोषरूपी 
दोष यमराज के सदृश है, विद्या कामघेनु के समान है ( अथोत्‌ सब प्रकारके वांछित फल 

१--छसी लिये “ यथा राजा तथा ग्रजा ” यह लोकोक्ति सी संसार में प्रतिद्ध 9 

१०-दया का उक्षण ९१ ये दोहे की व्याख्या में देखो ॥ 


२० जैन॑सम्परदायशिक्षा ॥ 


देने वाली है ) और सन्तोष ननन्‍्दन वन के सम|न है ( अथीत्‌ सुख और विश्राम का 
बाग है) ॥ १९॥ न्‍ ँ 

शुण पूछहु तजि रूप को, कुछ तजि एूँछलहु शील ॥ 

विद्या तजि सिधि पएूँछिये, भोग पूँछ घन ढील ॥ २० ॥ 

#प को छोड़कर विद्या फो पूंछो, कुछ को छोड़कर शीर को पूछो, विद्या को छोड़- 
कर सिद्धि फो पूछो तथा धन को छोड़कर भोग को पूछो, ( अथोत्‌ यदि गुणवान्‌ है तो 
, रूप हो तो क्या और न हो तो क्या, अच्छा शीरूवान्‌ अथीत्‌ आचारवान पुरुष है तो उस 
की जाति से क्या प्रयोजन है अथोत्‌ जाति उत्तम हो तो क्या और उत्तम न हो तो क्या, 
जो प्रत्यक्ष सिद्धि दिखछाता है तो उस की विद्या का क्या पूछना और सदा भोग करता 
है अथीत्‌ खाता खरचता है तो फ़िर उस के पास घन का क्या पूछना )॥ २० ॥ 

गुण आभूषण रूप को, कुल को शील सेँयोग ॥ 
विद्या भूषण सिद्धि है, धन को भ्रषण 'भोग ॥ २१॥ 

रूप का भूषण ( गहना ) गुण है, जाति का भूषण शीछू ( अच्छा चाल चलन ) है, 
विद्या का भूषण सिद्धि है और घन का भूषण भोग है (तात्पय यह है कि गुण के विना रूप 
किसी काम का नहीं, अच्छे चाल चढन के विना जाति कुछ काम की नहीं, सिद्धि के विना 
विद्या कुछ काम की नहीं और भोग के विना धन किसी काम का नहीं है) ॥ २१॥ 

भूमि पड्यो जल होत छझुचि, पतितन्रत से शुचि नार ॥| 
प्रजापाल राजा श्ु॒ुची, विप्र संतोष छुधार ॥ २२॥ 

प्थिवी पर पड़ा हुआ जल पवित्र है, पतिब्रता अथीत्‌ शीरुवती ख््री पवित्र है, प्रजा की 

पालना करने वाल राजा पवित्र है तथा सन्‍्तोष रखने वाला ब्राह्मण पवित्र है॥ २२ ॥ 
बिन लिसपी वरुधा सकल, शुची होत मन मान ॥ 
जहेँ लिम्पी तहेँ फेर हु, लिम्पे वह झुचि धान ॥ २३१ ॥ 

विना हिपी हुई प्रथिवी पवित्र होती है, जहां लिपी हुई दो वहां फिर छीपने से वह स्थान 
पवित्र होता है ॥| २१ ॥ 

कृषि देखो पहिले प्रहर, दूजे घर सम्माल ॥ 
घन देखो तीजे प्रहर, नित प्रति पुत्र निहाल ॥ २४ ॥ 
१--इस का तात्पर्य यह है कि वैसे तो बिना छिपी हुईं सब परथिवी सर्वदा पविन्न ही मानी जाती है क्यों- 
कि धृणिवी और जल आदि पदार्थ खभाव से ही शुद्ध माने गये हैं परन्तु जिस स्थान मे छीप पोत कर फोर 


कार्यविशेष किया गया है अतः वह स्थान उस कार्यविशेष के सससे से अशुद्ध होने के कारण फिर छीपने 
से झुद्ध माना जाता है ॥ - 





द्वितीय अध्याय ॥ ३१ 


पहिंले प्रहर में अथीत्‌ प्रातकारू खेती का काम देखना चाहिये, दूसरे प्रहर में अथोत्‌ 
दोपहर को घर का काम देखना चाहिये, तीसरे प्रहर में घन (माछ ) का काम देखना 
चाहिये और पुत्र तथा पुत्री को प्रतिसमय देखते रहना चाहिये, तात्पयये यह है कि यदि 
घर का सलामी हन सब को नहीं देखेगा तो ये सब अवश्य विगड़ जांयगे ॥ २४ ॥ 
कहा करे मतिवन्त अरु, श्र चीर कवि राज ॥ 
दैव जु छल देखत रहै, करे विफल सब काज ॥ २५॥ 
बुद्धिमान-श्रबीर और बड़ा कवि ( शात्ष पढ़ा हुआ पण्डित ) भी क्या कर सकता 
है-यदि दैव ( कर्म की गति ) ही छठ करके सब काम को निष्फठ कर रंह्या हो ॥ २५॥ 
सब उपकार करो सही, थो धन दान जु कोय ॥ 
लाड़ छड़ाओ बहुत ही, नहिं वद्य भाणज होय ॥ २६॥ 
बहुत उपकार भी किया जाय और सब प्रकार का धन माल भी दिया जाय तथा प्री- 
ति से लाड़ भी किया जाय तो भी भानजा ( बहिन का पुत्र ) वश में नहीं होता ( अपनी 
जाज्ञा में नहीं चलता ) है ॥ २६ ॥ 
मगिनीसुत अधिकार में, कबहूँ न दीजे काम ॥ 
कछु दिन बीते बाद ही, होय महा रिपु वास ॥ २७ ॥ 
समझदार मनुष्य को चाहिये कि अपनी बहिन के पुत्र के अधिकार में कभी घर का 
काम न सैंपे, क्योंकि कुछ दिन बीतने पर वह समय पाकर महाझ्त्रु तथा उल्टा 
(विरुद्ध ) हो जाता है ॥ २७ ॥ 
जिस नर को कुल शील अरु, विद्या जानी नाँहि ॥ 
नहिं करिये विश्वास तिहि , चतुर पुरुष मन साँहि ॥ २८ ॥ 
जिस मनुष्य का शीरू, कुछ और विद्या न माद्म हो, उस का चतुर पुरुषों को 
विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
भीति कहा मज्ार सो, कह राजा सो प्रीति ॥ 
गणिका सो पुनि प्रीति कह, कह जाचक की भीति ॥ २९॥ 
माजोर ( बिल्ली ) के संग प्रीति क्या है ( व्यथे है), राजा के साथ भी प्रीति क्‍या है 
(यह भी व्यथे है, क्योंकि राजा छोग पिशुनों अर्थात्‌ चुगुछ्खोरों के कहने से आगा 
पीछा व विचार कर थोड़ी सी बात पर ही शीघ्र ही आंख बदल ढेते हैं ), वेइया से भी 
क्या प्रीति है ( यह भी व्यथ है, क्‍योंकि वह तो केवल द्वव्य से प्रीति रखती है, उस का 
जो कुछ हाव भाव और भेम है- सो केवछ रूपचन्द के ढिये है) और याचक (भीख 
१--तालये बह है कि क्मे की गति के उलठे होने मे कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है...» 


श्र जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


मागने वाले ) से भी क्‍या प्रीति है ( यह भी व्यथ रूपही है, क्योंकि इस से भी कुछ प्र- 
योजन की सिद्धि नहीं दो सकती है किन्तु रुघुता ही होती है ) ॥ २९ ॥ 
नर चित को दुख देत हैं, कुच नारी के दोय ॥ 
होत दुखी वह पड़न तें, इस विधि सब को जोय ॥ ३०॥ 
देखो ! ज्लियों के दोनों कुच पुरुषों के चित्त को दुःख देंते हैं, आखिरकार वे जाप 
भी दुःख पाकर नीचे को गिरते है, इसी प्रकार सब को जानना चाहिये अथोत्‌ जो कोई 
भनुष्य किसी को दुःख देगा अन्त में वह आप भी सुख कमी नहीं पावेगा || ३० ॥ 
'. सिंघरूप राजा हुवे, मत्नी बाघ समान ॥ 
चाकर गीध समान तब, प्रजा होय क्षय मान ॥ ३१ ॥ 
राजा सिंह के समान हो अर्थात्‌ प्रजा के सब धन मार को छटने का ही खयाल रबक्‍खे, 
भन्नी बाघके समान हो अर्थात्‌ रिश्वत खाकर झूँठे अमियोग को सच्चा कर देंवे अथवा 
वादी और प्रतिवादी ( मुद्दे और मुद्दायला ) दोनों से धूष खा जावे और चाकर छोग 
गीष के समान हों जथोत्‌ प्रजा को ठगने वाले हों तो उस राजा की प्रजा अवश्य नाश को 
प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ के 
उपज्यों घन अन्याय करि, दशाहि बरस ठहराय ॥ 
सबहि सोलवें वर्ष लॉ, सूछ सहित विनसाय ॥ ३१॥ 
अन्याय से कमाया हुआ धन केवल दुश वर्ष तक रहता है और सोरूहवें वषे तक वह 
सब घन मूल्सद्वित नष्ट हो जाता है॥ ३२ ॥ 
विद्या में व्है कुटल नर, पावै कला सुजान॥ 
द्रव्य सुभाषित को हूँ पुनि, संग्रह करि पहिचान ॥ ३३॥ 
विद्या में कुशल होकर सुजान पुरुष जनेक कलाओं को पा सकता है. जथोत्‌ विद्या 
सीखा हुआ मनुष्य यदि सब प्रकार का गुण सीखना चाहे तो उस को वह ग्रुण शीघ्र ही 
प्राप्त हो सकता है, फिर-विद्या पढ़े हुये मनुष्य को चतुराई प्राप्त करनी हो तो--सुभाषित 
अन्य ( जो कि अनेक शाज्रो में से निकाल कर बुद्धिमान्‌ अछ कवियों ने बनाये हैं, जेसे- 
चाणक्यनीति, भतृहरिशतक और सुभाषितरल्रभाण्डागार आदि ) सीखने चाहिये, कर्यों- 
कि जो मनुष्य सुमाषित्मय द्रव्य का संग्रह नहीं करता है वह समा के बीच में अपनी 
वाणी की विशेषता ( खूबी ) को कभी नहीं दिखछा सकता है ॥ ३३१ ॥ 
झार बीर पण्डित पुरुष, रूपचती जो नार ॥ 
ये तीन हुँ जहूँ जात हैं, आदर पावें सार ॥ ३४ ॥ 
१--छोटा नाइर ॥ | 


द्वितीय अध्याय ॥ इ्३्‌ 


शूर वीर पुरुष, पण्डित पुरुष और रूपवती जी, ये तीनों जहां जाते हैं, वहीं सम्मान 
(आदर ) पाते हैं ॥ ३० ॥ 
जप अरु पण्डित जो पुरुष, कबहूँ न होत समान ॥ 
राजा निज थल भानिये, पण्डित पूज्य जहान।। रे७ ॥ 
राजा और पण्डित, ये दोनों कमी तुल्य नहीं हो सकते है. ( अर्थात्‌ पण्डित की बरा- 
चरी राजा नहीं कर सकता है ) क्योंकि राजा तो अपने ही देश में माना जाता है और 
पण्डित सब जगत्‌ में मान पाता है ॥ ३५॥ 
रूपचन्त जो सूख नर, जाय सभा के बीच ॥ 
मौन गहे शोभा रहे, जैसे नारी नीच ॥ १९॥ 
विद्यारहित रूपबान्‌ पुरुष को चाहिये कि-किसी सभा ( दवौर ) में जाकर मुंह से अक्षर 
न निफांले ( कुछ भी व वोले ) क्योंकि मौन रहने से उस की शोभा बनी रहेगी, जैसे 
दुष्ट खली को यदि उस का पति बाहर न निकलने देंवे तो घर की शोमा ( आबरू ) बनी 
रहती है ॥ ३६ ॥ 
कहा 'भयो जु विशाल कुल, जो विद्या करि दीन ॥ 
सुर नर पूजहि ताहि जो, मेधावी अकुलीन ॥ ३७ ॥ 
जो मनुष्य विधाहीन है, उस को उत्तम जाति में जन्म लेने से भी क्या सिद्धि मिल 
सकती है, क्योंकि देखो ! नीच जातिवाछा भी यदि विद्या पढ़ा है तो उस की मनुष्य 
और देवता भी पूजा करते है ॥ ३७ ॥ 
विद्यावन्त सपूत बरु, पुत्र एक ही होत ॥ 
कुल 'भासत नर श्रेष्ठ सें, ज्यों राशि निशा उदोत ॥ ३८ ॥ 
चाहे एक भी लड़का विद्यावान्‌ और सपूत हो तो वह कुछ में उजाछा कर देता है, 
जैसे चन्द्रमा से रात्रि में उजाछा होता है, अथोत्‌ शोक और सन्ताप के करनेवाले बहुत से 
लड़कों के भी उसतन्न होने से क्या है, किन्तु कुठठम्व का पालनेवाछ एक ही पुत्र उत्पन्न 
हो तो उसे अच्छा समझना चाहिये, देखो ! सिंहनी एक ही पुत्र के होने पर निडर होकर 
सोती है और गधी दक्ष पुत्रों के होने पर भी बोझे ही को छादे हुए फिरती है ॥ ३८ ॥ 
शुभ तर्वर ज्यों एक ही, फुल्यो फलयो खुवास ॥ 
सब वन आसोदित करे, त्याँ सपूत गुणरास ॥ ३१९ ॥ 
जिस प्रकार फूछा फला तथा सुगन्वित एक ही वृक्ष सव वन को सुगन्धित कर देता है, 
इसी प्रकार गुणों से युक्त-एक भी सपूत्त छड़का पैदा होकर कुछ की शोभा को वढा 
देता है॥ २९ ॥ " 
के बात को  -झ्ल वात को वर्तमान भे प्लक्ष ही देख रहदै ॥ 7 





३४ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


निशेणि शत से हूँ अधिक, एक पुत्र ग़रुणवान ॥ - 
एक चन्द्र तम को हरे, तारा नाहि शतसान ॥ ४० ॥ 
नियुंणी लड़के यदि सौ भी हों तथापि वे किसी काम के नहीं है, किन्तु गुणवान्‌ पुत्र 
यदि एक भी दो तो अच्छा है, जैते-देखो ! एक चन्द्रमा उदित होकर अन्घकार को दूर 
कर देता है, किन्तु सैकड़ों तारों के होने पर भी अंधेरा नहीं मिटता है, तालये यह है कि-- 
गुणी पुत्र को चन्द्रमा के समान कुछ में उद्योत करनेवाछा जानो और निर्गुणी पुत्रों को 
तारों के समान समझो जथोत्‌ सौ भी निर्शुणी पुत्र अपने कुछ में उद्योत नहीं कर सकते हैं॥ 
खुख चाहो विद्या तजो, विद्यार्थी खुख लाग ॥ 
सुख चाहे विद्या कहाँ, कहँ विद्या सुख राग ॥ ४१॥ 
यदि सुख भोगना चाह तो विद्या को छोड देना चाहिये और विद्या सीखना चादे तो 
सुख को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि सुख चाहनेवाले को विद्या नही मिठ्ती है ॥ ०१ ॥ 
नहिं नीचो पाताल तल, ऊँचो मेरु लिगार ॥ 
व्यापारी उद्यम करै, गहिरो दूधि नहिं धार ॥ ४२ ॥ 
उद्यमी ( मेहनती ) पुरुष के लिये मेरु पद्दाड कुछ ऊंचा नहीं है और पाताढ भी कुछ 
नीचा नहीं है तथा समुद्र भी कुछ गहरा नही है, तालय यह है कि-उद्यम से सथ काम 
सिद्ध हो सकते है ॥ ४२ ॥ 
एकहि अक्षर 'शिष्प को, जो शुरु देत बताय ॥ 
घरती पर वह द्रव्य नहिं, जिहि दे ऋण उतराय ॥ ४१॥ 
शुरु छुपा करके चाह एक ही अक्षर श्षिष्य को सिखलावे, तो भी उस के उपकार का 
बदला उतारने के लिये कोई घन संसार में नहीं है, अथोत्‌ गुरु के उपकार के बढके में 
शिष्य किसी भी वरतु को देकर उऋण नहीं हो सकता है॥ ४३१ ॥ 
पुस्तक पर आप हि पत्यो, शुरु समीप नहिं जाय ॥ 
सभा न शोमै जार सें, ज्यों तिय गरम घराय ॥ ४४ ॥ 
जिस पुरुष ने गुरु के पास जाकर विद्या का अभ्यास नहीं किया, किन्तु अपनी ही बुद्धि 
से पुस्तक पर आप ही अभ्यास किया है, वह पुरुष सभा में शोभा को नही पा सकता है, जैसे- 
जार पुरुष से उत्पन्न हुआ छड़का शोभा को नहीं पाता है, क्योंकि जार से गर्भ धारण 
की हुईं स्री तथा उसका लड़का अपनी जातिवाछों की सभा में शोभा नहीं पाते हैं, व्यों- 
कि-लज्जा के कारण बाप का नाम नहीं बतढा सकते हैं || 9४ ॥ 


१--तालये चह है कि-विद्याभ्यास के समय में यदि सशुध्य भोग विल्यत मे छगा रहेगा तो उस को 
विद्या की.आरति कुंदापि नहीं दोगी, इस ढिये विदार्थी खुख्ध को जौर झुखार्थी विद्या को छोड देंगे ॥ -- 


द्वितीय अध्याय || ३५ - 


कुलहीन हु धनवन्त जो, घनसें चह सुकुलीन ॥ 
शाहि समान हू उच्च कुल, निरधन सब से हीन ॥ ४५॥ 
नीच जातिवाला पुरुष भी यदि घनवान्‌ हो तो घन के कारण वह कुलीन कहलाता है 
और चन्द्रमा के समान निमेर कुक अथोत्‌ ऊंचे कुलवाढा भी पुरुष धन से रहित होने से 
सब से हीन गिना जाता है ॥ ४५ ॥ 
घय करि तप करे बृद्ध है, चास्वृद्ध छुविचार ॥ 
वे सब ही धनवृद्ध के, किड्टर ज्यों लाखि दार ॥ ४६॥ 
इस संसार में कोई अवस्था में बड़े हैं, कोई तप में बड़े है और कोई बहुश्रति अथोत्‌ 
अनेक शात्नों के ज्ञान से बड़े हैं, परन्तु इस रुपये की महिमा को देखो कि-वे तीनों ही 
धनवान के द्वार पर नौकर के समान खड़े रहते है ॥ ४६ ॥ 
चन में सुख से हरिण जिमि, तृण भोजन 'मल जान ॥ 
देहु हमें यह दीन बच, भाषण नहिं मन आन ॥ ४७ ॥ 
जंगछ में जाकर हिरण के समाव सुखपूर्वक घास खाना अच्छा है परंतु दीनता के 
साथ किसी सम ( कल्लूस ) से यह कहना कि “हम को देओो” अच्छा नहीं है ॥ 9७ ॥ 
कोई विद्यापात्र हैं, कोई धन के घाम । 
कोई दोनों रहित हैं, कोह उसयविश्वाम | ४८ ॥ 
देखो ! इस संसार में कोई तो विद्या के पात्र हैं, कोई धन के पात्र हैं, कोई विद्या 
और धन दोनों के पात्र हैं और कोई मनुष्य ऐसे भी हैं जो न विद्या और न धन के 
पात्र हैं॥ ४८ ॥ 
पांच होत ये गने में, सब के विद्या वित्त ॥ 
आयु कम अरू मरण विधि, निश्रय जानो मिच ॥ ४९॥ 
है मित्र | इस बात को निश्चय कर जान छो कि---पूेकृत कमें के योग से जीवधारी 
के ढिये--विद्या, धन, जायु, कम और मरण, ये पांच वौते गर्भ ही में रच दी जाती हैं॥९९॥ 
चित्रगुप्त की भाल में, लिखी हु अक्षर माल ॥ 
बहु श्रम से हू नहिं सिंटे, पण्डित बरु भूपाल ॥ ५० || 
जो कमे के अक्षर ढछाट में ढिखे है उसी को चित्रगुप्त कहते हैं ( जथोत्‌ छिपा 
हुआ छेख ) और इसी को लौकिक शास्रवारे विधाता के लिखे हुए अक्षर भी कहते हैं, 
तथा जैनधमवाले पूर्वक्ृत कमे के स्वाभाविक नियम के अनुसार अक्षर मानते हैं, तात्पर्य 
इस का यही है कि-जो पूर्वक्षंत कम की छाप मनुष्य के छछाट पर ढंगी हुईं है उस को 
१--इस वात को वर्तमान भे पाठकगण आखों से देख ही रहे होंगे ॥ २--हन्‍हीं बातो को लोक से 
विधाता का छठी का ठेस कहते है, क्योंकि देव और विधाता ये दोनो "दीपा ३, 


कट कर 


३६ जैनसम्पदायकिक्षा ॥ 


छोग नहीं जान सकते हैं और न उस छेख को कोई मिटा सकता है, चाह पण्डित और 
राजा कोई भी कितना ही यक्ष क्यों न करे | ५० ॥ 
वन रण वैरी अग्नि जल, पवेत शिर अरु शुन्ध ॥ 
खुप्त प्रभत अरू विषम थल, रक्षक पूरव पुन्थ ॥ ५१॥ 
जंगल में, लड़ाई में, दुश्मनों के सामने, अम्ि लगने पर, जल में, परत पर, शुन्य 
खान में, निद्रा में, प्रमाद की अवखा में और विषम स्थान में, इतने स्थानों में मनुष्य का 
किया हुआ पूर्व जन्म का अच्छा कम ही रक्षा करता है ॥ ५१ ॥ 
भूखे शिष्य उपदेश करि, दारा दुष्ट बसाथ ॥ 
वैरी को विश्वास करि, पण्डित हू दुख पाय ॥ ५२॥ 
मूखे शिष्य को सिखछा कर, दुष्ट ख्री को रखकर और शत्रु का विश्वास कर पण्डित 
पुरुष भी दुःखी होता है ॥ ५२ ॥ 
दुए भारजा मित्र दाठ, उत्तरदायक भृत्य ॥ 
सपेसहित घर वास ये, निश्रय जानो सत्य ॥ ५३१॥ 
दुष्ट स्री, भूते मित्र, उत्तर देंनेवाछा नौकर और जिस मकान में सप॑ रहता हो वहां 
का निवास, ये सब वातें मृत्युत्वरूप हैं, जथौोत्‌ इन बातों से कभी न कमी मनुष्य की 
मृत्यु ही होनी सम्भव है ॥ ५३ ॥ 
विपति हेत रखिये धनहिं , धन तें रखिये नारि ॥ 
घन अर दारा दुई्दुन तें, आतम नित्य विचारि ॥ ५४ ॥ 
विपत्तिसमय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिये, धन से स्री की रक्षा करनी चाहिये 
और धन तथा स्त्री, इन दोनों से नित्य अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
एकहि तजि कुल राखिये, छुल तजि रखिये ग्राम ॥ 
आराम दागि रखु देश को, आतमहित वस्ु धाम ॥ ५५॥ 
एक को छोड़कर कुछ की रक्षा करनी चाहिये अथोत्‌ एक मनुष्य के लिये तमाम कुछ 
को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु एक मनुष्य को ही छोड़ना चाहिये, कुछ को छोड़कर आम 
१---तात्पर्य यह है कि-इस संसार में मजुष्य की हानि और छाम का हेतु केवछ पूर्व जन्म का किया 
हुआ कर्म ही द्ोता है, यही मनुष्य को विपत्ति में डतता ह और यही मलुध्य को विपत्तिसागर से पार 
निकालता है, इस लिये उस कर्म के अभाव से जो सुख या दुख अपने को आप्त द्ोनेवाला है उस को 
देवता और दानव आदि कोई भी नहीं हटा सकता है, इस छिये है बुद्धिमान पुरुणो ! जरा भी चिन्ता मत 
करो क्योंकि जो अपने भाग्य का है वह पराया कमी नहीं हो सकता हैं ॥ २--तातर्य यह है. क्रि-धन 
के नाश का कुछ भी विचार न कर विपत्ति से पार होना चाहिये तथा ञ्री की रक्षा करना चाहिये और 
घन और री, इन दोनों के भी नाश का कुछ विचार त करके अपनी रक्षा करनी चाहिये अथौत इन 
दोनो का यूटिललाश"हीरेरे मी अपनी रक्षा होती हो तो भी अपनी रक्षा करनी चाहिये ॥ 


॥ 
हु 2 


द्वितीय अध्याय ॥ ३७ 


की रक्षा करनी चाहिये अथोत्‌ कुछ के लिये तमाम ग्राम को नहीं छोड़ना चाहिये किन्तु 
ग्राम की रक्षा के लिये कुल को छोड़ देना चाहिये, झाम का त्याग कर देश की रक्षा क- 
रनी चाहिये अभौत्‌ देश की रक्षा के ढिये आम को छोड़ देना चाहिये और अपनी रक्षा के 
लिये तमाम पथिवी को छोड़ देना चाहिये॥ ५५ | 
नहीं मान जिस देश में, घत्ति न बान्धव होय ॥ 
नहिं विद्या प्रापति तहाँ, वसिय न सज्जन कोय ॥ ९६ ॥ 
निस देश में न तो मान हो, न जीविका हो, न भाई बन्धु हों और न विद्या की ही 
प्राप्ति हो, उस देश में सज्नों को कभी नहीं रहना चाहिये || ५६ ॥ हि 
पण्डित राजा अरु नदी, वैय्राज धनवान ॥ 
पांच नहीं जिस देश में, घसिये नाहि खुजान || ५७॥ 
सब विद्याओं का जाननेवाला पण्डित, राजा, नदी (कुआ आदि जरू का स्थान ), 
रोगों को मिटानेवाला उत्तम वैध और धनवान , ये पांच जिस देश में न हो उस में बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष को नहीं रहना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
भय लज्जा अरु लोकगति, चतुराह दातार ॥ 
जिसमें नहिं ये पांच गुण, संग न कीजे यार ॥ ५८॥ 
हे मित्र ! जिस मनुष्य में मय, लज्जा, लौकिक व्यवहार अथोत्‌ चाढूचढन, चतुराई 
और दानशीछता, ये पांच गुण न हों, उस की संगति नहीं करनी चाहिये ॥ ५८ ॥ 
काम 'भेज चाकर परख, बन्धु दुःख में काम ॥ 
मित्र परख आपद्‌ पड़े, विभव छीन रूख चाम ॥ ५९ ॥ 
कामकाज फरने के लिये भेजने पर नौकर चाकरों की परीक्षा हो जाती है, अपने पर 
दु/ख पड़ने पर भाइयों की परीक्षा हो जाती है, आपत्ति आने पर मित्र की परीक्षा हो जाती 
है और पास में धन न रहने पर स्त्री की परीक्षा हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
आतुरता दुख हर पड़े, शा" सड्ूठी पाय ॥ 
राजद्वार मसान सें, साथ रहै सो भाय ॥ ९० ॥ 
आतुरता (चित्त में घबड़ाहट) होने पर, दुःख आने पर, शत्तु से कष्ट पाने पर, राजद्वर 
का काये आने पर तथा इमशान ( मौतसमय ) में जो साथ रहता है, उसी को अपना 
भाई समझना चाहिये || ६० ॥| 
सींग नखन के पश्ञु नदी, शस्त्र हाथ जिहि होथ ॥ 
नारी जन अरू राजकुल, मत विश्वास हु कोय ॥ ६१ ॥ 
सींग और नखवाले पश्च, नदी, हाथ में शत्र लिये हुए पुरुष, ख्री तथा राजकुछ, इन 
का विश्वास कभी नहीं करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


३८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


लेवो अम्घ्रत विषहु तें, कश्चन अशुचिहुँ थान ॥ 
उत्तम विद्या नीच से, अछुल रतन तिय आन ॥ ६२॥ 
अमृत यदि विष के भीतर भी हो तो उस को छे ढेना चाहिये, सोना यदि अपवित्र 
स्थान में भी पड़ा हो तो उसे ले लेना चाहिये, उत्तम विद्या यदि नीच जातिवाले के पास 
हो तो भी उसे ले लेना चाहिये, तथा ख्रीरूपी रत्न यदि नीच कुछ की भी हो तो भी उस का 
अज्जीकार कर लेना चाहिये ॥ ६१ ॥ 
तिरिया भोजन डिदशुण अरु, छाज चौगुनी मान ॥ 
जिद होत तिहि छः गरनी, काम अष्टयुण जान ॥ ६३॥ 
पुरुष की अपेक्षा ख्री का आहार दुगुना होता है, ऊजा चौगुनी होती है, हठ 8: 
गुणा होता है और काम अथीत्‌ विषयभोग की इच्छा आठगुनी होती है ॥ १३ ॥ 
मिथ्या हुठ अरु कपटपन, मौत्य कृतन्ती भाव॥ 
निरदेयपन पुनि अश्युचिता, नारी सहज सुभाव॥ ६४॥ 
झूंठ बोलना, हठ करना, कपट रखना, मूखता, किये हुये उपकार को भूछ जाना, दया 
का न होना और जशुचिता अथौत्‌ झुद्ध न रहना, ये सात दोप स्लियों में स्वभाव से ही 
होते हैं ॥ ६० ॥ 
मोजन अरू मोजनदकति, भोगशाक्ति घर नारि॥ 
शह विभूति दातारपन, छ्ँ अति तप निधोर ॥ ९५॥ 
उत्तम मोजन के पदारथों का मिलना, भोजन करने की शक्ति होना, ख्री से भोग करने 
की शक्ति का होना, सुन्दर स्री की प्राप्ति होना और धन की प्राप्ति होना तथा दान देने 
का स्वभाव होना, ये छवों वें उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिन्‍्हों ने पूरे मव में पूरी त- 
पस्या की है ॥ ६५ ॥ 
नारी इच्छागामिनी, पुनत्न होय चस जाहि | 
अल्प घन हुँ सन्तोष जिहि, हहेँ खगे है ताहि॥ ९९ ॥ 
बिस पुरुष की स्री इच्छा के अनुसार चढनेवाली हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और थोड़ा 
भी घन पाकर जिस ने सन्‍्तोष कर ढिया है, उस पुरुष 'को इसी छोक में खगे के समान 
सुख समझना चाहिये | ६६ ॥ 
१--परम दिव्य स्लीरूप रत्न चक्रवत्तों मद्दाराज को प्राप्त होता है-क्योंकि दिव्यागना की भ्राप्ति पूर्ण तप- 
सवा का फल माना गया है--झअतः पुण्यहीन को उस की आप्ति नहीं हो सकती है, इस छिये थदि वह 


ज़ीरुप रत्न अनाये म्लेच्छ जाति का भी हो किन्तु सर्वेगुणसम्पन्त हो तो उस की जाति का विचार न कर 
उस का अंगीकार कर लेना चाहिये ॥ है > बन 





द्वितीय अध्याय | . ३९ 


छुत बोही पिठतुभक्त जो, जो पाले पितु सोय ॥ 
मित्र वही विश्वास जिहि, नारी सो खुख होय ॥ ६७ ॥ 
पुत्र वही है जो माता पिता का भक्त हो, पिता वही है जो पालन पोषण करे, मित्र 
वही है जिस पर विश्वास हो और ख्री वही है जिस से सदा सुख प्राप्त हो ॥ ६७ ॥ 
पीछे काज नसावही, छुख पर सीठी बान ॥ 
परिहरु ऐसे मित्र को, खुल पथ विष घट जान ॥ ६८ ॥ 
पीछे निन्‍्दा करे और काम को बिगाड़ दे तथा सामने मीठी २ बाते वनावे, ऐसे मित्र को 
अन्दर विष भरे हुए तथा सुख पर दूध से भरे हुए घड़े के समान छोड़ देना चाहिये॥६८॥ 
नहिं कुमित्र विश्वास कर, मिनत्नहुँ को न विसास ॥ 
कबहूँ कुपित है मित्र हु, गुह करै परकास ॥ ६९॥ 
ख़ोटे मित्र का कभी विश्वास नहीं करना चाहिये, किन्तु मित्र का भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि संभव है कि-मित्र भी कमी क्रोध में आकर गुप्त वात को प्रकट कर 
दे॥ ६९ ॥ 
सन में सोचे काम को, मत कर बचन प्रकास ॥ 
मन्त्र सरिस रक्षा करे, काम 'मये पर भास ॥ ७० ॥ 
मन से विचारे हुए काम को वचन के द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिये, किन्तु उस की 
मन्न के समान रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि कारये होने पर त्तो वह आप ही सब को प्रकट 
दो जायगा ॥ ७० ॥ 
सूरख नर से दूर तुम, सदा रहो मतिमान ॥ 
विन देखे कंडक सरिस, पेषे हृदय कुवान ॥ ७१ ॥ 
साक्षात्‌ पशु के समान मूख जन से सदा बच कर रहना अच्छा है, क्योंकि वह विना 
देखे कांटे के समान कुबचन रूपी कांटे से हृदय को वेध देता है | ७१ ॥ 
कण्टक अरु धूरत पुरुष, प्रतीकार ह जान ॥ 
जूती सें छुख तोड़नो, दूसर ल्ागन' जान ॥ ७२॥ 
घूर्त मनुष्य और कि के केवछ दो ही उपाय ( इलाज ) है-था तो जूते से उस के 
मुख को तोड़ना अथवा उस से दूर हो कर चलना ॥ ७२ ॥ 


दि या 22 

१---नयोंकि कार्ये के सिद्ध होने से पूते यदि चह सब को विदित हो जाता है तो उस में किसी न किसी 
प्रकार का आयः विन्न पड़ जाता है, दूसरा यह भी कारण है कि-कार्य की सिद्धि से पूर्व यदि वह सब को 
अवंठ हो जावे कि अमुक पुरुष अमुक कार्य को करना चाहता है और दैवयोग से उस कार्य की छिद्धि न 
हो तो उपहास का स्थान होगा ॥ 


9० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


भौल दौल माणिक नहीं, मोती गज गज नाहिं॥ 
वन धन सें चन्दन नहीं, साधु न सब थल माहि॥ ७३॥ 
सब पत्तों पर माणिक पैदा नहीं द्ोता है, सब हाथियों के कुम्मस्थल ( मस्तक ) में 
मोती नही निकलते हैं, सव बनों में चन्दन के वृक्ष नहीं होते हैं और सब स्थानों में साई 
नहीं मिलते हैं ॥ ७३ ॥ 
पुत्रहि सिखने शील को, चुध जन नाना रीति ॥ 
कुल में पूजित होत है, शील्सहित जो नीति ॥ ७४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ छोगों को उचित है कि अपने छड़कों को नाना भांति की सुझीठता भें ढ- 
गावें, क्योंकि नीति के जानने वाढे यदि शील्वान्‌ हों तो कुछ में पूनित होते हैं | ७०॥ 
ते भाता पितु राह्स्‍ सम, खुत न पढ़ावें जौन ॥ 
राजहंस बिच वकसरिस, सभा न शोभत तोन ॥ ७५ ॥ 
वे माता और पिता वैरी हैं जिन्‍्हों ने छाड़ के वश में होकर अपने बाढुक को नहीं 
पढ़ाया, इस कारण वह बालक सभा में जाकर शोभा नहीं पाता है, जैसे हसों की पंक्ति में 
बगुढा शोभा को नहीं पाता है॥ ७५ ॥ 
पुत्र लाड़ से दोष चहु, ताड़न सें बहु सार ॥ 
यातें सुत अरु शिष्य को, ताड़न ही निरधार॥ ७५९ ॥ 
पुत्रों का लाड़ करने से वहुत दोष ( अवगुण ) होते हैं और ताड़न ( धमकाने ) से 
बहुत लाम होता है, इस लिये पुत्र और शिष्य का सदा ताड़न करना ही उचित है॥७६॥ 
पांच बरस खुत लाड़ कर, दश लो ताड़न देहु ॥ 
घरस सोलतपें लागते, कर छुत मित्र सनेहु ॥ ७७ ॥ 
पांच वर्ष तक पुत्र का ( खिलाने पिलाने आदि के द्वारा ) छाड़ करना चाहिये, दृश 
चर्ष तक ताड़न करना चाहिये अथौत्‌ भ्ास देकर विद्या पढ़नी चाहिये-परन्तु जब सोलहवां 
बे लगे तब पुत्र को मित्र के सपान समझ कर सब वतोव करना चौहिये | ७७ ॥ 
रूप 'भयो यौवन यो, कुल हू में अनुकूल ॥ 
विन विद्या शोपे नहीं, गन्धहीन ज्यों फूल ॥ ७८ ॥ 
रूप तथा यौवनवाला हो जौर बड़े कुछ में उत्तन्न भी हुआ हो तथापि विधारदित 
पुरुष शोभा नहीं पाता है, जैसे-गन्ध से दीन होने से देसू ( फेयूके ) का फूछ ॥ ७८ ॥ 
१---साधु नाम सत्पुरुष का है ॥ ३--शीछ का लक्षण $॥ वें दोहे की व्याल्या में देखो ॥ 
३--तात्पर्य यह है कि-सोलद्द वर्ष के पीछे ताडन कर विद्या पढ़ाने का समय नहीं रहता दै क्योंकि 


सोलह घर्ष तक में सव इखियां और सन आदि परिपक होकर जैसा संस्कार हृदय में जम जाता है, उस का 
मिटना अति कठिन द्वोता है, जैसे कि बडे इक्ष की शाखा सुदृढ़ होने से नहीं नमाई जा सकती है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ 9१ 


पर को चसनरु अन्न पुनि, सेज परस्त्री नेह ॥ 
दूरि तजहु एते सकल, पुनि निवास परगेह ॥ ७९॥ 
पराया बस, पराया अन्न, पराई शस्या, पराई स्ली और पराये मकान में रहना, इन 
पांचों बातों को दूर से ही छोड़ देना चाहिये ॥ ७९ ॥ 
जग जन्‍्में फल घसे अरु, अर्थ काम पुनि मुक्ति ॥ 
जासें सघत न एक हू, दुःख हेत तिहिं झुक्ति ॥ ८० ॥ 
संसार में मनुष्यजन्म का फछ यही है कि-घंमे, जय, काम और मोक्ष को प्राप्त करे, 
किन्तु इन चारों में से जिस ने एक भी प्राप्त नहीं किया-उस का सव भोग केवल 
दुःख के लिये है | ८० ॥ 
परनिन्दा विन दुष्ट नर, कबहूँ नहिं सुख पाय ॥ 
त्यागि काक जिमिे सबे रस, विष्ठा चित्त छहाय ॥ ८१॥ 
दुर्जन मनुष्य पराई निन्‍्दा किये बिना कभी छुखी नहीं होता है. (अथौत्‌ पराई निन्‍्दा 
करने से ही सुखी होता है), जैसे कोआ अनेक प्रकार का उत्तम भोजन छोड़ कर विष्ठा 
खाये बिना नहीं रहता है ॥ ८१ ॥ 
स्तुति विद्या की लोक में, नहिं शरीर की चाहिं ॥ 
काली कोयल मधुर घुनि, सुनि छुनि सकल सराहिं॥ ८२॥ 
छोक में विद्या से प्रशंसा होती है-किन्तु शरीर की प्रशंसा नहीं होती है, देखो । को- 
यरू यद्यपि काली होती है-तथापि उस के मीठे खर को सुन कर सब ही उस की प्रशंसा 
करते है ॥ ८२ ॥ 
सवैया--पितु धीरज औ जननी ज॒ क्षमा, मननिग्नह आत सहोदर है। 
सुत सत्य दया भगिनी गहिणी, झुम शान्ति हु सेवमें तत्पर है॥ 
खुखसेज सजी धरणी दिद्ि अम्बर, ज्ञानसधा छुम जाहर है। 
जिन योगिन के ऊ कुडम्बि यहैं,कहु मीत तिन्हें किन्ह को डेर है॥८३ 
जिन का धीरज पिता है, क्षमा माता है, मन का संयम आता है, सत्य पुत्र है, दया 
बहिन है, सुन्दर शान्ति ही सेवा करनेवाली भायो (स्त्री) है, प्रथिवी सुन्दर सेन है, 
दिशा वश्च है तथा ज्ञानरूपी अमृत के समान सोजन है, हे मित्र ! जिन योगी जनों के 
उक्त कुदम्बी है वतलाओ उन को किस फा डर हो सकता है || ८३ ॥ 
बादल छाया तण अगनि, अघस सेव थल नीर ॥ 
वेच््यानेह कुमित्र ये, बुद॒दुद्‌ ज्यों नहिं थीर ॥ ८४॥ 


“र-छ छू छ कर के थे उस उफपफ $ पा हे रुप हतउुक्ञार छाप 
१--धमे, अर्थ, काम और सोक्ष का खरूप सुभाषितावलि के २९३ से २१८ वें तक दोहों भे देखो] 
३--वह सवैया “चैर्य यस्त पिता ख़मा च जननी” इल्यादि भर्दृददरिशतक के शछोक का अशुवादरूप है ॥ 
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श्र्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


बादल की छाथा, तिनफों (फूस) की अम्ि, नीच स्वामी की सेवा, रेतीली प्थिवी पर 
चृष्टि, वेश्या की मीति और दुष्ट मित्र, ये छओं पदाय पानी के बुलबुके के समान हैं ज- 
थांत्‌ क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं, इस लिये ये कुछ भी रामदायक नहीं हैं ॥ ८४ ॥ 
नगर दारीर रु जीव हृप, मन भद्जीन्द्रिय छोक ॥ 
सन बिनहो कछ घश नहीं, कौरव करण विलोक ॥ ८५॥ 
इस शरीररूपी नगरी में जीव राजा के समान है, मन मन्नी अथौत्‌ प्रधान के समान 
है, और इन्द्रियां प्रजा के समान हैं, इस छिये जब मनरूपी मन्नी नष्ट हो जाता है अथोव्‌ 
जीत लिया जाता है तो फिर किसी का भी वश नहीं चलता है, जैसे कंणे राजा के मर जाने 
से कौरवों का पाण्डवों के सामने कुछ भी वश नहीं चछा ॥ ८५॥ 
घम अथे अरु काम ये, साधहु शक्ति प्रमाण ॥ 
नित उढठि निज हित चिन्तहू, त्राह्म महरत जाण ॥ ८९ ॥ 
मनुष्य को चाहिये कि- अपनी शक्ति के अनुसार धरम, अभे और काम का साधन करे 
तथा प्रतिदिन आश्षमुहृर्त में उठकर अपने हित का विचार करना चाहिये, तालये यह है 
कि-पिछली चार घड़ी रात्रि रहने पर मनुष्य को उठना चाहिये, फिर अपने को क्‍या क- 
रना अछा है और क्या करना बुरा है-ऐसा विचारना चाहिये, प्रथम धर्म का आचरण करना 
चाहिये, अथोत्‌ समता का परिणाम रख कर ईश्वर की भक्ति और किये हुए पापों का 
आहोचन दो घड़ी तक करके भावपूजा करे, फिर देव और गुरु का वन्दन तथा पूजन 
करे, पीछे व्याख्यान अथोत्‌ शुरु से धमंकथा सुने, इस के पीछे सुपात्रों को अपनी 
शक्ति के अनुसार दान देकर पथ्य भोजन करे, फिर अथे का उपाजेन फरे अथौत्‌ व्यापार 
आदि के द्वारा घन फो पैदा करे परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि-वह धन का पैदा कर- 
ना न्योय के अनुकूछ होना चाहिये किन्तु अन्याय से नहीं होना चाहिये, फिर काम का 
व्यवहार करे अथीत्‌ कुट्ुस्ब, मकान, लड़का, माता, पिता और खली आदि से यथोचित 
वत्तीव करे, इस के पश्चात्‌ मोक्ष का आचरण करे अथौत्‌ इन्द्रियों को वश्ष में करके वैराग्य- 
युक्त भाव के सहित जो साधु धमे (दुःख के मोचन का ओह उपाय ) है उस को अंगीकार 
करे ॥ ८६ ॥ 
कौन काल को मिन्न है, देश खरच क्‍या आय ॥ 
को में मेरी शाक्ति क्या, नित उठि नर चित ध्याय॥ ८७॥ 
यह कौन सा काठ है, कौन मेरा मित्र है, कौन सा देश है, मेरे जामदनी कितनी है 
और खर्च कितना है, मैं कौन जाति का हैं औ क्या मेरी शक्ति है, इन बातों को मनुष्य को 
९---इस इतिहास को “7-छ्ल फहस की पॉब्यचरिनादि सनन्‍यों मे देखो ॥  २--क्योंकि अन्याय से पैदा किया हुआ किया हुआ 
धन दा वर्ष के पश्चात्‌ मूलसहित नष्ट हो जाता है, यद पहिले ३२ वें दोढ़े में कहा जा चुका है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ श््इृ 


प्रतिदिन विचारते रहना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य इन बातों को विचार कर चढेगा 
वह अपने जीवन में कमी दुःख नहीं पावेगा॥ ८७॥ 
अयज्नाता पतिनी पिता, विद्याप्रद गुरु जौन ॥ 
भख्रदानि अरु अद्नप्रदू, पश्च पिता छितिरौन ॥ <4 ॥ 
है राजन | भय से वचानिवारा, माया का पिता ( श्वशुर ), विद्या का देनेवाल (गुरु) 
मन्न जथोत्‌ दीक्षा अथवा यश्चोपवीत का देंनेवाछा तथा भोजन (अन्न) का देंनेवारा, ये पांच 
पिता कहते है ॥ ८८ ॥ 
राजमारजा दार गुरु, सिजदार सन आन ॥ 
पतनी माता मात निज, ये सब माता जान ॥ ८९॥ 
राजा की स्री, गुरु (विद्या पढ़ानेवाढे) की स्नी, मित्र की स्री, माया की माता 
(साधू ) और अपने जन्म की देनेवाली तथा पालनेवाढी, ये सब मातांये कह- 
छाती हैं ॥ ८९ ॥ 
ब्राह्मण को गुरु वहि है, चणे घिप्र गुरु जान ॥ 
नारी को गुरु पति अहै, जगतश॒रू यति मान ॥ ९० ॥ 
घाह्मणों का गुरु अप्रि है, सब वर्णों का गुरु ब्राकृण है, स्त्रियों का गुरु पति ही है तथा 
सब संसार का गुरु यैति है॥ ९० ॥ 
तपन घिसन छेदन कुटन, हेम घथा परखाय ॥ 
शास्त्र झील तप अरु दया, तिमि बुध घमे लखाय ॥ ९१॥ 
जैसे अमि में तपाने से, कप्तोटी पर घिसने से, छेनी से काटने से और हथौंड़े से 
कूटने से, इन चार प्रकारों से सोना परखा जाता है, उसी प्रकार से बुद्धिमान्‌ पुरुष ध्म की 
भी परीक्षा चार प्रकार से करके फिर घमें का ग्रहण करते हैं, उस धम की परीक्षा का 
प्रथम उपाय यह है कि--उस धम का यथा ज्ञान देखना चाहिये अथोत्‌ यदि शात्नों के 
बनानेवाले मांसाहारी तथा नशा पीनेवाके आदि होते हैं तो वे पुरुष अपने बनाये हुए 
भ्रन्थों में किसी देव के वलिदान आदि का बहाना रूगाकर “मांस खाने तथा मच पीने से 
दोष नहीं होता है” इत्यादि वांते अवश्य लिख ही देते हैं, ऐसे छेखों में परस्पर विरोध भी 
प्रायः देखा जाता है जथोत्‌ पहिला और पिछला रेख एक सा नहीं होता है, अथवा उन 
के छेख में परस्पर विरोध इस प्रकार भी देखा जाता है कि-एक खान में किसी बात का 
अत्यन्त निषेध लिखकर दूसरे खान में वही ग्रन्थकत्तों अपने अन्थ में फारणविशेष कोन 
. १--जन्म जीर मरण आदि का सब संस्कार कराने से सव झात्रों को जाननेवाला तथा त्रह्म को जानने- 


वाल ब्राक्मण ही बणों का शुरु है किन्तु भूस और कियाहीन माह्मण गुरु नहीं हो सकता है ॥ 
२--इन्ियों का दमन करनेवाले तथा कम्नन और कामिनी के ज्यागी को यति कहते हैं ॥ 


४४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


बताकर ही उसी बात का विधान लिख देंते है, अथवा चार प्रमाणों में से एक भी 
प्रमाण जिस शात््र के वचनों में नहीं मिलता हो वह भी माननीय नहीं हो सकता है, वे 
चार प्रेमाण न्यायशास्त्र में इस प्रकार बतलाये हैं-नेत्र आदि इन्द्रियों से साक्षा वस्तु के 
ग्रहण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है, लिंग के द्वारा छिज्ली के ज्ञान को अनुमान प्रमाण कहते 
हैं-जैसे धूम को देख कर पर्वत में अभि का ज्ञान होना आदि, तीसरा उपमान प्रमाण 
है-इस को साहश्यज्ञान भी कहते हैं, चोथा शब्द प्रमाण है जथौत्‌ आप्त पुरुष का कहा 
हुआ जो वाक्य है उस को शब्द प्रमाण तथा आगम प्रमाण भी कहते है । परन्तु यहां 
. पर यह भी जान लेना चाहिये कि-आप्तवाक्य अथवा आगम प्रमाण वही हो सकता है 
जो वाक्य रागद्वेष से रहित सवेज्ञ का कथित है और जिस में किसी का भी पक्षपात तथा 
खायेसिद्धि न हो और जिस में मुक्ति के यथार्थ खरूप का वर्णन किया गया हो, ऐसे 
कथन से युक्त केवल सूत्रग्रन्थ हैं, इस लिये वे ही वुद्धिमानों के मानने योग्य हैं, यह 
धर्म की प्रथम परीक्षा कही गई | 

दूसरे प्रकार से शील के द्वारा धर्म की परीक्षा की जाती है--शीछ आचार फो कहते हैं, उस 
( शील ) के द्रव्य और भाव के द्वारा दो भेद है--द्नव्य के द्वारा शी उस को कहते हैं 
कि--ऊपर की शुद्धि रखना तथा पांचों इन्द्रियों को और क्रोष आदि ( कोम, मान, माया 
और लोभ ) को जीतना, इस को भावशीछ कहते है, इस लिये दोनों प्रकार के शीछ से 
युक्त आचाये जिस धर्म के उपदेशक और गुरु हों तथा कश्चन और कामिनी के त्यागी हों 
उन को ओेषठ समझना चाहिये और उन्हीं के वाक्य पर श्रद्धा रखनी चाहिये किन्तु--गुर 
नाम धरा के अथवा देव और ईश्वर नाम धरा के जो दासी अथवा वेश्या आदि के भोगी 
हों तो न तो उन को देव और गुरु समझना चाहिये और न उन के वाक्य पर श्रद्धा 
करनी चाहिये, इसी प्रकार जिन शाज्नों में ब्रक्नचये से रहित पुरुषों को देव अथवा गुरु 
ढिखा हो--उन फो भी कुशाख्र समझना चाहिये और उन के वाक्यों पर श्रद्धा नहीं 
रखनी चाहिये, यह घमे की दूसरी परीक्षा कही गई ॥ 

धर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है--बह तप मुख्यतया वाह्य और 
आस्यन्तर भेद से दो प्रकार का है--फिर उस ( तप ) के बारह भेद कहे हैं--अथोत्‌ छः 
प्रकार का बाह्य ( बाहरी ) और छः प्रकार का आस्यन्तर ( भीतरी ) तप है, वाह्य तप के 
छः भेद---अनशन, ऊनोदरी, इत्तिसंक्षेप, रसत्याग, कार्यक्रेश्ष और संलीनता हैं । अब 
इन का विशेष खरूप इस प्रकार से समझना चाहिये/--- 

१--जिस में आहार का त्याग अथौत्‌ उपवास किया जावे, वह अनशन तप कह- 
ठाता है। 

१--प्रल्नक्ष भादि चारों प्रमाणो का वर्णन न्यायद्शन आदि अन्यों में देखो ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ 9७५ 


२--एक, दो अथवा तीन आस भूख से कम खाना, इस को ऊनोद्री तप कहते हैं । 

३--द्वव्य, क्षेत्र, काठ और भाव विषयसम्बन्धी अमिग्रह ( नियम ) रखना, इस 
को वृत्तिसंक्षेप तप कहते है--जैसे-श्री भेहावीर खामी का चतुरविध अभिभ्रह चन्दन- 
वाला ने पूण किया था । 

४--रस जथौत्‌ दूध, दही, घृत, तैड, मीठा और पक्कान्न आदि सब सरस वस्तुओं का 
त्याग करना, इस को रसत्याग तप कहते हैं । 

७५--शरीर के द्वारा वीरासन और दण्डासन जादि अनेक प्रकार के कष्टों के सहन 
करने को फायक्रेश तप कहते हैं । 

६---.पांचों इन्द्रियों को अपने २ विषय से रोकने को संलीनता तप कहते हैं। 

आभ्यन्तर तप के छः भेद ये हैं कि--प्रयश्वित्त, विनय, वेयावृत्य, खाध्याय, ध्यान 
और उत्सग, इन का विशेष खरूप इस प्रकार से जानना चाहिये।--- 

१---जो पाप पूर्व किये है उन को फिर न करने के लिये प्रतिज्ञा करना तथा उन 
पूवेक्तत अपने पापों को योग्य गुरु के सामने कह कर उन की निदृत्ति के छिये गुरु के 
सभीष उस की आज्ञा के अनुसार दण्ड का ग्रहण करना, इस को प्रायश्रित्त तप-कहते हैं । 

२--अपने से गुणों में अधिक पुरुष के विनय करने को विनय तप कहते हैं । 

३---आचाये, उपाध्याय, तपख्ली और दुःखी पुरुषों को अन्न छाकर देना तथा उन फो 
विश्राम ( आराम ) देना, इस को वैयाइत््य तप कहते है। 

४--आप पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, संशय उत्पन्न होने पर गुरु से पूंछना, पढ़े हुए 
दिषय को वारंवार याद करना और जो कुछ पढ़ा हो उस के तात्यथ (आशय ) को 
एकाग्र चिच होकर विचारना तथा घमेकथा करना, इस को खाध्याय तप कहते हैं | 

५---आर्चध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और झुछ्नध्यान ये चार ध्यान कहलाते है, इन- 
में से पहिंके दो ध्यानों का त्याग कर पिछले दो ध्यानों को ( घर्मध्यान और शुह्लध्यान 
फ्लो ) अंगीकार करना, इस को ध्यान तप कहते हैं । ; 


१--४स विषय का वर्णन कल्पसून्र की टीका में देखो ॥ 

२---अच्छे अकार से अध्ययन करने को खाध्याय कहते है, क्योंकि यही खाध्याय शब्द का अर्थ है, 
वह अच्छे प्रकार से पढना तव ही द्ो सकता है--जब कि ऊपर छिखी विधि के अनुसार किया जावे, क्योंकि 
मद्दासाष्य आदि अन्यो में छिखा है कि---चतुर्भ. प्रकारैविदोपयुक्ता सवति--आगमकालेन, खाध्याय- 
काछेन, अवचनकाछेन, व्यवद्यारकाढेन च, इत्यादि, अथात्‌ चार अकार से विद्या का छाम ठीक रीति से 
होता है--गुरुसुख से अच्छे प्रकार से पढना, फिर उस को एकान्त में बैठ कर विचारना, शका रहने पर्‌ 
गुर से पूछना, फिर उस का खर्य वर्णन करना तथा पीछे सभा आदि में उस का व्यवह्वर करना ॥ 

३---पहिले दो ध्यानों का त्याग इसढिये कद्दा गया है कि--ये परिणाम मे अति हानिकारक होते है, 
देखो आद्ष्यानके ४ भेद है--अथम अनिश्चर्थसंयोगार्तष्यान अथौत्‌ इन्दियूख के नाशक अनिष्ठट (अग्रिय) 
झब्दादि विषयों के सयोग न होने की चिन्ता करना, दूसरा--इशवियोगार्तप्यान अर्थात्‌ अपने सुखदायक 


४६ जैनसम्भदायशिक्षा ॥ 


६---सव उपाधियों के परित्याग करने को उत्सगे तप कहते है। 

इस प्रकार से यह बारह मकार का तप है, इस तप का जिस धम भें उपदेश किया 
गया हो वही धमे मानने के योग्य समझना चाहिये तथा उक्त बारह तपों का जिस ने अहण 
और धारण किया हो उसी को तपल्ली समझना चाहिये तथा उसी के वचन पर अद्धा रखनी 
चाहिये किन्तु जो पुरुष उपवास का तो नाम करे और दूध, मिठाई, मावा ( खोया ), घी, 
कन्द, फू और पकान्न आदि सुन्दर २ पदार्थों का घमसान करे ( भोजन करे ) अथवा 
दिनभर भूखा रहकर रात्रि भें उत्तमोत्तम पदार्थों का भोजन करें--उस फो तपल्ली नहीं 
. समझना चाहिये क्योंकि--देखो ! बुद्धिमानों के सोचने की यह बात है फ्ि--सूर्य 

इस जगत्‌ का नेत्ररूप है क्योंकि सब ही उसी के प्रकाश से सब पदार्थों को देखते है 
, और इसी महत्त्व को विचार कर छोग उस को नारायण तथा ईश्वरखरूप मानते हैं, फिर 
उसी के अस्त होने पर भोजन करना और उस को ज्रत अथौत्‌ तप मानना कदापि योग्य 
नहीं है, इसी प्रकार से तप के जन्य भेदों में भी वर्तमान में अनेक ब्रुटियां पड़ रही हैं, 
जिन का निदर्शन फिर कभी समयानुसार किया जविगा--यहां पर तो केवल यही 
समझ लेना चाहिये कि ये जो तप के बारह भेद कहे हैं-इन का जिस धमे में पूणेतया वर्णन 
हो और जिस घम में ये तप यथाविधि सेवन किये जाते हों-वही श्रेष्ठ धर्म है, यह घम 
की तीसरी परीक्षा कही गई । 

घम की चोथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है--एकेन्द्रिय जीव से ेकर पंचेन्द्रिय 
पर्यनत जीवों फो अपने समान जानना तथा उन फो किसी भी प्रकार का छेश न पहुंचाना, 
इसी का नाम दया है और यही पूर्णरूप से (बीसे विश्वा) दया कहलाती है--परन्तु 
इस पूरणणरूप दया का वत्तोव मनुष्यमात्र से होना अति कठिन है-फिन्तु इस ( पूरु्णछूप ) 
दयाका पालन तो संसार के त्यागी, ज्ञानवान्‌ मुनिजन ही कर सकते है, हां केवल शुद्ध 
गृहस्थ॒ पुरुष सवा विश्वामात्र दया का पाछन कर सकता है, इस ढिये समझदार ग्रृहख 





, द्रव्य तथा कुंटुम्व आदि इंष्ठ ( प्रिय ) पदार्थों के वियोग के न होने की चिन्ता करना, तीसरा--रोगनिदानाएते 
ध्यान अर्थात्‌ रोग के कारण से डरना और उस को पास मे न आने देने की चिन्ता करना, चौथा--अग्र- 
शोचनामार्तष्यान--अर्थात्‌ आगामि समय के लिये सुख और द्रव्य आदि की प्राप्ति के छिये अनेक प्रकार के 
मनोरयो की चिन्ता करना । एवं रैद्वध्याव के सी चार भेद हैं--प्रथम-हिंसानन्द रैद्गष्यान--अथोत्‌ अनेक 
अकार की जीवहिंसा कर के ( परापकार वा ग्रृहरचना आदि के द्वारा ) सन में आनन्द मानना, वुसरा-- 
सपानन्द्रौद्धष्यान--अथौत मिथ्या के द्वारा छोगों को धोखा देकर मन में आनंद मानता, तीसरा--चौौ- 
नन्द रैद्रध्यान--अर्थात्‌ अनेक अकार की चोरी ( परद्रव्य का अपहरण आदि ) करके आनद मानना, 
लौधा--संरक्षणानन्दरीदृष्यान--अथीत्‌, अधघमोदि का भय न करके द्रव्यादि का सम्रह कर तथा उस की 
रक्षा कर सन में आनन्द मानना, इन का विशेष वर्णन जैनतत्त्वाद्श आदि अन्धों में देखना चाहिये ॥ 


१--बीस विश्वा दया का वर्णन ओसवाल घश्ावह्लि में आगे किया जायगा ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥| ४७ 


पुरुष को चाहिये कि--चलते, बैठते, और सोतिसमय में, वतन आदि के उठाने और रखने 
के समय में, खाने और पीने के समय में, रसोई आदि में, लकड़ी, येपड़ी आदि ईंधन में, 
तथा तेल, छाछ, घी, दूध, पानी आदि में यथाशक्य ( जहां तक हो सके ) जीवों की रक्षा 
फरें--किन्तु प्रमादपूषंक ( छापरवाही के साथ ) किसी काम को न करे, दिल में दो 
वक्त जऊ को छाने तथा छाबने के कपड़े में जो जीव निकरलें-यदि वे जीव कुएं के हों तो 
उन को कुएं में ही गिरवा दे तथा वरसाती पानी के हों तो उन को वरसात के पानी में ही 
गिरवा दे, मुख्यतया व्यापार करनेवाले (हिलने चढलनेवाले ) जीव तीन प्रकार के होते 
हैं....जरूचर, ख्वठचर, और खचर, इन में से पानी में उत्पन्न होनेवाके और चलनेवाढों 
को जरूचर कहते है, प्रथ्िवी पर अनेक रीति से उत्पन्न होने वाले और फिरने वाले चीटी 
से ढेकर मनुष्य पर्यन्त जीवों को खचर कहते है तथा आकाश में उड़नेवाले जीवों को 
खचर ( आकाशचारी ) कहते है, इन सब जीवों को कदापि सताना नहीं चाहिये, यही 
दया का खरूप है, इस प्रकार की दया का जिस धर्म में पृणतया उपदेश किया गया 
है तथा तप और शील आदि पूर्व कहे हुए गुणों का वर्णन किया गया हो उसी धर्म को 
बुद्धिमान्‌ पुरुष फो खीकार करना चाहिये--क्योंकि वही धर्म संसार से तारनेवाढा हो 
सकता है क्योंकि--दान, शील, तप और दयासे युक्त होने के कारण वही धर्म है--दूसरा 
धर्म नहीं है.॥ ९१ ॥ 
राजा के सब भत्य को, गुण लक्षण निरधार ॥ 
जिन से शुम यश ऊपजै, राजसम्पदा भार ॥ ९२॥ 
अब राजा के सब नौकर आदि के गुण और लछक्षणों को कहते है--जिस से यश की 
प्राप्ति हो, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि हो तथा प्रजा सुखी हो ॥ ९२ ॥ 
आये बेद्‌ व्याकरण अरू,; जप अरू होम खुनिष्ट ॥ 
ततपर आशिवांद नित, राजपुरोहित इृष्ट ॥ ९३॥ 
चार आये वेद, चार लोकिक वेद, चार उपवेद और व्याकरणादि छः शास्त्र, इन चोद- 
हों विद्याओं का जाननेवाछा, जप, पूजा और हवन का करनेवाढा तथा जाशीवाद का 
बोलनेवाछा, ऐसा राजा का पुरोहित होना चाहिये ॥ ९३ || 
सोरठा--भलो न कबहुँ कुराज, मित्र कुमिन्न मछो न गिन ॥ 
असती नारि अकाज, शिष्य कुशिष्य हु कब भलो ॥ ९४॥ 
१--क्ष्योंकि जो जीव मिस स्थान के हीते हैं वे उसी स्थान में पहुचकर सुख पाते हैं ॥ 


२-- धमे शब्द का अर्थ अथम अध्याय के विज्ञप्ति प्रकरण में कर चुके हैं कि दुर्गति से वचाकर यह शुभ 
स्थानमें घारण करता है इसलिये इसे घर्मं कहते हैं ॥ 


8८ जैनसम्पदायक्षिक्षा ॥ 


खोदे राजा का राज्य होने से राजा का न होना ही जच्छा है, दुष्ट मित्र की मित्रता 
होने से मित्र का न होना ही अच्छा है, कुमायों के होने से ख्री का न होना ही भच्छा है 
और खराब चेढे के होने से चेढे का न होना ही अच्छा है ॥ ९४ ॥ 
राज कुराज प्रजा न खुख, नहिं कुमित्र रति राग ॥ 
नहिं कुदार सुख गेह को, नहिं कुशिष्य यशमाग ॥ ९०॥ 
दुष्ट राजा के राज्य में प्रजा को सुख नहीं होता, कुमित्र से आनंद नहीं होता, कुमायी 
से घर का सुख नहीं होता और आज्ञा को न माननेवाढे शिष्य से गुरु को यश नहीं 
मिलता है॥ ९५ ॥ 
इक इक वक अरु सिंघ से, कुछट से पुनि चार ॥ 
पांच काग अरु श्वान षट्‌ू, खर त्रिहँ शिक्षा धार ॥ ९६॥ 
बगुले और सिंह से एक एक गुण सीखना चाहिये, कुछुट ( मुर्गें ) से चार गुण सीखने 
चाहिये, कोए से पांच गुण सीखने चाहिये, कुच्ते से छः गुण सीखने चाहिये और गम 
( गद॒द्दे ) से तीन गुण सीखने चाहिये || ९६ ॥ 
छोटे मोदे काज को, साहस कर के यार ॥ 
जैसे तैसे साधिये, सिंघ सीख इक धार ॥ ९७॥ 
हे मित्र! सिंह से यह एक शिक्षा ढेनी चाहिये कि--कोई भी छोटा या बढ़ा काम 
करना हो उस में साहस ( हिम्मत ) रख कर जैसे बने वैसे उस काम को सिद्ध करना 
चाहिये, जैसे कि पिंह शिकार के समय अपनी पूर्ण शक्ति को काम में छाता है॥ ९७ ॥ 
करे संयम इन्द्रीन को, पण्डित बकुल समान ॥ 
देश काल चल जानि के, कारज करे सुजान ॥ ९८ ॥ 
बगुले से यह एक श्षिक्षा केनी चाहिये कि--चतुर पुरुष अपनी इन्द्रियों को रोक 
कर बयुले के समान एकामग्र ध्यान कर तथा देश और काल का विचार कर अपने सब 
कार्यों को पिद्ध करे ॥ ९८ ॥ 
समर प्रबल अति रति प्रवल, नित प्रति उठत सचार ॥ 
खाय अशन सो घांटि के, थे कुकुद गुन चार ॥ ९९॥ 
लड़ाई में प्रवक्ता रखना (मागना नहीं), रति में अति प्रबढता रखना, प्रतिदिन तड़के 
उठना और भोजन बांट के खाना, ये चार गुण कुछुट से सीखने चाहिये ॥ ९९ ॥ 
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१--शुणग्राही होना सत्युरुषों का खामाविक धर्म है--अतः इन चक आदि से इन ग्रुणो के प्रहण करने 
का उपदेश किया गया है ॥ ः ह 


द्वितीय अध्याय ॥ 9६ 


मैथुन ग॒प्तर धष्ठता, अवसर आलय देह॥ 
अप्रमाद्‌ विश्वास तज, पाँच काग ग्रुण लेह ॥ १०० ॥ 
मुप्तरीति से (अति एकान्त में ) ली से भोग करना, घृष्टता ( ठिठाह ), अवसर पाकर 
घर बनाना, गाफिल न रहना और किसी का भी विश्वास न करना, ये पांच गुण कौए से 
सीखने चाहिये | १०० ॥ 
बहुझुक थोड़े तुष्टता, खुखनिद्वा झद जाग ॥ 
खामिमक्ति अरु श्रता, षद शुण श्वान झुपाग ॥ १०१॥ 
अधिक खानेवाला होकर भी थोड़ा ही मिलने पर सन्‍्तोष करना, छुख से नींद छेना 
परन्तु तनिक आवाज होने पर तुरन्त सचेत हो जाना, खामि में भक्ति (जिस का अन्न 
जल खाँबे पीवे उस की भक्ति ) रखना और अपने कतेव्य में शूर वीर होना, ये छः गुण 
कुत्ते से सीखने चाहिये || १०१ ॥ 
थाक्यो हू ढोबै सदा, शीत उच्ण नहिं चीन्ह॥ 
सदा रुखी मातो रहे, रासमशिक्षा तीन्ह ॥ १०२॥ 
अत्यन्त थक जाने पर भी बोझ को ढोते ही रहना ( परिश्रम में छगे ही रहना ) तथा 
गर्मी और सर्दों पर दृष्टि न देना और सदा सुखी व मेस्त रहना; ये तीन गुण रासभ(गघे) 
से सीखने चाहिये ॥ १०२ | 
जो नर घारण करत हैं, यह उत्तम शुण घीस ॥ 
होय विजय सब काम में, तिन्‍्ह छलिया नहिँ दीस ॥ १०३॥ 
थे बीस गुण जो शिक्षा के कहे है-इन गुणों को जो मनुष्य घारण करेंगा वह सब 
कामों में सदा विजयी होगा ( उस के सव काये सिद्ध होंगे ) और उस पुरुष फो कोई भी 
नहीं छल सकेगा ॥ १०३ ॥ 
अथनाश मनताप को, अरु कुचरित निज गेहु ॥ 
नीच वचन अपमान ये, धीर प्रकाशि न देहु ॥ १०४ ॥ 
घ॒म का नाश, मन का दुःख ( फिक्र ), अपने घर के खोटे चरित्र, नीच का कहा 
हुआ वचन और अपमान, इतनी बातों को बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी मकौशित न करे॥१०४॥ 
धन अरू धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह कार ॥ 
आहाररु व्यवहार सें, लज्ला अबस निवार ॥ १०५ ॥ 
१--क्योकि नीतिशाज्ञ में किसी का भी विश्वास न करने का उपदेश दिया गया है, देखो पिछला ६९ 


चां दोहा ॥ २--अर्थात्‌ चिन्ता को अपने पास न आने देना, क्योकि चिन्ता अत्यन्त दुखदायिनी होती है ॥ 
३--वंयोकि इन बातों को प्रकाशित करने से मनुष्य का डलटा उपहास होता है तथा लघुता प्रकट होती है ॥ 
छ 


५९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


धन और धान्य का सश्चय करने के समय, विद्या सीखने के समय, भोजन करने के 
समय और देन छेन करने के समय मनुष्य को छज्जा अवश्य त्याग देनी चाहिये ॥१०५)॥ 
सनन्‍्तोषाझुत ठप को, होत छ श्ान्ती छुक्ख ॥ 
सो धनलोभी को कहां, इत उत घावत दुक्ख ॥ १०९ ॥ 
सन्तोष रूप अमृत से तृप्त हुए पुरुष को जो शान्ति और झुख होता है वह घन के 
छोभी को कहां से हो सकता है-किन्तु धन के लोभी को तो छोमवश इधर उधर दौड़ने से 
दुःख ही होता है॥ १०६ ॥ 
तीन थान सनन्‍्तोष कर, घन भोजन अरु दार ॥ 
तीन सँतोष न कीजिये, दान पठन तपचार ॥ १०७॥ 
मनुष्य को तीन स्थानों में सन्‍्तोष रखना चाहिये--अपनी ख्री में, मोजन भें और धन 
में, किन्तु तीन स्थौनों में सन्‍्तोष नहीं रखना चाहिये--झुपात्रों फो दान देने भें, विधा 
ध्ययन करने में और तप करने में ॥ १०७ ॥ 
पग न लगावे अप्नि के, गुरु ब्राह्मण अरू गाय ॥ 
और कुमारी घाल शिक्षु, विशृज्नन चित लाय ॥ १०८॥ 
अप्मि, गुरु, आ्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, छोटा बाढक और विद्यावान्‌, इन के जान 
बूझकर पैर नहीं छुगाना चाहिये || १०८ ॥- 
हाथी हाथ हजार तज, घोड़ा से शत भाग ॥ 
शगि पछुन द्श हाथ तज, दुरजन ग्रामहि तद्याग॥ १०९॥ 
हाथी से हजार हाथ, घोड़े से सो द्वाथ, बैछ और गाय आदि सींग वाढ़े जानवरों 
से दश हाथ दूर रहना चाहिये तथा दुष्ट पुरुष जहां रहता हो उस आम को ही छोड़ 
देना चाहिये ॥ १०९ ॥ 
लोभिहिं धन से वश करे, अभिमानिहिं कर जोर ॥ 
सूखे चित्त अनुवृत्ति कारे, पण्डित सत के जोर ॥ ११०॥ 
लोभी को धन से, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूखे को उस के कथन के अबुसार 
चलकर और पण्डित पुरुष को यथाथेता ( सच्चाई ) से वश् में करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
१--क्योंकि इन कामों में छज्या का त्याग न करने से हानि होती है तथा पीछे पछताना पडता है॥ 
२३--क्योंकि दान अध्ययन और तप में सन्‍्तोष रखने से अथोत्‌ थोड़े ही के द्वारा अपने को छतार्थ समझ 
छेने से मनुष्य आगामी मे अपनी उन्नति नहीं कर सकता है॥ २--इन में से कई तो साधुशत्ति वाले होने 
से तथा कई उपकारी होने से पूज्य हैं अतः इन के निकृष्ट अग पैर के #ूगाने का निषेध किया गया है ॥ 
४--इस वात को अवश्य याद रखना चाहिये अर्थात्‌ मार्ग में द्थी, घोडा, बैल और ऊद आदि जानवर 
खड़े हों तो उन से दूर होकर निकलना चाहिये क्‍योंकि यदि इस में प्रमाद (गफलत ) फ़िया जावेगा तो 
कभी न कभी अवश्य दुःख उठाना पड़ेगा ॥ 


द्वितीय अध्याय | ण््‌्‌ 


बलबन्तहिं अनुकूल है, निबलहिं है प्रतिकूल ॥ 
चच्ा कर पुनि निज सम रिपुहिं; शक्ति विनय ही सूल॥ १११॥ 
बलवान्‌ शत्रु को उस के अनुकूछ होकर वश में करे, निर्बेठ शत्रु को उस के प्रति- 
कूल होकर वश में करे और अपने बराबर के शत्रु को युद्ध करके अथवा विनय करके 
चश में करे ॥ १११ ॥ 
जिन जिन को जो भ्षाव है, तिन तिन को हित जान ॥ 
मन में घुसि निज वश्ष करै, नहिं उपाय वस आन ॥ ११२॥ 
जिस २ पुरुष का जो २ भाव है ( जिस जिस पुरुष को जो २ वस्तु अच्छी छगती 
है ) उस २ पुरुष के उसी २ भाव को तथा हित फो जानकर उस के मन में घुस कर 
उस को वश में करना चाहिये, क्योंकि इस के सिवाय वश में करने का दूसरा कोई उपाय 
नहीं है॥ ११२ ॥ ' 
अतिहिं सरल नहिं हजिये, जाकर घन में देख ॥ 
सरल तरू तहूँ छिद्त हैं, बांके तजे विशेख ॥ १११॥ 
मनुष्य को अंत्यन्त सीधा भी नहीं हो जाना चाहिये--किन्तु कुछ टेटापन भी रखना 
चाहिये, क्योंकि--देखो | जंगल में सीधे हर लोग काट हे जाते हैं और टेढ़ों को 
नहीं काटते हैं ॥ ११३ ॥ 
जिनके घर धन तिनहिं के, बान्धव लोग ॥ 
जिन के घन सो पुरुष, ताको योग ॥ ११४ ॥ 
जिस के पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं, जिस के पास घन है उसी के सब 
भाई बन्धु होते है, जिस के पास धन हैं वही संसार में मनुष्य गिना जाता है. और जिस 
के पास धन है उसी का संसार में जीना योग्य है॥ ११४ | 
मित्र दार खुत सुहृद्‌ हू, निरधन को तज देत ॥ 
पुनि धन लखि आशज्षित हुवे, धन बान्धव कारि देत॥ ११५ ॥ 
जिस के पास धन नही है उस पुरुष को मित्र, स्त्री, पुत्र और माई वन्धु भी छोड़ 
देते है और धन होने पर वे ही सब आकर इकट्ठे होकर उस के आश्रित हो जाते हैं, 
इस से सिद्ध है कि--जगत्‌ में धन ही सब को बान्धव बना देता है ॥ ११५ | 
अर्थहीन दु/खित पुरुष, अल्प बुद्धि को गेह ॥ 
ताखु क्रिया सब छिन्न हों, ग्रीष्म कुनदि जल जेह ॥ ११६ ॥ 
. १--क्योंकि बजवान, शह्रु अतिकूलता से ( डाई आदि के द्वारा ) व में नहीं किया जा सकता है।। 


२--थुसाई तुलसीदास जी ने सत्य कहा है कि-“टेढ जानि शका सब काह । वक्त चन्द्र जिमि अ्से न 
राह” ॥ अथोत्‌ ठेढा जानकर सव भय मानते है-जैसे राहु भी ठेढ़े चन्द्रमा को नहीं असता है ॥ 


प्र लैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


धनहीन पुरुष सदा हुःली ही रहता है जौर सब लोग उ्त को अह्युद्धि का 
घर ( मूर्ख ) समझते हैं तथा धनहीन पुरुष का किया हुआ कोई भी काम सिद्ध नहीं 
होता है--किन्तु उस के सब काम नष्ट हो जाते हैं-जैसे औष्म ऋतु में छोटी २ नदियां 
सूस जाती है ॥ ११६ ॥ * 
धनी सबहि तिय जीत ही, सभा हु वचन विज्ञाल ॥ 
उद्यमि लक्मिहिं जीतही, साधु छुवाक्‍्य रसाल॥ ११७॥ 
. .. पनबांनू पुरुष लियों फो जीत ढेता है, वचनों की चतुराहवाला पुरुष सभा को जीत 
.* हैता है, उद्यम करने वाढा पुरुष रक्ष्मी को जीत ठेता है जौर मधुर वचन बोलने वाह 
पुरुष साधु जनों को जीत ठेता है॥| ११७॥ 
दीमक मधुमाखी छता, शुक्त पक्ष दाशि देख ॥ 
राजद्रब्य आहार ये, थोड़े होत विशेख ॥ ११८ ॥ 
दीमक ( उदई ), मधुमक्सी का छता, झुद् पक्ष का चन्द्रमा, राजाओों का धन और 
आहार, ये पहिले थोड़े होकर भी पीछे इद्धि को प्राप्त हो जाते हैं ॥ ११८ ॥ 
घन संग्रह पथ चलन अरू, गिरि पर चढ़न सुजान ॥| 
धीरे धीरे होत सब, घमे काम हू मान ॥ ११९॥ 
हे घुजान ! धन का संग्रह, मार्ग का चलना, पर्वत पर चढना तथा धरम और काम 
आदि का सेवन, ये सब कार्य धीरे धीरे ही होते हैं॥ ११९॥ 
अज्जन क्षयहिं विछोकि नित, दीमक वृद्धि विचार ॥ 
बन्ध्य दिवस नहिं कीजिये, दान पठन हित कार ॥ १२० ॥ 
अंजन के क्षय और दीमक के सन्नय को देखकर-मनुष्य को चाहिये कि--दान, पठन 
और अच्छे कार्यों के द्वारा दिन को सफेल करे ॥ १२० ॥ 
क्रिया कछट करि साधु हो, विन क्षत होवे शर ॥ 
भद्य पिये नारी सती, यह अद्धा तज दूर ॥ १९१॥ 
क्रियाकष्ट करके साधु वा महात्मा हो सकता है; विना घाव के भी झूर वीर हो 
१---इस दोहे का सारांभ यही हैं-कि बुद्धिमान पुरुष को सब कारये “पाप प्र सके कसर इस के उस के वियार कर परे पीरेहे चले 


चाहिये-क्योकि घनसंग्रह तथा घर्मोपराजन आदि कार्य एकदम नहीं हे सकते हैं ॥ 

२--देखिये अजन नेत्र में ज़रा सा डाला जाता हैं ठेकित प्रतिदिन उस का थोडा २ खर्च होने से पहाड़ों 
के पहाड़ नेत्रों में समा जाते है-इसी प्रकार दीमक ( जह॒विशेष ) थो ३ वह्मीक का संग्रह करता है तो 
भी जमा होते २ वह वहुत वडा वल्मीक वन जाता है--इसी बात को सोचकर मनुष्य को प्रतिदित यथी- 
शक्ति वान, अध्ययन और शुभ कार्य करना चाहिये-क्योक्ति उक्त प्रकार से घोटय २ करने पर भी कालन्तर 
में उन का पहुत बडा फढ़ दीख पड़ैगा ॥ . - 


- द्वितीय अध्याय ॥ ७३ 


सकता है तथा मद्य पीनेवाली स्री भी सती हो सकती है, इस अरद्भधा को दूर ही त्याग 
देना चोहिये ॥ १२१ ॥ 
नेत्र कुटिल जो नारि है, कष्ट कलह से प्यार ॥ 
वचन भड़कि उत्तर करे, जरा वहे निरधार ॥ १२२॥ 
खराब नेत्रवाली, पापिनी, कलह करने वाढी ओर क्रोध में भर कर पीछा जवाब देने 
बाली जो स्री है-उसी को जरा अथोत्‌ बुढापा समझना चाहिये किन्तु बुढ़पे की अबखा 
को बुढ़ापा नहीं समझना चोहिये ॥ ११२ ॥ 
नारी शुचि चतुर अरु, खासी के अनुसार ॥ 
नित्य मधुर बोले सरस, लक्ष्मी सोइ निहार ॥ १२१॥ 
जो र््री पवित्र, चतुर, पति की आज्ञा में चलने वाली और नित्य रसीढे मीठे पचन 
बोलने बाली है, वही लक्ष्मी है दूसरी कोई रक्ष्मी नहीं है ॥ १२३ ॥ 
घर कारज चित दे करे, पति समुझे जो प्रान ॥ 
सो नारी जग धन्य है, सुनियों परम सुजान ॥ १२४॥ 
हे परम चतुर पुरुषो | सुनो, जो स्री घर का काम चित्त छगाकर करे और पति को 
प्राणों के समान प्रिय समझे-वही स्ली जगत्‌ में घन्य है ॥ १२४ ॥ 
'मले वेश की धनवती, चतुर पुरुष की नार ॥ 
इतने हुँ पर व्यभिचारिणी, जीवन बथा विचार ॥ १२५॥ 
भ्ठे वंश की, धनवती और चतुर पुरुष की स्री होकर भी जो ख्री पर पुरुष से स्ेह 
करती है-उस का जीवन संसार में बैथा ही है॥ १२०॥ 
लिखी पढ़ी अरु धमेवित, पतिसेवा में लीन ॥ 
अल्प सँतोषिनि यश सहित, नारिहिँ लक्ष्मी चीन ॥ १२९॥ 
विद्या पढी हुई, धमे के तत्व को समझने वाढी, पति की सेवा में तत्पर रहने वाली, 
जैसा अत वस्त मिल जाय उसी में सन्‍्तोष रखने वाढी तथा ससार में जिस का यश 
प्रसिद्ध हो, उसी ख्ली को लक्ष्मी जानना चाहिये, दूसरी को नहीं ॥ १२६ ॥॥ 
१--अथौत्‌ ह्वान आदि के बिना केवल कियाकष्ट कर के साधु नहीं हो सकता है, जिस के लड्ाई में 
कमी घाव जादि नहीं हुआ वह श्र नहीं हो सकता है ( अथात्‌ जो लड़ाई में कभी नहीं गया ), मद्य पीने 
वाली ञ्री सती नहीं हो सकती है--क्योंकि जो सती ली होगी वह दोषो के मूलकारण भद्य को पियेगी ही 
क्यो £ इसलिये केवछ कियाकृट्ट करने चाके को साधु, घावरहित पुरुष को श्र वीर तथा मद्य पीने वाली 
जो को सती समझना केवल भ्रम मात्र है॥ २--तात्पय यह है कि ऐसी कलहकारिणी जी के द्वारा शोक 
और चिन्ता पुरुष को उत्पन्न हो जाती है और वह ( शोक व चिन्ता ) घुढ़ापे के समान झरीर का शोषण 


कर देती है॥। ३--क्योकि सब उत्तम सामझी से युक्त होकर भी जो मूर्खता से अपने चित्त को चलायः 
मान करे उस का जीवन था ही है ॥ 


०५४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


निरजर द्विज अरूु सतपुरुष, खुशी होत सतभाष ॥ 
अपर खान अरु पान से, पण्डित वाक्ा प्रभाव॥ १५७॥ 
देवता, ब्राह्मण और सत्युरुप, ये तो भावमक्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरे मनुष्य खान 
पान से असन्न होते हैं और पण्डित पुरुष वाणी के प्रभाव से असन्न होते हैं ॥ १९७॥ 
अग्नि तृप्ति नहिं काष्ठ से, उद्धि नदी के बारि॥ 
काल तृप्ति नहिं जीव से, नर से ठसि न नारि॥ १२८॥ 
अम्मि कांष्ठ से तृप्त नही होती, नदियों के ज से समुद्र तृप्त नहीं होता, काह जीवों के 
खने से तृप्त नहीं होता, इसी प्रकार से सियां पुरुषों से तृप्त नहीं होती हैं ॥ १२८॥ 
गज को हृत्यो युद्ध में, शोम लहत जिमि दन्‍्त ॥ 
पण्डित दारिद दूर करि, दो सल्नन घनवन्त ॥ १५९ ॥ 
जैंसे बढ़े युद्ध में ट्रटा हुआ हाथियों का दांत अच्छा ढगता हैं--उसी प्रकार यदि 
कोई सत्युरुष किसी पण्डित ( विद्वान पुरुष ) की दरिद्रता खोने में अपना घन खचे करे 
तो संसार में उस की शोमा होती है ॥ १२९ ॥ 
खुत बिन घर सूनो कहो, विना घन्धुजन देश ॥ 
सूरख को हिरदो समझ, निरधन जगत अचोष॥ ११०॥ 
लड़के के विना घर सूना है, वन्धु जनों के बिना देश सूना है, सूख का हृदय पूना है 
और दरिद्र ( निधेन ) पुरुष के लिये सव जगत्‌ ही सूना है ॥ १३० ॥ 
नारिकेल आकार नर, दीसें विरले मोंय ॥ 
बद्रीफल आकार बहु, ऊपर सीठे होंथ ॥ १११ ॥ 
नारियल के समान आकार वाले सत्युरुप संसार में थोड़े ही दीखते हैं परन्तु वेरे के 
संमान आकार वाढे बहुत से पुरुष देखे जाते हैं जो केवल ऊपर ही मीठे होते है॥ १३१॥ 
जिन के खुत पण्डित नहीं, नहीं प्रक्त निकलड्ू ॥ 
अन्धकार कुल जानिये, जिमि निशि बिना मयहु॥ १३२॥ 
जिस का पुत्र न तो पण्डित है, न भक्ति करने वाढा है ओर न निष्कलंक ( कढुंक- 
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१--केवल वे जियां समझनी चाहिये जो कवि चित्त को स्थिर न रखकर कुमाये में प्रशत्त हो गई हैं क्यों- 
कि इसी आर्यदेश में अनेक वीरांगना परम सती, साध्वी तथा पतिआरणा हो चुकी हैं ॥ 

२--नार्यिल के समान आकार वाले अर्थात्‌ ऊपर से तो रुक्ष परन्तु भीतर से उपकारक, जैसे कि 
नारियल ऊपर से खराब होता है परन्तु अन्द्र से उत्तम गिरी देता है ॥ 

३--वेर के समान आकार वाडे अथीत्‌ ऊपर से ल्लिग्य (चिकने चुपंडे) परन्तु भीतर से कुछ नहीं, जैसे 
कि बेर ऊपर से चिकना होता है परन्धु अन्दर केवक नीरस गुठछी निकलती है ॥ 


ह्वितीय अध्याय ॥ ण्ष् 


रहित ) ही है, उस के कुछ में अंबेरा ही जानना चाहिये, जेंसे चन्द्रमा के विना रात्रि में 
- अंबेरा रहता है ॥ १३२ ॥ 
निशि दीपक शरहि जानिये, रवि दिन दीपक जान ॥ 
तीन झुवन दीपक धरम, कुछ दीपक झुत सान॥ ११३ ॥ 
रात्रि का दीपक चन्द्रमा है, दिन का दीपक सूर्य है, तीनों छोकों का दीपक थमे है 
और कुछ का दीपक सपूत लड़का है | १३३ ॥ 
तृष्णा खानि अपार है, अणेव जिमि गम्भीर ॥ 
सहस यतन हूँ नहिं भरे, सिनन्‍्धु यथा बहुनीर॥ १३४ ॥ 
यह जाशा ( तृष्णा ) की खान अपार है तथा समुद्र के समान अति गम्भीर है, यह 
( तृष्णा की खान ) सहसतों यक्षों से मी पूरी नहीं होती है, जैसे-समुद्र बहुत जठ से भी 
पूर्ण नहीं होता है ॥ १३४ ॥ 
जिहि जीवन जीवें इते, मित्ररु बान्धव लोय ॥ 
ताको जीवन सफल जग, उद्र भरे नहिं कोय ॥ १३५॥ 
जिस के जीवन से मित्र और बांघव आदि जीते है-संसार में उसी पुरुष का जीना 
सफक है और यों तो अपने ही पेट को कोन नहीं भरता है ॥ ११५॥ 
मोजन पहि झुनि शोष जो, पाप हीन वुध जान ॥ 
पीछेड हितकर मित्र सो, धमे दम्म घिन मान ॥ १३९॥ 
मुनि (साधु ) को देकर जो शेष बचे वही भोजन है ( और तो शरीर को भाड़ा देना 
मात्र है), जो पापकर्म नहीं करता है वही पण्डित है, जो पीछे भी मराई करने वाल है 
वही मित्र है और कपट के बिना जो किया जावे वही घमे है॥ १३६ ॥ 
अवसर रिपु से सन्धि हो, अवसर मित्र विरोध ॥ 
कालछेप पण्डित करै, कारज कारण सोध ॥ ११७ ॥ 
समय पाकर शजु से भी मित्रता हो जाती है और समय पाकर मित्र से भी शरबुता 
( विरोध ) हो जाती है, इस ढिये पण्डित ( बुद्धिमान्‌) पुरुष कारण के विना काये का 
न होना विचार अपना काछक्षेप ( निवोह ) करता है ॥ १३७ ॥ 
१--क्योंकि मूर्ख और भक्तिरहित पुत्र से कुछ फो कोई सीलछाम नहीं पहुंच सकता हैऔ ०» 
२--क्योंकि ज्यों २ घनादि मिलता जाता दै तो २ तृष्ण और भी बढती जाती है ॥ 
३--कार्य कारण के विषय में यह सम्रझवा चाहिये कि--पाच पदार्थ ही जगत्‌ के कर्ता है, उन्हीं को 
ईश्वरवत्‌ मानकर बुद्धिमान पुर अपना निवाह करता है--वे पांच पदार्थ ये है--काछ अर्थात्‌ समय, 
वस्तुओं का खत, द्वोनहार ( नियति ), जीवों का पर्वत कम और जीवों का उद्यम, अब देदिये कि 


उत्पत्ति और विनाद्य, सैसार की स्थिति और गमन आदि सव व्यवहार इन्हीं पाचों कारणों से होता है, सरष्टि 
अनादि है, किन्तु जो छोग कर्मेरहित, निरजन, मिराकार और श्लानानन्द पूर्ण त्ह्म को संसार का कर्ता 


ण्द जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


व्यापिसहित धन हीन अरू, जो नर है परदेश ॥| 
शोक तप्त पुनि खुद जन, दशेन औषध भेष ॥ ११८॥ 
रोगी, निर्षन, परदेंश में रहने वाले और शोक से दुःखित पुरुषों के ढिये प्रिय मित्र का 
दर्शन होना औषधघरूप है ॥ १३८ ॥ 
घोड़ा हाथी लोह सय, वस्त्र काष्ठ पाषान ॥ 
नारी नर अर नीर में, अति अन्तर पाहिचान ॥ ११९॥ 
घोड़ा, हाथी, छोहे से वने पदार्थ, वस्र, काष्ठ; पत्थर, री; पुरुष और पानी, इन का 
अन्तर एक बड़ा ही अन्तर है ॥ १३९ || 
तिय कुदीन अरु नरपती, मश्नी चाकर' लोग ॥ 
थान भ्रष्ट शोमें नहीं, दन्‍्त केश नख 'मोग ॥ १४० ॥ 
कछुलवती ख्री, राजा, मन्नी (प्रधान), नौकर छोय, दाँत, केश, नख, भोग और मनुष्य, 
ये सब अपने स्थान पर ही शोभा देते हैं किन्तु अपने स्थान से अष्ट होकर शोमा नहीं 
देते हैं ॥ १४० ॥ 
पूगीफल अरु पत्र अहि, राजहंस तिमि वाजि ॥ 
पण्डित गज़ अरु सिंह ये, थान भ्रष्ट हू राजि ॥ १४१॥ 
सुपारी, नायरवेल के पान, राजहंस, घोड़ा, सिंह, हाथी और पण्डित, ये सब अपने 
स्थान से अष्ट होकर भी शोभा पते हैं॥ १४१॥ 
जो निश्रय मारग गहै, रहे त्रह्मग्रण लीन ॥ 
ब्रह्म दृष्टि सुख अनुभव, सो ब्राह्मण परवीन॥ १४२॥ 
जो नियमाग का अहण करे, त्रक्म के गुणों में लीन (तत्पर ) हो तथा अश्नद्ष्टि के 
छुख का अनुभव करे, उस को चतुर ब्राह्मण समझना चाहिये ॥ १४२ ॥ 
मानते हैं वह उन का भ्रम है और यथार्थ तत्त्व को विना विचारे वे ऐसा मानते हैं--उट्टिविषयक कर्ता के 
विषयमें विशेष वर्णन देखने की इच्छा हो तो वृहतखरतर गच्छीय भद्दायुनि श्री चिदानन्द जी महाराज (जो 
कि मद्दात्यायी वैरागी ध्यानी जैन श्वेताम्वर संघ में एक नामी पुरुष हो गये हैं) के वनाये हुए स्ाह्मदाशुभव 
रज्नाकर नामक मुद्रित अन्ध में देखो, उक्त मुचिजी ने पक्षपातरद्दित होकर इस अन्थ को बनाया है. अतः 
यह अन्ध अलन्त माननीय है, यद्यपि यह अन्थ खण्डन मण्डन का है तथापि अल्यन्त पक्षपातरहित है 
तथा इस अन्य भें वादी के माने हुए मत से ही उस का खण्डन दिखाया गया है, मेरी सम्मति में ऐसा 
उपकारी श्रम्थ उष्क विषय में जैन अन्धों में दूसरा कोई नहीं छप्ा है, इस छिये प्रत्येक जैन आता को योग्य 
है कि, इस अन्य की एक इसतक मंग्राकर अवश्य पढ़ें, इस भन्थ की कुछ ग्रतियां हमारे कार्याखय में भी हैं 
यदि किसी छुजन को आवश्यकता हो तो सेजी जा सकती है--इस का मूल्य केवछ २॥ २० मात्र है॥ 
१--इस का उदाहरण अलक्ष ही है॥ २--इस का भी उदाहरण अलक्ष ही दीख पढ़ता है ॥ 
३--अर्थात्‌ व्यवद्वास्मायं (व्यवह्दरनय) को छोड़कर निश्चयमार्ग (निश्चयतय) का भ्रहण करे, नय 
सात हैं---इन का निषय “सनयपरिच्छेद” आदि प्रन्णों में देखो ॥ 


ह्वितीय अध्याय ॥ ७७ 


जो निश्चय गुण जानि के, करे शुद्ध व्यवहार ॥ 
जीते सेना मोह की, सो क्षत्री शुजमार ॥ १४३॥ 
जो निश्चय गुणों को जान कर, शुद्ध झुद्ध व्यवहार करे तथा मोह फी सेना को जीत 
ले, वही बड़ी मुजाबाढा ( बलिष्ठ ) क्षत्रिय जानना चाहिये | १४३ ॥ 
जो ज़ने व्यवहार नय, दृढ़ व्यवहारी होय ॥ 
शुभ करणी सों रमि रहै, वैद्य कहावै सोय ॥ १४४ ॥ 
जो व्यवहौर नय को जानता हो, व्य्वेह्दार में ढढ हो तथा शुभ कैरणी ( सुन्दर कर्मो )में 
रमण करता हो ( तत्पर रहता हो ) उसीको वैश्य कहना चाहिये।॥ १४४ ॥ 
जो मिथ्या तम आदर, राग दोष की खान ॥ 
विनय विवेक कृतिहिं करै, झद्गर वणे सो जान॥ १४५॥ 
जो मिर्थ्यातम का आदर करे, राग और दोष की खान हो तथा अपने कर्तव्य विनय को 
ही जानकर सब काये करे, उसी को शूद्व वण जानना चाहिये ॥ १४५ ॥ के 
सर्जन झुनियो कान दै, गृह आश्रम के बीच ॥ 
नीति न जाने जो पुरुष, करै काम वह नीच ॥ १४९॥ 
तत्व चिचारै नीति को, जो नर चित्त लूगाय ॥| 
तीन लोक की सम्पदा, अनायासे बह पाय ॥ १४७ ॥ 


१--निश्चयय भुणो को अथोत्‌ निश्चय नय के गुणो को प्रहण करे ॥ 

२३--क्योकि भोह की सेना के काम कोध आदि योद्धाओं को जीतना अति कठिन है ॥ 

३--देखो १४२ वें दोहे का नोट । यह नयो का प्रकरण बहुत वडा है-इस वास्ते इस विपय में यहां 
नहीं लिखा गया है-किन्तु इस का विषय दूसरे भ्रन्थो में देखना चाहिये ॥ 

४--पैश्य को व्यवहार में सदा हृढ रहना चाहिये-तथा अपने वचन पर कायम रहना चाहिये-किन्तु 
लोगों का धन लेकर दिधाला नहीं निकाल देना चाहिये। 

५--शुभ करणी में अर्थात्‌ दान, परोपकार, पशुरक्षण, विय्यावद्धि, साधुसेवा और धर्मव्यवहार मे तत्पर 
रहना चाहिये ॥ 

६--मिथ्यातम शब्द का अर्थ अन्नानान्धकार है-अथीत्‌ अश्षानान्धकार से होनेवाडे कार्यों का आदर 
करै-जैसे-कोध, सान, साया, छोम और परोपकार आदि निक्षष्ट कार्यों फो अच्छा समझे-किन्तु श्ञान- 
संम्बधी कार्यों में श्रद्धा न रक्ले ॥ 

७--क्योकि आहण, क्षत्रिय और चैश््य, इन तीन वर्णों का विनय करना ही झद का मुख्य कर्तव्य हैं- 
जैसा कि धर्मशाल्न में ढिखा है कि-“एकमेव तु झहस्य प्रशः कर्म समादिशत्‌॥ एतेपरामेव वर्णाना झुश्ू- 
घामनसूयया ॥ १॥ ” अर्थात्‌ असूयारद्दित द्वोकर तीन वर्णा की झुशरूषा (सेवा और विनयादि ) करना 
ही शह्व का मुल्य कत्तैव्य है॥ 

८-अन्धकत्ती के विनय के दोहे ॥  ९-विना परिश्रम ही ॥ 

दर 


५८ जैनसम्भदायशिक्षा ॥ 
शिशुलीला में ने करी, छमौ मोहिं खुज्ञान ॥ ेु 
. कविता जानों में नहीं, नहिं मोहिँ पिह्ेल ज्ञान ॥ १४८॥ 
चाणक नीती सार गहि, कमल रक्षक कीन ॥ - ेु 
नीतिसार दोहावली, छटि सब छमहु प्रचीन ॥ १४९ ॥ 


यह द्वितीय अध्याय का चाणक्य नीतिसार दोहावलि नामक म्रथम प्रकरण 
समाप्त हुआ || 


दूसरा प्रकरण--छुभाषित रह्लावलि के दोहे ॥ 


७७०८-7८ वे डच४७०--+ 


उत्तम मध्यम अघम की, पान सिंकेता तोर्य || प्रीति अनुक्रम जानिये, पैर व्यर्तिकरम 
होय ॥१॥ रागी औगुण ना गिने, यही जगत की चार ॥ देखो सब ही श्याम को, कहत 
वाढु सव छाल ॥ २ ॥ जो जाको गुन जानही, सो तिहि जादर देत ॥ कोकिल अखहि , 
ढेत है, काग निवोढी ठेत ॥ ३ ॥ हलन चलन की शक्ति है, तब लौ उद्यम ठान | 
अजगर ज्यों सुगंपंतिवदन, मृग न परत है आन ॥ 9 ॥ जाही ते कछु पाये, करिये 
ताकी आस ॥ रीते सैरैबर पै गये, फैस वुझ्त पियास ॥ ५ || देवों अवसर को भले, 
जातों सुधरे काम | खेती सूखे वरसिवो, घेरने को कोने काम ॥ ६ | अपनी पहुँच वि- 
चारि के, करतव करिये दौड़ ॥ ते ते पाँव पसारिये, जेती लांबी सौड़े || ७ || कैसे निब- 
है निवक जन, करि सबलन सों गेर || जेंसे वसि सागर बिंबे, करत मगर सों वैर ॥ ८ ॥ 
पिशुने छत्यो नर सुजन सों, करत विसास न चूक ॥ जैसे दोष्यो दूध को, पियत छाछ कों 
फूक ॥ ९ ॥ प्राण तृबातुर के रहे, थोड़े हैं जठपान | पीछे जरू भर सहंर्स घट, डारे 
मिछत न प्रान || १० ॥ विद्या घन उद्यम विना, कहो जु पावै कौन || बिना छुरुये ना 
मिकै, ज्यों पंखे की पौन || ११ ॥ बनती देखि चनाइये, परत न दीजै पीठ ॥ जैसी चढे 
वयार तव, तैसी दीजै पीठ ॥ १२ ॥ जोछे नर की प्रीति की, दीन्ही रीति बताय ॥ जैसे 
छीडेरे तार जल, घटत घटत घटि जाय ॥| १३ ॥ अन मिलती जोई करत, ताही को उ- 
पद्वाप्त ॥ जैसे जोगी जोग में, करत भोग की आस ॥ १४ ॥ बुरे रूगत सिख के बचने, 


१-वाल्लीजा अर्थात्‌ वच्चों का खेल ॥ २-छन्‍द को एक अन्य हैं॥ ३-्रीपाक वा श्रीपालचन्त ॥ 
४-पत्थर ॥ ५-रेत, वाढू॥ ६-जल ॥ ७-कमसे॥ <-उल्हा॥ ६-आम को ॥ १०--र्ैं- 
हू के मुख मे ॥ ११-ताछाव ॥ १३-मेघ॥ १३-छिहाफ वा रजाई ॥ १४-विरोध ॥ १५-चुगुलुखोर, 
निन्दक ॥ १६-जला हुआ।॥ १७-प्यास से ध्याकुछ ॥ १८-सहस्त अर्थीत्‌ हजार॥ १९-कम 
गहिरा | २०-हँती, झा ॥ २१-शिक्षा, नसीहत ॥ 





द्वितीय अध्याय ॥ ९ 


मनमें सोचहु आप ॥ कडुह औषध बिन पिये, मिटत न.तन को तौप ॥ १७॥ रहे स- 
मीप बड़ेन के, दोत बड़ो हित मे ॥| सव ही जानत बढ़त है, वृक्ष वरावर बेछ || ६६ || 
उपकारी उपकार जग, सब सों करत प्रकास |) ज्यों कहें मधुरे तैठ मय, करत झुवासहि 
जास | १७ ॥ करिये सुख को होत दुख, यह कहु कौन सर्यौन ॥| वा सोने को जारिये, 
जातसों टूटें कान ॥| १८ ॥ नयना देत वताय सब, -हिर्य को हेते भहदेत ॥ ज्यों नाई की 
आरतसी, भरी वुरी कहि देत ॥ १९ ॥ फेर न है है कपट सों, जो कीजे व्यौपार ॥। जैसे 
“हांडी काठ की, चढ़े न दूजी वार || २० ॥- झुखदायी जो देत दुख; सो सब दिन को 
“फेर ॥ शैक्षि शीतल संयोग में, तपत विरेह की वेरें ॥ २१ | भले बुरे सब एकसे, 
जौ “हों वोछत नाहि ॥ जान परत है कौफ पिंक, ऋतु वसन्ते के माहि ॥ २२ ॥ नि- 
सफल श्रोतों मूँ यदि, वक्तो वचन विंछास ॥ हावाव भाव ज्यों तीये के, पति अम्पे के 
पास |। २३ ॥ कुछ अरु गुण जाने विना, मान न कर मनुहार | ठगत फिरत ठग जगत 
को, भेष भगत को घार ॥ २४ ॥ हित हू की कहिये न तिहिं, जो नर होय अबोध ॥ 
- ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये कोष || २५ || मूरख को योथी दई, वांचन को गु- 
नगाथ ॥ जैसे निर्मल आरसी, दई अन्ध के हाथ ॥ २६ ॥ मधुर वचन से मिटत है, उ- 
त्तम जन अमिमान || तनक शीत्तें जर से मिंटे, जैसे दूध उफान | २७॥ जिहिं से 
रक्षा होत है, हुये उसी से घोतें ॥ कहा करे कोऊ जतन, वाड़ काकड़ी ख़ात-॥ २८ ॥ 
संबै सहायक सब के, कोउ न निवल सहाय || पवन जगावत- आग को, दीपहिं- देत 
बुझाय || २९ || समय समुझि जो कीजिये, काम वही अमिरोम || सिन्िव मांग्यो जी- 
मंते, घोड़े को कह काम ॥| ३० ॥ जो जिहिं भोवे सो मछो, शुन को कछु न विक्तार ॥| 
तजि गजमुकैता भीलनी, पहिरत गुझोहार ॥ ३१ ॥ जातों चाडे जीविका, करियेसो 
अम्यास ॥ वेश्या पाड़े॒ शील तो, कैसे पूरे आस || ३२ ॥ दुष्ट न छोड़े दुष्टला, नाना शिक्षा 
देत ॥ थोये हूँ सो बेर के, काजक होत न श्रेते ॥ ३३ ॥ एक भछे सब को भलो, देखो 
विशेंद विवेक ॥ जैसे सैंत दरिचिन्द के, उघरे जीव अनेक | ३४ || एक बुरे सब-को 
बुरे, होत सर्वे के कोष | औयुन अजुन के भयो, सब क्षत्रिन को छोप-॥ ३५ ॥ 


आजम आज कम जल लक अद लिमकििर परत कमल धन मिल किक लेजर मद कस असल 

१-हु-ख, ज्वर की पीडा ॥ २-भलाईं करनेवाका ॥ ३ भछाई ॥४-कड़आ ॥ ५-शक्ष ॥ ६-चन्दन ॥ 
.+-चहुराई॥ ८-हदंयें॥ ६-भलाई ॥ १०-बुराई॥ ११-चन्द्रमा॥ १३-हु-ख देता है॥ 
१३-जुदाई॥ १४-समय ॥ १५-तक॥ १६-कैआ।॥  १७-कोंयछ ॥_ १८-मौंसम वहार ॥ 
१६-झुननेवाछा 0. २०-मूसे ॥ २१-बोलने वाल ॥ २२-हछी ॥. २३-अज्ञान, मूर्ख ॥ 
. रैड-ठठा ॥ २१५-पीडा, दावि॥ २६-हवा॥ २७-सुन्दर ॥ २८-घोड़ा तथा सघानोन ॥ २९ 
अच्छा लगता है ॥ ३०-दाथी के मोती ॥ ३१-घुघुच्ी (चिरमी) की भाछा ॥ ३२-सदाचार ॥ 
,रैरसफेंद त ३े४-बढा, अच्छा ॥ ३५-ज्ञान ॥ ३६-सत्य हरिश्वन्द्र राजा, जिन्‍्हों ने राज्य आदि को 
छोड़कर भी सल्ल को नहीं छोड़ा था ॥._ ३७-बलवान, जोरावर ॥ रेटयस्सा॥ 


६७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मान होत है गुनन तें, गुन विन मान न होय ॥ झुक सारिक राह सबै, काग न रा 
कोय ॥ ३६ ॥ आइम्नैर तनि कीजिये, गुण संग्रेंह चित चौंहि ॥ दूधरहित गउ नहीँ 
विकै, आनी धण्ट वर्जोंहि ॥ ३७ ॥ जैसे गुण दीन्हें देई, तैसो रूप निवन्‍्ध ॥ ये दोके 
कहूँ पाहये, सोनो और सुगनन्‍्ध ॥ ३८ | अर्मिछाषी इक वात के, तिन में होय विरोध ॥ 
काज राज के राजर्ुत, लड़त मिड़त करे क्रोध ॥ ३९ | नहिं इलाज देख्यो सुन्यो, जासों 
मिटत सुभाव ॥ मधघुपुट कोटिक॑ देत हूँ, विष न तजत विषभांद || ४० ॥ प्रीति निवाहच 
कठिन है, समुक्षि कीजियो कोय || भांग भखन है सुगम पुनि, लहर कठिन ही होय 
. || 9१॥ देव सेव फल देत है, जाको जैसो भोव ॥ जैसो मुख करि जारसी, देखे सोह 
दिखाव ॥ 9२ || कुछ बल जैसो होय सो, तैसी करिंये वात | बनिरें पुत्र जाने कह, 
, गैढ़ें छेवे की घात ॥ ४३ | जैसो वन्धन प्रेम को, तैसो बन्ध न और ॥| कार्ट भेद समरत्य 
हूँ, कमल न छेंदे मौरं' ॥ 99 ॥ अपनी अपनी गैरेज सब, वोछत करत निहोर॑' || 
बिना गरज वोढें नहीं, गिरिवर हूँ के मोर | 9५ ॥ जो सब ही को देत है, दाता क- 
हिंये सोय ॥ जरूघर बरसत सं विष, थले न विचारत कोय ॥ 9६ ॥ जो समुझै नि- 
हिं वात को, सो तिहिं करे विचार |) रोग न जाने ज्योतिषी, वैध अहन के चोर ॥9७॥ 
प्रकृति मिंठे मन मिलत है, अन मिल ते न मिलाय ॥ दूघ दही से जमत है, कांजी से 
फटि जाय ॥ ४८ ॥ वात कहन की रीति में, है अन्तर अधिकाय ॥ एक वचन रिस ऊ- 
पजै, एक वचन से जाय ॥ ५९ ॥ एक वस्तु गुण होत हैं, मिन्न प्रकृति के भाय ॥ भेंट 
एक को पित करत, करत एक को वांये || ५० ॥ खारथ के सब ही सगे, विन खारथ 
कोइ नाहि ॥ सेवे पंछी सर्से तैरे, निरंस मये उड़ि जाहि ॥| ५१ ॥ सुख्र वीते दुख 
होत है, दुख बीते खुख होत | दिवस गये ज्यों निशि" उर्दिति, निश्ि गँते दिवस उ- 
दोते ॥ ५२ ॥ जो भाषै सोई सही, वड़े पुरुष की वान | है अनंग ताको कहे, महारूप 
की खान || ५३ | पर घर कवहुँ न जाइये, गये घटत है जोत || रविमण्डल में जात 
शर्दिं', हींग कला छवि होत ॥ ५० ॥ उरेही से कोमल प्रकृति, सज्जन परम दयाल ॥ 
कौन सिखावत है कहो, राजहेस को चांठ || ५५ ॥ जर्निं पण्डित विधा तजहु, मूरत 





' “ब-तोता॥ २-मैना॥ ३-ढोंग॥  ४-संचय ॥ ५-विधाता, ईशवर॥ ६-चाहनेवाले ॥ 
७-बैर ॥ ८-राजपुत्र ॥ ६-शहद के पुट॥ १०-करोड़ों ॥ ११-विषैलापन ॥ १२-सहज॥ १३- 
श्रद्धा ॥ १४-बनिये का वेटा ॥ १०५-किछा ॥ १६-छकडी के काठने में समर्थ मी ॥ १७-भौंरा ॥ 
१८-मतलव ॥  १६-खुशामद्‌ ॥ २०-बादल का गरजना॥ २१-नरेष्ठ पर्वत ॥ २३-मेष ॥ 
२३-चौरस ॥ २४-ऊंचा नींचा ॥ २५-स्थान॥ २६-गति ॥ २७-फर्श॥ २८-शुत्ता ॥ २६-कैं 
गन | र३े०-वादी ॥ ३१-हरा॥ ३२-हक्ष ॥ ३३-सूखा॥ देड-दिन ॥ देप-राजि॥ ३६८ 
उदय होने पर॥ ३७-बीतने पर ॥ ३८-उदय होता है ॥ १३६-कामदेव ॥ ४०-सूर्चमंडल ॥ 
४१-चनकुमा | ४३१-रहित ॥ _ ४३-खमाव से ही ॥ ४४-सत॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ ६१ 


घन जवरेंख | कुछजा शीर न परिहेरे, कुलेंटा भूषन देख ॥ ५६ | एक दा निवहे 
नहीं, जैनि पछितावहु कोय | रवि हू की इक दिवसे में, तीन अवस्था होय || ५७ ॥ 
नर सम्पति दिन पाइक़े, अति मति करियो कोय || दुर्योधन अति मान से, भयो निधन 
कुछ खोय ॥| ५८ ॥ जे चेवन ते क्यों तजैं, जाको जासों मोह ॥ चुम्बक के पाछे रम्यो, 
फिरत अचेतेन छोह ॥ ५९॥ घटत बढत सम्पति विपति, गति अरहट की जोयें ॥ 
रीठी' घटिका भरतु है, भरी सु रीती होय ॥ ६० ॥ उत्तम जन फी होड़े करि, वीच ने 
होत रसेह || कौवा कैसे चलि सके, राजहंस की चाल ॥ ६१ ॥ उत्तम जन के सह् में, 
सहझै ही सुख भांति ॥ जैसे तृूप लोवे अतर, केत समाजन वो ॥ ६२ ॥ जो पावै जति 
ऊंच पद, ताको पतेने निर्दान ॥| ज्यों तपि तपि भैप्यान्द ' छों, अस्त होत है भाने ॥६३॥ 
मूरख गुण समुझै नहीं, तौ व गुणी में चूक ॥ कहा भयो दिन को विभो ', देख्यो जो न 
उलके | ६४ || विन खारथ कैसे सहै, कोऊ कहने बैने || रात खाय पुचकारिये, होय 
दुधोक बैनें ॥ ६५ ॥ सुजन तजहिं नहिं सुजनता, कीन्दे हैँ अपकौर ॥ ज्यों चन्दन 
छेदे तऊँ, सेरेमित करदि कुठौर ॥ ६६ | दुष्ट न छांडे दुष्टता, पोषे राख ओट ॥ सपे- 
दि-कैसहुँ द्वित करी, चपे चछावै चोट ॥ ६७ ॥ होय बुराई से बुरो, यह कीन्‍्हो नि- 
रघौरे ॥ खड़े खेनेगो और को, ताको कैप तयार ॥ ६८॥ अति ही सैरैंढ न हजिये, 
देखो ज्यों वनराय ॥ सीधे सीवे छेदिये, बौंको तर बचि जाय ॥ ६९॥ वहुतन को न 
विरोधिये, निवछ जानि बलवान || मिल भर्खि“ जाहिं पिपीलिका, नेंगहिं नेंगे के भीन 
॥ ७० ॥ बहुत निबक मिलि बल करें, करें जु चाहें सोय ॥ ऐुनेगण की डोरी करे, हसि 
हुं वन्धन होय ॥ ७१ ॥ छुजन कुसज्ञति दोष तें, सज्नता न तज्जन्त ॥ ज्यों सुजंगगण 
सेगहू, चन्दन विष न घरन्त ॥ ७२ ॥ पढ़ि संकेर्ट ह सीधुजन, नेक न होत मर्कँनि ॥| 
ज्यों ज्यों कश्नेंने ताइये, त्यों त्यों निरमठ बान ॥ ७३ ॥ कन कन जोरे मन ज़ुरै, फाढे 
निबरें” सोय॥ बूंद बूंद ज्यों घंठे भरे, टपकत रीते सोय ॥ ७४ ॥ ऊंचे हु बैंठे नहि है, 


१-देखो॥ २-कुछीन स्री॥ ३-छोडती है ॥ ४-व्यमिचारिणी ज्ञी ॥ ५-मत॥ ६-सूर्य ॥ 
७-नष्ट हुआ ॥ <-जानदार, समझदार ॥ ९-चेजान ॥ १०-देखो ॥ ११-खाली॥ १२-धराबरी ॥ 
९३-उत्तम ॥ १४-मादूम होता है। १५-लगाता है॥ १६-गन्ध, खुशबू ॥ १७-गिरना ॥ 
१८-आख़िरकार ॥ १६-दो पहर॥ २०-तक ॥ २१-सूर्य ॥ २९-अकाश, रोशनी ॥ २३- 
उल्लू, घुम्घू॥ २४-बचन॥ २५-दूध देने वाली ॥ ६६-गाय ॥ २७-बुराई॥ २८-तो भी॥ 
२९-झुगन्धित॥ ३०-कुल्हाडा॥ “३१-दुवने पर ॥ र३२-निश्षय ॥ ३३-गड्ा॥ ३४-च्ोदेगा॥ 
१५-कुआ ॥ ३६-सीघा॥ ३७-टेद्ा॥ ३८-खा जाती हैं॥ ३९-चींटिया, कीडियाँ॥ ४०० 
हाथी को ॥ ४१-पर्वत ॥ ४१-बरावर ॥ ४३-तिनकों का ढेर ॥ ४४ छोड़ते हैं॥ ४५-सापों 
का समूह ॥ ४६-हुख ॥ ४७-अच्छे आदमी ॥ ४८-दुःखित ॥ ४९-सोवा ॥ ५०-पूरा हो 
जाता है॥ ५१-घढ़ा॥ ५३-पाता है ॥ ह 


डरे जैनप्न्ञदावसित्ा ॥ 
झुप दिन पद कोब ॥ बत्ये देवेछ शिखर पर, दायस सरइ न होव ॥ ७०॥ छान 
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दोष ॥ ७६ ॥ दोषहिं को उमहें यहे, शुण न यहे सब्छोक ॥ पिंये रुबिर पेय जा 
ऐड, ली प्योगें जोंक ॥ ७७॥ मजे न होगें दु्ट जन, मर कहे थो झोद || दिए 
ऋहुसे नीठों लूच॒ण, कहे न सीझो होय ॥ ७८ ॥ एक उर्दर एकहि समय, उपलत एक थे 
होब | डे के, सब बाद ढोय ॥ ७९ ॥ इरत देवता निवकू जढ़, दुचंढ ही 


के आब ॥ छा प्िह को छोड़ि के, ेठ छोंगे बलिदान ॥ ८० ॥ उद्यम ऋबहूँ न छोह़िये 
पर आशा के गोद ॥ यायर केसे फोल्यि, उसेयो देखि प्योद ॥ ८१ ॥ ऋरज बीरे होत 
क्त लडडीर ॥ चनव पाव तत्वर फे, क्ेद्न सींचहु मीर ॥ ८२ ॥ जो पहिे 

हज बदन, सो शंछ फल्काब ॥ आय लगे छोदे कुचा, ऊँसे भाग बुझाव ॥ ८३ ॥ क्यों 
ऋजे ऐसो बतन, बालों कब न होव ॥ परदत प सोदे कुष्ण, कैसे निकसे तोग ॥८श॥ 
नदी छोटो ही नह, जाते गरेजे सरोय ॥ कीजे कह समुद्र को, जासे प्यात ये जाब ॥| 
॥ ८५ ॥ उछन से सब निछ्त हैं, दिन उद्चद न मिलहिं ॥ सीबी जंगुली थी चन्दो, 
ऋषरहँ विकतत याहिं ॥ ८८ ॥ ऋष्टिये चात प्रनाण छी, जातों मु्षरें कान ॥ फीक्षे शो 
लवण से, लविकदि उासे दाज ॥ ८७॥ कहे रसीडी वाद सो, दियड़ी ठेह सुधार ॥ संस 
छठ्ग की दाल में, ज्यों नींदरस ढार ॥ ८८॥ उघरी विय़े वेग से, वियह्ी फिर झुभरे न ॥ 
दृढ्ट फटे कांजी पड़े, सो फिर दूध बने व ॥ ८९ ॥ दिगड़ी ह सु्रे वचन, जैसे बर्णिक 
दिल्लेद ॥ हींय निरी जीरो ऋंषद, हय नर जर लिख केष ॥ ६० ॥ चहुत किये हैं नीच 
को, नीच सम न जाए ॥ छोड़ि ठाठ जल ऊुर्न्न ने. छा चोंच भरत ॥ ५१ ॥ 
चहुर इूर इक देन गिन, जाके नौदि विवेक ॥ जैसे जदुप गमार के, पांच कांच है एक 
॥ ९३ ॥ कर ने होंवे चठुर नर. छूट कहे जो कोय ॥ माने कांच गमार तो, पांच काच्र 
उहिं होंगे ॥ ६३॥ देप दवनादे पैर की, आँवेर सूर व होग ॥ खाल उद्ावे सिंह की 
खार सिंह महिं होव ॥ ९० ॥ बढ़े व छोपें छावईुछ, छोपें दीच जपीर ॥ उदेपि 
रह सरदार ने, दहे इमढ़ि वदि नीर ॥ ९५ ॥ लेती संदति देंठिये, इज्त ,मिलि हे 
आय ॥ पिर पर सखनकू सेहरो. पवहींमख़बल पांद ॥ ९६ ॥ चतुर समा ने मूल 
5 लक न 
- ६-नन्दिरें॥ २-जोडी॥ ३-चौआवा इ-न्याण में चचुर॥ ५-दूब॥ इन्डावी ॥ ७० 
अज से  <-हुद दब मे ६-दुन 8. १०-दूव | 5४१ खन, चन | पर-ऐेट ॥ १३-बकूत मे 
चृड-छुडी ॥ १४-उनट़ा हुला म 5इ-नेघ ॥ ३3-दितना हो ॥ १४-घनी ॥_ १४-सपदे 9 
-परि हो ॥. र१-नेक्ठता देगा. उु-लेनऋ, चोच ॥ २३-जोओ॥ "ेड-अधिझ॥ दे 

, इीअडी दइ-बदिकों4ः २०-मिद॥ देद-बढ़ा॥ र-मूखे 8. देल्इनावाा रेपेन्डीवम 
2२-पूच्े॥ 3३-बहादुर॥ इेध वरपोद॥ देशनवड झस्ते ह॥ ३४-कुछ की ला देफा 
उचुछ ॥ इेट-उनड़ करग , न कर 


द्वितीय अध्याय ॥| हरे 


नर, शोमा पावत नांहि॥ जैसे वेक ओोभत नहीं, हंस मंडी मांहि ॥ ९७ ॥ बुरी करे 
सोई घुरो, बुरो नांहि कोह्ट और ॥| वर्णिज करे सो वानियां, चोरी करे सो चौर ही | 
झूंठ बसे जा पुरुष के, ताही की अर्मप्ेतीत ॥ चोर जुवारी से भठो, याति करत मेंतीत ॥ 
॥ ९९ || विना सिखाये हू है, जाकी जैसी रीत || जनमत सिंहनि को तनेय, गज पर 
चढ़त भभीत ॥ १०० ॥ सत्य वचन मुख जो कहे, ताकी चाह सरोह ॥ प्रहिंक जावे 
दूर से, सुनि इक शंवदी सोह ॥ १०१ ॥ बुद्धि बिना विद्या कहो, कहा सिखावे फ़ोय ॥ 
प्रथम गाम ही नांहि तो, सींव कहां से होय ॥ १०२ ॥ कद रेस में कह रोप में, भरे 
सों 'जैनि पतियौय | जैसे शीत तेत जल, डारत आग चुझाय ॥ १०३ || विद्या याद 
किये विना, विंसर जात है मान | बिगड़ जात विन ख़बर ते, चोली को सो पान ॥१०५॥ 
अन्त अंगुली चार को, सांच झूँठ में होय || सव माने देखी कही, सुदी न मानि कोय ॥ 
॥ १०७ | जोर न पहुँचे निवक पर, जो पै सवरू सहाय | भोडलर की फानूस हू, दीप 
न वांते बुझाय ॥ १०६ ॥ होय भले के छत बुरो, भलो बुरे के होय ॥| दीपक से काजू 
, फेम कीच से होय ॥ १०७ ॥| जो धनवन्त सो देत कछु, देय कहा धनेहीन॥ 
कहा निचोरै नम जन, खान सरोवरें कीन ॥ १०८॥ जाकी जेती “ पहुँच सो, उतनी 
करत प्रकाश ॥ रविज्यों कैसे करि सके, दीपक तैम को नाश ॥ १०५९ ॥ उत्तम को अप- 
मौन अरु, जहां नीच को मौन || कहा भयो जो हंस की, निन्दो काग बखान ॥ ११० ॥ 
यर्थीयोग की ठोरें' विन, मर छवि पावत नांहि ॥ जैसे रतन कथीर में, काच कनेके के 
मांहि | १११ || विपत बढ़े ही सहत है, हँतैर विपत से दूर ॥ तारे न्यारे रहत ह, गदहे 
राहु शशि सूँ ॥ ११२॥ विद्या गुरु की भक्ति सों, क्या कीन्हे अभ्याप्त ॥ भील द्रोण 
के विन कहे, सीख़्यो वाण विलास ॥ ११३ ॥ उद्यम बुधि वल्सों मिले, तब पावत शुभ- 
साज ॥ अन्य खंये चढि पहुँ ज्यों, सबै सुधारत काज ॥ ११४ ॥ फ़छ विचारिं कारज 
करहु, करहु न व्यथ अमेर ॥ तिल ज्यों बाल पेरिये, नांहिनं निकसे तेल ॥ ११५ ॥ 
दुष्ट निकट बसिये नहीं, वस्ति न कीजिये बात ॥ क्देी बेर प्रसंग से, विंधहि कण्टेकन 
पीत ॥ ११६ ॥ पुन्य विवेक प्रभोव से, निश्चय रृक्षिम निवास ]| जबरों तेल अंदीप में, 
१चचयुठा॥ २-समूह॥ ३-व्यापार॥ ४-अविधास॥ ७-वियास्त॥ इ६-छेता हे॥ ७- 
पुत्र॒॥ ८-निदर होकर॥ $-तारीफ॥ १०-लेनेवाला॥ ११-एक बात कहनेवाछा॥ १३२० 
खाहुकार॥ १३-पओ्रति ॥ १४-गुल्ता॥ १५-वरी॥ १६-मत॥ १७-विश्वाश्न करो ॥ १८० 
ठेढा ॥ १६-गर्म॥ २०-भूल जाती है॥ ३१-फ्॥ २१२-ह।॥ ३४-अेदा ॥ २४-चैदा 
होता है॥ श५-गरीब॥ २६-नगा॥ रछ-ताढाब॥ रद-जिननी॥ १३६-मृर्ग झे समान ॥ 
३०-अधेरा ॥ ३९-धनादर ॥_ ३९-आदर॥. ३े३-चुराईं॥ ३४-डवित॥  £५-सथान ॥ 
३६०-शोभा॥ ३७-सोना ॥ ३८-दत्तरे ह ३९-चठमा ॥ ४ण्न्यवे ॥ ४९-अंधात ४२७ 
इन ॥ ४३-छगठा, पॉगछा॥ अ४डन्समाव ॥ ४प-नहीं ॥ डइ-केखा॥ डप-सोहपन ॥ 
इद-पांठो से! ४९-पत्ते॥| ५७०-हनन॥ ५९-अताप॥ पर-्दीपक ॥ 


६9 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तंबलों ज्योति प्रकास ॥ ११७॥ अरि छोटो गिनिये नहीं, जासों होत बिगार ॥ बैन स- 
मूह को छिनक में, जारत तनिक जंगार ॥ ११८ ॥ ताक़ो अरि कह करि सक़ै, जाके य- 
तन उपाय ॥ जरे न तोती रेत में, जाके पर्नही पाय || ११९ || पण्डित जब को पँम 
मरम, जानत जे मर्तिवीर || बांझ न कबहूँ जानही, तन प्रसूंत की पीर॑॥ १२०॥ 
वीर पराक्रैंम सों करे, भूमण्डल को राज ॥ जोरावर यातें करै, वन अपनो मृगराज॥१२१॥ 
नृप प्रताप से देश में, दुष्ट न प्रकटे कोय ॥ प्रगदे तेज दिनेशें को, तहां तिमिरे नहिं 
होय ॥ १२२ ॥ यह सांची सब ही कहें, राजा करे सो न्याव ॥ ज्यों चोपड़ के सेह्में, 
पासा पड़े सो दाव ॥ १२३ ॥ कारण ताही को 'सरे, करे जो समय निोर || कहूँ न 
हरे खेल जो, खेंढे दाव विचार ॥ १२४ ॥ सब देखें गुण आपने, ऐब न देखे कोय ॥| 
करे उजालो दीपे पर, तंले अँधेरों होय || १२५ || अपनी अपनी ठौर पर, सब को छागै 
दाव ॥ जल में गाड़ी नाव पर, थे गाड़ी पर नाव ॥ १२६॥ आहक सनै सपूत के, 
सौरे काज सपूत ॥ सब को ढांकेन होत है, जैसे वन को सूत॥ १२७ || आप कष्ट सहि 
और की, शोमा करत सपूत ॥ चरखी पींजण चरख चढ़ि, जग ढंकन ज्यों सूत॥ 
॥ १२८ ॥ सुथिर सुथोने न छोड़िये, जब छों होय न और ॥ पिछलो पांव उठाइये, देखि 
धरन फो ठौर ॥ १२९॥ को झुख को दुख देत है, देत करम झकझोर ॥ उसे सुरक्ष 
आपकही, पा पवन के जोर | १३० ॥ भी करत छांगे विलेवे , विरुँव न बुरे विचार ॥ 
भवेने बनावत दिन लगें, ढाहित छगत न वार ॥ १११ ॥ विनसत्त वार न छागही, भोछे 
नर की प्रीत ॥ अभ्बर डम्बर सांझ के, ज्यों वाढ, की भीत ॥ १३२ | बड़े वचन पल- 
हैं नहीं, कद्दि निरवाहें धीर ॥ कियो विभीषण लंकपति, पाह _विजय रधुवीर ॥ ११३॥ 
लखियत जननी उद्दर में, देखि कहै सब कोय ॥ दोहद ही कहि देत है, जैसी सम्तेति 
होय ॥ १३४ ॥ भेरंफ ही से होत है, कारज सिद्ध निदौन ॥ चढ़े घनुष हूँ ना चढें, 
विना चलाये वान || १३५ ॥ सुख सज्वन के मिलन को, दुरजन मि्ठे जर्नाय ॥ जाने 
ऊ्खे मिश्लेंस को, जब मुख नींव चबाय ॥ १३६ | जाहि मिले सुख होत है, तिहि वि- 
रे दुख होय ॥ तर उदय फूछे कमछ, ता विन संकुचे सोय ॥ ११७ ॥ कारज सोह 





१-तिनकों का ढेर ॥ २-थोडी देर में ॥ ३-जरा सी ॥ ४-अप्ति॥ १-गर्म ॥ ६-जूता ॥ ७- 
मेहनत | ८-धीर मतिवाडे ॥ ९-वच्चा जवना ॥ १०-पीडा ॥ ११-घहादुरी ॥ १२-पष्वी का 
चेरा॥ १३-सिंह ५ १४-सूर्य ॥ १५-आँघेरा ॥ १६-पिद्ध होता है॥ १७-देखकर ॥ १४८ 
दीवा॥ १९-जमीन॥ २०-पिद्ध करता है॥ २१-ढांकने वाछा ॥ २९-अच्छी जगह ॥_ १३० 
तक॥ श४-क्षढी॥ २५-हवा॥ २६-देरी॥ २७-घर ॥ २८-गिराने में॥ २५-देरी ॥ 
३०-बादल॥ ३१-छका का सालिक॥ ३९-रामचद्र ॥ रे३-माता ॥ रेड-पेठ ॥ रे५० 
सन्तान, औछाद ॥ ३६-अरणा करने वाछा॥ ३७-आखिरकार ॥ ३८-माह्म्त पढ़ता है॥ ३५० 
गहा, सांग ॥ ४०-मीगपन | ४१-छुदा होने पर ॥ '४९-सूर्वे ॥ ४र३े-मुझो जाता है॥ 


द्वितीय अध्याय | ६५ 


सुधारि है, जो करिये समभाय ॥ भतिवरसे बरसे विना, ज्यों खेती कुम्हछाय ॥ १३८ ॥ 
आपहि कहा बखानिये, मली बुरी के जोग ॥ दूंठे घन की बात की, कहेँ घटठाऊ छोग ॥ 
॥ १३९ ॥ जाने सो बूझे कहा, आदि अन्त विरतन्त ॥ घर जन्मे पश्ु के कह्दा, कोड दे- 
खत है दन्त || १४० ॥ जो कहिये सो कीजिये, पहिले करि निरधोर ॥ पानी पी घर पूँ- 
छनो, नाहिंग भकतो विचार ॥ १४१ ॥ पीछे कारज कीजिये, पहिले यँतन विचार ॥ बड़े 
कहत हैं बांधिये, पानी पहिले वौर ॥ १४२ ॥ ठीक किये विन और की, बात सांच मत 
था। ॥ होत मैँपेरी रैने में, पड़ी जेवरी सांप ॥ १०३ ॥ एक ठौर है छुजेन खेर, तजै न 
अपनो अंग || मणि विषेदर विपकर सेरैप, सदा रहत इक संग ॥ १४४ ॥ हिये दुष्ट के 
वर्ढनें से, मधुरे व निकसे बात ॥ जैसी कडुई वेलि के, की मीठे फल खात ॥ .१४५ ॥ 
ताही को करिये यतन, रहिये जिंहिँ आर ॥ को बैठे जा डौर पर, कादे सोई डार ॥ 
॥ १४६ | भौगहीन को ना मिले, भी वस्तु को भोग ॥ जैसे पाकी दाखसों, होत 
काग मुख रोग | १४७७ ॥ सब कोऊ चाहत भहो, मित्र मित्र की ओर |! ज्यों चकवी 
रवि को उदय, शशि को उदय चकोर | १४८ ॥ भद्ने वंश सन्तति भी, कबहूँ नीच 
ने होय ॥ ज्यों क््नंन की खान भें, काँच न उपजै कोय ॥| १४९ ॥ शूर्‌ थीर के वंश में, 
शूर बीर संत होय ॥ ज्यों सिंहिनि के गर्भ भें, दिरन न उपजै कोय ॥ १५० | अधिक 
चतुर की चौंतुरी, होत चतुर के संग ॥ नेंग निरमल की डांक़ से, बढ़त ज्योति छविरंग ॥ 
॥ १५१ || पण्डित अरु वर्वितों ली, शोमत आश्रय पाय॥ है माणिक वेहुमोरू तैई, हे- 
मेजटित छविछांय ॥| १५२ ॥ अति उदारपन बढ़न को, कहँरँग बरने कोय ॥ चौतेक 
जौचे तनक धैर्न, बरसि भरे मेहि तो ॥ १५३ ॥ दुष्ट संग वर्सिये नहीं, अवगुन होय 
घुभाय ॥ पिसत वंश की अम्रि से, जरत संबै चनराय ॥ १५४० ॥ करे अनादर गुनिन को, 
ताहि सभा छवि जाय ॥ गज कपोरेँ शोभा मिदत, जो मैंलि देत उड़ाय | १५५ | 
हीन जानि न विरोधिये, वहीं दोत दुखदाय || रजे हू ठोकर मारिये, चढे सीस पर आय | 
॥ १५६ | बिना दिये नहिं मिल॒दि कछु, यह समुझे सब कोय ॥ देत शिश्िर में पते तेरे 
सुरभि सर्व सोय ॥| १५७ ॥ जो सेवक कारज करे, होत बड़े को नाम || पथर तिरत 


१न्‍्यतान्त, हाल ॥ २-निश्चय ॥ ३-नहीं ॥ ४-कोशिश, उपाय॥ १५-वाड़॥ ६-भान ॥ 
७न्रात्रि। ८-रस्सी, डोरी॥ ९-अच्छे आदमी॥ १०-वुड पुरुष | ११९-विय को दूर करने 
वाला ॥ १३-मरिप यैदा करने वाला ॥ १३-साप॥ १४-झुख ॥ १प-भीठा ॥ १६-सहारा ॥ 
१५-डली, शाला ॥ १८-विभोग्य ॥ १९-करिश्ञमिग ॥ २०-सोना ॥ २१-वेटा ॥ २२-चहुराह ॥ 
रेबेन्दैरा भानक॥ र४-ल्ली॥ २५-बेछ॥ २६-सद्दारा ॥ २७-बहुत कीसत का ॥ 
२८-तों भी॥ २९-सोने में जडा हुआ॥ ३०-आ मा देता है ॥ ३१-कहाँ तक ॥ ३१-पपीहा ॥ 
रैरे-मांगता है॥ ३२४-मेघ ॥ ३५-४यिवी ॥ ३६-जछू ॥ ३७-गारकू॥ ३८-सौरा॥ ३९-घूछ ॥ 
ड०-पत्ता।॥ ४१-३७ ॥  ४२-वसन्‍्त में ॥ ४३-पत्तों वाछा ॥ 

ढ 





६ जैनसम्पदायशिंक्षा ॥ 


क्रनील ते, कहत तिराये राम | १५८ ॥ यह निश्चय कर जानिये, जानंद्वार सो जाय ॥ 
गज के भुक्त कवीठ के, ज्यों गिरि वीज पिछाय | १५५९ || दूर कहा नियरे कहा, होने 
हार सो होय ॥ जैर सीचे नौलेर के, फछ में प्रकट तोयें || १३६० ॥ मीठी मीठी वर्चतु 
नहिं, मीठी जाकी चाहि॥ अमली मिसरी परिहेरे, आफ खात संरोहि ॥ १६१ ॥ मद्े 
बुरे को जानिवो, जान वचन के बन्ध || कहे अन्धे को सूर इक, कहै अन्ध क्रो जन्प ॥| 
॥ १६२ ॥ चिसजीवी तन हू तेंजे, जाकों जग जंसे वो ॥ फूल गये ज्यों फूछ फी, रहत 
तेछ में बोस | १६३ ॥। बृद्धि होत नहिं पाप से, वृद्धि धर्म से धार ॥ सुन्यो न देख्यो पिं- 
ः ह के, भृंग को सो परिवोर ॥ १९० ।| दोष लगाव गुनिन को, जाको हृदय मेढीन ॥ 
धर्मी को देम्भी फटे, क्षमाशीक बछद्दीन ॥ १६५॥ खाय न खरने सूप धन, चोर सबै 
' है जाय ॥ पीछे ज्यों मधुमेक्षिका, हाथ घिसे पछिताय ) १६६ || दान दीने को दीजिये 
मिट्टे जु वाकी पीर || औषध ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ॥ १६७ ॥ उत्तम विद्या 
लीजिये, जंदेपि नीच पे होय || पड़चो अपाबेन ठौर भें, कश्नन तजत न कोय ॥ १६८ ॥ 
निश्चय कारण विपति को, किये प्रीति औरि संग || रुग के सुख सृगरोज सों, होत कबहूँ 
तन भंग ॥ १६५९ || कहा करें ओगेम निर्मम, जो मूरख समुझै न ॥ दरपैन को दोष न 
कछू, जन्ध वर्देग देखे न ॥ १७० || सजन के प्रिय वचन से, तन सँताप मिटि जाय ॥ 
जैसे चन्दन नीरें से, तौपँ जु तन को जाय || १७१ || सुजन वचन दुरजन वचन, ज- 
मर बहुत लखौंय ॥ वह सब को नीको  छगै, वह काह न खुहेय ॥ १७२ ॥ धन घर 
गेंद जु खेल की, दोऊ एक सुभोव ॥ कर में आवत छिनेक में, छिन में कर से जाय 
॥ १७३ || धन जरू यौवन को गरंबे, कबहूँ करिये नांहि ॥ देखत ही मिट जात है, ज्यों 
बादर की छांहि ॥ १७० ॥ बढ़े बढ़े को विपति में, निश्चय लेत उोरें ॥ ज्यों हाथी फो 
कीच से, हाथी ढेत निकार | १७५ ॥ बड़े कष्ट ह में बढ़े, करें उचित ही काज ॥ सार 
निकट वैजि खोज के, सिंह 'हैने गजराज || १७६ ॥ बहु गुन अंग से उच्चपद, तनिक 
दोष से जाय ॥ नीठे' चढ़े गिरिं” पर शिरौ, ढॉरैत ही ढरिजोंय ॥ १७७ ॥ छोटे अरि 
५-जानेवाला ॥ २०समीप ॥ ३-होनेवाछा ॥ ४-मूछ, जड़ ॥ ५-नारियल ॥ ६-ौवा 
होता है॥ ७-पानी ॥ <८-बख्तु, चीज ॥ ९-छोड देता है॥ १०-अफीम ॥ ११-वारीफ कर 
कै॥ १२-अधा॥ १३-बहुत समय तक जीने वाछा ॥ १४-छोडने पर॥ १५-चश; कीति ॥ 
१६-रहता है, मौजद है ॥ १७-छुगन्धि ॥ १८-कुदठम्व ॥ १६-मैला ॥ २०-पाखडी ॥ “११-कछृस ॥ 
२२५-शहदद की मकखी ॥ २३-गरीब | २४-पीडा, तकलीफ ॥ २५-यथपि, अगर ॥| २६-अपविच्र, 
मैला ॥ २७-शत्रु ॥ २८-सिंह ॥ २९-शाज्ष ॥ ३०-बैंद ॥ ३१-कशीसा ॥ ३९-सुख 0 ३३-कष्ट ॥ 
इ४-पानी॥  ३५-हुख ॥ ३६-फर्क, भेद्‌॥ रेज्-्मादम होता है॥ ३८-अच्छा, ध्यारा॥ 
३९-अच्छा झगता है ॥ ४०-खभाव ॥ ४१-हांथ ॥ ४२-थोडी देर ॥ ४रे-घमंड ॥ ४४बचाना॥ 
उ५-पास ॥| ४६-छोंड कर ॥ ४७-मारता है॥ ४८-मेइनत ॥ ४५-ऊचा दजी ॥ ५०-मुक्षिल से ॥ 
५१-पहाठ ॥ ५९-पत्वर॥ ५३-गिण्ते ही ॥ ५४-गिर जाता है ॥ 


द्वितीय अध्याय ॥| ६७ 


को सौधिये, छोटे करि उपचोर ॥ मरे न मूसा सिंह से, मरे ताहि मैंजीर ॥ १७८ ॥ 
सेवक सोई जानिये, रहे विपति में संग |]तन छाया ज्यों धूप में, रहे साथ इकरेंग॥१७९॥ 
दुष्ट रहै जा ठौर पर, ताक़ो करे बिगार ॥ आग जहां ही राखिये, जौरि करे तिंहिं छौर ॥ 
॥ १८० ॥ बिना तेज के पुरुष की, अवैश्ि अर्वज्ञा होय॥ आग बुझे ज्यों राख को, आन 
' छुवै सब कोय || १८१ ॥ नेह करत तिय॑ नीच सों, धन किरपन घर भांहि ॥ बरसे मेह 
पहाड़ पर, कै ऊसर के मांहिं ॥ १८२ ॥ जहां रहत गुनवन्‍त नर, ताकी शोभा होत ॥ 
जहां धरे दीपक तहां, निश्चय करे उदोत ]॥ १८३ ॥ मोह प्रबे संसार में, सब को उपने 
आय | पांडे पोषे सगे शिशु, देंगें कहा कमाय ॥ १८४ | बहुत द्रव्य संचये जहां; 
चोर राजभंग्र होय ॥ कांसे ऊपर बीजुली, परत कहत सब कोय ॥ १८५ ॥ यगुरु सुख 
विद्या विन पढे, पोथी अथे विचार | सो शोभा पे नहीं, जार गर्भ युत नार ॥ १८६ ॥ 
*झोछे नर के पेट में, रहे न मोटी बात ॥ आधसेर के पात्र में, कैसे सेर समात ॥१८७॥ 
गूंढें मैंत्र तब तक रहत, होत जु मिल्लि जन दोय )। भह छकेत्री वात जब, जान जात 
सब कोय || १८८ ॥ गृह मन्न गेरेए विना, कोऊ राखि सके न ॥ घात पोज विन हेसे 
के, बाघनि दूध रहै न ॥ १८९ ॥ जो प्राणी परवंश परथो, सो दुख लूहै अपार ॥ जूँबे 
विछोद्दों' गज संहै, बन्धन अंकुश मार | १९० || मन असन्न तन चेन निहि, खेच्छो 
चार विहार )| संग शगी सृग खुख हैँवे, वत बसि तृुन आहार॥ १९१ ॥ उर्देर भरन के 
कारने, प्राणी करत इलाज ॥ वाचै नाचै रणे मिड़ें*, रैचे कॉम अकाज ॥ १९२ ॥ काहू 
को दँसिये नही, हँसी कूद को मूँडे ॥ हांसि हँसे दोऊ भये, कौरव पाण्डु निमूछ॥१९१॥ 
प्रेषति के दिन द्ोत है, प्रापति वारंवार ॥ छाम होत व्यापार में, आमम्रैंण अधिकार ॥ 
॥ १९४ ॥ अप्रपिति के दिनन में, खचे होत अविचौर ॥ घर आवत है पॉहुने, वर्णिन 
न छाम ढिगार ॥ १९५ || दीन घनी आधीन हैं , सीस नमावेत काहि ॥ मर्मेंमंग की 


१-वश्ष में करना चाहिये॥ ९-उपाय 0 ३-विही॥  ४-एक समान॥  ५-जला फर ॥ 
६-राख । ७-जरूर॥ <-अनादर ॥ $-नज्लेह, प्रेम ॥ १०-छी॥ ११-कछूस॥ १२-शुणी ४ 
१३-दीवा ॥ १४-जरूर | १५-उजाठा ॥ _ १६-वलवान्‌॥ १७-पक्षी ॥ १८-बच्चो को-॥ 
१६-संग्रह, एक्ट्रा ॥ २०-नींच ॥ _ ३१-वर्तन॥  २२-यगुप्त, छिपा हुआ॥ २३-सलाह ॥ 
२४-छःकान की अथीत्‌ दीन सलुष्यों में ॥ २५-बढा आदमी ॥ २६-सोना चांदी जादि धातु ॥ 
१७-वर्तन ॥  २८-सोना ॥ २६-पराधीन ॥ ३०-पाता है। ३१-झुड॥ ३२-छटम हुआ ॥ 
३३-आकुश ॥ ३४-छुशी ॥ ३५-अपनी इच्छा के अजुसार व्यवहार ॥ १२६-चरूना, फिरना ॥ 
३०-सोता है ॥ ३८-पेट ॥ ३९-छडाई मे ॥ ४०-लड़ता है ॥ ४१-कर बैठता हैं ॥ ४३-करने 
योग्य काम | ४३-न करने योग्य काम॥ ४४-छडाई ॥  ४५-कारण ॥ ४६-आमदनी ॥ 
४७-बुछावा ॥ ४८-हखलार ॥ ४९-आमदनी का न होना ॥ ५०-विनां विचारे ॥ ५१-मेहमान ॥ 
५९-वआआपार ॥ ५३-जरा भी॥ प४-दहोकर ॥ ५५-झुकाता हैं ॥ ५६-अतिष्ठा का नाश ॥ 


ष्८ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


भूमि यह, पेट दिखावत तादि ॥ १९६ ॥ कहें वचन पेलटें नहीं, जे सतपुदष संधीर ॥ 
कहत सबै हरिचन्द्र शेप, भर्यों नीच घर नीर | १९७ ॥ प्यारी जनप्यारी छगै, समय 
पाय सब बात || धूप सुहावत शीत में, ग्रीपम नाहिं सुहांत ॥ १९८ ॥ जूबा खेले होत 
है, सुख समपति को नाश ॥ राजकाज नह ते छुट्यो, पाण्डव किय वनवास ॥ १९९ ॥ 
सरखंति के मण्डार की, बड़ी अपरैव बात ॥ न्यों खरे त्यों लो बढ़े, विन सरचे घटि 
जात || २०० ]] देखा देखी करत सब, नांहिनें तत्वविचार !! याको यह उनमौने है, 
भेड़ चाल संसार || २०१ ॥ खरचत खात न जात घन, औसर किये जनेक | जात पु- 
न्‍्य पूरन भये, अरु उपजै अविवे्श || २०२ ॥ एक एक अक्षर पढे, जाने अन्य विचार॥ 
पैड पैंड हू चढत जो, पहुँचे कोस हजार ॥ २०३ || ढछिखी दूरि नहिं दोत है, यह 
जानो दैशकीक || मिटे न ज्यों क्यों हैं किये, ज्यों ह्थन की लीक ॥ २०४ ॥ चिंदोनरू 
घंट में वंसे, बूझत कहा निवास ॥ ज्यों रुगमेंद झुगनामि में, ढंढ़े फिर वनवास ॥ २०५॥ 
सब काहू की कहत है, भली बुरी संसार ॥ दुर्योधन की दुष्टता, विक्रम को उपकोर ॥ 
॥ १०६ ॥ बं्य समान रुचि होत है, रुचि समान मन मोव || बारूक खेल सुहोवर, यौ- 
दर्न विष ' विनोद ॥ २०७ ॥ वह सम्पति किहि काम की, ज॑नि काह के होय ॥ जाहि 
कम कष्ट करि, विस औरहि कोय ॥ २०८ ॥ दृप गुरु शुचित्िय सेविये, मर्ध्यभाव 
जगमांहि | है विनाश अति निकट से, दूर रहे फल नांहि ॥ २०९ ॥ देखत है जग जात 
है, तउ मतों से मेल || जानत हू या जगत को, देखत भूली खेढ ॥ २१० ॥ छुजन 
बचावत कष्ट से, रहै निरन्तर साथ ॥ नंयँन सहींई ज्यों पछक, देह सहाई हाथ ॥ २११॥ 
धनी होत निर्धन कबहुँ, निरधन से धनवान ॥ बड़ी होत निशि शीत ऋतु, ज्यों भीषम 
दिन मान ॥ २१२ ॥ ज्यों ज्यों छूट अमोनपन, ल्यों त्यों प्रेम विकास ॥ जैंसे कैरी  आ- 
मे की, पकड़त पक्के मिठास ॥| २१३ ॥ थोरा थोरी प्रीति की, कीन्हें बढत हुीस || अति 
खाये उपजै अरुचि, थोड़ी वस्तु मिठास ॥२१४ ॥ गे तरदे शौनी पुरुष, बात विभारि 
विचारि ॥ मर्भईहारि तजि छाछ को, माखन छेत निकारि ॥ २१५७ ॥ जो उपनै सोई 
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१-आान ॥ २-बदलते है॥ ३-अच्छे आदमी ॥ ४-भीरज बाछे॥ ५-राजा ॥ ६-वेप्यारी, 
बुरी॥ ७-ठढह झतु॥ <-गर्मो॥ ६-अच्छी लगती है॥ १०-दौछत ॥ ११-विद्या ॥ 
१२-खंजाना ॥ १३-अदूभुठ, विचित्र ॥ १४-नहीं ॥ १५-अन्यमान॥ १६-अज्ञान॥ वेण्-एफ 
एक पैर सी ॥ १८-विश्वय ॥ १९-क्वान और आनन्द से धुत अथीत भगवान्‌॥ २९२०-हंदस ॥ 
२१-कस्तूरी ॥ २९-वद्माशी ॥ २३-राजा विक्रमादिल ॥ शड-भछाई ॥ २५-उम्र ॥ ९६“छशी ॥ 
२७-अच्छा लगता है ॥  २८-जवानी ॥ २६-भोग का आनन्द ॥  ३०-मत॥ ३१-मोगता है ॥ 
३२-पविन्न |. ३३-छी॥ ३४-बीच के मनसे॥ रे५-मोह, मेरा तेरा॥ ३६-दमेशा ॥ 
३७-मेत्र ॥. रे८-मदव्गार ॥ ३६-लज्ञानता ॥ ४०-कच्मा आम | ४१-आंनन्द ॥| 
ड२-मीठापन | ४३-छेता है॥ ४४-असछी मतत़व॥ ४५-झ्ञनवान ॥ ४६-मयने वाली )) 


द्वितीय अध्याय ॥ ६९ 


करे, जिहि कुछ जो अभ्यास ॥ छोटे मछ हू जरू दिरें, पंखी उड़ैं अकास ॥ २१६ ॥ 
यथायोग सब मिठत है, जो विधि लिख्यो जकूर || खछ गुरु भोग गरीवबिनी; रानी पान 
कपूर | २१७ ॥ *हिंसा दुख नी बेरैंड़ी, हिंसा दुख नी खाण || बहुत जीव नरकें गया, 
हिंसा तणें प्रभाण || २१८ ॥ दया सुक्ख नी बेलड़ी, दया सुक्ख नी खाण || वहुत जीव 
मुर्तें गया, दया त्णे परिमाण ॥ २१९॥ जीव मारता नरक छे, रालन्तां छे से ॥ * 
यह दोनों है बध्डी, जिण सैवै तिण रंग ॥ २२० ॥ विन कपास कपड़ो नहीं, दया 
विना नहिं धरम ॥ पाप नहीं हिंसा विना, बूझो एहिंज मं | २२१॥ घन  बंछे इक अ- 
धैभ नर, उत्तम बेछे मान ॥ ते थानिक संहु  छैंडिये, जिंह लहिये अपमान ॥ २२२ ॥ 
धर्म अर्थ अरु काम शिंवे, साधन जय में चार || व्यवहारे व्यवहार रुख, निश्चय निर्ज गुण 
धार ॥ २२३ ॥ मूरख कुछ आचार थी, जाणत घम सदीव' ।॥ वस्तु खभाव धरम सुधी, 
कहत अनुभवी जीव ॥ २२४ ॥ खेह खजाना कूँ अरथ, कहत अजोनी जेह ॥ कहत द्रव्य 
दरसाव कूँ, अर्थ सुजानी तेह || २२५ ॥ दूम्पैति रति कड़ा पते, कहत दुर्भती काम ॥ 
काम चित्त अमिकाष हूँ, कदृदत सुर्मति गुणैंघाम, ॥ २२६ || इख््रकोक के कहते शिव, 
जे आगेर्ग॑दगहीन | वन्ध अमाव मचरल गती, भाषत नित्य प्रवीन ॥ २२७ ॥ एम अ- 
ध्यातमपद छली, करत साधना जेह ॥ चिदर्निन्द जिनधर्म नो, अनुभव पावै तेह॥२२८॥ 
मेरा भेरा क्या करे, तेरा है नहिं कोय ॥ चिदानन्द परिवार का, मेला है दिन दोय ॥ 
॥ २२९ ॥ ज्ञान रवी वैराम्य जस, हिरंदे चन्द्र समान || तौँसु निकट कहु किमि रहे, 
मिथ्यातम दुख खान ॥| २३० ॥ जैसे केसुकि त्याग से, विनसत नांदिं सुँजंग ॥ देह त्याग 
थी जीव पिर्ण, तैंसे रहत अमंग ॥ २३१ ॥ धरम बधाये धन विंधै, धन वध मन बधि 
जात ॥ मन बध सव ही वर्षत है, वधत वधत वधि जात ॥ २३२ ॥ धर्म घटाये धन घंटे, 
धन घट मन घटि जात || मन घट सब ही घटत है, घटत घटत घटि जात ॥ २३३ ॥ 
यह जोवन थिर ना रहै, दिन दिन छीजत जात | चार दिना की चांदनी, फेर जँधेरी 





१-महठी ॥ ३-विधाता ॥ ३-चतुर॥ « यहां (११८ ) से छेकर-ये सब दोहे-मारवाढ़ी चालके 
है-अर्थात्‌ इन से मारवाढ़ी शब्द अविक है॥ ४-वेछ॥ ५-खग॥ ६-मार्ग ॥ ७-अच्छा छगे ॥ 
८-प्रकड डे || ९-यही ॥ १०-असठी हाड ॥ ११-चोंदता है॥ १२-नीच॥  १३-ख्ान।॥ा 
१४-अवदूय ॥ १५-छोड़ देना चाहिये ॥ १६-अनाद्र, तिरस्कार॥ १७-मोक्ष ॥ १८-अपना ॥ 
१९-संदैव ॥ २०-अनुभव ज्ञानवाढे ॥ २१-अज्ञानी, क्रान से हीन॥ २९-शअच्छे आनवाछे ॥ 
२१३-जोडा, स्लीपुरुप | २४-भोग की क्रीड ॥_ १५-हुषट बुद्धिवाढे॥ २६-अच्छी बुद्धिवाले ॥ 
२७-गुणी जन॥ २८-शानह्नल्पी नेत्र से रहित ॥ २९-चतुर॥ ३०-आत्मा सम्बंधी स्थान ॥ 
३१-ज्ञान और आनद से युक्त ॥ ३२-सू ॥ ३३-उस के ॥ ३४-कैसे॥ ३५-मिव्यारुप जेंधेरा ॥ 
३६-केंचुली॥ ३७-साप॥ इ८-भी ॥ ३९-अनष्ट ॥ ४०-वढता है ॥ ४१-वढता ई ॥ 
४२-स्िर ॥ ४३-नह्ट होता जाता है| ४४-उजाला ॥ 
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७० .जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 

रात || २३४ ॥ तबरढूण जोगी जगतगुरु, जबलूग रहै निरांस ॥ जब जोगी ममता पी 
तब जोगी जगदास ॥ २३० ॥ धरम करत संसार सुख, धरम करत निरवान || धरम: 
पथ जाणैं नहीं, ते नर पद समान ॥ २३६ || कभी छोभी कृपण नर, मानी अरु मंदे- 
अन्ध ॥ चोर जुवारी चुगुल नर, भाठी दीखत अन्य | २३७ || शीढ रतन सब से बढ़ो, 
सेब रतनन की खान ॥ तीन लोक की सम्पेदा, रही शील में आन ॥ २३८ ॥ भोही 
संगति खान की, दोन बातें दुक्ख ॥ रूँठो पकड़े पांव कूँ, पेंठो चोडे मुकख || २३९ ॥ 
सर्जन मन में ना धर, दुरजन जन के बोल || पथरा मारत आम को, ते फढ़ देत 
अमोढ ॥ २४० ॥ पंति इडृतो इम कहै, सुण तरुवर वनराय ॥ अब के बिछुर कब मिहैं, 
दूर पड़ैंगे जाय ॥ २४१ ॥ तरुवर सुणकर बोलियो, सुण पत्ता मुझ्न वात ॥ था जग की 
यह रीति है, इक आवत इक जात ॥ २४२ ॥ छुख दुख दोरं, संग हैं, मेटि सके नहिं 
फोय ॥ जैंसे छाया देह की, न्यारी नेक न होय ॥ २४३ ॥ जिमि पनिहीँरी ज़ी, सैं- 
चत कै पर्षीन ॥ तैसे नर उच्म कियां, दोत सही विद्वान | २०४ || तन धन परिजन 
रूप कुछ, तरेंणी तनंय तुपार ॥ ये सब है पिण बुद्धि नहिं, व्यय गयो जवरतॉर॥२४५॥ 
मात ताते ुत आत तिये, सुगम सर्वाहेँ को मेल || सत्य मित्र को जगत में, महा कष्ट से 


भेरू ॥२४६॥ उद्यम से छछिमी मिै, मिड द्रव्य से मान ॥ 'दुडम वैरस जगत में, मि- 
ढिवो मित्र सुजॉन || २०७ ॥ उपजो उत्तम वंश भें, सजन व्यजन समान || परिश्रम 
करि तुरत ही, मेटि ताप छुखदान ॥ २४८ ॥ हैये गये अयस सुरत्त की, प्रीकक को हि 
पिछौण || विण प्रीक्षक जन मन तणां, करि न सके निर्माण || २४०९ ॥ हिकमेंते करि 
उदरराहिं भरड; किसमत पर रहु नांह ॥ किसमत से हिकमत बड़ी, करि देखो जगमांह | 
॥ २५० ॥ छुजन मित्र को खेह नित, बचै राफ़ सम वीर | अंजलि जरू सम कुजन को, 
घंटे स्रेह को नीर || २५१ ॥ उत्तम जन अनुरीग तें, चोछ मजीठ समान ॥ पार्मेर रोग 
पतंग सम, पछ में पलट़े वीन ॥ २०५२ ॥ जो जामैं निसदिन वसे, सो तामें पेरेवीन ॥ 





१-आशा से रहित॥ र*-भुक्ति॥ रे-धर्म का सागे ॥ ४-कछ्ूूस ॥ ५-अद से अन्या ॥ 
६-अन्धा ॥ ७-सम्पत्ति, दौकत ॥ ८-नीच॥ ६-कुत्ता ॥ १०-छएढ हो कर ॥ ११-सुष्ट दो कर ॥ 
१२-अच्छे आदमी॥ १३-घुरे आदमी ॥ १४-तो भी॥ १५-पत्ता॥ १६-गिरता हुआ॥ 
१७-परानी भरने वाही ॥ १४८-रस्सी ॥ १९-पत्थर ॥ २०-कुट्ठम्य ॥ २१-ल्ली॥ २६१-घत्र ॥ 
४३-परन्तु ॥ २४-जन्म ॥  २५-पिता॥ २६-ञ्ली ॥ २७-सहज ॥  १८-मेहनत ॥ 
२९-छए्मी, दौलत॥ ३०-मुद्किंठ से मिलने वाह ॥ ३१-एक प्रकार का पत्थर जिस को 
छूने से छोह्ा सोना हो जाता है ॥  ३९-श्ञानवान्‌ ॥ इ३-प्रा ॥. वे४-पूमना ॥ 
३५-घोडा ॥ ३६-दवावी॥. ३७-लोहा ॥  ३४८-परीक्षा करने वाठा ॥ ३६-पहिचान ॥ 
४०-तदवीर ॥  ४१-खराब आदमी ॥ . ४९-पैस ॥ ४३-नीच॥ ४४-रँंग॥ ४५-खभाव ॥ 


४्चतुर ॥ 


ह्वितीय अध्याय | ७३ 


सरिता गजऊू के चडै, उछट चढत है मीने || २५३ || थिति वंय अन्तरंवासना, ज्ञौति 
धम गुण रूप ॥ जो समान तो मित्रता, अहनिश्ि निभे अर्गूप ॥२००॥ नम्रे पुरुष 'थी 
नमन रहु, बैंक दुष्ट थी वक्र || जड़े थी जक्कड़ रहो, गुणि जन थी जनवंक ॥ २७५॥ 
देश जाति कुक घम्म को, उरें राखे अमिर्माने ॥ घन्य तेज नर और तो, खरेज खेर सम 
मान ॥ २५६ || पर सुख देखी पर जढे, परदुंखथीज प्रमोद ॥ नित्य कर्म यह नीचेंनूं, 
माने मदौविनोद || २५७ | गुणमौही सज्जन सदा, दोषेग्राहि छे दुष्ट ॥ पिये खून पये ना 
पिये, छगी जोंक थन पुष्ट ॥ २५८ ॥ तन मन धन जीवन जछु, परम देव मरियें वस्तु ॥ 
गिणे सती पति ने सदा, अनये न बम वस्तु ॥ २५९ || शुर्मेत्रिय से संसार सुख, सु- 
औंति सुतुछ से जाण ॥ झऔँचि मन्नी से राज नित, सुघरे सदा छुजाण ॥ २६० | प्रौयेः 
पर की भूछ को, देखे सब संसार।॥ पैंण न विचारे निजरतेगी, होय जु भूछ हजार॥२६१॥ 
गती विगर अति जाकुँछा, मैतीहीन मगरूँर ॥ रति शन्रू #ति ढँग विणा, तेज न मूख 
जरूर ॥२६२॥ नन्दरजोति नर्देखिंट सदा, ” पेचीली पर मार || निर्दर्य' निर्षट सैशंक नित, 
हँदा्थेसिद्धि करनोर ॥ २६३ || गुण विन रूप न काम को, जिम रोईडें फूछ ॥ दीसे तो 
रलियामैणां, पे नहि पामे सूछ || २६४ ॥ “शेरी मित्रहु सौ गुणा, ताढी मित्र अनेक ॥ 
(पण ) जेथी सुख दुख “हेचिये, सो छाखन में एक || २६५ ॥ नाम रहण दो ठेकँरां, 
नाणैं नही रहन्ते ॥ कीरते हन्दा कोर्षड़ां, पीव्यां नही पुनेत ॥ २६६ | कल्पदृक्ष काने 
सुण्यो, औपे इच्छित भोग ॥ महे मन में निश्चय क्यो, कर्पवृक्ष उद्योग ॥ २६७ ॥ 
उपले सुख उद्योग थी, छधरे पढ़ी स्वदेश ॥ ते कारण उद्योग की, हिम्मत धरो हमेश ॥ 
॥ २६८ ॥ कुदरत पिण उद्योगि ने, देंवे वक्षित दान || जा अवसर यूरोप ना, छोकण 


नदी ॥ २-मछली ॥ ३-स्थिति, हालत ॥ ४-अवस्था, उम्र ॥ ५-भीत्तरी इच्छा॥ 
६-जाति॥ ७-दिनिरात ॥ ८-अबूमुत ॥ ९-नमने वाछा ॥ १०-से ॥ _ ११-टेढा ॥ १९-अक- 
डने वाला ॥ १९३-सीधा॥ . १४-विल). १५-घमण्ड॥ १६-अल्न्त ही॥ १७-गधा ॥ 
१८-समान | १९-वदूसरे के दुख से ही ॥ २०-आनन्द ॥ २१-नीच का ॥ १३-बड़ी 
ख़ुशी ॥ र२र२-शुण को छेनेवाला॥ २४-दोप को छेनेवाठा॥ २५०-दूघ ॥ २६-उत्तम ॥ 
२७-प्यारी ॥ २८-पत्िनता ज्ञी ॥ १२९९-दूसरा ॥ ३०-प्यारी ॥ ३१-अच्छी श्री ॥ 
३२-अच्छी गति ॥ ३३-उत्तम गुद॥ ३४-पवित्र, झुद्धू। १५-अक्‍्सर ॥  ३६-परन्तु ॥ 
३७-अपनी ॥  ३८-व्याकुछ ॥ ३९-वुद्धि से रहित ॥  ४०-घमण्डी ॥  ४१-कार्य ॥ 
डप- ४३-ऐवदार ॥ ४४-पेंचवाली ॥ ४५-दया से रहित॥ ४६-अल्न्त ॥ 
४७-शका के सहित ॥  ४८-अपना मतल़व ॥  ४९-करने वाला ॥ ५०-एक प्रकार का जगली वृक्ष ॥ 
५१-देखने में ॥ ५२-अच्छा पता है॥ ५३-परन्तुतओ ५४-उत्तम समय में ॥ ५५-बैंटाइये ॥ 
५६-हे ठाकुर ॥ ५७-धन ॥ ५८-रहता है ॥ ५९-कीत्ति, यद्यात॥. ६०-हपी॥ _६१-किला ॥ 
६२१-गिराने से ॥ ६३-गिरता है॥ ६४-देता है ॥ ६५-चाहा हुआ ॥ ६६-मैं ने॥ ६७-और ॥ 
६८-अपना देश ॥ ६९-भी॥  ७०-ससय ॥  ७१-सनुष्य ही ॥ 


७२ जैनसम्पदायशिक्षा || 


चढ़े विभान || २६९ || जारुस भूंडी भूतड़ी, व्यन्तर नो व गादू ॥ पेसे' जेनौ पंड, 
बहुवा। करे बिगाड़ || २७० ॥ जन आहस ना जर्खम थी, जे फोह जखेमी भय ॥ पड़े 
पैथारी पाथरी, जीवन रहित जणेय || २७१ ॥ भर्यों पड़ो छिंलेंके नहीं, अँधुरो झट छि- 
लेकाय ॥ विशुंध कुँडीन बके नहीं, बके सो नीच बंहोय || २७२ ॥ सुख पीछे दुख जात 
है, दुख पीछे सुख आात ॥ आवत जावत जनुकँमे, ज्यूं जग में दिनरात ॥ २७३ || के- 
शैरिकेश अुजंगेमणि, सरनौरी शेराह ॥ सेतीपयोधर विग्रेवन, चेहैशे हरेंश मुवौह ॥ २७४॥ 
दुष्ट व्यंसन दुक्खंद सदा, केदी न फैरबो संग ॥ घन जीवन यद्य धर्म नो, तुरत करे छे 
भंगे॥ २७५ ॥ भूख न वासी वॉट अरु, नींद न पूँटी लौंट ॥ कामी जात कुर्जोत नहिं, 
देखे रात कि पौते || २७६ ॥ रसिंक संग में रसिक जन, अति पामै आनंद ॥ अैरंसिक 
साथे जहेनिंस, पमै खेद जमरन्दँ ॥ २७७ || बढ़े बड़े कूं देखि के, झँछु न दीजिये डार ॥ 
काम पड़े जब #ूचि को, कहाँ करे तलवार ॥ २७८॥ जो मति पीछे ऊपजै, सो मति प- 
हिंके होय | काज न विगड़े आपनो, जग में हँसे न फोय || २७९ ॥ भॉँयेहीन हूँ ना 
मिले, भली वस्तु को भोग॥ दाख पके मुखैपाकवो, होत काग कूँ रोग ॥ २८० ॥ क- 
रिंये काम विचारिके, होय नहीं उपहाँस || कौपे नी पूँछ प्रजालतीं, मयो लंके को नास ॥ 
॥ २८१॥ सोरठा--जैंड़े न सींर्चाहें आंच, जूँ& नझ्ाले आंचने || पिघले” पढमें 
कांच, पैण कदि रल न पीघले || २८२ ॥ ईके तौंगे इक ढील दे, तुंटे न कीचो तार ॥ 
ताणततीणत पूँटही, छोहा सांकर सौर ॥ २८३ ॥ समयम्रमाणे 'सेबेदां, करिये काम त- 
माम ॥ दम हाँमे निज नाम वेढि, दीपे कुछ शय धागे ॥ २८४ ॥ काजी पण पौजी 
बने, शींह बने छे चोर ॥ उत्तम ने अधमे करे, छोमी निषंद निठोर | २८३ ॥ तिंये 


१-खराव ॥  २-भूतिनी ॥ _ ३-भूत ॥ ४-छुसता है॥ ५-जिस के ॥ ६-हृदय मे ॥ ७-अक्सर ॥ 
८-घाव | ६-घायछ ॥ १०-होता है ॥ ११-बविछौना ॥ १२-विछाकर ॥ १३-माल्म होता है॥ 
१४-छलकता है । १५-अधूरा, अपूर्ण ॥ १६-छछकता है॥ १७-पण्डित ॥ १८-अच्छे कुछ का ॥| 
१९-हुःख में डालनेवाला ॥ २०-कऋरम से २१-सिंह के वाल ॥ २२-साप की मणि ॥ २१-देवांगता ॥ 
२४-शर का शज़् | २५-पतित्रता का खून ॥ २६-ब्राह्मण का धव ॥._२७-चढेया, जावेगा ॥| 
२८-हाथ मे ॥  २१९-मरने पर ही ॥ ३०-खराब आदत ॥ ३१-हु ख देने वाछा ॥ ३२-कर्ी ॥ 
३३-करना चाहिये ॥ ३४-नाश ॥ ३५-आंटे की रावड़ी (जो मारबाड मे सद्ठे में वनाई जाती है) ॥ 
३६-दटी हुईं ॥ ३७-चारपाई ॥ ३८-खराब जाति॥ ३६-सबेरा॥ ४०-शौकीन ॥ ४१-वेशौकीन ॥ 
४२-दिनरात ॥. ४३-ढुख, रज्ञा॥ ४४-बहुत॥ ४५-छोटठा ॥_ ४६-सई ॥ ४७-फ्या ॥ 
४८-अछ ॥  ४९-भाग्य से रहित ॥ ५०-मुख का पकजाना ॥ ५१-कौआ ॥ ११-हैँसी, ठह्ठा ॥ 
५३-बन्दर ॥ ५४-जलाने पर॥ ५५-छट्टा।। ५१६-पास भाती है ॥ ५७-सत्य को ॥ ५८-झठ॥ 
५९-पिघछता है ॥ ६०-परन्ठु॥ ६१-कमी ॥ ६२-पिघलता है। ६३-एक ॥ ६४-खींचे॥ 
६प-हंटे ॥. ६६-ऋबा ॥ '६७-लीचते खीचते॥ ३८-हट जाता है॥. ६६-भजबूत || 
७०-समय के अनुकूल॥  ७१-सदा ॥_ ७२- ७३- उड़-अपना॥ ७५-और॥ 
७६-घर॥ ७७-दुष्ट ॥ ७८-साहुकार॥ ७९-अल्न्त ॥ ८०-निहुर, दयाहीन॥ <-ज्नी॥ 


द्वितीय अध्याय ॥ रे 


मैट झिशुं मैप को, मन नहिं अचल सुमित्र ॥ सावधान रह कर सदा, करो मैतीति 
पवित्र || २८६ ॥ प्रेम सत्ये म्रक॑त्यों तिहों, रहे न पढ़ेंदो ठेश ॥ योग्यायोग्य विचारंणा, 
नि न नेह' निमेष ॥॥ २८७ ॥ शक्ति छेतां पण अवरेनां, दुःख न टेले जेहे ॥ शरद 
ऋतू ना मेपसम, फोकेट गेजे ते ॥ २८८ ॥ काम पड़े परखौंय छे; वस्तु मात्र को 
नीर ॥ विण परले संईु एकसा, देखाये प्रिय वीर ॥ २८९ || जिस्यो में अमिरित बसे, 
विष भी तिण के पास ॥ इक वोढे तो छाख है, एके छाख विनास || २९० ॥ वात बात 
सब एक है, वतलावन में फेर | एक पर्व॑न बादरू मिले, एक देत बीखेर ॥ २९१ ॥ 
भाग्य धर्वर चेंदि पुरुष को, (तो) दुख फीटी सुख बौय ॥ पिंगै जो निववेद भाग्य 
तो, सुख समूलो जॉब ॥| २९२ ॥ जो न जेरे निश्चय करी, करंजो काये हमेश ॥ सदा 
हँहो ुल यश बैंली, कैदी न पावो केश ॥ २९३ ॥ बुद्धि विना नर वपड़ो, बुद्धि मैकी 
बलवान ॥ बुद्धि थकी सुख सेग्प “जे, बुद्धि गुँगांरो थॉने ॥ २९०॥ साहसे प्रोकैस बुद्ध 
वेले, उधम वैथ जु दोय ॥॥ तो ढरता रहे देवपिण, जीति सके नहिं कोय ॥ २९५ ॥ 
मौसी बैठी गुड़ परें; रही पंख लिपटाय ॥ हाथ मले अरु सिर घुणे, लालच बुरी वर्य ॥ 
॥ २९६ || अर्म॑रंवेलि विन॑मृछ छे, अर्तिपोलेछे तीहि।॥ एम नाथ ने वीसरी, ढूंढे छे 
तूँ काहि ॥ २९७ ॥ हीरा पछ्यों चुद! में, छोर रक्षो हिपटाय ॥ कितनेहुँ मूरख नीसैयो, 
परिखि लियो उठाय ॥ २९८ ॥ जापे छे जो मान विण, अमिरित भलो न जाण ॥ प्रेमेंस- 
हित विष पँण दिवे, भछो त्लोंग छे प्राण ॥ २९९ ॥| सैँक्ता वणे कपूर पण, चा्तर्क जी- 
वण जोय ॥ 'एतो मोटो तो पण, ज्याछ मुक्त विष होगे || ३०० ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का सुभाषित रलावलि नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


१-वन्दर ॥ २-वालक ॥ ३-राजा हक कक ॥ ५-दे अच्छे मित्त ॥ ६-होशियार ॥ ७-वि- 
श्वासती <-मुदि्बत ॥ ९-सचाई ॥ १०० ॥ ११-बहा ॥ १२-पदो॥ १३-जरा भी ॥े 
१४-उचित और अनुचित ॥ १५-विचार ॥ १३ बिता १ आखिर में ॥ नस रे । 
१९-होने पर॥ १३०-दूमरे के॥ २१-मिठाता है॥ २२-जणो ॥ २३-वादल के समान ॥ 
शड-व्यथ में ॥ २४-नारजता है ॥ २६-बह ॥ २७-परखा जाता ॥ १८-सव ॥ २९- 
जीम॥ ३०-अग्रत॥ २१-फ़के॥ ३२-हवा॥ ३३-साफ, उच्बछ ॥ ३४-अगर॥ ३५- 
मिटकर ॥ ३६-होता है ॥ ३७-परन्तु॥ ३८-कमजोर ॥ ३९६-छुख ही॥ ४०-मूल्सहित ॥ 
४१-बला जाता है। ४३-करो॥ ४३-प्रओो॥ ४४-और॥ ४५-कमी॥ ४६-विचारा, दीव॥ 
४७-होने पर ॥ ४८-सम्पत्ति, एकता ॥  ४९-उत्पन्न होता है। ५०-शुर्णों का॥ ५१-स्थान ॥ 
५२-हिम्मत॥ ५३-बहादुरी ॥ ५१४-अछ् ॥  ५५-ताकत॥ ५६-सुरुषार्थ, मेहनत |. ५७- 
घीरज॥ ५८-देव भी॥ ५९-मक्खी ॥ ६०-लोस ॥ ६१-ह ख देनेवाला ॥ ६२-आकाशवदेल ॥ 
६३-विनाजड़ की ॥ ६४-है॥ ६५-पाछता है॥ ६६-उस को ॥ ६७-ऐसे ! ६८-भूलकर ॥ 
६९-बाजार | ४७०-घूछ ॥ ६१-निकल गये॥ ७३-परखनेवाद्र ॥ . ७३-अम्रत | उ४- 
परम के साध॥ ७५-भी॥ ७६-छोडना ॥ ७७-मोती ॥  ७८-पपीहा ॥ ७९-इत्तना]. ८०- 
बढ ॥ की ल्फ 6 <८२-सांप॥ ४८३-सैँद में॥ ८४-जदर॥ <८५-दोता है ॥ 
फ्े 


७9 जैमसम्प्रदायशिक्षा ॥ 
तीसरा प्रकरण--चेलां गुरु प्रश्नोत्तर ॥ 





भोह खखा खेत में, घोड़ा हींसकराय ॥ 
पलंग थकी धरे पोढिया, कहु चेला किण दाय ॥ १॥ 
| गुरुजी पांथों नहीं ॥ 
- पेवन पचारे पत्तेली, का्मेणि सुख कमलौय ॥ 
, मींडी चौपड़ मेलग्यों, कहु चेला किण दाय ॥ २॥ 
गुरुजी सारी नहीं ॥ 
: रजनी अन्धारों 'भयो, मिली रात चीहोय ॥ 
घोधथो खेत न नीपजो, कह चेलछा किण दाय ॥ ३॥ 
गुरुजी ऊेगो नहीं ॥ 
बेटा कुम्बॉरा फिरे, कन्त जु ठी खाय॥ 
दीचे * उतर ऑपियो, कहु चेला किण दाय ॥ ४॥ 
गुरुजी सेम्पत नहीं ॥ 
रूप्यो *रईं लाई दियो, चरँद पुराणी खाय ॥ 
कैरहो सहे हु कांबेड़ी, कहु चेला किण दाय ॥ ५॥ 
गुरुजी चोड़े नहीं ॥ 
हली खड़े इकीतरे, पंग अलचांणे जाय ॥ 
डूजेज गाव एकली, कहु चेला किण दाय ॥ ६९॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
! १-इस चेला गुरु प्रश्नोत्तर के अन्त में दिये हुए नोट को देखिये ॥ २-गेहू ॥ ३-हिनहिनाता है॥ 
४-होते हुए भी ॥ ५-शथिवी ॥ ६-शयन किया ॥ ७-वतलाओ चेके क्या कारण है (इस चौथे 
प्राद का सर्वत्र यही अर्थ समझना चाहिये) ॥ ८-सींचा हुआ, पानी पिलाया हुआ, खाट का पागा (इसी 
प्रकार से तीन अश्नों के उत्तर सवधी पद के सर्वश्न ३ अर्थ किये जायगे, वे सर्वश्न क्रम से जान छेगा चाहिये, 
क्योंकि मारवाड़ी भाषा में वह एक पद तीनो अर्थों का वाचक है )॥ ९-हवा ॥ १०-उडाती है ॥ 
११-पतंग ॥ १३-ह्ली ॥ १३-मुझों रहा है॥ १४-झुरू की हुईं॥ 5-रखगया १५-जैची, अच्छी 
स्री, सारी । १६-रात्रि॥ १७-अधेरा ॥ १८-डरावनी ॥ १९-बोया हुआ ॥ ३०-पैदा हुआ ॥ 
६१-चन्द्रोदय, सूर्योदय, और उगा हुआ ॥ २२-ऊुँवारा ॥ २३-खामी ॥ २४-छखा॥ २५-दीपक ॥ 
३६-जवाब ॥ १७-दिया ॥ २८-दौलत, एकता और तेख॥ २९-रुपया ॥ ३०-क्यो ॥ ३१-बैल ॥ 
३२-लकडी खाता है॥. ३३-ऊट॥ ३४-लकंडी ॥ _३५-चलता है ( स़॒व मे समान ही 'जादना 
चाहिये ) ॥ ३६-किप्तान ॥ ३७-हल चलाता है ॥ ३८-एक दिन छोड कर ॥ ३६-पैर ॥ ४०-उषादे॥ 
४१ -डोम ही ॥ ४३-गाता है॥ ४३-अकेला॥ “४४-दूसरा बैक, जूते और सहायक ॥ 


द्वितीय अध्याय || प्‌ 


घोड़ा घोड़ी ना छिबे , चोर ठयेली जाय ॥ 

कार्मण कन्त ज्ु परिहरे, कहु चेला किण दाय ॥ ७॥ 
गुरुजी जांगे नहीं।॥ 

घोड़े मारग छांड़ियो, हिरण फड़ौके जाय ॥ 

माली तो बिलखो फिरे, कहु चेला किण दाय ॥ ८॥ 
गुरुजी वांग नहीं ॥ 


पड़ी कवांण न पाकेलै, कामेणि ही छिटकाये ॥ 

केंचि बूंझतां खीजियो, कहु चेला किण दाय ॥ ९॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 

अरट न बाज पार्टी, वालद्‌ प्यासों हि जाय ॥ 

चैंवल न खंचे गोडलो, कहु चेला किण दाय॥ १०॥ 
गुरुजी बुहवो नहीं ॥ 

नारी पुरुष न आदर, तसेकर बांध्यो जाय ॥ 

तेजी * तार्जेणणो खँमें, कहु चेला किण दाय॥ ११॥ 
गुरुजी तेज नहीं ॥ 


भोजन खाद न ऊँपजो, सैंगो रिसायां जाय ॥ 

कैंन्ते कीमण परिहरी, कहु चेला किण दाय ॥ १२॥ 
गुरुजी रेस नहीं ॥ 

चैदँ मौन पायो नहीं, सींगंण नोहिं झुंछडजाय ॥ 

कन्‍्ते कामण परिहरी, कहु चेला किण दाथ ॥ १३॥ 
गुरुजी गुण नहीं ॥ 
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१-छवा है ॥ २-घीसता हुआ ॥ ३-ज्री ॥ ४-छोडती है॥ ५-कामोह्ीपन, जागता हुआ 
और कामोद्दीपप ॥ ६-छोड दिया॥ ७-फलाग मारकर ॥  «-व्याकुछ ॥ ९-लगाम, वाग 
(संघ) और घाग अथधौत्‌ वगीचा॥ १०-कमान॥ ११-चढती है ॥ १३-ञ्ली ॥ १३-दर 
करती है ॥ १४-क्षायर ॥ १५-पूछने पर॥ १६-र४ हुआ ॥ १७-डोरी और 'शुण' (गुण 
पिछले दो में जानना)॥ १८-भअरदठ यंत्र ॥ १९-पटड़ी॥ २०-बैठ ॥ २१-खींचता है ॥ 
३२-गाडी॥ २३-चलछा (तीनो मे समान )॥ २४-जल्ली॥ २५-चोर॥ २६-घोढा ॥ *२७छ- 
चाबुक॥ २८-सहता है॥ २९-तेज (तीनों में समान ही जानो )॥ ३०-जायका ॥ ३१-पै- 
दाहुआ॥ ३२-सवधी॥ ३३-शुस्से मे होकर ॥ ३४-खामी॥ ३५-श्ली॥ ३६-छोड़ दौआ। 
३७-नमक, औति और रति का सुख॥ १<८-हकीम . ३६-इलत ॥ ४०-तिल ॥ ४१-नहीं ॥ 
४९-झुछता है ४३-पहिले जौर तीसरे मे गुण दूसरें में घुन (जन्तु) ॥ हु 


७६ जैनसम्भदायर्दिक्षा ॥ 


. हीरी झाँखो पड़ गयो, बाग गयो चीडायथ॥ 
द्रपण में दीस नहीं, कहु चेला किण दाय ॥ १४॥ 
गुरुजी पाँणी नहीं | 
छींपा घर सोभा नहीं, कामंण पीहँर जाय ॥ 
छयेल पोध नहिं भोलेचे, कहु चेढा किण दाय ॥ १५॥ 
गुरुजी रंगे नहीं ॥ 
गेहूँ रुजै हल हू थकै, चौंटे रथ नहिं जाय ॥ 
चौलन्तों ढीलो चले, कहु चेला किण दाय॥ १६॥ 
गुरुजी जूतो नहीं ॥ 
चौपेंडू रेंमे न चाहें , तीतर जालां जाय ॥ 
राज बार आदर नहीं, कहु चेला किण दाय ॥ १७॥ 
गुरुजी पॉसो नहीं ॥ 
धाने पड्यों आदो नहीं, घोरे” मोर न जाय ॥ 
कातणे जोगी रखा मरे, कह चेला किण दाय ॥ १८॥ 
गुरुजी फेरी नहीं ॥ 
आाँमी साल न बाज, नौणों है फिरि जाय ॥ 
पौगा ढीला साल में, कहु चेला किण दाय ॥ १९॥ 
गुरुजी वर्णियों नहीं ॥ 


बैण बुलन्तों लड़थड़े, नायेणे गीत न गाय ॥ 
'मोजन घारें हु जीमणो, कहु चेला किण दाय ॥ २० ॥ 
शुरुजी दाँत नहीं ॥ 


१-हीरा ॥ २-मैला ॥ ३-वबिगड़ गया ॥ ४-शीशा ॥ ५-दीख़ता ॥ ६-सान, जल और आव ॥ 
७-बल्न छापनेवाला ॥ ८-रौनक ॥ ९-जल्ली ॥ १०-मायका ॥ ११-शौकीन ॥ १३-पगढी ॥ 
१३-मोछ छेता है॥ १४-रगनेका रग, प्रीति और रग ॥ १५-गेहू ॥ १६-मागे में ॥ १७-घलता 
हुआ॥ १८-चुख॥ १६-जुता हुआ खेत, जोता हुआ बैल और जूता ॥ ३०-एक खेल ॥ ९१- 
खेलता है २२-बाजार में ॥ २३-जालइक्ष ॥ २४-खेलने का पाता, जाल और सुछाकात ॥ 
२५-अनाज ॥ २६-पडा हुआ॥ २७-रेत का टीला ॥ २८-पानी ॥  २६-नामविशेष | ३े०- 
योगी ॥ ३१-चक्षी, नाली और फिरकर मांगगा॥ ३२-छेढ ॥ ३३-ताणा ॥ रे४-तानता है ॥ 
श७-हब्य) ३६-मावा ॥ ३७-छेद मे॥ ३८-वना हुआ, वलियां और वला हुआ ॥ रे*-बचन ॥| 
४०-बोलता हुआ ॥ ४१-गिडगिडाता है॥ ४९-नाई की जी ॥ ४३-गाती है 0 ४४-कठित ॥ 
४५-दॉत ( तीनों में समान जानो )॥ 





द्वितीय अध्याय ॥ ७9७ 


खेत णठो किण कौरणें, चोपेंद घर घर जाय ॥ 
शुलू सुहंगो किणँविध हुँचो, कहु चेला किण दाय ॥ २१॥ 
शुरुजी वांड़ नहीं ॥ 
अमल अर्टकों गंछ गयो, दोढ़ी बधती जाय ॥ 
चाँलों मनन न वाचियो, कहु चेला किण दाय ॥ २२॥ 
गुरुजी नोई नहीं ॥ 
पेन्थ बैडाऊ ना बेँंहै, सेयण पुहुँचो जाये ॥ 
ईसे गोरज्यो हांलेणों, कहु चेला किण दाय ॥ २३ ॥ 
गुरुजी बोलेवो नहीं ॥ 
वनरांजा रो नाम सखुण, पेटो छोड़ घर जाय॥ 
लिखेतां लेखैण क्यों तेजी, कह चेछा किण दाय ॥ र४॥ 
गुरुजी सही नहीं ॥ 
मोती मोटो मोल कम, सरवैर पीर न थौय ॥ 
राचतें भागों रोड़ में, कहु चेला किण दाय ॥ २५॥ 
गुरुजी पीणी नहीं ॥ 
पान सड़ै घोड़ो जड़े, विद्या वीसेर जाय ॥ 
रोदो जलै अंगार में, कहु चेला किण दाय ॥ २६९॥ 
शुरुजी फेन्यो नहीं ॥ 
दूध जैंफाण्यो ऊँफण्यो, बैंच्छे चूंगी गाय ॥ 
मिनेकी मौखण ले गई, कहु चेला किण दाय॥ २७॥ 
गुरुजी देख्थो नहीं ॥ 
१-नष्ट हुआ॥ २-किस ॥ ३-कारण से॥ ४-चतुष्पघद्‌त॥ ५-शुड॥ ६-तेज, मेंदगा॥ 
७-किस तरह से ॥  ८-हैआ ॥  ९-बाढ, वाड और आमद ॥ १०-अफीस ॥ ११-गला॥ १३- 
डाही ॥ १३-बढती जाती है॥। १४-हछ की लीक ॥ १५-अन्न ॥ १६-वचा हुआ ॥ १७-पहिले 
दो में नाई, तीसरे में हलकी भूंगठी ॥ १८-राख़ा ॥ १६-यात्री ॥ ३०-चलता है॥ २१-सम्बन्धी ॥ 
३२-लौट गया॥ २३-अद्दादेव ॥ २४-पावेती ॥ २५-चलना ॥ २६-बोलनेवाछा, सत्कार और 
बुलावा ॥ २७-सिंह॥ २८-का ॥ ३६- सुनाई देता है॥ ३०-जागीर॥ ३१-हछिखते हुए ॥ 
३३-कलम ॥ ३३-छोड दी ॥ ३४-सेही ( जंत॒विशेष ) मोहर और स्याही ॥ _ ३५-बढ़ा॥ _ ३६- 
कीमत ॥ ३७-तालाव॥ ३८-भीड ॥ _ ३%-होती है॥ ४०-नामविशेष ॥ ४१-छड़ाई ॥ 
४२-आव, जल और तेज॥ ४३-अडता है॥ ४४-भूछ॥ ४५-रोटी ॥ ४६-अप्ति॥। ४७- 


फेरना यानी सभालना ( तीनों में समान )॥ ४८-उफान ॥ ४९-आया॥। _ ५०-बछड़ा ॥_ ५१- 
पीली॥ ५र-विही ॥ ५३-मक्‍्खन ॥ ५४-देखा नहीं (तीनों में समान) ॥ 


७८ जैनसम्पदायणिक्षा | 


“६ घुंबों ना सश्वरै, मेहिले पंचन न जाय ॥ ' 
झीर्वर विलेखो क्यूँ फिरै, कहु चेला किण दाय ॥ २८॥ 
गुरुजी जीली नहीं | 


घड़ी झेरन्तो ना रहे, पीढ़े रोचै धौल ॥ 

साखु बैठि बहु पौरुसे, कहु चेला किण दाय ॥ २९॥ 
गुरुजी सौरो नहीं ॥ 

कपड़ों पोते न 2३४ सेल नहिं खाय ॥ 

चोधरि रूठेंधो क्यूँ फिरे, कहु चेला किण दाय ॥ २० ॥ 
गुरुजी कूव्यो नहीं ॥ 

सैंकों पीपल खंरंहरों, कलियां हुईं विणासे ॥ 

होको सधी क्यूं पल्यो, कक किण दाय ॥ ३११ ॥ 
गुरुजी पान नहीं ॥ 


बांडज डीलै बहु ढुंले, लाचें सरे के! जाय ॥ 

आग भभका क्यूं करे, कहु चेला किण दाय ॥ ११॥ 
गुरुजी दौबी नहीं ॥ 

गाड़ी पड़ी उजाड़ैं में, पणगट ठौाली जाय॥ 

कांदो लछागो पांच में, कहु चेला किण दाय ॥ रे३ ॥ 
गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 


घोड़ो तिणों न चौखवै, चाकर रूठो जाय ॥ 
प्लिंग थकी धर पोढ़जे, कहु चेला किण दाय ॥ ३४॥ 
गुरुजी पीयो नहीं ॥ 


१-आग जलाने का गड्ड ॥ २-घुआ॥ इ-निकलता ॥ ४-महरल॥ ५-हवा ॥ ६-मछली 
पकडनेवाला ॥ ७-व्याकुल॥ ८-जलाई हुईं, खिड़की (जाली) और जाछ॥ * झरता हुआ ॥ 
१०-छोटी माची ॥ ११-बालक ॥ १२-वहू ॥ १३-परोसती है ॥ १४-पक्का, नीरोग और अधिकार )| 
१५-गाढापन ॥ १६-पकडता है ॥ १७-एक घास ॥ १८-छूठा हुआ॥ १६-कूछ हुआ (दो से ) और 
मारा हुआ ॥ २०-सूखा हुआ ॥ २१-खड़खडाता है॥ २२-नष्ट, नाश ॥ २३-हुका ॥ २४-उलठा ॥ 
३५-पत्ते (वो में) और तमाख.॥ २६-वाड़ ॥ २७-हिंलती है॥ २८-बहुत ॥ २९-योलती है ॥ 
३०-रस्सा ॥ ३१-बहुत तेजी के साथ॥ -३३-मभकना॥॥ ३३-दवाई हुई ( तीनों में समान 
जानना चाहिये) ॥  १४-जंगछ ॥ ३७-पनिद्दारा ॥ ३६-छाडी ॥ र७-जोडी का चैक ( दो में ) 
और जूते॥ १८-घास ॥ ३९-खाता हैं॥ ४०-नौकर ॥ ४१-कुद॥ ४९-पलछूग ॥ ४३-बने 
प्र भी ॥ ४४-जमीन ॥ ४५-सोता'है ॥ ४६-पिलाया हुआ, पाया हुआ और चार पाई का'पागा ॥ 





द्वितीय -अध्याय॥ ७९ 


बडलो रूख बधे नहीं, दुनिया मालवें जाय॥ 
लिखिंया खत कड़ा पड़े, कहु चेला किण दाय ॥ ३७ ॥ 

गुरुजी साख नहीं ॥ 
गाड़ी पड़ी गवाड़ में, कुए खड़ी पंणिहार ॥ 
गोरी ऊँसी गोजैड़े, कहु चेला किण दाय ॥ ३६५ ॥ 

गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
कोस पिछोकेड़ क्यूं पड्यो, सोच बैटाऊ खाय ॥ 
अणवीलोयो क्यूँ पड्यो, कहु चेला किण दाय ॥ १७ ॥ 

गुरुजी फीद गयो | 

गाड़ी लीक न दीसेवे, घाणी तेल न थांय॥ 
काँठो लागो पांव में, कह चेछा किण दाय ॥ ३८॥ 

गुरुजी जोड़ी नहीं ॥ 
शुटमण गुटमण फिरतो दीठो, कोह जोगी होरयँंगो ॥ 
नाँ गुरु जी सतत लपेट्यो, कोइ तांणों तर्णती होयगों ॥ 
ना शुरू जी सुख लोहा जैड़ियो, कोइ सोनू तायो होयगो ॥ 
ना गुरु जी पकड़ पैंछाड्यो, वे लो बैंधर्यो ऐ गहै रो ॥ 
अरध कहो तो तुम गुरु हम चेलो ॥ ३९ ॥ 

लद्दू॥ 
इति चेलौं गुरु पश्नोत्तरं समाप्तम्‌ ॥ 
यह द्वितीय अध्याय का चेलागुरु प्रश्नोत्तनामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ || 


१-बड ( वड )॥ २-हक्ष ॥ ३-वढ़ता है॥ ४-मालवा ठेश॥ ५-छिझखा हुआ॥ ६- 
क्ंठा ॥ ७-शाख्रा, सुमिक्ष और गवाही ॥ ८-पडी हुईं॥ ५९-मुहहा ॥ १०-पानी भरनेवाली ॥ 
११-ल्ली ॥ १२-खडी हुई है॥ १३-झ्षरोखे मे॥ १४-जोढी का बैठ (दो में) और किवाड़ों 
की जोड़ी ॥ १५-पीछे का स्थान ॥ १६-याज्नी, मुसाफिर ॥ १७-विना मथा हुआ।॥ १८-फटा 
हुआ चर्मवल्न, फैंट हुआ मार्य और फटा हुआ दूध ॥ १९-लकीर, पक्ति-) - २०-दीखती 
है॥ ११-तेली की घाणी॥ २९-दोता हैं॥ २३-जोती हुई, (दो में) और जूतों ढी जोड़ी ॥ 
२४-सनभनाता हुआ॥ २५-देखा॥ २६-होगा॥ ९२७-नही॥ २८-छपेटा हुआ॥ २६- 
घुनना ॥  ३०-बुनता हुआ॥ ३१-जडा हुआ। ३२-सोना॥ ३३-तपाया॥ -३४-गिरा 
दिया॥ २५-जल्दी ॥ रे६-बढ गया | ३७-गाथा, छन्द ॥ ३८-मतलब | ३९-इन दोहों का 
मारवाड देश मे अधिक अचार देखा जाता है और वहुत से भोले लोगों का ऐसा ख्यार है कि किसी 
शुद्ध तथा चेके के आपस में यह अश्नोत्तर हुआ है और इस में चेला गुरु से जीत गया है, परन्तु -यह 
वात सत्य नहीं है-- किन्तु यथार्थ बात यह है क्वि--ये चेलागुरुपश्नोत्तरूप दोहे-किसी -मारबाडी 


न 


€० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हति श्री जैन श्रेताम्बर-घर्मोपदेशक-यतिप्राणाचार्य विवेकलब्धिशिष्य शीरू- 
*  सौमाग्यनिर्मितः, जैनसम्पदायशिक्षायाः । 


द्वितीयोज्ध्यायः ॥ 





नीच 


कवि ने अपनी बुद्धि के अनुसार डिंगल कविता में बनाये हैं, यद्यपि इन दोहों की फविता ठीक नहीं है- 
तथापि इन में यद्द चातुये है कि तीन श्रश्नों का उत्तर एक ही वाक्य में दिया है और इन का प्रचार 
भरस्थल में अधिक है अर्थात्‌ किसी पुरुष को एक दोहा याद है, किसी को पांच दोहे याद है, किन्तु 
ये दोहे इकट्ठे कहीं नहीं मिलते थे, इसलिये अनेक सलतों के अनुरोध से इन दोहों का अन्वेषण कर उल्लेख 
डिया है अथांत्‌ बीकानेर के जैनहितवह्भ ज्ञानमंचार में ये ३९ दोहे आप्त हुए थे सो यहा ये लिखे गये 
हैं--- तथा यथाशक्य इन का संशोधन भी कर दिया है और अर्थज्ञान के हिये अक देकर श्च्दों का 
भावार्थ भी दिख दिया है ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ 









देवि शारदहिं ध्यायि के, सद गृहस्थ को पौछणी जी 
बरणत हों मैं जो जगत, सब जीवन को धाम ॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण--स्त्री पुरुष का धर्म ॥ 


*-+८- सर ड3४02७-* 
खी का अपने पति. के साथ कंत॑व्य ॥ 


इस संसार में स्री और पुरुष इन दोनों से ग्रह्ाअ्रम बनता और चलता है किन्तु 
विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-- इन दोनों की खिति, शरीर की रचना, खामा- 
विक मन का बल, शक्ति और नीति आदि एक दूसरे से भिन्न २ है, इस का कारण 
केवक खमाव ही है, परन्तु हां यह अवश्य मानना पढ़ेगा कि-- पुरुष की बुद्धि उक्त 
बातों में ली की अपेक्षा श्रेष्ठ है- इस लिये उस (पुरुष ) ही पर गृहसम्बंधी महत्त्व 
तथा स्री के भरण, पोषण और रक्षण आदि का सव भार निर्भर है और इसी लिये 
भरण पोषण करने के कारण उसे भर्ती, पान करने के कारण पति, कामना पूरी करने 
के कारण कान्त, प्रीति दशोने के कारण म्रिय, शरीर का मु होने के कारण खामी, प्राणों 
का आधार होने के कारण आ्राणनाथ जोर ऐश्वर्य का देनेवाछा होने से ईंश कहते है, 
उक्त गुणों से युक्त जो इंश अथोत्‌ पति है और जो कि संसार में अन्न, वस्र और आमूषण 
आदि पदार्थों से स्री का रक्षण करता है- ऐसे परम मान्य भतों के साथ उस से उऋण 
होने के लिये जो ख्री का कर्तव्य है-- उसे संक्षेप से यहां दिखछाते है, देखो ! श्री को 
माता पिता ने देव, अम्ि और सहसों मनुष्यों के समक्ष जिस पुरुष को अरपण किया है-- 
इस लिये ख्री को चाहिये कि उस पुरुष को अपना प्रिय पति जानकर सदैव उस की सेवा 
करे- यही स्री का परम धन और करोव्य है, पति पर निर्मल प्रीति रखना, उस की 
इच्छा को पूर्ण करना और सदैव उस की आज्ञा का पालन करना, इसी को सेवा कहते 
हैं, इस प्रकार जो स्री अपनी सब इन्द्रियों को वश में रख कर तन मन और फर्म से 
अपने पति की सेवा के सिवाय दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है- वही पतित्रता, 


१-मगलाचरण फा अर्थ- में ( अन्यकर्ता ) श्री जारदा ( सरखती ) देवी का ध्यान करके अब भरेष्ठ 
शहस्थ के काये का वर्णन करता हू जो कि सदगहस्थ सब के जीवन का स्थाव ( आधार ) है॥ 


८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


साध्वी और सती कहलाती है और जो सनी पतितरता तथा पतिग्राणा होकर सर्वदा खुशी से 
आन -स्वामी को सेवी।करती है वही धर्मभागिनी होती है तथा उसी.स्री को खामी की 
/ (सेवा करने से 'उत्तर्म,फर की प्राप्ति होती है-- क्योंकि-ल्ली का जो कुछ सबेख है वह 
५ केवल पति ही है, पति: के हूं प्रताप से खरी अनेक प्रकार का वैभव ( ऐश्वर्य ) भोग स- 
“ कती है, पति ही सें स्री को श्रृंगार शोभा देता है, सौभाग्य रहता है और पति ही से 
पुत्ररत्ञ की प्राप्ति होतीं है, इस प्रकार अमूल्य और अकथनीय ढाम पहुँचानेवाले पति 
की निरन्तर आति से सेवा करना, मयोदा रखकर उस को मान देना जोर पूज्य मानना 
तथा उस का अपमान या तिरस्कार नहीं करना, यही स्री का प्रधान ( मुख्य ) कर्तव्य है। 
स्त्री को चाहिये कि-जब पति बाहर से घर में आबे उस समय खड़ी होकर गी होकर आसन 
और जू आदि देकर उस-का सत्कार, करे, पति. आपने व्र उतार कर सौपे उन को लेकर 
अच्छे स्थान में - रख देवे_जर मांगने पर उन ( व्लों 3 को हाजिर करे,..-नियमपूरवक, 
रुज्ि के अनुसार. तथा ऋतु के अनुकूछ रसोई बना कर खिलावे, व्यर्थ बाते करके उस के 
भन को कष्ट न पहुँचावे किन्तु ह मधुर और छामकारी बातों से उस के मन. को मसत्न 
फरे; यदि पति किसी कारण से कुद्ध ( खफा ) हो जावे तो धीरज़..रख कूर बचनागृत 
( वंचनरूपी अश्ृत ) से उस के कोष को शान्त्‌ करे, उस से वाद बिवाद कदापि न करे 
यदि कमी पति की भू भी माद्स पढ़े तो उस की उस भूल को क्रोध के साथ न कह 
कर शान्तिपूनेक युक्ति से समझा कर कहे, व्यथे क्रोध कर मनमानी बात मुख से कमी न 
निकाले,. कभी विश्वासघात न करे क्योंकि विश्वासघात करने से स्री की निकृषठ 
(खोटी ) गतिं होती है, जिस से पति का मन दुःखित हो ऐसा काम कभी न करे; 
पति के साथ ऊंचे ख़र से न बोले, विपत्ति पड़ने पर पति को धीरज देंवे तथा दुःख में 
शामिल होवे, अपनी कोई भूछ हो गई हो तो उस को न छिपाकर पति से क्षमा भंगि, 
सर्वदा पति की आज्ञा से ही सुब व्यवहार करे, इश्वरमक्ति तथा व्यवहारसम्बन्धी सब 
कार्ये में पति की सहायता करे, अपूनी कोई भूछ होने पर यदि पति कुद्ध हो जावे तो 
श्ली को चाहिये कि अपना धर्म समझ के मधुर और विनय के वचनों से इस प्रकार 
उस के ऋष की दूर करे “हे प्राणनाथ | आप मुझ दासी पर ऐसा क्रोध मंत करो, 
क्‍योंकि इस दासी से विना जाने यह भूल हो गई है, मैं आप से कर (हाथ ) जोड़ कर 
एस भूछ की क्षमा मौंगती है और जागामी को ( मविष्यत्‌ में ) ऐसी भूछ कंदापि न 
हो सकेगी, मैं तो आप की आज्ञा उठानेवाली आप की दासी हूं, जो कुछ आप कहोंगे 
वही मै सचे भाव से ( झुद्ध दृदय से ) करूंगी, क्योंकि हे जीवनाधार! यह स्वामाविक 
( कुदरती ) नियम है कि-छड़की अपने मा बाप के घर में पाल पोष कर बड़ी होती है 
परन्तु उसको अपना सम्पूर्ण जन्म तो -पति ही के साथ व्यतीत फरवा होता है इस 
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लिये मेरे सच्चे सम्बन्ध में तो केवल आप दी हो, आप यदि मुझे दुःख भी दो तो भी कुछ 
अनुचित नहीं है, क्योंकि आप मेरे स्वामी हो और मै आप की दासी हूं, हें नाथ ! आप को 
जो क्रोधजन्य (क्रोध से उलन्न होने वाछा) दुःख हुआ उस का हेतु मै ही मन्दमागिनी हूं 
परन्तु मैं जब प्रतिज्ञापू्वक (वादे के साथ) आप से कहती है कि-आगामी को ऐसा अपराध 
इस दासी से कदापि न होगा किन्तु सवेदा आप के चित्त के अनुकूछ ही सब व्यवहार 
होगा, क्योंकि जहां तक मैं आप से मान नहीं पाऊं वहां तक मेरा वल्ालुकार, व्यवहार, 
चतुराई, गुण और सुन्दरता आदि सब बाते एक कोड़ी की कीमत की नहीं हैं” इत्यादि। ) 

क्ियों को सोचना चाहिये कि--जो स्री पति के गोरव को समझनेवाली, प्रेम रखने: 
वाली और पति को प्रसन्न करनेवाली दो'?-भछा वह पति को क्यों न लगेगी 
अथीत्‌ अवश्य प्यारी ठगेगी, क्योंकि शरीर प्रेम का हेतु नहीं है किन्तु गुण ही प्रेम के 
हेतु होते है, इस लिये पतिमाणा (पति को प्राणों के समान स्मझनेवाली) स्री को 
उचित है कि-पति की आज्ञा के विना कोई काम न करे और न पति की आज्ञा के विना 
कहीं जावे आवे, सुश्ञ स्री को उचित है कि अपना विवाह होने से प्रथम ही पति की 
जितनी तहकीकात और चौकसी करनी हो उतनी कर छे किन्तु विवाह होने के पश्चात्‌ तो 
यदि _दैवेच्छा से रोगी, वहिरा, अन्धा, ढैँगढ़ा, ढछा, मुख, कुरूप, दु्गृण तथा अनेक 
दोषों से युक्त भी पति हो तो भी उस पर सच्चा भाव ( झुद्ध भेस ) रख कर उस की सेवा 
तन-मन से करनी चाहिये; -यही.स्रियों का सनातन थम है और यही स्लियों को उत्तम 
घुख की प्राप्ति कराने वाढा है, किन्तु जो स््रियां विवाह के पश्चात्‌ अपने पति के अनेक 
दोषों को प्रकट कर उस का अपमान करती हैं तथा उस को कुदृष्टि से देखती हैं--यह - 
उन ( स्त्रियों ) की महामूछ है और वे ऐसा करने से नरक की अधिकारिणी_होती हैं, 
इस लिये समझदार स्री की ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये। 

देखो! इस गृहस्थाश्रम में ख्री और पुरुष इन दोनों में से पुरुष तो घर का राजा है 
और ख््री घर की कार्यवाहिका (कारवार करनेवाली अथोत्‌ मन्त्रीरूप) है और यह 
सब ही जानते है कि मञ्जी का अपने राजा के आाधीन रद्द कर उस की सेवा करना और 
उस के हित का सदैव विचार करना ही परम घमम है, बस यही वात स्री को अपने विषय 
में मी सोचना चाहिये, जैसे मन्ज्री का यह धर्म है कि अपने प्राणों को तज कर भी 
राजा के प्राणों की रक्षा करे उसी प्रकार इस संसार में श्री का भी यह परम धर्म है कि- 
यदि अपना प्राण भी तजना पढ़े तो अपने प्राणों को तज कर भी खामी के हित में सदा 
तत्पर रहे, देखो! इसी वचनामृत फा स्मरण कर सती तारामती ने अपने प्राणम्रिय पति 
हरिश्वन्द्र का शरीर की छाया के समान संग न छोड़कर अपने घने का निर्वाह किया 
था, वह पति के द्वित के लिये दूसरे के घर बिकी, पति का वियोग हुआ बहुत से 
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दुख भोंगे और ऐसी अवस्था में भी सम्तोष के एकमात्र आधार एकडौते पुत्र का 
मरण हुआ, उस को जलाने के लिये मसान का भाड़ा देने योग्य भी कुछ पास नहीं 
रह, ऐसी महादुःखदायिनी दशा के जा पड़ने पर भी उस वीरांगनाने अपने पति 
पर से जरा भी प्रेम कम नहीं किया और अपना शी भंग नहीं किया, अन्त में पति के 
हाथ से ही मरने का समय आया तब मी जरा भी न घबड़ा के पूणे पेम प्रकट कर बोली 
कि “हे प्राणनाथ ! आप के हाथ से मेरे गछे में डाली हुईं यह तलबार मुझ को मोती 
की मात के समान लगेगी, इस लिये आप कुछ भी चिन्तातुर न हो कर शीघ्र ही यह 
काम करो” वाह धन्य है ! * यह कैसा अदभुत पेम है!! धन्य है इस पतिप्राणा स्री को 
जिस ने स्वामिमक्ति में ही अपने जीवन को टूँमुदान कर सुकी्ति माप की, इसी अकार ; 
से अन्य भी बहुत सी साध्वी ल्लियों ने अपने पति की प्राणरक्षा के ढिये अपने जीवन को ;क्‍ 
तुच्छ जान कर अपने प्राण दिये है/अथोीत्‌ अपने पति की ग्राणरक्षा के ढिये अनेक 
वीरांगनायें युद्धामि में अपने जीवन को आहुत कर चुकी हैं और प्राण जाने के समय 
तक पति पर जखण्ड प्रेम रख कर अपने शीछ का परिपावन दिखा गई है, जब यह 
बात है. तो पति के बचनों का पालन करने में अनेक दुःखों का सहन करना तो सती 
स्ियों के लिये एक साधारण बात है, इस के सहस्ों उदाहरण आचीन खियों के चरित्र 
पढ़ने से अवगत (ज्ञात) हो सकते है । 
[ सत्य तो यह है कि-जिस ख्त्री में विश्वासपात्रता और पतिसम्बन्धी निर्मल प्रेम न' 
हो उस को स्री का नाम देना ही समुचित नहीं है, क्योंकि-ली वही है जो पति को 
देवरूप समझ के अन्तःकरण से उस को चाहती हो तथा उसी को अपना खामी, नाथ, 
वछम और प्राणाधार समझती हो तथा जीवनपयेन्त भी उस की सेवा से उक्कण न हो, 
सकने का विचार जिस के अन्ताःकरण में हो, क्योंकि जो र्ली अपने पति के उपकारों का 
सरण न कर पति के साथ निमकहरामी करके उस के वचनों को तोड़ती है वह इस 
छोक और पर लोक में महादुःखिनी होती है, क्योंकि अनादि काल के कुदरती नियम को 
तोड़ने से उस को दुःखरूप फछ भोगना ही पढ़ता है.) 

ल्ियों के लिये पति ईश्वर के तुल्य है-चादे वह किसी दशा में तथा किसी भी स्थिति 
अं क्यों न हो, क्योंकि स्री ने अपनी राजी खुशी से और जह्ू तथा होशियारी से बहुत से 
मनुष्यों के समक्ष में प्रण (वचन) दिया है और भा बाप ने भी जिस के हाथ में उस का 
हाथ सौंपा है उस पति की सदा आज्ञा का पालन करना सी का प्रथम कर्तव्य है, इस 
डिये जो ख्री अच्छे प्रकार से विश्वासपात्रता के साथ अपने वचन के पालन करने का 
परवत्ञ करती है उसको कुदरती नियम के अनुसार निरन्तर छुख मात होता है। देखो 
किसी का वाक्य हैः । ' “.. * 
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जे नारी निज नाथ साथ रहिने आनन्द लेवा चहे।. * 

ते नारी पति नी रुड़ी रति वड़े सौभाग्यवन्ती रहे ॥ 

सांचो स्नेह खनाथ नो समजयो बीजो हठों जाणजो | 
सेवा नीज पती तणी भ्लि करी भोज्यूं रड़ी माणजो ॥ १॥ 


इस वाक्य का अथे यह है कि जो स्ली अपने पति के साथ रह कर आनन्द भोगना 
चाहे वह अपने पति में अपना सच्चा प्रेम रसखे और पति से ही अपने को सोमाग्यवती 
समझे तथा अपने स्वामी का ही खेह सच्चा समझे और सव के ख्लेह को झूठा समझे और 
उस को चाहिये कि पति की अच्छे प्रकार से सेवा करने में ही उत्तम मौज समझे ॥ १॥ 

'स्ली को स्वामी की सेवा करनी चाहिये, यह कुछ अवोचीन (नवीन) काछ का धर्म नहीं 
है किन्तु यह धर्म तो प्राचीन का से ही चछा जाता है ओर इस का कथन केवल जैन 
आये शात्त्र के ज्ञाता आये महात्मा छोग ही करते हों यह वात भी नहीं समझनी चाहिये 
किन्तु प्रथ्वी के सवे धरमशास्र और सवे धर्मों के अग्रगन्ताओं ने मी यही सिद्धान्त 
निश्चित किया है, देखो! ख्रिष्टीय पर्मग्रन्थ भें एक स्थान में ईशू की माता मरियम ने 
कहा है कि-“हे स्लियो ! जेंसे तुम प्रभु के आधीन होती हो उसी प्रकार अपने पति के 
आधीन रहो, क्योंकि-पति ख्री का शिर रूप है” जथोंस्ती ने पारसी छोगों के धर्मग्रन्थ 
जन्दावस्था में कहा है कि-““वहीं औरत बहुत नेक, पढी हुई और चत्ुर है जो कि- 
अपने पति को सदोर तथा वादशाह गिनती है” इसी प्रकार से जमेन देश के विद्वान 
मि. टेलर ने भी कहा है कि-“सत्री को अपने पति के तांबे में रहना, उस की सेवा करना, 
उस को राजी रखना, मान देना और जिस काम से उस का मन असन्न हो वही काम 
करना चाहिये” |... 

--* जो चंतुर सञ्री ऐसा व्तोव करेगी उस को उस का पति आप ही मान सत्कार देगा, 
जो स्री समझदार होगी वह तो अपने पति को नेक सलाह और मदद देंने का काम 
आप ही करेगी। । 

, ख्री को चाहिये कि-उस का पति जो उस को अन्न वख्त और जाभूषण जादि पदार्थ 
देवे उन्हीं पर सन्तोष रकखे, पति के सिवाय दूसरा पुरुष चाहे जैसा प्रथ्वीपति ( राजा ) 
भी क्‍यों न हो तथा रूपवान्‌, बुद्धिमान, युवा और वलवान्‌ भी क्‍यों न हो तथा चाहे 
सब पृथ्वी का घन भी क्यों न मिलता हो तथापि उस को काकविष्ठा ( कौए की विष्ठा ) 
के समान तुच्छ गिने और उस के सामने दृष्टि भी न करे, क्योंकि धर्मशाल्रों का कथन 
है कि “पर पुरुष का सेवन करने से ख्री को घोर नरक की प्राप्ति होती है” देखो ! इस 
3 यह ान्द बुबराती भापाकाहेह 


<६ जैनसम्पदायशिक्षा || 


संसार में सब ही दृश्य ( दीसने वाले ) धन आदि पदायथे नाशवान्‌ हैं, इस लिये ने सब 
तुच्छ समझे जाते हैं, केवछ एक धर्म ही अचल तथा झुख देंनेवाढा है, यही वात 
नीतिशास्त्र में भी कही है कि-चछा रक्ष्मीः चलछाः प्राणाः चले जीवितमन्दिरे | चल- 
चढे च संसारे, धमे एको हि निश्चलः ॥ १ ॥ जथौत्‌ लक्ष्मी चढायमान है, प्राण चलाय- 
मान हैं तथा जीवन और मन्दिर ( घर ) भी चलायमान हैं किन्तु इस चलाचल संसार में 
एक घमे ही अचल पदाथे है ॥ १ ॥ इस छिये धमे ही महान्‌ है, इस महान्‌ घसे का 
पालन करना ही पतित्रता ख्री का मुख्य काये है, क्योंकि मरने के समय जगत के नाना 
प्रकार के धन और आमृषणादि पदार्थ यहां ही पड़े रह जाते है इन पदार्थों में से कोई 
भी साथ नहीं चलता है किन्तु मनुष्य का किया हुआ एक धर्म और जपधमे ही उस के 
साथ चलता है, इन दोनों में से अधर्म तो मनुष्य को नरक में डाक कर नाता प्रकार के 
दुःखों का देंनेवाला है और घम खरे तथा मोक्ष में छे जा कर परमोत्तम अक्षय और 
अनन्त सुखों का देने वाढा है, देखिये-घमंशाद्रों में ढिखा भी है कि--४एक एव 
सुहृद्मों, निधने5प्यनुयाति यः॥ शरीरेण सम नाशं, सवेमन्यज्गु गच्छति” ॥ १ ॥ अथोव्‌ 
मनुष्य का एक धर्म ही सच्चा मित्र है जो कि मरने पर भी उस के पीछे २ जाता है, 
वाकी तो संसार के सब ( द्वव्य और आमूषण आदि ) पदार्थ शरीर के साथ ही नष्ट हो 
जाते हैं अथोत्‌ एक भी शरीर के साथ नहीं चलता है ॥ १॥ इस टिये हे प्यारी 
बहिनो ! अधमे का त्याग कर धमे का ही अहण करो कि जिस से इस भव में तुम्हारी 
कीतिं फैढे और पर भव में भी तुम को सुख प्राप्त हो और तुम्हारे करने योग्य घ॒मम केवल 
यही है कि-तुम अपने पति को अपने सदूगुणों से असन्न रक्खो । 

वर्तमान काल में बहुत सी स्लियां इस वात फो बिलकुल नहीं जानती हैं कि पति के 
साथ हमारा क्या धरम और कर्तव्य है और यह बात उन के व्यवहार से ही माठ्म होती 


अ- >त+ >> >> 


है, क्योंकि-बहुत सी स्त्रियां अपने. पति से मनभाना वचन बोछती है, पति को घमकाती 
हैं, मयोदा छोड़े कर पति को गाली देती है, पति का सामना करती हैं, पति का अपमान 
करती हैं, जब पति बाहर से परिश्रम करके थंका जऔौर हांरों हुआ घर आता है तब मनो 
रज्ञन करके विंश्रोंति ( आराम ) देंने के वर्दले साठुं सुसरा ( श्रशुर ) आदि कुट्म्च की 
“तथा पड़ोसी आदि की बातें करके उस के मन.को और भी दु!खी करती हैं, समय पर 
भोजन तैंयारं कर जिमाने के बंदुके आप बैठी रह कर पूँति से घुर का काम कार्ज कराती 
हैं, पति के पास कुछ न ह्वोने पर भी दूसरों के अच्छे वस्र ( घाघरा; ओढ़ना, कांचली 
आदि ) तथा गहने ( आभूषण ) देखकर पति को छ्लेश देकर तथा आप सूखी रद्द कर 
भूषण आदि करवाती हैं, जिस से निर्धन पति को ऋण के गढ़े में गिर कर अनेक कष्ट 
. सहने पड़ते है, पति को किसी काम में सहायता नहीं देती हैं, घर के सव व्यवहारों का 


तृत्तीय अध्याय ॥| ८७ 


बोझ अकेले घर के स्वामी पर ही डाऊ देती हैं, पति के सुख दुःख के समय को नहीं 
जानती हैं, पति फो नाम का ही समझ के अपना पातित्नत धम नहीं पाली हैं, पति के 
द्वारा जब॒छोम की पूरी तृप्ति नहीं होती तब वे कुमायों पापिनी सियां छोम की तृप्ति 
होने की आज्ञा से अनेक कुकम करती हैं, परन्तु जब इच्छा के अनुसार सुख मिल- 
ने के बदले आवरू और मतिष्ठा जाती है तथा छोगों में निन्‍्दा होती है तब पश्चात्ताप 
( पछतावा ) कर के अपने सम्पूणे जन्म को दुःख में विताती हैं । 

बहुत सी स्ियां ऐसी भी देखी जाती हैं कि-जो ऊपर से पतित्रता का धर्म दिखाती 
हैं और मन में कपट रख के गुप्त रीति से कुकर्म करती हैं परन्तु यह निश्वय है कि 
ऐसी ल्ियों का वह झंठा धरम कभी छिपा नहीं रहता है, किसी बुद्धिमात्‌ ने कहा भी है कि 
“जार दिनकी चोरी ओर छः दिच का छिनाछा हुआ करता है” तात्पर्य यह है कि-कितना 
ही छिपा फर कोई चोरी और छिनाला करे किन्तु वह चार दिन छिप कर जाख़िर को प्रकट 
हो ही जाता है, ऐसी स्री का कपट जब भकट हो जाता है तव उस ज्लरी पर से पति का 
विश्वास अवश्य उठ जाता है और पीति दूर हो जाती है, मेरी सम्मति में ऐसी खियों को 
स्री नहीं किन्तु राक्षसी कहना चाहिये, ऐसी अधर्मिणी स्लियों को घिकार है और घिक्वार 
है उन के माता पिताओं को कि जिन्हों ने कुछ को दाग छगानेवाली ऐसी कुपात्र " 
( अयोग्य ) पुत्री को जन्म दिया। 

इस लिये सुपात्र पुत्री का यही घम है कि माता पिता ने पंचों की साक्षी से उस का 
हाथ जिसे पकड़ा दिया है उसी को परम वहुम ( अत्यन्त प्रिय ) समझे तथा उस की 
तरफ से जो कुछ खाना पीना और वस्तालंकार आदि मिले उसी पर सन्तोष रबखे, क्योंकि 
इसी में उस की प्रतिष्ठा, शोमा और सुख है। 

जो ख्री कुदरती नियम का भय रख कर अपने पति की इच्छानुसार मन वचन और 
शरीर को वश में रख कर अपने पातित्रत धम को समझ कर उसी के अनुसार चलती है 
उस को धन्य है और उस के माता पिता को भी धन्य है कि जिन्‍्हों ने ऐसा पुत्रीरल 
उत्पन्न किया । 

देखो ! जो कुलवती स्री होती है वह कभी अपनी इच्छा के अनुसार स्व॒तन्त्र वत्तीव 
नहीं करती है, जैसा कि कहा भी है किः-- 

बालपने पितु सातु वद्य, तरुणी पति आधार ॥ 
चुद्धपने छुंत बद्य रहे, नहिं स्वतञ्न कुलनार ॥ १॥ 

अथोत्‌ स्री बालक हो तब अपने मा वाप की जाज्ञा में रह कर उन की शिक्षा के झनु- 

सार वतोव करे, युवावस्था में पति को ही अपना आधार मान कर उस की जाज्ञा के अनु- 


८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सार वर्ते तथा इद्धावस्था में जो पुत्र हो उस का पालन पोषण करे और सुपुत्र का कथन 
माने, इस प्रकार कुलीन ख्री को खतन्त्र होकर कभी नहीं रहना चाहिये ॥| १ ॥ 

ख्री फा यह भी सुझ्य कतेव्य है कि-जेंसे पुरुष जपने पिता के नाम से प्रसिद्ध होकर 
अपने सदगुणों से पिता की कीति को बढ़ाता है उसी प्रकार स्ली भी अपने पति के 
नाम से प्रसिद्ध होकर अपने सदगुणों के द्वारा अपने पति की कीति को वढावे, किन्तु बिन 
कामों से छोक में निन्‍न्दा हो ऐसे काम कदापि न करे तथा पति के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार की शंका न करे, थेदि कोई दुष्ट मनुष्य पति पत्नी में हृढ प्रेम देखकर उस को 
तोड़ने के लिये उपाय करे अथोत्‌ इस ग्रकार की बातें कहे कि-“तुम्हारा पति अनुचित 
मांगे पर चलता है, तुम्हारे ऊपर वह पूर्ण प्रेम नहीं रखता है किन्तु दूसरी ख्री पर केह 
रखता है” इत्यादि, तो अपने कान कच्चे न करके उस की ऐसी वांते खुनी अनछुनी कर 
जाना चाहिये (उस की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये) किन्तु उस के कथन की जांच 
करनी चाहिये अर्थाद विचारना चाहिये कि-यह मनुष्य ऐसी बातें किस लिये करता है, 
किन्तु उस पुरुष से तो- बिना विचार किये ही ( एकदम ) यह कहना चाहिये कि हमारा 
पति ऐसा काम कभी नहीं कर संकता है, किन्तु उस के भड़काने से मड़कना नहीं चाहिये 
' क्योंकि यदि किसी का कहना सुन कर विना जाँच किये ही मन में शंका कर छेगी तो 
पति के साथ अवश्य सेह टूट जायगा ओर खेह के द्वट जाने से गृहस्थाअ्म विगढ़ कर 
यह संसार दुःखरूप हो जाबगा, इस लिये समझदार ख्री को किसी के भी कहने पर 
विश्वास नहीं. करना चाहिये किन्तु केवल एक पति पर ही पूणे विश्वास रखना चाहिये, 
यदि कदाचित्‌ कमेसंयोग से पति बुरा भी मिल जाय तथापि उस पर ही सम्तोष रखना 
चाहिये, क्योंकि देखो! जिस कुल में मतों भायो से और माया मतों से सदा सन्हुष्ट रहते 
हैं उस कुछ में सदा कल्याण का वास होता है। 

ऊपर कही हुई शिक्षा के अनुसार जो स्री चढेगी वही साध्वी और सती का पद ग्राप्त 
कर दोनों लोकों में उत्तम सुख का भोग करेगी ॥ 

हे “पत्ति-का ख्री के साथ कर्तव्य ॥ 

शहस्थाश्रम में खी देवी और घर की लक्ष्मीरप कहलाती है, क्योंकि-सवे बुद्धिमानों 
का यह मत है कि--घर जो है वह वास्तव में घर नहीं है किन्तु ग्रहिणी जयोत्‌ घर की 
जो खी है वही घर है, देखिये नीतिशास्र में छिखा भी है कि-“न गृह ग्रहमित्याहुर्गृहिणी 

१- जैसा कि धर्मझात्रों मे लिखा है कि-सन्दुधे सारयया भतो, भत्ना भाद्यो तमेव च॥ “अत्सिलेव अंडे 


नित्य, कल्याण तम वै धुवम्‌ ॥ १ ॥ इस का अर्थ ऊपर लिखे अजुसार ही है ॥ दि 
२-क्योंकि घर्मशाल्ञों में सती ल्ली को दोनों छोकी के उत्तम सुख की श्राप्ति कही गई है ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ८९ 


गृहस॒च्यते || तया विरहित यत्तु यथारण्यं तथा ग्रहम” | १ ॥ जथोत्‌ घर वास्तव में 
घर नहीं है किन्तु गृहिणी ही घर है, क्योंकि गृहिणी से रहित जो घर है वह जंगल 
के समान है॥ १॥ 

धर्मशासत्र में यह भी कहा गया है कि--जिस कुल में स्त्रियां दुःखी होती हैं उस 
कुछ का शीघ्र ही नाश हो जाता है तथा उस घर की समृद्धि चढी जाती है, इस लिये 
पुरुष का यह घम्म है कि-सम्रद्धि, सुख, वेश और कल्याण की वृद्धि करनेवाली जो 
अपनी ख्रीहैं उस को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न वस्र और आमृषण जादि से 
दुःखित न रख कर उस का सब अकार से सन्तोष कर सत्कार फरे, उस का संरक्षण करे, 
उस पर पूर्ण खेह रबख्े, उस का हित करे तथा उस का जनादर ( तिरस्कार ) कदापि 
न करे । 

पहिले कह सुके हैं कि-स्ली घर की कार्यवाहिका अथोत्‌ मन्‍्त्री है वही घर की ठक्ष्मी 
तथा संसारसागर से पार होने में साथी कहलाती है, इसीलिये शाख्रकारों ने श्री को 
अधौगिनी कहा है; इसलिये पुरुष को चाहिये कि-जिस प्रकार अपने शरीर को शोमित 
करने की और सुखी रखने की चेष्टा करता है उसी प्रकार श्री के लिये भी चेश्टा करे, 
क्योंकि देखो ! यदि आधा शरीर अच्छा नहीं होता है तो सब व्यवद्दर अटक जाया 
फरते है, इसी प्रकार यदि खी अयोग्य और दुःखी होगी तो पुरुष कभी सुखी नहीं रह 
सकता है, इस लिये पुरुष को उचित है कि-स्ली को तन मन और कमे से अपने प्राणों के 
समान समझे, क्योंकि शात्कारों का फथन है कि 'इस संसार में पुरुष का सच्चा मित्र ल्री 
ही है, और विचार कर देखा जाय तो यह वात बिलकुल सत्य है, क्योंकि-दुशख को दूर 
करना ही मित्र का परम घन है और इस बात को स्री वरावर करती ही है, देखो! जिस 
समय पुरुष पर अनेक प्रकार की आपत्ति जा पड़ती है और पुरुष को यह भी नहीं तूझता 
है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिये, उस समय स्त्री ही पति को बैय ( घीरज ) 
हिम्मत और दिरासा देती है और उस को विपत्ति से पार होने का उपाय और मारे 
बतछाती है, इतना ही नहीं किन्तु ज्ली सुख दुःख दोनों में ही पति को आनन्द देनेवाली 
है, इस ढिये सब प्रकार आनंद देनेवाडी अपनी अधौगिनी को सदा छुख देकर उसे 
जानन्द में रकसे यही पुरुष का परम घम है। 

यदि ज्ली से जान बूझ कर जथवा विना जाने कोई काम बिगड़ जाब तो उस पर 
क्षमा रखखे ओर फिर वैसा न होने पावे इस वात की शिक्षा कर दे, क्योंकि जैसा प्रीति से 
काम अच्छा बनता है वैसा भय से कदापि नहीं वनता है, इस लिये जहां तक हो सके 
केवछ ऊपरी भय दिखाकर भीतरी ग्रीति का ही वत्तोव रक्खे, यद्यपि संसार में यह कह्वत 
प्रसिद्ध है किम विन बाड़ै न प्रीति” अथोत्‌ मय के विना प्रीति नहीं होती है, और 


९० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


यह बात किसी अंश में सत्य भी है,-परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि---केवक भय भयंकर- 
रूप होकर हानिकता हो जाता है, इसी.प्रकार से बहुत से अज्ञ जन कहा फरते हैं कि 
“दोढ गैँवार शूद्व अरु नारी | ये चारहुँ ताड़न के अधिकारी” जथीव्‌ ढोर ( बाजा: 
विशेष ), गँवार ( मूखे ), झूद्द ( नीच जाति का ) और स्री, ये चारों ताड़ने के ही 
अधिकारी है, अथोत्‌ ताड़ना देंने से ही ठीक रहते है, सो यह उन छोगों का झत्यन्त 
अम है, क्योंकि प्रथम तो यह वाक्य किसी आप्त पुरुष का कहा हुआ नहीं है इस लिये 
माननीय नहीं हो सकता है, दूसरे तमाम धमेशास्त्रों और नीतिशास्रों की भी ऐसी 
सम्मति नहीं है कि--ख्त्रियों को सदा मार कूट कर दवाये रखना चाहिये, किन्तु शात्रों की 
इस से विपरीत सम्मति तो सर्वत्र देखी जाती है कि-ज्ञियों का अच्छे प्रकार से भादर 
सत्कार करके उन को अपने अनुकूल वनाना चाहिये, अत एवं किन्हीं शास्रकारों ने यहां 
तक कथन किया है कि-“जो लोग ऐसा विचार करते है कि-खियां सदैव प्र के कूटने 
पीसने आदि काये में छगी रहें और पुरुष उन को ताड़ना कर दवाये रहें कि बिस से वे 
उद्धत न हो जावे और उन का चित्त बल हब गज जग 
परम मूर्खता है क्‍योंकि उक्त साधन स्लियों को वश में रखने के लिये ऐसे असम हैं 
जैसे कि-मदोन्मत्त हाथी को रोकने के लिये माठा का वनन्‍्धन” न केवक इतना ही किन्तु 
कई दूरद्शी सुज्ञ विद्वानों का यह भी कथन है कि “ईष्येंव द्विय॑ परपुरुषासेक्तां करोति” 
अथोत्‌ पुरुष का सछ्ली के साथ जो ईंष्यों ( द्रोह ) रखना है वह ( इंष्यी ) ही ख्री को कमी 
२ परपुरुषासक्ता ( दूसरे पुरुष पर आसक्त ) कर देती है, और यह बात युक्ति तथा 
प्रत्यक्ष प्रमाण से भानी भी जा सकती है और इस के उदाहरण भी प्रायः देखे व सुने 
गये है, क्योंकि ख्रीजाति प्रायः मूसे तो होती ही है उस को अपने कतेव्य का ज्ञान भी 
शिक्षा के न होने से नही होता है, ऐसी दशा में पति की ओरसे ताड़ना के होने से वह 
अपने पर परम आपत्ति आई हुई जान कर निराश्रय होकर यदि कुछ अनुचित कार्य 
कर लेवे तो इस में जाश्ये ही क्या है! 


फिर देखिये कि-इस संसार में किसी को जीतने के या वश में करने के केवल दो 
उपाय ही होते है, एक तो बल के द्वारा, और दूसरा दया वा प्रेम के द्वारा/-इन दोनों में 
से बल के द्वारा वश में करना नीतिशास्र आदि के बिरुकुल विरुद्ध है और समझदार पुरुष 
बल के द्वारा वश में करने को वश में करना नहीं मानते है, क्योंकि उन की सम्मति यह है 


4-जैसा कि लिखा है कि-क्माण्वसुकुमाराणि, रक्षणार्थेडबदन्मजु' ॥ तासा लज इबोह्दम, गजाला” 
नोपसद्दिता ॥१॥ अर्थात्‌ ह्ियों की रक्षा के लिये मनु ने जो कठोर कर्म ( पीसना कूटना आदि ) पे दें 
पे उन के लिये ऐसे हैं, जैसे कि-उन्मतत हाथी को बाघने के लिये फूलों की माछायें ॥ १॥ 
३-प्राठकंगणों ने भी इस के क्षनेक उदाहरण देखे वा झने ही होंगे ॥ 








तृतीय अध्याय ॥ ९१ 


कि-बल के द्वारा वश में करना ऐसा है जैसा कि-बहते हुए पानी की धारा में वां 
बांधना, यह थोड़े कार तक ही पानी के बहाव को रोक सकता है परन्तु जब वह 
( बांध ) दृट्ता है तब पानी की घारा पहिछे की अपेक्षा और भी अधिक वेग से बहने 
रुगती है, परन्तु दया वा प्रेम के द्वारा जो वश में करना है वही वास्तव में वश में करना 
कहाता है, क्‍योंकि दया वा प्रेम से वश में करना ऐसा है जैसा कि ख्ोत ( सोत ) को 
जहां से पानी जाता है वन्द कर देना, फिर देखिये कि-बल से वश में करना सिंह को ज॑जी- 
रोँ से बांधने के तुल्य है, किन्तु दया वा प्रेम के द्वारा वश में होने पर सिंह भी हानि नहीं 
पहुँचाता है, उस की प्रकृति बदछ जाती है और वह ( सिह ) भेड़ के बच्चे के समान 
सीधा हो जाता है.। 

इन सब वातों को विचार कर सुज्ञ पुरुष को उचित है कि गृहस्थाश्रम के कर्तेव्य का 
उपदेश करनेवाले शास्तों के कथन के अनुसार सब व्यवहार करे और शास्तें का कथन 
यही है कि-निस स्री के साथ विवाह हो उसी पर सन्तोष रक्खे और उस को अपने प्राणों 
के समान प्यारी समझे, यदि स्री में ज्ञान अथवा बुद्धि न्यून भी हो तो उस को विद्या, 
धम, नीति, पाकशाल्न तथा व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देकर ओष्ठ बनावे, क्योंकि स्री को 
शिक्षा देना तथा उस को ओ्रेष्ठ बनाना पति ही का काये है, देखो! शात्लों में तथा इति- 
हासों में जिन २ उत्तम सती स्लियों की प्रशंसा सुनते हों वह सव उन के माता पिता और 
पति की शिक्षा का ही प्रताप है। ह 


इतिहासों के द्वारा यह भी सिद्ध है कि-जिस कुठुम्म में तथा जिस देश में स्त्रियों की 
स्थिति ठीक होती है वह कुडुम्ब और वह देश सब प्रकार से श्रेष्ठ और सुख सम्पत्ति- 
वाल होता है और जहां श्लियों की स्थिति खराब होती है वह कुदम्ब तथा वह देश सदा 
निरृष्ट दशा में ही रहता है, देखो! साइवीरिया, कामरकाटका, छाष्ठांड, ओऔनरांड, 
अफ्रीक्रा और जास्ट्रेलिया आदि देशों की स्त्रियों की स्थिति वहुत हछकी है अथीत्‌ उक्त 
देशों में अनेक प्रकार के दुःख स्वियों को दिये जाते है, खियों को शुरम के समान गिन- 
कर उन से सव तरह के कठिन काम कराये जाते है, गर्भवती जैसी कठिन स्थिति में उत्तम 
प्रकार से सम्माक रखने के बदुके उन्हें अपविन्न समझ कर घर तथा झोंपड़ी से बाहर 
निकाल देते है जिस से वे बेचारी उसी कठिन द्षा में शीत उष्ण आदि अनेक प्रकार के 
दुःखों का सहन करती हैं तथा उन को पशु के समान गिनते है, इस लिये उन देशों की 
स्थिति प्रायः शोचनीय है, क्योंकि देखो वर्तमान के सुधेरे हुए भी समय में वहां के निवासी 
पशुचत्‌ स्थिति में पढ़े हुए अपना समय व्यतीत कर रहे है, इस के विरुद्ध इंगुलेंड, जर्मनी 
जौर फांस जादि देशों में ल्ियों की स्थिति बहुत ही उत्तम है अतः उन देशों की स्थिति 


गे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


भी ओह तथा ऊंचे दर्जे पर है, क्योंकि वहां की ज्ियों को सब प्रकार का आदर 
और मान मिलता है, वहां स्लियों का दर्जा बहुत ही उत्तम गिना जाता है तथा 8) 
लियों को इस देश की स्लियों के समान जन्वकाररूप गुप्त पड़दे में नहीं रहना पढ़ता है 
इस अकार वहां का वतोव होने से वे देश सव प्रकार की सम्पत्ति से भरपूर जौर सुखी हैं, 
इस लिये यह सिद्ध है कि-ख्त्रियों की स्थिति अच्छी रखने से सव का कल्याण होता है, 
किसी विद्वात्‌ ने कहा भी है कि-/वह पुरुष पशु है जो कि यह समझता है कि मैं # 
को अपनी इन्द्रियसेवा के लिये-छाया हूं, किन्तु मनुष्य वह है जो कि यह समझता है हि 
मैं अपने सुख और दुःख में सहारे के वाले स्री को छाया हैं? । 

विचार कर देखने से माछ्म होता है कि-ल्ली अन्न में लवण के समान है अथीत्‌ के 
भन्ञ में खवण न डालने से वह खाद न देकर फीका छुगता है, इसी अकार से गृहस्था- 
श्रम में ख्री के विना कुछ भी खाद ( आबन्द ) नहीं है। 

प्राचीन काल में इस देश के सब आये जन ऊंचे कुछ, ऊंचे खमाव, ऊंची व्ृतति चौर 
ऊंचे विचारों भें निमम थे, जिन की ओष्ठता की बराबरी तो वतेमान में छुधरे हुए जमाने में 
भी यूरप आदि देश नहीं कर सकते है। 

उस प्राचीन काल में इस देश में यहां की आये महिलाओं को किसी प्रकार का भी 
बन्धन नहीं था अथीत्‌ वे अपने पति के साथ सभा आदि सब खानों में जा सकती थीं, 
देशाटन में अपने पति के साथ रह सकती थीं, तात्यये यह है कि वतेमान समय के भनु- 
सार पड़दे में पड़ी रहने की रीति उस समय नहीं थी, यह कुत्सित रीति तो मुसलमानों 
का यहां अधिकार होने के पीछे से शुरू हुई है, प्राचीन काल में ल्वियों का मान रखा 
जाता था, उन का गृह में मन्त्री का पद्‌ ठीक रीति से गिना जाता था, उस्त समय में विवाह 
की भी प्रतिज्ञा तथा प्रण नहीं तोड़ा जा सकता था, क्योंकि विवाह की प्रतिज्ञा और उत्त 
का प्रण दूसरी वस्तुओं के कबाड़े के समान कवाड़ा नहीं है, यह तो प्राचीन पवित्र समय 
का वर्णन किया-अवब पतेमान समय का भी कुछ रहख सुनिये-बतेमान में देखा जाता है 
कि बहुत से विवेकहीन पुरुष अपनी स्ली के साथ कुछ बोल चाह ( कलह जादि ) हो 
जाने पर उस को तुच्छ करने के लिये दूसरी खली के साथ सम्बन्ध वांघ॑ते हैं, परन्ठु ऐसा 
करना उन के लिये बहुत ही रज्णा की वात है, क्यों कि-यह काम तो केवल पशु के काम के 


१-क्योंकि मुसलमान छोग अपने अधिकार के समय में यह अत्याचार करने लगे थे कि जिस की वहू 
पैटी वा ज्ली को रूपवती देखते थे उस को पकद छे जा कर उस के साथ अनुचित पर्ताव करते थे, परन्तु अब 
वह अन्धकार का समय नहीं है, अब तो श्रीमती मिंटिश यवर्नमेंट न्‍्यायपरायणा का धर्मेराज्य है जिस में 
सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं अतः ऐसे समय में अब तो लियों छो पढ़देरूप अन्पकार से 
बाहर निकालना चाहिये ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ९ई 


समान है कि-अनेकों के साथ व्यवहार बांध कर पीछे छोड़ देना, किन्तु यह कार्य मनुष्य- 
जाति के करने योग्य नहीं है, यदि मनुष्य भी पशु के समान ही वत्तीव करे तो मनुप्य 
और पशु में भेद ही क्या रहा ! इसलिये उुज्ञ पुरुषों को केवल अपनी घधर्मपली के 
साथ ही सब व्यवहार रखना चाहिये ओर उसी को सब श्रकार का सुख देना चाहिये 
क्योंकि ऐसा ही व्यवहार उत्तम है और यही व्यवद्दार उन को प्राचीन झुखदायिनी खिंति 
में छानेबाला है ॥ 
- पतित्ता खी के लक्षण-॥ 

» पतित्रता साध्वी और सती ख्री वही है जो कि सदा अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर 
अपने पति पर निर्मल प्रीति रखती है तथा उस की इच्छा के अनुसार चठकर उस की 
.जाज्ञा का पालन करती है जथोत्‌ तन मन और कम से अपने पति की सेवा के सिवाय 
दूसरी कुछ भी इच्छा नहीं रखती है, घर बाहर सव खच्छ रमणीक रखती है, अपने 
पति ही को अपने सुख दु/ख का साथी समझ कर उस की जाज्ञा के विदा धरद्वार कमी 
नहीं छोड़ती, विना काम कमी बाहर नहीं जाती, साप्ठ को अपनी माता के समान और 
इवशुर को अपने पिता के समान जान कर दोनों की तव मद और कम से सदा सेवा 
करती है, ननेंद को अपनी वहन के समान समझती है, पति के सोने के पीछे आप सोती 
है और उस के उठने के पहिंढे आप उठकर खच्छता से घर का सब काये करती है, 
पति को नियमपूनेक प्रथम भोजन कराके फिर आप खाती है, घर के काम से वचे हुए 
समय में ज्ञान के अहण करने में मद लगाती है, पति का वियोग उस को कमी सहन 
नहीं होता है अथौत्‌ जिस प्रकार पानी के विना मीन ( मछली ) नहीं रह सकती है उसी 
प्रकार पति के वियोग में वह नहीं रह सकती है, पति के प्रिय जनों को सम्मान देती है, 
सा ननंद तथा सख्ती के साथ के विना अकेली कही भी नहीं जाती है, नीची दृष्टि रख- 
कर घर में काम काज करती है, दूसरे पुरुष के साथ व्यर्थ वात चीत नहीं करती है, लज्जा 
रखकर किसी के साथ क्रोध से अथवा सहज खमाव से मी ऊंचे खर से नहीं बोलती है, 
पति का श्रम हरण करती है, पति से छिपा कर कुछ भी नहीं करती है, सच्छाल और 
सदूगुरु का उपदेश श्रवण कर उसी के अनुसार वताव करती है, पति को धघमसम्बंधी 
तथा व्यवहास्सम्बंधी कार्यों में उत्साह ओर हिम्मत देकर तन मन और कम से उस की 
सहायता करती है, सन्तान का प्रेम से पाछून पोषण कर उस को धीर, वीर, धार्मिक, सर्व 
गुणसम्पन्न और विद्वान्‌ बनाने का सदा प्रयत्न करती है, अशुम आचरण में उस को 
पबत्त नहीं होने देती है, पति जो कुछ छाकर देता है उस को घर में सम्भाल कर रखती 


१-अर्थात्‌ हाथ पैर भादि को दाव कर था मसल कर पति की यकावट को दूर करती है ॥ 
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है, यदि कोई दुष्ट पुरुष कामना की इच्छा से उस के सामने देखे, अथवा प्रिय वचन से 
रिज्ञावे, अथवा बहुत से मनुष्यों की भीड़ में बहुत आवश्यक ( जरूरी) काम पड़ जाने से 
जाना पड़े और उस समय किसी पुरुष का स्पश हो जाय तथापि मन में जरा भी विकार 
नहीं छाती है, पर पुरुष के सामने दृष्टि स्थिर करके एक दृष्टि से नही देखती है, किस 
यदि पर पुरुष के सामने देखने की आवश्यकता होती है तो उस को भाई और बाप के 
समान समझ के देखती है, देवदर्शन आदि के बहाने पुरुषों की भीड़ में घक्के न खाकर 
धर में बैठकर इश्वरभक्ति भाव पूजा ( सामायिक आदि ) को औीति से करती है, यदि 
देवहच्छा से पति रोगी खोदा तथा दुगुणी भी मिरुता है तो भी उसी को अपने देव के 
तुल्य प्रिय जान कर सदा प्रसन्न रहती है, पति के सिवाय दूसरे किसी की मी गरन 
नहीं रखती है, यदि कोई द्रव्य आदि का छोम भी दिखलावे तो भी अपने मन को चला- 
थमान नहीं होने देती है, यदि कोई कामी पुरुष दुष्ट वांछा ( इच्छा ) से नम्ता के साथ 
अथवा बल कर के धारण करे, अथवा वश्त और जाभूषण आदि का छोम देंवे तो चाहि 
वह देव और गंन्धव के समान रूपवान्‌ युवा तथा द्वव्यवान्‌ भी क्‍यों न हो तथापि छाल- 
च न करके उस को घिकार के दूर कर देती है, पति के सिवाय दूसरे को जरा भी नहीं 
भजती है, पर पुरुष के साथ अपने शरीर का संघट्ट हो जावे ऐसा नहीं बर्तती है, जिस से 
मर्यादा का भंग हो ऐसा एक वद्ध पहर कर नहीं फिरती है किन्तु जिस से पैरों की पीड़ी 
और पेट आदि शरीर के सब भाग जच्छे प्रकार से ढके रहें ऐसा वख्र पहरती' हैं, वत्र 
उतार कर अथोत्‌ नमन ( नंगी ) होकर कमी स्नान नहीं करती है, घीमी चढती है, अपने 
भुख को सदा हषे में रखती है, ऊंचे खर से हास्य नहीं करती है, अन्य स्री अथवा अन्य 
पुरुष की चेष्टा को नहीं देखती है, सौमाग्यदशक साधारण श्रृंगार रखती है, उत्तम बस 
और अलंकार आदि से शरीर को शोमित करने के बढ्छे सदगुणों से शोमित करने की 
इच्छा सदा रखती है, देह को क्षणमंगुर ( क्षण मर में नाश होने वाछा ) जान कर तथा 
परछोक के खुख का विचार कर सुकृत ( उत्तम काम-दान पृण्य आदि ) कर के सत्कीति का 
सम्पादन करती है, सदा शीछ का रक्षण करती है, सत्य बोलती है, काम, कोष, छोम, 
मोह, मद, माल्सर्य और तृष्णा आदि विकारों को शत्रु के समान समझ कर उन का 
त्याग करती है, सन्तोष, समता, एकता और क्षमा जादि सदगुणों को मित्र के समान 
समझ कर उन का रूह से संग्रह करती है, पति के द्वारा जो कुछ मिलते उसी में निरः 
न्तर सन्‍्तोष रखती है, विधा विनय और विवेक आदि सदूगुणों का सदा सम्पादन करती 
है, उदार, चतुर और परोपकारी बनने में प्रीति रखती है, पर्म, नीति, सदृव्यवह्वर जौर 
कहा फौशल्य का शिक्षण स्वयं (खुद) प्रप्त कर अपने सम्बंधी आदि जनों को सिखने में 


नों को सिखाने 
१-क्योंकि ऊचे स्वर से इंसना दुष्ट ज्ियों का लक्षण है ॥ ' 


तृतीय अध्याय | * बज 


तथा श्रेष्ठ उपदेश देकर उन को सन्मार्ग में लाने का यत्व करती है, किसी को दुःख 
प्राप्त हो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती है, अपने कुट्म्य जथवा दूसरों के साथ विरोध 
डाक कर द्वेश नहीं करती है, हप शोक और सुख दुःख में समान रहती है, पति की 
आज्ञा लेकर सौमाग्यवर्धक ज्त नियम आदि घममकाये करती है, अपने धरम पर खेह 
रखती है, जेठ को श्वशुर के समान, जिठानी को माता के समान, देवर को पुत्र के 
समान, देवरानी को पुत्री के समान तथा इन के पुत्रों और पुत्रियों को अपनी सन्तान के 
समान समझती है, सच्छाज्रों को सदा पढ़ती और सुनती है, किसी की निंदा.नहीं करती 
है, नीच और कलूंकित स्त्रियों की संगति कभी नहीं करती है किन्तु उन के पास खड़ी 
रहना व वैठना भी नहीं चाहती है, किन्तु केवढक कुलीन और सुपात्र ल्लियों की संगति 
करती है, सब दुर्गुणों से आप दूर रह कर तथा सदूगुणों फो धारण कर दूसरी ख््ियों को 
अपने समान बनाने की चेष्टा करती है, किसी से कट वचन कमी नहीं कहती है, व्यथे 
वकवाद न करके आवश्यकता के अनुसार अल्पमाषण करती है ( थोड़ा बोलती है ), 
पति का खर्य अपमान नहीं करती तथा दूसरों के किये हुए भी उस के अपमान का सहन 
नहीं कर सकती है, वैथ वृद्ध और सदगुरु आदि के साथ भी आवश्यकता के अनुसार 
मयांदा से बोलती है, पीहर में अधिक समय तक नहीं रहती है, इस संसार में यह मनुष्य- 
जन्म साथेक किस अकार हो सकता है इस बात का अहनिंश ( दिन रात ) विचार करती 
है, और विचार के द्वारा निश्चित किये हुए ही सत्य मागे पर चछ कर सब वतोव करती 
है, विज्ञों को और अनेक संफटों को सह कर भी अपनी नेक टेक को नहीं छोड़ती है, 
इत्यादि शुभ रक्षण सती अथोत्‌ पतित्रता ख्री भें होते है। 

देखो |! उक्त रक्षणों को घारण करनेवाली ब्राह्मी, सुन्दरी, चन्दनवाला, राजेमती, 
द्ोपदी, कौशल्या, झुगावती, सुल्सा, सीता, सुभद्वा, शिवा, कुन्ती, शीरूवती, दमयन्ती, 
पुष्पचूछा और पद्मावती आदि अनेक सती ख्ियां प्राचीन काछ में हो चुकी है, जिन्‍्हों ने 
अपने सत्य तत को अखंडित रखने के लिये अनेक प्रकार की आपत्तियों का भी सामना 
कर उसे नहीं छोड़ा अथोत्‌ सब कष्टों का सहन करके भी अपने सत्यवत को अखंडित 
ही रखा, इसी लिये वे सती इस महत्‌ पूज्य पद को प्राप्त हुईं, क्योंकि सती इस दो 
अक्षरों की पूज्य पदवी को म्राप्त कर छेना कुछ सहज बात नहीं है किन्तु यह तो तलवार 
की घार पर चढने के समान अति कठिन काम है, परन्तु हां जिस के पूर्वकृत पुण्यों का 
सश्नय होता है उस को तो यह पद मोर उस से उसन्न होनेवाछा सुख खामाबिक रीति 
से ही सहज में ही प्राप्त हो जाते है । । 

इस अवोचीन काछ में तो वहुत से भोले छोगों को यह भी ज्ञात ( माद्म ) नहीं है 
कि सती किस को कहते हैं और वह किस प्रकार से पहिचानी जाती है, इसी का फल यह 
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हो रहा है कि-उत्तम और अधम स्त्री का विवेक न फरके साधारण एक वा दो थुणों को 
घारण करनेवाली स्री को भी सती कहने छगते हैं, यह अत्यन्त निक्ृष्ट ( खराब ) प्रणाली 
है, वे इस बात को नहीं समझते हैं कि इस पद को प्राप्त करने में सब गुणों का धारण करना 
रूप कितना परिश्रम उठाना पड़ता है और कितनी बड़ी २ तकढीफें सहनी पढ़ती हैं, 
अनेक पकार के दुःख सहने पड़ते हैं तव यह पद प्राप्त होकर जीवन की सफढता माप 
होती है और जीवन का सफल करना ही परम धर्म है, इसी तत्त्व को विचार कर प्राचीन 
काछ की ख्त्रियां तन मन और कमे से उस में तत्पर रहती थीं किन्तु आज कल की ल्ियों 
के समान केवक इन्द्रियों के तृप्त करने में दी वे अपने जीवन को व्यथे नहीं खोती थीं। 
हा देखो ! जन्म मरण फे बंधन से छूट जाना यही पुरुष तथा स्त्री का मुख्य कतेव्य है, 

, छस (कतैन्य ) को पूणे न करके इन्द्रियों के सुख में ही अपने जन्म को गँवा देना, यह 
बढ़े अफसोस की बात है, इस ढिये हे प्यारी बहनों! तुम अपने ख्रीषमे को समझो, 
समझ कर उस का पालन करो और सतीत्व म्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक (सफक) 
करो, यही तुम्हारा कतैव्य तथा परम धम है और इसी से तुम्हें इस छोक तथा पर छोक 
का सुख प्राप्त होगा ॥ 

“*पतिब्रंता:कों प्रताप ॥' 5 

पतित्रता स्नी अमुक देश, जमुक ज्ञाति अथवा अमुक कुट्ठम्ब में ही होती है, यह 
कोई नियम नहीं है, किन्तु यह ( पतित्रता स्री ) तो प्रत्लेक देश, प्रत्येक ज्ञाति और 
प्रत्येक कुठुम्ब में भी उत्पन्न हो सकती है, पत्तिमता स्लियों के उत्पन्न होने से वह देश, 
बह ज्ञाति और वह कुटुम्ब ( चाहें वह छोटा तथा कैसी ही दुर्दशा में भी क्यों न हो 
तथापि ) बन्द होकर उत्तमता क्षो प्राप्त होता है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि पति- 
ब्रता लियों से देश ज्ञाति और कुछ शोभा को प्राप्त होकर इस संसार में सब सदगुणों का 
आधाररूप हो जाता है, पतित्रता स्री से घर का सब व्यवहार प्रदीक्त होता है, उस की 
सन्तान धार्मिक, नीतिमान्‌, शुद्ध अन्तःकरण वाली, शोययुक्त, पराक्रमी, धीर, वीर, 
तेजखी, विद्वान्‌ वथा सदूगुणों से युक्त होती है, क्योंकि सदूगुणों से युक्त माता के उन सद: 
गुणों की छाप बालकों के कोमछ अन्तःकरण में ऐसी दृढ़ हो जाती है कि वह जीवनपर्थन्त 
भी कमी वहीं जाती है, परिश्रम से थका हुआ पुरुष अपनी पतित्रता ञ्री के सुन्दर 
खमाव से ही आनन्द पाकर विश्रान्ति पाता है, यदि पुत्र और द्रव्य आदि अनेक प्रकार की 
समृद्धि भी हो परन्तु घर में सदगुणों से युक्त और सुन्दर खमाववाली पतित्रता ख्री न हो 
तो वह सब ससंद्धि व्यर्थरूप है, क्योंकि ऐसी दक्षा में पुरुष को संसार का झुख पूर्ण रीति 
से कदांपि नही मराप्त हो सकता है-किन्ठु उस पुरुष को अपना धन्य भाग्य समझना चाहिये 
जिस को सुन्दर गुणों से युक्त सुशीरा स्री प्राप्त होती है । 


तृतीय अध्याय ॥ ९७ 


स्त्री का पातिमत धरम ही परम देवत, रूप, तेज और अलौकिक शक्ति होती है, इसी 
अलेकिक शक्ति से उस को अखण्ड और अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है तथा इसी शक्ति 
के प्रभावसे सती ख्री के सामने कुदृष्टि करने वाले पुरुष का सब नाश होजाता है। 


इस सतीत्व धर्म से केवल सती स्ली की ही महिमा होती हो यह बात नहीं है किन्तु 
सती स्लीके माता पिता भी पवित्र गिंने जाकर धन्यवाद और महिमा के योग्य होते है, न 
केवल इतना ही किन्तु सती ख्री दोनों कुछों को तार देती है, जैसे तारागणों में चन्द्रमा 
शोभा देता है इसी प्रकार से सब स्त्रियों में सती ख्री शोमा देती है, सती स्री ही पति के 
कठोर हृदय को भी कोमर कर देती है तथा उस के तीक्षन क्रोष और शोक को शान्त 
कर देती है। 


पतित्रता की प्रेम सहित रीति, मघुरता, नम्नता, ख्लेह और उस के पैये के वचनाम्रत 
रोय समय में ओपधिका काम निकालते है, पतित्रता ख्री अपनी अच्छी समझ, तत्परता, 
दयाह्वता, उद्योग और सावधानता से जाते हुए विश्ोंकी रोक कर अपना कार्य सिद्ध कर- 
कैती है, पतित्रता ल्री ही पति और कुठुम्बकी शोभा में विशेषता करती है, पतित्रता स्री 
के द्वारा ही उत्तम शिक्षा पुकर वालक इस संसार में मानवरत्त हो जाते हैं, इसी लिये 
ऐसी साध्वी स्लरियों को रत्गभो कहते हैं, वास्तव में ऐसी रत्नगमों खियां ही देश के उदय 
होने भें साधनरूप है, देखो | ऐसी माताओं से ही सर्वज्ञ महावीर, गौतम आदि ग्यारह 
गणघर, भद्रवाहु, जम्बू, हेमचन्द्र, जिन दृत्त सूरि, युधिष्ठिर आदि पांच पाण्डव, रामचन्द्र, 
कृष्ण, अेणिक, अभयकुमार, भोज, विक्रम और शाल्विहन आदि महापुरुष तथा सीता, 
द्रौपदी और राजेमती आदि जगतअसिद्ध साध्वी स्रियां उत्पन्न हुईं हैं, अहो पतित्रता 
साध्वी त्लियों का प्रताप ही अलोकिक है, साध्वी श्लियों के प्रताप से क्या नहीं हो सकता 
है अथोत्‌ सब कुछ हो सकता है, जिन के सतीत्व॑ के प्रताप के आगे देवता भी उनके 
आधीन हो जांते है तो मनुष्यकी क्या गिनती है। 


प्राचीन समय में इस देश में वल बुद्धि और मति आदि णनेक बातों में आये महि- 
छाओओं ने अनेक समयों में पुरुषों के साथ समानता कर दिखाई है, जिस के अनेक उदा- 
हरण इतिहासों में दुजे है ओर उन को इस समय में वहुत से छोग जानते हैं, परन्तु हत- 
भाग्यहै इस आयोवत्ते देश की आये तढुणियों का जो कि इस समय सतीत्व का वह आपूर्व 
माहात्य और गौरव कमर होगया है, इसका कारण केवल यही है कि-वैसी सती साध्वी 
खतरियां अब नहीं देखी जाती हैं और यह केवल इसी लिये ऐसा है कि-वर्षमान में स्वियों 
को उत्तम शिक्षा, सत्संगति, सदुपदेश, धम और नीतिआदि सद्‌ गुणों की शिक्षा नहीं दी 
जाती है, उनके सच्छात्नं का ज्ञान नहीं मिलता है, उन को ओेष्ठ साध्वी स्रियोंकी संगति 


९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


प्राप्त नहीं होती है, खीधम और नीति का उपदेश नहीं मिरुता है तथा उन के कोमल 
हृदय में सती चरित्रों के महत्त्वकी मोहर नहीं छगाई जाती है, जब ऐसा जन्वेर चढ 
रहा है तो मठा साध्वी स्तलियों के होने की आशा ही कैसे की जा सकती है तथा स्तियां 
अपने धर्म को समझ कर यथाथे मार्ग पर कैसे चछ सकती हैं | इस लिये हे गृहस्थो ! 
यदि तुम अपनी पुत्रियों को ओ8 और साध्वी बनाने की इच्छा रखते हो तो वाश्यावसा 
से ही प्राचीन पद्धति के अनुसार सत्य शिक्षा, सुसंगति, सदुपदेश और सतीचरित्रादि के 
महत्त्व से उनके जन्तःकरण को रंगित करो ( रँग दो ), पीछे देखो उस का कया प्रभाव 
होता है, जब इस प्रकार से सदत्यवहार किया जायगा तो शीघ्र ही तुम्दारी पृत्रियों के 
हृदयों में जसती स्त्रियों के कुत्सित आचरण पर ग्छानि उत्पन्न हो जायगी भोर वे इस 
प्रकार से दुराचारों से दूर भागेंगी जैसे मयूर ( मोर ) को देखकर सपे ( सांप ) दूर भाग 
जाता है ओर इस प्रकार का भाव उन फे हृदय में उत्न्न होते ही वे बालायें पवित्र पाति- 
ब्रत धम का पाछन करना सीखकर आपत्तियों का उल्लंघन कर अपने सत्य ब्त में अचढ 
रहेंगी, तब ही वे छोम छाछूच में न फँस कर उस को तृण समान तुच्छ जान कर अपने 
हृदयसे दूर कर उसकी तरफ दृष्टि मी न डाछेंगी, इस लिये अपनी प्यारी पुन्ियों बहिनों 
और धर्मपत्नियों को पूर्वोक्त रीति से शिक्षित करो; जिस से वे मविष्यत्‌ में सदू वत्तोव 
कर पतित्रतारूप उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर अपने धर्म को यथार्थ रीतित्ते पालने में तत्पर 
होगें कि जिस से इस पवित्र देशकी निवासिनी आये मद्दितओं का सदा विजय हो कर 
इस देश का स्वद्ा कल्याण हो ॥ 
॥ पति के परदेंशः होनेपर' पतिब्रता 'केः नियम-॥ 

जो स्री पतिपर पूर्ण प्रेम रखनेवाडी तथा पतित्रता है उस के ढिये यद्यपि पति के 
पेरदेश में जाने से वियोगजन्य दुःख असब्न है परन्तु कारण वश इस संसार में मनुष्यों को 
परदेश में जाना ही पढ़ता है, इसलिये उस दशा में समझदार स्त्रियों को उचित है कि- 
जब अपना पति किसी कारण से पर देश जाबे तव यदि उसकी आज्ञा हो तो साथ जाबे 
और उस की इच्छा के अनुसार विदेश में भी गृह के समान जहरनिंश बत्तोव करे, परन्त 
यदि साथ जाने के लिये पति की आज्ञा न हो अथवा अन्य कित्ती कारण से उस के साथ 
जानेका अवसर न मिले तो अपने पति को किसी प्रकार जाने से नहीं रोकना चाहिये तथा, 
जिस समय पति जाने को उद्यत ( तैयार ) हो उस समय अशुभ तूचक वचन मी नहीं 
बोलने चाहिये और न रुदन करना चाहिये. किन्तु उस की आज्ञा के जुसार अपनी साई 
शबशुर आदि गुरु जनों के आधीन रह कर उन्हीं के पास रहना चाहिये, साठ नर्नद 
जादि प्रिया सगी खरी के पास सोना चाहिये, जब तक पति वापिस न जावे तब तक 


तृतीय अध्याय | ९९ 


अपने ब्रत' और नियमों को पाछते रहना चाहिये तथा पति के-शुभ का चिन्तवन करना 
चाहिये, पति की उपस्थिति में उस की म्रसच्नता के लिये जेंसे पूर्व वल्ल और अरंकार जादि 
का उपभोग करती थी उस अकार पति की अनुपस्थिति में उनका उपभोग नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि उत्तम वख्र और अलंकार आदि तो केवल पति के चित्त को रंजन करने 
के लिये ही पहिने जाते हैं जब पति तो पर देश में है तो फिर किस का रह्नन करने के 
डिये वक्त और अलंकार आदि का श्रृंगार करे ! अथोत्‌ उस दुश्ञा में शृंगार आदि नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि पति के पर देश में होने पर मी शूंगार जादि करना साध्वी ख्तियों 
का धर्म नहीं है, इस शिक्षा का हेतु यह है कि-यह खामाविक नियम है कि सांसारिक 
उपभोगों से इन्द्रियां तथा मन की वृत्ति चढायमान होती है इस ढिये इन्द्रियों को तथा 
मन की वृत्ति को वश में रखने के लिये उक्त नियमों का पाछन जति छाम दायक है, 
इसलिये पति के परदेश में होने पर सांसारिक वैभव ( ऐड्बये ) के पदार्थों से विरक्त 
रहना चाहिये, सादी पोशाक पहरना और सौमाग्यदरीक चिह अर्थात्‌ हाथ में कंकेण और 
कपालम कुंकुम का टीका आदि ही रखना चाहिये। 

पति को चाहिये कि-पर देश जाते समय अपनी स्री के भरण पोषण आदि सब 
बातों का ठीक अवध करके जावे, परन्तु यदि किसी कारण से पति सब बातों का प्रबंध 
न कर गया होतो श्री को उचित है कि-पति के वापिस आने तक फोई निर्दोष ( दोष- 
रहित ) जीविका करके अपना निवोह करे, लिनपदाथो को पति ने घर में रखने और संभा- 
लनेकी सौया हो उन को सम्माठकर रक्खे, आमदनी से अधिक ख़चे न करे, छोगों की 
देखा देखी ऋण कर के कोई भी .काये न करे, सासु ख़शुर तथा संगे ख्रेही आदि के 
साथ का व्यवहार तथा सब संसार का काये उसी प्रकार करती रहे जैसा कि-पतिकी 
विद्यमानता में करती थी, पति की आयु की रक्षाफे लिये कोई भी निन्दित कारये न करे, 
स्नान करे वह भी झरीर में तेल रूगा कर अथवा और कोई सुगन्धित पदार्थ ढछुगा के 
ने करे किन्तु केवठ जछ से ही करे, चन्दन और पुष्प आदि घारण न करे, नाटक, खेल 
और खांग जादि में न जावे और न खय करे, ऊंचे स्वर से हास्य न करे, अन्य स्त्री 
अथवा पुरुष की चेश को न देखे, जिस से इन्द्रियों में अथवा मनभें विकार उत्पन्न हो 
ऐसा भाषण न करे और न ऐसे भाषण का अवण करे, इधर उघर व्यथे में न भटके 
साप्ठु और ननेंद भआादि प्रिय जनों के साथ के बिना पराये घर न जावे, केवल एक बस 
(थोती अथोद साड़ी ) पदिन के न फिरे, अन्य पुरुष के साथ अपने शरीर का संघ 
हो जावे ऐसा वत्तीव न करे, ठजा को न छोड़े, मेला आदि में ( जहां वहुत से मनुष्य 
इकह्टे हो बहां ) न जावे, देवदशेन के बहाने इधर उघर अमण न करे किन्तु घर में बैठके 
परमेश्वर का सरण ओर भक्ति करने में प्रीतिरक्से, अपने शीर तथा सब्यवहार को 
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विचार : कर परमार्थ का कार्य सदा करती रहे, पतिके कुशल समाचार भंगाती रहे, 
इत्यादि सब व्यवहार पतिके परदेश में जाने पर साध्वी ख्लियों को वतेना चाहिये, यही 
पतित्रता स्रियों का धर्म है और इसी_ अकार से वत्ताव करने वाली स्री पति, सामु और 
इवशुर आदि सब को प्रिय लगती है तथा छोक में भी उस की कीर्ति होती है । 

वर्तेमान समय में वहुत सी ख्ल्ियां यह नहीं जानती है कि-पति के विदेश में जाने 
पर उन को किस प्रकार से वर्तना चाहिये और इस के न जोननेसे वे अपने सत्य बरत को 
भंग करने वाले खतन्त्रता के व्यवहार को करने छूगती है, यह बड़े ही अफसोस की 
बात है, क्योंकि केवछ शरीर के अल्प खुख के लिये अपना अकल्याण करना, कुदरती 
नियम को तोड़ कर पतिकी अग्रिय ' बनकर अपराधका भार अपने शिरपर रखना तथा 
ढोयोंगें निंदापात्र बनना बहुत ही खराब है, देखो । मोती का पानी और मनुष्य का पानी 
नष्ट हो जाने पर फिर पीछे नहीं आसकता है, इस लिये समझदार स्त्रियों को उचित है 
कि-अपने जीवन के झुखके मुख्य पाये रूप प्रेम को पति के संयोग और वियोगमें मी 
एक सरीखा और अखण्ड रक्खे, पतिके विदेश से वापिस आने तक पतित्रता के नियमों 
का पालन कर सदाचरण में वत्ताव करे, क्योंकि-इस प्रकार चलनेसे ही पतिपत्ी में 
अखण्ड प्रेम रह सकता है और अखंड प्रेम का रहना ही उन के लिये सवेथा और सबंदा 








सुखदायक है ॥ 
यह तृतीय अध्याय का-खत्री पुरुषधम नामक प्रथम अ्करण समाप्त हुआ ॥ 
- दूसरा-प्रकरण-बनजोख्शेन॥ 
अथात्‌ ख्रीका ऋतुमती होना ॥ 


रजो दर्शन-खी का कन्या भाव से निकक कर स्नी-अवस्था ( तरुणावस्था ) में 
आने का चिह है, यह रजोदर्शन स्ली के ग्ौशयसे प्रतिमास नियमित समय पर होता है 
और यह एक प्रकार का रक्तस्ाव है, इसीलिये इसको रंक्तत्ञाव, ऋत॒शाव, अधेविशन, 
मासिक, पुष्षमाव और ऋतुसमय आदि भी कहते हैं ॥ 

रजोद्शनसे होनेवाला शरीर में फेरफार ॥ 

ऋतुखाव होने के समय स्री का शरीर गोल और भरा हुआ माढ्म होता है, शरीर के 
मिन्न २ भागों में चरवी की वृद्धि हो जाती है, उस के मनकी शक्ति वढती है, शरीर के 
भाग स्थूल हो जाते हैं, खन मोटे तथा पुष्ट हो जाते है, कमर स्थूछ हो जाती है, मुख 
और चेहरा जावूस रंगका दिखलाई देंने छुगता है, जांख विशेष चपल हो जाती हैं, व्यव- 


तृतीय अध्याय ॥ १०३ 


हार आदि में छत्मा ( शर्म ) हो जाती है, सन्तति (पुत्र पुत्री) के उत्पन्न करने की 
योग्यता जान पड़ती है और खामाविक नियम के अनुसार जिस काम के करने के लिये 
बह मानी गई है उस कायेक्ा उसको ज्ञान होगया है. यह वात उस के चेहरे से मांछ्म 
होती है, इत्यादि फेरफार ऋतुसाव के समय ख्री के शरीरम होता है ॥ 


_रजोदशन होनेका समय +- 


रजोदर्शन के शीघ्र अथवा विल्म्ब से आने का मुख्य आधार हवा और संगति है 
देखो । इंग्लैंड, जमेनी, फ्रांस, रशिया, यूप और एशिया खण्ड के शीत देशोंकी वाला- 
ओके यह ऋतु घमं प्रायः १९ वें अथवा २० वे वर्षम होता है. क्योंकि वहां की ठंढी 
हवा उन की मनोदृत्ति और वैषयिक विकार की दृत्तिको उसी ढंग पर रक्‍्खे हुए है, 
अपने इस गम देशमें गम खासियत के कारण तथा दूसरे भी कई कारणों से 
प्रायः १२ वा १९ वर्ष की ही अवस्था से देखा जाता है ओर ४५ वा ५० वर्ष की अब- 
सा में इस का होना बन्द हो जाता है, यद्वपि यह दूसरी वात है कि- किन्हीं स्ियों को 
एक वा दो वे आगे पीछे भी आवे तथा एक था दो वर्ष आगे पीछे वह बन्द होवें परन्तु 
इस का साधारण नियमित समय वही है जैसा कि ऊपर ठिख चुके हैं. इसके आगे पीछे 
होने के कुछ साधारण हेतु भी देखे वा अनुमान किये जा सकते हैं. जैसे देखो ! परि- 
श्रम करने वाढी और उद्योगिनी स्लियों की अपेक्षा आढूख में पड़ी रहने वाढी, नाटक 
आदि तथा नवीन २ रसीछी कथाओं की बांचने वाली, भेम की बाते करने वाली, इश्क 
चान दियों का संग करने वाली; विरम्ब'से तथा विना नियम के असमय पर सोने का 
अभ्यास रखने वाली और मसालेदार तथा उत्तम सरस खुराक खानेवाली आदि कई एक 
स्तियों का गमोशय ज्ञीत्र ही सतेज होकर उन के रजोदशैन शीमर आया करता है, इसके 
विरुद्ध आमीण, मेहनत मजूरी करने वाढी ओर सादा ( साधारण ) खुराक खाने वाली 
आदि साधारण वर्ग की स्वियों को पूरे कही हुई लियोंकी अपेक्षा ऋतु विरुम्बसे आता है 
यह भी सरण रखना चाहिये कि जिस कदर ऋतु धर्म विलम्बसे होगा उसी कदर स्लियों 
के शरीर का वन्देज विशेष दृढ रहेगा और उसको बुढ़ापा भी विहम्बसे जावेगा केवल 
यही कारण है कि आमों की स्तनियां शहरों की सियों की अपेक्षा विशेष मनृवूत और कृदा 
बर॑ ( ऊँचे कद की ) होती हैं ॥ 


रक्तत्नाव का साधारण समय ॥ 


सियों के यह रक्तल्ाव साधारण रीतिसे प्रतिमास ३० वें दिन अथवा फ़िन्हों के २८ 
वें दिन भी होता है, परन्तु किन्हीं लियो के निवमित रीतिसे तीन जशह ( अठवाड़े ) 


०२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अथोत्‌ २४ दिनमें भी होता है, यह रजो देन म्ारम्म दिवस से छेकर ३ से ५ दिवतत 
तक देखा जाता है परन्तु कह समयों में कई ख्लियों के एक वा दो दिवस न्यूनाविक भी 
देखा जाता है ॥ | है 
> निंयमित्‌ स्जोहशेनला 

खतियों के जब प्रथम रजोदरशनका म्रारंम होता है तब वह नियमित नहीं होता है - 
अथात्‌ कभी २ कई महीने चढ़ जाते हैं अथीत्‌ पीछे आता है, इस अकार कुछ कालतक्ष 
अनियमित ही रहता है. पीछे नियमित हो जाता है, जिन खस्लियों के अनियमित समय 
पर रजोदशैन आता है. उन स्ियों के गर्भ रहने का सम्भव नहीं होता है, केवढ यही 
कारण है क्ि-- वंध्या स्लियों के यह रजोदर्शन प्रायः अनियमित समय पर होता है, 
जिन के अनियमित समय पर रजोदणेन होता है. उन स्लियों को उचित है कि-- 
अनियमित समय पर रजोदशैन होने के कारणोंसे अपने को प्रथकू रक्खें ( वचाये रहें ) 
क्योंकि गर्भाधान के छिये रजों दशनक्रा नियमित सस्रय पर होना ही आवश्यक है, जिन 
ल्लियों के नियमित समय पर बरावर रजोदशन होता है तथा नियमित रीति पर उसके 
चिह दीख पड़ते है. एवं उसकी अन्दर की स्थिति उसका दिखाव ओर वन्द होना आदि 
भी नियमित हुआ करते हैं. उन्हीं के गर्मस्थिति का संभव होता है, नव ( नवीन ) वधू 
के रजोदशन के प्राप्त होने के पीछे तीन या चार वर्ष के अन्दर गर्भ रहता है और 
किन्हीं छवियों के कुछ विलुम्व से भी रहा करता है ॥ 

रजोदशर्न आने के-पहिले होनेवाले चिन्हः॥ 

जव ख्री के रजोदर्शन आनेवाला होता है तव पहिले से कमर में पीड़ा द्वोती है, 
पं भारी रहता है, किसी २ समय पेंद्ू फटने सा ढंगता है, शरीर में कोई भीतरी पीढ़ा 
हो ऐसा माछ्म होता है, शरीर वेचेन रहता है, सुखी माछ्म द्ोती है, अरुप परिश्रम से 
ही थकावट आ जाती है, काम काज में मन नहीं रुगता है, पड़ी रहने को मन चाहता 
है, शरीर.भारी सा रहता है दस की कली रहती है, किसी २ के वमन और माये में 
दर्द भी हो जाता है तथा जब रजोदशन का समय अति समीप आ जाता है तब मन 
बहुत तीज्र हो जातां है, इन चिह्दों में से किसी को कोई चिह्न माछ्म होता है तथा किसी 
को कोई चिह् माद्म होता है. परन्तु ये सव चिह रजोदर्न होने के पीछे किन्हीं के 
धीमे पढ़ जाते है तथा किन्हीं के विल्कुछ मिट नाते है, कभी २ यह भी देखा जाता है 
कि> कई कारणसे किन्हीं खियों को रजोदशन होने के पीछे एक वा दो दिनतक निय- 
मकेविरुद्धदिन में कई वारशौच चाना पड़ता है ॥____ ३ 7 
» १-अनियमित समय पर रजोदशन आने के कारण आगे ठिखेंगे ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १०३ 


योग्य अवस्था होने पर भी रजोदर्शन न आने से हानि ॥ 


स्री के जिस अवस्था में रजोदर्शन होना चाहिये उस अवखामें प्रतिमास रजोदर्शन 
होने के पहिले जो चिह्र होते हैं वे सब चिह्न तो किन्हीं २ स््रियों को माद्म पढ़ते हैं 
परन्तु वे सब चिह दो या तीन दिन में अपने आप ही शान्त हो जाते हैं-- इसी प्रकार 
से वे सब चिद्द मतिमास माछम होकर शान्त हो जाया करते हैं. परन्तु रजोदशन नहीं 
होता है इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर इस की हानियां झलक ने हुगती हैं अथोत्‌ 
थोड़े समय के वाद माथे में दद होने छूगता है, कोठे में बिगाड़ माठ्म पड़ता है, दस 
बराबर नहीं आता है. और धीरे २ शरीरमें अन्य विकार भी होने रुगते हैं, अन्त में 
इस का परिणाम यह होता है कि हिष्टीरिया (उन्माद ) और क्षय जादि भर्यकर रोग 
शरीर में अपना घर बना छेते है ॥ 

रजोदशन-न आले-के कारण ॥ 

बहुत छुख में जीवन का काटना, तमाम दिन बैंठे रहना, उत्तम सरस खादिष्ठ तथा 
अधिक भोजन का करना, खुली हवा में चलने फिरने का अम्यास न रंखना, बहुत नींद 
लेना, मन में भय और चिन्ता का रखना, कोष करना, तेज हवा में तथा भींगे हुए खान 
में रहना, शरदी का छय जाना और किसी कारण से निर्वठता का उत्पन्न होना आदि 
कह कारणों से यह रोग उत्पन्न हो जाता है, इस लिये इस रोगवाली स्री को चाहिये 
कि किसी वुद्धिमान्‌ और चतुर वैध अथवा डाक्टर .की सम्मृति से इस भयंकर रोग को 
शीघरही दूर करे ॥ 


_जोदर्न के बन्द करने से हांनिं ॥ 


घहुत सी स्लियां विवाह आादि उत्सवों में शामिक होने की इच्छा से अथवा अन्य 
किन्हीं कारणों से कुछ ओपधि खाकर अथवा ओषधि छगा कर ऋतुसाव फो बन्द कर 
देती हैं अथवा ऐसी दवा खा लेती है कि जिस से ऋतु धमे विछकुछ ही बंद हो जाता 
है, इस प्रकार रजोदशेन के बन्द कर देने से गर्मसान में अथवा दूसरे गुप्त भागोंमे शोथ 
( सूजन ) दो जाता है, अभवा अन्य कोई दुःखदायक रोग उतन्न हो जाता है, इस 
प्रकार कुदरतके नियम को तोड़ने से इस का द॒ष्ड जीवनपयेन्त भोगना पड़ता है, इस 
डिये रजोदशेन को बन्द करने की कोई ओषधि आदि भूल कर के भी कभी नहीं करनी 
चाहिये, यह तो अपना समय पूर्ण होने पर कुदरती नियम से आप ही बन्द हो यही 
उत्तम है, क्योंकि-इसको रोक देंने से यह भीतर ही रह कर शरीर में अनेक प्रकार की 
ख़रावियां पैदा कर बहुत हानि पहुँचाता है ॥ 


१०४ जैनसम्पदायरिक्षा ॥ 


रजोदर्शन के समय ख्री का कतंव्य॥ 


- छ्वी को जब ऋतु घमम प्राप्त हो तव उसे अपनी इस अकार से सम्भाढ करनी चाहिये 
कि-जिस अकार से जलमी जथवा दढ्ववाले की संभाल की जाती है | 


रजखला स्री को खुराक वहुत ही सादी और हलकी खानी चाहिये क्योंकि खुराक फ्री 

फेरफार का प्रभाव ऋतु घ्म पर बहुत ही हुआ करता है, शीतल भोजन जौर वायु का 
सेचन रजखला ख्री को नहीं करना चाहिये क्योंकि शीतल भोजन और वायु के सेवन से 
उद्र की वृद्धि और अजीणे रोग हो जाता है जो कि सव रोगों का मूछ है, एवं गर्म 
और मसालेदार खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्योंकि इस से शरीर में दाह उत्च हो 
जाता है, वहुत सी अज्ञान ्तियां ऋतु धर्म के समय अपनी जज्ञानता से उद्धत ( उन्मत्त) 
होकर छाछ, दही, नींबू, इमली और कोकम आदि खट्टी वस्तुओं को तथा खांड आदि 
द्वानिकारक वस्तुओं को खा छेती हैं कि जिस से रजोदशन वन्द होकर उन को ज्वर चढ़ 
जाता है, मसक और पीठ के सव हाड़ों में दर्द होने छगता है तथा किसी २ समय पेट 
जे ऐंटन ( खैचतान ) जादि होने छगती है, खांसी हो जाती है, इस प्रकार ऋतु प्म के 
समय नियम पूरक न चलनेंसे अनेक प्रकार के रोग उलन्न हो जाते हैं, इसलिये ऋतु- 
धर्म के समय खूब सेंभल कर आहार विहार आदि का सेवन करना चाहिये, यदि कमी 
मूल चूक से ऐसा ( मिथ्या आहार विहार ) हो भी जाबे तो शीघ्रही उसका उपाय करना 
चाहिये और आगामी को उस का पूरा खुयाछ रखना चाहिये। 


रजोदशन के समय ख्ियों को केवल रोटी, दाल, भात, पूड़ी, शाक और दूध आदि 
सादी और हलकी खुराक खानी चाहिये जिस से जजीर्ण उत्पन्न हो ऐसी और इतनी 
( मात्रासे अधिक ) खुराक नहीं खाबी चाहिये, अशक्ति ( कमजोरी ) न माठ्म पढ़े 
इस लिये कुछ पुष्ट खुराक भी खानी चाहिये, यथाशक्य गम कपड़ा पहरना चाहिये परन्तु 
तंग पोशाक नहीं पहरनी चाहिये, शीत काल में अत्यन्त शीत पड़ने के समय कापढ़े 
धोने के आरूस्य से अथवा उनके विगड़ जाने के भय से काफ़ी कपड़े न रखने से वहुत 
खराबी होती है, कभी २ ऐसा भी होता है कि-खी ऋतुषम के समय विलकुछ खुढे 
औौर दुर्गन्धवाले खान में बैठी रहती है इससे भी वहुत हानि होती है, एवं ऋतु घर्म के 
समय छत पर बैठने, शरीर पर ठंढी पवन लगने, नंगे पैद ठंढी जमीन पर चलने, भीगी 
हुई जुगीन पर बैठने जौर भीगा कपड़ा पहरने जादि कई कारणों से मी शरीर में सर्दी 
छुगकर ऋतु घन जटक (रुक) जाता है और उसके अटक जाने से गर्भाशय में शोभ 
(सूजन ) हो जानेका सम्मव होता है. क्योंकि सर्दी छगने से ऋतु धरम का रक्त ( खून ) 
गभे में जमकर शोथ को उत्नन्न कर देता है तथा पेंडू में दर्द को भी उत्नन्न कर देता 


तृतीय अध्याय | १०५ 


है, इस प्रकार गर्भाशय के बिगड़ जानेसे गर्भस्थिति ( गर्भ रहने ) में बढ़ी अड़चल 
( दिक्कत ) आ जाती है, इसलिये ख्रीको चाहिये कि-उक्त समय में इन हानिकारक 
वर्तावों ते विलकुछ अलग रहे | 


इसी प्रकार बहुत देर तक खड़े रहने से, बहुत भय चिन्ता और क्रोध करने से तथा 
ञति तीक्ष्ण ( बहुत तेन ) जुछाब ढेने से मी ऋतुधर्म में वाधा पड़ती है, इसलिये सर 
फो चाहिये कि-जहां ठेही पवन का झकोरा ( शपादा ) छगता हो वहां अथवा वारी 
( खिड़की या झरोखा ) के पास न बैंठे और न वहां शयन करे, इसी प्रकार भीगी हुईं 
जूमीन में भी सोना और बैठना नहीं चाहिये। 


हस के सिवाय-स्तान, शौच, गाना, रोना, हंसना, तेलका मदन, दिन में निद्रा, जुवा, 
आंख में किसी अंजन आदि का छग्ाना, केपकरना, गाड़ी आदि वाहन ( सवारी ) पर 
बैठना, बहुत बोडना तथा बहुत सुनना, पति संग करना, देव का पूजन तथा दशेन, 
जमीन खोदना ( करोदना ), बहिन आदि किसी रजखरा स्री का स्पशे, दांत विसना, 
पूथिवी पर छकीरें करना, एथिवी पर सोना, लोहे तथा तवि के पात्र से पानी पीना, आम के. 
बाहर जाना, चन्दन छगाना, पुष्पों की माठा पहरना, ताम्बूल ( पान, वीडा ) खाना, 
पोटे ( चौकी ) पर बैठना, दर्पण ( कांच, शीसा ) देखना, इन सब बातों का मी स्री 
ऋतुधमे के समय त्याग करे तथा प्रसूता स्री का स्पशे, विटला हुआ, ढेढ ( चांडाल ), 
मुगो, कुत्ता, सुअर, कौआ और मुदों आदि का रपस्े भी नहीं करना चाहिये, इस प्रकार 
से वत्तोव न करने से बहुत द्वानि होती है, इसडिये समझदार ञ्री को चाहिये कि ऋतु 


धम के समय ऊपर लिखी हुई बातों का अवश्य स्मरण रक्खे और उन्हीं के अनुसार 
पत्तीव करे ॥ 


रजोद्शेनः के समय उचित वतोव न-करने-से हानि ॥ 


रजोदशन के समय उचित बर्ताव न करने से गमोशय में दर्द तथा विकार उतन्न 
हो जाता है बिस से गर्भ रहने का सम्भव नहीं रहता है, कदाचित गर्भ रहमी जाता है 
तो प्रसूत समय में ( बच्चा उत्तन्न होने के समय ) अति भय रहता है, इस के 'सिवाय 
प्रायः यह भी देखा जाता है कि-बहुत सी स््ियां पीछे शरीर वाढी तथा मुर्दार सी दीख- 
पढ़ती हैं, उस का मुख्य कारण ऋतुधर्म में दोष होना ही है, ऐसी स्रियां यदि कुछ भी 
परिश्रम का काम करती हैं तथा सीढ़ी पर चढ़ती है तो शी्रद्दी हांफने छगती है तथा 
फसी २ उनकी आंखों के आगे जघेरा छा जाता है-इसका हेतु यही है कि-ऋतुधर्मक्े 
समय उचित वर्ताव व करने से उन के आन्तरिक निर्वठता उलन्न हो जाती है, इस लिये 
ऋतुधर्मके समय घहुत ही सैंभलकर वताव करता चाहिये । 


१०६ जैनसम्पदायशिक्षो ॥ 

ऋतुधर्म के समय बहुत से समझदार हिन्दू, पारसी, मुसलमान तथा अंग्रेज भादि 
वर्गों स्रियों को अछूग रखने की रीति जो प्रचलित है-बह बहुतही उत्तम है क्योंकि उक्त . 
दशा में लियों को अछ्ग न रखने से गृहसम्बंधी कामकाज में सम्बंध होने से बहुत 
खराबी होती है, व्तमानमें उक्त व्यवहारके ठीक रीति से न होने का कारण केवल मनुष्य 
जाति की छब्घता तथा मनकी निबेल्ता ही है, किन्तु उचित तो यही है कि-रजलल 
खियोंको अतिस्वच्छ, प्रकाशयुक्त, सूखे तथा निर्मेल खान में गृह से प्रथक्ू रखने का प्रबंध 
करना चाहिये किन्तु दुर्गन्‍्धयुक्त तथा प्रकाशरद्ित खान में नहीं रखना चाहिये। 

ऋतुषमे के समय स्रियों को चाहिये कि-मलीन , कपड़े न पहरें, हाथ पैर सूखे भौर 
गर्म रक्खें, हवा में तथा भीगी हुईं जृमीन पर न चढें, खुराक अच्छी और तानी खाद, 
मन को निर्मल रकखें, ऋतुधमे के तीन दिनों में पुरुष का मुख भी न देखें, स्नान करने 
की बहुत ही आवश्यकता पड़े तो स्लान करें परन्तु जलमें बैठकर स्नान न करें किन्तु एक 
जुदे पात्रमे थम जरू भर के स्तान करें और ठंढी पवन न छुगने पावे इसलिये शीघ्र ही 
कोई स्वच्छ बस्तर अथवा ऊनी वस्र पहरढें परन्तु विशेष आवश्यकता के विना द्वान न करें॥ 


रजोंद्शन के समय योग्य सम्भाल न रखने-से- बालक “पर 
पड़ने वाला असर ॥ 


रजखढा ख्री के दिन में सोने से उस के जो गे रह कर बालक उत्पन्न होता है वह 
भ्रति निद्राह ( अत्यन्त सोनेबाला ) होता है, नेत्रों में अक्नन ( काजल, सुमो ) के आंजने 
.( लगाने ) से अन्धा, रोने से नेत्र विकारवाठा और दुःखी खभाव का, तेलमदेन करने पे 
कोढ़ी, हँसने से काछे ओठ दाँत जीम और ताढवाछा, बहुत बोलनेसे प्रछपी ( वकवाद 
करनेवाल्य ) बहुत घुनने से बहिरा, जुमीन कुचरने ( करोदने ) से आठ्सी, पवन के 
अति सेवन से गेला ( पागल ), बहुत मेहनत करनेसे न्यूनांग ( किसी अंग से रहित ) 
नख काटने से खराब नखवाला, पात्रों (तांबे आदिके बर्तनों ) के द्वारा जल पीने से 
उन्मत्त और छोटे पात्र से जल पीनेसे ठिंगना होता है, इसलिये ख्री फो उचित है कि- 
ऋतुधम के समय उक्त दोषों से बचे कि जिस से उन दोषों का बुरा प्रभाव उस के सन्ताव 
पर न पड़े । 

इसके सिवाय रजखछा स्री को यह भी उचित है कि-मिट्टी काठ तथा पत्थर जादिके 
पात्र भें भोजन करें, अपने ऋतुधर्म के रक्त (रुबिर ) को देवखान गौजोंके बाड़े जोर 
जलाशयमें न डाढे, ऋतुषरम के समय में तीन दिन के पहिरे हुए जो वस्र हों उन को 
जैंगे दिन थो डाढे तथा सूर्य उदय होने के दो या तीन घण्टे पीछे गुनगुने ( कुछ गे ) 
पानी से खान करे तथा ख्लान करने के परचात्‌ सब से प्रथम अपने पति का झस देखे, 


तृतीय अध्याय ॥ | १०७ 


जो स्ली उपर छिखे हुए नियमों के अनुसार वतोव करेगी वह सदा रोग और सौभाग्य- 
बती रहेगी तथा उस का सन्तान भी सुशीछ, रूपवान्‌, वुद्धिमात्‌ तथा, से शुभ ढक्षणों से 
युक्त उत्पन्न होगा ॥ ३ 

यह तृतीय अध्यायका-रजोद््शन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तीसरा अकरण--गर्भाधान | 


रा ६७० 


शार्भाघधान का समय ॥ 


गर्भीधान उस क्रिया फो कहते हैं जिसके द्वारा गरभोशयमें वीये खापित किया जाता 
है, इस का समय शास्तरकारोंने यह बताया है कि-१६ वर्ष की स्री तथा २५ वषेका 
पुरुष इस ( ग्रमोधान ) की किया को करे अथोत्‌ उक्त अवस्थाको प्राप्त हो कर पुरुष 
और स््री सन्‍्तान को उत्तन्न करें, यदि इस से प्रथम इस कारये को किया जायगा तो गर्भ 
गिर जायगा अथवा ( गे न गिरा तो ) सन्तति उत्पन्न होते ही मर जायगी अथवा (यदि 
सम्तति उत्नन्न होते ही नभी मरी तो ) दुबेढेन्द्रिय होगी इसलिये अल््यावस्था में गमौ- 
धान कमी न करना चाहिये । 

प्योरे सज्नो देखो ! स्री की योनि सन्तान के उत्पन्न करने का क्षेत्र ( खेत ) है इस 
लिये जिस प्रकार किसान अन्न आदि के उत्पन्न करने में विचार रखता है उसी भांति 
बरन उस से मी अधिक सन्तानोत्पत्ति में विचार करना मनुष्य को अति आवश्यक है 
निससे किसी प्रकार की हानि न हो । 

गर्भाधान के विषय में शाख्रकारों की यह सम्मति है कि-जब तक सत्री १६ बार 
रजो धमे से झुद्ध न हो जावे तब तक उसमें बीज वोने ( वीयेस्थापन करने ) अथौत्‌ 
- सन्तान उत्पन्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है 
फि-आज फछ इस विचार को छोगों ने विलकुछ ही त्याग दिया है और इस के त्यागने 
ही के कारण वर्तेमानमें यह दशा हो रही है कि-मनुष्यगण न्यूनबर, निवुद्धि, जल्पायु, 
- ॥-क्योकि उन करने की शक्ति जी पुरुष में उत्तजवस्थानमें ही प्रकट होती है. तथा ज्रोमे ४५ जयवा 
५० वा ५५ वर्षंतक बह द्ाक्ति स्थित रहती है, परन्तु पुरुष में ७५ परपतक उक्त शक्ति आयः रहती है, 
यद्यपि यूरोप आदि देश्षोंमें सौ २ वर्ष की अवस्था वालेसी पुरुष के बच्चेका उत्पन्न होना भ्खवारों में पढते 
हैं तथापि इस देशके लिये तो शाज्नकारोंका ऊपर कहा हुआ ही कथन है, ८ वर्षसे लेकर १४ वर्षकी अब- 
स्थातक उतन्नकरने की शक्ति की उत्पत्ति का आरंभ होता है १५ से २१ वर्ष तककी वह अवस्था है कि 
जिसमें अडकोश में वीये बनने छगता है तथा पुरुषचिह्कको अयोय में छान्रे की इच्छा उत्पन्न होती है, २१ से 
३० ब्रषेतक पूर्णता की अवस्था है, इसविषय का विशेष वर्णन सुधुतभाद्रि भन्तों में देखछेना चाहिये ॥ 


१०८ । जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रोगी तथा नाटे ( छोटे कद के ) होने छगे हैं, इस लिये जब छ्ली १६ बार रजो पर पे 
निदृत्त हो कर शुद्ध हो जावे तब उस के साथ असंग करना चाहिये तथा उस ( स्री प्रहृंग) 
की भी अवधि स्ली के मासिक घम (जो कि स्वाभाविक रीति के जनुसार प्रतिमास होता 
है ) के दिन से ठेकर १६ दिन तक है, इन ऊपर कही हुई.१६ रात्रियों में से भी 
प्रथम चार रात्रियों में ख्री प्रसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि-इन चार रात्रियों मे 
सनी ५ शरीर जें एक प्रकार का विकारयुक्त तथा मीन रुषिर निकलता है, इस हिये जो 
कोई इस रात्रियों में खरी प्रसंग करता है उस की बुद्धि, तेज, बछ, नेत्र और जायु जादि 
हीन होजातें हैं तथा उस को अनेक प्रकार के रोग भी आ पघेरते हैं, इस के सिवाय उक्त 
चार ४ यों में स्री प्रसंग का निषेष इस लिये भी किया गया है कि-उत्त रात्रियों में 
स्त्री प्रसंग करने से पुरुष का अमूल्य वीय॑ व्यर्थ जाता है अथोत्‌ उक्त रात्रियों में गमी- 
धान नहीं हो सकता है क्योंकि-यह नियम की बात है कि जैसे बहते हुए जछ में कोई 
वस्तु नहीं ठहर सकती है इसी प्रकार बहते हुए रक्त में वीयकी स्थिति होना भी अस- 
सम है, अतः रजखला स्री के साथ कदापि प्रसंग नहीं करना चाहिये, रजखला स्त्री के 
साथ प्रसंग करना तो दूर रद्य किन्तु रजखछा स्री को देखना भी नहीं चाहिये और न 
स्री को अपने पति फा दशन करना चाहिये किन्तु ख्री को तो यह उचित है कि उक्त 
समय में ग्रृहसम्बंधी भी कोई काये न करे, केवल एकान्त में बैठी रहे, शरीरका श्रृंगार 
कक करे किन्तु जब रज निकलना बंद हो जावे तब स्लान करे इसी को ऋतु सन 
कहते है । 


यह भी सरण रहना चाहिये कि-ऋतुसतानके पीछे स्री जिस पुरुष का दर्शन फरेगी 
उसी पुरुष के समान पुत्र की आकृति होगी, इस छिये ख्री को योग्य है कि-ऋतुसान के 
जबनन्‍्तर अपने पति पुत्र अथवा उत्तम आक्ृतिवाढे अन्य किसी सम्बंधी पुरुष को देखे, 
यदि किसी कारण से इन का देखना संभव न हो तो अपनी ही आकृति ( सूरत ) को 
( यदि उत्तम हो तो ) दर्पण में देख छे, अथवा किसी उत्तम आक्ृतिमान्‌ तथा गुणवान्‌ 
पुरुष की तस्वीर को मंगा कर देख ले तथा उन की सूरत का चित्त में ध्यान भी करती . 
रहे क्योंकि जिस का चित्त में वारंवार ध्यान रहेगा उसी का बहुत प्रभाव सन्तान पर 
होगा इस लिये पुरुष का दर्शन कर उसका ध्यान भी करती रहे कि जिस से उत्तम मनो- 
हर पुत्र और पुत्री उलन्न हों । 
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१-देखो लिखा है कि-पवहत्सलिके क्षिप्त द॒व्यं गच्छत्यधो यथा ॥ तथा वहतरि रके छु क्षित्त वीर्य 
प्रजेत. ॥ १ ॥ अथोद्‌ जैसे बहते हुए जर में डाली हुई वस्तु नीचे चछी जाती है, उसी अकार घहते हुए 
रुधिर,में डाक हुआ वीर्य नीचे चज्ा जाता है भथौत गर्भेस्थिति नहीं छोती है ॥ 


ठृतीय अध्याय | मे १०९ 


जिस प्रकार से स्री प्रसंग में पहिली चार रात्रियों का त्याग है उसी प्रकार ग्यारहवीं 
तेरदवीं रात्रि तथा अष्टमी पूणमासी और अमावास्था का भी निषेष किया गया है, इन से 
शेष रात्रियों मे सी मसंग की आशा है तथा उन शेष रात्रियों में मी यह शाल्रीय 
( शास्रका ) सिद्धान्त है कि-समरात्रियों में जथोत्‌ ६, ८, १०, १२, १४ और १६ में 
खीमसंगद्वारा गर्भ रहने से पुत्र तथा विषम रात्रियों में अथोत्‌ ७, ९, ११, १३ और 
१७ में गर्भ रहने से पुत्री उत्तन्न होती है क्योंकि-सम रात्रियों में पुरुष के वीये की तथा 
विषम रात्रियों में स्री के रज की अधिकता होती है, मुख्य तालये यह है कि मनुष्य का 
वीये अधिक होने से लड़का कम होने से लड़की और दोनों का वीये और रज बरावर 
होने से नपुंसक होता है तथा दोनों का वीये और रज कम होने से गे ही 
नहीं रहता है। 

पुत्र और पुत्री की इच्छावाछा पुरुष ऊपर कही हुई रात्रियों में नियमानुसार फेवछ 
एकवार स्रीप्रसंग करे परन्तु दिन में इस क्रिया को कदापि न करे क्योंकि दिन में 
प्रकाश तेज और गर्मी अधिक होती दे तथा मैथुन करते समय और भी गर्मी शरीर से 
निकछती है इस लिये इस दो प्रकार की उष्णता से शरीर को बहुत हानि पहुंचती है और 
कमी २ यहां तक हानि की सम्भावना हो जाती है कि-अति उष्णता के कारण प्राणों का 
निकलना भी सम्भव हो जाता है, इस छिये-रात्रिमें ही क्लीमसंग करना चाहिंये किन्तु 
रात्रि में भी दीपक तथा ढेम्प आदि जाकर तथा उन को निकट रख कर सखत्री प्रसंग नहीं 
करना चाहिये-क्योंकि-इस से भी पूर्वोक्त हानि की ही सम्भावना रहती है । 

रात्रि में दश वा ग्यारह वजे पर स्लीम्रसंग करना उचित है क्योंकि-इस किया का 
ठीक समय यही है,“जब वीये पात का समय निकट आंवे उस समय दोनों ( ख्रीपुरुष ) 
सम हो जावे अथोत्‌ ठीक नाक के सामने नाक, मुंहके सामने मुंह, इसी प्रकार शरीर के 
सब अंग समान रहें। 

सरीप्रसंग के समय स्त्री तथा पुरुष के चित्त में किसी वात की चिन्ता नहीं रहनी चाहिये 
तथा इस क्रिया के पीछे श्ीत्र नही उठना चाहिये किन्तु थोड़ी देरतक छेटे रहना चाहिये 
और इस काये के थोड़े समय के पीछे गर्मकर शीतल किये हुए गायके दूधमें मिश्री 
डाहुकर दोनों को पीना चाहिये क्योंकि दूधके पीने से थकावट जाती रहती है और 
, जितना रज तथा वीये निकछता है उतना ही और वन जाता है तथा ऐसा करनेसे किसी 
प्रकार का शारीरिक विकार भी नहीं होने पाता है। 


१-३स सर्वे विषय का थदि विशेष वर्णन देखना हो तो भाषश्रकाश जादि वैद्यक अन्‍्यों को देखो ॥ 


११० । जैनसम्पदायणिक्षा ॥ 


इस कार्य के कत्तो यदि प्रातः!कारू शरीर पर उबटन छगा कर स्ान करें तथा 
मिश्री, सहित, दूध और भोत खाबें तो अति छामदायक होता है। . 5 
इस प्रकार से सवैदा ऋतु के समय नियमित रात्रियों में विधिवत्‌ ख्रीमसंग करना 
चाहिये किन्तु निषिद्ध रात्रियों में तथा ऋतुष्म से केकर सोलह रात्रियों के पश्चात्‌ की 
रात्रियों खीमसंग कदापि नहीं करना चाहिये क्योंकि धर्मग्रन्थों में लिखा है कि जो 
मनुष्य अपनी ख्री से ऋतु के समय में नियमानुसार प्रसंग करता है वह गृह हो कर 
मी बल्चारी के समान है । 


गर्मिणी सत्री के वेतावका-चर्णन ॥ - 
कर के जिस दिन गर्म रहता है उस दिन शरीर में निम्नकेखित चिन्ह प्रतीत 


जैसे बहुत अ्म करने से शरीर भें थक्ावट आ जाती है उसी प्रकार की थकावट 
माढ्म होने ढगंती है, शरीर में ग्यनि होती है, तृथा अविक ढुगती है, पैरों की पीढडियों 
में दर्द होता है, प्रसखान फड़कता है, रोमांच होता है (रोंगटे खड़े होते हैं), 
सुगन्वित वस्तु में भी दुगगेन्धि माढ्स होती है और नेत्रोंके एठक चिमटने छुगते है। 

गर्माधान के एक मास के अनुमान समय होने पर शरीर में कई एक फेर फार होते 
हैं-ल्ली का रजोदर्शन बंद हो जाता है, परन्तु नवीन गर्भवती ( गर्भ धारण की हुई ) जी 
को इस एक ही चिन्ह के द्वारा ये रहने का निश्चय नहीं कर लेना चाहिये किन्तु जिप्त 
ञ्ली के एक वा दो वार सन्तति हो चुकी हो वह स्लरी नियमित समय पर होने वाढे रजो- 
दशैन के थ होने पर गरमेखिति का निम्धव कर सकती है। 


१-स्मरण रखना चाहिये कि-सन्तान का उत्तम और वहिष्ठ होना पति पन्नी के भोजन पर ही निर्भर 
है इस लिये ञ्ली युरुषको चाहिये कि अपने आत्मा तथा शरीर की पुष्टि के ढिये वक और थुद्धिके वढाने- 
वाले उत्तम औषध और नियमानुसार उत्तम २ भोजनों का सेवन करें, भोजन आदि के विषय में इसी 
प्रन्थ के चौथे अध्याय में वर्णन किया गया है वहा देखें ॥ 

२-सबे शात्लों का यह पिद्धान्त है कि-न्ली मसेसमय में अपना जैता आचरण रखती दै-उन्हीं बक्षणों 
से युक्त सन्‍्तान भी उस के उतन्न होता है-इसलिये यहा पर संक्षेप से गर्मिणी छ्ली के बतीौव का कुछ 
वर्शन किया जाता है-आश्ञा है कि-त्लीगण इस से यथोचित छाम श्राप्त कर सकेंगी ॥ 

३--जैसा कि लिखा है कि-स्तनयोमुखकाध्यय खाद्रोमराज्युद्रसस्था ॥ अक्षिपक्माणि चाप्यणा: सम्मी- 
व्यन्ते विशेषतः ॥ १ ॥ छईदियेत पथ्य भुक्ल्वापि गन्धादुद्विजते झुभात्‌ ॥ असेकः सदन चैब गर्मित्या 
लिज्ञमुच्यते ॥ २॥ अथीत्‌ दोनों खनोंका अप्रमाग काछा हो जाता है, रोमाथ होता है, आखों के पलक ; 
अंदन्त चिमटने रुगते हैं ॥ १ ॥ पथ्य भोजन करने पर भी छदिं (वमन ) हो जाता है छुम गन्‍्व से 
भी भय लगता है सुख से पानी गिरता है तथा अगो में थकावद मादम होती है) २ ॥ ये लक्षण णो 
ढ़िखे हैं थे गर्भरदने के पश्चात्‌ के है किन्तु गर्भरहने के तत्काल तो वही चिन्द द्वोते हें जो कि कार 
लिखे है ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १११- 


एक मास के पीछे गर्मिणी छी के जी मचढाना और वमन (उलदियां ) प्रात/काल 
में होने रुगते हैं, यपि रजोदर्शन के बंद होने की ख़बर तो एक .मास में पड़ती है, 
परन्तु जी मचछाना और वमन तो बहुतसी ख्रियों के एक मास से मी पहिले होने छंगते 
हैं तथा बहुत सी लियों के मास वा ढेढ मास के पीछे होते हैं और ये (मोल और 
वमन ) एक वा दो मासतक जारी रह कर आप ही बंद हो जाते हैं परन्तु कमी २ किसी 
२ स्त्री के पांच सात मासतक भी बने रहते हैं तथा पीछे शान्त हो जाते हैं । 

गर्मिणी खली को जो वमन होता है वह दूसरे वमन के समान कष्ट नहीं देता है इस 
लिये उस की निवृत्ति के लिये कुछ ओषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, हां यदि उस 
बमन से किसी स्री को कुछ विशेष कष्ट माठम हो तो उसका कोई साधारण उपाय कर 
केना चाहिये। 

जिस गर्मिणी सख्री को ये मोर (जीम चढाना) और वमन होते हैं उसको प्रसूत के समय में 
कम संकट होता है, इस के अतिरिक्त गर्मिणी स्री के मुख में थूक का आना गर्भस्िति से 
थोड़े समय में ही होने छुगता है तथा थोड़े समयतक रह कर आप हौ बन्द हो जाता 
है, धीरे २ सनों के मुख के आस पास का सब भाग पहिले फ़ीका और पीछे श्याम हो 
जाता है, सनों पर पसीना आता है, प्रथम स्तन दावने से कुछ पानी के समाव पदार्थ 
निकलता है परन्तु थोड़े दिन के वाद दूध निकछने छगता है। 

गर्सिणी ख्री का दोहद ॥ 

तींसरे अथवा चौथे मास में गर्भिणी ख्री के दोहद उत्पल होता है अथौत्त मिन्न २ 
विषयों की तरफ उस की अमिलाषा होती है, इस का कारण यह है कि, दिमाग 
( मगज ) और गरमाशय के श्ञानतन्तुओं का अति निकट सम्बन्ध है इस लिये गर्भाश॑य 
का प्रभाव दिमाग पर होता है, उसी प्रमाव के द्वारां गर्मिणी ख्वी की मिन्न २ वत्तुओं 
पर रुचि चढती है, कभी रै तो ऐसा भी देखा गया है कि उस का मन किसी अपूर्व 
ही वस्तु के खाने को चछता है कि जिस के ढिये पहिले कभी इच्छा भी नहीं हुई थी, 
कमी २ ऐसा भी होता है कि-जिस वस्तु भें कुछ भी सुगन्धि न हो उस में भी उस को' 
सुगन्धि मार्क होती है अथोत्‌ बेर, इमली, राख, धूछ, कंकड, कोयछा और मिट्टी आदि. 
में भी कभी २ उसको सुगन्धि माठ्स होती है तथा इन के खाने के लिये उस का मन 
#ुठचाया करता हैं, किप्ती २ स्री का मन अच्छे २ बच्चों के पहरने के लिये चलता है, 
किसी २ का मन अच्छी २ बातों के करने तथा सुनने के ढिये चलता है तथा किसी २ 
को मन उत्तम २ पदार्थों के देखने के लिये चला करता है ॥ 

१-रन्तु इस का नियम नहीं है कि तीसरे अथवा चौये मास में ही दोहद टंत्नन्न हो, वयोंकि-कर 
जियों के उक्त समय से एक आप सास पहिले वा पीछे भी दोहद का उत्पन्न होना देखा जाता है ॥ 


११२ जैनसंम्पदायशिक्षा ॥ 


॥ नि बालक का फिरना ॥ 
बालक का फिरना चौथे वा पांचवे महीने में होता है, किन्तु इस से 

होता है क्योंकि गर्मश् सन्तान के बड़े होने से उस की गति ( इधर उधर हे हे 
चेष् ) माद्म होती है किन्तु जहांतक गर्म सन्तान छोटा रहता है वहांतक गति 
नहीं मातम होती है। 

यद्यपि ऊंपर कहे हुए सब चिन्ह तो री से पूंछने से तथा जांच करने से माछ्ज हो 
सकते हैं परन्तु गर्भ खिति के कारण पेट का बढना तो प्रत्यक्ष ही माढम हो जाता है, 
किन्तु प्रथम दो वा तीन महीनेतक तो पेट का बढना भी स्पष्ट रीति से मम नहीं 
होता है परन्तु तीन महीने के पीछे तो पेट का बढना साफ तौर से माद्म होने ढुगता 
है अभौद ज्यों २ गर्भ बालक बड़ा होता जाता है त्यों २ पेट भी बढता जाता है, 
परन्तु यंह भी सरण॑ रहना चाहिये कि केवल पेट के बढ़ने से हीं गर्भखिति का निश्चय 
मंहीं कर ठेना चाहिये किन्तु इसके साथ में ऊपर कह्दे हुए चिन्ह भी देखने चाहिये बैयोंकि 
उद्‌र की इंद्धि तो तापतिह्ली और जलोदर आदि कई एक रोगों से भी हो जाती है ॥ 

गर्मि्णी स््री के दिन पूरे होने के समय*मे होनेवाले चिन्ह ॥ 

इस संमय में बहुमूज्नता होती है अर्थात्‌ वारंवार पेशाव करने के ढिये जागो पहुंता है 
पर्तु उस में दर्द नंही होता है, किसी २ ख्री के गम स्थिति की प्रारंभिक द्ञ में भी 
बेहुमूंत्रता हो जाती है परन्तु इस दशा में उस के कुछ पीड़ा हुआ करती है, वार॑वार 
प्रेश्वाव ढर्गन का कारण यह है कि--गर्भाशय और मूत्राशय ये दोनों बहुत समीप है 
इसलिये गर्भाशय के बढने से मूत्राशय पर दुवाव पड़ता है उस दबाव के पड़ने से वारंवार 
पेज्ञाव रुगता है, परन्तु यह ( वारंबार पेशाव का छुगाना ) भी कुछ समय के पहुचातू 
आप ही बन्द हो जाता है, इस के प़िवाय गमिणी स्री का बेंहरा मरकुहचित होता है परतु 
बहुत सी स्तियां प्रायः दुनेठ भी हो जाया करती हैं, इत्यादि ॥ 

प्रत्येक मास में गंर्भेरिथंति की दशा तथा- उसकी संभाछू ॥ 

स्थानांग सूत्रके पांचवें स्थान में कामसेवन का पांच मकार से होना कहा है. जिसे की 
सैक्षेप से वर्णन थह हैः-- 

१-पुरुंष वो स्ली जपने मन में काम भोग की इच्छा करे, इस का नाम मनःपरिचारणं है॥ 

३...लिन शब्दों से कामविकार जाग्रत हो ऐसे शंब्दों के द्वारा परस्पर वातोलाएं 
( सम्माषण ) करना, इस का नाम शब्दपरिचारण है।॥ 

३-परस्पर में राय जागृत दो ऐसी दृष्टि से एक दूसरे को देखनां, इंस की नाम रूप 
परिचारण है ॥ 


रच 


तृतीय अध्याय ॥ ११३ 


४-भआलिद्जन आदि के द्वारा' केवल स्पशे मात्रसे काम सेवन करना, इस का नाम 
सशैपरिचारण है॥ ' 

५-एक शब्या ( चार पाई वा विस्तर ) में सम्पूर्ण जड्ों से अद्डों को मिछा कर काम 
भोग करना, इस का नाम कायपरिचारणा है॥ 

इन पांचों काम सेवन की विधियों मेसे पांचवी विधि के अनुसार जब काम सेवन किया 
जाता है तब स्री के गर्भ की स्थिति होती है, गर्म की स्थिति का स्थान एक कमलाकार 
नाड़ी विशेष है अथात्‌ स्ली की नामि के नीचे दो नाड़ी एक दूसरी से सम्बद्ध हो कर 
कमर पुष्पके समान बनी हुईं अधोमुख कमलाकार है, इसी में गर्भ की स्थिति होती है, 
इस नाड़ी के नीचे आमकी मांजर ( मरी ) के समान एक मांस का मांजर है तथा उस 
मांजर के नीचे योनि है, प्रतिमास जो स्री को ऋतुषर्म होता है वह इसी मांजर से छोह 
गिर कर योनि के मा से बाहर जाता है । 

पहिले कह चुके हैं कि--ऋतुस्तान के पीछे चौथे दिन से लेकर वारह दिन तक गर्भ 
स्थिति का काल है, इस विषय में यह भी जान ठेना आवश्यक है कि--कायपरिचारणा 
( कामसेवन की पांचवीं विधि ) के द्वारा काम भोग करने के पीछे स्खलित हुए बीये 
और शोणित में कची चौवीस घड़ी ( ९ घंटे तथा ३६ मिनट ) तक गर्भस्थिति की शक्ति 
रहती है, इस के पीछे वह शक्ति नही रहती है किन्तु फिर तो वह शक्ति तब ही उतने 
होगी कि जब पुनः दूसरी वार सम्भोग किया जायगा 

सम्भोग करने के पीछे गरम में छड़के वा लड़की ( जो उत्पन्न होने को हो ) का 
लीव शीघ्र ही आ जाता है, परन्तु इस विषय में जो छोग ऐसा मानते हैं कि गर्ेस्थिति 
के एक महीने वा दो महीने के पीछे जीव आता है वह उन का अममात्र है किन्तु जीव 
तो चौबीस घड़ी के भीतर २ ही आा जाता है तथा जीव गर्भमें जाते ही पिता के बी 
और माता के रुषिर का आहार लेकर अपने सूक्ष्म शरीर को ( जिसे पूव भव से साथ 
छाया है तथा जिस के साथ में अनेक प्रकार की कर्म प्रकृति भी हैं) गर्भाशय में डाढ कर्‌ 
उसी के द्वारा स्थूछ शरीर की रचना का प्रारंग करता है, क्योंकि जब जीव एक गति को 
छोड़कर दूसरी गति में जाता है तब तैजस तथा कार्मणरूप सृक्ष्म शरीर उस के साथही में 
रहता है तथा पुण्य और पाप आदि कर्म भी उसी सूक्षम शरीर के साथ में ढगे रहते हैं, 
+ जैसा कि वेदक आदि अन्योंगे छिखा है कि-शुकारैवन्‍माकेगे पंत जह जानने ॥ पक 
विश्वति धुत्तघुक्रातैवान्तरम ॥ १॥ सूर्योगोः सूमणित उभवयस्मायुतायथा ॥ वहिस्सज्ञायते जीवसथा 
शुकातेवाबुतात्‌ ॥ २ ॥ अर्थात्‌ जब वीर्य और आतैव का संयोग होता है-उसी समय जीव उन के साथ 
उस में अनेश करता है॥ १ ॥ जैसे-सूर्य की किरण और सूर्चमणि के संयोग से अभि अकठ होती है उसी 


प्रकार से झुक व के सम्बध से जीव शीघ्रह्दी उद्र में अ्रकट हो जाता है ॥ २॥ 
५ 


११४. जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


बस इसी प्रकार जबतक वह जीव संसार में अमण करता है तबतक उस के उक्त चूक 
शरीर का अभाव नहीं होता है किन्तु जब वह मुक्त होकर शरीर रहित होता है तथा उस 
को जन्ममरण और शरीर जादि नहीं करने पड़ते है तथा जिस के राग्र द्वेव और भोह 
आदि उपाधियां कम होती जाती हैं उस के पूर्व सश्चित कर्म शीघरह्दी छूट जाते है, पस्तु 
सरण रखना चाहिये कि-संसारके सब पदार्थों का और आत्मतत्त का यथार्थ ज्ञान होनेसेही 
राग द्वेप और मोह आदि उपाधियां कम होती हैं तथा यदि किसी वस्तुमें ममता न रख 
कर सदूभाव से तप किया जावे तो भी सब प्रकार के कर्मों की उपाधियां छूट जाती हैं 
तथा जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जवतक यह जीव कर्मकी उपाधियों से ढिप्त है 
तबतक संसारी अथोव्‌ दुनियां दार हैं किन्तु कमेकी उपाधियों से रहित होने पर तो वह 
जीव मुक्त कहलाता है, यह जीव शरीर के संयोग और वियोग की अपेक्षा अनित्य है 
तथा जात्मधर्म की अपेक्षा वित्य है, जैसे दीपकका मकाश छोटे मकान में संकोच के साथ 
तथा बढ़े मकान में विस्तार के साथ फैलता है उसी प्रकारसे यह आत्मा पूर्वक्ृत कर्मों के 
अनुसार छोटे बड़े शरीर में प्रकाशभान होता है, जब यह एक जन्म के जायुःकर्म की 
पूणेता होनेपर दूसरे जन्म के आयुका उपाजन कर पूर्व शरीर को छोड़ता है तव छोग 
कहते हैं कि-अमुक पुरुष भर गया, परन्तु जीव तो वास्तव में मरता नहीं है अर्थात्‌ 
उस का नाश नहीं होता है हां उस के साथ में जो स्थूछ शरीर का संयोग है उस का 
नाश अवश्य होता है ॥ 
१-गर्भ स्थिति के पीछे सात दिन में वह बीये और शोणित गमोशय में कुछ गाद हो 
जाता है तथा सात दिन के पीछे वह पहिले की अपेक्षा अधिकतर कठिन और 
पिण्डाकार होकर आमकी गुठठी के समान हो जाता है और इसके पीछे वह पिण्ड 
कठिन मांसग्रन्थि बनकर महीने मर में वजन ( तौल ) में सोलह तोढे हो जाता है, 
इस लिये अथम महीने में ख्रीको मधुर शीत वीये और नरम आहार का विशेष 
उपयोग करना चाहिये कि जिससे गर्भ की वृद्धि में कुछ विकार न हो । 
२-दूसरे महीने में पूषे महीने की अपेक्षा भी कुछ अधिक कठिन द्वो जाता है, इस 
लिये इस महीने में भी गे की इद्धि में किसी प्रकार की रुकावट ने हो इस स्थि 
ऊपर कहे हुए ही जाह्वर का सेवन करना चाहिये । 
३-तीसरे महीने में अन्य छोगोंकों भी वह पिण्ड बड़ा हो जाने से गर्भोृतिरूप मां 
रा लि मा रा पक न ट 
१-जैसा कि भगवद्‌गीता में मी लिखा है कि-नैन॑ छिन्दन्ति झज़ाणि, नैन दृद्दति पावकः)॥ ने चैन, 


हैं, न अम्ि 
क्लैदयन्यापो, न शोषयति मारुतः ॥ १-॥ अथौत्‌ इस जीवात्मा को न तो झज्न काठ सकते हैं, व 
जला सकता है, न जल मियो सकता है और न बाद इस का शोप्रण कर सकता है-तात्मर्य यद् है कि- 


जीवात्मा नि्य और जबिनाशी है॥ , 


तृतीय अध्याय ॥ ११५ 


पढ़ने रुगता है, इस मासमें ऊपर कहे हुए जाह्यर के सिवाय दूधके साथ साठी चांवल 
खाना चाहिये । 

४-चौंथे महीने में गर्मिणी का शरीर भारी पड़ जाता है, गर्भ खिर हो जाता है तथा उस 
के सब अंग क्रम २ से बढने छगते हैं, जब गर्भ के हृदय उत्पन्न होता है तब गर्भिणी 
सी के ये चिह होते हैं---अरुचि, शरीर का भारीपन, अन्न की इच्छा का न होना, कमी 
अच्छे वा बुरे पदार्थों की इच्छा का होना, सनों में दूध की उत्तत्ति, नेत्रों का शिथिलू 
होना, ओठ और खनों के मुख का काला होना, पैरों में शोथ, मुख में पानी का आना 
आदि, तथा प्रायः इसी महीने में गर्भवती के पूरे कहा हुआ दोहद उत्न्न होने 
छगता है अथोत्‌ उस के कई प्रकार के इरादे पैदा होते हैं, मन को अच्छे ढुगनेवाले 
पदार्थों की इच्छा होती है, इस लिये उस समय में उस के अभीष्ट पदार्थ पूरे तौर से 
उसे देने चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वालक वीयवान, और वड़ी आयुवाढा होता 
है, इस दोहद के विषय में यह खामाविक नियम है किन्यदि पुण्यात्मा जीव गर्म में 
आया हो तो गर्मिणी के अच्छे इरादे पैदा होते हैं तथा यदि पापी जीव गर्म में 
आया हो तो उस के बुरे इरादे होते हैं, तात्पय यह है कि-गर्मिणी को जिन पदार्थों 
की इच्छा हो उन्हीं पदार्थों के गुणों से युक्त वालक होता है, यदि गर्मिणी की इच्छा 
के अनुसार उस को मन चाहे पदाथे न दिये जावें तो बारुक अनेक ब्रुटियों से युक्त 
होता है, खराब और भयंकर वस्तु के देखने से बालक भी खराब ढक्षणों से युक्त 
होता है, इस ढिये यथा शक्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि गर्मिणी स्री के देखने 
में अच्छी २ वस्तु ये ही आवे तथा अच्छी २ वस्तुओं पर ही उस की इच्छा चले 
क्योंकि विकारवाढे पदार्थ गर्भ को बहुत वाघा पहुंचाते है, इस लिये उन का. त्याग 
करना चाहिये | 

५-पांचवें महीने में हाथ पांव ओर मुख आदि पांचों इन्द्रियां तैयार हो जाती हैं, 
मांस जोर रुषिर की मी विश्वेषता होती है, इस छिये गर्भवती का शरीर उस दशा 
में बहुत दुवेछ हो जाता है, जतः उस समय में स्री को घी और दूध के साथ अन्न 
देते रहना चाहिये। 

६-छठे महीने में पित्त और रक्त (लोह ) बनने का जारम्म होता है तथा बालक 
के शरीर में बछ और वर्ण का स्चार होता है, इस ढिये गर्भवती के शरीर का वक 
और वर्ण कम हो जाता है, अतः उस समय में भी उस को धी और दूध का जाहार 
ऊपर ढिखे अनुसार देंते रहना चाहिये। 

७-सातवें महीने में छोटी बढ़ी नसे तथा साढ़े तीन कोटि (करोड़) रोम भी 
बनते हैं और बालक के सव जंग जच्छे प्रकार से माद्म पह़ने छुगते हैं तथा उस का 


११६ हा जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


शरीर पुष्ट हो जाता है परन्तु ऐसा होने से गर्मिणी दुबेढे होती जाती है, इस लिये रा 
समय में भी गर्मिणी को ऊपर लिखे अनुसार ही आहार देते रहना चाहिये। 
८-आठवें महीने में वाहक का सम्पूर्ण शरीर तैयार हो जाता है, ओज धातु खिर होता 
है, माता जो कुछ खाती पीती है उस जाहार का रस गर्भ के साथ सम्बन्ध रहने- 
वाली नाड़ी के द्वारा पहुंच कर गर्भ को ताकत मिरुती रहती है, अंधेरी कोठरी में 
पड़े हुए मनुष्य के समान प्रायः उस को तकोफ़ ही उठानी पढ़ती है, इस महीने मे 
गे के साथ सम्बन्ध रखनेवाली उक्त नाड़ी के द्वारा माता तो गर्म का और गर्म 
माता का ओज वारंवार अहण करता है अथात्‌ परस्पर में ओज का सब्चार होता है 
इसलिये गर्मिणी किसी समय तो हैयुक्त तथा किसी समय खेद्युक्त रहा करती है 
तथा ओज की खिरता न रहने के कारण इस मास में गर्भ स्ली को बहुत ही पीढ़ा- 
थुक्त करता है, इस लिये इस समय में गर्भवती को भात के साथ में थी तथा दूध 
मिछा कर खाना चाहिये, किन्तु इस में ( खुराक में ) कभी चूकना नहीं चाहिये। 

९ वा १०-नंवे तथा दशवें महीने में गभोशय में खित बालक उद्र ( पेट ) में ही भोब 
के सहित खिर होकर ठहरता है, इस ढिये पुष्टि के लिये थी और दूध आदि उत्तम 
पदार्थ इन मासों में भी अवश्य खाने चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के पौष्टिक आह्मर्पे 
गर्भ की उत्तम रीति से वृद्धि होती है, इस प्रकार से वृद्धि पाकर तथा सव अंगोंपे 
युक्त होकर गर्भ सन्तान पूर्व छत कर्मानुक्ूल उदर में रहकर गर्भसे बाहर आता है 
अथोव्‌ उलन्न होता है ॥ 

“आर्स-समय में ्राग करने योग्य विपरीत-पदार्थ-॥- 
जो ,पदाथे त्याग करने के योग्य तथा विपरीत है उनका सेवन करने से गभ उदर में 
ही नष्ट हो जाता है अथवा बहुत दिलों में उत्तन्न होता है, ऐसा होने से कमी २ ग- 
मिंणी खी के जीव की भी हानि हो जाती है, इसलिये गर्मिणी को हानि करनेवाढे पदार्थ 
नहीं खाने चाहियें किन्तु जिन पदार्थों का ऊपर वणेन कर चुके है उन्हीं पदार्थों को 
खाना चाहिये तथा गर्भवती स्री के विषय में जो बातें पहिले छिख चुके है उन का उस 
१-क्योंकि गर्मिणी के ही रस आदि धातुओं से गर्भस्थ बालक धुष्टि को पाता है ॥ 
२-यद्द बही नाडी है जो कि माता की नामि के नीचे बालक की नाडी से छगी रहती है, जिस को नाल भी 
कहते हैं तथा जो बालक के पैदा होने के पीछे उस की नाभि पर छगी रहती है ॥ 


३-इसी छिये आठवें महीने में उत्पन्न हुआ बालक आयः नहीं जीता है, क्योकि ओज धाह के विदा 
जीवन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन का आधार ओज ही है-इस विषय का विशेष वर्णन वेबक 
प्रन्‍्थों में देखो ॥ 

' इ-अथौव्‌ पूर्व किये हुए कर्मों का फछ जबतक उद्र में भोग्य है तवतक उस फल को उदर में भोग 
कर पीछे बाहर जाता है ( उद्र में रहना भी तो कम के फलों का ही सोग है) ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ ११७ 


को पूरा ध्यान रखना चाहिये, क्‍यों कि उन का पूरा २ ध्यान न रखने से न केवक 
गर्म को किन्तु गर्भिणी को भी बहुत हानि पहुँचती है, य्पि संक्षेप से इस विषय में 
कुछ ऊपर लिखा जा चुका है तथापि ऊपर छिखी वातों के सिवाय गर्भवती को और भी 
बहुत सी आवश्यक वातों की सम्भाल पहिंले ही से (गर्म की प्रारंभिक दशा से ही) 
38 अल, इस ढिये यहां पर गर्भवती के ढिये कुछ आवश्यक बातों की शिक्षा 


“गर्मबती- ञ्ली के लिये आवश्यक शिक्षायें ॥ 

दे पैदा करने वाढे कारण बिना गभ दशा में जितना असर करते हैं उस की अपेक्षा 
भर्म रहने के पीछे वे कारण गरभवती ख्री पर दश गुणा असर करते है, न केवछ इतना 
ही किन्तु वे कारण गर्भवती स्ती पर शीघ्र भी असर करते है, इस ढिये गरभवती सी को 
अपनी तनदुरुतती कायम रखने में विशेष ध्यान रखना चाहिये, गर्मिणी को सुन्दर खच्छ 
हवा की बहुत ही आवश्यकता है इस ढिये जिस प्रकार खच्छ हवा मिल सके ऐसा 
प्रबन्ध करना चाहिये, अति संकीण स्थान में न रह कर उस को स्वच्छ हवादार स्थान 
में रहना चाहिये, नित्य खुली हवा में थोड़ा २ फिरने का अभ्यास रखना चाहिये क्‍यों 
कि ऐसा करने से अंगों में भारीपन नहीं जाता है किन्तु शरीर हलका रहता है और 
प्रसव समय में बालक भी सुख से पैदा हो जाता है, उस को घर में थोड़ा २ काम 
फाज भी करना चाहिये किन्तु दिन भर आलूख में ही नहीं विताना चाहिये क्योंकि 
जारुस्य में पढ़े रहने से असव समय में बहुत बेदना होती है, परन्तु शक्ति से अधिक 
परिश्रम भी नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से भी हानि होती है, बहुत देर तक शरीर 
को बांका ( ठेढ़ा वा तिरछा ) कर हो सकने वाले काम को नहीं करना चाहिये, शरीर 
को बांका कर भारी वस्तु नहीं उठानी चाहिये, जिस से पेट पर दबाव पड़े ऐसा कोई 
काम नहीं करना चाहिये, वोझ को नही उठाना चाहिये, धर में पढ़े रहने से, कुछ कस- 
रत ( परिश्रम ) न करने से और स्वच्छ हवा का सेवन न करने से गर्भवती स्री के 
अनेक प्रकार का दर्द हो जाने का सम्भव होता है तथा कभी २ इन कारणों से रोगी 
तथा मरा हुआ भी बाढुक उल्नन्न होता है, इस लिये इन वातों से गर्भवती को बचना 
चाहिये तथा उस को खाने पीने की वहुत सम्भाक रखनी चाहिये, भारी और अजीपे 
करने वाली खुराक कभी नहीं खानी चाहिये, वहुत पेट मर कर मिशत्न ( मिठाई ) नहीं 
खाना चाहिये, बहुत से भोढ़े छोग यह समझते है कि गर्भवती स्ली के आहार का रस 
सन्तति को पुष्ट करता है इस लिये गर्भवती स्ली को अपनी मात्रा से अधिक जाहार 
करना चाहिये, सो यह उन लोगों का विचार जल्मन्त अमयुक्त है, क्योंकि सनन्‍्तान की 
भी वृष्टि नियमित जाह्मर के ही रस से दो सकती है किल्तु मात्रा से अधिक आहार पे 


११८ जैनसभ्पदायशिक्षा ॥ 


नहीं हो सकती है, हां यह वेशक ठीक है कि जाहार में कुछ धत तथा कुघ 

उपयोग अवश्य करना चाहिये कि जिस से गम और गमिणी कद नहोने कप 
मात्रा से अधिक जाहार तो सूल कर भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि मात्रासे जविक्ष . 
किया हुआ जाहार न केवछ गर्दिणी को ही हानि पहुंचाता है किन्तु गर्भ सन्तान को 
भी जनेक ग्रकार की हानियां पहुंचाता है, इस के सिवाय अधिक जाहार से गर्मखिति 
की प्रारम्भिक अवस्था में ही कभी २ स्री को ज्वर जाने ठगता है तथा वमन भी होने 
लगते हैं, यदि गरवती स्री गमोवस्था में शरीर की अच्छी तरह से सम्भाठ रक्खे तो उस 
को पसव समय में अविक वेदना नहीं होती है, भारी पदार्थों क्ष मोजन करने से अजीए 
हो कर दस होने लगते हैं जिस से गर्भ को हानि पहुंचने की सम्भावना होती है, केवह 
इतना ही नहीं किन्तु असमय में प्रसृत होने का भी भय रहता है, गर्भवती को ढंढी 
खुराक भी नहीं खानी चाहिये क्‍योंकि ठंदी खुराक से पेट में वायु उत्पन्त हो कर पौीढ़ा 
उठती है, तेलवाढ तथा लाढ मिर्चों से बघारा (छोंका) हुआ शाक भी नहीं खाना 
चाहिये क्योंकि इस से खांसी हो जाती है और खांसी हो जाने से वहुत हानि पहुंचती है, 
अगर्भवत्ती ( विना गर्भवाली ) द्वी की अपेक्षा गर्भवती स्री को बीमार होने में देरी नहीं 
लगती है इस लिये जितने आहारका पाचन ठीक रीति से हो सके उतना ही माहार 
करना चाहिये, यधपि गर्भवती ख्री को पौष्टिक (पुष्टि करनेवाली ) खुराक की बहुत 
आवश्यकता है. इस लिये उस को पौष्टिक खुराक छेनी चाहिये, परन्तु जिस से पेट 
अधिक तन जावें और वह ठीक रीति से न पच्र सके इतनी अविक खुराक नहीं ढेनी 
चाहिये, गर्भवती ख्री के उपवास करने से ख्री और वाठक दोनों फो हानि पहुंचती दे 
अथोत्‌ गर्भ क्रो पोषण न मिलने से उसका फिरना बंद हो जाता है तथा वह सुख पढे 
जाता है तथा गर्भवती ख्री जद॒ जावश्यकता के अनुसार आहार किये हुए रहती है उस 
समय गभ जितना फिरता है उतना उपवास के दिन' नहीं फिरता है क्‍यों कि वह पोषण 
कल छिये वरू मारता है ( जोर ठगाता है) तथा थोड़ी देरतक वर मारकर खिर हो 
जाता है, इस लिये गर्भवती ख्री को उपवास नहीं करना चाहिये, खुराकमें अवियंमित- 
पन भी नहीं करना चाहिये, दोहद होने पर भी मन को कादू में रखना चाहिये जो 
पदार्य हानिकारक न हो वही खाना चाहिये किन्तु जो अपने मनमें जावे वहीखा 
लेने से हानि होती है, गर्मिणी को सदा हहकी खुराक लेनी चाहिये किन्तु मिस खतरी 
का शरीर जोरावर और युष्कल ( पूरा, काफी ) रुषिर से युक्त हो उस को तो यथार्शक्य 
कांजी, दूध, थी और वनस्पति जादि के हल्के आहार पर ही रहना चाहिये, गगे खुराक, 
सट्दा पदार्ग, कचा मेवा; जति खारा, अति तीखा; रूख़ा, ठेढा, अति कहुण; विगज़ 
हुआ- अधीत्‌: जपकच्चा जबवा जद हु, दुर्गन्धयुक्त, वातल (वादी करनेवाल )- पंदार्, 


तृतीय अध्याय ॥ १५१९ 


फफूंदीवाला, सड़ा हुआ, सुपारी, मिट्टी, धूछल, रास और कोयछा जादि पदाथे बहुत 
श्रेफार करते हैं इस लिये यदि इन के खाने को मन चढे तथापि मन को समझा कर 
: रोक कर ) इन को नहीं खाना चाहिये, गर्भवती को तीक्षण (तेज ) जुछाव भी नहीं 
छेना चाहिये, यदि कमी कुछ दर्द हो जावे तो किसी जज्ञ ( जजान, मूखे ) वैद्य की दवा 
नहीं ढेनी चाहिये किन्तु किसी चतुर वैध वा डाक्टर की सलाह लेकर दर्द मिट्ने का 
उपाय करना चाहिये किन्तु द॒द को बढने नहीं देना चाहिये । 
गर्भवती को चाहिये कि-सर्दी और गीलेपन से शरीर फो बचावे, जागरण न करे, 
जर्दी सोवे और सूर्योद्यसे पहिंले उठे, मनको दुःखित करनेवाले चिन्ता और उदासी 
जादि कारणों को दूर रबखे, भयेकर खांग तथा चित्र आदि न देखे, अन्य ग्िणी स्त्री के 
प्रसवसमय में उस के पास न जावे, अपनी प्रकृति को शान्त रक्‍्खे; जो वार्ते नापसन्द' 
हों उन को न करे, अच्छी २ बातों से मन को खुश रक्खे, मे और नीति की बातें" 
सुन के मन' को हृढ करे, यदि मन में साहस और उत्साह न हो तो उसमें साहस और 
उत्साह छावे ( उत्पन्न करे ), जिन बातों के सुनने से कलह अथवा भय उत्तन्न हो ऐसी 
वांते न सुने, नियमानुसार रहे, अढंकार का घारण करे, सावधानता से पति के प्रिय कार्यो 
में प्रेम रकखे, अपने धम्म में प्रीति रक्खे, पवित्रता से रहे, मधुरता के साथ धीमे खर से 
बोढे, परमेश्वर की भक्ति में चित्त रक्खे, मनोद्नत्ति को घमे तथा नीतिकी ओर ढछाने के 
ढिये अच्छे २ पुस्तक बांचे, परष्पों की माढा पहरे, सुगन्धित तथा चन्दन आदि पदा्ोका 
हेप करे, खच्छ घर में रहे, परोपकार और दान करे, सब जीवों पर दया खखे, साध 
इबशुर तथा गुरुनन जादि की मयांदा को खिर रक्‍्खे तथा उन की सेवा करे, कपाल 
(मस्तक ) में कुंकुम ( रोरी या सेंदुर ) का टीका ( बिन्दु ) तथा आंखों में काजरू आदि 
: सौमाग्यदु्शक चिह्दों को घारण करे, फोमछ और खच्छ चस्धसे आच्छादित विस्तर॒पर सोवे 
तथा बैठे, अच्छी तथा गुणवाली वस्तुओं पर अपना भाव रक्‍्खे, धार्मिक, नीतिमान्‌; परा- 
कमी और बलिष्ठ आदि उत्तम गुणवान्‌ स्त्री पुरुषों के चरित्र का मनन करे तथा ऐसा ही 
उत्तम गुणों से सम्पन्न और रूपवान्‌ मेरे भी सन्‍्तान हो ऐसी मन में भावना रक्खे, उत्तम 
चरित्रों से प्रसिद्ध स्री पुरुषों के, मनोहर पश्ु और पक्षियों के तथा उत्तम २ बृक्षों के 
सुन्दर ओर सुशोमित चित्रों आदि से अपने सोने तथा बैठने के कमरे को मन की मस- 
जता के लिये सुशोमित रबखे, सुन्दर और मनोरञ्षन (मन को खुश करनेवाले ) गीत 
गाकर और छुन कर मन को सदा आनन्द में रकखे, जिस से अनायास ( अचानक ) ही 
मन में उद्बेग अथवा अधिक हमे और शोक उत्पन्न हो जावे ऐसा कोई पदार्थ न देखे, न 
ऐसी बात सुने और न ऐसे किसी का को करे, किसी बात पर पश्चात्ताप ( पछतावा ) 
घ करे तथा पश्चात्ताप को पैदा करने वाढे आचरण ( वर्तौव, व्यवहार ) को यथाशक्य 


१२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


( जह्ांतक होसके ) न करे, मढीन न रहे, विवाद ( झगड़े ) का त्याग करे, दुरेन्धि से कू 
रहे, बे, ढंगड़े, काने; कुबड़े; बहिरे और गूंगे जादि न्यूनांग का तथा रोगी आदि का 
स्पंशे न करे और उन को अच्छी तरह से चित छगाकर देखे, घर में निदवन्द (करू 
आदि से रह्दित वा एकान्त ) खान में रहे, विशेष ढंद्ववाे खान में न रहे, श्मशान का 
आश्रय; क्रोष; ऊंचा चढ़ना; गाड़ी घोड़ा आदि वाहन ( सवारी ) पर बैठना; ऊंचे खर से 
बोलना; वेगसे चढना; दौड़ना; कूदना; दिन में सोना; मैथुन; जल में डुबकी मारना 
( गोता लगाना ); शृत््य घर में तथा वृक्ष के नीचे बैठना; क्षेश करना; अंग मरोड़ना; छोह 
निकालना; नख से प्रथ्रिवी को फरोदना अथवा छकीरें करना; जमंगल और जपशब्द 
( बुरे बचन ) बोलना; बहुत हँसना; खुले केश रहना; वैर, विरोध, द्वेष, छल, कपट, चोरी, 
जुआ, मिथ्याबाद, हिंसा और वैमनस्र, इन सब बातों का त्याग करे-क्योंकि-ये सब बातें 
गरिणी खीको और गे को हानि पहुंचाती है। 

सरण रहना चाहिये कि अच्छे या बुरे सन्‍्तान का होना केवर गर्मिणी ख्री के व्यव॑- 
हार पर ही विर्भर है इस ढिये गर्भवती स्री को निरन्तर नियमानुसार ही वतोव करना 
चाहिये जो कि उस के लिये तथा उस के सन्तान के ढिये श्रेयस्कर (कल्याणकारी) है ॥ 


यह तृतीय अध्यायका-गर्भीधान नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ |) 





चोथा प्रकरण-बालरक्षण ॥ 





इस में कोई सन्देदह नहीं है कि-सन्तान का उत्पन्न होना पूर्वक्ृत परम पुण्यकाही 
प्रताप है, जब पति और पत्नी अल्न्त प्रीति के वशीमूत होते है तब उन के अन्त + * 
क्रण के तत्व की एक आनन्दमयी गांठ बँधती है, बस वही सैंन्तान है, वास्तव में सन्ताव' 
भाता पिता के आनन्द और सुख का सागर है, उस में भी माता के प्रेम का तो एक 
इृढ़ बन्धन है. सन्‍्तान ही सन्‍्तोष और शान्ति का देनेवाठा है, उसी के होने से यह 


१-क्योंकि बहुत से चेपी रोग द्ोते हैं ( जिनका वर्णन आगे करेंगे) अतः गर्भवती को किसी रोगी का 
भी स्पर्श नहीं करना चाहिये तथा रोगी और काने छले आदि न्यूनाग को ध्यान पूर्वक देखना भी न 
चाहिये क्यों कि इस का अभाव वालक पर बुरा पढ़ता है ॥ 

३-मैथुन करने से गर्भस्‍थ वालक के निकछ पड़ने का सम्भव होता है-इस के प्रिवाय मैथुन गर्भाधाव 
के लिये किया जाता है जब कि गर्म स्थित ही ऐ तव मैथुन करने की क्या आवश्यकता है ॥ 

३-इन में से बहुत सी बातों की द्वानि तो पूर्व कह छुके है, शैष वातों के करने से उत्पन्न दोनेवाली 
हानियों को डुद्धिमान, खय विचार छें अथवा भन्धान्तरों में देख के ॥ 

४-इसी हिये कहा गया है कि-' आत्मा वै जायते पुनः” इस्मादि ॥ 


तृतीय अध्याय-॥ श्र 


संसार आनन्दमय छगता है, घर और कुद्धम्ब शोभा को प्राप्त होता है, उसी से माता पिता 
के मुखपर सुख और आनन्द की आमा (रोशनी) झलछकती है उसी की कोमल प्रमा सेसी 
पुरुष का जोड़ा रमणीक लगता है, ताल यह है कि-आरोग्यावस्था में तथा हे के समय 
जे बालक को दो घड़ी खिलाने तथा उस के साथ चित्त विनोद के आनन्द फे समान 
इस संसार में दूसरा आनंन्द नहीं है, परन्तु स्मरण रहना चाहिये कि-आरोग्य, सुशील, 
सुधड़ और उत्तम सनन्‍्तान का होना केवढ माता पिता के जरोम्य और सदाचरण 
पर ही निर्भर है अथोत्‌ यदि माता पिता अच्छे; सुशील; सुघढ़ और नीरोग होंगे तो 
उन के सन्तान भी प्रायः वैसे ही होंगे, किन्तु यदि माता पिता अच्छे, सुशीर; सुधड़ 
और नीरोग नहीं होंगे तो उन के सन्तान भी उक्त गुणों से युक्त नहीं होंगे । 


यह भी बात स्मरण रखने के योग्य है कि-वाढक के जीवन तथा उस की अरोगता 
के खिर होने का मूल ( जड़ ) केवल वाह्यावस्था है अथोत्‌ यदि सन्तान की बाल्यावसा 
नियमानुसार व्यतीत होगी तो वह सदा नीरोग रहेगा तथा उस का जीवन भी झुख से 
कटेगा, परन्तु यह सब ही नानते हैं कि-सन्तान की वाल्यावथा का मुख्य मूल और 
आधार केवछ माता ही है, क्योंकि जो माता अपने वाहक को अच्छी तरह संभाल के 
सनन्‍्मागे पर चढाती है उस का बालक नीरोग और सुखी रहता है तथा जो माता अपने 
सन्तान की वास्यावस्ा पर ठीक ध्यान न देकर उस की संभाछ नहीं करती है और न 
उस को सन्मार्ग पर चछाती है उस का सन्‍्तान सदा रोगी रहता है और उसको सुख 
की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य तो यह है कि-बालक के जीवन और मरण का सब आधार 
तथा उस को अच्छे मागे पर चला कर बड़ा करना आदि सब कुछ माता पर ही निर्भर 
है, इसलिये माता को चाहिये कि-बाहक को शारीरिक मानसिक और नीति के नियमों के 
, अनुसार चढा कर बढ़ा करे अथोत्‌ उसका पालन करे | 


परन्तु अत्यन्त शोक के साथ लिखना पड़ता है कि-इस समय इस आयोवत्त देश में 
उक्त नियमोंको भी मातायें बिलकुर नहीं जानती हैं और उक्त नियमों के न जानने से वे 


१-क्ष्योंकि नीतिशाज्नों में लिखा है कि-“अपुत्नस् गृह झन्यम” अथीत्‌ पुत्ररहित पुरुष का घर झज्य है॥ 

२-माता पिता और पुन्न का सम्बन्ध वाखव में सरस वीज और वृक्ष के समान है, जैसे जो घुन 
थादि जन्तुओं से न खाया हुआ तथा सरस वीज होता है तो उससे सुन्दर; सरस और फूछा फछा हुआ 
वृक्ष उत्पन्न द्वो सकता है, इसी अकार से रोग आदि दूषणो से रहित तथा सदाचार आदि ग्रुणों से युक्त 
माता पिता भी सुन्दर, बलिष्ठ; नीरोग और सदाचारवाले सन्तान को उत्पन्न कर सकते हैं॥ 

३-क्योंकि छिखा है कि-आहयराचारचेशमियौद्शीमि समन्विती॥ ख्रीपुसौ समुपेयाता तयो- पुजोडपि 
ताहश: ॥ १ ॥ अर्थात्‌ जिस अकार के आहार आचार और चेष्टाओं से युक्त भाता पिता परत्पर सह्म 
करते हैं उन का पुत्र भी वैसा ही होता है॥ १४ 

४-इसी लिये पिता की अपेक्षा माता का दर्जा धढ़ा भाना गया है ॥ 

१६ 


श्र जैनसम्पंदायशिक्षा ॥| 


नियम विरुद्ध मनमानी रीति पर चछा कर वाहक का पालन पोषण करती हैं, इसी का पक 
व्तेमान में यह देखा जाता है कि-सहसों बालक असमय में ही रुत्युके आधीन हो जाते 
हैं और जो वेचारे अपने पुण्य के योग से सुयुके आस से बचभी जाते हैं तो उन के 
शरीर के सब बन्धन निबेर रहते हैं, उन की आकृति फीकी सुस्त और निस्तेज रहती है, 
उन में शारीरिक मानसिक और जात्मिक बढ बिलकुल नहीं होता है। ' 

देखो ! यह खाभाविक ( कुदरती ) नियम है कि-संसार में अपना और दूसरों का 
जीवन सफूछ करने के लिये अच्छे प्राणी की आवश्यकता होती है, इसलिये यदि सम्पूर्ण 
प्रजा की उन्नति करना हो तो सम्तान को अच्छा प्राणी वनाना चाहिये, परन्तु बढ़े ही 
अफ़सोस की बात है कि-इस विषय में वत्तेमान में अह्यन्त ही असावधानता ( लापर- 
वाही ) देखी जाती है। 

हम देखते हैं कि-घोड़ा और बैल आदि पशुओं के सन्‍्तान को वलिष्ठ; चालाक; तेज 
और अच्छे लक्षणों से युक्त बनाने के लिये तो अनेक उपाय तन मन घन से किये जाते 
हैं; परन्तु अत्यन्त शोक का विषय है कि इस संसार में जो मनुष्य जाति झुख्यतया घुस 
और सन्तोष की देंनेवाली है तथा जिसके सुधरने से सम्पूर्ण देश के कल्याण की सम्भावना 
और आशा है उस के सुधार पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है ! 

पाठकगण इस विषय को अच्छे प्रकार से जान सकते हैं और इतिहासोक़े द्वार 
जानते भी होंगे कि-जिन देशों और जिन जातियों में सन्‍्तान की वाल्यावख्ा पर ठीक 
ध्यान दिया जाता है तथा नियमानुसार उसका पाछन पोषण कर उसको सन्मागे पर 
चलाया जाता है उन देशों और उन जातियों में प्रायः सन्‍्तान अधम द्चा में न रह कर 
उच्च दशाको प्राप्त हो जाता है अथीत्‌ शारीरिक मानसिक और आत्मिक जादि बलों से 
परिपूर्ण होता है, उदाहरण के छिये इंगूलेंड जादि देशों को और अंग्रेज तथा पारसी 
आदि जातियों में देख सकते है कि उन की सन्तति प्रायः दुर्व्ससनों से रहित तथा छुशि- 
क्षित होती है और वर बुद्धि जादि सब गुणों से भक्त होती है, क्योंकि-इन छोगों में 
आरयः बहुत ही कम मूल निर्गुणी और शारीरिक आदि वडों से हीन देखे जाते है, इसकी 
कारण केवल यही है कि-उन की वाल्यावखा पर पूरा ध्यान दिया जाता 
, नियमानुसार वाल्यावस्था में सन्तति का पाहुन पोषण होता है और उस को ओए् गिक्षा 
आदि दी जाती है। हि 

यद्यपि पूरे समय में इस आयीवर्स देश भी माता पिता का ध्यान सन्तान को वेलि 
और खुयोग्य बनाने का पूरे तौर से था इसलिये यहां की आर्यसन्तति सब देशों की भला 
सब वलों और सब गुणों में उन्नत थी और इसी लिये पूवेसमयर्मे इस पवित्र भूमि हे 
अनेक भारतरत्न हो छुके हैं, जिन के नाम और गुणों का सरण कर ही हम सब अपने 


तृत्तीय अध्याय ॥ ११३ 


को कृता्थ मान रहे हैं तथा उन्हीं के गोत्र में उत्तन्न होने का हम सब अमिमान कर रहे हैं, 
परन्तु जबसे इस पवित्र आयेभूमि में अविधाने अपना घर बनाया तथा माता पिता का 
ध्यान अपनी सन्तत्ि के पालन पोषण के नियमों से हीन हुआ अथोत्‌ माता पिता सन्त॒ति 
के पालन पोषण जादि के नियमों से अनमिज्ञ हुए तब ही से आये जाति अत्यन्त जघो- 
गति फो पहुंचगई तथा इस पवित्र देश की वह दशा हो गई और हो रही है कि-जिसका 
वर्णन करने में अश्रुधारा बहने ठगती है और केखनी आगे बढना नहीं चाहती है, यद्यपि 
अब कुछ छोगों का ध्यान इस ओर हुआ है और होता जाता है-जिससे इस देश में भी 
कहीं २ कुछ सुधार हुआ है. और होता जाता है, इस से कुछ सन्तोष द्वोता है क्योंकि- 
इस आयोवतोन्तर्गठ . कई देशों_ और नगरों में इस का कुछ आन्दोढन हुआ है तथा 
मम दीप के लिये भी यथाशक्य प्रयत्न (किया जा रहा है, परन्तु हम को इस बात का बड़ा 
भारी शोक है कि-इस मारवाड़ देंहा में हमारे भाइयों का ध्यान अपनी सन्तति के 
सुधारका अमीतक तनिक भी नहीं उत्पेन्न हुआ है और मारवाड़ी भाई जमीतक गहरीं 
नींद में पड़े सो रहे है, यथपि यह हम कह सकते है कि पूवे समय में अन्य 


१-हमने अपने परम पूज्य खगवासी गुरु जी श्री विशनचन्दजी मुनि के श्रीमुख से कई बार 
इस बात को झुना था कि-पूरे समय में मारवाद़ देश मे सी छोगो का ध्यान सन्तान के सुधार की ओर 
पूरा था, भुरुजी महाराज कहा करते ये कि “ हम ने देखा दे कि-मारवाड के अन्दर कुछ बपे पहिझे 
धनाव्य पुरुषों मे सन्‍्तानों के पान और उनकी शिक्षा का क्रम इस समय की अपेक्षा लछाख दर्जे अच्छा 
था अथीत्‌ उन के यहा सनन्‍्तानो के अगरक्षक प्रायः कुलीड़ और वृद्ध राजपुत्र रहते थे तथा झुशीछ 
शृहस्थों की ल्लिया उन के घर के काम फाज के लौये नौकर|रहती थीं, उन धनाव्य पुरुषो की ल्लियां नित्य 
घर्मोपदेश सुना करती थीं, उन के यहां जब सन्तति होती थी तव उस का पालन अच्छे अकार से निय- 
मानुसार ल्लियां करती थीं तथा उन धालको को उक्त कुलीन राजपुत्र ही खिलाते थे, क्योकि “विनयो राज- 
पुन्नेस्य:', यह नीति का वाक्य दै-अर्थात्‌ राजपुत्रों से विनय का प्रहण करना चाहिये, इस कथन के अनुकूल 
व्यवह्वर करने से ही उन की कुलीनता सिद्ध होती है अर्थात्‌ वाडको को विनय और नभरकारादि ये 
पक कह ानल नजर एक ६ भपीच वर्षका होता था तव उस को यति वा अन्य किसी 
पण्डित के पास विद्याध्यास करने के हिये भेजूज़ी कुल करते थे, क्योकि यति वा पण्डितो ने बालकों को 
पढ़ाने की तथा सदाचार सिखबाने,क्ली“रीतिं सक्षेप से अच्छी नियमित कर (वाध) रक्छी थी अर्थात्‌ पहाड़ों 
से ढेकर सव हिसाव किताब साम्रायिक अतिक्रमण आदि धर्मेय्य और व्याकरण विषयक प्रथमसन्धि (जो 
कि इसी अन्य में हमने शुद्ध लिखी है) और व्वाणक्य नीति आदि आवश्यक अन्ध वे बालकों को अर्थ 
सहित अच्छे प्रकार से सिखला दिया करते थे, तथा उक्त अन्थों का ठीक वोध हो जाने से वे गृहस्थों के 
सन्तान दिसाव में; धर्मझृत्य में और नीति ज्ञान आदि विषयों में पके हो जाते थे, यह तो सर्वताधारण 
के लिये उन विद्वानों ने क्रम बांध रकूखाथा किन्तु जिस बालक की बुद्धि को वे ( विद्वान) अच्छी देखते थे 
तथा बालक के माता पिता की इच्छा विशेष पढाने के लिये होती थी तो वे (विद्वान) उस वालक को तो 
सर्वे विषयों में पूरी शिक्षा देकर पूर्ण विद्वान कर देते थे, इत्यादि, पाठक गण ! विचार की जिये कि-इस 
भारवाड देश में पूर्व काल में साधारण क्षिक्षा का कैसा अच्छा कम वेंधा हुआ था, और केवछ यही कारण 
है के उक्त शिक्षाकम के प्रभाव से पूर्वकाल में इस मारवाड देवा में भी अच्छे २ भामी और घर्मात्मा 








११४ जैनंसम्मदायशिक्षा ॥ 


#उ्रलन +2 लक 
पुरुष हो गये हैं, जिन में से कुछ सज्लनों के नाम यहां पर लिखे बिना छेखनी आगे महीं बढ़ती है-इत 
लिये कुछ नामों का निद्रीन 240० ही पडता है, देखिये-पूर्वकाल में लखनऊनिवासी छाछा गिरपारी- 
छालजी, तथा मकसूदाबादनिवासी ईश्वरदासजी और राय बहादुर मेघराजजो कोठारी वे नामी पुद्ध 
हुए हैं और इन तीनों महोदयों का तो अभी थोंडे दिन पहडे खभबास हुआ है, इन सजनों में एक बे 
भारी विशेषता यह थी कि इन को जैन सिद्धान्त गुरुगम शैली से पूणेतया अभ्यरत था जो कि इस समय 
जैन गृहस्थों में तो क्या किन्तु उपदेशको मे भी दो ही चार में देखा जाता है, इसी प्रकार मारवाड देशस्त,' 
देशनोक के निवासी-सेठ श्री मगन मलजी झावक भी परमकीर्तिमान तथा घमोत्मा हो गये हैं ! किन्तु यह 
तो दम बडे हर के साथ लिख सकते हैं कि-हमारे जैन मतानुयायी अनेक स्थानों के रहनेवाले अनेक 
घुजन तो उत्तम शिक्षाको प्राप्तकर सदाचार में स्थित रहकर अपने नाम और कीर्ति को अचल कंर गये है 
जैसे कि-रायपुर में गम्मीर मल जो डागा, नागपुर में हीरालाल जी जोंहरी, राजनांद आम में आासकरण- 
जी राज्यदीवान आदि अनेक भ्रावक कुछ दिन पहिले विद्यमान णे तथा कुछ छुजन अब भी, अनेक स्थानों 
झ विद्यमान हैं परन्तु प्रथ के वढ जाने के भय से उन महोदयों के नाम अधिक नहीं लिख सकते 
हैं, इन महोदयों ने जो कुछ नाम; कीति और यश पाया वह सब इन के सुयोग्य माता पिता की श्रेष्ठ शिक्षा 
का ही प्रताप समझना चाहिये, देखिये वर्तमान में के अन्द्र-जैन श्रेताम्बर कान्मेंस के जन्मदाता 
श्रीयुत गुलाबचन्दजी ढट्ठा एम. ए. आदि तथा जन मत मे सी इस समय पारसी दादाभाई नौरोजी, 
वार गगाधर तिलक, लाला छाजपतराय, वाबु सुरेंद्रनाथ, गोखढे और मदनमोहन जी मालवी आदि करें 
घुजन कैसे २ विद्वान्‌ परोपकारी और देशहितषी पुरुष हैं-जिन को तमाम आयौवत्तैनिवासी जन भी मिल 
कर यदि करोडों धन्यवाद दें तो भी थोडा है, ये सब महोदय ऐसे परम सुयोग्य कैसे हो गये, इस अन्न 
का उत्तर केवल वही है कि-इन के सुयोग्य माता पिता की श्रेष्ठ शिक्षा का द्वी वह अताप है कि-जिस से ये 
सुयोग्य और परम कीरिमान्‌ हो गग्मे हैं, इन महोदयों ने कई वार अपने भाषणों में भी उक्त विषय 
का कथन किया है कि-सन्तान की बी अं कर माता पिता को पूरा २ ध्यान देना चाहिये अर्थात्‌ 
नियमानुसार वालक का पालन पोषण करना तथा उस को उत्तम शिक्षा देनी चाहिये इत्यादि, 
जो लोग अखबारों को पढते हैं उन को यह बात अच्छे प्रकार से विदित है, परन्तु वंढ़ें शोक का 
प्रिषय तो यह हैं कि बहुत से छोग ऐसे शिक्षाहदीन और प्रमादयुक्त है कि-वे अखबारों को भी 
नहीं पढते हैं जब यह दशा है तो भला उन को सत्पुरुषो के भाषणों का विषय कैसे ज्ञात होसकता 
है! बाखव मे ऐसे छोगों को मनुष्य नहीं किन्तु पशुवत्‌ समझना चाहिये कि जो ऐसे २ देशहितेषी 
मद्दोदयों के सदाचार और योग्यता को तो क्‍या किन्तु उन के नाम से भी अनमिह्न हैं! कहिये 
इस से वढ़कर और अन्धेर क्‍या हो गा ? इस समय जब हम दृष्टि उठा कर अन्य देशों की 
तरफ देखते हैं तो शात होता है कि-अन्य देशों में कुछ न कुछ बालकों की रक्षा और शिक्षा के 
लिये आन्दोलन हो कर यथाशक्ति उपाय किया जारहा है परन्तु मारवाड़ देश में तो झ्त का 
नाम तक नहीं झुनाईं देता है, ऊपर जो प्रणाडी (प्वेकाउ की मारवाड्‌ देश की) लिख जुक़े है 
कि-पूर्व काल मे इस अकार से बालकों की रक्षा और शिक्षा की जाती थी-बह अब भारवाड देश मे 
बिलकुल ही बदल गई, वालकों की रक्षा और शिक्षा तो दूर रही, मारवाड़ देश में तो पह 
दशा हो रही है कि-जव बालक चार पाच वर्ष का दवोता है, तव माता अति लाड और जेम से 
अपने पुत्र से कहती है ढ़ि, “अरे बनिया! थारे वींदणी गोरी छावो क्षे काढी” (अरे बनिये! तेरे 
बास्रे गोरी दुलहिन छावें या काली छावें ) इत्यादि, इसी अकार से वाप आदि बड़े छोंगों को गाज 
देना मारना और वाऊ नोचना आदि अनेक कुत्सित शिक्षा ये वालकों को दी जाती हैं तथा इंडे 
बड़े होने पर झुसंग दोष के कारण उन्हे ऐसी पुस्तकों के पढ़ने का अवसर दिया जाता है कि, जि 


तृतीय अध्याय ॥ - दर 


देशों के समाव इस देश में भी अपनी सन्‍्तति की ओर पूरा २ ध्यान दिया जाता था, 
इसी ढिये यहां भी पूवंसमय में बहुत से नामी पुरुष हो गये हैं, परन्तु वत्तमान में तो इस 
देश की दर्शा उक्त विषय में अत्यन्त शोचनीय है क्योंकि-अन्य देशों भें तो कुछ न कुछ 





के पढने से डन की मनोशत्ति अल्नन्त चश्वल; रसिक और विषयविकारों से युक्त हो जाती है, फिर 
देखिये! कि, द्रव्य पात्नों के घरो में नौकर चाकर आदि आयः छुद्र जाति के तथा कुव्यसनी 
(बुरी आदतवाले ) रहा करते हैं-वे लोग अपनी खार्थंतिद्धि के लिये बालको को उसी रास्ते पर 
डालते हैं कि, जिंस से उनकी खार्थत्रिद्धि द्ोती है, वालकों को विनय आदि को शिक्षा तो दूर 
रही किन्तु इस के बदले वें लोग भी मामा चाचा और हरेक घुरुष को गाली देना सिखलाते. 
है और उन वालकों के माता पिता ऐसे भोले होते हैं कि, वे इन्हीं वातों से वे असन्न होते हैं और 
उन्हें असन्न होना ही चाहिये, जब कि वे खय शिक्षा और सदाचार से हीीन हैं, इस अकार से 
कुसंगति के कारण वे बालक विलकुल विगड जाते हैं उन (वालको) को विद्वान; सदाचारी; ध्मौत्मा 
और सुयोग्य पुरुषों के पास बैठना सी नहीं सहाना है, किन्तु उन्हें तो नाचरंग, उत्तम शरीर 
शुगार; वेश्या आदि का उत्म, उस की तीखी चितवन; भांग आदि नशोका पीना; नाटक व खाग 
आदि का देखना; उपहास; 5ट्ठा और गाली आदि कुत्सित शब्दों का झुख से निकालना और सुनना आदि 
ही अच्छा लगता है, दुष्ट नौकरो के सहवास से उन चालको ा ऐसी २ बुरी भादतें पड जाती हैं 
कि-जिन के लिखने मे लेखनी को भी लज्मा आती है, यह तो विनय और सदाचार की दशा है. 
अब उन की शिक्षा के अवध को सुनिये-इन का पढना केवछ सी पहाडे म्ौर हिसाव किताब मात्र 
है, सो भी अन्य लोग पढाते है, माता पिता वह भी नहीं पढा सकते है, अब पढानेवालो की दक्शा 
सुनिये कि-पढानेवाढे भी उत्त हिसाव किताव और पहाड़ों के पिवाय कुछ भी नहीं जानते है, 
उन को यह्द भी नहीं माकम है कि-व्याकरण, नीति और धर्मशात्ञ आदि किस चिडिया का नाम है, 
अब जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं जरा उन की भी दशा सुन छीजिये-उन्हों ने तो व्याकरण की जो 
रेह मारी है-उसके विषय में तो छिखते हुए छत्मा आती है-अथम तो वे पाणिनीय आदि व्याकरणों 
का नाम तक नहीं जानते हैं, केवछ “सिद्धो वर्णसमान्नायः/” की प्रथम सन्धिमात्र पढते है, परन्तु वह 
भी भह्दाश॒द्ध जानते और सिखाते हैं (वे जो अ्रधम सन्धिको अश्युद्ध जानते और ज़िखाते हें वह इसी 
अन्यके अथमाध्याथ में लिखी गई है वहा देखकर घुद्धिमान्‌ और विद्वान, पुरुष समझ सकते हैं कि-अथम 
सन्धि को उन्हों ने कैसा विगाड रक्‍्खा है) उन पढानेवाछों ने अपने खार्थ के छिये (कि हमारी पोछ 
न खुल जावे ) भोले श्राणियो को इस प्रकार वहका (भरमा) दिया है कि वालकों को चाणक्य नीति 
आदि अन्धथ नहीं पढाने चाहियें कयोंकि-इनके पटते से वालक पागछ हो जाता है, वस यही बात 
सब के दिलों में घुस गई, कहिये पाठकयण ! जहां विद्या के पढने से वालकों का पायछ हो जाना 
समझते हैं उस देश के हिये हम क्या कट्टें / किसी कविने सत्य कहा है कि-“अविद्या सर्व प्रकार 
की घट घट भाहि अढठी | को काको समुझावदी कृपहिं भाग पडी” ॥ १ ॥ अर्थात्‌ सब प्रकार की 
भविदा जब अस्लेक पुरुष के दिल में घुस रह्दी है तो कौन किस को समझा सकता है क्योंकि घट २ 
में अधिद्या का घुस जाना तो कुए में पडी हुईं माय के समान है, (जिसे पीकर मानो सन ही वावछ्ठे बन 
रहे हैं), अन्त मे अब हमें यही कहना है कि-यदि सारवाडी भाई ऐसे अकादा के समय में सी शीघ्र 
नहीं जागेंगे तो काछान्तर में इस का परिणाम बहुत ही भयानक हो गा, इस लिये मारवाडी भाइयों 
को भव भी सोते नहीं रहता चाहिये किन्तु ज्ीत्र ही उठ कर अपने को जौर अपने हृदय के टुकड़े 
प्यारे बालकों को सेंमालना चाहिये-क्योकि यही उन के हिये श्षेयस्कर है॥ 


१२६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


सुधार के उपाय सोचे और क़िये भी जा रहे हैं, परन्तु मारबाड़ तो इस समय में ऐसा हो 
रहा है कि मानों नशा पीकर गाफिल होकर घोर निद्रा के वशीभूत हो रह हो, इस हिये 
वत्तेमान में तो इस मारवाड़ देशकी सन्त॒ति का सुधार होना अति कठिन प्रतीत होता है, 
भविष्यत्‌ के लिये तो सर्वज्ञ जान सकता है कि क्या होगा, अस्तु । 


प्रिय पाठकगण ! वततेमान में स्त्रियों में शिक्षा न होने से अत्यन्त हानि हो रही है 
अथोत्‌ गृहखसुख का नाश हो रहा है विद्या और घमे आदि सदगुणों का प्रचार रुक 
जाने से देशकी दशा विगड़ रही है तथा नियमानुसार वाछकों का पालन पोषण जौर 
शिक्षा न होने से भविष्यत्‌ में और भी बिगाड़ तथा हानि की पूरी सम्मावना हो रही है, 
इस ढिये आप छोगों का यह परम कतेव्य है कि इस भयंकर ह्वानिं से बचने का पूरा 
प्रयतत करूँ, जो अवतक हानि हो चुकी है उस के ढिये तो कुछ भी प्रय् नहीं हो 
सकता है-इस लिये उस के लिये तो शोक करना भी व्यर्थ है, हां भविष्यत्‌ में जो हानि 
की संभावना है उस हानि के लिये हम सब को प्रयन्ञ करना अति आवश्यक है और 
उस के लिये यदि आप सब चाहें लक यज्ञ भी हो सकता है और वह प्रयत्न केवल यही 
है कि--हम सव अपनी ख््ियों व्हिनों और पुत्रियो को वह शिक्षा देंवें कि जिस से वे 
सन्तान रक्षाके नियमों को ठीक रीति से समझ जावे, क्योंकि जब खियों को सन्तानरक्षा 
के नियमों का ज्ञाव ठीक रीति से हो जावेगा और वे वालकों की उन्ही नियमों के अनुसार 
रक्षा और शिक्षा करेंगी तव अवश्य बालक नीरोग; सुखी; चतुर; वलिष्ठ; कदावर ( बढ़े 
कद के; ) तेजली; पराक्रमी; शूर वीर और दीघोयु होंगे और ऐसे सम्तानों के होने से 
शीघहदी कुट्ठम्ब; कुछ; आम ओर देशका उद्धार होकर कल्याण हो सकेगा इसमें कुछ भी 
सन्देह नही है । है 

सन्तानरक्षा के नियम यद्यपि अनेक वैद्यक आदि अन्धों में वतलाये गये हैं-जिन्हे 
बहुत से सजन जानते भी होंगे तथापि प्रसंगवण हस यहां पर सन्तानरक्षा के कुछ 
सामान्य नियमों का वर्णन करना आवश्यक समझते है-उनमें से गर्मदशासम्बन्धी कुछ 
नियमों का तो संक्षेप से वर्णन पूर्व कर चुके है-अब सन्तान के उत्पत्ति समय से ढेकर कुछ 
आवश्यक नियमों का वर्णन द्वियों के ज्ञान के ढिये किया जाता हैः--- 


१-लालि--गर्भस्थान भें वाऊक का पोषण नाछ से ही होता है, जब बाढक उत्नन्न होता 
है तब उस नालका एक सिरा ( छोर वा किनारा ) भीतर ओोरतक छगा हुआ होता है 
इस लिये ना को नामिसे ढाई वा तीन इच्च के अनन्तर ( फासले ) पर चारों तरफ़ 
से मुछायम कपड़े या रुई से छपेट कर एक मजबूत डोरीसे कसकर बांब लेना चाहिये 
फिर ओर तरफ का नाछ का सिरा काद देना चाहिये, अब जो ढाई वा तीन इचका 


ठृतीय अध्याय ॥ १२७ 


नाठका हुकड़ा शेष रहा उस को पेट पर रखकर उस पर मुझायम कपड़े की एक 
पट्टी बांध ढेना चाहिये-क्योंकि मुछायम कपड़े की पढ्टी बांधे केने से ना की ठीक 
रक्षा ( हिफानत ) रहती है और वह पट्टी पेटपर रहती है इस लिये पेट में वायु भी 
नहीं बढ़ने पाता है तथा पेट को उस पड़ी से सहारा भी मिलता है, नाढ के चारों 
तरफ कपड़ा ठपेट कर जो डोरी बांधी जाती है उस का प्रयोजन यह है कि-बालक 
के शरीर में जो रुधिर घूमता है वह नालके द्वारा बाहर नहीं निकलने पाता है, क्योंकि 
डोरी वांधदेनेसे उस का बाहर निकलने से अवरोध ( रुकावट ) हो जाता है-क्योंकि 
रुषिर जो है वही बालक का आणरूप है, यदि वह (रुघिर ) बाहर निकछ जावे तो 
बालक शीघ्र ही मर जावे, यदि कभी धोखे से नाल ढीला बंधा रह जावे और रुषिर 
कुछ बाहर निकठता हुआ मारुम होवे तो शीघ्र ही युक्ति से मुलायम हाथ से उस 
डोरी को कसकर बांध देना चाहिये, यदि नाल पर चोट लगने से कदाचित्‌ रुषिर 
निकछता होंवे तो उस के ऊपर कत्थे का बारीक चूण अथवा चने का आटा बुरका 
देना चाहिये अथवा रुधिर निकलने के खान पर मकड़ी का जाछा दाब देने से भी 
रुषिर का निकढना बंद हो जाता है। 


बहुत से लोग नाढ को बांध कर उस की डोरी को बारुक के गछे में रकखा करते हैं 
परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं है- क्योंकि-ऐसा करने से कभी २ उस में बालक को हाथ 
इधर उधर होने में फँस जाता है तो उस को बहुत ही पीड़ा हो जाती है, उस का हाथ 
पक जाता है वा गिर पड़ता है और उस से कभी २ वालक मर भी जाता है, इस 
लिये गले में डोरी नहीं रखनी चाहिये किन्तु पेट पर नारू को पट्टी से ही बांधना उत्तम 
होता है। 

नाछ अपने आप ही पांच सात दिन में अथवा पांच सात दिन के बाद दो तीन दिन 
में ही गिर पड़ता है इसढिये उस को खींच कर नही निकाढना चाहिये, जबतक वह 
नाल अपने आप ही न गिर पड़े तबतक उस को वैसा ही रहने देना चाहिये, यदि 
नाछ कद्राचित्‌ पक जावे तो उस पर कलई (सफेदा ) छुगा देना चाहिये, यदि नाहूपर 
शोथ ( सूजन ) होवे तो अफीम को ते में घिसकर उसपर छगा देना चाहिये तथा 
उसपर अफीम के डोड़े का सेक भी करना चाहिये ॥ 


२-स्नान-ऊपर कही हुईं रीति के अनुसार नाछ का छेदन करने के पश्चात्‌ यदि ठंढ 
हो तो बालक को फलाढेन ब॒वात जथवा कम्बढ आदि गमभे कपड़ेपर सुलाना चाहिये 
और यदि ठेंढ न हो तो चारपाई पर कोई हलका सुंठायम वस्र बिछाकर उसपर बालक 
को घुठाना चाहिये, इस काये के करने के पीछे प्रथम बाढुक की माता की उचित 


श्ेंट जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


हिफानृत करनी चाहिये, इस के पीछे वाठक के शरीरपर यदि इंवेत चरवी के समान 
चिकना पदार्थ ढगा हुआ होवे अथवा अन्य कुछ लगा हुआ होवे तो उस को साफ़ 
करने के लिये प्रथम वाहक के झरीरपर ते मसढना चाहिये तलश्वात्‌ साबुन हगा- 
कर गुनगुने ( कुछ गरम ) पानी से मुछायम हाथ से बारूक को स्नान कराके साफ करना 
चाहिये, परन्तु ्वान कराते समय इस बात का पूरा खयारू रखना चाहिये कि उस 
की आंख में तेल साबुन वा पानी न चढा जावे, प्रसूतिं के समय में पास रहने वाही 
कोई चतुर स्ली वाढक को स्रान करावे और इस के पीछे प्रतिदिन बालक की भाता 
उस को खान करावे | 


ज्ञान कराने के लिये प्रातःकालका समय उत्तम है- इस लिये यथाशक्य आतःवाह 
में ही स्रान करना चाहिये, स्तान कराने से पहिले बालक के थोड़ासा तेल लगाना चाहिये, 
पीछे मस्तकपर थोड़ासा पानी डाल कर मस्तक को मिगोकर उस को धोना चाहिये 
तत्पश्चात्‌ शरीर॒पर साबुन छूगा कर कमर॒तक पानी में उस को खड़ा करना वा विंठ- 
ढाना चाहिये अथवा लोटे से पानी डालकर मुठायम हाथ से उस के तमाम शरीर को 
धीरे २ मसहकर धोना चाहिये, स्नान के ढछिये पानी उतना ही गरम ढेना चाहिये कि 
जितनी वालक के शरीर में गर्मी हो ताकि वह उस का सहन कर सके, स्तन के ल्यि 
पानी को अधिक गर्भ नहीं करना चाहिये और न अधिक गर्म कर के उस में ठंढा पानी 
मिलाना चाहिये किन्तु जितने गम पानी की आवश्यकता हो उतना ही गे कर के पहिंढे 
से ही रख केना चाहिये और इसी प्रकार से खान कराने के छिये सदा करना चाहिये, 
खान कराने में इन वातों का भी खयाल रहना चाहिये कि- शरीर की सन्धि्रों जादि 
मे कहीं भी मैल न रहने पावे । 


माथे पर पानी की धारा डालने से मस्तक ठंढा रहता है तथा बुद्धि की वृद्धि होकर 
प्रकृति अच्छी रहती है, प्रायः मस्तक पर गरभ पानी नहीं डालना चाहिये क्योंकि मखक 
पर गर्भ पानी डालने से नेत्रों को हानि पहुँचती है, इस लिये मस्तक पर तो ठेढा पादरी 
ही डालना उत्तम है, हां यदि ठंढा पानी न सुहाबे तो थोड़ा गभ पानी डालना चाहिये, 
छोटे बालक को स्नान कराने में पांच मिनट का और बड़े बाकक को खान कराने से देश 
(मिनट का समय छगाना चाहिये, स्नान कराने के पीछे वाऊक का शरीर बहुत समय तक 
जैया हुआ नहीं रखना चाहिये किन्तु ज्ञान कराने के वाद शीघ्र ही मुढायम हाथ ते 
इगी स्वच्छ वस् से शरीर को शुष्क (सूखा) कर देना चाहिये; शुष्क करते समन 
से १ की त्वचा.( चमड़ी ) न घिस ( रगड ) जावे इस का ख्याढू रखना चाहिये, धुत 
फिर ६ पीछे भी शरीर को खुला ( उघाड़ा ) नहीं रखना चाहिये किन्तु श्ञीत्र ही वाहक 


तृतीय अध्याय ॥ ११९ 


को फोई खच्छ बस पहना देना चाहिये क्योंकि शरीर को खुला रखने से तथा वस्र पह- 
नाने में देर करने से कमी २ सर्दी रूग कर खांसी आदि व्याधिके हो जाने का सम्भव 
होता है, वाहक का शरीर नाजुक और कोमछ होता है इस ढिये दूसरे मास में पानी में 
दो मुड्ठी नमक डाढ कर उस को खान कराना चाहिये ऐसा करने से वालक का बढ 
बंढेगा, बालक को पवन वाढे खान में खान नहीं कराना चाहिये किन्तु घर में जहां पवन 
न हो वहां खान कराना चाहिये. पुत्र के मस्तक के बाल प्रतिदिन और पुत्री के मस्तक के 
भाठ सात आठ दिन में एक बार धोना चाहिये, बालक को स्नान कराते समय उल्टा 
घुल्टा नहीं रखना चाहिये, जब बालक की अवस्था तीन चार वर्ष की हो जावे तब तो 
ठंढे पानी से ही खान कराना छामदायक है, जाड़े में, शरीर में व्याधि होने पर तथा 
ठैढा पानी अनुकूछ न जाने पर तो कुछ गर्म पानी से ही स्नान कराना ठीक है, यथपि 
शरीर गरम पानी से अधिक खच्छ हो जाता है परन्तु गर्भ पानी से साथ कराने से शरीर 
म स्फुरणा और गर्मी शीघ्र नहीं जाती है तथा गर्भ पानी से शरीर भी ढीछा हो जाता है, 
किन्तु ढंढे पानी से तो स्नान कराने से शरीर में शीघ्र ही स्फुरणा और गर्मी जा जाती है; 
शक्ति बढती है और शरीर हढ़ ( मजबूत ) भी होता है, वाढक को बालूपन में स्तान 
कराने का अभ्यास रखने से बड़े होने पर भी उस की वही जादत पड़ जाती है और उस 
व व रोग निवृत्त हो जाते हैं तथा शरीर अरोग होकर मजूबूत 
जाता है ॥ 
३-चर्छ-बालक को तीनों ऋतुओं के अनुसार यथोचित वस्ध पहनाना चाहिये, शीत 
और वषी ऋतु में फठालेन और ऊन जादि के कपड़ों फा पहनाना छाम कारक है 
तथा गर्मी में सूतके कपड़े पहनाने चाहिये, यदि बालक को ऋतुके अनुसार कपड़े न 
पहनाये जावें तो उस की तन दुरुखी बिगड़ जाती है, बाढककी तंग कपड़े पहनाने से 
शरीर में रुघिर की गति रुक जाती है और रुषिर की गति रुकने से शरीर में रोग 
होजाता है तथा तंग कपड़े पहनाने से शरीर के अवयवों का वढ़नामी रुक जाता है 
इसलिये बालक को ढीले कपड़े पहनाने चाहिये, कपड़े पहनाने में इस वातकामी 
खयाल रखना चाहिये कि बालकके सब अंग ढके रहें और किसी अद्ढ में सदी वा 
गर्मी का प्रवेश न हो सके, यदि कपड़े अच्छे और पूरे ( काफी ) न हों अथवा फटे 
१--मुँन्न के मस्तक के वाल भ्रतिदिन और पुत्री के मस्तक के वाठ सात आठ दिन में घोने का तात्पर्य 
है कि-बाल्यावस्था से जैसी वालक् की आदत डाली जाती है वही वडे होते पर भी रहती है, अतः 
यदि पुत्री के वारू अतिदिन धोये जावे तो वंडे होने पर भी उस की वही आदत रहे सो यह 
( प्रतिदिन वालो का धोना ) क्लियों की निम नहीं सकती है क्योकि घोने के पश्चात्‌ वाछों का गृूथना 
आदि भी अनेक झगड़े ल्लियों को करने पडते हैं और अतिदिन यह काम करें तो आधा दिन इसी से 
५५७७४५७ का तो बढ़े होनेपर भी यह काये श्रतिदित निम्र सकता दे ॥| 


१३० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हुए हों तो कुछ बस्चों को जोड़ कर ही तथा धोकर जौर स्वच्छ करके पहनने 

चाहिये परन्तु मलीन वस्ध कमी नहीं पहनाने चाहिये क्योंकि वालक के भर्ीर तथा .' 

उस के कपड़े की खच्छताद्वारा प्रत्येक पुरुष अनुमान कर सकेगा कि इस (बालक ) 

की भाता चतुर और सुघढ़ है-किन्तु इस से विपरीत होने से तो सब ही यह जनुगान 

करेंगे कि-वालककी माता फूहड़ होगी, अन्य देशोंकी स्लियों की अपेक्षा दक्षिण की 

ल्ियां सुड़ और चतुर होती हैं और यह वात उन के वाढकोंकी सच्छता के द्वार 

ही जानी तथा देखी जा सकती है। | 

बालक को प्रायः वाहर हवा में सी घुमाने के छिये ले जाना चाहिये परन्तु उस समय ' 
फछालेन आदि के गमे कपड़े पहनाये रखने चाहिये क्योंकि फठालेन आदि का बस पह- 
नाये रखने से वाहर की ठंढी हवा लगने से सर्दी नहीं व्यापती है तथा उस समय में उक्त 
वल्न पहनाये रखने से मीतरी गर्मी वाहर नहीं निकछने पाती है और न बाहर की सर्दी 
भीतर जा सकती है, वालक को सर्दी के दिलों में कानटोपी और पैरों में मोने पहनाये 
रखने चाहिये, यदि मोजे न हों तो पैरों पर कपड़ा ही रूपेट देना चाहिये, कानटोपी भी 
यदि ऊनकी हो तो वहुत ही छाभदायक होती है, मल मृत्र और लार से भीगे हुए काप़े 
को शीघ्रही वदक कर दूसरा स्वच्छ वस्र पहना देना चाहिये क्योंकि, ऐसा न करने से 
सर्दी होकर कफ होजाता है, शीत तथा वषों ऋतु में हवा में वाहर घुमाने के टिये हे 
जावे तो आंख और मुंहके सिवाय सव शरीर को शाक या किसी गर्भ कपड़े से ढक कर 
ले जाना चाहिये, छार गिरती हो तो उस जगह पर रूमा वा कोई कपड़ा रखना चाहिये, 
वालक के पैर; सीना ( छाती ) और पेट को सदा गे रखना चाहिये किन्तु इन अंगोंको 
ठंढे नहीं होने देना चाहिये, चस ऊपर लिखी रीति के अनुसार बाढक को खूब हिफाजत 
के साथ कपड़े पहनाने चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से बहुत हानि होती है, बालक को 
इतने अधिक व्ध भी नहीं पहनाने चार्हियं कि जिन से वह पसीना युक्त होकर पवन 
जावे, इसी प्रकार गर्मी में भी बहुत कपड़े नहीं पहनाने चाहियें कि जिस से वार 
पसीना निकलता रहे क्योंकि वहुत पसीना निकठने से शरीर वल्हीन हो जाता है, इस 
लिये गर्मी में बारीक वस्र पहनाने चाहिये, वाऊक की त्वचा बहुत ही नाजुक और झुढाया 
होती है इस लिये उस को कपड़ेमी बहुत मुछझायम और ढींढे पहनाने चाहिये, हेरे रंग भे 
सोमर का विष होता है इस लिये हरे व्र नहीं पहनाने चाहियें क्योंकि वालक उस को 
मुंह में डाल के तो हानि हो जाती है, इसी प्रकार वह रेंग त्वचासे ठुगने से भी हानि 
पहुँचती है, यथागक्य ( जहां तक हो सके ) भमका और टाप टीव पर मोहित व हो कर 
बालक को सुखकारी कपड़े पहनाने चाहिये, बालकों को शीत ऋतु में खुला ( उपाड़ा) 
नहीं रखना चाहिये और न वारीक वस् पहना कर अथवा आवे छुठे शरीर से छुडे 


तृतीय अध्याय |॥ १३१ 


भैदान में बाहर जाने देना चाहिये क्योंकि ऐसा होने से शीत लग जाने से बालक कद में 
छोटे और जुस्सा रहित हो जाते हैं इसी म्रकार गर्मी में खुले शरीर से मैदान में घूमने से 
काले हो जाते है, उन को छू छुय जाती है और बीमार हो जाते है, एवं वषों ऋतु में भी 
खुले फिरने से श्याम हो जाते हैं और सदी आदि भी छूग जाती है तथा ऐसे वर्ताव से 
अनेक प्रकार के रोगों का उन्हें शरण ढेना पड़ता है, शीत गर्मी और वर्षो ऋतु में 
बालकों को खुंढे ( उघाड़े ) घूमने देंने से शरीर से मजबूत होने की आशा नष्ट हो जाती 
है क्‍योंकि ऐसा होने से उनके जबयवों में जनेक प्रकारकी चुटि हो जाती है और वे 
प्रायः रोगी हो जाते है, बालकों के शरीर पर सूये का कुछ तेज पड़ता रहे ऐसा उपाय 
करते रहना चाहिये, घर में उन को प्रायः गोद ही में नहीं रखना चाहिये, शरीर में 
उष्णता रखने के लिये पूरे कपड़ों का पहनाना मानो उतनी खुराक उन के पेट में डालना 
है, शरीर पर पूरे कपड़े पहनाने से उप्णता कम जाती है और उप्णता के कायम रहने से 
अरोगता रहती है, बालकों फो ऋतुके अनुकूल वस्ध पहनाने में जो मा वाप द्रव्य का छोम 
करते है तथा बालकों को उघाड़े फिरने देते है यह उनकी वड़ी मूल है क्योंकि ऐसा 
होने से शरीर की गर्मी कम हो जाती है तथा गर्मी कम हो जाने से उस ( गर्मी ) को 
पूर्ण करने के छिये अधिक खुराक खानी पड़ती है जब ऐसा करना पड़ा तो समझ ढीजिये 
कि जितना कपड़े का खचे वचा उतना ही खुराक का खचे बढ गया फिर छोमकरने से क्या 
छामर हुआ £ किन्तु ऐसे विपरीत छोमसे तो केवल शरीर को हानि ही पहुँचती है-इस- 
लिये बालक को ऋतु के अनुकूछ वस्ध पहनाना ही छामदायक है || 
४-दूधपिलाना--वाठक के उत्पन्न होने पर शीघ्र ही उस को दूध नहीं पिछाना 
चाहिये अथोत्‌ वाकुक को माता का दूध तीन दिन तक नहीं पिलाना चाहिये क्योंकि 
९-परन्तु इस विषय भे किन्हीं छोगेका यह मत्त है कि-घालक के उत्पन्न होने के पीछे जब माता की 
धकावट दूर होजावे तव तीन या चार घण्टे के वाद से वालककों माता का ही दूध पिलाना चाहिये, दे 
थद्द भी कहते है कि-“कोई छोग वालक को एक दो दिन तक माताक़ा दृप्त नहीं पिलाते हैं, किन्तु उस को 
गल्थघुली चटाते हैं सो यह रीति ठीक नहीं है-क्योकि घालक के लिये तो माता का दूध पिछाना ही उत्तम 
है, वालक के उत्पन्न होने पर उस को तीन या चार घण्टे के वाद माता का दूध पिलाने से बहुत ही छाभ 
दोताहै क्योंकि-माता के दूध का थम भाग रेचक होता दै इस लिये उस के पीने से गर्मस्थान में 
रहने के कारण वालक के पेट की हृष्टियों में लगा हुआ काला मल दूर होजाता है. और माता को पीछे से 
आने वाले वेग के कम होजाने से रक्त अबाह के होने का सम्भव कम रहता है, थदि वालक को 
एक दो दिन तक माताका दूध न पिलाया जादे तो फिर वह ( वालक ) माता का दूघ पीने नहीं रूगता 
है और ऐसा दोने से सन दूधसे भर जाने के कारण पक जाते है, इसलिये अथम से ही बालक को माता 
का ही दूध पिछाना चाहिये, वालक को अ्थम से ही माता का दूध पिलाने से यह भी लाभ होता है कि 
यदि माता के सनों में दूध न भी हो तो भी आने छूयता है” इस्माटि, परन्तु तमाम भ्न्थों और अनेक 
बिद्डजनों की सम्मति इस कथन से विपरीत है अर्थात्‌ उनकी सम्मति वही है जो कि हमसे ऊपर 
लिखा है, अथौत्‌ जन्म के पीछे तीन था चार दिन के चादसे बालक को माता का दूध पिलावा चाहिये ॥ 


११२ जैनसम्भदायशिक्षा || 


प्रसूतिके पश्चात्‌ तीन दिन तक माता के दूध में कई प्रकार ४ 
विकार रहते हैं. किन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ भी हे की 2 है 
चाहिये, माता के दूध की परीक्षा यह है क्रि-यदि दूध पानी में डालने से मिछ थे 
फेन न दीखे, तन्तु सरीखे न पढ़ जाबें, ऊपर तर न छगे, फटे नहीं, शीत; निर्मछ 
स्वच्छ भर शंख के समान सफेद होबे, उस दूध को खच्छ समझना चाहिये, इस 
प्रकार से तीच दिन के पीछे दूधकी परीक्षा करके बालक को माता का दूध पिछाना 
चाहिये, यदि कदाचित्‌ माता के सतनों में दूध न जावे तो गाय का दूध और दूध से 
आधा कुछ गे सा पानी (जेसा मा का दूध गम होता है वैसा ही गर्ग पानी ठेना 
चाहिये ) और कुछ मीठा हो जावे इतनी शक्कर, इन तीनों को मिरा कर वालक को 
पिछाना चाहिये परन्तु इन तीनों वस्तुओं के मिलाने में ऐसा करना चाहिये कि-पहिरे 
शक्षर और पानी मिलाना चाहिये तथा पीछे उस में दूध मिलाना चाहिये, यह मिश्रण 
माता के दूध के समान ही गुण करता है, यह ( मिश्रण ) बालक को दो दो घण्टे के 
पीछे थोड़ा २ पिछाना चाहिये-परन्तु जब माता के खनों से दूध आने छगे तब इस 
( मिश्रण ) का पिछाना बन्द कर माता का ही दूध पिछाना चाहिये तथा दोनों खतरों 
से ऋमानुसार दूध पिछाना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से दूध से भर जाने के 
कारण सन फूल कर सूज जाता है ॥ 

०-दूध पिलाने का- समयर-वारुक को वार वार दूध नहीं पिछाना चाहिये किसु 
नियम के अनुसार पिछाना चाहिये क्‍योंकि नियम के विरुद्ध पिलाने से पहिले पिये 
हुए दूध का ठीक रीति से परिषाक न होने पर फ़िर पिलाने के द्वारा वाहक को 
अजीणे हो जाता है ओर ऐसा होनेसे वाठक रोगाधीन हो जाता है, इसी मकार 
एक वार में मात्रा से अधिक पिला देनेसे वह पिया हुआ दूध कुदरती नियम के अनु- 
सार पेट में ठहरता नहीं है किन्तु बमन के द्वारा निकल जाता है, यदि कदाचित्‌ ' 
बमन के द्वारा न भी निकले तो वारूफ के पेट को भारी कर तान देता है, पेट में पीढ़ा 
को उत्पन्न कर देता है और जब बालक दक्त पीड़ा के होने से रोता है तब मूरो 
लियां उस के रोने के कारण का विचार न कर फिर शीघ्र ही सन को बालक के 
मुँह में दे देती है तथा वाठक नहीं पीता है. तो भी बलात्कार से उसे पिलती हैं, 
इस प्रकार वार वार पिलाने से वाहक को तो द्वानि पहुँचती ही है किन्तु माताकी भी 
बहुत हानि पहुँचती है अथोत्‌ वार बार पिछाने से माता के सन से दूध नहीं उतरता 
है ( जाता है) इस से बालक रोता है तथा उस के अधिक रोनेसे माता बहुत पब- 
ड्राती है और ऐसा होने से दोनों ( माता और बालक ) नि्बंक हो जाते है, वाढक 
के मुँह में खन देकर उस को नींद नहीं लेने देना चाहिये और न माता को नींद 
हेना चाहिये क्योंकि उस से सन में तथा बालक के मुंह में छाढे पढ़ जाते है । 


तृतीय अध्याय ॥ १३३ 


बालक को पहिले महीने भें डेढ २ घण्टे, दूसरे महीने में दो २ घण्टे, तीसरे महीने में 
ढाई २ घण्टे और चौथे महीने में तीन २ घण्टे के पीछे दूध पिछाना चाहिये, इसी मकार 
से प्रत्येक महीने में आधे २ घण्टे का अन्तर बढ़ाने जाना चाहिये किन्तु जब बालक 
सात आठ महीने का हो जावे तब तीन चार घण्टे के पीछे दूध पिलाने का समय नियत 

कर लेना चाहिये । 
बहुत सी ख्तवियां बारह वा चौद॒ह महीने तक बाढरुक को दूध पिलाती रहती हैं परन्तु 
देसा करना बारुक को बहुत हानि पहुँचाता है क्योंकि जब बालक जन्मता है तब से 
कैेकर सात जाठ महीने तक स्री को ऋतुषम नहीं होता है इस लिये तव तक का ही 
दूध बहुत पुष्टिकारक होता है किन्तु जब स्री के ऋतुधम होने रूगता है तब उस के 
दूध में विकार उत्पन्न हो जाता है इस ढिये स्त्रियों को केवल आठ नो महीने तक ही 
बालकों को दूध पिछाना चाहिये किन्तु आठ नौ महीने के पीछे दूध का पिछाना धीरे २ 
कम करके उसके साथ में अन्य खुराक देते रहना चाहिये, दूध पिलाने के वाद सन को पोंछ 
कर खच्छ कर छेने का नियम रखना चाहिये कि जिस से चांदे ( छाले ) न पड़ जावे ॥ 
६-दूध पिलाने के समय हिफाजत--बाछक को दूध पिछाने के समय माता 
प्रथम अपने मन में धीरन; उत्साह; शान्ति और आनन्द रख के वाहक को देखे, 
फिर उस को हँसा कर खिलावे और अपने सन में से थोड़ा सा दूध निकाल देंवे, 
तत्पश्चात्‌ वाऊुक के मस्तक पर हाथ रखंके उस को दूध पिछावे, बालक को दूध पिला- 
नेकी यही उत्तम रीति है, किन्तु बाढक को मार कर, पटक कर, क्रोध में होकर, 
डरा कर अथवा तजेना (डांट ) देकर दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि जिस समय 
मन में शोक, भय, क्रोध और निराशा आदि दोष होते हैं उस समय माता का दूध 
विगड़ा हुआ होता है और वह दूध जब बालक के पीने में जाता है तो वह दूध 
चालक को विष के समान हानि पहुँचाता है-इस लिये जब कभी उक्त वातों का प्रसंग 
होवे उस समय बाहुक को दूध कभी नहीं पिलाना चाहिये किन्तु जब ऊपर लिखे 
अनुसार मन अत्यन्त आनन्दित हो उस समय पिलाना चाहिये, इसी तरह माता को 
अपनी रोगावस्थामें भी बाकक को अपना दूध नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि वह दूध 

भी बालक को हानि पहुँचाता है ॥ 

७-पूरा दूध न होने पर कतेज्य उपाय--जहां तक दो सके वहां तक तो बारुक 
को माता के दूध से ही रखना उत्तम है क्योंकि माता का जेह वालक पर भपूर्व होता 
१-क्योंकि माता की उत्साह शान्ति, और आनन्द से भरी हुई दृश्िको देखकर बालक भी हर्षित दोगा ॥ 


३-क्योकि दूध के अग्रभाग से दूध का विकार जमा रहता है इसलिये पिलाने से प्रधम खनमेंसे कुछ 
दूध निकालकर तब बालक को पिलाना चाहिये ॥ 


१३४8 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है इस लिये माता की खिति में धात्री ( धाय ) के द्वारा बाढक़ का पोषण करना 
ठीक नहीं है, हां यदि माता का शरीर दुर्बठ हो अथवा दूध न जाता हो जबवा पूरा 
( काफी ) दूध न आता हो तो वेशक अन्य कुछ उपाय न द्वोने से वालककों सात 
जाठ महीने तक तो घाय के पास ही रख कर उसी के दूध से वारुक का पालन पोषण 
करना चाहिये क्योंकि सात आाठ महीने तक तो दूध के सिवाय वाहक की जोर कोई 
झुराक हो ही नहीं सकती है॥ ै 

८-धाज्ी-के:लक्ष्षण--जहां तक हो सके घात्री अपने ग्रामकी और अपनी जाति की 
ही रखना चाहिये तथा उस में ये लक्षण देखने चाहियें कि-वह अपने ही वाहक के 
समान जीवित और नीरोग बालक वाली, मध्यम कद की, शान्त, सुशीछ, हढ शरीर 
वाली, रोगरहित, सदाचारयुक्त तथा सदगुणोंवाढी होगे, यदि कंदाचित्‌ ऐसी 
धात्री न मिल सके तो सदा एक ही तनदुरुस्त गाय का ताजा दूध लेकर तथा दूध पे 
आधा कुछ गर्म पानी और शक्कर को पूर्व कही हुईं रीति के अनुसार मिलाकर वाहक 
को पिछाना चाहिये तथा इस को भी दूध पिलाने के समयके जनुकूंछ ही नियमानु- 
सार पिछाना चाहिये, दूध पिछाने में इस वात का भी ख़यारू रखना चाहिये कि 
बालक फो तांबे और पीतछ आदि थातु के वर्तन में दूध नही पिलाना चाहिये किलु 
मिंह्ी अथवा काच के वर्तन में छेकर पिछाना चाहिये, किन्तु बालक के पीने के दूध 
को तो पहिले से ही उक्त वर्तन में ही रखना चाहिये, दूधको बहुत गगे करके गही 
पिराना चाहिये, बहुत सी लियां गाय मैस वा बकरी का दूध औट कर तथा उस में 
शक्कर इलायची और जायफक आदि डाक कर पिछाया करती हैं-परन्तु ऐसा दूप 
छोटे बारक को मारी होने के कारण पचता नहीं है. इस लिये ऐसा दूध नही पिछना 
चाहिये, बाखव में तो बालक के लिये माता के दूध के समान जौर कोई खुराक नहीं 
है. इस लिये जब कोई उपाय न चढे तब ही घाय रखनी चाहिये अथवा ऊपर ढिखे 
अनुसार मिश्रण दूध का सहारा रखना चाहिये ॥ 

९-खुरहकु--बालक को ताजी; हलकी; कुछ गगे; रुचिके अनुक्ूछ तथा पौष्टिक खुरक 
देनी चाहिये तथा खुराक के साथ में हमेशा गाय का ताजा और खच्छ दूध भी 
देते रहना चाहिये, यदि अनाज की खुराक दी जावे तो उस में जरासा नमक डाढ 
कर देनी चाहिये क्योंकि-ऐेसा करने से खुराक खादिष्ठ द्वो जाती है और हजम मी 
जल्दी हो जाती है तथा इस से पेट में कीड़े भी कम पड़ते है, यदि वालक की रुचि 
हो तो दूध में थोड़ी सी मिठास आजाबे इतनी शक्षर वा बतासे ढाल देना चाहिये 
परन्तु दूध को बहुत मीठा कर नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि-वहुत मीठा कर पिन 
से वह पाचन शक्ति को मन्द करता है। ह 


तृतीय अध्याय ॥| १३५ 


जब बालक एक वर्ष का हो जावे और दाँत निकल आंब तव उसे क्रम २ से चांवल; 
दाल; खिचड़ी; स्वच्छ दही और माई आदि देना चाहिये परन्तु अन्न के साथ गाय का 
दूध देने में कमी नहीं चूकना चाहिये क्योंकि दूध में पोषण के सब आवश्यक पदार्थ 
स्थित हैं. इस ढिये दूध के देंने से चाऊक तनदुरुख़ और दृढ वन्बनोंवाला होता है, 
यदि दूध के देंने से शौच ठीक न आवे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिछा कर देना चाहिये 
इस से शोच ठीक होता रहेगा । ' 

ज्यों २ बालक की अवस्था बढती जावे त्यों २ दूध की झुराक भी वढाते जाना 
चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वाहक का तेज; वन्धान और वर बढ़ता रहता है, जब 
बालक करीब दो वर्ष का हो जावे तव दूध में पानी का मिठाना बन्द कर देना चाहिये, 
बालक को जो दूध दिया जावे वह ताजा और स्वच्छ देख के ढेना चाहिये, दूध में पानी 
वा अन्य कुछ पदार्थ मिला हुआ नहीं होना चाहिये इस का पूरा खयाल रखना चाहिये 
क्योंकि ख़राव दूध वहुत हानि करता है, ज्यों २ वाढक वड़ा होता जावे तो २ वह 
शाक तरकारी आदि ताजे पदार्थोको खाबे इसका प्रयत्न करना चाहिये, धीरे २ शाक 
आदि पदार्थों में नमक और मसाछा डाढकर वाढुक को खिलाने चाहिये, कभी २ रुचि के 
अनुकूल कुछ भेवा भी देनी चाहिये, चालक को कच्चे फल, कोयले और मिट्टी आदि हानि- 
कारक पदाय॑ नहीं ख़ाने देना चाहिये, वाढक को दिन भर में तीन बार खुराक देनी 
चाहिये परन्तु उसमें भी यह नियम रखना चाहिये कि प्रात/काल में दूध और रोटी देना 
चाहिये, इस के वाद दूसरी वार चार घंटे के पीछे और तीसरी बार श्वामकी आठ बे के 
अन्दर २ कोई हल्की खुराक देनी चाहिये दिन्तु इव तीन समयों के सिवाय यदि वालक 
वीच २ में खाना चाहे तो उस को नहीं खाने देना चाहिये, एक वार की खाई हुई खुराक 
जब पच जावे और मेदेकी कुछ विश्रान्ति (आराम ) मिल जावे तब दूसरी वार खुराक 
देनी चाहिये, भूख से अधिक खूब डैंट कर भी नहीं खाने देना चाहिये क्योंकि जो बालक 
भूल से अधिक खूब ढैंट कर तथा वार वार खाता है तो वह खुराक टीक रीति से हजम 
नहीं होती है जौर वाठक रोगी हो जाता है, उसके हाथ पैर रस्सीके समान पतले और 
पेट मटकी के समान बड़ा हो जाता है, वाठक को कमी २ अनार, द्वाक्षा (दाख » सेव, 
वादाम, पिस्ते और केड़े आदि फलमी देंते रहना चाहिये, उसको पानी स्वच्छ पीने को 
देना चाहिये, पीने के ढिये प्रायः कुओं का पानी बहुत उत्तम होता है इसलिये वही 
पिछाना चाहिये, जिस पानी पर रजःकण ( घूलके कण ) तैरते हों अथवा जो अन्य बुरे 
पदार्थों से मिला हुआ हो वह पानी वाहक को कमी नहीं पिछाना चाहिये क्योंकि ड्स 
भकार का पानी बड़ी अबखा वाछों की अपेक्षा वाहक को अधिक हानि पहुँचाता है, 
खच्छ जल हो तो भी उसे दो तीन चार छाब कर पीने के लिये देना चाहिये, शीत 


१३६ जैनसम्मदायशिक्षा ॥| 


ऋतु में शरीर में गर्मी उत्पन्न करनेवाले पौष्टिक पदार्थ खाने को देना चाहिये क्योंकि उस 
समय शरीर में गर्मी पेंद्रा करने की बहुत आवश्यकता है, उक्त ऋतु में यदि धरीर में 
गर्मी कम होवे तो तनदुरुत्ती विगढ़ जाती है. इसलिये उक्त ऋतु में अरीर में उप्यत्ता 
कायम रहने के लिये उपाय करना चाहिये, वाहक की भूख को कमी भारना नहीं चाहिये 
क्योंकि मूख का समय विता देंने से मन्दाप्नि आदि रोग हो जाते हैं, इसल्यि यही उचित 
हैं कि नियम के अनुसार नियत किये हुए समय पर जितनी और जो हजम हो सके 
उतनी और वही खूब परिपक्ष ( पक्की हुईं ) खुराक खाने को देना चाहिंये। 

इस जीवनयात्रा के निवोह के लिये शरीर को जिन २ तत्वों की आवश्यकता हैं वे 
सव तत्त्व एक ही प्रकार की खुराक में से नहीं मिल सकते हैं. इसलिये सर्वदा एक ही 
प्रकार की खुराक न देकर मित्र २ प्रकार की खुराक देंते रहना चाहिये, एक ही प्रकार 
की खुराक देंने से शरीर को आवश्यक तत्वमी नहीं मिलते है तथा पाचनशक्ति में भी 
खराबी पड़ जाती है, जिस खुराक पर वालक की रुचि न हो उसके खाने के लिये आग्रह 
नहीं करना चाहिये, वालक को खुराक देनेंगे आधा घंटा रुगाना चाहिये अथोत्‌ धीरे २ 
चवा २ के उसे खिलाना चाहिये और धीरे २ चाव २ के खाने की उस की आदत भी डालना 
चाहिये किन्तु शीघ्रता से उसे नहीं खिलाना चाहिये और न खाने देना चाहिये, गर्मा वा 
धूप्र जादि में से आने के वाद अथवा थकने के वाद कुछ विश्राम ले ढेवे तव उसे खाने को 
देना चाहिये, खाते समय उसे न तो हँसने और न बातें करने देना चाहिये क्योंकि ऐसा 
करने से कभी २ आस गले में अंटक कर वहुत हानि पहुँचाता है, सो उठने के पीछे तीन॑ 
घण्टे के वाद और ऊँघने के पीछे एक घण्टे के वाद खुराक देनी चाहिये, इसी मकार खानेके 
पीछे यदि जावश्यकता होतो एक घण्टे के पश्चाद सोने देना चाहिये, ठंढी बिगड़ी हुई 
और दुर्गन्धयुक्त खुराक नहीं खाने देनी चाहिये, बहुत खाना अथवा कमखाना, ये दोनों 
ही नुक्सान करते हैं इस लिये इन से वालक को बचाना चाहिये, मूख लगे विना आग्रह 
करके वालक को नहीं खिलाना चाहिये, वालक से कम वा अधिक खाने के ढिंये नही 
कहना चाहिये किन्तु उस को अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिये, खुराक के 
विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो खुराक जिस कदर परष्टिकारक हो वह उसी 
कदर तौलमें कम खाने को देना चाहिये तथा जिस कदर खुराक कम पुष्टि कारक हो उसी 
कंदर वह तौल में अधिक खाने को देना चाहिये, तालये यह है कि जहांतक हो सके 
बालकों को खुराक तौर में कम किन्तु पुष्टिकारक देना चाहिये क्योंकि ऐसा न करने से 
बारुक का वर घटता है तथा अरीर मी नहीं बढ़ता है, यह संक्षेप से खुराक के विषय में 

, क्योंकि पुष्टिकारक छुराक तीलमें अविक देने से अजीण होकर विकार उत्त्न होता है जौर अप 
कारक अथवा कम पुश्टिकारक छुराक चौलमें कम देने से चालक को इुर्वता सताने छबती है ॥ 


तृतीय अध्याय ॥| १३७ 


दिखा गया है, वाकी इस विषय फो देश और फाछ के अनुसार चतुर माताओं को विचार 
हैना चाहिये ॥ 


१०-हवा--जिस उपाय से वाठक को खुडी और खच्छ हवा मिलसके वही उपाय 
करना चाहिये, खच्छ हवा के मिलने के ढिये हमेशा सुबह और शाम को समुद्र के 
तट पर मैदान में, पहाड़ी पर अथवा बाग में बालक फो हवा खिलाने के लिये ले 
जाना चाहिये, क्योंकि खच्छ हवा के मिलने से बाढुक के शरीर में चेतनता आती 
है, रुषिर सुधरता है। और शरीर नीरोग रहता है, प्रत्येक प्राणी को श्वास लेने में 
आकविसिजन वायु की अधिक आवश्यकता होती है इस लिये बिसकमरे में ताजी और 
स्वच्छ हवा आती हो उस प्रकार के ही खिड़की ओर किवाड़वाडे कमरे में वाऊ॒क 
को रखना चाहिये, किन्तु उस को जेँघेरे खान में, चूल्हे की गर्मी से युक्त खानमें 
नाढी वा मोहरी की दुर्गन्धि से युक्त खान में, संकीर्ण, अँपेरी और दुर्गन्धवाली 
कोटरी में, बहुत से मनुष्यों के श्वास ढेने से जहां कार्बोलिक हवा निकलती हो उस 
खान में और जहां अखण्ड दीपक रहता हो उस खान में कभी नहीं रखना चाहिये, 
क्योंकि-जहां गर्मी दुगन्धि और पतली हवा होती है वहां आक्सिजन हवा बहुत थोड़ी 
होती है इसलिये ऐसी जगह पर रखने से वाढक की तनदुरुस्ती विगड़ जाती है, 
अतः इन सब वातों का ख़याछ कर ख़च्छ और सुखदायक पवन से युक्त खान में 
बारक को रखने का प्रबन्ध करना ही सबेदा ढामदायक है ॥ 


११-निद्वा--बाढूक को बड़े आदमी की अपेक्षा अधिक निद्रा लेने की आवश्यकता है 
क्योंकि-निद्ा ऐेने से वाढक का शरीर पुष्ट ओर तनदुरु़ होता है, बालक फो कुछ 
समय तक माताके पसवाड़े में भी सोनेकी आवश्यकता है क्योंकि-उस को दूसरे के शरीर 
की गर्मी की भी आवश्यकता है, इस लिये माता को चाहिये कि-कुछ समय तक वारुक 
को अपने पसवाढ़े में भी सुछाया करे, परन्तु पसवाड़े में सुछाते समय इस बातका पूरा 
ध्यान रखना चाहिये कि-पत्तवाढ़ा फेरते समय वारुक कुचल न जावे अर्थात्‌ वह रोकर 
पसवाड़े के नीचे न दव जावे, इस लिये माता को चाहिये कि-उस समयमें अपने और वारुक 
के बीच भें किसी कपड़े की तह बना कर रखे, सोते हुए वारुक को कमी दूध नहीं पिलछाना 
चाहिये क्योंकि-सोते हुए बालक फो दूध पिलाने से कमी २ माता ऊंध जाती है और 
बालक उल्टा गिरके गुंगला के मर जाता है बाढक फो सोने का ऐसा अभ्यास कराना 
चाहिये कि-वह रात को आठ नो बजे सो जावे और प्रातःकारू पांच बजे उठ वैंठे 
दिन में दो पहर के समय एक दो घण्टे और रात को अधिक से अधिक आए घण्टे 


५७७४४ अथीद्‌ आपग्रद वायु ॥ २-कार्वोलिक हवा अथौत्‌ प्राणनाशक वायु ॥ 
द्ध 


तक बालक को नींद छेने देना चाहिये, तथा जागने के पीछे उसे बिस्तर पर पड़ा नहीं 
रहने देना चाहिये क्योंकि-ऐसा करने से वालक सुस्त हो जाता है, इस ढिये जागने 
के पीछे शीम्रही उठने की आदत डाठनी चाहिये, नींद में सोते हुए बाहक क्रो 
जगाना नहीं चाहिये क्योंकि-नींद में सोते हुए बारक फो जगाने से बहुत हानि होती 
है, बालक को स्वच्छ हवा और प्रकाशवाले फ़मरे में सुछाना चाहिये किन्तु लिएकी 
और किवाड़ बन्द किये हुए कमरे में नहीं सुछाना चाहिये, तथा दुर्गन्धवाड़े गौर ' 
छोटे कमरे में भी नहीं सुछाना चाहिये, बाढुककों निद्रा के समय में कुछ तकढीफ 
होवे ऐसा कुछ भी वतोव नहीं होना चाहिये किन्तु निद्रा के समयमें उस का भव 
अल्न्त शान्त रहे ऐसा प्रबंध करना चाहिये, बालक को खुराक की अपेक्षासे भी निद्ठी 
की अधिक आवश्यकता है क्योंकि कम निद्रा से बालक दु्बंछ हो जाता है, बालक प्रो 
गोद में सुढाने की आदत नहीं डालनी चाहिये तथा झूले वा पालने भें भी बलात्कार 
झुछा कर पीट कर डरा कर अथवा व्याकुक कर नहीं छुढाना चाहिये और न बाह- 
गुटिका वा अफीम जादि हानिकारक तथा विषैली वस्तु खिलाकर सुराना चाहिये 
क्योंकि उस के खिलाने से बाढक का शरीर बिगड़कर निर्षल हो जांता है, उस के शरीर 
का बन्धान दृढ़ नहीं होता है, किन्तु जब उस को प्रकृति के नियमके अनुसार खामाविक 
नींद जाने रंगे तबहीं सुढाना चाहिये, रात्रि को खुराक देने के पश्चात्‌ दो घण्टे के बाद 
हँसाने खिलाने दौड़ाने ओर कुदाने आदि के छारा कुछ शारीरिक व्यायाम ( कस- 
रत ) कराके तथा मधुर गीतों के गाने आदि के द्वारा उस के मन का रज्ञन करफे 
सुढाना चाहिये कि जिस से सुखपूर्वक उसे गहरी नींद आजाबे, इसी अकार पे 
बालक फो पालने में भी हर्पित कर लिटा कर मधुर गीत गाकर धीरे २ झुरा कर 
सुलानेसे उस फो उत्तम नींद आती है तथा काफी नींद के आजाने से उसका शरीर 
हलका (फुर्तीछ ) और अच्छा हो जाता है, यदि किसी कारण से बालक को भींद 
न आती हो तो समझ छेना चाहिये कि इस के पेट में या तो कीड़े हो गये हैं था 
कोई दूसरा दर्द उत्पन्न हुआ है, इस की जांच कर के जो माद्म हो उस का उचित 
उपाय करना चाहिये, किन्तु जहां तक हो सके नींद के छिये ओषघ नहीं खिलाना 
श्ाहिये, सोते समय ऋमानुसार पसवाड़ा बदलने की बाढक की आदत डालना चाहिये; 
उस के सोने का विछौना न तो अत्यन्त मुझयम और न जल्यन्त सख्त होना चाहिये 
किन्तु साधारण होना चाहिये, झूछे में छुछाने की अपेक्षा पालने में सुछाना उत्तम है 
क्योंकि झुछे में सुलाने से बाढक के कुबड़े हो जाने का सम्भव है और कुबड़ा हो जाते 
पे वह ठीक रीति से चछ नहीं सकता है किन पाछने में झुाने से ऐसा नहीं होतों 


१-क्योंकि एक ही पतवाड़े से पडे रहने से आहार का परिषाक ठीक नहीं होता है 


तृतीय अध्याय ॥ * १३९ 


है, बालक की नींद में भंग न हो जावे इस ठिये झुछे या पालने के आंकड़े ( कड़े ) 
नहीं बोलने देना चाहिये, वाठक के सोते समय जोर से झोंक़ा नहीं देना चाहिग्रे, 

' सोने के झूे वा विछोंने के पास यदि शीत भी हो तो भी आग की सिगड़ी वा दीपक 
समीप में नहीं रखना चाहिये, जब वालक सो कर उठ वैंठे तब शीम्रही विछोंने को 
पेट कर नहीं रख देना चाहिये किन्तु जब उस में कुछ हवा रुय जावे तथा उस के 
भीतर की गन्दगी ( दुर्गन्धि ) उड़ जावे तव उस को उठा कर रखना चाहिये, सोते 
समय बालक को चांचड़, खटमछ और जुर्दे आदि न काटे, इस का अवंध रखना 
चाहिये, उस के सोने का विछोना धोया हुआ तथा साफ रखना चाहिये किन्तु उस 
को मलीन नहीं होने देना चाहिये, यदि विछोना वा झोछा मल्मूत्र से भीगा होवे तो 
शीघ्र उस को बदक कर उस के खान में दूसरे किसी खच्छ वस्ध को विछा कर उस 
प्र बालक को सुछाना चाहिये कि जिस से उसे सर्दी न रूप जावे ॥ 


११-कसरत--बालक को खुली हवा में कुछ शारीरिक कसरत मिर सके ऐसा प्रयत्न 
करना चाहिये क्योंकि शारीरिक कसरत से उस के शरीर का भीतरी रुधिर नियमानु- 
सार सब नसों में घूम जाता है, खाये हुए अन्न का रस होकर तमाम शरीर को पोषण 
( पुष्टि ) मिलता है, पाचनश्क्ति बढ़ती है, ख्ायु का सश्चढ़न होने से छोह भीतरी 
भछीन पदार्थों को पसीने के द्वारा वाहर विकार देता है जिस से शरीरका वन्धान 
हृढ और नीरोग होता है, नींद अच्छी आती है तथा हिम्मत, चेतनता, चश्कता 
और श्लूरवीरता बढ़ती है, क्योंकि वाठक की खाभाविकर चंचछता ही इस बात को 
बतढाती है कि-बारक की अरोगता रहने और वड़ा होने के लिये प्रकृति से ही उस 
को शारीरिक कसरत की आवश्यकता है, उत्त्त होने के पीछे जब वालक कुछ मासों 
का हो जावे तव उस को सुबह शाम कपड़े पहना के अच्छी हवा में ले जाना चाहिये, 
कभी २ जमीन पर रजाई विछा के उसे छुाना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से वह इधर 
उधर पढाड़ें मरेगा और उस को शारीरिक कसरत प्राप्त होगी, इसी प्रकार कमी २ 
हँसाना, खिलाना, कुदाना और कोई वस्तु फेंक कर उसे मंगवाना जादि व्यवहार भी 
चालक के साथ करना चाहिये, क्योंकि इस व्यवहार में अति हँस कर वह हाथ पैर 
पछाड़ने, दौड़ने और इधर उधर फिरने के लिये चे्ठा करेगा और उस से उसे सहजमें 
ही शारीरिक कसरत मिल सकेगी । 


जब वाहक कुछ चलना फिरना सीख जावे तव उसे घर में तथा घर के बाहर समीप 
में ही खेलने देना चाहिये किन्तु उसे घर में न विठछा रखना चाहिये, परन्तु जिस खेल 
से शरीर के किसी भाग को हानि पहुँचे तथा जिस खेलसे नीति में विगाड़ हो ऐसा खेक 


६8० , जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


नहीं खेलने देना चाहिये इसी प्रकार दुष्ट लड़कों की संगति में भी चालक न खेलने पे 
इस की पूरी ख़बरदारी रखनी चाहिये, ज्यों २ बाकुक उम्रमें बड़ा होता जादे हों २ 
उस को नित्य सुबह और शाम को खुली हवामें नियमपूर्वक गेंद फेंकना, दौड़ना, चकरी, 
तीर फेंकना, खोदना, जोतना और काटना आदि मनपसन्द खेल खेलने देना .चाहिये 
परन्तु जिस और जितने खेछ से वह अत्यन्त थक जाबे तथा शरीर भारी पढ़ जावे वह 
और उतना खेछ नहीं खेलने देना चाहिये, जब कभी कोढेरा ( हैजा ) और ज्वर जादि 
रोग चल रहा हो तो उस समय में कसरत नहीं कराना चाहिये, कंतरत करने के पीछे 
जब उस की थकावट कम हो जावे तब उसे खाने और पीने देना चाहिये, इस नियम के 
अनुसार पुत्र और पुत्री पे कसरत कराते रहें || 
१६-दालिकी-रंक्षा-+जब वाढक सात आठ महीने का होता है तब उस के दाँत 
' निकलना प्रारम्भ होता है. कमी २ ऐसा भी होता है कि दाँत दो तीन मास विरुस्ण 
से भी निकलते है परन्तु एँसी दशा में बालक को ज्वर, वमन, खांसी, चूंक झाड़ा योर 
आंचकी आदि होने रूगते है, जब” वालकके दाँत निकहने ठंगते हैं उस समय उप् 
का खमाव चिड़चिढ़ा ( चिहनेवाढा ) हो जाता है, उस को फहीं मी अच्छा नहीं 
ढुगता है, दाँतों की जड़ों में खाज ( खुजली ) चलती है, वार वार दूध पीने की 
इच्छा होती है, अंगुली वा अंगूठे को मुख में डालता है क्योंकि उस से दौँतों की 
जड़ों के घिसने से अच्छा छगता है, इस समय पर बालक अन्य किसी वस्तु को 
मुख में न डालने पावे इस का खुयांठ रखना चाहिये, क्योंकि अन्य किसी वस्तु के 
भुख में डालने की अपेक्षा तो अंगूठे को ही मुख में डालना ठीक है, परन्तु उस को 
हमेशा मुख में अंगूठा डाठने की आदत न पड़ जावे इस का खयाल रखना चाहिये। 
यदि दांत निकठने के समय नित्य की अपेक्षा दो चार वार शोच अधिक छगे तो 
कोई चिन्ता की वात नहीं है परन्तु यदि दो चार वार से भी अधिक शौच छगने लगे 
तो उसका उचित उपाय करना चाहिये, यदि बाहक को ज्वर वा वन जादि हो जाते 
तो चतुर वैध्ध वा डाक्टर की सराह लेकर उस का शीघ्रही उपाय करना चाहिये क्योंकि 
इस समय में उस की अच्छी तरद्द से हिफाजुत करनी चाहिये, यदि पहना हुआ कपड़ा 
सार से भीग जावे तो शीम्र उस कपड़े को उतार कर दूसरा स्वच्छ कपड़ा पहना देना चाहिये 
क्योंकि ऐसा न करने से सर्दी छऊगजाती है, जब वालक बड़ा हो जावे तब दौतों को बुश 
अथवा दौाँतन के कूचेसे बिसने की उस की जादत डाढनी चाहिये, उसके दांतों में मैठ 
नहीं रहने देना चाहिये किन्तु पानी के कुछले करा के उस के मुंह और दांतों को साफ 
काते ना चहियि॥_.....__]_]]]_]_]_]_._. 
7, जैसे ढंग ढींगली ( शुद्य और यड़िया ) का ज्याह करना तथा उस से बालक जन्माना इत्यादि ॥ ' 


तृतीय अध्याय ॥ १४१ 


१४-चरणरक्षा--( पैरों की हिफानुत ) पैर ही तमाम शरीर की जड़ हैं हसलिये उन 
की रक्षा करना जति आवश्यक है, अतः ऐसा प्रबंध करते रहना चाहिये कि जिस से 
बालक के पैर गे रहें, जब पैर ठंढे पड़ जावें तो उन को गे पानी में रख के गमे 
कर देना चाहिये तथा पैरों में मोने पहना देना चाहिये, सोते समय भी पैर गर्म ही 
रहे ऐसा उपाय करना चाहिये क्योंकि पैर ढंढे रहने से सर्दी ूगकर व्याधि होने का 
सम्भव है, शीत ऋतु में पैरों म॑ मोने तथा मुछायम देशी जूते पहनाना चाहिये 
क्योंकि पैरों में जूते पहनाये रखने से ठंढ गर्मी जर कांटों से पैरों की रक्षा होती है 
परन्तु सैंकड़े ( कठिन ) जूते नहीं पहलाना चाहिये क्योंकि सैंकड़े जूते पहनाने से 
बाढक के पैर का तल्वा बढ़ता नहीं है, अंगुडियां सैंकुच जाती है तथा पैर में छाे 
आदि पड़ जाते हैं, वाकक को चठाने और खड़ा करने के लिये भाता को त्वरा 
( शीघ्रता ) नहीं करनी चाहिये किन्तु जब वाउऊक अपने आप ही चढने और खड़ा होने 
की इच्छा और चेष्टा करे तब उस को सहारा देकर चढाना और खड़ा करना चाहिये 
क्योंकि वठात्कार चछाने और खड़ा करने से उस के कोमर पैरों में शक्ति.न होने से 
वे (पैर) शरीर का बोल नहीं उठा सकते है, इस से वाहक गिर जाता है तथा गिर 
जाने से उस के पैर ठेंढ़े और मुड़े हुए हो जाते हैं, घुटने एक दूसरे से मिड जाते हैं. 
और तलवे चपटे हो जाते हैं इत्यादि अनेक दृषण पैरों में हो जाते है, बाईक को 
घर में खुले ( नंगे) पैर चढने फिरने देना चाहिये क्योंकि नंगे पैर चलने फिरने 
देने से उस के पैरों के तलवे मजृबूत और सख्त हो जाते है तथा पैरों के पल्ले भी ' 
चौड़े हो जाते हैं | 


१५-मस्तक--वालक का मस्तक सदा ठंढा रखना चाहिये, यदि मस्तक गे होजावे 
तो ठढा करने के लिये उस पर शीतल पानी की थारा डाठनी चाहिये, पीछे उसे पोछ 
कर और साफ कर किसी वासित तेल का उस पर मर्दंब करना चाहिये, क्योकि 
मस्तक को थोने के पीछे यदि उस पर किसी वासित तेछ का मदन न किया जावे तो 
मस्तक में पीड़ा होने छगती है, बाढक के मस्तक से वार नहीं उतारना चाहिये और 
न वड़ी शिखा तथा चोटढला रखना चाहिये किन्तु केवल बार कटाते जाना 
चाहिये, हां बालिकाओं का तो जब वे चार पांच वर्ष की हो जावें तव चोटछा रखना 
चाहिये, वालक को खान कराते समय प्रथम मस्तक मिगोना चाहिये पीछे सब शरीर 
पर पादी डाढू कर दान कराना चाहिये, मस्तक पर ठंढे पाती की थारा डालने से 


न नल न पल अप न व नल > पर दा 0 8 
१-न कैवछ बालकका ही मस्तक ठढा रखना चाहिये किन्तु सब छोगो को अपना मस्तक सदा ठंदा रखना 
घाहिये क्योंकि मस्धक वा मगजू को तरावटकी आवश्यकता रइती है ॥ 





(श्र जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सगज तर रहता है, मेसक पर गर्म किया हुआ पानी नहीं डालना चाहिये, 
सदा मैठ काटने वाली चीजों से धोना चाहिये, पुत्र के बाल ०३७४ शक 
बाल सात आठ दिन में एक वार घोकर साफ़ करना चाहिये, यदि मस्तक में जुये और 
ठीखें हो जावे तो उन को निकाछ के वासित तेल में थोड़ा सा कपूर मिला कर मस्तक पर गा- 
डिश करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से जुये कम पढ़ती हैं तथा कपूर न मिला कर फेक 
वासित ते का मदन करने से मगज्‌ तर रहता है, मस्तक पर नारियल के तेढ का 
भ्देन करना भी अच्छा होता है क्योंकि-उस के छगाने से बोर साफ होकर बाते 
और काढे रहते हैं वालों के ओईँछने में इस बात का खयारू रखना चाहिये क्वि- 
, श्रोहँछते समय उस के वार न तो खिँचे और न टूटे, क्योंकि बालों के सिंचने भौर 
टूटने से मगज्‌ में व्याधि हो जाती है तथा बार भी गिर जाते हैं, इस ढिये बारीक दौँव 
वाढी कंघी से घीरे २ बालों फो भोईंछना चाहिये, मस्तक में तेल सिर्फ इतना ढाहना 
चाहिये कि बारूक के कपड़े न विगड़ने पांव, बालक के मस्तक पर मनमाना सुन 
तथा अके खींचा हुआ ते नहीं ठगाना चाहिये, क्योंकि-ऐसा करने से बार सफेद 
हो जाते हैं तथा मगज में व्याधि भी हो जाती है ॥ 


५3४ जा विवाह--बालकपन में रुम्म अथोत्‌ विवाह कर देने से वाहक शीमही 
॥ के सम्बन्ध होने की चिन्ता से यथोचित विद्याम्यास नहीं कर सकता हैं, इस से 
बड़े होंने पर संसारयात्रा के निवोद् में मुसीवत पड़कर उस को संसार में अपना जीवन 
दुःख के साथ बिताना पढ़ता है, केवठ यही नहीं किन्तु कच्ची जवखा भें अप (१ 
पका हुआ अथोत्‌ कच्चा ) वीये निकछजाने से शरीर का वन्धान हूट जाता है, शरीर 
दुरषछ, पतला, पीछा, अशक्त और रोगी हो जाता है, आयु का क्षय होजाता है तथा 
उसकी जो श्रजा ( सन्तति ) होती है वह भी वैसी ही होती है, वह किसी कार्य करो 
भी हिम्मत के साथ नहीं कर सकता है, इत्यादि अनेक हानियां वारविवाह से होती हैं, 
इसलिये पुत्र की अब बीस वर्ष की होने के पीछे भौर पुत्री की जवखा तेरह वा 
चौदह वर्ष की होने के पीछे विवाह करना ठीक है, क्योंकि जीवन में वीर्य का संर- 
क्षण सब से ओष्ठ कायये और परम फ़रदायक है, जिस के शरीर में वीये का विशेष 
संरक्षण होता है वह दृढ़, स्थूछ, पृष्ठ, भर वीर, पराक्रमी और नीरोग होता है तथा 
उस की प्रजा (सन्तति) भी सब प्रकार से उत्कृष्ट होती है, इस ढिये पुत्र भौर पुत्री 
का उक्त अवखा में ही विवाह करना परम भेष्ठ है ॥ 
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१-मख्तक पर गे पानी के झलने से जो हानि है वह नस्वर दो ( ज्ञान विषय ) में पूर्व ठिख आये हं। 
३-उस के जथीत्‌ वालक के ॥ 


तृत्तीय अध्याय ॥ १४३ 


१७-कण रक्षा--( कान की हिफानुत ); वाठक के कान ठंढे नहीं होने देना चाहिये, 
यदि ठढ़े होजावें तो कानटोपी पहना देंना चाहिये, क्योंकि ऐसा न करने से सर्दी 
छग कर कान पक जाते हैं और उन में पीड़ा होने रगती है, यदि कमी कान में दर्द 
होने छगे तो तेढ को गभे कर के कान के भीतर उस तेर की दूंदें डालनी चाहिये, 
यदि कान बहता हो तो समुद्रफेन को तेल में उदाल कर उस की बूँदें कान में 
डाल्यी चाहिये, कान में छिद्र ( छेद ) कराने की रीति नुकसान करती है, क्योंकि 
कान में छिद्र करके अलंकार ( आभूषण, जेवर ) पहनने से अनेक प्रकार के गुकसान 
हो जाते हैं, इस लिये यह रीति दीक नहीं है, कान को सलाई आदि से भी करोदना 
नही चाहिये किन्तु उस ( फान ) के मैठ को अपने आप ही गिरने देना चाहिये क्योंकि 
कान के करोदने से वह कमी २ पक जाता है और उस में पीड़ा होने रुगती है ॥ 
१८-शीतला रोग से संरक्षा--शीतरा निकछने से कमी २ वाहक जन्धे, छढ़े, 
काने और वहिरे हो जाते हैं तथा उन के तमाम शरीर पर दाग पड़ जाते हैं तथा 
दागों के पढ़ने से चेहरा मी बिगड़ जाता है, इत्यादि अनेक खरावियां उत्पन्न हो 
जाती हैं, केवढ इतना ही नहीं किन्तु कमी २ इस से बारुक का मरण भी हो जाता 
है, सत्य तो यह है कि घालक के लिये इस के समान और कोई बड़ा मय नहीं है, 
यह रोग चे पी भी है इसलिये जिस समय यह रोग प्रचछित हो उस समय बालक 
को रोगवाली जगह पर नहीं ले जाना चाहिये, यदि धारक के टीका न ढुगवाया हो तो 
इस समय शीघ्र ही रुगवा देना चाहिये, क्योंकि टीका छगवा देंने से ऊपर कहीं हुई 
खराबियों के उत्पन्न होने का भय नहीं रहता है, यदि वारुक के दो बार टीका छूगवा 
दिया जावे तो शीतला निकठती भी नहीं है और यदि कदाचित्‌ निकछती भी है तो 
उस की प्रबलता ( जोर ) बिलकुछ घट जाती है, इस ढिये प्रथम छोटी अवेखा में 
एक वार टीका रूमवा देना चाहिये पीछे सात वा जाठ वर्ष फ्री अवंखा में एक वार 
फिर ढुवारा छुगवा देना चाहिये, फिन्तु प्रथम छोटी अब! में एक वार टीका छूगवा 
। देने के बाद यदि सात सात वे के पीछे दो तीन वार फिर छगवा दिया जावे तो 
। __और भी अधिक छाम होता है। 
; , १-पाठकष ने देखा वा झुना होगा कि अनेक दुष्ट गहने के लोभ से छोटे पत्रों को. बहा कर छे जाते 
| हैं तथा उन का जेवर हरण कर बच्चो को मार तक डालते हैं ॥ 
*.. ३-मेपी अथीत्‌ वायु के द्वारा उड़कर लगनेवाला ॥ 
५... ३-छोटी अवस्था मे जितनी जल्द हो सके टीका छूगवा देना चाहिये-अर्थात्‌ निध्त वालक को कोई रोग 
न हो तथा हड पुष्ट हो तो जन्म के १५ दिन के पीछे और तीन महीने के भीतर हीका छगवा देना उचित 


/ ऐ परन्‍्तु दुबंछ और रोगी वाक के जब तक दाँत न निकल आयें तब तक टीका नहीं लगवाना चाहिये, 
। पे भी स्मरण रखना चाहिये कि-टीका छगवाने का सव से अच्छा समय जाड़े की ऋतु है ॥ 





१४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा | 


टीका लगवाने के समय इस बात का पूरा खयाठ रखना चाहिये क्ि-टीका छगाने के 
लिये जिस बालक का चेष लिया जावे वह वाहक शुमड़ें तथा ज्वर आदि रोगवाह नहीं ' 
होना चाहिये, किन्तु वह बारक नीरोग और दृढ़ पन्धान युक्त होना चाहिये, क्योंकि 
भीरोग बालक का चेप लेने से उस बालक को फायदा पहुँचता है और रोगी बालक का 
चेपलेने से बालक को शीम्रही उसी मकार का रोग होजाता है। 


जब बाढक का शरीर बिलकुछ तनदुरुस हो तब उसे के टीका ठगवाना चाहिये; 
टीका छगवाने के बाद नो दस दिन में दाने मरजाते हैं और सूजन जा जाती है भौर 
पीड़ा भी होने रगती है, उस के बाद एक दो दिन में आराम होना शुरू हो जाता है; 
इससमयमें उस के जाराम होने के छिये वाहक को औषध देने का कुछ काम नहीं है; हं 
यदि टीका छुगाने का स्थान खिँचता हो और खिँचने से अधिक दुःख भाठम होतां हो तो 
उस पर केवल थी लगा देना चाहिये, क्योंकि धी के ढुगाने से चेष निकल कर गिर जाते 
हैं, दाने फूटने के बाद वारीक राख से उसे पोंछना मी ठीफे है, परन्तु दानों को बोष 
कर नहीं उखाड़ना चाहिये क्‍योंकि नोच कर उखाड़ देने से छाम नहीं होता है जोर फिर 
पक जाने का भी भय रहता है, यदि बारक दानों को नोचने छगे तो उस के हाथ फ्‌ 
कपड़ा ल्येट देना चौहिये अथोत्‌ उस चेप ( पपड़ी ) को नोच कर नहीं उलाढ़ना चाहने 
किन्तु उसे अपने आप ही गिरने देना चाहिये ॥ 


१९-बा्लयुंटिका--वाहक को बार्लगुटिंका देनी की रीति बहुत हानिकारक है, 
चाह प्रत्मक्ष में इस से कुछ छाम भी भादम पढ़े परन्तु परिणाम में तो हानि ही एहुँ. 
ः चती है; यह हमेशा देने से तो एक प्रकार से खुराक के समान हो जाती है तथा 
व्यसनी के व्यसन के समान यह भी एक प्रकार से व्यसनवत्‌ ही हो जाती है। क्योंकि 
जब तक उस का नशा रहता है तब तक तो बालक को निद्रा भाती है जर ऋ 
सीक रहता है परन्तु नशा उतरने के वाद फिर ज्यों का लो रहता है, नशा काने से 
- खाभाविक नींद के समान अच्छी नींद भी नहीं आती है, इस के सिवाय इस बात 
की ठीक जांच करढी गई है. कि-बाढगुटिका में नावा प्रकार की बसतुये पढ़ती हैं 
किन्तु उन में भी अफीम तो मुख्य होती है, उस गुटिका को पानी वा मारता के दूध 
मिला के बलात्कार बालक के ह्वाथ पैर पकड़ के उसे पिला देते है, यद्यपि उस गरुठिका 


क्के 
को खिला देती हैं कि वाऊक सो जाय और थे छुख से अपना सब काये करती रहें ॥ 


तृतीय अध्याय ॥ १४५ 


के पीने के समय वारूक अत्यन्त रोता है तथापि उस के रोने पर निरदेय माता को 
कुछ भी दया नहीं आती है, इस शुटिका के देंनेकी रीति प्रायः एक दूसरी को देख 
कर स्ियों में चक जोती है, यह गुटिका भी एक प्रकार के व्यसन के समान बालक 
को दुवेछा, निवेछ और पीछा कर देती है तथा इस से बालक के हाथ पैर रस्सीके 
समाच पतले और पेट मटकी के समान बड़ा हो जाता है तथा इस गुटिका फो देकर 
बालक को वलात्कार घुछाना तो न सुराने के ही समान है, इसलिये माता का यह 
कार्य तो बाढक फे साथ शत्रुता रखने के तुल्य होता है, वाहक को सुलाने का सच्चा 
उपाय तो यही है कि-सेने से प्रथम बाऊक से पूरी शारीरिक कसरत कराना चाहिये, 
ऐसा करने से वारूक को खयमेव उत्तम निद्रा आ जोवेगी, इसलिये निद्रा के ढिये 
वारुगुटिका के देंने की रीति को विछकुल ही बन्द कर देना चाहिये ॥ 
२०-आँख--जब वाहक सो कर उठे तब कुछ देर॑ के पीछे उस की आंखों को ठंढे जरू 
से थो देना चाहिये, आंखों के मैलठ आदि फो खूब घोकर आंखों को साफ कर देना 
चाहिये, ठंढे पानी से हमेशा धोने से आंखों का तेज बढता है,ठंढक रहती है तथा जांख 
की गर्मी कम हो जाती है, इत्यादि बहुत से छाम आंखों को उंढे पानी से घोने से होते 
हैं, परन्तु आंखों फो धोये विना वैसी ही रहने देने से नुकसान होता है, आंखों में 
हमेशा काजछ अथवा ज्योति को बढ़ाने वाला अन्य कोई अज्लन आंजते (गाते) रहना 
चाहिये, क्‍योंकि ऐसा करने से आंखें दुखनी नहीं जाती हैं और तेज भी बढ़ता है। 
आंखें दुखनी आना एक प्रकार का चेपी रोग है, इस लिये यदि किसी की आंखें 
१-फ्योंकि क्लियो में भूखता तो दोती ही है एक दूसरी को देख कर व्यवद्दार करने छगती हैं ॥ 
३-क्योंकि इस में अद्धीम आदि कई विषैके पदार्थ डाले जाते हैं ॥ 
३-क्योंकि नशे के जोर से जो निद्रा आती है दह स्वाभाविक निद्रा का फ़ठ नहीं देसकती है ॥ 
४-क्योकि शारीरिक थकावठ के बाद निद्रा खूब आया करती है॥ 
५-सोकर उठने के वाद शीघ्र द्वी आंखों को धो देने से सर्दी गर्मों शेकर आखें दुखनी आजाती हैं ॥ 
६-चेपी रोग उसे कहते हैं जोकि रोगी के स्पदी करनेवाले तथा रोगी क्े पास मे रहनेवाछे पुरुष के भी 
वायु के द्वारा उड़ कर छगजाता है, यद्द ( चेषी) रोग बड़ा मयकर होता है, इस छिये साता पिता को 
चाहिये कि-चेपी रोग से अपनी तथा अपने वालकों की सदा रक्षा करते रहें, यह भी जान छेना चाहिये 
कि-केवल आंखों का दुखनी आना ही चेपी रोग नहीं है किन्तु चेपीरोग वहुत से हैं, जैसे ओरी ( शीतला 
का भेद ),अछबड़ा ( आकड़ा काकड़ा ), शीतल (चेचक ), यारूपचोरिया ( गालमें दोंने वाला रोगविशेष ), 
छुलछुलिया, गलसुआ (गछे में होने चाछा एक रोग,) दाद, आखो का दुखना, टाइफस ज्वर ( ज्वर विशेष ), 
कोढेरा ( विधूचिका वा दैजा ), भोतीझरा, पानी झरा (ये दोनों राजपूताने में प्रायः होते हैं ) इत्यादि, इन 
रोयों में से जब कोई रोग कहीं अचलित हो तो वहां वालक को छेकर नहीं रहना चाहिये किन्तु जब यह रोग 
सिट जावे तव वहां वालक को के जाना चाहिये तथा यदि कोई पुरुष इन रोगो में से किसी रोग से अख 
हो तो उसके बिलकुल जाराम हो जाने के पीछे वालक को उस के पास जाने देना चाहिये, तात्पय यही 
है कि-चेपी फ अपनी और-अपने घालकों की वढ़ी सावधानी के साथ रक्षा करनी चाहिये ॥ 


१४६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दुखती हों तो उस के पास बाढुक को, नहीं जाने देना चाहिये, यदि बालक की जांख 
दुखनी आवे तो उस का शीघ्र ही यथायोग्य'उपाय करना चाहिये, क्योंकि उस में प्रमाह 
(गफ़छत ) करने से आंख को बहुत द्वानि पहुँचती है | 

इस प्रकार से ये कुछ संक्षित नियम बाहरक्षा के विषय में दिखछाये गये हैं कि इन 
नियमों को जान कर ख्रियां अपने बालकों की नियमानुसार रक्षा करें, क्योंकि जबतक 
उक्त नियमों के अनुसार बाढकों की रक्षा नहीं की जायग्री तबतक वे नीरोग, बलिप्ठ, 
हृढ़ बन्धान वाले, पराक्रमी और शूर वीर कदापि नहीं हो सकेंगे और वे.उत्त गुणों पे - 
युक्त न होने से न तो अपना कल्याण कर सकेंगे और न दूसेरोंका कुछ उपकार कर 
सकेंगे, इस लिये माता पिता का सब से मुख्य यही फरतैन्य है कि-वे अपने बाढकों की 
रक्षा सदा नियम पूदेक ही करें, क्योकि ऐसा करने से ही उन बालकों-का, बालकों के 
माता के का, कुठुम्ब का और तमाम संसार का भी उपकार और कर्याण हो 
सकता है ॥ 


यह तृतीय अध्याय का बाढरक्षण नामक-चौथा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


इति भरी जेनरवेताम्बर-धर्मोपदेशक-यति प्राणाचाये-विवेकरुब्धि शिष्यशील- 
सौभाग्य निर्मित, जैनसम्प्रदाय शिक्षायाः 


तृतीयो5ध्यायः ॥ 





१-वालरक्षा के विस्तृत नियम नैयक आदि अम्धों में देखने चाहियें ॥ 
२-'खममतिद्ः कप पराधौन, साधवितु शक्नोति,। अथोत्‌ जो खयं (छुद) अविद्ध ( से साधनों | 
रहित अथवा असमर्थ ) है. चह दूसरों के अथथों को कैसे सिद्ध कर सकता है ॥ 


चतुर्थ:अध्याय ॥ . 


मज्लाचरण ॥ 
दोहा--अओऔी शुरू चरण सरोज रज, निज मन सुंकुर झुधारि ॥| 
चैपु रक्षणके नियम अब, कहत सुनो चितघारि॥ १॥ 


प्रथम प्रकरण--वैद्यक शास्त्र की उपयोगिता॥ 





की... आरा 

शरीर की रचना और उस की क्रिया को ठीक २ नियम मैं रखने के लिये शरीर 
संरक्षण के नियमों और उपयोग में आने वाले पदार्थों के शुण और अवगुण को जान ढेना 
अति आवश्यक है, इसीलिये वैद्यक विद्या में इस विभाग को प्रथम श्रेणीमं गिना गया है, 
क्योंकि-द्रीर संरक्षण के नियमों के न जानने से तथा पदार्थों के गुण और अवगुण को 
बिना जाने उन को उपयोग में छाने से अनेक प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होजाती है, इस 
के सिवाय उक्त विषय का जानना इसलिये भी आवश्यक है कि-अपने २ कारण से 
उत्पन्न हुए रोगों की दशा में उन की निवृत्ति के लिये यह जदूमुत साधन रुप है, 
क्योंकि-रोगदशा में पदार्थों का यथायोग्य उपयोग करना ओपषधि के समान बरन उस से 
भी अधिक रामकारक होता है, इस हिये प्रतिदिन व्यवहार भें आनेवाले वायु, जल 
और भोजन आदि पदार्थों के शुण और अवशु्ों का तथा व्यायाम और निद्रा आदि 
शरीर संरक्षण के नियमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रत्येक्क मनुष्यकी अवश्य ही उद्यम 
करना चाहिये | 

शरीरसंरक्षण के नियम-बहुधा दो भागोंमें विभक्त ( बैटे हुए ) हैं अथीत्‌ रोग को 
न आने देना तथा जाये हुए रोग को हटा देना, इस प्रत्येक भागमें स्वाह्मादमत के अनु- 
सार उद्यम और कर्मगति का भी सब्चार रह हुआ है, जैसे देखो-सबंदा नीरोगता ही रहे, 
रोग न आने पावे, इस विषय के साधन को जान कर उस की आप्तिके लिये उच्चमम करना 
तथा उस को ग्राप्त कर उसी के अनुसार वतोव करना, इस में उद्यम की प्रवढृता है, इस 
प्रकार का वत्ताव करते हुए भी यदि रोग उपस्ित हो जावे तो उस में कम गतिकी पव- 
लता समझनी चाहिये, इसी प्रकार से कारणवच्च रोग की उत्पत्ति होनेपर उसकी निद्ृत्तिके 
ढिये अनेक उपायों का करना उद्यमरूप है परन्तु उन उपायोंका सफल होना वा न होना 
कर्मेगति पर निर्भर है । 


१-चरण कमलोकी धूलि ॥ ३-दपैण ॥_ ३-शरीर- ॥ 


१४८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस विषय में यद्यपि अन्य आचार्यों में से बहुतों का मत यह है कि-उच्यम की जोश 
करमगति अथोत्‌ दैव प्रधान है-परन्तु इस के विरुद्ध चिकित्साशात्र और उस ( चिकित्ा- 
शास्त्र ) के निर्माता आचार्यों की तो यही सम्मति है कि-मनुष्यका उद्यम ही प्रधान है, 
यदि उद्यम को प्रधान न मानकर कर्मगति को प्रधान माना जावे तो चिकित्साशात्र जगा- 
वश्यक हो जायगा, अतएवं शरीर संरक्षण विषय चिकित्साशास्र के सिद्धान्त के कु: “ 
सार उद्यम को प्रधान मान कर शरीर संरक्षण के नियमों पर ध्यान देना मनुष्यमात्र का 
परम कत्तेव्य और प्रधान पुरुषाथे है, अब समझने की केवल यह बात है कि-यह उद्यम भी 
पूथे ढिखे अनुसार दो ही भागों में विभक्त है--अथीत्‌ रोग को समीप में आने न देना औौर 
आये हुए को हटा देना, इन दोनोंमें से पूषे भाग का वर्णन इस अध्याय में कुछ विख्ाए- 
पूर्वक तथा उत्तर भाग का वर्णन संक्षेप से किया जायगा ॥ 
ु स्वास्थ्य-वीआरोग्येतां ॥ 

यद्यपि शरीर का नीरोग होना वा रहना पूर्व कृत कर्मों पर भी निर्भर है-अथीत्‌ निप्त 
ने पूबे जन्म भें जीवदया का परिपालन किया है तथा भूखे प्यासे और दीन हीन प्राणीका 
जिसने सब प्रकार से पोषण किया है-वह प्राणी नीरोग शरीर वाला, दीघोगु तथा उद्यम 
वर और बुद्धि आदि सर्व साधनोंसे युक्त होता है-तथापि चिकित्सा शासत्र की समाति के 
अनुसार मनुष्य को केवल कर्मगति पर ही नहीं रहना चाहिये-किन्ठु पूर्ण उद्योग कर 
शरीर की नीरोगता प्राप्त करनी चाहिये, क्योंकि-जो पूरे उद्योग कर नीरोगता को प्राप्त 
नहीं करता है संसार में उसका जीवन व्यथ ही है, देखो | जगतमें जो सात झुख माने 
गये हैं उन में से मुख्य और सब से पहिला सुख नीरोगता ही है, क्योंकि यही ( नीरो- 
गता का छुख ) अन्य शेष ६ सुखों का मूल कारण है, न केवठ इतना ही किन्तु आरो- 
ग्येता ही घमे, अथे, काम और मोक्ष का भी भूल कारण है, जैसा कि-शाझ्वकारोंने कह 
भी है कि--“धरममो्थ काम मोक्षाणामारोग्य॑ मूलकारणम्‌” इसी प्रकार छोकोक्ति भी है 
* कि “काया राखे धमे” अथौत्‌ घर्म तब ही रह सकता वा किया जा सकता है जब कि 
शरीर नीरोग हो, क्योंकि-शरीर की आरोग्यता के विना मनुष्य को सांसारिक इलों के 
30205 2522: कट कक 


१-“आरोग्यता” यह शब्द यद्यपि संस्कृत भाषा के नियम से अद्युद्ध है अर्थात्‌ 'अरोगता, वा आरोग, 
शब्द ठीक है, परन्तु वर्तमान में इस 'आरोग्यता, शब्द का अधिक अचार हो रहा है, इसी लिये हमने भी 
इसी का अयोग किया है ॥ ह 

२-पहिलो सुक्ख निरोगी काया | दूजो सुख घर में हो माया ॥ तीजो छल सुधान वासा | चौथो झुंख 
राजमें पासा ॥ पॉचवों सुख कुलवन्ती नारी । छठे छख झुत आज्ञाकारी ॥ सातमो सुस्त धम्मे मे सती । 
शाल्न सुकृत गुरु पण्डित यती ॥ १ ॥ * ह 


चतुथ अध्याय |] १४९ 


+ सकता है | देखो! आरोग्यता ही से मनुष्य का चित्त प्रसन् रहता, बुद्धि तीव्र होती तथा 


मस्तक बलयुक्त वना रहता है कि-जिस से वह शारीरिक, आत्मिक और सामालिक कार्यों 


*: को अच्छे प्रकार से कर खुख़ों को भोग अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, इस 
” छिये ऐसे उत्तम पदाथे को खो देना मानो मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ही सत्यानाश 
'. करना है, क्योंकि-आरोग्यता से रहित पुरुष कदापि अपने जीवन की सफलता को प्राप्त 
” नहीं कर सकता है, जीवन की सफ़छता का प्राप्त करना तो दूर रहा किन्तु जब आरोग्यता 
*, में अन्तर पड़ नाता है तो मनुष्य को अपने जीवन के दिन काटना भी जत्यन्त कठिन हो 


जाता है, सत्य तो यह है कि-एक मनुष्य से गुणों से युक्त तथा अनुकूल पुत्र, करत्र 
और समृद्धि जादि से युक्त होने पर भी खास्थ्यरहित होनेसे जैसा दुःखित होता है दूसरा 
मनुष्य उक्त सबे साधनों से रहित होने पर भी नीरोगता युक्त होने पर वैसा दुःखित नहीं 
होता है, यथपि यह बात सत्य है कि-आरोग्यता की कदर नीरोग मनुष्य नहीं कर सकता 


है किन्तु आरोग्यता की कदर को तो ठीक रीति से रोगी ही जानसकता है, परन्तु तथापि 
* नीरोग मनुष्य को भी अपने कुटठम्ब में माता, पिता, भाई, बेटा, बेटी तथा बहिन जादिके 


* चीमार पड़नेपर नीरोगता का सुख और जनारोग्यता का दुःख विंदित हो सकता है, देखो । 


है. 


४ 


कुह्म्व में किसी के बीमार पड़ने पर नीरोग मनुष्य के भी हृदय में कैसी घोर चिन्ता 
उत्न्न होती है, उसको इधर उधर वैध वा डाक्टरों के पास जाना पड़ता है, जीविका में 
हर्ज पढ़ता है तथा दवा दारू में उपानित धन का नाश होता है, यदि विद्यादीन यमदूत 


:” के सदश मूल वैध मिर जावे तो कुटठम्बी के नाश्ञ के द्वारा तद्धियोग जन्य ( उसके वियोग 
» से उल्न्न ) असक्ष दुःखमी आकर उपसित होता है, फिर देखिये | यदि घर के काम 


च््‌ के डक ह 
बढ ञ् >> 


केक 


काज की संभालने वाली माता अथवा स्नी आदि वीमार पड़ जावे तो बार बच्चों की सैंभ[ल 
और रसोई आदि कामों में जो २ हानियां पहुँचती हैं वे किसी भृहसर से छिपी नहीं है, 
फिर देखो ! यदि देवयोग से घर का कमाने वार ही वीमार हो जावे तो कहिये उस 
घर की कया दशा होती है, एवं यदि प्रतिदिन कमा कर घर का खर्चे चढाने वाढा पुरुष 
बीमार पड़ जावे तो उस घर की क्या दशा होती है, इसपर भी यदि दुर्दैव वश उस पुरुष 
की ऋण भी उधार न मिछ सके तो कहिये वीमारी के समय उस घर की विपत्ति का क्या 
ठिकाना है, इस ढिये प्रिय मित्रो ! अनुभवी जनों का यह कथन बिलकुल ही सत्य है 
कि राज महरू के अन्दर रहने वाछा राजा भी यदि रोगी हो तो उसको दुःखी और 
झोपडी में रहनेवाछा एक गरीब किसान भी यदि नीरोग हो तो उसको छुख्ी समझना 
चाहिये” ताल यही है. क्वि-आरोग्यता सब सुखों का और अनारोग्यता सब दुःखों का 
परम जाश्रय है, सत्य तो यह है किनोगावस्ता में मनुष्य को जितनी तकढीफ उठानी 
पड़तीहे उसे उस का हृदय ही जानता है, इस पर भी इस रोगावसा में एक जतिदारुण 


१७५० जैनसम्पदायशिक्षा || 


विपत्ति का ओर भी सामना करना पड़ताहै-जिस का वर्णन करने में हृदय जल्लंत कमा- 
यमान होता है तथा वह विपत्ति इस जमाने में और भी वढ़ रही है, वह येह है कि-- 
इस वर्तमान समय में बहुत से अपठित मूर्ख वैध भी चिकित्सा का कार्य कर अपनी जाजी- 
विका चला रहे हैं अथोत्‌ वेधक विधा भी एक दूकानदारी का रुजगार वन गई है, थ् 
कहिये जब रोग के निवेक वैद्यों की यह दशा है तो रोगी को विश्राम कैसे प्राप्त होस- 
कता है | शात्रों में लिखा है कि-वैद्य को परम दयाह्व तथा दीनोपकारक होना चाहिये, 
परन्तु बतेमान में देखिये कि-क्या वैथ, क्या डाक्टर प्रायः दीन, हीन, महा दुःखी जौर 
परम गरीबों से भी रुपये के विना वात नहीं करते हैं जथोत्‌ जो हाथ से हाथ मिलातहे 
उसी की दाद फयोद सुनते और उसी से बात करते है, वैद्य वा डावटरों का तो दीनों के 
साथ यह वत्तीव होताहै, अब तनिक द्रव्य पात्रों की तरफ इृष्टि डालिये कि-वे इस विषय में 
दीनों के हित के ढिये क्या कर रहे है, द्रव्य पात्र छोग तो अपनी २ धुन में मस्त है, काफी 
द्रन्य होने के कारण उन छोगों को तो बीमारी के समय में वैद्य वा डाक्टरों की उपलब्धि 
सहज में हो सकने के कारण विशेष दुःख नहीं होता है, अपने को दुःख न होने के कारण 
प्रमाद में पढ़े हुए उन छोगों की दृष्टि भठ्य गरीबों की तरफ कैसे जा सकती है ! वे कं 
अपने द्रव्य का व्यय करके यह प्रबंध कर सकते हैं कि-दीन जनों के लिये उत्तमोचम 
ओऔपधालय आदि बनवा कर उन का उद्धार करें, यद्यपि गरीव जनों के इस महा दुःख को 
विचार कर ही श्रीमती न्यायपरायणा गवनमेंट ने सर्वत्र औषधालय ( शिफाखाने ) बनवाये 
हैं, परन्तु तथापि उन में गरीबों की यथोचित खबर नहीं छी जाती है, इसलिये डाक्टर 
महोंद्यों का यह परम घम है. कि-वे अपने हृदय में दया रख कर गरीबों का इलाज द्रव्य- 
पात्रों के समान ही करें, एवं हवा पानी और वनस्पति, ये तीनों कुदरती दवायें पथ्वी 
पर खभाव से ही उपखित है तथा परम कृपाह परमेश्वर श्री ऋषभदेवने इन के शुभ 
योग और अशुभ योग के ज्ञान का भी अपने श्रीमुख से आत्रेय पुत्र आदि प्रजा को उपदेश 
हो. र आरोग्यता सिखलाई है, इस विपय को विचार कर उक्त तीनों वस्तुओं का सुखदायी 

जानना जौर दूसरों को बतढाना वैद्यों का परम धर्म है, क्योंकि ऐसा करने में कुछ 
भी खर्च नहीं रुगता हैं, किन्तु जिस दवा के बनाने में खचे भी लगता हो वह भी अपनी 
शक्ति के अनुसार बनाकर दीनोंको विना मूल्य देना चाहिये तथा जो खं॑ वाजार ते 
आऔपधि को मोल लाकर बना सकते हैं उनको नुसखा लिखकर देना चाहिये परन्तु नुससा 
ढिखने में गलती नहीं करनी चाहिये, इसीम्रकार द्वव्यपात्रों को भी चाहिये कियोग् 
और विद्वान्‌ वैदों को द्रव्य की सहायता देकर उन से गरीबों को ओषधि दिलवें-देलो : 
औमती बृटिश गवर्नमेंट ने भी केवछ दो ही दानों को पसन्द किया है, जिन को हम सर 
होग नेत्रों के द्वारा मल्॒क्ष ही देख रहे है अर्थीत्‌ पहिला दान विधा दान है जो द्वि-याठः 


चतुर्थ अध्याय ॥ १०१ 


शाल्ओं के द्वारा हो रद्म हैं तथा दूसरा ओपषधिदान हैं जो कि-अस्पताल और शिफाखा- 
नोंके द्वारा किया जा रहा हैं। 


पहिंले कह चुके हैं कि-शरीर संरक्षण के नियम वहुघा दो भागोंमें विभक्त है जथौत्‌ 
रोग को अपने समीप में न जाने देना तथा आये हुए रोगको हटा देना, इन दोनो में से 
वर्तमान समय में यदि चारों तरफ दृष्टि फैला कर देखा जावे तो छोगों का विशेष समु- 
दाय ऐसा देखा जाता है कि-जिस का ध्यान पिछले भागमें ही हैं, किन्तु पूषे भाग की 
तरफ विलकुछ ध्यान नहीं है जथोत्‌ रोग के जाने के पीछे उस,की निवृत्ति के लिये इधर 
उधर दौड़धूप करना आदि उपाय करते है, परन्तु किस म्रकार का वर्ताव करने से 
रोग समीप में नहीं आ सकता है जथोत्‌ जारोग्यता बधी रह सकती है, इस बात 
को जनसमूह नहीं सोचताहै और इस तरफ यदि लोगों की दृष्टि है भी तो बहुत ही 
थोड़े छोगों की है और वे प्रायः आरोग्यता वनी रहने के नियमों को भी नहीं समझते 
है, बस यही जज्ञानता अनेक व्याधिजन्य दुःखों की जड़है, इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य 
प्रायः अपने और दूसरे सवों के शरीर की खराबी किया करते हैं, ऐसे मनुष्यों को पशुओं 
से भी गया वीता समझना चाहिये, इसलिये प्रत्येक मनुप्य का यह सब से प्रथम कर्तेब्य 
है कि-वह अपनी जारोग्यता के समस्त साधनों ( जितने कि मनुष्य के आधीन हैं ) के 
पालन का यत्न अवश्य करे अथोत्‌ आानेवाले रोग के मा फो प्रथम से ही वन्द कर दे, 
देखो ! यह निश्चय की हुईं वात है कि-आरोग्यत्ता के नियमों का जानने वाछा मनुष्य 


१-आरोस्यता के सव नियम मनुष्य के आधीन नहीं है, क्योंकि-वहुत से नियम तो देवाघीन अथात- 
कर्मखभाव वष्दा हैं, वहुत से राज्याधीन है, वहुत से छोकसमुदायाधीन हैं और बहुत से नियम अल्येक 
मनुष्य के आधीन हैं, जेसे-देखो | एकद्म ऋतुओं के परिवर्तन का होना, हैजा, मरी, विस्फोधक, अवि- 
बृष्टि, जनाबृष्टि, अति शीत और अति उष्णता का द्वोना आदि दैवाधीन ( समुदायी कमे के आधीन ) कार्यो 
मे मुध्यका कुछ भी उपाय नहीं चऊ सकता है, नगर की यथायोग्य खच्छता आदि के न होने से हुगैन्धि 
आदि के द्वारा रोगोत्पत्ति का होना आदि कई एक कार्य राज्याधीन हैं, लोकप्रया के अनुसार वालविवाह 
( कम अवस्था में विवाद ) और जीमणवार जादि कुचालों से रोगोत्पत्ति होना भादि कार्य जादि वा समाज 
के आधीन हैं, क्योंकि इन कार्यों में भी एक भनुष्य का कुछ भी उपाय नहीं चलछ सकता है और अत्येक 
मनुष्य खान पान आदि की अज्ञानता से खथ अपने शरीर में रोग उत्पन्न कर लेने अथवा योग्य वर्ताव कर 
रोगोंसे बचा रहे यह वात अत्येक मनुष्यके आधीन है, हु यह वात अवश्य है कि-यदि ग्त्येक मनुष्य को 
आरोग्यता के नियमों का यथोचित ज्ञान हो तब तो साम्रामिक तथाजातीय सुधार भी हो सकता हैं तथा 
सामाजिक झुघार होने से नगर की खच्छता होना आदि कार्यों मे भी सुघार हो सकता है, इस अकार से 
अस्येक मनुध्य के आधीन जो काये नहीं हैं अर्थात्‌ राज्याधीन वा जाद्याधीन हैं उनकाभी अविकांशमें 
सुधार हो सकता है, द्वंं फेवल दैवाघीन अशर्मे मदुध्य कुछ भी उपाय नहीं कर सकता है, क्योंकि-निका- 
चित कम वन्‍्धन अति अवछ है, इस का उदाहरण भ्रत्मक्ष ही देख छो कि-हेग राक्षती कितना कष्ट पहुँचा 
रही है और उसकी निवृत्ति के लिये किये हुए सब अयल व्यर्थ जा रहे है ॥ 


१५२ जैमसम्पदायशिक्षा ॥ 


आरोग्यता के नियमों के अनुसार वतोव कर न केवक खय॑ उसका फक पाता है किन 
अपने कुट्ुम्ब और समझदार पड़ोसियों को भी आरोग्यता रूप फल दे सकता है | 

शरीर संरक्षण फा ज्ञान और उसके नियमों का पाढन करना जादि बातों की शिक्षा 
किसी बड़े स्कूल वा कॉलेज में ही प्राप्त हो सकती है यह बात नहीं है, किन्तु मनुष्पे 
लिये घर और कुट्ठम्ब भी सामान्य ज्ञान की शिक्षा और आनुभविकी ( अनुभव से उत्तत 
होने वाढी ) विद्या सिखछाने के छिये एक पाठशाढा ही है, क्योंकि-अन्य पाठ्शात्र 
और कंलिजों में आवश्यक शिक्षा के भ्राप्त करने के पश्चात्‌ भी घर की पाठ शात्म क्ष 
आवश्यक अभ्यास करना, समुचित नियमों का सीखना और उन्हीं के अनुसार वत्तौव 
करना भादि आवश्यक होता है, कुट्म्य के माता पिता जादि इद्ध जन घर की पाठशात् 
के अध्यापक ( माष्टर ) हैं, क्योंकि-कुलपरम्परा से आया हुआ दया धर्म से युक्त खान 
पान और विचार पूवेक बांधा हुआ सदाचार आदि कई आवश्यक बातें मनुष्यों को उक्त 
अध्यापकों से ही माप्त होती हैं जथौत्‌ माता पिता आदि दृद्ध जन जैसा वत्तीव कल हैं 
उनके बालूफभी प्रायः बैसा ही वत्तोव सीखते और उसी के अनुसार वर्ताव करते है, हां 
इस में भी प्रायः ऐसा होता है कि-माता पिता के सदाचार आदि उत्तम गुणोंको पुष्यवान्‌ 
सुपुत्न ही सीखता है, क्योंकि-साँत व्यसनों में से कई व्यसन और दुराचार आदि जव- 
गुणोंको तो दूसरों की देखा देखी विना कह्टे ही बहुतसे बुद्धिहीन सीख ढेतेहैं, इस का 
कारण केवल यही है कि-मिथ्या मोहनी कम के संग इस जीवात्मा का अनादि कालका 
परिचय है और उसी के कारण भविष्यत्‌ भें भी ( आगामी को भी ) उस को अनेक कष्ट 
और आपत्तियां भोगनी हैं और फिर भी दुर्गति में तथा संसार में उस को अमण करवा 
है, इस ढिये वह कर्मोंकी आनुपूर्वी उस प्राणी को उस प्रकार की बुद्धि के द्वारा उत्ती 
तरफ फो खींचती है, इसी लिये माता पिता और गुरु आदि की उत्तम सदाचार क्री 
शिक्षा को वह सिखकाने पर भी नहीं सीखता है. किन्तु बुरे आचरण में शीम्र ही पिंद 
ढ्गाता है । 

यद्यपि ऊपर ढिखे अनुसार कर्मवश ऐसा होताहै तथापि माता पिताकी चतुराई और 
उन के सदाचार का कुछ न कुछ प्रभाव तो सन्तान पर पड़ता ही है, हां यह धवदय 
होता है कि-उस प्रमाव में क्मोधीन तार॒तम्य ( न्यूनाधिकता ) रहताहे, इस के विरुद 
जिस घर में माता पिता भादि कुट्ठम्ब के वृद्ध जन स्नान और दन्त धावन नहीं करते, 
कपड़े मैले पहनते, पानी विना छाने पीते और नशा पीते हैं, इत्यादि अनेक कुंलिय 


22/62/7207: 40 20:72 पे अहेघ/2 कट ट2 22720 ३४ लक अटल 
१-क्योंकि-मूख पडोसी तो गगाजछ में रहने वाली मछडीके समान समीपवर्ती योग्य पुत्ध केयर 
को ही नहीं समझ सकता है ॥ 
३-सात व्यसनोंका वर्णन आगे किया जायगा ॥ 


चतुथथ अध्याय |॥ १्ण३ 


रीतियों में प्रवृत्त रहते हैं तो उन के बारुक मी वैसा ही व्यवहार सीख छेते और वैसा ही 
बतौव करने छंगते है, हां यह दूसरी बात है. कि-भाता पिता आदि का ऐसा अनुपयुक्त 
व्यवहार होने पर भी कोई २ प्रण्यवान्‌ सन्‍्तान सब कुट्ठम्ब वालों से छैंट कर सतसझ्भति 
के द्वारा उत्तम क्रिया और सव उपयोगी नियमों को सीख छेते है और सद्ृयवहार में ही 
प्रवृत्त रहते हैं तथा द्वव्यवान्‌ विनयवान्‌ और दानी निकल जाते हैं, यह केवल खाद्वाद है, 
किन्तु छोकव्यवहार के अनुसार तो मनुष्य को सदा श्रेष्ठ काय और सदगुणों के लिये 
उद्यम करना और उन को सीख कर उन्हीं के अनुसार वत्तोव करना ही परम उचित है। 
बहुत से छोग ऐसे भी देखे जाते है कि-वे पथ्यापथ्य को न जानने के कारण बीमार 
हो जाते है, क्योंकि-यह तो निश्चय ही है कि--जान बूझ कर बीमार शायद कोई ही होता 
है किन्तु अज्ञान से ही छोग रोगी बनते है, इस में कारण यही है कि-श्ञान से चढने में 
जीव बलवान है और जज्ञान से चलने भें कमें बलवान्‌ है, इस छिये मनुष्यों को ज्ञान से 
ही सिद्धि प्राप्त होती है, देखो | सदाचरणरूप खुखदायी योग को पथ्य और असदाचर- 
णरूप दुःखदायी योग को कुपथ्य कहते है, इन दोनों योगों को अच्छे प्रकार से समझ 
हेना यह तो ज्ञान है और उसी के अनुकूछ चलना यह क्रिया है, वस इन्हीं दोनों के 
योग से अथोत्‌ ज्ञान और क्रिया के योग से मोक्ष ( दुःखकी निद्ृत्ति ) होता है, यह विषय 
संसारपक्ष और मुक्तिपक्ष दोनों में समान ही समझना चाहिये, देखो। जिस पुरुष ने 
अपने आत्मा का भला चाह्य है उस ने मानो सब जगत्‌ का भला चाहा, इसी प्रकार जिस 
ने अपने शरीर के संरक्षण का नियम पाला मानो उस ने दूसरे को भी उसी नियम का 
पालन कराया, क्‍योंकि पहिले छिख चुके है कि-माता पिता आदि बृद्धजनों के मार्ग पर ही 
उन की सन्तति प्रायः चलती है, इस छिये प्रत्येक मनुष्यका फर्तेव्य है कि--अपनी और 
अपनी सन्तति की शरीरसंरक्षा के नियमों को वैदक शास्र आदि के द्वारा भली भाँति 
जान कर उन्हीं के अनुसार वत्तोव कर आरोग्य छामके द्वारा मनुष्यजन्म के धम, अथ, 
काम और मोक्ष रूप चारों फ्लो को प्राप्त करे ॥ 
यह चतुये अध्याय का-वैथ्क शासत्र की उपयोगिता नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





द्वितीय अकरण--वांयुवर्णन ॥ 





इस संसार भें हवा, पानी और खुराक, येही तीन पदार्थ जीवन के मुख्य आधार रूप 
है, परन्तु इन में से भी पिछले २ की अपेक्षा पूर्व २ को वरूवान्‌ समझना चाहिये, क्योंकि 
देखो । खुराक के खाये विना मनुष्य कई दिन तक जीवित रह सकता है, एवं पानी के 
पिंये बिना भी कई घण्टे तक जीवित रह सकता है, परन्तु हवा के विना थोड़ी देर तक 


हा जैनसम्पदायशिक्षा | 


भी जीवित रहना अति कठिन है, अति कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है, इस पे हद 
है कि-उत्त तीनो पदार्थों में से हदा सब से अधिक उपयोगी पदार्थ है, उस से दूसरे कं 
पर पानी है और तीसरे दर्जे पर खुराक है, परन्तु इस विषय में यह भी स्मरण रहना 
चाहिये कि-इन तीनों में से यदि एक पदार्थ उपस्थित न हो तो शेष दो पदायों में से कोई 
भी उस पदाये का काम नहीं दे सकता है अथोत्‌ केवक हवा से वा केवर पानी मे 
अथवा केवल खुराक से अथवा इन तीनों में से किन्हीं भी दो पदार्थों से जीवन कायम 
नहीं रह सकता है, तापये यह है कि-इन तीनों संयुक्तों से ही जीवन खिर रह सकता है 
तथा यह भी स्मरण रहना चाहिये कि-समय आने पर खत्यु के साधन भी इन्हीं तीनों पे 
प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि देखो ! जो पदार्थ अपने खामाविक रूप में रह कर शरीर के 
ढिये उपयोगी ( छामदायक ) होता है वही पदार्थ विक्ृत होने पर अथवा आवश्यकता के 
परिमाण से न्यूनाधिक होने पर अथवा प्रकृति के अनुकूल न होने पर शरीर के ढिये अनु- 
पयोगी और हानिकारक हो जाता है,'इत्यादि- अनेक बातों का ज्ञान शरीर संरक्षण में ही 
अन्तर्गत है, इस लिये अब क्रम से इन का संक्षेप से वर्णन किया जाता हैः-- 

उक्त तीनों पदार्थों में से सब से प्रथम तथा परम आवश्यक पदाथ हवा है, यह पहले 
ही छिख लुके हैं, अब इस के विषय में आवश्यक बातों का वर्णन करते हैंः--- 

जगत्‌ में सब जीव आस पास की हवा छेते हैं, वह (हवा ) जब बाहर निकहका 
पुनः प्रवेश नहीं करती है-बस उसी को खसृत्यु, मौत, देद्दान्त, प्राणान्त, अन्तकाढ जौर 
अन्त क्रिया आदि अनेक नामों से पुकारते है। 

पहिले छिख चुके हैं कि-जीवन के आधार रूप तीनों पदार्थों में से जीवन के रक्षण का 
मुख्य आधार हवा है, वह हवा यथ्वपि अपनी दृष्टि से नहीं दीख पड़ती है तथा जब वह 
खिर हो जाती है तो उस का भुझ्य गुण स्पशे भी नहीं माछम होता है. परन्तु जब वह 
वेग से चलछती है और वृक्षकम्पन जादि जो २ काये करती है वह सब काये नेत्रों के 
द्वारा भी स्पष्ट देखा जाता है-किन्तु उस का ज्ञान मुख्यतया स्पश्श के द्वारा ही होता है। 

देखो ! यह समस्त जगत्‌ पवन महासागर से आच्छादित ( हैँका हुआ ) है और उस 
पवन महासागर को डाक्टर तथा अर्वाचीन विद्वान्‌ कम से कम सो मील गम्भीर 
( गहिरा ) मानते हैं, परन्तु प्राचीन आचार्य तो उस को चोदह राजलोक़ के आप पाप्त 
घनोद्धि, घनवात और तनुवात रूपमें मानते हैं अथीत्‌ उन का सिद्धान्त यह है कि-हंवा 
और पानी के ही आधार पर ये चौदह राजकोक खित हैं और इस सिद्धान्त का यह सह 
अनुभव भी होता है कि-ज्यों २ ऊपर को चढते जादें त्यों २ हवा अधिक सूक्ष्म गाल्य 
देती है, इस के सिवाय पदार्थविज्ञान के द्वारा यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि-हवा के 
स्थूछ थर में आदमी टिक सकता है परन्तु सूक्ष्म ( पतले ) थर में नहीं टिक सकता है, 


चतुर्थ अध्याय | श्ण्ष 


इसी लिये बहुत ऊपर को चढ़ने में श्वास जाने रूगता है, नाक तथा सुख से रुषिर निक- 
लना शुरू हो जाता है और मरण भी हो जाता है, य्यपि पक्षी पतली हवा में उड़ते है परन्तु 
वे भी अधिक ऊँचाई पर नहीं जा सकते हैं, फ्रेचदेश के गेल्युसाक और वीयोट नामक 
प्रसिद्ध विद्वान सन्‌ १८०४ इंस्ली में करीब चार मीछ ऊँचे चढ़े थे, उस खान में इतना 
शीत था कि-शीसी के भीतर की स्थाही उसी में ठँस कर जम गई तथा वहां की हवा भी 
इतनी पतढी थी कि-उन्हों ने वहां पर एक पक्षी को उड़ाया तो वह उड़ नहीं सका, 
किन्तु पत्थर की तरह नीचे गिर पड़ा; इसी प्रकार काफी हवा न होने के कारण मनुष्यों 
को भी पतली हवावाले ऊँचे प्रदेश में रहने से इवास चलने छूगता है और शरीर की 
न्सें फूछ कर फटने गती है तथा नाक और मुँह से रक्त बहने रूगता है, हिमालय 
और आहप्स प्तों पर चढनेवाले छोगों को यह अनुभव प्रायः हो चुका है और 
होता जाता है ॥ 
| -स्वच्छ हवा के तत्व-॥- - ' 
सामान्य छोग मन में कंदाचित्‌ यह समझते होंगे कि-हवा एक ही पदार्थ की वनी 
हुई है परन्तु विद्वानों ने इस बात का अच्छे प्रकार से निश्चय कर ढिया है कि-हवा में 
मुख्य चार पदार्थ हैं और वे बहुत ही चतुराई और आश्रय के साथ एकत्रित होकर 
मिले हुए है, वे चारों पदार्थ ये है--प्राणवायु ( ऑक्सिजन ), शुद्धवायु ( नाइट्रोजन ), 
मिश्रित वायु ( कारवोनिक एसिड म्यास ) और पानी के सक्ष्म परमाणु, देखो ! अपने 
आस पास में तीन प्रकार के पदार्थ सबंदा खित होते है-अथोत्‌ कई तो पत्थर और 
फाष्ठ के समान कठिन है, कह पानी और दूधके समान पतले अथोत्‌ प्रवाही है, बाकी कई 
एक हवा के समान ही वायुरूप में दीखते है जो कि ( वायु ) जछ के सूक्ष्म परमाणुओं से 
बना हुआ है, हवा में मिश्रित जो एक प्राणवायु ( ऑक्सिजन ) है वही सुख्यतया प्राणों 
का आधार रूप है, यदि यह प्राणवायु हवा में मिश्रित न होता तो दीपक भी कदापि 
जलता हुआ नहीं रह सकता, फिर यदि सब हवा प्राणवायु रूप ही होती तो भी जगत भें 
जीव किसी प्रकार से भी न तो जीते रह सकते और न चल फिर ही सकते किन्तु शीघ 
ही मर जाते, क्योंकि-जीवों को जितनी कठिन हवा की आवश्यकता है उस से अधिक 
चह हवा कठिन हो जाती, इसी ढिये प्राणवायु के साथ दूसरी हवा कुदरती मिली हुई है 
ओर वह हवा प्राण की आधारभूत नही है तथा उस हवामें जरूता हुआ दीपक रखने से 
बुझ जाता है, इस छिये मिश्रित वायु ही से सब काये चलता है अथीत्‌ श्वास हेने में 


१-यह चावल के कोयछों के साथ प्राणवायु के मिलने से चनता है ॥ 
३-इस को भिन्न करने से इस का माप भी हो सकता है ॥ 


१५६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तथा दीपक आदि के जलाने के समय अपने २ परिमाण के अनुकूल ये दोनों हवा 
मिली हुई काम देती हैं, जैसे मनुष्य के हाथ में एक अंगूठा और चार अंगुडियां है छ््ी 
प्रकार से यह समझना चाहिये कि-हवा में एक भाग प्राण वायु का है और चार भा 
शुद्ध वायु ( नाइद्रेजन ) है तथा हवा इन दोनों से मिली हुई है, हवा के दूसरे दो मगर 
भी इन्हीं में मिले हुए है और वे दोनों भाग यज्ञपि बहुत ही थोड़े है तथापि दोनों 
जत्यन्त उपयोगी हैं, फोयला क्या चीज है यह तो सब ही जानते है कि-जंगल जल कर 
पृथ्वी में ्रविष्ट ( घैंस ) हो जाता है बस उसी के कांछे पत्थर के समान प्रथ्वी में से जो 
पदार्थ निकछते हैं उन्हीं को कोयछा कहते हैं और वे रेल के एल्लिन आदि कं में 
जलाये जाते है, चांवलों में से भी एक प्रकार के फोयले हो सकते है और ये ( चांबलोंे 
कोयले ) कावेन कहलाते हैं, प्राणवायु और कोयलों के मिलने से एक प्रकार की हवा 
बनती है-उस को अंग्रेजी में कार्वोनिक एसिड ग्येंस कहते हैं, यही हवा में तीसरी वस्तु 
है तथा यह बहुत भारी ( वजनदार ) होती है और यह कमी २ गहरे तथा खाली कुए 
के तले इकट्टी होकर रहा करती है, खत्ते मं और बहुत दिनों के बन्द मकान में भी रहा 
करती है, इस हवा में जल्ती हुई बत्ती रखने से वुझजाती है तथा जो मनुष्य उस हवागें 
इवास छेता है वह एकदम भर जाता है, परन्तु यह हवा भी वनत्पतिका पोषण करती है 
अथीत्‌ इस हवा के विना वनस्पति न तो उप सकती है और न कायम रह सकती है, 
दिन को उस का भाग वृक्ष की जड़ और वनस्पति चूस छेती है, यह भी जान ढेवा 
आवश्यक है कि-इस हवा के ढाई हजार भागों में केवक एक भाग इस जहरीली हवा का 
रहता है, इसी ढिये ( इतना थोड़ा सा भाग होने हीसे ) वह हवा प्राणी को कुछ वाषा 
नहीं पहुँचा सकती है, परन्तु हवा में पूवे कहे हुए परिमाण की अपेक्षा यदि उस ( जह- 
रीली ) हवा का थोड़ा सा भी भाग अधिक होजावे तो मनुष्य वीमार हो जाते है। 


पहिले कह जुके हैं कि-हवा में चौथा भाग पानी के परमाणुओं का है, इस का लक 
प्रमाण यह है कि-यदि थाली में थोड़ा सा पानी रख दिया जावे तो वह धीरे २ उड़ 
जाता है, इस विषयर्म अवाचीन विद्वानों तथा डाक्टरों का यह कथन है किन्सूये की गर्ग 
सदा पानी को परमाणुरूपसे खौँंचा करती है, परन्ठ सवज्ञ के कद्दे हुए सूत्रों में यह ठिहा 
है कि-जल वायुके योगसे सूक्ष्म होकर परमाणुरूप से आकाश में मिरू जाता है तथा वह 
पीछे सदैव ओस हो हो कर झरता है, यद्ञपि जोस जाठों ही पहर शरा करती है पल्ठ 
दो घड़ी पिछछा दिन बाकी रहने से ढेकर दो घड़ी दिन चढनेतक अधिक मादम देती 
ही अनबन 

१-वबहुत दिनों के बंद मकान मे घुसने से बहुत से महुष्य आदि प्राणी मर झुक हैं, इस का कह! 


में भूत प्रेत 
कैवल जहरीठी हवा ही है, परन्तु बहुत से भोले लोग पदार्थ विद्या के न जानने से बद मकान मे भूत 
आदि का निवास तथा उसी के द्वारा बाधा पहुँचना सान छेते हैं, यह केवल उनकी अज्ञानता है॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १५७ 


है, क्योंकि दो घड़ी दिन चढ़ने के वाद वह सूर्य की किरणों की उप्मा के द्वारा सूख 
जाती है, वे ही कण सूक्ष्म परमाणुओंके स्थूछ पुद्गल बेंघकर अथीत्‌ बादक बन कर 
अथवा घुँअर होकर बरसते हैं, यदि हवा में पानी के परमाणु न होते तो सूये के तापकी 
' गर्मी से आरणियों के शरीर और ब्क्ष वनस्पति जादि सव पदार्थ जल जाते और मनुष्य मर 
* जाते, केवछ यही कारण है कि-जहां जलकी नदी दरियाव और वनस्पति बहुत हैं वहां 
- वृष्टि भी प्रायः अधिक होती है तथा रेतीके देश में कम होती है । 

'  अभ्मपि यह दूसरी बात है कि-प्राणियों के पुण्य वा पाप की न्यूनाधिकता से कमे आदि 
' घांच समवायों के संयोगसे कमी २ रेतीडी जमीन में भी बहुत वृष्टि होती है और जरू 
तथा वृक्ष वनस्पति आदि से परिपृण स्थान में कम होती वा नहीं भी होती है, परन्तु 
' यह केवल स्वाह्मद मात्र है, किन्तु इस का नियम तो वही है जैसा कि-ऊपर लिख चुके 
है, यद्यपि हवा का वर्णन बहुत कुछ विस्तृत है-परन्तु अन्थविस्तार भयसे उस सब का 
' लिखना अनावश्यक समझते है, इस के विषय में केवल इतना जान लेना चाहिये कि-योग्य 
! प्रिमाण में ये चारों ही पदार्थ हवामे मिले हो तो उस हवा को खच्छ समझना चाहिये 
' और उसी खच्छ हवासे आरोग्यता रह सकती है।॥ 


हवाको विगाड़नेवाले कांरण ॥ 


स्वच्छ हवा किस रीति से बिगड़ जाती है-इस बात का जानना बहुत ही आवश्यक 
है, यह सब ही जानते हैं कि-प्राणे की स्थिति के लिये हवा की अत्यन्त आवश्यकता है 
परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि-प्राणों की खिति के लिये केवछ हवा की ही आवश्यकता 
नहीं है किन्तु खच्छ हवाकी आवश्यकता है, क्यौंकि-बिगड़ी हुई हवा विष से भी अधिक 
हानिकारक होती है, देखो ! संसार में जितने विष हैं उन सब से भी अधिक हानिकारक 
बिगड़ी हुई हवा है, क्योंकि इस ( विगड़ी हुई ) दवा से सहस्तों लक्षों मनुष्य एकदम मर 
जाते है, देखो ! कुछ वषे हुए तब कलकत्ते के कारागरृह की एक छोटी कोठरी में एक रात 
के लिये १४६ आदमियों को वंद किया गया था उस कोठरी में सिफ दो छोटी २ 
खिड़की थी, जब सवेरा हुआ और कोठरी का दुबाना खोछा गया तो सिर्फ २३ मनुष्य 
जीते निकले, वाकी के सब मरे हुए थे, उन को किसने मारा £ केवठ खराब हवाने ही 
उन फो मारा, क्योंकि हवा के कम आवागमन वाली वह छोटी सी कोठरी थी, उस में 
बहुत से मनुष्यों को भरदिया गया था, इस छिये उन के इवास ढेने के द्वारा उस कोठरी की 

१-इस पर यदि कोई मलुष्य यह शका करे कि-सिर्फ २३ मलुष्य भी क्यो जीते निकछे, तो इस का 
उत्तर यद्द है कि-१४६ आदमियों के होने से दवास लेनेके द्वारा उस कोठरीकी हवा विगड़ गई थी, जब 


उन मे से १९३ सर गये, सिर्फ २३ आदमी घाकी रह गये, त्व-२३ के वास्ते पह स्थान श्रास छेने के 
लिये काफी रह गया, इसलिये वे २३ आदमी बच गये ॥ 


|. १०८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


हवा के बिगड़ जाने से उन का प्राणान्त होगया, इसी प्रकार से अख़च्छ हवा के ब्व 
अनेक खानों में अनेक दुर्घटनायें हो चुकी है, इस के अतिरिक्त हवा के. विक्ृत होनेशे 
अथीत्‌ खच्छ और ताजी हवा के न मिलने से बहुत से मनुष्य यावज्जीवन नि जौ 
बीमार रहते हैं, इस लिये भनुष्यमात्र को उचित है कि-हवा के बिगाड़नेवाले कारों श्षे 
जान कर उन से बचाव रख कर सदा खच्छ हवा का ही सेवन करे जिस से आरोग्यता मं 
अन्तर न पड़ने पावे. हवा को बिगाड़ने वाले मुख्य कारण ये हैं।-- 


१-शवास के मागे से निकलने वाढी झशुद्ध हवा स्वच्छ हवा को विगाड़ती है, देखो ! 
हम सब छोग सदा इवास केते हैं अथोत्‌ नासिका के द्वारा स्वच्छ वायु को खौच कर 
भीतर छे जाते और भीतर की विक्ृत वायु को बाहर निकाठते है, उसी निकी हुई 
विक्ृत वायु के संयोग से बाहर की स्वच्छ हवा बिगड़ जाती है और वही विगढ़ी हुई 
हवा जब श्वास के द्वारा भीतर जाती है तब हानिकारक होती है अथौत्‌ भारोगता 
को नष्ट करती है, यद्यपि मनुष्य अपनी आरोग्यता को खिर रखने के छिये प्रतिदिन 
शरीर की सफाई आदि करते है-अथीत्‌ रोन नहाते है और मुख तथा हाथ पैर भादि 
अंगों को खूब मर मल कर धोते हैं, परन्तु शरीर के भीतर की मलीवता का बुछ भी 
विचार नही करते हैं, यह अत्यन्त शोक का विषय है, देखो ! श्वासोच्छास के हा 
जो हवा हम छोग अपने मीतर के जाते है वह हवा शरीर के भीतरी भाग को साफ़ 
करके मलीनता फो बाहर ले जाती है अथोत्‌ श्वास के मार्ग से बाहर निकली हुई 
हवा अपने साथ तीन वस्तुओं को बाहर ले जाती है, वे तीनों बस्तुयें ये है--१-ऋ- 
वॉनिक एसिड ग्येंस, २-हवामे मिला हुआ पानी और तीसरा दुर्गन्धयुक्त मैठ, हन में 
से जो पहिली वस्तु ( कार्वोनिक एसिड ग्येंस ) है वह स्वच्छ हवा में बहुत ही भेड़ 
परिमाण में होती है, परन्तु जिस हवा को हम अपने श्वास के मागे से मुँह में से बाहर 
निकालते है उस में वह जहरीली हवा सौगुणा विशेष परिमाण में होती है परन्तु वह 
सूक्ष्म होने से दीखती नहीं है, किन्तु जेसे-अप्नि में से घुंआ निकलता जाता है उसी 
प्रकार से हम सब भी उस को अपने में से बाहर निकाछते जाते है तथा जैसे-एक 
सैंकड़ी कोटरी में जलता हुआ चूह्हा रख दिया जावे तो वह कोठरी शीत ही इैए ते 
व्याप्त हो जायगी और उस में स्वच्छ हवा का प्रवेश न हो सकेगा, इसी मकार वदि 
कोई किसी सैंकड़ी कोठरी के भीतर सोवे तो उस के मुँह में से निकली हुईं अलचछ 
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१-इसी लिये योगविद्या के तथा खरोद्य ज्ञान के बेतता पुरुष इसी श्वास के द्वारा कोई २ नेवी, धोते 


और वरित आदि क्रियाओं को करते हैं, किन्तु जिन को पूरा ज्ञान नहीं हुआ है-वे कमी २ के 
हानि भी उठाते हैं, परन्तु जिन को पूरा ज्ञान होगया है थे तो ख्ासके द्वारा ही सब अकार के ु 


मिट देते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १५९ 


हवा के संयोग से उस के आसपास की सब हवा भी अखच्छ हो जायगी जौर उस 
कोठरी में यदि स्वच्छ और ताजी हवाके आने जाने का खुलासा मारे न होगा तो 
उस के मुँह में से-निकली हुई वही जृहरीडी हवा फिर भी उसी के इवास के मागे से 
शरीर में प्रविष्ट होगी और ऐसा होने से शीघही मृत्यु को प्राप्त हो जायगा, अथवा 
उसके शरीर को अन्य किसी प्रकार की बहुत बड़ी हानि पहुँचेगी, परन्तु यदि मकान 
बड़ा हो तथा उस में खिड़कियां और बड़ा द्वार आदि हवा के आने जाने का मार्ग 
ठीक हो तो उस में सोने से मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि उन 
खिड़कियों और बड़े दर्बाने आदि से अस्वच्छ हवा बाहर निकल जाती और स्वच्छ 
हवा भीतर आ जाती है, इसीलिये वास्तु शाख्जज्ञ (गृह विद्या के जानने वाढे ) जन 
सोने के मकानों में हवा के ठीक रीति से आने जाने के लिये खिड़की जादि रखते हैं । 
; श्वास के मार्ग से बाहर निकलती हुई हवा का दूसरा पदाथे जाद्वता ( गीलापन वा 
पानी ) है, इस हवा में पानी का भाग है या नहीं, इस का निश्चय करने के ढिये स्छेट 
* आदि पर अथवा राजस चाकू पर यदि इवास छोड़ा जावे तो वह (स्लेट आदि ) आद्रेता 
- से युक्त हो जावेगी, इस से सिद्ध है कि-श्वास की हवा में पानी अवश्य है। 
* तीसरा पदार्थ उस हवा में दुर्गेन्‍्ध युक्त मैठ है अथौत्‌-इवास का जो पानी स्वच्छ 
: नहीं होता है वह वर्चनों के धोवन के समान मैछा और गन्दा होताहै उसी में सड़े हुए 
» कह पदार्थ मिले रहते हैं, यदि उस को शरीर पर रहने दिया जावे तो वह रोगकों उत्तन्न 
: करता है अथोत्‌ श्वास की हवा में स्थित वह मढीन पदाथे हवा के समान ही खराबी 
» फरता है, देखो | जो कई्टे एक पेशे वाले छोग हरदम वस्र से अपने मुखको बांधे रहते 
' है, वह (मुख का बांधना ) रसायनिक योग से बहुत हानि करता है अथीत्‌-मुँह पर दाग 
; हो जाते है, सुँहके बार उड़ जाते है, श्वास व कास रोग हो जाता है, इत्यादि अनेक 
, खराबियां हो जाती है, इस का कारण केवल यही है कि-मुँह के बँघे रहने से विषैली हवा 
, अच्छे प्रकार से बाहर नहीं निकडने पाती है। 
प्रायः देखा जाता है क्ि-दूसरे मनुष्य के मुँह से पिंये हुए पानी के पीने में बहुत से 
| मनुष्य गन्दगी और अपवित्रता समझते है और इसी से वे दूसरे के जूठे पानी को पिया 
, भी नहीं करते है, सो यह वेशक बहुत अच्छी बात है, परन्तु वे छोग यह नहीं जानते हैं 
, कि-दूसरे के पिंये हुए जल के पीने में अपवित्रता क्यों रहती है और किस ढिये उसे नहीं 
, पीना चाहिये, इस में अपवित्रता केवठ वही है कि-एक मनुष्य के पीते समय उस के 
, रंवास की हवा में खित दुग्ेन्ध युक्त मैछ इवास के मार्ग से निकल कर उस पाली में 
/ समा गया है, इसी प्रकार से सैंकड़े कोढे आदि मकान में बहुत से मनुष्यों के इकट्ठे होने से 
” एक दूसरे के फेफसे से निकछी हुई अझुद्ध हवा और गन्दे पदार्थों को वारंवार सब मनुष्य 


१६० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अपने मैँह में इवास के मार्ग से छेते है कि-जिस से जूठे पानी की अपेक्षा भी इस्पे 
अधिक खराबी उत्तन्न हो जाती है, एवं गाय, बैठ, बकरे जौर कुत्ते आादि जानवर भी 
अपने ही समान इवास के संग जहरीली हवा को बाहर निकालते हैं और शुद्ध हवा क्षे 
विगाड़ते हैं ॥ 
२-त्वचा में से छिद्रों के मागे से पसीने के रूप में भी परमाणु निकलते हैं वे भी हवा को 
विगाड़ते हैं ॥ 
३-वस्तुओं के जलाने की क्रिया से भी हवा विगड़ती है, बहुत से छोग इस बात को 
सुन के आश्चये करेंगे और कहेंगे कि जहां जलता हुआ दीपक रक्खा जाता है भगवा 
जढाने की क्रिया होती है वहां की हवा तो उल्टी शुद्ध हो जाती है वहां की हवा 
बिगड़ कैसे जाती है क्योंकि-प्राण वायु के बिना तो अंगार सुलुगेगा ही नहीं इत्यादि, 
परन्तु यह उन का अम है-क्योंकि-देखो दीपक को यदि एक सैंकड़े वासन में खखा 
जाता है तो वह दीपक शीघ्र ही बुझ जाता है, क्योंकि-उस बासन का सब प्राणवावु 
नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार सैंकड़े घर में भी बहुत से दीपक जढाये जावे अथवा 
अधिक रोशनी की जाबे तो वहां का प्राणवादु पूरा होकर कार्वोनिक एसिड ग्यप्त 
( जृहरीढी वायु ) की विशेषता हो जाती है तथा उस घर में रहने वाले मनुष्यों पी 
तबीयत को बिगाड़ती है, परन्तु ऐसी बातें कुछ कठिन होने के कारण सामान्य गु- 
प्यॉंकी समझ में नहीं आती है और समझ में न आने से वे सामान्य बुद्धि के पुर 
हवा के बिगड़ने के कारण को ठीक रीति से नहीं जाँच सकते हैं और संकीण खान में 
सिंगड़ी और कोयले आदि जछा कर प्राणवायु को नष्ट कर अनेक रोगों में फँस कर 
अनेक भ्रकार के दुःखों को भोगा करते है ॥ 
सम्पूर्ण प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि-सड़ी हुईं वस्तु से उड़ती हुई नृदरीली तथा 
दुगैन्ध युक्त हवा भी स्वच्छ हवा को बिगाड़कर बहुत खराबी करती है, देखो | जब वृक्ष 
अथवा कोई प्राणी नष्ट हो जाता है तब वह शीघ्र ही सड़ने छुगता है तथा उस के सड़ने 
से बहुत ही द्वानिकारक हवा उड़ती है और उस के रजःकण पवन के द्वारा दूरतक 
जाते है, इस पर यदि कोई यह कहे कि-सड़ी हुई वस्तु से निकल फर हवा के दवा 
कोसों तक फैलते हुए वे परमाणु दीखते क्यों नहीं हैं | तो इस का उत्तर यह है क़ि-यदि 
अपनी आँखें अपनी रूँघने की इन्द्रिय के समान ही तीकष्ण होतीं तो सड़ते हुए माणी में 
१-अ्रत्येक भनुष्य के शरीर में से २४ घण्टे में अनुमान से ३० औंस पसीने के परमाणु बाहर 
निकलते हैं ॥ 
३-इसी लिये जैन सूत्न कारों ने जिस घर में मुर्दो पछा हो उस के संछ्म में सौ हाथ तक सूतक भाग 
है, परन्ठु यदि बीच में रास्ता पडा हो तो सूतक नहीं मानाहै, क्योंकि-बीच में राखा होने से दुर्गन्ध के 
परमाणु हवा से डड कर कोसों दूर चढे जाते हें ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १६१ 


से उड़ कर ऊँचे चढ़ते हुए और हवामें फैलते हुए संख्यावन्ध नाना जन्तु अपने को 
अवश्य दीख पड़ते, परन्तु अपने नेत्र वैसे तीक्षण नहीं हैं, इस ढिये वे अपने को नहीं 
दीखते हैं, हां ऐसी हवा में होकर जाते समय अपनी नाक के पास जो वास आती हुई 
भादम पड़ती है वह और कुछ नहीं है किन्तु सड़े हुए प्राणी आदि में से उड़ते हुए वे 
सूक्ष्म जन्ठु अथोत्‌ छोटे २ जीव ही है, यह बात आधुनिक ( वत्तेमान ) डाक्टर छोग 
कहते हैं तथा जैन पन्नवणा सूत्र में मी यही छिखा है कि-दुश स्थान ऐसे है जिन से 
दुर्गन्ध युक्त हवा निकलती है, जैसे-मुंदें, वीये, खून, पित्त, खँँखार, थूक, मोहरी तथा 
मल मूत्र आदि खानों में सम्मूर्ठिम अंगुल के असंख्यातरवें भाग के समान छोटे २ जीव 
होते हैं, जिन को चरम नेत्रवाले नहीं देख सकते है किन्तु स्वेज्ञ ने केवल ज्ञान के द्वारा 
जिन को देखा था, ऐसे असंख्य जीव अन्तमुहते के पीछे उत्पन्न हो ते है, ये ही जन्तु 
इवास के भाग से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं, इसी मकार धर में शाक तरकारी का 
छिलका तथा कूड़ा कट आदि आंगन में अथवा घर के पास फेंक २ कर जमा कर 
दिया जाता है तो वह भी हवा को विगाड़ता है, चमार, फंसाई, रंगरेज तथा इसी प्रकार 
के दूसरे धन्धेवाढे अन्य छोग भी अपने २ घने से हवा को विगाड़ते हैं, ऐसे खानों में 
हो कर निकलते समय नाक और मुँह आदि को वन्द कर के निकढना चाहिये ॥ 


४-मुर्दों के दाबने और जलाने से मी हवा विगड़ती है, इस लिये मुर्दों के दाबने और 
जलाने का खान वस्ती से दूर रहना चाहिये, इस के सिवाय एथ्वी स्वयं भी वाफ 
अथवा सूक्ष्म परमाणुओं फो बाहर निकालछती है तथा उसमें थोड़ी वहुत हवा भी 
प्रविष्ट होती है और यह हवा ऊपर की हवा के साथ मिरू कर उसको वियाड़ देती 
है, जब प्रथ्वी दरार वाली होती है तव उस में से सड़े हुए पदार्थों के परमाणु विशेष 
निकलकर अत्यन्त हानि पहुँचातेंहें | 
सड़ता हुआ या भीगा हुआ भाजी पाछा बहुधा ज्वर के उपद्रव का मुख्य कारण 
होती है ॥ 

५-घर की मलीनता से भी खराब हवा उत्पन्न होती है और मलीनता के खान कुँए के 


१-इस बात को प्राचीन जनों ने तो शाश्र॒सम्मत होने से साना ही है-किन्तु अवीचीन विद्वान डाक्ट- 
रॉने भी इस को अ्रत्यक्ष प्रमाण रूपमें खीकार किया है ॥ 

३-देखो | विपाक सूत्र में-गौत्तम गणधर ने रुगा लोड़े की दुर्गन्धि के विषय में नाक और सुँह को 
भुखबल्लिका (जो द्वाथ में थी) से ग्रगारानी के कहने से ढेंका था, यह लिखा है ॥ 

ऐे-इस वात का हम ने मारवाड देग मे अत्यक्ष अनुभव किया है कि-जब बहुत बृष्टि होकर ककडी 
मरतीरे और टींडसे आदि की वेले आदि सती हैं तव जाट आदि आसीणों को शीतज्वर हो जाता है तथा 


जव ये चीजें शहर में आकर पडी २ सड़ती हैं तव हवा में जहर फैल कर शहरवालो को शीतज्वर 
रोग इवा के विगढने से हो जाते हैं ॥ ५५ 
२१ 


१६२ जैनसम्पमदायशिक्षा ॥ 


पनघट, मोहरी, नाली, पनाढे और पाखाना जादि है, इस लिये इन को नित्य साफ 
और सुथरे रखना चाहिये ॥ 
६-कोयले की खाने, ोह के कारखाने, रुई ऊन और रेशम बनने की मिले तथा धातु 
और रंग बनाने के कारखाने आदि अनेक कार्यालयों सें भी हवा विगड़ती है, यह तो 
प्रत्यक्ष ही देखा गया है फि-इस प्रकार के कारखानों में कोयला, रुई और घातुओं के 
सूक्ष्म रजः/कण उड़ २ कर काम करनेवालों के शरीर में जाकर चहुधा उन के श्वास 
की नली के, फेफड़े के और छाती के रोगों को उत्पन्न कर देंते हैं ॥ 
७-चिलम, हुका जौर चुरटों के पीने से भी हवा विगड़ती है अथोत्‌-यह जैसे पीनेवालों 
की छाती को ह्वानि पहुँचाता है, उसी म्रकार से वाहर की हवा को भी वियाड़ता है, 
यद्यपि वत्तेमान समय में इस का व्यसन इस जायोवर्ते देशमें प्रायः स्पैन्र फैल रहा है, 
किन्तु-दक्षिण, गुजरात और मारवाड़में तो यह जत्यन्त फैला हुआ है कि-जिस से 
वहां अनेक अकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं ॥ 
इन कारणों के सिवाय हवा के विगड़ने के और भी वहुत से कारण हैं जिन को विस्तार 
के भय से नहीं रिख सकते, इन सव बातों को समझ कर इन से वचना मनुष्य फो अत्या- 
वश्यक है और इन से बचना मनुष्य के खाधीन भी है, क्योंकि-देखो । अपने २ कर्मोंकी 
विचित्रता से जो चुद्धि मनुष्यों ने पाई है उस का ठीक रीति से उपयोग न कर पशुजों के 
समान जन्म को विताना तथा देव का भरोसा रखना आदि अनेक बातें मनुष्यों फो परि- 
णाम में जत्यन्त द्वानि पहुँचाती है, इस लिये सुज्ों ( समझदारों ) का यह धर्म है कि- 
हानिकारक वातों से पहिंले ही से वच कर चढें और अपनी आरोग्यता को कायम रख कर 
मनुष्य जन्म के फू को माप्त करें, क्योंकि-हानिकारक वातों से वचकर जो भनुष्य नहीं 
चढछते है उन को अपने किये हुए कुकर्मों का फल ऐसा मिलता है कि-उन को जन्मभर 
- रोते ही बीतता है, इस प्रकार से अनेक कष्टरूप फछ को भोगते २ वे अपने अमूल्य 
मनुप्यजन्म को कास इवास और क्षय आदि रोगों में ही विता कर आधी उेम्न में ही इस 
संसार से चले जाकर अपनी ख्री और बाल बच्चो आदि को अनाथ छोड़ जाते है, देखो | 
इस वात को अनेक अनुभवी वैद्यों और डाक्टरों ने सिद्ध कर दिया है कि-ांजा सुरुफे 
के पीने वाढे सैकड़ों हजारों आदमी आधी उम्र में ही मरते है। 
देखो ! जिस पुरुष ने इस संसार में आकर विद्या नहीं पटी, धन नहीं कमाया, देश 
जाति और कुट्ठम्व का सुधार नहीं किया जौर न परमव के साधन रूप श्ञानसे युक्त जत 
१ दैव का भरोसा रखने घाले जन यह नहीं विचारते हैं कि-हमारे फर्मोने आगे को विगाढ होने के लिये 


दी हमारी समझमेंसे सदुधम की बुद्धि को हर लिया है ॥ 
६-दश बारह युवा पुरुषों को तो हम ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष ही मह्दा इुदेशा में मरते देखा है ॥ 


चतुथे अध्याय | १६३ 


नियम आदि का पालन ही किया, उस मनुष्य ने जन्म छेकर पशुओं के समान ही एथिवी 
को भार युक्त किया और अपनी मोता के यौवनरूपी वन को काठने के ढिये कुठार 
( कुरद्दाड़ा ) कहछाने के सिवाय और कुछ भी नहीं किया ॥ 
' खंमबिजन्य अंथोत कुदरती नियम से होने वी. ' 
डक हवा की शुद्धि) 

प्रिय पाठक गण । पांचों समवायों के योग से प्रथम तो विगड़ती हुईं हवा को बन्द 
करने में ( रोकने में ) मनुष्यों का उद्यम है, उसी प्रकार से काल आदि चारों समवायों के 
मिलने से भी हवा को साफ करने का पूरा साधन उपस्थित है, यदि वह न होता तो 
सृष्टि में उत्पत्ति जौर खिति भी कदापि नहीं हो सकती । 

जिस प्रकार से ये साधन इन ही समवायों से विगढ़ कर प्राणियों का प्रठय करते हैं- 
उसी प्रकार से ये ही पांचों समवाय परस्पर मिलने से विगड़ी हुई हवा को साफ भी करते 
है, किन्हीं छोगो ने इन्हीं समवायों के सम्बंध को ईश्वर मान लिया है, जस्तु, हवा में 
चलनखमाव रूप धर्म है उसी से वह विगड़ी हुई हवा को अपने झपटे से खीच कर हे 
जाती है अथोत्‌ उस के झपरे से दुष्ट परमाणु छिन्न मिन्न हो जांते हैं और ताजी हवा के 
न मिलने से जितनी हानि पहुँचने को थी उतनी हानि नहीं पहुँचती है, क्योंकि-ऊपर 
लिखी हुई वह हवा एक दूसरे के संग इस प्रकार से मिल जाती दे जैसे थोड़ा सा दूध 
पानी में मिठानेसे बिककुक एकमेक ( तत्खरूप ) हो जाता है तथा निस प्रकार से पवन 
का वेग होने पर चूल्हे का ुआ छित्न मिन्न होकर थोड़ी देर पीछे नहीं दीखता है उसी 
प्रकार श्वास आदि के छेने से बिगड़ी हुईं सव हवा भी उसी झपदे से छित्त मित्र होकर 
अधिक परिमाणवाढी खच्छ हवा में मिलकर पतली हो जाती है इसी लिये वह कम 
हानि पहुँचाती है। 

हवा किसी समय अधिक और किसी समय कम चलती है, क्योंकि-हवा में वैश्य 
शरीर के रचने का खमाव है, जिस समय मन को प्रसन्न करने वाली ताजी हृवा चढती 


१-शाल्नों में छिखा है कि “प्रसूतान्ते यौवन गतम्‌” अर्थात छी के सन्तान होने के पीछे उसका थौवन 
चला जाता है ॥ 

२-इस का उदाहरण यह है कि-जैसे देखो । कृष्णमक्षराज एक थे परन्तु सब रानियो के महतों मे नार- 
एजीने उनको देखाथा, इस का कारण यही था क्रि-वे वैकिय शरीर ही रचना कर छेते थे, यदि किसी को 
इस विषय मे शंका हो तो वैकिय रचना के इस दृष्टान्त से शका निृत्त हो सकती है क्ि-जैसे पुरुषचिन्द पढ़ी 
दशा मे केवल दो अगुर का होता है परन्तु देखो । वही तेजी की दशा में कितना चट जाता है, इसी भकार 
से वायु भी वैक्िय शरीर की रचना करता है, अथवा दूसरा रथन्त यह भी है कि-जैसे किरडा जानवर 
अनेक प्रकार के रग बदलता है उसी अकार की वैकिय शरीर की भी शक्ति जाननी चाहिये ॥ 


१६४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है तब उस के चढने से बिगड़ी हुईं हवा मी छिन्न मिन्न होकर नष्ट हो जाती है अथौत्‌ 
सब थायु खच्छ रहती है, उस समय प्राणी मात्र श्वास लेते हैं तो प्राणवायु को ही भीतर 
लेते है और कार्वोनिक एसिड ग्येंस को बाहर निकालते हैं, परन्तु इक्ष और वनरपति आदि 
इस से विपरीत क्रिया करते है अथौत्‌ वृक्ष और वनस्पति आदि दिन को कार्बन को 
अपने भीतर चूस छेते है तथा प्राणवायु को बाहर निकाछते है, इस से भी वायु के आव- 
रण की हवा झुद्ध रहती है अथोत्‌ दिन को इक्षों की हवा साफ़ होती है और रात को 
उक्त वनस्पति आदि प्राणवादु को अपने भीतर सीचते हैं और कार्वोनिक एसिड ग्येंस को 
बाहर निकालते है, परन्तु इस में भी इतना फर्क है कि-रात को जितनी प्राणवायु को 
वनस्पति आदि अपने भीतर खीचते है उस की अपेक्षा दिन में प्राणवायु को अधिक 
निकालते है, इस लिये रात को वृक्षों के नीचे कदापि नहीं सोना चाहिये, वंयोंकि रात को 
वृक्षों के नीचे सोने से आरोग्यता का नाश होतौहै । 

इस मकार से ऊपर कही हुईं हवा एक दूसरे के साथ मिलने से अथोत्‌ पवन और 
वृक्षों से संग होने से साफ होती है, इस के सिवाय वरसात भी हवा को साफ करने में 
सहायता देती है । 

इस प्रकार से हवा की शुद्धि के सब कारणों को जानकर स्वेदा शुद्ध हवा का ही 
सेवन करना चाहिये, क्योंकि-झुद्ध हवा बहुत ही अमूल्य वस्तु है, इसी लिये सबू वैद्ों 
का यह कथन है कि-“सौ दवा और एक हवा” इस ढिये खच्छ हवा के मिलने का यत्र 
संदेव करना चाहिये । 

बस्ती की हवा दबी हुई होती है, इस छिये-सदा थोड़े समय तक बाहर की खुली 
हुईं खच्छ हवा को खाने के ढिये जाना चाहिये, क्योंकि इस से शरीर फो वहुत ही छाम 
पहुँचता है तथा फिरने से शरीर के सब अवयवों को कसरत भी मिलती है, इसढिये 
ताजी हवा का खाना कततत से भी अधिक फायदेमन्द है। 

यद्यपि दिन में तो चलने फिरने आदि से मनुष्यों को तानी हवा मिल सफती है 
परन्तु रात को घर में सोने के समय साफ हवा का मिलना इमारत बनाने वाढे चतुर 
कारीगर ओर ' वास्तुशास्र की पढ़े हुए इज्नीनियरों के हाथ में है, इसलिये अच्छे २ चतुर 
इल्लीनियरों की भम्मति से शोने बैठने आदि के सब मकान हचादार बनवाने चाहिये, यदि 


१-देखो । जैनाचार्य श्री विवेकविछासादि अन्थो में रात को इक्षों के नीचे सोने का 
(लत कि लि हे ण एप को हमारे देश के निवासी भामीण पुरुष तक जानते है और कहते 
है कि-रात को बृक्ष के नीचे नहीं सो , परन्तु रात को दृक्षो के नीचे क्‍यों नहीं सोना 'बाहिये, इस 
का कारण क्या है, इस वात की बिरछे ही जानते हैं ॥ 

३-अर्थाव्‌ शुद्ध हवा सौ दवाओ के तुल्य है ॥ 





चतुथ अध्याय ॥ १६५ 


पूवे समय के अनमिज्ञ कारीगरों के वनाये हुए मकान हों तो उन को सुधरा कर हवा 
दार कर ढेना चाहिये । 

यद्यपि उत्तम भकानों का बनवाना आदि कार द्वव्य पात्रों से निम सकता है, क्योंकि 
उत्तम मकानों के बनवाने में काफी द्रव्य की आवश्यकता होती है तथापि अपनी हैसियत 
और योग्यता के अनुसार तो ययथाशक्य इस के लिये मनुष्यमात्र को प्रयत्व करना ही चाहिये, 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-मलठीन कचरे और सड़ती हुईं चीजों से उड़ती हुई 
मलीन हवा से प्राणी एकदम नहीं मरता है परन्तु उसी दशा में यदि बहुत समय तक 
रहा जावे तो अवश्य मरंण होगा | 

देखो । यह तो निश्चित ही बात है कि-वहुत से आदमी प्रायः रोग से ही मरते हैं, 
वह रोग क्यों दोता है, इस बात का यदि पूरा २ निदान किया जावे तो अवश्य यही 
ज्ञात होगा कि-बहुत से रोगों का मुख्य कारण खराव हवा ही है, जिस प्रकार से अति 
कठिन विष पेट में जाता है तो प्राणी शीघ्र ही रृत्यु को म्राप्त होता है और अफीम आदि 
विष घीरे २ सेवन किये हुए भी कालान्तर में हानि पहुंचाते हैं, इसी प्रकार से सदा 
सेवन की हुई थोड़ी २ ख़राब हवा का भी विष शरीर में प्रविष्ट होकर बड़ी हानि का 
कारण बन जाता है| 

यह भी जान लेना चाहिये कि-बीमार आदमी के आस पास की हवा जल्दी विग- 
इती है, इस लिये वीमार आदमी के पास अच्छे प्रकार से साफ हवा जाने देना चाहिये, 
जिस प्रकार से शरीर के वाहर तानी हवा की आवश्यकता है उसी प्रकार शरीर के भीतर 
भी तानी हवा लेने की सदा आवश्यकता रहती है, जैसे बादली का अथवा कपड़े का 
हुकड़ा मुछायम हाथ से पकड़ा हुआ हो तो वह बहुत पानी को चूसता है तथा दवा कर 
पकड़ा हुआ हो तो वह टुकड़ा कम पानी को चूसता है, बस यही हार भीतरी फेफड़े का 
है अथोत्‌ यदि फेफड़ा थोड़ा दवा हुआ द्वो तो उस में अधिक हवा प्रवेश करती है और 
उस से खून अच्छी तरह से साफ होता है, इस लिये लिखने पढ़ने और वैठने आदि सब 
कामों के करते समय फेफड़ा बहुत दव जाबे इस प्रकार से टेढ़ा बांका हो कर नहीं बैठना 
चाहिये, इस वात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि-फेफड़े पर दवाव पड़ने से 
उस के भीतर अधिक हवा नहीं जा सकती है और अधिक हवा के न जाने से जनेक 
चीमारियां हो जाती हैं |॥ 

१-देखो। जैनसूत्रो में यह कहा हैं क्रि-उपकम लग कर आणी की आयु हडती है और उस ( उपकम ) 
के झुख्यतया सौ भेद हैं, किन्तु निश्चय मृत्यु एक ही है, उस उपझूम के भी ऐसे २ कारण हैं कि जिन दो 
अपने लोग प्रत्मक्ष नही देख सकते और व जान सकते हैं ॥ 


*-यह नहीं समझना चाहिये कि-अफीम आदि बिप घीरे ३ तथा थोडा २ सेवन करने से हानि नहीं 
करते है किन्तु ने भी समय पाकर कठिन विय के समान ही झपर करते है थे 


१६६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


“ प्रति मनुष्य हवा की आवश्यकता॥ 
प्रत्येक मनुष्य २४ घण्टे में सामान्यतया 9०० धन फ्रीट हवो श्वासोच्छास में छेता 
है तथा शरीर के भीतर का हिसाब यह है कि-सात फीट ढूम्बी, सात फीट चौड़ी और 
सात फीट ऊंची एक कोठरी में जितनी हवा समा सके उतनी हवा एक आदमी हमेशा 
फेफड़े में ढेता है, श्वासोच्छास के द्वारा महण की जाती हुईं हवा में कार्वोनिक एसिड 
ग्येंस के (हानिकारक पदाथे के ) हजार भाग साफ हवा में चार से दश तक भाग रहते 
हैं, परन्तु जो हवा शरीर से बाहर निकलती है उस के हजार भागों में कार्वोनिक एसिड 
ग्येंस के ०० भाग है अथोत्‌ ढाई हजार भागों में सौमुणा भाग है, इस से सिद्ध हुआ 
कि-अपने चारों तरफ की हवा अपने ही श्वास से विगड़ती है, जब देखो । एक तरफ 
तो जहरीली हवा को वनस्पति चूस ढेती है और दूसरी तरफ वातावरण की ताजी हवा 
उस हवा को खींच कर ले जाती है, परन्तु मकान में हवा के आने जाने का यदि मार्ग 
न हो तो खमाव से ही अनुकूछ भी समवाय प्रतिकूढ ( उलटे ) हो जाते हैं, इस हछिये 
प्रत्येक आदमी को ७ से १० फीट चौरत खान की अथवा खन की आवश्यकता है, यदि 
उतने ही खान में एक से अधिक जादमी बैंठे या सोवें तो उस खान की हवा अवश्य 
बिगड़ जावेगी | 
अब यह भी जान ढेवा आवश्यक ( जरूरी ) है कि-हवा के गमनागमन पर खान के 
विस्तार फा कितना आधार है, देखो | यदि हवा का अच्छे प्रकार से गसनागमन ( आना 
जाना) हो तो संकीणे (सँकड़े) खान में भी अधिक मनुष्य भी सुख से रह सकते 
हैं, परन्तु यदि हवा के जाने जाने का पूरा खुलासा मार्ग न हो तो बढ़े मकान तथा 
खासे खण्ड में भी रहनेवाले मनुष्यों को आवश्यकता के अनुसार सुखकारक हवा नहीं 
मिल सकती है। 
ताज्ी हवा के आवागमन का विशेष आधार घर की रचना और आस पास की हवाके 
ऊपर निभेर है, घर में खिड़की और दरवाजे आदि काफी तोर पर भी रक्‍्खे हुए हों 
परन्तु यदि अपने घर के आस पास चारों तरफ दूसरे घर जागये हों तो घर में तानी हवा 
और प्रकाश की रुकावट ( अटकाब ) दोती है, इस ढिये घर के आस पास से यदि हवा 
मिलने की पूरी अनुकूछता न हो तो घर के छप्परों में से ताजी हवा आ जा सके ऐसी 
युक्ति करनी चाहिये। 
अपना मुख खच्छ होने पर भी दूसरों को उस ( अपने भुख ) से कुछ खराब बास 
निकलती हुई भादम पड़ती है, वह श्वासोच्छास के द्वारा भीतर से बाहर को आती हुईं 
ख़राब हवा की बास होती है, इसी खराब हवा से घर की हवा विगड़ती है तथा बहुत से 
मनुष्यों के इकट्ठे होने से जो घबड़ाहट होती है वह भी इसी हवा के कारण से हुआ 


चतुर्थे अध्याय | १६७ 


करती है, इस फा अत्यक्ष प्रमाण यही है कि-उस जनसमूह के द्वारा बिगड़ी हुई उस 
खराब हवा में से निकक कर जब बाहर खुली हवा में जाते है तव वह घवड़ाहट दूर 
हो कर मन प्रफुलित होता है, इस बात का जनुभव अत्येक मनुष्य ने किया होगा तथा कर 
भी सकता है । 
घर की हवा शुद्ध है अथवा विगड़ी हुई है, इस का निम्वय करने के लिये सहज 
उपाय यही है कि-बाहर की शुद्ध खुली हुई हवा में से घर में जाने पर यदि कुछ मन 
को वह हवा अच्छी न छगे अथोत्‌ मन फो अच्छी न छगने वाली कुछ दुगेन्विसी सार्स 
पढ़े तो समझ छेना चाहिये कि-घर के मीतर की हवा चाहिये जैसी शुद्ध नही है; शुद्ध 
वातावरण की हवा के १००० भागों में कर; भाग कार्वोनिक एसिड ग्येंस का है; यदि धर 
की हवा में यह परिमाण कुछ अधिक भी हो जभोत्‌ $६ तक हो तव तक आरोग्यता को 
हानि नहीं पहुँचती है परन्तु यदि इस परिमाण से एक अथवा इस से भी विशेष भाग 
बढ़ जाबे तो उस हृवावाले मकान में रहनेवाले मनुष्यों को हानि पहुँचती है, इस हानि- 
कारक हवा का अनुमान बाहर से घर में आने पर सन को अच्छी न ढगनेवाली दुर्गेन्धि 
जादि के द्वारा ही हो सकता है ॥ 
यह चतुर्ये अध्याय का वायुवणेन नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
! तृतीय प्रकरण--जलू वर्णन ॥ . 
पानी की आवश्यकता ॥ 
जीवन को कायम रखने के ढिये आवश्यक वस्तुओं में से दूसरी वस्तु पानी है, वह 
पानी जीवन के लिये अपने उसी मवाही रूप में आवश्यक है यह नहीं समझना चाहिये 
किन्तु-खाने पीने आदि के दूसरे पदार्थों में भी पानी के तत्व रहा फरते है जो कि 
पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इस से यह वात और भी प्रमाणित होती है कि 
जीवन के ढिये पानी वहुत ही आवश्यक वस्तु है, देखो | छोटे बारकों का केवल दूध से 
ही पोषण होता है वह केवछ इसी छिये होता है. कि-दूध में मी पानी का अधिक भाग 
है, केवक यही कारण है कि-दूधसे पोषण पावेवाढे उन छोटे चालकों फो पानी की आव- 
इयकता नहीं रहती है, इस के सिवाय अपने शरीर में खित रस रक्त और मांस भादि 
घातुओं में मी मुख्य माग पानी का है, देखो । मनुष्य के शरीर का सरासरी बनन यदि 
छण सेर गिना जादे तो उस में ५८ सेर के करीब पानी अथीत्‌ प्रवाही तत्त्व माना 
जायया, इसी प्रकार निस घान्य और वनस्पति से अपने शरीर का पोषण होता है वह भी 





के 


५६८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पानी से ही पका करती है, देखो ! मलीनता बहुत से रोगों का कारण है और उस मली- 
नता को दूर करने के लिये भी सर्वोत्तम साधन पानी है | 

पानी की अमृल्यता तथा उस की पूरी कदर तब ही माठ्म होती है कि-जब आव- 
इयकता होने पर उस की प्राप्ति नहोंवे, देखो। जब मनुष्य को प्यास छगती है तथा थोड़ी 
देर तक पानी नहीं मिलता है तो पानी के विनं।उस के प्राण तड़फने छंगते हैं और फिर 
भी कुछसमय तक यदि पानी न मिले तो म्राण चढे जाते हैं, पानी के विना माण किस तर- 
हसे चले जाते हैं ! इसके विषय में यह समझना चाहिये कि-शरीर के सव अवयवों का 
पोषण अवाही रस से ही होता है, जैसे-एक दक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वह 
पानी रसरूप में होकर पहिंले वड़ी २ डालियों में, वड़ी डालियों में से छोटी २ डाह़ियों में 
और वहां से पत्तों के अन्दर पहुँच कर सब वृक्ष को हरा भरा और फूछा फछ रखता है, 
उसी प्रकार पिया हुआ पानी भी खुराक को रस के रूप में बना कर शरीर के सब भागों में 
पहुँचा कर उन का पोषण करता है, परन्तु लब प्यासे प्राणी को पानी कम मिढता है 
अथवा नहीं मिठ्ता है तव शरीर का रस जौर छोह गाढ़ा होने रुगता है तथा गाढ़ा होते 
२ आखिर को इतना गाढ़ा हो जाता है कि-उस (रस और रक्त ) की गति बन्द हो 
जाती है और उस से म्राणी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि छोह के फिरने की बहुत सी 
नहियाँ धाल के समान पतली है, उन में काफी पानी के न पहुँचने से छोह अपने खाभा- 
विक गाढ़ेपन की अपेक्षा विशेष गाढ़ा हो जाता है और छोह के गाढ़े होजाने से वह 
( छोह ) सूक्ष्म नलियों में गति नहीं कर सकता है । 

यद्पि पानी बहुत ही आवश्यक पदाये है तथा काफी तौर से उसके मिलने की 
आवश्यकता है परन्तु इस के साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि-जिस कदर पानी की 
आवश्यकता है उसी कदर निरमेक पानी का मिलना आवश्यक है, क्योंकि-यदि काफी 
तौर से भी पानी मिर जावे परन्तु वह विर्मछ न हो अथोत्‌ मढीन' हो अथवा विगड़ा 
हुआ हो तो वही पानी प्राणरक्षा के बदढे उठठा आणहर हो जाता है इस लिये पानी फे 
विषय में बहुत सी आवश्यक बाते समझने की हैं-जिन के समझने की अत्यन्त ही आव- 
इयकता है कि-जिस से खराब पानी से बचाव हो कर निर्मल पानी की आप्ति के द्वारा 
आरोग्यता में अन्तर न आने पावे, क्योंकि खराब पानी से कितनी बड़ी खरावी होती है 
और अच्छे पानी से कितना बड़ा छाम होता है-इस बात को बहुत से लोग अच्छे प्रकार 
से नहीं जानते हैं किन्तु सामान्यतया जानते हैं, क्योंकि-मुसाफरी भें जब कोई बीमार 
पड़ जाता है तब उस के साथवाढे शीघ्र ही यह कहने छगते हैं कि-पानी के बदलने से 
ऐसा हुआ है, परन्तु बहुत से छोग अपने घर में बैठे हुए भी खराब पानी से वीमार पड़ 
जाते है जौर इस बात को उन में से थोड़े दी समझते है किखराब पानी से यह वीमारी 


* चतुथे अध्याय ॥ १६५९ 


हुई है, किन्तु विशेष जनसमूह इस बात को बिलकुछ नहीं समझता है कि-खराब पानी 
से यह रोगोत्यति हुई है, इसकिये वे उस रोग की निवृत्ति के छिये मूर्ख वैद्यों से उपाय 
कराते २ ठाचार होकर बैठ रहते हैं, इसी ढिये वे असछी कारण को न विचार कर दूसरें 
उपाय करते २ थक कर जन्म भर, तक अनेक. दुःखों को भोगते है ॥ ः 
' पानी के मेदे ॥ 

पानी का खारा, मीठा, नमकीन, हलक, भारी, मैछा, साफ, गन्पयुक्त और गन्ध- 
रहित होना आदि प्रथिवी की तासीर पर निर्मर है तथा आसपास के पदारों पर भी 
इस का कुछ आधार है, इस से यह वात सिद्ध होती है कि-आकाश के बादकों में से 
जो पानी वरसता है वह सर्वोत्तम और पीने के छायक है किन्तु एथिवी पर गिरने के पीछे 
उस में खनेक प्रकार के पदार्थों का मिश्रण ( मिराव ) होनेसे वह विगड़जाता है, यथपि 
प्रेथिवीपर का और आकाश का पानी एक ही है तथापि उस में भिन्न २ पदार्थों के मिल 
जाने से उस के गुण में अन्तर पड़ जाता है, देखो ! प्रतिवर्ष वृष्टि का बहुतसा पानी 
पृथ्वीपर मिरता है तथा प्रथिवी पर गिरा हुआ वह पानी बहुत सी नदियों के द्वारा समु- 
द्रॉमें जातहै और ऐसा होनेपर भी वे समुद्र न तो भरते है और न छलकते ही हैं, इस 
का कारण सिर्फ यही है कि-जैंसे प्रथिवीयर का पानी समुद्रों में जाता है उसी प्रकार 
समुद्रों का पानी भी सूक्ष्म परमाणु रूप अथोत्‌ भाफ रूप में हो कर फिर जाकाश में 
जाता है और वही भाफ़ बंद बन कर युनः जल बर्फ अथवा ओले और छुँअर के रूप में 
हो जाती है, ताछाव कुओं और नदियों का पानी भी भाफ रूपमें होकर ऊँचा चढ़ता है 
किन्तु ख़ास कर उंप्ण ऋतु में पानी में से बह भाफ अधिक वन कर बहुत ही ऊँची 
चढ़ती है, इसलिये उक्त ऋठु में जलूश्यों में पानी बहुत दी कम हो जाता है अथवा 
विल्कुछ ही सूख जाता है। . 

जब वृष्टि होती है तब उस ( बृष्टि ) का बहुत सा पानी नदियों तथा तालाबों में जाता 
है और बहुत सा पानी पथिवी पर ही ठद्दर कर आस पास की प्थिवी को गीली कर देता 
है, केवक इतना ही नहीं किन्तु उस प्रृथिवी के समीपमें खिल कु और शरने जादि भी 
उस पानी से पोषण पाते हैं। 

जहां ठंढ अधिक पड़ती है वहां वर्सात का पहिला पानी बर्फ रूप में जम जाता है तथा 


१-परोंक्रिउत भूखे वेदों को भी यह वात नहीं मादम होती है कि--पानी की खराबी से यह 
रोगोत्त्ति हुई है ॥ ' 

२-पृष्टि किस २ अकार से होती है इस का वर्णय भ्रीमगवती सूत्रमें किया है, वहा यह भी निरुपण है 
कि-जल की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का जो अकार है वही अकार सव जद और चेतन पदार्थों का जान 
ऊेना चाहिये, कल ए्रव्य निद्य है तथा गुण मी नित्य है परन्तु पर्योय अनिल है ॥ 





१७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


गर्मी की ऋतु,में वह,वर्फ पिघठ कर नदियों के प्रवाह में -बहने छगती है, इसी लिये 
गछ्जा जादि नदियों में चौमासे में खूब पूर (बाढ़ ) जाती है तथा उस समय में ताछाव 
और कुँओों का भी पानी हँचा चढ़ता है तथा' ओष्म में कम हो जाता है, इस प्रकार से 
पानी के कई रूपान्तर होते-है। 7 । 

वरसात का पानी नदियों के मार्ग से समुद्र में जाता है और वहां से माफ रूप में 
होकर ऊँचा चढता है तथा फिर वही पानी वरसात रूप में हो कर प्रथिदी पर वरसता है, 
बस यही कम संसार में जनादि जोर जनन्त रूप से सदा होता रहता है।..| 

पानी के यद्रपि सामान्यतया जनेके भेद माने गये हैं तथापि मुख्य मेद तो दो ही 
हैं हर अन्तरिक्ष॑जछ और भूमिजछ, इन दोनों मेदों का अब संक्षेप से वर्णन, किया 
ता है: उड:) ल। ४ कल 
-< अन्तरिक्षजल/-अन्तरिष॒ज उस को कहते है कि-जो आकाश में खित 
बरसात का पानी अपर में ही छान कर लिया जावे |] रु 

भूमिजल--वही बरसात का पानी प्रथिवी पर गिरने के पीछे नदी कुआ और 
तालाव में ठहरता है, उसे भूमिजल कहते हैं ॥| * 


इ्न दोनों जढोँ में अन्तरिक्षजर' उत्तम होता है, किन्तु अन्तरिक्षजछ में भी जो जरू 
आश्विन मास में वरसता है उस को विशेष उत्तम समझना चाहिये, यद्यपि आकाश में 
भी बहुत से मलीन पदार्थ वायु के द्वारा घूमा करते हैं' तथा उन के संयोग से जाकाश के 
पानी में भी कुछ न कुछ विकार हो जाता है तथापि पथिवी पर पड़े हुए पानी की जपेक्ष 
तो जाकाश का पानी कहे दर्जे अच्छा ही होता है, तथा आश्विन ( आतोज ) मास में 
बरसा हुआ अन्तरिक्षज७ पहिली वरसात के द्वारा बरसे हुए अन्तरिक्षजकू से विशेष 
उत्तम गिना जाता है, परन्तु इस विषय में भी यह जान ढेना आवश्यक है कि-कछतु के 
विना बरसा हुआ भह्दावट आदि का पानी यद्यपि जन्‍्तरिक्ष जरू है तथापि वह अनेक 
विकारों से युक्त होने से काम का नहीं होत॑ है । । 


आकाश से जो ओछे गिरते हैं उनका पानी अमृत के समान मीठा तथा बहुत ही ' 


4-देखो । “जीवविचार प्रकरण” में हवा तथा पानी फे अनेक भेद लिखे हैं॥ 

३-इसी लिये उपासकदणा सूत्र मे यह लिखा है कि-आनन्द भावक ने आसोज का अन्तरिक्ष जल ही 
जन्मंभर पौने के लिये रक्खा ॥ 

३-आइलेषा नक्षत्र का जछ चुत द्वानिकारक होता है, देखो । नाउक का वचन है. कि “चैदों घर वधा- 
वा आइडेषा छुटों” इल्यादि, अर्थात्‌ जाइेपा नक्षत्र में बरपे हुए जल का पीना मानों वैध के घर सी 
बृद्धि करता है ( वैय को घर में बुलाना है) ॥ 


चहुंथे अध्याय ॥ १७१ 


अच्छा होती हैं, इस के सिवाय यदि वरसात की धारा में गिरंता हुआ पानी मोटे कपड़े 
की झोली बांधकर छान लिया जावे अथवा खेच्छ की हुई पथिवी पर मिर जाने के वाद 
उस को खच्छ वन में भर लिया जावे तो वह भी अन्तरिक्षजंठ कहलातां है तथा वह 
भी उपयोग में रूने के योग्य होता है। है ३ 

पहिढे कह चुके है कि-बरसात होकर आकाश से प्रथिवी पर 'गिरने के वाद प्रभिवी 
सम्बन्धी पानी को भूमि जरू कहते है, इस भूमि जछके दो भेद है-जाहढ और आनृप, 
इन दोनों का विवरण इस प्रकार है।-- 

जाह्ल जल--जो देश भोड़े जलवा, थोड़े इक्षोंवाछा तथा पीत और रक्त के 
विकार के उपद्रवों से युक्त हो, वह जांगक देश कहलाता है तथा उस देश की भूमि 
के सम्बन्ध में खित जकू को जांगल जर कहते है ॥ नि ६ 

'आनृप ऊंल--जो देश बहुत जल्वाछा, बहुत वृक्षोंवाढा तेथा वायुं और कफ के 
उपद्ववों से युक्त है, वह जनूप्र देश कहलाता है तथा उस देश में खित जरू को आनूप 
जर कहते हैं॥ 3 

इन दोनों प्रकार के जलों के गुण ये हैं. कि-जांगल जरू खाद में खारा, अथवा मर- 
भला, पाचन में हलका, पथ्य तथा अनेक विकारों का नाश्षक है, आनृपजरू-मीठा और 
भारी होता है, इस लिये वह झर्दी और कफ के विकारों को उत्पन्त करता है। | 

इन के सिवाय साधारण देश का भी जरू होता है, साधारण देश उसे कहते हैं कि- 
बिस में सदा अविक जऊू व पड़ा रहता हो ओर व अविक वृक्षों का ही झुण्ड हो अथौत्‌ 
जल और वृक्ष साधारण ( न अति न्यून और न अति अधिक ) हों, इस अकार के देश में 
ख़ित जछू को साधारण देश जरू कहते है, साधारण देशजरू के गुण और दोष नीचे 
ठिखे अनुसार जानने चाहियें:- 

नदीका जल--थूमि जर के भिन्त २ जलाश्यों में वहता हुआ नदी का पानी विशेष 
अच्छा गिवा जाता है, उस में भी बढ़ी २ नदियों का पानी अत्यन्त ही उत्तम दोत 
है, यह भी जान ढेना चाहिये कि-पानी का खाद पृथिवी के तठमाग के अनुसार 
प्रायः हुआ फरता है अभोत्‌ प्थिवी के तठ भाग के गुण के अनुसार उस भें खित॑ पानी 
का खाद भी बद्रू जाता है अथोत्‌ यदि प्थिवी का तला खारी होता हैतो चाहे बढ़ी 

१-परन्तु उस को बैंघा हुआ (ओछेलूप में) खाबा तथा वेंधी हुई ( जमी हुईं) वफ को खाना जैन 
सूत्रों मे निषिद्ध (माना) छिखा है, अयौवःअमत्य ठहराया है तथा जिन २ वस्तुओं को सूतरकारोंने 


अभक्ष्य दिखा है वे सब रोगकारी हैं, इस में सन्देह नहीं है, दा वेशक इन का गला हुआ जल कई रोणों 
में हितकारी है ॥ 


२-हैद्राबाद, नागपुर, अमरावती तथा खानदेश आदि साधारण देश्ष हैं ॥ 


ज्ञात ग्ड करार 


हे 


१७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


नदी भी हो तो भी उस का पानी खारी हो जाता है, वषों ऋतु में नदी के पानी में 
घृछ कूडा तथा अन्य भी बहुत से मैले पदाथे दूर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं, इस 
डिये उस समय वह बरसात का पानी बिल्कुछ पीने के योग्य नहीं द्ोता है, किन्तु 
जब वह पानी दो तीन दिन तक खिर रहता है और निर्मल हो जाता है तब वह 
पीने के योग्य होता है । 

झाड़ी में बहने, वाली नदियों तथा नाछों का पानी यद्रपि देखने में बहुत ही निर्मल 
भाद्स होता है तथा पीने में भी मीठा ठुगता है तथापि वृक्षों के - मूल भें होकर बहने के 
कारण उस पानी को बहुत खराब समझना चाहिये, क्योंकि-ऐसा पानी पीने से ज्वर की 
उत्तत्ति होती है, केवढ यही नहीं क्षिन्तु उस जठ का स्पश कर चलने वाली हवा में 
रहने से भी हानि होती है, इसलिये ऐसे प्रदेश भें जाकर रहने वाले छोगों को वहां के 
पानी को गर्म कर पीना चाहिये अभोत्‌ सेर मर का तीन पाव रहने पर (तीन उबाल 
देकर ) ठंढा कर मोटे बस्र से छान कर पीना चाहिये। 

बहुत सी नदियां छोटी २ होती हैं और उन का जछ घीमे २ चढता है तथा उस पर 
मनुष्यों की और जानवरों की गन्दगी और मैल भी चछा आतो है, इस लिये ऐसी नदियों 
का जल पीने के छायक नहीं होता है, नल ढगने से पहिंठे कलकते की गंगा नदी का 
जल भी बहुत हानि करता था और इसका कारण वही था जो कि अभी ऊपर कह चुके 
है अथोत्‌ उस में ज्ञान मैठ आदिकी गन्दगी रहती थी तथा दूसरा कारण यह भी था 
कि-अंगाल देश में जरू में दाग देंने की ( दाहक्रिया करने की ) मथा के होने से मुर्दे को 
गैगा में डाकू देते थे, इस से भी पानी बहुत विगड़ता था, परन्तु जब से उस में न 
छुगा है तब से उस जल का उक्त विकार कुछ कम प्रतीत द्वोता है, परन्तु नह के पानी में 
प्रायः अजीणता का दोष देखने में आता है और वह उस में इसी ढिये है कि-उस में 
मलीन पदार्थ और निहृष्ट हवा का संसर्ग रहता है । 

'बहुत से नगरों तथा आमों में, कुए आदि जराशय न होने के कारण पानी की तंगी 
होने से महा मठीन जछवाली नदियों के जल से निवोह करना पड़ता है, इस कारण वहां 
के निवासी ,तमास बस्ती वाढे छोगों की जारोग्यता में फर्क जा जाता है, अथोत्‌ देखो। 
पानी का प्रभाव इतना होता है कि-खुढी हुई साफ हवा में रहकर महनत मंजूरी कर 

१-नैसे-शिखर गिरि “पाश्चंनाथद्विल और गिरनार आदि पवतो के नदी नाछों के जल को पीनेवाले लोग 
ज्वर और तापतिक्की आदि रोगोंसे आयः इुःझी रहते दें तथा यही हाल वगाऊ के पास अबग देह का है, 
बृद्दा जानेवाढे छोगों को भी एकवार तो पाती अवई्य ही अपना अभाव दिखाता है, यही द्वाल रायपुर आदि 
की झाडियों के जल का भी है॥ 

३-जैसे दक्षिण हैदराबाद की मूसा नदी इद्मादि ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७३ 


शरीर को अच्छे प्रकार से कसरत देंने वाढे इन आम के निवासियों को भी ज्वर सताने 
छयता है, उन की वीमारी का मूछ कारण केवछ सल्लीद पानी ही समझना चाहिये। 

इस के सिवाय-जिस खान में फेवछ एक ही ताछाव आदि जलाशय होता है तो सब 
छोग उसी में स्वान करते हैं, मैंठे कपड़े धोते है, गाय; ऊँट; घोड़े; बकरी और भेंड़ आदि 
पशु भी उसी में पानी पीते है, पेशाव करते हैं तथा जाववरों क्रो भी उसी में छाल कराते 
हैं और वही जल बस्ती वांढे लोगों के पीने में जाता है, इस से मी बहुत हानि होती है, 
इस लिये श्रीमती सकोर, राजे महाराजे तथा सेठ साहृकारों को उचित है क्ि-जछू की 
तंगी को मिटाने का तथा जल के सुधारने का पूरा म्रये् करें तथा सामान्य प्रजा के छोगों 
को भी मिलकर इस विषय ध्यान देना चाहिये । 


यदि ऊपर हिखे अनुसार किप्ती वस्ती में एक ही नदी वा जलाशय हो तो उस का 
जैसा प्रबंध करना चाहिये कि-उस नदी के ऊपर की तरफ का जढ़ पीने को ढेना चाहिये 
तथा बस्ती के निकास की तरफ अथीत्‌ नीचे की तरफ स्नान करना, कपड़े धोना और 
जानवरों को पानी पिछाना आदि कार्य करने चाहिये, बहुत तड़के ( गुरदम ) प्रायः जर 


१-परन्तु शतश. धन्यवाद है उन परोएकारी विस स्त्री वस्तुपाल तेजपाठ भादि जैनशावकों को 
किम्दों मे प्रजाके इस महत्‌ कष्ट को दूर करने के लिये हजारों कुँए, वावडी, पुष्करिणी और तालाव बनवा 
दिये ( यह विषय उन्हीं के इतिद्वास मे छिखा है), देखो! जैसछमेर के प्रास लोदबकुण्ड, रामदेहरे के 
पास उदयकुंड और अजमेर के पास पुष्करकुँड, ये तीनों भगाध जल्वाके कुछ सिंधु ठेश के निवासी राजा 
उदाई की फौज मे पानी की तगी होने से पद्मावती देवी ने ( यह पश्मावती राजा उदाई की रानी थी, जब 
इस को वैराग्य उत्पन्न हुआ तव इस ने अपने पति से दीक्षा लेनेडी आशा सागी, परन्तु राजा ने इस से 
यह कहा कि-दीक्षा ठेने की आज्ञा में तुम को तय दृगा जब तुसत इस बात को खीकार करो कि “तप के 
अभाव से मर कर जब तुम को देवकोक आप हो जावे तथ किसी समय संकट पड़ने पर यदि मैं तुम को 
याद कह तब तुम भुष्ठ को सहायता देओ” रानी ने इस वात को खीकार कर लिया और समय थाने पर 
अपने कहे हुए वचन का पाठन किया ) बनवाये, एवं राजा अशोकचन्द्र आदिने भी अपने चम्पांपुरी आदि 
जछ की तगी के स्थानों मे इृक्ष, सडके और जल की नहरें वनवाना झु क्ियाथा, इसी अंकार भुर्शिदावाद 
में असी जो गया है उस को पह्म नाम की बरी नदी से नाछे के रुपमें निकछवा कर जागत्‌ सेठ छाये ये, ये 
प्रवव धा्तें इतिहासों से मिदित हो सकती हैं ॥ 
१-हम ऐसे अवसर पर ओऔमान्‌ राजराजेश्वर, नरेन्‍्द्रशिरोमणि, महाराजाविराज भ्रीमान्‌ भरी गड्मासिह 
गी बहादुर वीकानेर नरेश को अनेकानेक भन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते हैं कि-जिन्‍्हों ने इस समय 
जा के हित और देश की आावादी के छिये अपने राज्य में नहर के छाने का पूरा प्रय्षकर कार्योरम्म 
थ्या है, उक्त नरेशमे बडा अशसनीय गुण यह है करि-आप एक मिवट भी अपना समय व्यर्थ मे न यसा- 
₹ सदैव प्रजा के हित के लिये सुविचारों करो करके उन में उत रह करते हैं, इस का अल्यक्ष प्रमाण 
र है कि-छुछ वर्षों पहिठे वीकानेर किस दशा में था और आन कल उक्त नरेक्ष के सुप्रताप और श्रेष्ठ 
न्ध से किस उश्ति के शिखर पर जा पहुँचा है; सिर्फ यही हेतु है कि-उक्त महाराज की निर्मेल कीति 


ग़र भर मे फैठ रही है, यह सव उनकी उत्तम शिक्षा और उद्यम का ही फछ है, इसी प्रद्धार से प्रजा 
हिंत करना सब नरेशो का परम कर्तव्य है॥ 


१७४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


साफ रहता है इसलिये उस समय पीने के लिये जल भर लेना चाहिये, लोगों के सुख के 
लिये सकोर को यह भी उचित है कि-ऐसे जलूखानों पर पहरा विठला देंवे कि-जिस से 
पहरेवाला पुरुष जलाशय में नहाना, धोना, पशुओं को धोना भौर मरे आदमी की जलाई 
हुई राख आदि का डालना जादि बातों को न होनेंदेवे । 


बहुत पानी वाढी जो नदी होती है तथा जिस का पानी जोर से बहता है उस का तो 
भैठ और कचरा तंडे बैठ जाता है अथवा किनारे पर आकर इकट्ठा हो जाता है परन्तु जो 
नदी छोटी अथीत्‌ कम जलवाढ़ी होती है तथा धीरे २ बहती है उस का स्व मैल और 
फचरा जादि जल में ही मिला रहता है, एवं ताछाव और कुँए आदि के पानी में भी प्रायः 
मैल और कचरा मिला ही रहता है; इस लिये छोटी नदी ताठाव और कुँए आदि के 
पानी की अपेक्षा बहुत जल्वाडी और जोर से बहती हुईं नदी का पानी अच्छा होता है, 
इस पानी के सुधरे रहने का उपाय जैनसूत्रों में यह लिखा है कि उस जढ में घुस के 
खान करना, दौतोन करना, वस्र धोना, मुदें की राख डाढ़ना तथा हाढ़ ( फ़ूछ ) डालना 
आदि काये नहीं करने चाहिये, क्योंकि-उक्त कार्यों के करने से वहां का जल खराब होकर 
प्राणियों को रोगी कर देता है और यह वात (प्राणियों को रोगी करने के कार्यों का 
करना ) घमे के कायदे से अत्यन्त विरुद्ध है, अख्तरि या मुं्दें क्री राल से हवा और जल 
रराब न होने पांवे इस ढिये उन ( अस्तरि और राख ) फो नीचे दवा कर ऊपर से स्तूप 
( थम्म या छतरी ) करा देनी चाहिये, यही जैनियों की परस्परा है, यह परम्परा वीका- 
नेर नगर में प्रायः सब ही हिन्दुओं में भी देखी जाती है और विचार कर देखा जावे तो 
यह प्रथा वहुत ही उत्तम है, क्योंकि-वे भस्त्रि और राख जादि पदाथे ऐसा करने से प्राणि- 
योँ को कुछ भी दवानि नहीं पहुँचा सकते हैं, ज्ञात होता है कि-जब से भरत चक्ी ने 
कैलास पंवेत पर अपने से भाइयों की राख और हड्डियों पर स्तृप करवाये थे तब ही से 
यह उत्तम प्रथा चली है ॥ 


क्ैएका पानी--पहिंढे कह जुके हैं कि-पानी का खारा और भीठा होना आदि 
प्ृथिवी की तासीर पर ही निभेर है इसलिये प्थिवी की तासीर का निश्चय कर के उत्तम 
तासीर वाली प्रथिवी पर खित जछ को उपयोग में लाना चाहिये, यह भी सरण रहे 
कि-गहरे कुँए का पानी छीलर (कम गहरे ) कुँए के जल की अपेक्षा अच्छा होती है। 
जब कुँए के आस पासकी प्रथिवी पोढ़ी होतीहै और उस में कपड़े धोने से उन 
(कपड़ों ) से छूटे हुए मैठ का पानी स्नान का पानी और बरसात का गन्‍्दा पानी ऊुँए में 
मरता है ( प्रविष्ट होता है) तो उस कुँए का जल बिगड़ जाता है, परन्तु यदि कुँमा 


१-ैंसे वीकारैर में साठ पुरस के गहरे कुँए हैं, इसलिये उस का जद निहायत उमदा और साफ है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १्ज्णु 


गहरा होता है जथीत्‌ साठ पुरस का होता है तो उस कुँए के जरू तक उस मैले पानी 
का पहुँचना सम्भव नहीं होता है । 

इसी प्रकार से जिन कुँओं पर वृक्षों के झुण्ड छंगे रहते हैं वा झूमा करते है तो उन 
(हँओों ) के जल में उन बृक्षों के पे गिरते रहते है तथा वृक्षों की जाड़ रहने से सूर्य 
की गर्मी भी जल्तक नहीं पहुँच सकती है, ऐसे कुँओों का जरू प्रायः विगड़ जाता है। 


इस के सिवाय-जिन कुँओं में से हमेशा पानी नहीं निकाछा जाता है उन फा पानी 
भी बन्द ( बैंधा ) रहने से खराब दो जाता है अथोत्‌ पीने के ठायक नहीं रहता है, इस- 
ढिये जो कुँजा मजबूत वँधा हुआ हो, नहाने धोने के पानी का निकास जिस से दूर 
जाता हो, जिस के आस पास वृक्ष या मैलापन न हो और जिस की गार (कीचड़ ) 
बार २ निकाढी जाती हो उस कुँए का, आत पास की प्रथिवी का मैछा कचरा जिस के 
जल में न जाता हो उस का, बहुत गहरे कुँण का तथा खारी पनसे रहित प्रथिवी के कुए 
का पानी साफ और गुणकारी होता है ॥ 

* कुण्ड का पानी---कुण्ड का पानी बरसात के पानी के समान गुणवाह होता है, 
परन्ठुं जिस छत से नल के द्वारा आकाशी पानी उस कुण्ड में छाया जाता है उस छत पर 
धूछ, कचरा, कुत्ते विल्ली आदि जानवरों की वीट तथा पक्षियों की विष्ठा आदि मलीन 
पदार्भ नही रहने चाहिये, क्योंकि-इन मलीन पदार्थों से मिश्रित होकर जो पानी कुण्ड 
में जायग्ा वह विकारयुक्त और खराब होगा, तथा उस का पीना अति हानिकारक 
जेगा, इस लिये मैं और कचरे जादिसे रहित खच्छता के साथ कुण्ड में पानी 
छाना चाहिये, क्योंकि-खच्छता के साथ कुण्ड में छाया हुआ पानी अन्तरिक्ष 
जछ के समान बहुत शुणकारक होता है, परन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि- 
यह जछ भी सदा बन्द रहने से विगड़ जाता है, इस लिये हमेशा यह पीने के छायक 
नहीं रहता है। 

कुण्ड का पानी खाद में मीठा और ठंढा होता है तथा पचने में मारी है | 

पानी के भुणावगुण को व समझने वाले वहुत से छोग कह वर्षों तक कुण्ड को धोकर 
प्राफ नही करते है तथा उस के पानी को बड़ी तंगी के साथ स़रचते है तथा पिछले 
बौमासे के बचे हुए जछ में दूसरा नया वरसा हुआ पानी फिर उस में छे छेते है, वह 
"नी बड़ा भारी नुकसान पहुँचाता है इस ढिये कुण्डके पानी के सेवन में ऊपर कही हुईं 
तों का अवश्य खयाल रखना चाहिये तथा एक वरसात के हो चुकने के वाद जब छत 
उप्पर और मोहरी आदि घुरू कर साफ हो जावें तव दूसरी बरसात का पानी कुण्ड में 
-ना चाहिये तथा जछू को छान कर उस के जीबों को कुँए के चाहर कुण्ही आदि में 


१७६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


डलवा देना चाहिये कि-जिस से वे (जीव) मर न जावे, क्योंकि-जीवदयों ही धम्मे 
कामूलहै | 

नलऊ का पानी--जो पानी नदियों या तालाबों में से छनने के वास्रे गहरे कुँए 
में लिया जाता है तथा वहां से छन कर नल में आता है. वह पानी नदी के जछ से 
अच्छा होता है, इस की प्रथा वादशाही तथा राजों की अमरूदारी में भी थी अथीत्‌ 
उस समय में भी नदी के इधर झरने बनाये जाते थे, उन में से जा जा कर जो 
जल जमा होता था वह जर उपयोग में छाया जाता था, क्योंकि-वह जछू जच्छा 
होता था ! 


आज कल के वहुत से पढे ढिखे नई रोशनी वाले यह कहते है कि-“शहरों के बाहर 
तो दूर २ से पानी की नहरें राजाओं ने बनवाई थीं, इस का तो इतिहास है परन्तु नल 
किसी राजा ने भी नहीं ढगवाया था, क्योंकि-इस का कोई सबूत नहीं मिलता है 
इत्यादि” परन्तु यह उन छोगों का बढ़ा अम है क्योंकि-देखो ! संसार में हर एक विद्या 
अनादि काठ से चली आती है, यह दूसरी वात है कि-कोई विद्या किसी जमाने में छुप्त हो 
जाती है और कोई प्रकट हो जाती है, इस समयमें सकोर ने प्रजा के सुख के लिये तथा अपने 
खार्थके लिये नल बनवाने का प्रयक्ञ अच्छा किया है तथा और भी अनेक अतिराभदायक 
पदाथे बनाये है जिन को देख कर उन के उद्यम और उन की बुद्धि की जितनी पशंसा की 
जावे वह थोड़ी है, परन्तु इस से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि-इन्हों ने जैसा किया है वैसा 
संसार में पहिले कमी किसी ने नहीं किया था, क्योंकि-हर एक विद्या जनादि है, हां समय 


१-विचार कर देखा जावे तो आश्विरकार तो इस दया का पूर्णतया पाछन होना अति कठिन है, क्योंकि- 
विचारणीय विषय यह है कि-वे जीव यदि कुण्डी मे डल्या दिये जावें भौर क्ुण्डी मे पानी थोड़ा दो तो पे 
शर्मी से सूख कर मरते हैं, यदि अधिक जल हो तो उन को पानी के साथ मे जानवर पी जाते हैं, यदि 
बहुत दिनों तक पढे रहे तो गन्दगी के डर से कुँए का मालिक घोकर उन्हें जमीन पर फेंक देता है, इस के 
सिवाय जीवों के छे जाने वाे सी जलाशय मे न पहुँचाकर मारे मे ही गिरा देते हैं, तथा एक जछ के 
जीव को दूसरे कुंए के जल में डाला जाबे तो दोनों ही मर जाते हैं, वस विचार कर देखो तो आखिर को 
हिंसा का घदला देना ही छयोगा, ससार घास में इस का कोई उपाय नहीं है, देखो ! गौतम ने धीर भगवान्‌ 
ते प्रश्न किया है कि “जीवे जीव आहार, विना जीव जीबे नहीं। भगवत कह्दो विचार, दयाधर्म किस विध 
पछे” ॥ ९ ॥ इसका अर्थ सरलद्ठी है। इस पर भगवान्‌ ने यह उत्तर दिया है कि-“जीबे जीव आहार, 
जतना से वरतो सदा ॥ गौतम छुनो विचार, ठछे जितनो ही ठालिये ” ॥ १ ॥ इध का भी अर्थ सरल ही 
है | बस इस से लिद्ध हुआ कि-हृदयमें जो करुणा का रखना है-वही दया धमम है, यही जैनागममों में मी 
कहागया है, देखो ।“जय चरे जय चिंद्रे जय-आसे जय सये ॥ जय भुजते जय सांसन्तो'पाव केम्म न 
बधई” ॥ १ ॥ अथीत्‌ चलना, खडा होना, वैठना, सोना, खाना और बोलना आदि सब _कियाओ को 
यतना (सावधानता ) के साथ करना चाहिये कि जिस से पापकर्म न बेंघे ॥ १॥ अब इस ऊपर लिखी 
हुईं सम्मति को विचार कर समयाजुसार पत्येक किया मे जीवदया का ध्यान रखना अपना फाम है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७७ 


पाकर उस का हुपान्तर हो जाता है अथवा छुप्तम्राय हो जाती है, नल के विषय में जो 
उन छोगों का यह कथन है कि-इस का कोई सबूत वा इतिहास नहीं मिला है, सो वेशक 
उन छोगों को इस का सबूत वा इतिहास नहीं मिला होगा परन्तु देशाटन करनेवाले 
और प्राचीन इतिहासों के वेत्ता छोग तो इस का प्रमाण प्रत्यक्ष ही वतरा सकते हैं, 
देखिये । श्रेणिक राजा के समय में मगघ देश में राजगृह नामक एक नगर था जो कि 
बहुत ही रौनकपर था, उस नंगर में श्रेणिक राजा के पुत्र अमयक्ुमार मन्त्री ने सम्पूर्ण 
नगर की प्रजा के हित के लिये ऐसी बुद्धिमानी से नल बनवाया था कि जिस को देखकर 
अच्छे २ बुद्धिमान्‌ छोगों की भी बुद्धि काम नहीं देती थी (आश्वये में पड़ जाती थी ) 
अब भी उस राजगृह नगर के खान में एक छोटा सा आम है तथा उक्त मन्‍्त्री की बुद्धि- 
मानी का चिह्न अभीतक वहां मौजूद है अथोत्‌ वहां बहुत से कुण्ड वने हुए है और 
उन में पहाड़ के भीतर से गर्म पानी सदा आता है, एक सातधारा का भी कुण्ड है और 
वे सातों धारायें सदा उस कुण्ड में गिरती रहती है, इस पर भी आश्चर्य यह है कि-उन 
कुण्डों में पानी उतने का उतना ही रहता है, इस खान का विशेष वर्णन क्या करें, 
क्योंकि-बहां की असली कैफियत तो वहां जाकर नेत्रों से देखने ही से ठीक रीति से 
माद्म हो सकती है, वहां की कैफियत को देख कर अंग्रेजों की भी अक्ल हैरान हो गई 
है अधीत्‌ आजतक मंग्रेजों को यह भी पता नहीं रुगा है फि-यह पानी कहां से आता है | 
इसी प्रकार आगेरे में भी तानृ वीबी के रौजे में एक फुहारा ऐसा छगा हुआथा कि 
वह अष्ट ग्रहर (रात दिन ) चछा करता था ओर होद में पानी उतने का उतना ही 
रहता था उस की जांच करने के लिये अंग्रेजों ने उसे तोड़ा परन्तु उस का कुछ 
भी पता न छगा और फिर वैसा ही वनवाना चाहा लेकिन्‌ वैसा फिर वन भी न सका, 
इसलिये प्यारे मित्रों | अपने सुख से ऐसा कमी नहीं कहना चाहिये कि-पहिले ऐसा कार्य 
फभी नहीं हुआ था, क्योंकि-अपने लोग अभी कूपमण्ड्ूक की गिनती में ग्रिने जाते है इस- 
लिये हम छोग सागर के विस्तार को कैसे जान सकते है, अस्तु | 
जो छोग परिश्रम नहीं करते हैं किन्तु रातदिन गद्दी तकियों के नोकर वने रहते हैं 
उन को नल का पानी वृथा पुष्ट और सत्त्वहीन कर देता है, किन्तु जो छोग परिश्रमी हैं 
उन के लिये यह ( नछ का पानी ) छामदायक है, इस के सिवाय नर के जर से जो २ 
छाभ पहुँच है तथा पहुँच रहे है उनके वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
उस के अप ही दीख रहे है ॥ 
वर (वालाव ) का पानी--ध्थिवी के निन्न ( नीचे ) भागों में जो बरसात 
के पानी का संग्रह हो जाता है उसको तालाब या सरोवर कहते है, बहुत से ताढाव ऐसे 
भी होते है कि के भीतर पहाड़ की तरहट्रियों का झरना निरन्तर वहा करता है, 


१७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस छिये उन में अट्टट पानी रहता है, परन्तु बहुत से तो प्रायः ऐसे ही होते हैं कि जो 
ताछाव केवल बरसात के ही पानी से भरा करते है और बरसात के न होने से सूख जाते 
है, बरसात का जो पानी आस पास के प्रदेशों से बह कर तालाबों में आता है वह थोड़े 
दिनोंतक स्थिर रह कर पीछे निर्मछ हो जाता है, यदि ताछाव के पानी में किसी प्रकार 
की मछीनता न होने पावे तो वह पानी अच्छा रहता है अथोत्‌ उस को पीने के उप- 
योग में छा सकते दै, परन्तु जिस तालाव में छोग नहाते धोते हों तथा अन्य किसी 
प्रकार की मढीनता करते हों तो उस ताढाव का पानी पीने के उपयोग में कमी नहीं 
ठाना चाहिये । 

अपने देश के छोग शरीरसंरक्षण के विषय में बहुत ही अज्ञ है इसल्यि नहाने धोने 
जादि की मढीनता से युक्त पानी के पीने से होनेवाली हानियों को वे न जान कर 
मलीन पानी को भी अपने पीनेके उपयोग में ले जाते है यह बहुत ही शोक का 
विषय है। 

तालाव का पानी मीठा, भारी, रुचिकर, त्रिदोपहर और शर्दी करनेवाला है, परन्तु 
वही जल मैला होने से अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। 

नदी के पानी के विगड़ने के जितने हेतु कह चुके है वे ही सब हेतु ताढाव के पानी 
के बिगड़ने के भी जानने चाहिये, हां इतनी विशेषता और भी है फि-नदी का पानी 
बहता रहता है और ताढाव का पानी बँधा हुआ रहता है इसलिये नदी के विगड़े हुए 
पानी की अपेक्षा ताछ॒ाव्‌ के बिगड़े हुए पानीसे अधिक हानि का संभव होता है ॥| 

न ला, 
अत के अनुसार पानी का उपयोग ॥ 

हेमन्त तथा शिशिर ऋतु में सरोवर और ताछाव का पानी हितकारी है, वसन्‍्त और 
श्रीष्म ऋतु में कुँ बावड़ी तथा पवेत के झरने का पानी उत्तम है, वषो ऋतु में अन्त- 
रिक्षजक अथोत्‌ बरतात की धारा से छान कर छिया हुआ अथवा कुँए फा पानी प्रीने के 
छायक होता है तथा शरद्‌ ऋतु में नदी का पानी और जिस जलाश्ग्र पर सब दिन सूर्य 
की उप्ण किरणें पड़ती हों तथा रात्रि में चन्द्रमा की शीवल किरणें पड़ती हों उस जला- 
शय का पानी द्वितकारक है, कयोंकि-शरद्‌ ऋतु का ऐसा पाती अन्तरिक्षजक के समान 
गुणकारी, रसायनरूप, बढदाता, पवित्र, ठेढा, हलका और अमृत के समान है | 

वैद्यकशास्ष के एक प्राचीन माननीय आचाये का ऋतुओं में जल के उपयोग के 
विषय में यह कथन है कि-पौष मास में सरोवर का, माधमास में ताछाव का फागुन में 
कुए का, चैत्र में पहाड़ी कुण्डों का, वैज्ञाख में झरनों का, जेठ में एरथिवी को भी अपने 


१-निदोषइर-अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ को तथा इन से उत्तन्न हुए रोयों को मिठानेवाल् ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ १७९ 


प्रवल प्रवाह से फाड़ कर बहनेवाले नालो का, आधाढ़ में कुँए का श्रावण में अन्तरिक्ष 
का, भाद्रपद में कुँएका, आश्विन में पहाड़ के कुण्डों का और कार्त्तिक तथा मार्गेशीषे 
(मिम्सिर) में सव जलाझयों का पानी पीने के योग्य होता है ॥ 
ख़राब पानी से होनेवाले उपद्व ॥| 
खराब पानी से अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं. जिन का परिगणन करना कठिन ही 
नही किन्तु असंभव है, इस लिये उन में से कुछ मुझ्य २ उपद्रवों का विवेचन करते है- 
इस बात को बहुत से छोग जानते हैं कि-कई एक रोग ऐसे है जो कि जन्तुओं से उत्पन्न 
होते है और जन्ठुओं को उत्पन्न करनेवाला केवठ खराब पानी ही है । 
प्थिवी के योगसे पानी में खार मिलने से वह (पानी) मीठा और पाचनशक्तिका 
व्ेक ( बढानेवाला ) होता है, परन्तु थदि पानी में क्षार का परिमाण मात्रा से अधिक 
बढ़ जाता है तो वही पानी कई एक रोगों का उत्पादक हो जाता है, जब पानी में सड़ी 
हुई वनस्पति और मरे हुए जानवरों के दुर्गेन्‍्धवाले परमाणु मिल जाते है तो खच्छ जल 
भी बिगड़ कर अनेक खराबियों को करता है, उस बिगड़े हुए पानी से होनेवाके मुख्य 
२ ये सुपुद्रव हैं।-- ह 
१-ज्वर--ठंढ देकर आनेवाले ज्वर का, विषमज्वर का तथा मलेरिया नाम की हवा 
से उत्पन्न होनेवाले ज्वर का मुख्य कारण खराब पानी ही है, क्योंकि-देखो ! विकृतत 
पानी की आद्रेता से पहिले हवा विगड़ती है और हवा के विगड़ने से मनुष्य की 
पाचनशक्ति मन्द पड़ फर ज्वर जाने छगता है, ठेढ देकर आनेवाढा ज्व॑र प्रायः 
आश्विन तथा कार्तिक भास में हुआ करता है, उस का कारण ठीक'तौर से मलेरिया 
हवा ही मानी गई है, क्योंकि-उस समय में खेतों के अन्दर काकड़ी और मतीरें 
आदि फी वेलों के पत्ते अथ जछे हो जाते हैं और जब उन पर पानी गिरता है तव वे 
(पत्ते ) सड़ने छुगते हैं, उन के सड़ने से मलेरिया हवा उत्पन्त होकर उस देश में 
सवेत्र ज्वर को फैला देती है, तथा यह ज्यर किसी २ को तो ऐसा दवाता है कि दो 
तीन महीनों तक पीछा नहीं छोड़ता है, परन्तु इस बात को पूरे तौर पर हमारे देश- 
वासी विरे ही जानते है॥ 
२-दृस्त वा मरोड़ा:--इस बात का टीक निश्चय हो चुका है कि-दसतों तथा भरोह़े 
का रोग भी खराबपानी से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि-देखो। यह रोग चौमासे में 
विशेष होता है और चौमासे में नदी आदि के पानी में वरसात से वहकर जाये हुए 


न मनन नरम ननन न विजन नमन नमन 3 नम न 2 
जप उत्तन्न होनेवाला ज्वर उक्त मासों में मारबाड़ देश तो आप. अदस्य ही 
|| 
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मैठे पानी का मेर होता है, इसलिये उस पानी के पीने से मरोड़ा और अतीसार का 
रोग उत्पन्न हो जाता है ॥ ' 

३-अजीण---भारी अन्न और खराब पानी से पाचनशक्ति मन्द पड़ कर अजीण रोग 
उत्पन्न होता है ॥ 

४-क्ूमि वा जन्तुं--खराब अथोत्‌ बिगड़े हुए पानी से शरीर के मीतर अथवा शरीर 
के बाहर कृमि के उत्पन्न होने का उपद्व हो जाता है, यह भी जान ढेना चाहिये कि- 
खच्छ पानी झमि से उत्पन्न होनेवाले त्वचा के द्दों को मिटाता है और मैला पानी 
इसी कृमि को फ़िर उत्मन्न कर देता है ॥ 

५-नहरू ( वाला )-नहरूँ का दुद बढ़ा भयंकर होता है, क्योंकि-इस के दर्द से 
बहुत से छोगों के प्राणों की भी द्वानि हो जाने का समाचार सुना गया है, यह रोग 
खासकर खराब पानी के स्पर्श से तथा विना छने हुए पानी के पीने से होते है ॥ 

१-त्वचा ( चमड़ी ) के रोग--दाद खाज जौर गुमड़े आदि रोग होने के कारणों- 
मेंसे एंक कारण खराब पानी भी है तथा इस में प्रमाण यही है कि-जन्तुनाशक जौष- 
हर हे रोग मिट जाते है और जन्तुओं की उत्पत्ति विशेष कर खराब पानी ही से 

तीहै॥ ,.- 
हक । ( हैजा )-बहुत से आचाये यह छिखते हैं कि-विषूचिका की उत्पत्ति 
से होती है तथा कह जआचायों का यह मत है कि-इस की उत्पत्ति पानी तथा 

हवा में रहनेवाढे जृहरीके जन्तुओं से होती है, परन्तु विचार कर देखा जावे तो इन 
दोनों मतों में कुछ मी भेद नहीं है, क्योंकि-अजीण से कृमि और कृमि से अजीण 
का होना सिद्ध ही है॥ 

८नअइूमरी ( पथरी )-पथरी का रोग भी पानी के विकार से ही उत्तन्न होता है, 
छोय यह समझते है कि-भोजन में घूछ अथवा केफड़ों के आ जाने से पेट में जाकर ' 
पथरी बैंध जाती है, परन्तु यह उन की मूल है, क्योंकि-पथरी का मुख्य हेतु खार- 
वाला जल ही है अथोत्‌ खारवाढे जल के पीनेसे पथरी हो जाँती है ॥ 
१-इस वात का अल्युभव तो बहुत से छोगों को आय हुआ ही होगा ॥ 
२-जाँगछ देश का पानी छगने से जो रोग होता है उस को “पानीलगा” कहते हैं ॥ 
३-भारवाडं देश के आभो में यह रोग आयः देखा जाता है, जिस का कारण ऊपर छिखा हुआ ही है॥ 
४-इस बात को गुजरात देशवाछे वहुत से छोग समझते हैं ॥ 
५-असल में यह वात माघवाचार्य के भी देखने मे नहीं भाई, ऐसा प्रतीत द्ोता है, किन्तु आचीन जैन 

सोमाचाय ने जो वात लिखी है उसी को आधुनिक डाक्टर लोग भी मानते है ॥ 


६-पानी के विकार से होनेवाढे ये कुछ मुझ्य २ रोग छिखे गये है तथा ये अदभवपिद्ध हैं, यदि इन 
में किसी को शंका हो तो परीक्षा कर निश्चय कर सकता हैं।॥ हि 





चतुर्थ अध्याय || १८१ 


असनता-फरानयाननन+ कायल +» 


पानी की परीक्षा तथा स्वच्छ करने की युक्ति ॥ 


अच्छा पानी रंग वास तथा खाद से रहित, निमेठ और पारदशंक होता है, यदि पानी 
मेँ सेवाल अथवा वनस्पति का भेर होता है तो पानी नींढे रंग का होजाता है तथों यदि 
उस में प्राणियों के शरीर का कोई द्वत्य मिला होता है तो वह पीड़े रंग का हो जाता है। 

यद्यपि पानी की परीक्षा कई ग्रकार से हो सकती है तथापि उस की परीक्षा का सामान्य 
और सुगम उपाय यह है कि-पानी को पारद्शक साफ काच के प्याले में भर दिया जावे 
तथा उस प्याह्े को प्रकाश (उजाले ) में रक्खा जावे तो पानी का असली रंग तभा 
मैलापन माठ्म हो सकता है। 

किसी २ पानी में वास होने पर भी अनेक वार पीने से अथवा सूंघने से वह एक 
दम नहीं माठ्म होती है परन्तु ऐसे मानी को उवारू कर उस की वात हेने से ( यदि 
उस में कुछ वास हो तो ) शीघ्र ही मातम हो जाती है| 

यह जो पानी की परीक्षा ऊपर लिखी गई है वह जेन छोगों में प्रचलित प्राचीन परीक्षा 
है, परन्तु पानी की डाक्टरी (डाक्टरों के मत के अनुसार ) परीक्षा इस प्रकार है कि- 
पानी को एक शीक्षी में भर कर उस को खूब हिलाना चाहिये, पीछे उस पानी को सूघना 
चाहिये, इस के सिवाय दूसरी परीक्षा यह भी है-कि-पानी में पोटास डोलने से यदि वह 
वास देवे तो समझ ढेना चाहिये कि-पानी अच्छा नहीं है। 

यह भी जान ढेना चाहिये कि-पानी में दो प्रकार के पदार्थों की मिलावट होती है- 
उन में से एक मरकार के पदाथे तो वे है जो कि पानी के साथ पिघठ कर उस में मिले 
रहते है ओर दूसरे प्रकार के वे पदार्थ है जो कि-पानी से अछूग होकर जानेवाले है 
-परन्तु किसी कारण से उस में मिल जाते है । 

काच के प्यारे में पानी भर कर थोड़ी देर तक खिर रखने से यदि तलमांग में 
कुछ पदाथे बैठ जाबे तो समझ छढेना चाहिये कि-इस में दूसरे प्रकार के पदार्थों की 
मिलावट है। 

पानी मे क्षार आदि पदार्थों का कितना परिमाण है इस बात को जाननेके 
उपाय करना चाहिये कि-थोड़े से पानी को तौ कर एक पतीली में डालकर आग पर 
चढ़ा कर उस को जलाना चाहिये, पानी के जल जाने पर पतीली के पेदे में जो क्षार 
आदि पदार्थ रह जावे उन को कांटे से तौछ लेना चाहिये, वस ऐसा करने से माछ्म हो 
जायगा कि इतने पानी में क्षार का भाग इतना है, यदि एक ग्याढन ( 079 8) ) 
पानी में क्षार आदि पदाथों का परिमाण ३० भीन ( 20 ऋण ) तक हो तव तक तो 
वह पानी पीने के छायक गिना जाता है तथा ज्यो २ क्षार का परिसाण कम हो तो २ 
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पानी को विशेष अच्छा समझना चाहिये, परन्तु जिस पानी में क्षार का भाग बिलकुल न 
हो वह पानी निर्मल होने पर भी पीने में खाद नहीं देता है ॥ 

क्षार से मिला हुआ पानी केवछ पीने में ही मीठा छुगता हो यह बात नहीं है किन्तु 
क्षार से मिला हुआ पानी पाचनशक्ति को मी उत्तेजित करता है, परन्तु यदि पानी में 
ऊपर ढिखे परिमाण से भी अधिक क्षार का परिमाण हो तो वह पानी पीने में खारी 
छमता है और खारी पानी हानि करता है।. 

यद्यपि पानी को खच्छ अथोत्‌ निर्मल करने के बहुत से उपाय हैं तथापि उन सत्रों में 
से सहज उपाय वही है कि-जो जैन लोगों में प्रसिद्ध है अथोत्‌ पानी को उवाल फर 
पीना, इस की क्रिया इस प्रकार से है कि-सेर भर पानी को किसी खच्छ कई के वर्तेन 
में अथवा पतीली में भर कर अग्नि पर चढ़ा देना चाहियेतथा धीमी आंच से उसे औंटाना 
चाहिये, जब पानी का चतुथीश जरू जावे अथोत सेर भर का तीन पाव रह जावे तब 
उस को किसी मिट्टी के वत्तेन में शीतठ कर तथा छान कर पीना चौहिये, इस प्रकार से 
यह जरू अति खच्छ गुणकारी और हलफा हो जाता है तथा इस युक्ति से ( उवालकर ) 
शुद्ध 8३ हुआ पानी चाहे किसी भी देश का क्‍यों न पिया जावे कमी हानि नहीं कर 
सकता है। 

पानी में थोड़ीसी फ़िटकड़ी अथवा निर्मेी के डालने से भी वह शुद्ध हो जाता है 
अथोत्‌ उसके (फिटकड़ी वा निमेल्ली के ) डाढने से पानी में मिले हुए सूक्ष्म रजःकण 
नीचे बैठ जाते हैं । 

पानी को बिना छाने कमी नहीं पीना चाहिये क्योंकि-विना छना हुआ पानी पीचे से 
उस में मिले हुए अनेक सूक्ष्म पदार्थ पेट में जाकर बहुत हानि करते हैं तथा पानी के 
छानने के लिये भी मोटा और मजबूत बुना हुआ कपड़ा ढेना चाहिये क्योंकि बारीक 
कपड़े से छानने से पानी में मिल्ले हुए सूक्ष्म पदाथे वस्र में न रह कर पानी में ही मिले 
रह जाते हैं और पेट भें जाकर हानि करते हैं । 

डाक्टरी क्रिया से भी पानी की शुद्धि हो सकती है और वह (क्रिया ) यहहै कि- 
एक मटकी की पेंदी में बारीक छिद्र (छेद वा सूराख ) कर उस में आधे भाग तक रेत 
तथा कोयलछों का भुरका ( चूरा ) भर देना चाहिये और उस मटकी के ऊपर एक दूसरी 
मठकी पानी से भर कर रखना चाहिये तथा उस पानीवाली मटकी की पेंदी में भी एक 
छिद्र करके उसमें डोरा पोकर ( प्रो कर ) छटकता हुआ रखना चाहिये, इस डोरे के 
द्वारा पानी टफक २ कर रेत तथा कोयलेवाली नीचे की मठकी में गिरिगा, इस ( रेत- 


* १-इस जल फो कल्पसूत्र भे भी झुद्ध लिखा है ॥ 
३-इस किया को फिल्टरकरिया कहते दे ॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ १८३ 


तथा कोयलेवाली ) मटकी के नीचे एक तीसरी मटकी और भी रखना चाहिये, क्योंकि- 
बीच की मटकी की पेंदी में खित वारीक ढिद्रों के द्वारा उन कर खच्छ पानी उसी 
(सब से नीचेकी तीसरी ) मठकी में जमा होगा, बस वही पानी पीने के उपयोग में 
बनाचहिये॥ ,. -«-_० हन | 3» आओ, 
पानी का औषध रूप में उपयोग ॥ 

जैसे खराब पानी बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है उसी प्रकार पानी बहुत से रोगों 
को मिटाने में ओषध फा भी काम देता है, अशुद्ध पानी से उत्तन्न होनेवाले कुछ रोगों 
को पहि के वतछ चुके है; वे रोग पीने के पानी को शुद्ध कर उपयोग में छानेसे रुक 
सकते हैं, इसविषय में इस बात का जानना बहुत आवश्यक है किं-पानी का औषधरूप में 
उपयोग उस के शीत और उष्ण शुण के द्वारा होता है, इसका अब संक्षेप से वर्णन करते हैंः- 

ठढे पानी के गुण ये है कि-ठंढा पानी रक्तसम्भक है, दाहशामक है और संकोच कारक 
होनेसे गिरते हुए खून को बंद कर देता है, गर्मी को शान्त करता है तथा नसों का संकोच 
कर उन्‌ में शक्ति पहुँचाता है, इस लिये यह नीचे ढिखे दर्दों में बहुत उपयोगी हैः-- 

१-रक्तज्ञाव ( खून का गिरना )--जब नकसीर गिरती हो तब ताह पर ठंढे 
पानी की घारा के डाढने से रक्त का गिरना बंद हो जाता है, यदि ऐसा करने से रुषिर 
का गिरना बंद न हो तो नाक में ठंढे पानी के छोटे अथवा पिचकारी के मारने से उसी 
बरुतृ बन्द हो जाता है । 

धाव से गिरते हुए रुघिर पर ठंढे पानी से मिंगो कर वस्र क्री पट्टी वांध देंने से रुधिर 
का गिरना एकदम वन्द हो जाते है, इस छिये तलवार आदि के घाव में भीगी हुई पट्टी 
बांध देने से बहुत छाम्र होता है, जतः जब घाव वा जूखूम से छोह मिरता हो तो उसको 
बंद करने के लिये उस ( घाव वा जखम ) पर भीगी हुई पट्टी हर दम रखनी चाहिये । 

१-रैड में यात्रा करते समय बहुत से छोगों ने स्टेशनों पर एक तिपाईपर रक्खे हुए तीन घढों को प्रायः 
देखा होगा वह यही किया है ॥ 

६-कीत गुण के द्वारा जो पानी का औषधरूप में उपयोग झोता है-उसे शीतोपचार कहते हैं तथा उष्ण 
शुण के द्वारा जो उस का औपधरूप मे उपयोग होता दै उसे उष्णोपचार कहते हैं ॥ 


३-देखो। जब द्वाथ मे चाकू आदि कोई हथियार रूगजाता है तब प्रायः पानी से 
पद्मै बांध देते हैं, सो यह रीति बहुत उत्तम है ॥ 2 आज 

४-#मी ९ ऐसा भी द्वोता है कि-चोट आदि के उगने पर खून नहीं निकछ्ता हैं किन्तु खून के जमजाने 
से वह स्थान नीला पड़ जाता है, ऐसी दया मे भी उस पर जरूका भीग हुआ वच्न बांधे रखने से जमा 
हुआ खून विसतर जाता है तथा दर मिट जाता है ॥ 

५-यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-घाव के छगने पर उठे पानी का उपयोग तथ ही फ़ायदे मन्द्‌ 


होता है जब कि बह शीघ्र ही दिया जावे, क्योंकि देर के वाद गोग 
का नह बहुत उसका उपयोग करने से फायदा होने 


१८४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


प्रसृति भादि के समय में जब छोह का साव हो तब गमोशय में ठंढा' पानी डालने से 
अथवा उस पर बफेका डुकड़ा रखने से छोह का स्राव बन्द हो जाता है, ऐसे समय में 
पेड सांथल तथा उत्तत्त्यवयव (योनि ) पर भी ठढे पानीसे भीगी हुईं पट्टी के रखने से 
लाम होता है। 

जब गर्भिणी स्री के छोहू का साव होने लगे और गर्भपात होने के चिह्द माठ्म पढ़ें तो 
शीघ्रही पेट पेडू तथा जननेन्द्रिय ( योनि ) पर ठंढे पानीसे मीगी हुई पट्टी रखना चाहिये, 
ऐसा करने से उस समय गर्भपात का होना रुक जाता है ! 

स्लियों के मासिक धमम के समय में यदि परिमाण से ( जितना होना चाहिये उस से ) 
अधिक रक्तज्ञाव हो तव भी ठंढे पानी का उपयोग करना चाहिये | 


इसी प्रकार मूच्छो सृगी और उन्माद ( हिस्टीरिया ) आदि रोगों में तथा मेस्मेरिजम 
से वेहोशी आदि की दशा में आंख तथा शिरणादि अंगों पर ठंढे पानी के छीटे देने से 
शीघ्र ही जाग्रदवरथा हो जाती है ॥| 


२ संकोचन्‌-ठंढ पानी स्तायु का संकोच न करता है इस लिये जब वृषणों ( अण्डः 
कोशों ) में अन्तड़िया उतर कर बहुत पीड़ा करें तब वृषणों पर ठढे पानीसे भीगी हुई 
पही, अथवा बफे रखना चाहिये, क्‍यों कि ऐसा करने से अन्तड़ियां संकुचित हो कर 
उपर को चढ़ जावेंगी। 


स्लियों के म्रदर नामक एक रोग हो जाता है जिस के होने से जननेन्द्रिय से सफेद 
ढाछ तथा मिश्रित रंगके पानी का तथा रक्त का साव होता है, यह ठंढे पानी की पिच- 
कारी के लगाने से अथवा ठंढे पानी के छीटे देने से बन्द हो जाता है । 


एवं कभी २ स्त्रियों के डीछ (फूँदा ) और नि वार कों के कोच निकल आती है 
वह भी ठंढे पानी के प्रक्षाकन ( धोने ) से संकोच पाकर बैठ जाती है ! 

किन्ही २ ख्तरियों के मूत्र मांगे में बैठ ते उठ ते समय शब्द हुआ करता है तथा कुछ 
दढे भी होता है उस में मी ठंढे पानी के छीटे देनेसे छाम होता है । 

एवं पुरुष के वीये साव में अथवा रात्रि में खम्त के द्वारा वीयेका स्राव होने पर सोते 
समय पेद्धू तथा कमर पर पानी के छींटे देने चाहिये ऐसा करने से दीये की गर्मी 
कम पड़ जाती है तथा वीयेवाहिनी नाड़ियां (वीये को के जानेवाली नंसे ) दृढ 
हो कर संकुचित हो जाती है तथा ऐसा होने से बीयसाव की अधिकांश में रुकावट 
हो सकती है ॥ 


१-यह नियम की वात है कि-शर्दी वस्तुओं का सकोच और उष्णता ब॒द्भुओं का फैलाद करती है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ह्८५ 


३-दाहशसन-उंढा पानी झरीर के भीतर के और ऊपर के दाह को , शान्त करता 
है तथा तृषा ( प्याप्त ) को भी शान्त करता है। 

ठैढे पानी से आंखों की गर्मी शीघ्र ही शान्त हो जाती है अथोत्‌ यदि खून से आंख 
लाल हो जावे तो मुँह में ठढा पानी भर ढेना चाहिये और प्रतिदिन दो तीन वार ठंढे 
पानी के छींटे आंख़ पर देने चाहिये, ऐसा करने से शीघ्र ही छाम होगा। 

सख्त ज्वर में भी माये पर ठंढे पानी से भीगा हुआ कपड़ा रखने से फायदा होता है 
अथौत्‌ ऐसा करने से ज्वर की गर्मी मगन्‌ में नहीं चढ़ने पांती है ॥ 

उष्ण पानी के गुण ये हैं कि-गमे पानी वादी और कफ के बहुत से रोगोंमें फायदा 
करता है, यह प्रायः देखा गया है कि-बादी और कफफजन्य रोग ही प्रायः प्राणियों फो 
होते हैं इस दिये उष्ण पानी का उपयोग ओषधिरूप में अनेक रीति से हो सकता है, 
जैसे-सेक, बफारा जथवा नस्य देना, पिचकारी छुगाना, कुरछा करना, पानी में चैठना 
और अक्षाठ॒न आदि, इन सब का संक्षेप से वर्णन करते हैः-- 

१-सेक-शरीर पर होनेवाली गाठें गुमड़े और शोभ ( सूजन ). आदि... रोगों में 
प्रायः पुछटिस (आँटे आदि की छूपरी) बांधने की चार है परन्तु गम पानी का. सेक पुछ- 
टिस से भी अधिक फायदेसन्द है, क्यों कि-द्योते हुए दे में पानी का सेंक दें को 
दुवा देता है अथीत्‌ उस की मबछता को घटा कर उस की पीड़ा को कम कर देता है 
और खास कर शुमड़ोंपर तो गम पानी का सेक करना बहुत ही लाभदायक है, क्यों 
कि यह गुमड़ों को जल्दी पका कर फोड़ देता है जिस से पीड़ा शान्त हो जाती है। 

पेट का दढे, गुर्दे का वरम, शोथ, पसुछी और छाती आदि का शूछ तथा छोहू का 
जमाव आदि दुर्दों में भी उष्ण पानी का सेक बहुत फायदा करता है। 

गे पानी का सेक करने की यह रीति है कि-गर पानी में फाढेन अथवा ऊन 
जादि का फोह गमे कपड़ा मिगो कर तथा निचोड़ कर दुदेपर वारंवार रखना चाहिये 
क्यों कि उस भीगे हुए कपड़े रखने से उस की भाफ का सेक अच्छे प्रकार असर करता 
है, अथवा इस की दूसरी रीति यह भी है कि-सिगड़ी (वबरोसी ) पर पानी की पत्तीली 
रख कर उस के ऊपर चाढनी फो रखना .चाहिंये जौर उस ( चालनी ) में गे कपड़ा 
रख कर ऊपर से थाढी ढांक देनी चाहिये, ऐंसा करने से पानी की भाफ कपड़े में आा 
जाती है, उसी कपडे से सेक करना चाहिये, क्‍यों कि-उस कपड़े से कियां हुआ सेक 
बहुत लछामदायक होता है। 


१-शीतल पानी के द्वारा तृपा के म्िटने का अनुभव तो सबही को है ॥॥ 
२-ज्वर बा जब मगज पर चढ़ जाती है तो प्राणों की शीघ्र ही दानि हो जाती दै ॥ 
६.4 


किशन? 


१८६ लैनसम्प्दायशिक्षा ॥ 


योनिपाक, इन्द्रिययाक. तथा बृषणशोथ ( जण्डकोश की सूजन ) पर गरम पानी 
का सेक करने से वह खान नरम पड़ जाता है तथा पीड़ा शान्त हो जाती है, एवं 
येहूपर ग््ले-पानी का सेक करने से मूत्र खुलासा उतरता है॥ 

रईनस्थ देना-जब गरीर भारी हो अथवा कई रोगों में पत्तीना छाकर शरीर हछका 
करने की आांवद्यकता हो तो गगे पानी की नस्य जथवा भाफ के छेने से शरी में पसीना 
जाकर शरीर हल्का हो जाता है, कई वार ऐसा भी होता है कि-पीने की दवा- 
ओं से पसीना नहीं आता है उस समय यही भाफ पसीना छाती है अथीत्‌ इस भाफ 
के लेने से शीम ही पसीना आ जाता है और ज्वर आदि रोग शान्त पड़जाते है, इसी 
प्रकार शर्दी छगने के कारण मस्तक तथा छाती जादि में दद होने पर भी यह नस 
केना छामदायक है।॥ 

३+पिचकारी रूगाना-कठिन बद्ध कोठ्ठ में तथा जीणे दर्द आदि में जब किसी 
दवा से भी दख न जाता हो तब गरम पानी फी पिचकारी रुगाना चाहिये, क्यों कि ऐसा 
करने से दरत आकर मल्झुद्धि हो कर फोठा साफ हो जाता है, पिचकारी ढुगाने में यदि 
विशेष आवश्यकता हो तो गम पानी में एरंड का तेल आदि कोई दूसरा रेचक पदार्थ भी 
डाल कर पिचकारी छगाना चाहिये ॥ 

ध-कुरला करनां-धुख के छांठे तथा दाँत की पीड़ा जादि मुख के रोगों में औौर दाँतों 
के निकलवाने के पीछे होनेवाढ़े दर्द के समय में गर्म पानी के कुरले करने से कु त्त 
फायदा होता है ॥ है 

७५-पानी में बैंठना--हिचकी, घनुवोत ( मनुष्य को कमान के समान टेढ़ा करने- 
बाढ् वातजन्य एक रोग ) और मूत्रकृच्छू आदि रोगों में गम पानी में बैठने से बहुत 
ही फायदा होता है. गम पानी में बैठने की रीति यह है कि-एक बड़े बासन में सद्य 
( बित्तना सहन हो सके उतना ) गमे पानी भर कर उस में कमर तक बैठना चाहिये 
परन्तु यह क्रिया मकान के भीतर होनी चाहिये, क्योंकि बाहर खुढी हवा में इस क्रिया के 
करने से बहुत हानि होती है । 

स्तियों के आत्तेव सम्बंधी रोगों में अथोत्‌ ऋतुष् का बन्द हो जाना जथवा पीड़ा 
होकर ऋतुषम का आना आदि रोगोंमें घुटनों तक पैरों को गगे पानी में रखने से बहुत 
फायदा होता है ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का जल्वणन नामक तृतीय प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 





१-जो छोग खुछे स्थान में गर्स प्रानी से ज्ञान करते हैं अथवा गर्म पानी में ठठा पानी मिला कर उस 
पानी से जान करते हैं इस से बहुत द्वानि होती है ॥ 


पं 
१॥ 


चतुर्थ अध्याय! १८७ 
खतुर्थ प्रंकरण--आहार वर्णन ॥ 


2००००+ग रटटीि २ डी पिशिकसी ० «>> 


खुरांक की आवश्यकता ॥ 


भनुष्य का शरीर एक चढते हुए यन्त्र के सहश है तथा एजिन का इृष्टान्त इस पर 
ठीक रीति से घटता है, देखो । जिस मकार एल्लिन के चलने के लिये लकड़ी हवा और 
पानी की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से शरीररूपी एल्लिन के चलने के लिये 
खुराक पानी और हवा की जावश्यकता है, जैसे एज्िन को द्वांकनवालय वैतनिक (वेतन 
पानेवाछा ) ड्राइवर होता है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में कम बद्ध और खमाव शक्ति 
सिद्ध जीव उस (शरीर ) का चढानेवाढा है, जैंसे-एज्लिन की बिगड़ी हुईं करों को 
कारीगर सुधारते है उसी प्रकार वैध और डाक्टर शरीर की बिगड़ी हुई करों के सुघारने- 
वाढे हैं, जैसे एल्लिन अपनी किया में वृत्त रहता है अथोत्‌ छकड़ो हवा और पानी को 
पाकर उन के सार भाग का भ्रहण कर छेता है और सार भाग का अहण कर धुआओँ तथा 
राल आदि निकम्मे पदार्थों को बाहर फेंक देता है उसी प्रकार यह शरीर भी अपनी 
क्रिया में प्रवृत्त रहकर चमड़ी, फेफड़ा, मछाशय और मूत्राशय जादि के द्वारा पसीना मल 
तथा पेशाव जादि निरर्थक पदार्थों को बाहर फेंक देता है, हां एल्निन से इतनी विशेषता 
शरीर में अवश्य है कि-एलिन तो जिन लकड़ी हवा और पानी का अहण कर तथा 
उन के सार भाग का ग्रहण कर चढता है वे छकड़ी जादि पदार्थ एज्लिन से प्रथकूरूप 
में ही रहते है अर्थात्‌ वे एल्लिनहुप नही बन जाते हैं परन्तु यह शरीर जिन खुराक 
आदि पदार्थों ( खुराक हवा और पानी ) को ग्रहण करता है उन को वह अपने खरूप में 
कर लेता है अथोत्‌ वे खुराक आदि पदाथे क्षय को प्राप्त होने से पहिंले ही शरीर के संग 
मिर जाते हैं अथोत्‌ उन वस्तुओं का पोषणकारक भाग शरीर में मिल जाता है और 
निरयेक भाग ऊपर ढिखे मागो से बाहर निकेरू जाता है, यह भी समझ लेना आवश्यक 
है कि-मछ मूत्र तथा पसीने के रूप में जो पदार्थ शरीर में से जाता है बह शरीर का 
क्षय कदृछाता है और यह हमेशा होता रहता है, इस डछिये इस क्षय का बदछा खुराक 
हवा जोर पानी है जथीत्‌ खुराक आदि से उस क्षय की पूत्ति होती है, देखो | पाणी 
ज्यों २ महनत का काम अधिक फरता है तयों २ पसीने आदि फे द्वारा शरीर का जधिक 
क्षय होता है और ज्यों २ अधिक क्षय द्वोगा त्वों २ उस को पोषणकारक पदार्थों की 
अधिफ आवश्यकता होगी, देखो ! चढने, बोलने और बांचने आदि कार्यों में तथा आंख 

२०-धुराक मे खाने और पीने के पदाों का समावेश होता है ॥ 4 

१-छसलिये बाहर की गति की उस को आवश्यकता नहीं है ॥ ५ 


तन 
ह.। 





१८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मटकाने आदि छोटी से छोटी क्रियाआँतक में भी शरीर के परमाणु प्रतिसमय श्षरते हैं 
(खर्च होते हैं) तथा उन के खान में नये परमाणु जाते जाते हैं, इस विपय में विद्वानों 
ने गणना कर यह भी निश्चय किया है कि-प्रति सप्ताब्दी में (सात २ वर्षों में ) शरीर 
का पूरा ढांचा नया ही तैयार होता है अर्थात्‌ पूर्व समय में ( सात वर्ष पहिले ) शरीर में 
जो हाड़ मांस और खून जादि पदार्थ थे वे सब झरते २ झर जाते है और उन के खान 
भें क्रम २ से आनेवाले नये २ परमाणुओं से शरीर का वह भाग नया ही बन जाता है, 
सांप फो थपनी केंचुली गिराते हुए तो सब मनुष्यों ने आयः देखा ही दोगा परन्तु वह 
तो बहुत समय के पश्चात्‌ अपनी फेंडुली छोड़ता है परन्तु मनुष्य आदि सर्वे नीवगण तो 
प्रतिसमय अपनी २ केंचुढी गिराते हैं और नह धारण करते हैं. ( प्रतिसमय पुराने पर« 
माणुओं छोड़ते जाते है और नये परमाणुओं का भ्रहण करते जाते हैं ), इस से सिद्ध 
हुआ कि-शरीर में से प्रतिसमय एक बड़ा परमाणुसमूह नाश को आप्त होता जाता है 
तथा उसके खान में नया मरती दोता जाता है अथीत्‌ प्रतिसमय शरीर फे छिद्र मठाश्य 
मूत्राशय और श्वास आदि के द्वारा शरीर का प्राचीन भाग नष्ट होकर नवीन भाग बनता 
जाता है, देखी | हम छोग इस बात को प्रत्यक्ष भी देखते और अनुभव करतेंहे कि-भा- 
चीन नख तथा वाल गिरते जाते हैं और उन के खान में दूसरे आते जाते हैं, इस पर 
थदि कोई यह शंका करे कि-नख और बालों के समान शरीर के दूसरे परमाणु गिरते 
हुए तथा उन के खानमें दूसरे आते हुए क्‍यों नही दीखते हैं ? तो इसका उत्तर यह है 
कि-शरीर में से जो छा्रों रतःकण उड़ते है और उन के स्थान में दूसरे जाते है वे 
जल्मन्त सूक्ष्म है णा इष्टिगत नहीं हो सकते है, हां अनुमान के द्वारा वे अवश्य 
जाने जा सकते है. और भ्रह्द अनुमान यही है कि-अतिसमय में नष्ट होनेवाले प्राचीन 
पे के खान में यदि नवीन परमाणु भरती न होते तो प्राणी सूख कर शीघ्र ही 
मर जाता, देखो | जब क्षय आदि रोगों में शरीर का विशेष भाग नष्ट होता है तथा 
उस के खान में बहुत ही थीड़ा भाग धनता है तब थोड़े समय के पश्चात्‌ मनुष्य मर 
ही जाते हैं । 

देखो | उसत्ति खिति/बीर नाश का होना सृष्टि कां खाभाविक नियम ही है उसी 
नियम का क्रम अपने शरीर/मिं भी सदा होता रहता है, इस ( नियम ) को ध्यान में राने 
से प्रवाहद्वारा सृष्टि की भी समझ में जा जाती है, जत्तु । 

उक्त नियम के शरीर के प्राचीन हुए हुए भाग जब दृद्ध मनुष्य के समान 
अपना काम नहीं कर सकतेहें तब वे नष्ट हो जाते है और उन के स्थान भें नये प्योय 
डुगजाते है यद्दी कुदरती ज्िथम है और इसी नियम को अमर में लाने के ढिये खामाविक 


१-हसी लिये जैनसूत्रकार शरीर को पुद्गक कहते है॥ 











चतुर्थ अध्याय [| १८९ 


नियम से ही क्ुधावेदनी कमे अथोत्‌ भूख नामक दूत है जो कि समयानुसार शरीर के 
भागों की अपूर्णता को पूरी करने के छिये अन्न और पानी की याचना करता है, यदि उस 
की बात पर ध्यान न देकर उसकी इस -याचना का अनादर कर दिया जावे अथवा याच- 
नाकी पूर्ति में विरम्ब किया जावे तो उस का सहायक जशात नामक वेदनी कमे अपना 
बल दिखा कर उस प्राणी के नाथ को जथवा अधिक परमाणुओं के विखेरने को कर देता 
है, जिसको कोई नहीं रोक सकता है, वीमारी का हो जाना उस वेदनी कम का मत्यक्ष 
प्रमाण है, क्योंकि शरीर के जितने रजःकण नाश को आ्त होते है उतने ही रजःकर्णों 
की पूर्ति न होने से व्याधि दो जाती है, जैसे-दीपक के पोषण के ढिये जितने तेल की 
आवश्यकता है यदि उतना तेल न डाछ बांवे तो दीपक वुझ जाता है, इसी प्रकार शरीर 
के परमाणु भागों के नाश के द्वारा कमी को पूरा करने के छिये कुछ बाहरी तलों की 
आवश्यकता होती है, इन्ही तत्वों का नाम पोषण भोजन अथवा खुराक है । 

शरीर के पोषण के ढिये खुराक की वहुत ही आवश्यकता है परन्तु यदि वहीं खुराक 
मात्रा से अधिक अथवा प्रकृति के विरुद्ध ली जावे तो रोगों को उत्पन्न करनेवाढी हो 
जाती है, किन्तु यह भी सरण रखना चाहिये कि-ख़ुराक की मात्रा आदि का नियम सब 
के लिये एक नहीं हो सकता है, कयोंकि-ख़ुराक की मात्रा आदि शरीर के कद, वन्धान, 
प्रकृति और व्यायाम अथवा श्रम आदि पर निभर है, इस लिये यद्यपि प्रत्येक मनुष्य 
अपनी खुराक की मात्रा आदि का निश्चय और नियम जैसा खुद कर सकता है वैसा 
निश्चय जौर नियम उस के छिये दूसरा कदापि नहीं कर सकता है तथापि अज्ञान और 
साधारण मनुष्यों को वारंवार दूसरे चसुर भनुष्यों की इस विषय भें भी सलाह छेने की 
जावश्यकता पड़ती है, हां वेशक उचित तो यही है कि-प्रत्येक मनुष्य अपनी खुराक 
आदि का खुद ही निश्चय और नियम करे, क्योंकि-सवे साधारण के लिये यही नियम 
लामदायक है कि मत्येक मनुष्य अपनी नियमित खुराक का कोई परिमाण अथौत्‌ मात्रा 
आदि का हिसाव खयमेव निधोरितकर उसीके अनुसार खुराक ढेने का अभ्यास रक्खे | 

शरीर के पोषणके लिये प्रतिदिन कमर से कम ४० रुपये भर खुराक की आवश्यकता 
है जौर अधिक से अधिक ८० से १०० रुपये भर तक समझना चौहिये । 

यह भी सरण रहे कि-यह कुछ नियम नहीं है कि-कम खुराक खानेवाढे ढोग 
शरीर से रोगी और दुबे रहते हों और अधिक खुराक खानेवाढे नीरोग रहते हों, 
क्योंकि-यह तो हम सब छोग अल्क्ष ही देखते हैं कि-बहुत से गृह छोग थोड़ा खाने- 

१-इसबविषय में बैय तथा डावटर चतुर मनुष्य कह्टे जा सकते हैं ॥ कक 


३-परन्तु मधुरा के चौंवे, पहलवान, तथा कई एक दूसरे भी परिमाणरहित छराक को खानेवाद़े 
के हिये यह नियम नहीं हो सकता है, क्योकि-उन की ख़राक अनियमित होती है ॥ कं 





१९० जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


वाले है और वे नीरोग देखे जाते है तथा वहुत से अधिक खुराक खानेवाे हैं और वे 
रोगी देखे जाते है, इसलिये इस का सामान्य नियम यही है कि-शरीर के कद और अ्रम 
के परिमाण में खुराक का भी परिमाण होना चाहिये, देखो | बड़े एल्लिन में वढ़ा वायलूर 
( 3क्षा० ) होता है और वह विशेष कोयला खाता है तथा छोटे एल्लिन में छोटा बाय 
ढर होता है जौर वह कम कोयला छेता है, परन्तु चलते दोनों ही है और दोनों ही 
अपना २ काम कर सकते हैं, सिफ़ शक्ति ( 7०८०० ) ज्यूनािक होती है, चस यही 
नियम मनुष्यों में मी घट सकता है। 

खुराक की मात्रा प्कृतिपर भी निर्भर होती है, देखो | समान अवखा, समान बांधे 
( शरीर का ढांचा ) तथा समान कद के भी दो मनुप्यों में से एक की अकृति जन्म से 
कफ की होने से वह अधिक खुराक नहीं खा सकता है और दूसरे की प्रकृति पित्त की 
होने से वह अधिक खासकता है। - 

प्रायः देखा जाता है कि-अल्पाहरी छोग अधिकाहारी की निन्‍्दा करते हैं और अथि- 
काहारी भी अल्पाहारी की हँसी किया करते हैं परन्तु यह ( ऐसा करना ) दोनों की भूछ 
है, क्योंकि-हढ़ और कदावर (बढ़े कदवाला ) शरीर, अवर जठरामि तथा पुप्कल 
आहार, ये सव पूर्व किये हुए सुकृत तथा पुण्य के चिह्र है ओर छोटा शरीर, मन्द अप्नि 
तथा नाजुक (जरुप ) आहार, ये सब पूर्व किये हुए अपकृत्य तथा पाप के चिह्द हैं, 
अत्पाहारी नाजुक लोग अधिकाहारी की निन्‍्दा तो चाहे भले ही करें परन्तु थोड़ा खाना 
और नाजुक वनना यह कुछ मरदुमी ( पुरुषत्व ) का काम नहीं है, जब दूसरी तरफ 
देखो ! यदि अधिकाहारी छोग अपना शरीर वद्य कर श्रमरहित होकर हाथ पर हाथ 
रक्खे वैठे रहें तो वेशक वे छोग निन्दा के ही पात्र हो सकते है । 

शरीर तथा मनोमाग के आचीन परमाणुओं की हानि होने पर जो खुराक ढेने की 
इच्छा होती है उसे क्षुपा ( भूख ) कहते हैं, इस लिये मूख के छयने पर उसी के परि- 
भाण से प्रत्येक मनुष्य को खुराक लेनी चाहिये, क्योंकि-मूल से कम खुराक लेने से 
यथायोग्व पोषण नहीं मिलता है और भूख से अधिक खुराक लेने से उस का यथायोग्य 
पाचन नहीं होता है और ऐसा होने से उक्त दोनों कारणों से शरीर में नाना प्रकार के 
रोग उत्तन्न हो जाते है ॥ 

१-देखो । समान कदवाले भी दो पुरषों में से श्रम करनेवाल्ा अधिक छराक खा सकता हैक... 

३-इस वर्ग में आलसी तथा सिक्षकों का भी समावेश हो सकता है, क्योंदधि-मांग कर खाना उन्हीं को 
शोभा ठेता है, जो उंसार की ममता का लाग कर परमेश्वर की भक्ति में ही छीन हैं (इस लिये साधु तथा 
परमहंस आदि आत्मार्थियों नो मीस मांगनेवाला नहीं समझना चाहिये) किन्तु जो संसार के मोहजाल 


नें फैंसे हुए है तथा घरीर से हट युष्ट हैं जौर परिश्रम च हो सकने के कारण भीख माँग कर खाते हैं उन 
को भील सांगकर खाना झोमा नहीं ठेता है ॥ |“ _ 


चतुथे अध्याय ॥ १९१ 
खुराक का वर्ग ॥ 


जैनपूत्रों में लिखा है कि-सृष्टि के प्रवाह के चछते समय प्रजापति ऋषभ जगदीश्र 
पे शरीर के लिये हितकारी वनस्पति की खुराक चढाई, इस लिये सब से प्रथम वनस्पति 
की खुराक हुई, इस के पश्चात्‌ समय पर ( जावश्यकता के समय ) अन्नादि की खुराक 
न मिलने से मनुष्यों ने दूसरी खुराक मांस की शुरू की, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष 
बीतने के बाद भारतवर्ष की समस्त प्रजा केवक मांसाहार से ही निवोह करेगी, असि मस्ती 
और कृषि, इन तीनों कर्मों का प्रढय हो जायगा और उस समय वनस्पति नहीं मिढेगी, 
ऐसा अनन्तों वार हो चुका और होता रहेगा, परन्तु मनुष्य को सद्विचार और बुद्धि प्राप्त 
हुई है इसलिये उसको चाहिये कि ह्वितकारी खुराक को खावे और जद्दितकारी खुराक का 
त्याग फरे, क्योंकि “बुद्धे! फू तत्त्वविचार्णं च” अथीव्‌ बुद्धि के पाने का फ़छ यही है 
कि त्तत्व का विचार करें अथोत्‌ सदा सुखदायक सब्यवहार-करे | 


विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि-ऊपर कही हुई दोनों खुराकों में से प्रजा- 
छोगों में मांसकी खुराक का अधिक अचार है अथौत्‌ मांसाहारियों का समूह अधिक है, 
परन्तु यदि इन दोनों प्रकारों के समूहों का सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर भांसाह्ारी जंगली 
छोगों को निकाल दिया जावे तो शेष खुघरी हुई प्रजा के समुदाय में वनस्पति की खुराक 
से निवोद् करनेवाले छोगों की संख्या अधिक मादझ्म पड़ती है, क्योंकि-जो वेजेंटेरियन 
हैं (मांस न खानेवाले है ) वे तो सिफे वनस्पति से ही जीते हैं और जो मांसाहारी हैं 
उनकी खुराक में भी अधिक भाग वनस्पति का ही है, इस से यह बात सिद्ध है कि-वन- 
स्पति के आहार से बहुत छोग जी रहे है, यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार मनुष्यों का निवोह 
तो उक्त दोनों खुराकों से हो सकता है तथापि विचार कर देखने से तथा मनुष्य शरीर 
की रचना की ओर ध्यान देने से यह बात विदित होती है कि-मनुष्य के खाने योग्य 
पौष्टिक तथा द्वितकारी खुराक तो वनस्पति की ही है, क्योंकि जो उपयोगी तत्व वनस्पति 
में रहे हुए हैं. उन में से बहुत ही थोड़े तत्व मांस में है, यच्षपि मांसाहारी पशु अनेक 
प्रकार के मांस के खाने से द्वी जीवित रहते है तथापि यह नहीं समझ ढेना चाहिये कि- 
उन २ (उन जनेक प्रकार के ) मांसों में भी उन्हीं के उपयोगी तत्व खित है, किन्तु 
उन २ मांसों में भी मुख्यतया वनस्पति के ही उपयोगी तत्व खित है, इसीलिये मांसा- 
हार से भी उन का निवोह होता है, क्योंकि-बनस्पति के ही तत्व जीवन के लिये उप- 
योगी है, देखो । मुख्यतया वनस्पति के खानेवाले बकरी, मेड़, गाय, सुअर, हरिण और 
मैंसे आदि जो पश्ु हैं वे केवक मांस खानेवाले सिंह चीता और श्रुगार जादि का मांस 
खाकर कभी जीवित नहीं रह सकते है, इस से सिद्ध है कि-सर्व प्रजा के ढिये केवल 


१९२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


वनस्पति के ही आहार की आवश्यकता है, इस के सिवाय नीचे लिखे हेतुओं से भी 
मनुष्यों को वनस्पति का ही आहार उपयोग में छाना चाहियेः-- ह 

१-इस भारतवर्ष में अनेक प्रकार के अन्न फू फूछ और वनस्पति की अत्यन्त ही बहुता- 
यत है, अत एवं उपज के ढिये इस भूमि के समाव कोई भी दूसरी भूमि नहीं है, इस 
लिये यहां के निवासियों को हिंसा से सिद्ध होंनेवाढे मांस आदि जभक्ष्य पदार्थ नहीं 
खाने चाहिये, जब कि उन के ढिये खतः पिद्ध, शुद्ध, पुष्टिकारक, सुस्वादु और परम 
उपयोगी वनस्पति की खुराक मिल सकती है ॥ 

२-मनुष्य जाति का शरीर खमाव से ही मांसाहार के योग्य नहीं है, इसविषय का निर्णय 
जैन, वैद्यए और जायुज्ञोनाणैव आदि अन्धों में अच्छे प्रकार से कर दिया गया है, 
यथपि डाक्टर छोगों में परस्पर इस विषय में बहुत ही विवाद है अथाव्‌ कोई छोग 
- भांसाहर को और कोई छोग वनस्पति के आहार को उत्तम बतलाते हैं तथापि दीप 
दृष्टि ते देखने पर और एतद्देश के मनुष्यों के अभ्यास, प्रकृति और जल वायु आदि 
का विचार करने पर यही निश्चय होता है फि-इस जयौवते के छोगों की होजरी 
( अध्याशय ) मांत को बिलकुल नही पचा सकती है और इस वात का अनुभव भादि 
के द्वारा मी खूब निश्चय हो चुका है ॥ 

३-जन्म से अभ्यास पड़ जाने के कारण इस देश के निवासी भी मांसाहारी छोग मांसा- 
हार करते है. और काबुल से आगे शीतकटिबंध के वहुत से लोग आंसाहार यथारुचि 
करते हैं यह उन के हमेशा के अभ्यास और शरीर के भीतर की गर्मी के कारण ऐसी 
दयारहित खुराक को चाहे भले ही उन की होजरी धारण करती होगी परन्तु हमारे 
देश का थोड़ा सा भाग उष्ण करटिवंध में है बाकी का सब भाग समशीतोष्ण कटिवंध 
में है, इस छिये उक्त भाग के निवासियों की होजरी बिलकुल ही मांस के पाने फो 
योग्य नहीं है, हां अभ्यास डाठ कर उस का हजूम कर जाना दूसरी बात है, यों तो 
“अभ्यास से छोग सोमल ( संखिया ) और अफीम की भी मात्रा को घीरे २ बढ़ा ढेते 
: हैं परन्तु आखिर को उन की दशा भी बिगड़ती है और इस का अनुभव सब को 
जय सपयान+ ही है 










के मी वनस्पति के आहार के विना निवीह नहीं हो सकता है और 
'झाहारकिरनेवालों के लिये मांसाहार के विना कोई भी अड़चछक नहीं भा 
भी वनस्पति के जाह्यार की ही पृष्टि करता है ॥| 

में ढिखा है कि “खच्छन्दवनजातेन, क्ाकेनापि अपूर्यते ॥ अस्त दग्धोदरस्मार्थे, 


कई कुयौव्‌, पातके मदत्‌ है १ 0” अर्थात्‌ छुद पच्चुद वन में पैदा हुए झाकादि से भी थह (पेट) भरा जा 
सकता है, फिर इस पापी पेट के लिये कौन महुष्य बड़ा पाप ( हिंसारूप ) करे ॥ १ ॥ 





चतुथ अध्याय ॥ १९३ 


५-वनस्पति के भाह्र से शरीर को जितनी हानि पहुँचने का सम्भव है उस की अपेक्षा 
मांसाह्दर से विशेष हानि पहुँचने का सम्भव है, क्योंकि-वनत्पति की णपेक्षा मांस 
जर्दी बिगड़ जाता है, इस के सिवाय यह बात भी है कि वनस्पति की अच्छाई और 
खराबी की परीक्षा आँखों से देखने से ही शीघ्र हो जाती है परन्तु मांस रोगी जानवर 
का है अथवा नीरोग का है इस की परीक्षा जाँच करने से भी नहीं होसकती है, फिर 
देखो । वनस्पति के अजीण से जितनी हानि होती है उस की अपेक्षा मांस के अजीर्ण 
से बहुत बड़ी हानि और खराबी होती है, इस के सिवाय सृष्टि के इस जनादि नियम 
को भी ध्यान में रखना चाहिये कि जिस में थोड़ा भय हो वहीं वस्तु विशेष पसन्द के 
योग्य होती है ॥ 

&-नित्य मांसका आहार करनेवाले मांसाहारी छोगों फो भी बहुत से रोगों में मांस की 
खुराक का त्याग करने और वनस्पति की खुराक का आश्रय लेने की आवश्यकता 
होती है, क्योंकि वनस्पति की खुराक विशेष पथ्य अथोत्‌ मानव प्रकृति के अनुकूल 
है, इसीढिये बहुत से डाक्टर छोग भी वनस्पति के आहार की ही प्रशंसा करते और 
उसी का खाना पसन्द करते हैं || 

७-जो लोग वनस्पति की अपेक्षा मांस में अधिक शक्ति का होना बतंलते हैं यह उन की 
बड़ी भारी भूल है और इस में प्रमाण तथा दृष्टान्त यही है. कि-देखो | मांसाहारी 
पिंह, चीता, श्वगाढ, कौआा और चीछ आदि जानवर महाआलूसी, वेकाम, क्रप्कृति 
प्रजाघाती और महाशठ आदि दोते हैं, इसके विरुद्ध वनस्पतिके खानेवाढे-प्रथिवी के 
जीतने में समथे और महा शूर्‌ वीर घोड़े, प्रजा के जीवन के मुख्य आधार बैल, महा 
शक्तिमान्‌ दथी ( कि जिस जाति की ख्री जाति होकर भी सिखलाई हुई हथिनी नाहर 
को लोहे के छट्टू से मार डालती है) और शीघ्रगतिवाडे हरिण जादि कैसे २ जन्तु 
हैं, इसी से विचार ढेना चाहिये कि वनस्पति में घास जैसी हलकी से हलूकी खुराक खाने- 
वाले कैसे २ उद्यमी, साहसी, वरधारी और सर बुद्धिवाले जीव होते हैं, इस से 
बुद्धिमाव्‌ समझ लेंगे कि मांस में कितनी ताकत है ॥ 

८-मनुष्य के रुधिर में एक हजार भागों में केवक तीन भाग फीमिन नामक तल के होने 
की आवश्यकता है, उस तत्व का ठीक परिमाण वनस्पति की खुराक से बरावर बना 
रहता है परन्तु मांस मे फीजिन का तत्व विशेष है इस लिये मांसाहारियों के रुषिर में 
फीनिन का परिमाण ऊपर लिखी मात्रा से अधिक बढ़ कर अनेक समयों में कई रोगों 
का कारण हो जाता है ॥ 


१-देखो । वैंधकप्रन्थों मे ही लिखा है कि-“मांचादध्युणं घृतम्‌” अर्थात्‌ मांस की अप्रे्ा घुत आढ 
गुना वलदायक है ॥ 


१९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


९-डाकटर पार्क नामक एक यूरोपियन विद्वान प्राणिजन्य और बनस्पतिलन्य- आहयर 
के विषय में लिख कर यह सूचित करता है कि-उत्तम मांस में उष्णता और उत्साह 
को उत्पन्न करनेवाढ तत्त्व १०० भागों में ३ भाग है और गेहूँ चाँवठ तथा फडियों 
के अन्न में यह तत्व १०० भागों में ४५ से ढेकर ८० भागतक होता है, इसी प्रकार 
एडमस्िथ नामक एक यूरोपियन विद्वान्‌ वेस्‍्थ आफ नेशन्स ( फ़०868 0 789078.) 
अथीत्‌ “प्रजाओं की दौलत” नामक अन्थ में लिखता है कि-मांस के विना खाये भी 
केवल भत्त, थी, दूध और दूसरी वनस्पतियों से शारीरिक और मानसिक शक्ति, पुष्टि 
और बहुत ही अच्छी तनदुरुस्ती रह सकती है; इसी प्रकार अन्य भी बहुत से विद्वात्‌ 
डाक्टर छोगों ने भी वनस्पति की ही खुराक को विशेष पसंद किया है ॥ 

१०-वैचक शास्त्र के विचार घने शाज्रों से बहुत ही सम्बंध रखते हैं और मे शात्तों फा 
सारांश विचार फर देखने से यही विदित होता है कि-मनुष्य को मांस कदापि नहीं 
खाना चाहिये अथोत्‌ धमशालों में मांस के खाने की सरुत मनाई की गेई है, क्योंकि 
“अहिंसा परमो धर्मः” यह सब ही धर्मशार्त्रों का सम्मत है अथोव्‌ आये वेद, स्वृति,' 
पुराण आदि शास्त्रों का तो क्या कहना है किन्तु बाइविक कुरान और अवसता जादि 
अन्थों का भी यही सिद्धान्त है कि-मांस कभी नहीं खाना चोहिये ॥ 


है. दत धन्य 
की पक अकओ “पा खशजकक फआ 2» ६०. ७...» 


, जीवन के लिये आवश्यक खुराक | 


जीवन को कायम रखने के लिये जिस की निरन्तर आवश्यकता होती है उस खुराक 
के भुख्य पांच तत्व है--पौष्टिक ( पुष्टिकारक ), चरबीवाछा, णाटे के सत्ववालों, क्षार 
और पानी, देखो । अपने शरीरमें जितने प्रकार के तत्व हैं उन सब का पोषण खुराक में 
खित इन्हीं पांचों तत्वों से होता है, इस लिये वही खुराक नित्य छेनी चाहिये कि-जिस 
मँये हे प्रकार के तत्व स्थित हों, अब इन का सक्षेप से क्रम से कुछ वर्णन किया * 
जाता है।-- 


१-देखो । णैन सूत्रों में जगह २ मांस भक्षण का अत्यन्त निषेघ किया है ॥ 

२-यथ्पि किन्हीं २ भन्यो में अदृत्ति भी मानी है तथापि निवत्ति से अधिक फल छिखा है परन्तु जैन 
भन्‍्यों में तो हिंसा का अल्यन्त निवेध ही किया है. तथा दया को घमे का मूछ कद्दा है, इसीलिये संसार मे 
दया फी वारीकी जैनधर्म दी विख्यात है, देखो | किसी ने कहा है कि-दोहा-शिवभक्ती अर जिन दया, 
भुसलमीन है २३५ ॥ तीन वात इकठी करो, उतरे वेडा पार | १ ॥ अर्थ इसका सरलही दे ॥ 

ह-इस कोष्कषपरेजी में नाइट्रोजन चाझा कहते है ॥ 

४-इस को अभेजी भे स्टार्चो कहते है ॥ 

५-शैष छोटे -२ तलो का समावेश इन्हीं पांच अकार के तत्वों में हो जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || १९५ 


न पीडिक़ तर्व-छरीर के पोषण तथा वृद्धि के लिये पौष्टिक खुराक का छेना आव- 
इयक है, बहुत से जत्नों में पौष्टिक तत्त्व न्यूनाधिक परिमाण में रहता है अथोत्‌ किन्हीं में 
कम और किन्हीं में विशेष रहता है, इस विषय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि- 
खुराक सम्बंधी नित्य के उपयोगी पदाथों में से थी, मक्खन, शकेर और साबूदाना, इन 
चार पदार्थों में पौष्टिक तत्व बिलकुछ नहीं है, क्योंकि इनमें से पहिले दो पदाथों में मुख्य 
भाग चरबीका है और दूसरे दोनों में मुख्य भाग आटे के संत्व का है, तथा ये चारों 
पदार्थ शरीर की गर्मी को कायम रखने का काम करते हैं ॥ 
- चरघीवाले तस्त्व-चरवीवाके तत्वों से युक्त पदार्थों में मुझ्य पदार्थ-धी, 
मक्खन और तेल आदि हैं तथा इन के सिवाय अन्नों में मी यह तत्व न्यूनाधिक रहता 
है, परन्तु सब जज्नों में से गेहूँ में इस तत्व का माग सब से कम है. जथीत्‌ १०० भागों 
-में केवक एक भाग इस तत्व का है तथा मकई (सका वा मक्का ) में इस तत्व का भाग 
सब अल की अपेक्षा अधिक है अथीत्‌ १०० भागों में ६ भाग इस तत्व के हैं, शीत 
ऋतुमं चरबीवाले पदार्थों का खाना वहुत छामदायक होता है | हे 
“ आादे के सत्ववाले तक्तत--आंटे के सत्ववाके तलों से युक्त पदार्थों में मुख्य 
पदार्थ शक्षर; खांड, गुड़, चाँवल और दूसेरे धान्य मी है, शरीर में श्वासोच्छास की जो 
किया होती है वह कार्बन नामक एक पदार्थ से होती है और वह ( कार्बन ) इस तत्व- 
वाले तथा चरबीवाले तत्वों से युक्त खुराक से उलतन्न होता है, गरम देशों में तथा गमी 
की ऋतु में इस तत्ववाले पदाये विशेष अनुकूछ आते हैं | 
क्षार--शरीर का प्रत्येक भाग क्षार के मेरु से बना हुआ है, दूधमें तथा छोहू में भी 
क्षार का भाग है, यह क्षार भी खुराक सम्बन्धी सब पदार्थों में न्यूनाधिक परिमाण में खित 
है तथा छुराक के द्वारा उदर (पेट ) में जाकर शरीर के सब भागों को बनाता और पुष्ट 
रखता है, यद्यपि शरीर के सब भागों की रचना में क्षार उपयोगी है तथापि हड्डियों का 
ब्॒बान तो मुख्यतया क्षार का ही है, इसीडिये हाड़ों के पोषण के हिये क्षार की अत्यन्त 
आवश्यकता है अर्थात्‌ काफी क्षार के न मिलने से सब हाढ़निषेछ और छुसे से होकर 
हृट्जानेवारे जैसे हो जाते है, देखो ! छोटे बालकों का पोषण अकैठे दूध से होता है 
उस का देतु यही है कि-दूधमें खाभाविक नियमानुसार खमावसिद्ध क्षार मौजूद है, शरीर 
"के सब भागों की रचना और उन की पुष्टि क्षार से ही होती है इसलिये शरीर के लिये 
जितने क्षार की आवश्यकता है उतना क्षार खुराक के साथ अवश्य ढेना चाहिये, क्या 
पाठकगण नहीं जानते है कि-शाक में घृत, मिर्च, धनिया, जीरा और हींग आदि सब 


१-शक्षर शब्द से यहां मिभ्री का अहण करना चाहिये ॥ 


१९६ जैनसब्पदायशिक्षा ॥ 


मसाढे अच्छी तरह से डाढे जायें परन्तु क्षार (नमक ) न डाझा जावे तो वह शाक 
खाने के ढायक नहीं बनता है ॥ 

>पानी--शरीर के पोषण के छिये पानी के समान म्रवाद्दी पदार्थ की भी बहुत ही 
आवश्यकता है, क्योंकि जिस ढछोह्ट के नियमित फिरने पर जीवन का आधार है वह 
छोहू प्रवाही पानी से ही फिर सफता है, यदि शरीर में प्रवाही भाग कम हो जावे तो 
लोहू गाढ़ा हो जावे और उस का फिरना बन्द होजावे, शरीर को यह प्रवाही तत्व जैसे 
पानी में से मिकता है उसी प्रकार दूसरे खाने के म्त्मेक पदार्थ में से भी मिल सकता है, 
देखो | हम सब छोग गेहूँ घाजरी और चाँवक आदि खाते हैं उनमें भी पानी का 
भाग है, एवं शाक तरकारी और फलादि से भी पानी का अधिक भाग शरीर को 
प्राप्त होता है। 

इस बात का जान ढेना भी बहुत आवश्यक है. कि-इन पांच प्रकार के तल्ों में से 

प्रत्येक का कितना २ परिमाण शरीर के पोषण के छिये नित्य आवश्यक है, यथ्ञपि शरीर 
की रचना, अभ्यास, प्रकृति, देश के जछू वायु और अवस्था के अनुसार आवश्यक तलों 
पे युक्त न्यूनाषिक खुराक ली जाती है तथापि सामान्यतया प्रतिदिन कौन २ से तल्ों 
से युक्त कितनी खुराक छेनी चाहिये उसका परिमाण नीचे लिखा जाता है।-- 


3 िम_ [87 प्रत्येक तत्ववाल्ा पदाथे ॥ परिमाण ॥ 
१ पौष्टिक तत्ववाला खुराक ॥ १० रुपयेमर ॥ 
र्‌ चरबीवाके तलवसे युक्त खुराक ॥ ८+ 9 
इ३्‌ आंटेके सत्ववाढे तत्व से युक्त खुराक ॥ ३०) + 
ह क्षार ॥ ४५% ४७ 
ज्‌ पानी ॥ 





तर व न मत कक 0 कक + 80.40. ली लक, 
ऊपर कद्द चुके हैं कि-पानी अथोत्‌ प्रवाह्दी तत्व चरवीवाके तत्वों से युक्त पदार्थों के 
सिवाय प्रत्येक जाति के पदार्थ में मौजूद है, इस कोष्ठ में प्रथम चार प्रकार की खुराक का 
जो परिमाण लिखा है ऊस में प्रवाही तत्व शामिक नहीं है अथोत्‌ प्रवाही तत्व को छोड़ 
कर उक्त परिमाण छिखा गया है, यदि इन चार श्रकार की खुराकों में उनके प्रवाही तत्व को 
भी शामिकत कर ढिया जावे तो रूगरभग द्विंगुण (दुगुणा) परिमाण हो जावेगा, ताध्ये यह है 
कि ऊपर ५२ रुपये भरः का जो खुराक का मध्यम परिमाण छिखा है उस के साथ पानी 
के तत्व को शामिल करने से प्रत्येक मनुष्य के लिये १०० रुपये भर का खुराक का परि- 
माण आवश्यक द्वोता है; इस परिमाण में १७० रुपये भर पानी का परिमाण एथकू सम- 
झना चादिये ॥| 


चतुर्थ अध्याय) १९७ 
खुराक के झुख्य २ पदार्थों में उक्त पांचों तलों के परिमाण का बोधक कोष्टक ॥| 


संख्या, छुराका का पदार्थ ॥ ष त्ततत्वा हि> 
0 20020 / 0० । तत्त्व॥ 
रमन ---+--+ 


आटेके सत्त्व दा झा एफ झा झलक उस फिएा कल ली बाण्व त्त्वा। क्‍ याप्रवाही 
तत्त्व 
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इस कोष्ठ से विदित होता है कि-खुराक के सुझ्य २ पदार्थों में पौष्टिक तत्व तथा 
चरवीवाल तत्व अधिक है, एवं आटे के सत्ववाला तत्व चरवी वाले तत्वसे युक्त मौर 
जाटे के सत्ववाले तत्व से युक्त पदार्थों में कारवन अधिक है तथा क्षार और पानी इन 
दोनों का परिमाण प्रत्येक खुराक के पदारथ में प्रति सैकड़े अछण २ दिखाया ही गया है | 
5॥ रसायन शात्र के ज्ञाता विद्वार्‌ छोगोंने रसायनिक प्रयोग के द्वारा खुराक के वहुत से 
* :- बदायों के सब अवयवों को प्रथक्‌ २ कर के उक्त पांचों तत्वों की जाँच कर प्रत्येक तत्व 
* का परिमाण जढग २ दिखला दिया है उन्हीं के उक्त परिश्रम से वत्तेमान में हम सब 
*.. क्षोग इस वात को जच्छे प्रकार से जान सकते हैं कि-खुराक के अमुक पदार्थ में उक्त 
- आँचों तत्वों में से प्रत्येक तल का इतना २ भाग मौजूद है तथा इस के जानने से बड़ा 


१९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


भारी छाभ यह है कि-अत्येक मनुध्य अत्येक पदाथ के गुण और उस में खित तत्वों. को 
जान कर उस पदार्थ की सुखकारिणी योजना को दूसरे पदार्थों के साथ कर सकता है । 

शुण के अनुसार खुराक के दो भेद है-अथोत्‌ पुष्टिकारक और गर्मी छानेवाली, इन 
में से जो खुराक शरीर के नष्ट हुए परमाणुओं की कमी को पूरा करती है उस को पुष्टि- 
कारक फहदते है | तथा जो खुराक शरीर की गर्मी को ठीक रीति से कायम रखती है उप्त 
को गर्मी छानेवाली कहते है, यद्यपि पुष्टिकारक खुराक के पदाथे बहुत से है तथापि 
उन का प्रत्येक्ष का भीतरी पौष्टिक तत्वों का गुण एक दूसरे से मिलता हुआ ही होता है, 
रसायनिक प्रयोगके वेत्ता विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि-पौष्टिक खुराक में नाहटो- 
जुन नामक एक विशेष तत्व है और गर्मी छानेवाढी खुराक में कावेन नामक एक विशेष 
तत्व है, गर्मी छानेवाली खुराक से झरीर की गर्मी कायम रहती है अथोत्‌ वायु तथा 
ऋतु आदि का परिवत्तेन होने पर भी उक्त खुराक से शरीर फी गर्मी का परिवत्तेन नहीं 
होताहै अथोत्‌ गर्मी प्रायः समान ही रहती है और शरीर में गर्मी के ठीक रीति से कायम 
रहने से ही जीवन के सब कार्यों का निवोह होता है, यदि शरीर में ठीक रीति से गर्मी 
कायम न रहे तो जीवन का एक काये भी सिद्ध न हो सके, देखो | बाहरी हवा में चाहे 
जैसा परिवत्तेन होजाबे तथापि गर्मी छानेवाढी खुराक के लेने से शरीर की गर्मी बराबर 
बनी रहती है, ठंढे देशों में ( जहां अधिक शीत के कारण पानी का वर्फ जम जाता है 
और पारेकी घड़ी में पारा ३२ डिग्री से भी नीचे चछा जाता है वहां ) और गे देशों में 
( जहां अधिक गर्मी के कारण उक्त घड़ी का पारा १२५ डिओ से भी ऊँचा चढ जाता 
है वहा ) भी अंग की गर्मी ९० से १०० डिओरी तक सदा रहा करती है । 

शरीर में गर्मी को कायम रखनेवाली खुराक में मुरुयतया कार्बन और हाइड्रोजन 
नामक दो तत्व है और थे दोनों तत्व प्राणवायु ( आक्सिजन ) के साथ रसायनिक संयोग 
के द्वारा मिलते हैं अथीत्‌ गर्मा उत्पन्न होती है तथा यह संयोग मत्येक पलमे जारी रहता 
है, परन्तु जब किसी व्याधि के होने पर इस संयोग में फके आ जाता है तब शरीर की 
गर्मी भी न्यूनाधिक हो जाती है । 

पैष्टिक खुराक के अधिक खाने से छोह में खामाविक शक्ति न रहकर विशेष शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है और ऐसा होने से उस ( छोह ) का जमाव कढेजे और मगज्‌ आदि 
अवयवों में बहुत हो जाता है इस ढिये वे सब अवयव मोटे हो जाते है इसलिये पुष्टि- 
कारक खुराक को अधिक ख़ानेवाले छोगों को चाहिये कि उस पुष्टिकारक खुराक के 
| ३-बोहू का अधिक जमाव होने से कभी ९ कडेजे का रोग हो जाता है ओर कभी २ मगज पर भी 


जेहदू हब चढ जाता है, इस से अधिक पुष्टिकारक खुराक के खानेवाढे छोगों को बहुत भय में गिरना 
पड़ता है ॥ ह 


हु 


न्‍ा 


चतुथे अध्याय ॥ १९९ 


अनुकूल ही करीर को श्रम देंवें क्योंकि ऐसा करने से अधिक हानि का संभव नहीं रहता 
है, परन्तु यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सदा एक ही प्रकार की खुराक को खातें 
रहना भी अति हानिकारक होता है। - 

खुराक ऐसी खानी चाहिये कि-जिस में शरीर के पोषण के सब तत्व यथायोग्य मौजूद 
हों, अपने लोगों की खुराक सामान्य रीतिसे इन सब तत्वों से युक्त होती हैं 
क्योकि शुद्ध अन्न और दारू आदि पदार्थों में शरीर के पोषण के आवश्यक तत्व मौजूद 
रहते हैं, परन्तु प्राणिजन्य खुराक अथीत्‌ घी मक्खन और मांस आदि पदार्थों में जादे के 
सत्ववारा तत्व अर्थात्‌ गर्मी को कायम रखनेवाढ तत्व विलकुछ नहीं होता है, हां इस 
प्रकार की ( प्राणिजन्य ) खुराक में केवल दूध ही सब तत्वों से युक्त है; इसी छिये अकेले 
दूध से भी वहुत दिनों तक मनुष्य का निवोह होसकता है। 

घी में केवक चरवीवाला तत्व है, परन्तु उस में पौष्टिक आांटे के सत्ववाढा तथा क्षार 
का तत्व बिलकुल नहीं है, चौवलो में बहुत सा भाग आटे के सलवका है और पौष्टिक तत्व 
प्रति सैकड़े पाच रुपये मर ही है, इसी लिये अपने छोगों में भात के साथ दाल तथा घी 
खाने का आम ( सामान्यतया ) प्रचार है | 

बालकों के लिये चरवीवाले तत्व से युक्त तथा अति पोष्टिफ तत्व से युक्त खुराक 
उपयोगी नहीं है, किन्तु उन के लिये तो चेंवल दूध और मिश्री आदि की खुराक बहुत 
अनुकूछ हो सकती है, क्योंकि-इन सब पदार्थों में पौष्टिक तत्व बहुत कम है और गर्मी 
लानेवाढा तत्व विशेष है और वालकों को ऐसी ही खुराक की आवश्यकता है, गेहूँ में 
चरबी का भाग बहुत कम हैं इस हिये गेहूँ की रोटी में अच्छी तरह घी डाछ कर खाना 
चाहिये, बाजरी तथा ज्वार में यद्यपि चरवी का भाग आवश्यकता के अनुसार मौजूद है 
तथा पौष्टिक तत्व गेहूँ की अपेक्षा कम है तथापि इन दोनों पदार्थों से पोषण का काम 
चक सकता है, जन्नों में उड़द सब से अधिक पौष्टिक है इसलिये शीत ऋतु भें पौष्टिक 
तत्ववाढ़े उड़द के आटे के साथ गर्मी देनेवाला घी तथा मिश्री का योग कर खाना वहुत 
गुणकारक है, गमे देश में ताजी शाक तरकारी फायदा करती है, जपना देश सम है इस 
लिये यहां के निवासियों को ताज़ी वनस्पति फायदा करती है, इसी कारण से शीत ऋतु 
की अपेक्षा उप्ण ऋतु में उस ( ताजी वनस्पति ) के विशेष सेवन करने की आवश्यकता 
होती है, चरबीवाढे और चिकनासवाले भोजन में नीबू की खटाई और थोड़ा बहुत 
संसार अवश्य डालना चाहिये । 

१-यह वहुत द्वी उत्तम प्रचार दे क्योकि-दाल से पौष्टिक तत्व पूरा हो जाता है और दालछ में नमक के 


झोने से घॉबलों से क्षार की जो न्यूनता है वह भी पूरी हो जाती है और घी से चरवीवाला तत्व भी मिल 
सकता दै ॥ 


२०० जैनसम्मदायरिक्षा ॥| 


यज्पि देश, काछ, खमाव, श्रम, शरीर की रचना और अवस्था आदि के अनेक मेदों 
से खुराक के भी अनेक भेद हो सकते हैं तथापि इन सब का वर्णन करने में अन्यविस्तार 
का भय विचार कर उनका वर्णन नहीं करते हैं किन्तु मुख्यतया यही समझना चाहिये 
कि खुराक का भेद केवक एक ही है अथौत्‌ जिस से भूख और प्यास की निवृत्ति हो उसे 
खुराक कहते हैं, उस खुराक की उत्तत्ति के मुख्य दो दवेतु हैं-अआवर और जड्म, खावरों 
में तमाम वनस्पति और जज्ञम में प्राणिजन्य दूध, दही, मक्खन और छाछ ( मट्ठा ) आदि 
खुराक जान ढेनी चाहिये । 

जैनसूत्रों में उस आह्यार वा खुराक के चार भेद ढिखे हैं-अशन, पान, खादिम और 
खादिम, इनमें से खाने के पदाथे अशन, पीने के पदार्थ पान, चाव कर खाने के पदार 
खादिम और चाट कर खाने के पदार्थ खादिम कहलाते है-। 


यद्यपि आह्यार के बहुत से प्रकार अथोत्‌ भेद हैं तथापि गुणों के अनुसार उक्त आहार 
के मुख्य आठ भेद हैं--भारी, चिकना, ठेढा, कोमल, हलका, रूक्ष ( रूखा ), गर्म और 
तीक्ष्ण ( तेज ), इन में से पहिले चार गुणोंवाल आहार शीतवीय है और पिछले चार 
गुणोंवाछा आहार उष्णवीरय है ॥ 


जाहार में खित जो रस है उसके छः भेद है-मघुर ( मीठा ), अम्ऊ ( खट्टा )) लवण 
( खारा ), कह ( तीखा ), तिक्त ( कहुआ ) और कषाय ( कपैला ), इन छः रसों के प्रभा- 
वसे आहार के ३ भेद हैं--पथ्य, अपथ्य और पशथ्यापथ्य, इन में से हितकारक आहार 
को पथ्य, अहितकारक ( हानिकारक ) को अपथ्य और द्वित तथा अहित ( दोनों ) के 
करने वाले जाह्वार को पथ्यापथ्य कहते हैं, इन तीनों प्रकारों के आहार का वर्णन विखार 
पूवेक आगे किया जावेगा। 
इस प्रकार भाहर के पदार्थों के अनेक सूक्ष्म भेद हैं परन्तु सप॑ साधारण के लिये वे 
विशेष उपयोगी नहीं हैं, इस लिये सूक्ष्म भेदों का विवचन कर उनका वर्णन करना अना- 
वश्यक है, हां वेशक छः रस और पशथ्यापथ्य पदार्थ सम्बंधी आवश्यक विषयका जाने 
कैना सवे साधारण के लिये द्वितकारक है, क्योंकि जिस खुराक को हम सब खाते पीति 
हैं उसके जुदे २ पदार्थों में जुदा २ रस होने से कौन २ सा रस क्या २ गुण रखता है, 
क्या २ किया करता है और मात्रा से अधिक खाने से किस २ विकार को उत्पन्न करता 
है जौर हमारी अप पदार्थों में कौन २ से पदार्थ पथ्य है तथा कौन २ से अपध्य 
हैं, इन सब बातों का जानना सबे साथारण फो आवश्यक है, इसढिये इनके विषय में 
विस्तारपूवेक वरणेन किया जाता हैः-- 


१-देखो । पथ्यापथ्य वणननाम्क छठा प्रकरण ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २०१ 


छ+्रंस ॥ 
पहिंले कह चुके है कि-आहार में खित जो रस है उस के छः भेद है-अथोत्‌ मीठा, 
खट्दा, खारा, तीखा, कड्॒आ और कपैला, इनकी उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार है कि-ध्रथ्वी 
तथा पानी के गुण की अधिकता से मीठा रस उल्नन्न होता है, पृथ्वी तथा अशि के गुण 
की अधिकता से खट्टा रस उत्पत्त होता है, पानी तथा अप्रि के गुण की अधिकता से 
खारा रस उत्तन्न होता है, वायु तथा अमि के गुण की अधिकता से तीखा रस उत्पन्न 
होता है, वायु तथा आकाश के गुण की अधिकता से कडुआ रस उत्पन्न होता है और 
पृथ्वी तथा वायु के गुण की अधिकता से कपैला रस उतन्न होता है ॥ 
“छओं रसों के मिश्रित गुण॥ 

मीठा खझ्न और खारा, ये तीनों रस वातनाशक है ॥ 

मीठा कडुआ और कपैछा, ये तीनों रस पित्तनाशक हैं.॥ 

तीखा कडुआ और कपैला, ये तीनों रस कफनाशक है ॥ 

कृषैला रस वायु के समान गुण और रक्षणवाल्ता है ॥ 

तीखा रस पिच के समान गुण और लक्षणवाल्त है ॥ 

मीठा रस कफ के समान गुण और लछक्षणवाला है ॥ 


छओ रसों के पृथकू २ गुण ॥ 


भीठा रस--लोहू, मांस, भेद, अखि (हाड़) मज़ा, ओज, वीये तथा खनों के 
दूध को बढाताहै, आँख के लिये द्वितकारी है, वां तथा वर्ण को खच्छ करता है, बल- 
ब्ेक है, टूटे हुए हाड़ों को जोड़ता है, वाकुक वृद्ध तथा जखम से क्षीण हुओं के छिये 
हिलकारी है, तृषा मूच्छो तथा दाह को शान्त करता है सव इन्द्रियों को प्रसन्न करता है 
जौर कृमि तथा कफ फो बढाता है| 

इस के अति सेवन से यह-खांसी, श्वास, आलस्स, वमन, मुखमाधुय॑ ( मुख-की 
मिठाप्त ), कण्ठविकार, कृमिरोग, कण्ठमाछा, जवुंद, छीपद, वस़तिरोग ( मधुप्रमेह आदि 
मूत्र के रोग ) तथा अमिप्यन्द आदि रोगों को उत्पन्न करता है ॥ 

र्द्टा रस--जाहार, चातादि दोष, शोथ तथा आम को पचाता है, वादी का नाश 
करता है, वायु म तथा मूत्र को छुड़ाता है, पेटमें अभिको करता है, लेप करने से ठंढक 
करता है तथा दृदयको दितकारी है। 


षृ “दोहा-मधुर अम्छ अरु लवण पुनि, कठुक कपैला जोय ॥ 
४ तिक्त जग कहदत है, पद्‌ रस जानो सोय ॥ १ ॥ 
है 


२०२१ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस के अति सेवन से यह-दन्तहषे (दौतों का जकड़ जाना ); नेत्रवन्ध ( आँखोंका 
मिचना ), रोमहर्ष ( रोंगटों का खड़ा होना ), कफ़ का नाश तथा शरीरशैथिल्य ( शरीर 
का ढीला होना ) को करता है, एवं कण्ठ छाती तथा हृदय में दाह को करता है ॥ 


खारा रस--मछगुद्धि को करता है, खराब त्रण (गुमड़े ) को साफ करता है, 
खुराक को पचाता है, शरीर में शिथिलुता करता है, गर्मी करता तथा अवयवों को कोमल 
( मुरायम ) रखता है | है 

इस के अति सेवन से यह खुजली, कोढ, शोथ तथा थेथरकों करता है, चमड़ी के 
रंग को बिगाड़ता है, पुरुषाथें का नाश करता है, जांस आदि इन्द्रियों के व्यवहार को 
मन्द करता है, मुखपाक ( मुँह का पकजाना ) को करता है, नेत्रव्यथा, रक्तपित्त, वातरक्त 
तथा खट्टी डकार आदि दुष्ट रोगों को उत्पल करता है ॥| 

तीखा रस--अपमि दीपन, पाचन तथा मूत्र और मर का शोधक ( शुद्ध करने 
वाढा ) है, शरीर की स्थूछता ( मोठापन ),आलस, कफ, कृमि, विषजन्य ( जहर से 
पैदा होनेवाले ) रोग, फोढ तथा खुजली आदि रोगों को नष्ट करता है, सांधों को दीरा 
करता है, उत्साह को कम करता है तथा सन का दूध, वीय और मेद इन का नाशक है। 

इस के अति सेवन से यह-अम, मद, कण्ठशोष (गले का सूखना ), ताहशोष 
( ताह् का सूखना ), ओछशोष ( ओठों का सूखना ), शरीर में गर्मी, बलक्षय, फम्प और 
पीड़ा आदि रोगों को उत्पन्न करता है तथा दाथ पैर और पीठ में वादी फो फरके शूछ को 
उत्पन्न करता है ॥ 

कडुआ रखं--ख़ुजली, खाज, पित्त, तृषा, मूच्छो तथा ज्वर आदि रोगों को शाल्त 
करता है, सन के दूधको ठीक रखता है तथा मछ, मूत्र, मेद, चरबी और अ्रणविकार 
( पीष ) आदि को सुखाता है। 

इस के अति सेवन से यह-गदेन की नसों का जकड़ना, नाड़ियों का खिँचना, शरीर 
मैं व्यथा का होना, अम का होना, शरीर का टूटना, कम्पन का होना तथा भूख़ में रुचि 
का. कम होना आदि विकारों को करता है ॥ 

'कषैला रस--दरत को रोकता है, शरीर के गात्नों को हृढ करता है, जण तथा 
प्रमेह जार्दि का शोघन (शुद्धि) करता है, त्रण आदि में प्रवेश कर उस के दोष को निका 
ढता है तथा छेद अथोत गाढ़े पदार्थ पके हुए पीपका शोषण करता है। 

इस के अति सेवन से यह-हृदय पीड़ा, सुखशोष ( मुखका सूखना ), आध्मान 
( अफरा ); नसों का जकड़ना, शरीर सफुरण ( शरीर का फड़कना ), कंम्पन तथा शरी- 
रका संकोच आदि विकारोंकों करता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २०३ 


यद्यपि खाने के पदाथों में प्रायः छओ रसोंका प्रतिदिन उपयोग होता है तथापि 
कडुआ और फैला रस खानेंके पदार्थों में स्पष्टठया ( साफ तौर से ) देखने में नहीं जाता 
है, क्योंकि-ये दोनों रस बहुत से पदायों में जव्यक्त (छिपे हुए ) रहते हैं, शेष चार 
रस ( मीठा, खह्ा, खारा और तीखा ) प्रतिदिन विशेष उपयोग में आते'हैं | 
यह चतुर्थ अध्यायका आह्ारवर्णन नामक चतुये मकरण समाप्त हुआ ॥ . 








-पाँचवां अ्केरण--ैद्यक भाग निधण्डु ॥ : 
। धान्यवर्ग ॥ 
- *चावल--मधुर, अमिदीपक, वढवर्धक, कान्तिकर, धातुवर्षक, त्रिदोषहर और पेशाब 


डानेवाल् है ॥ 403 
, उपयोग--यद्रपि चावरों की बहुत सी जातियां है तथापि सामान्य रीति से कमोद्‌ 
के चावल खांद में उत्तम होते है और उस में भी दाऊद्खानी चावक बहुत ही तारीफ 
के रायक हैं, गुण में सव चावढ़ों में सौठी चावल उत्तम होते हैं, परन्तु थे बहुत छा 
तथा मोटे होंगे से काम में वहुत नहीं राये जाते है, प्रायः देखा गया है कि-शौकीन लोग 
खाने में भी गुणको न देख कर शौक को ही पसन्द करते हैं, बस चावलों के विषय में 
भी यही हाल है। हु 
चावलों में पौष्टिक और चरवीवाला अथोत्‌ चिकना तत्व वहुत ही कम है, इस ढिये 
चावल पचने में बहुत ही हरूका है, इसी लिये बालकों और रोगियों के लिये चाव्ाँ की 
खुराक विशेष अनुकूल होती है । पर 
साबूदाना यद्यपि चावढों की जाति में नहीं है परन्तु गुण में चावरों से भी हलका है, 
इसलिये छोटे बारकों और रोगियों को सावूदाने की ही खुराक प्रायः दी जाती है | 
यद्यपि डाक्टर लोग कह समयों में चावछों की खुराक का निषेष ( मनाई ) करते हैं 
परन्तु उसका कारण यही मादठम होता है कि-हमारे यहां के छोग चावछों को ठीक रीति 
से पकाना नही जानते है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि बहुतसे छोग चाबलों को 
अधिक आंच देकर जल्दी ही उतार छेते हैं, ऐसा करने से चावढ ठीक तौर से नहीं पक 
१-स्मरण रहना चाहिये कि-यद्पिं ये सव रस प्रतिदिन भोजन मे उपयोग में आते हैं परन्तु इनके 
जय 22 
सब 
'सहिये इसके अन्त सेवन हे सैद बचना चाहिबे 8. ५७20/9% 
३-इन फो गुजरात में घरीना चोलखा भी कहते हैं ॥ 


२०४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सकते हैं और इस प्रकार पके हुए चावल हानि ही करते हैं, चावरों के पकाने की सर्वो- 
त्म रीति यह है कि-पतीली में पहिले अधिक पानी चढ़ाया जावे, जब पानी गगे होजावे 
तब उस में चावलों को धोकर डाल दिया जावे तथा धीमी २ आंच जलाई जावे, जब 
चावढ़ों के दो कण सीज जावे तव पतीली के मुँह पर कपड़ा वेंध कर पत्तीलीक्नो ओंपा 
कर (उलट कर ) सव॒मांड़ निकार दिया जावे, पीछे उस में थोड़ा सा धी डाल कर 
पतीढ़ी को अंगारों पर रख कर ढक दिया जावे, थोड़ी देर में ही भाफ के द्वारा तीसरा 
कण भी सीज जायगा तथा चावल फूल कर भात तैयार हो जावेगा, इस के ठीक २ पक 
जाने की परीक्षा यह है क्वि-थाली में डालते समय ठनाठन जावाज करने के बदले फूछ 
के समान हलके होकर गिरे और हाथ से मसझने पर॒मक्खन के समान मुलायम माद्म 
हों तो जान लेना चाहिये कि चावल ठीक पक गये हैं, इस के सिवाय यह भी परीक्षा है 
कि-यदि चावल खाते समय जितने दवा २ कर खाने पड़ें उतना ही उनको कच्चा सम- 
झना चाहिये । 

बहुत से छोग चावलों को बहुत चादी करनेवाठः समझ कर उन के खाने से डरते हैं 
परन्तु जितना वे छोग चावछों को वादी करनेवाले समझते हैं चावल उतने धादी करने- 
वाढे नहीं है, हां वेशक यह वात ठीक है कि-घटिया चावल कुछ थादी करनेवाले होते 
हैं किन्तु दूसरे चावल तो पकने की कमी के कारण विशेष वादी करते हैं, सो यह दोष 
सब ही जन्नों में है अथोत्‌ ठीक रीति से न पके हुए सब ही अन्न वादी करते है। 

नये चावलें की अपेक्षा दो एक ब्ष के पुराने चावरू विशेष गुणकारी होते हैं तथा 
दाल के साथ चावलों के खानेसे उन का वायु गुण कम हो जाता है. और पौष्टिक गुण बढ़ 
जाता है, चावल और दाल को अहूग २ पका कर पीछे साथ मिला कर खाने से उन का 
जहूदी पाचन हो जाता है किन्तु दोनों को मिलाकर पकाने से खिचड़ी होती है वह कुछ 
भारी हो जाती है, खिचड़ी प्रायः चावलों के साथ मूंग और जरहर ( तुर ) की दाल 
मिलाकर वनाई जाती है ॥ 

।गेहूँ---पुष्टिकारक, धातुवधेक, वलवर्घक, मधुर, ठेढा, भारी, रुचिकर, टूटे हुए हाड़ो 
को जोड़नेवाला, त्रण को मिटानेवाला तथा दस्त को साफ छानेवाला है ॥ 

उपयोग--गेहूँ की मुख्य दो जाति है-काठा और वाजिया, इन में पुनः दो भेद 
हैं--खेत और छाछ, श्रेत गेहूँ से छाल अधिक पुष्ट होता है, गेहूँ में पौष्टिक तथा गर्मी 
लानेवाला तत्त्व मौजूद है, इस लिये दूसरे जज्नों की अपेक्षा यह विशेष उपयोगी और 
उत्तम पोषण की एक अपूर्व वस्तु है। 

गेहूं में खार तथा चरबी का भाग बहुत कम है इसी कारण गेहूँ के आटे में नमंक 
डाछ कर रोटी चनाई जाती है, ह्ृब्यानुसार थी मक्खन और मलाई आदि पदार्थों के साथ 


चतुर्थ अध्याय ॥ र्ण्५ 


गेहूँ का यथायोग्य खाना अधिक छाभदायक है, गेहूँ की मैदा पचने में मारी होती है 
इसलिये मन्दामिवाले लोगों को मैंदे की रोटी तथा पूढ़ी नहीं खानी चांहिये, गेहूँ के 
आटे से बहुत से पदार्थ बनते है, गेहूँ की राव तथा पतली घाट पचने में हछकी होती है 
अथौत्‌ घाट की अपेक्षा रोटी भारी होती है, एवं पूड़ी, हछजा ( शीरा ), लड्डू, मगध और 
गुरूपपडी, इन पदार्थों में पूवे २ की अपेक्षा उत्तरो्तर पचने में भारी होते है, थी के साथ 
खाने से. गेहूँ वादी नहीं करता है ॥ 

बाजरी--गर्म, रूक्ष, पुष्ठ, हृदय को ह्वितकारी, द्वियों के काम को बढ़ानेवाली, 
पचने में भारी और वीर्य को हानि पहुँचानेवाली है ॥ 

उपधोंग--वबाजरी गमे होने से पित्त को खराब करती है, इसलिये पित्त प्रकृतिवाडे 
लोगों को इससे बचना चाहिये, रूक्ष होने से यह कुछ वायु को भी करती है, जिन २ 
देशों भें वाजरी की उत्पत्ति अधिक द्वोती है तथा दूसरे अन्न कम पैदा होते हैं वहां के 
लोगों को नित्य के अभ्यास से बाजरी ही पथ्य हो जोती है । 

यद्यपि पोषण का तत्त्व वाजरी में भी गेहूँ के ही छगभग है तथापि गेहूँ की अपेक्षा 
चरबी का तृत्व इस में विशेष है इस लिये घी के विना इस का खाना हानि करता है॥ 

“कबार-/ठंढी, मीठी, हछकी, रूक्ष और पुष्ट है ॥ 

'डपयोग--ज्वार में बाजरी के समान ही पोषण का तत्व है तथा चरबी का भाग 
भी बाजरी के ही समान है, ज्वार करड़ी और रूक्ष है इस लिये वह वायु करती है 
परन्तु नित्य का अभ्यास होने से मरहठे, कुणयी तथा गुजरात और काठियाबाड़ 
आदि देशों के निवासी गरीब छोग प्रायः ज्वार और जरहर (तूर) की दाढ से ही 
अपना निवोह करते है ॥| 

* सूंग--ठेढा, आही, हलका, खादिष्ट, कफ पित्त को मिटानेवाढा और आंतों को 
हितकारी है, परन्तु कुछ वायु करता है ॥| 

डरपयोग:--दाछ की सब जातियों में मूंग की दाल उत्तम होती है, क्योंकि मूंग की 
दाल तथा उस का जल प्रायः सब ही रोगों में पथ्य है और दूध की गले ( आवश्यकता ) 
को पूर्ण करता है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह दूध की अपेक्षा भी अधिक गुण- 
. १-सुर्शिदावादी जोसवाल छोगो के यहा अतिदिन छुराक में भेदा का उपयोग होता है और दारू तथा 
शाकादिमे वहा वाढे अमचुर बहुत डालते हैँ जिस से पित्त बढ़ता है-सत्य तो यह है कि-ये दोनो झुराफें 
निर्वकतता की हेतु है परन्तु उन लोगो मे प्रातःकाछ आय दूध और वादास की कतछी के खाने की चाल है 


इस लिये उन के जीवन का आवश्यक तत्व काग्रम रहता है तथापि ऊपर फही हुई दोनों वस्तुयें अपना 
अभाव दिखलाती रहती हैं ॥ 


२-जैसे चीकानेर के राज्य में वाचरी की ही विशेष खपत है, सौठ, वाजरी और मतीरे जैसे इस जमीन 
में होते हैं वेसे और कही भी नहीं होते है ॥ 


२०६ *  जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कारक है, क्योंकि नये सब्रिपात ज्वर में दूध की मनाई है. परन्तु उस में भी मूंग की 
दाल का पानी हितकारी है, एवं बहुत दिनों के उपवास के पारने में मी यही पानी हित- 
कारी है. सावत मूंग वायु करता है, यदि मूंग की दारू को कोरे तबे पर कुछ सेक कर 
फिर विधिपूर्वक सजा कर बनाया जावे तो वह विलकुर निर्दोष होजाती है यहां तक 
कि पूर्व और दक्षिण के देशों में तथा किसी भी वीमारी में वह वायु नहीं करती हैं; यथपि 
सूंग की वहुत सी जातियां हैं परन्तु उन सव में हरे रंग का मूंग गुणकारी है ॥ 
“अरहर--मीठी, भारी, रुचिकर, आही, ठेढी और त्रिदोषहर है, परन्तु कुछ वायु 
करती है | हे 

“डपयोग--रक्तविकार, जशश ( मत्सा ), ज्वर और गोछे के रोग में फायदेमन्द है। 
दर्क्षिण और पूर्व के देशों में इस की दाल का वहुत उपयोग होता है और उन्हीं देशों में 
इस की उत्पत्ति भी होती है, अरहर की दाल और घी मिलाकर चावलों के खाने से वे 
वायु नहीं करते हैं, गुजरातवाले इस की दाल भें कोकम और इमली आदि की खाई 
डाल कर बनाते है तथा कोई छोय दही और गमे मसाछा भी डाढते हैं इस से वह वाबु 
को नहीं करती है, दाल से वनी हुई वस्तु में का दही और छाछ मिछा कर खाने से 
थूक के स्परशोसे दो इन्द्रियवाके जीव उत्पन्न होते हैं इसलिये वह अमदक्ष्य है और अभक्ष्य 
वस्तु रोग कत्ती होती है, इस लिये द्विदेंल पदार्थों की कढ़ी और राइता जादि बनाना 
हो तो पहिले गोरस (दही वा छाछ आदि) को वाफ निकलने तक गे क्र के फिर 
उस में वेसन आदि द्विंदल अन्न मिलाना चाहिये तथा दही खिचड़ी भी इसी मकार से वना 
कर खानी चाहिये जिस से कि वह रोगकत्तो न हो । 

पाकविद्या का ज्ञान न होने से बहुत से छोग ये किये विना ही दही और छाछ के 
साथ खिचड़ी तथा खीचड़ा खा ढेते हैं वह उन के शरीर को बहुत हानि पहुँचाता है, 
इस लिये जैनाचायोने रोग कतो होने के कारण २२ बहुत बढ़े अमक्ष्य बता कर उच 
का निषेध किया है तथा उन का नाम जतीचार सूत्र में लिख वतलावा है उसका देतु केवल 
यही अतीत होता है कि उन का स्मरण सदा सब को वना रहे, परन्तु वड़े झोक का 
विषय है कि-इस समय में हमारे बहुत से प्रिय जैन बन्धु इस बातकों बिरुकुछ नहीं 
समर है 0 

उड्दू---अल्न्त पुष्ठ, वीयेवेक, सघुर, ठृप्तिकारक, मूत्र (पेशाव छानेवारा ); 
मलमभेदक (मल को तोड़नेवाल्य );, सनों में दूध को वढानेवाढा, भांत और मेदे की 

१-जिस अत्र की दो फाॉंफे हों उस अन्न को द्विदक कहते हैं, ऐसे अन्न को योरस अथीत्‌ दही और छाछ 
आदि के साथ यम किये विना लाना जैनागम में निविद्ध है अथौत्‌ इस को अभद्य लिखा है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥) ः २०७ 
वृद्धि करनेवाठा, शक्तिमद (ताकत देंनेवाठा )) वायुनाशक और पिच कफ की वढाने- 
चौछा है ॥ 

उर्पधोंगं--श्ास, आन्ति, अर्दित वायु ( जिस में मुँह टेढा हो जाता है ) तथा अन्य 
भी कई वोयु के रोगों में यह पथ्य है; शीत ऋतु में तथा वादी की तासीरबाढे पुरुषों के 
ढिये यह फायदेमन्द है, पचने के वाद उड़द गर्म और खट्टे रस को उत्लन्न करता है इस 
लिये पिच और कफ की मरकृतिवालों कों तथा इन दोनों दोषों से उत्नन्न हुए रोगवाढों 
को हानि पहुँचाता है ॥ हे ५; 

ख़ुनों--हलका, ठंदा, रूक, रुचिकर, वर्णशोषक (रंग को झुघारनेवाला ) और शक्ति- 
दायक ( ताकत देंनेवाढा ) है ॥ हु 

डपयोग--कफ तथा पित्त के रोगों में फायदेमन्द है, कुछ ज्वर को भी मिदाता 
है परन्तु बादी कत्तों, कबनी करनेवाछा अथवा अधिक दस छगगानेवालय है, खुराक में 
काम देंनेवाही चने की बहुत सी चीजें वनती है क्‍्यों-कि यह सावत, आठा (बेसन ) 
और दा, इन तीनों तरदद से काम में छाया जाता है, मोतीचूर का ताजा रुडू पित्ती के 
रोग को शीघ्र ही मिथता है, चने में चरवी का भाग कम है इस लिये इस में थी और 
तेल आदि क्षिग्प पदार्थ अधिक डाढना चोहिये, यह तासीर के अनुसार परिमित खाबे से 
, झानि नहीं करता है, थी के कम डालने से चने के सव पदाथे हानि करते है ॥। 

'मौठ- रुचिकर, पुष्टिकारक, भीठा, रूक्ष, आही, वलवर्षक, हछका, कफ तथा पित्त 
को मिंटानेवाअ और वायुकारक है ॥ 

उपधोग--यह रक्तपित्त के रोग, ज्वर, दाह, कृमि और उन्माद रोग में पथ्य है ॥ 
: ैवलां-मीठा, भारी, दस छानेवाठा, रूक्ष, वायुफत्तो, रुचिकर, सन में दूध को 
बढानेवाला, वीये को बिगाड़नेवाला और गये है ॥ हि 

उपधोग--यह जल्वन्त वायुकत्तों है इस लिये इस को अधिक कभी नहीं खाना 
चाहिये, यह खाने में मीठा तथा पचने के वाद खट्टे रस को उत्पन्न करता है, शक्तिदायक 
है परन्तु रूक्ष और भारी होने से पेट में गुरुता को उत्पन्न कर वायु को करता है, गर्म; 
दाहकारी और शरीरशोषक (शरीर को सुखानेवाला ) है, शरीर के विष का श्तग्ना-आंखों 
के तेज का नाशक है ॥ ह 


१-दिल्ली के चारों तरफ पजाब तक इस की दाछ को हमेशा खाते हैं तथा काठियावाब्वाढे इस के छू 
शीत काल मे पुष्टि के लिये बहुत खाते है ॥ जे 


३-यगुजरातवाले तेल के साथ चने का उपयोग करते है ॥ 


१०८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


_ मिदर--रुचिकर, मीठा; पुष्टिकर, रूक्ष, आही, शक्तिवधेक ( ताकत को बढानेवाल्म ), 
हल्का, पित्त कफ़ को मिटानेवाला और वायुकत्तो है | 

कलिकाल सबेज्ञ श्री हेमचन्द्राचाय॑ ने निषण्टुराजमें पदार्थों के गुण और अवशगुण 
लिखे है वे सब मुख्यतया बनाने की क्रिया में तो रहते ही हैं यह तो एक सामान्य बात 
है परन्तु संस्कार के अदल बदक ( फेरफार ) से भी गुणों में अदरू बदल हो जाता है, 
उदाहरण के लिये पाठक गण समझ सकते है कि-पुराने चावलों का पकाया हुआ भात 
हल्का द्वोता है परन्तु उन्ही के चुरमुरे आदि बहुत भारी हो जाते है, इसी अकार उन्हीं 
की बनी हुई खिचड़ी भारी, कफ पित्त को उत्पन्न करनेवाली, कठिनता से पचनेवाली, 
बुद्धि में बाधा डालनेवाली तथा दस और पेशाब को बढानेवाली है, एवं थोड़े जल में 
उन्हीं चावलों का पकाया हुआ भात शीघ्र नहीं पचता है किन्तु उन्हीं चावलों का अच्छी 
तरह धोकर पँचगुने पानी खूब सिजा कर तथा मांड निकारू कर मात बनाने से वह 
बहुत ही गुणकारी होता है, इसी प्रकार खिचड़ी भी धीमी २ आंच से बहुत देरतक 
पका कर बनाई जाने से ऊपर लिखे दोषों से रहित हो जाती है । 

चने चवले और मोौठ आदि जो २ अन्न वातकतती है तथा जो २ दूसरे अन्न दुष्पाक 
(कठिनता से पचनेवाले ) है वे भी थी के साथ खाये जाने से उक्त दोषों से रहित हो 
जाप़े है अथोत्‌ वायु को कम उत्पन्न करते और जल्दी पच जाते है । - 

मारवाड़ देश के बीकानेर और फलोधी जादि नगरों में सब छोग आल्ातीज 
( अक्षय तृतीया अथोत्‌ वैशाखसुदि तीज ) के दिन ज्वार का खीचड़ा और उस के साथ ' 
बहुत घी खाकर ऊपर से इमली का शैबेत पीते है क्योंकि आखातीज को नया दिन समझ 
कर उस दिन वे छोग इसी ख़ुराक का खाना शुम और छामदायक समझते है, सो यद्यपि 
यह खुराक प्रत्यक्ष में हानिकारक ही प्रतीत होती है तथापि वह प्रकृति और देश फी 
तासीर के अनुकूल होने से ग्रीष्म ऋतु में भी उन को पचजाती है परन्तु इस में यह एक 
बड़ी खराबी की वात है कि बहुत से जज्ञ छोग इस दिन को नया दिन समझ कर रोगी 
मनुष्य को भी वही खुराक खाने को दे देते हैं जिस से उस बेचारे रोगी फो बहुत हानि 
पहुँचती है इस ढिये उन लोगों को उचित है कि-रोगी मनुष्य को वह (उक्त ) खुराक 
भूल कर भी न देंवें || 

१-स धान्यवर्ग में बहुत थोडे आवश्यक भान्यों का वर्णन किया यया है, शेष धान्यो का तथा उन से 
बने हुए पदाथों का वर्णन वृहन्रिधण्ड रलाकर जादि भअन्थों में देख लेना चाहिये॥ 

२-इस को बीकानेरनिवासी अमलवाणी कहते हैं ॥ 

ढ७ ३-भी ऋषभदेवजी ने तो इस दिन साठे अर्थात्‌ ऊत्॒ का रस पिया था जिस रस को श्रेयास नामक 


पडपोते ने वर्ष सर के भूखे को सुपात्र दान देकर अक्षय सुस्त का उपाजन किया था, उसी दिन से इस का 
नाम अक्षयतृतीया हुआ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २१०९ 


शाक वर्ग ॥ 


नित्य की खुराक के लिये शाक ( तरकारी ) वहुत कम उपयोगी है, क्योंकि-सब 
शाक दुख को रोकनेवाले, पदने में भारी, रूक्ष, अधिक मर को पैदा करनेवाले, पवन 
को बढ़ानेवाले, शरीर के हाड़ों के भेदक, आंख के तेज को घटानेवाले, शरीर के रंग 
खून तथा कान्ति को घटानेवाले, बुद्धि का क्षय करनेवाढे, वालों को श्वेत करनेवाले 
तथा सरणशक्ति और गति को कम करनेवाले है, इसी लिये वैधकशाल्रों का सिद्धान्त 
है कि-सब ज्ञाकों भ॑ रोग का निवोस है और रोग ही शरीर का नाश करता है, इस छिये 
विवेकी छोगों को उचित है कि-पतिदिन खुराक में श्ाक का भक्षण न करे, जो २ दोष 
खट्टे पदार्थों में कह चुके हैं. प्रायः उन्हीं के समान सब दोष शाक्ों में भी हैं, यह तो 
सामान्यतया शात्न का अमिप्राय फहा गया है परन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने तो यह निश्चय 
किया है कि-ताने फू और शाक तरकारी विलकुल न खाने से स्कर्वी अथोत्‌ रक्तपित्त 
का रोग हो जाता है। 
यह रोग पहिले फौज में, जेलों मे, जहाज़ों में तथा दूसरे छोगों में भी बहुत बढ़ गया 
था, सुना जाता है कि-आतसन नामक एक अंग्रेज ने ९०० आदमियों को साथ लेकर 
जहान॒ पर सवार होकर सब प्रथिवी की प्रदक्षिणा का प्रारस्म किया था, उस यात्रा में 
९०० आदमियों में से ६०० आदमी इसी स्कर्वी के रोग से इस संसार से विदा होगये 
तथा शेष बचे हुए ३०० में से भी आधे ( १५० ) उसी रोग से अख्तर होगये थे, इस 
का कारण यही था कि वनस्पति की खुराक का उपयोग उन में नहीं था, इस के पश्चात्‌ 
फ्रेप्टिन कुके ने पृथ्वी की मदक्षिणा का प्रारम्भ कर उसी में तीन वर्ष व्यतीत किये, उन 
के साथ ११८ आदमी थे परन्तु उन में से एक भी स्कवीं के रोग से नहीं मरा; क्योंकि 
क्ेप्टिन को माढद्म था कि खुराक में वनस्पति का उपयोग करने से तथा नींबू का रस 
खाने से यह रोग नहीं होता है, आखिरकार धीरे २ यह बात कई विद्वानों को मालूम 
होगई और इसके माछ्म हो जाने से यह नियम कर दिया गया कि-जितने जहाज यात्रा 
. के छिये निकले उन में मनुष्यों की संख्या के परिमाण से नींबू का रस साथ रखना चाहिये 
और उस का सेवन प्रतिदिन करना चाहिये, तब से ठेकर यही नियम सकोरी फौन तथा 
जेलखानों के लिये भी सकोर के द्वारा कर दिया गया अथोत्‌ उन छोगों को भी महीने में 
एक दो वार वनत्पति की खुराक दी जाती है, ऐसा होने से इस स्कवीं (रक्तपित ) 
रोग से जो हानि होती थी वह वहुत कम हो गई है । 


१-जैसा कि लिखा दै कि-“सर्वेषु शाकेयु वसन्ति रोगा.” इस्यादि ॥ 
३-परन्तु मेरी सम्रति में उत्तर फलादि का विलकुल स्ाग भी नहीं कर देना चाहिये ॥ 


२१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


ऊपर के लेख को पढ़ कर पाठकों को यह नहीं समझ छेना चाहिये कि-इस ( रक्त- 
पित्त ) रोग के कारण को डाक्टरों ने ही खोज कर बतलाया है क्योंकि-पूवे समय के जैन 
आवक छोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, देखो । उपासकद्शासूत्र में 
आनन्दआवक के बारह ततों के ग्रहण करने के अधिकार में यह वर्णन है कि-जाननद- 
आवक ने एक क्षीरामल फल ( खीरा ककड़ी ) को रखकर और सब वनस्पतियों का त्याग 
किया, इस वर्णव से यह सिद्ध होता है कि-आनन्दआवक फो इस विद्या की विज्ञता 
थी, क्योंकि उस ने क्षीरामल फल को यही विचार कर खुला रक्खा था कि यदि एक भी 
उत्तम फल को मैं खुछा न रक्खूंगा तो स्क्र्वी ( रक्तपित्त ) का रोग हो जावेगा और शरीर 
में रोग के होजाने से धर्मध्यानादि कुछ भी न बन सकेगा । 

परन्तु बड़े ही शोक का विषय है. कि-वत्तेमान समय में हमारे बहुत से मोढे जैन 
बन्धु एकदम मुक्ति में जाने के लिये बिलकुरू ही वनस्पति की खुराक का त्याग कर देते 
हैं, जिस का फल उन को इसी भव में मिलजाता है कि वे वनस्पति की खुराक का बिल- 
कुल त्याग करने से अनेक रोगों में फँस जाते है तथापि वे जुरा भी उन ( रोगों ) के 
कारणोंकीओर ध्यान नहीं देते है । 

इस विद्या का यथार्थ ज्ञान होने से मनुष्य अपना कल्याण अच्छी तरह से फर सकता 
है, इस लिये सब जैन बन्धुओं को इस विद्या का ज्ञान कराने के लिये यहां पर संक्षेप से 
हम ने इस विषयको लिखा है, इस बात का निश्चय करने के लिये यदि प्रयत्ञ किया जावे 
तो सैकड़ों ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण मिल सकते है जिन से यही सिद्ध होता है कि-वनस्पति 
की खुराक का बिक॒कुछ त्याग कर देने से जनेक रोग उत्पन्न हो जाते है, देखो ! जिन 
छोगों ने एकदम वनस्पति की खुराक को बन्द कर दिया है उनकी गुदा और मुख से 
प्रायः खून गिरने छूगरता है अथोत्‌ किसी २ के महीने में दो चार वार गिरता है और 
किसी २ के दो चार वार से भी अधिक गिरता है तथा मुख में छाढे आदि भी हो जाते 
हैं इत्यादि बातें जब जांखों से दीखती है तो उन के हिये दूसरे अमाण की क्या आव- 
इयकेता है। 

डावटरों का कथन है कि-उपयोग के छिये शाक और फल जादि उत्तम होने चाहिये 
चाहें वे थोड़े भी मिलें, और विचार कर देखने से यह बात बिछकुछ ठीक भी मादम 
होती है, क्योंकि-थोड़े भरी शाक और फल आदि हों परन्तु उत्तम हों तो उन से विशेष 
लाभ द्वोता है और बाजार में कई दिन तक पड़े रहने के कारण सूखे और सड़े हुए शाक 

१-इस अन्थ का जजुवाद अग्रेजी भार्पा मे भी छप जुका है ॥ जल 


२-जैसा कि न्याय का तिद्धान्त है किए“अत्यक्षे कि अमाणम्‌” अथोत्‌ प्रत्यक्ष में दूसरे प्रमाण की 
कोई आवश्यकता नहीं है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || २११ 


और फछ आदि चाह अधिक भी हों तो भी उन से कुछ राम नहीं होता है किन्तु उनसे 
अनेक प्रकार की हानियां ही दोती है, तालये यह है कि हरी चीजों का बहुत ही साव- 
धानी के साथ यथाश्क्य थोड़ा ही उपयोग करना परन्तु उत्तमों का उपयोग करना बुद्धि- 
मानों का काम है और यही जमिप्राय सब वैद्यक ग्रन्थों का भी है, परन्तु वर्तमान समय 
में हमारे देश के निह्यलोहप छोगों में शाकादि का उपयोग बहुत ही देखा जाता हैं और 
उस में भी गुजराती, भाटियि, वैष्णव और शैव सम्प्रदायी आदि बहुत से लोगों में तो 
इस का वेपरिसाण उपयोग देखा जाता है तथा वस्तु की उत्तमता और अधमता पर 
एवं उस के गुण और दोष पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, इस से बड़ी हानियां 
हो रही है, इसलिये बुद्धिमानों का यह कर्ेव्य है कि-इस हानिकारक वचोव से खर्य॑ 
बचने का उद्योग कर अपने देशके अन्य सब आताओं को भी इस से जवश्य बचावें | 

वनस्पति की खुराक के विषय में झास्तीय सिद्धान्त यह है कि-जिस वनस्पति में 
शक्तिदायक तथा उच्णताप्रद ( गर्मी छानेवाछा ) भाग थोड़ा हो और पानी का भाग 
विशेष हो इस प्रकार की तानी वनस्पति थोड़ी ही खानी चाहिये । 

पत्ते, फूछ, फछ और कन्द आदि कहे मकार के शाक होते है-इन में अनुक्रम से पूर्व 
२ की अपेक्षा उत्तर २ का भारी होता है अथीत्‌ पत्तों का शाक सब से हलका है और 
कन्द का शाक सब से भोरी है। 

हमारे देश के बहुत से छोग वैद्यकविद्या और पाकशास्र के न जानने से श्ञाकादि 
पदार्थों के गुण दोष तथा उन की गुरुता छघुता जादि को भी बिलकुल नहीं जानते हैं, 
इसलिये वे अपने शरीर के छिये उपयोगी और अनुपयोगी शाकादि को नहीं जानते हैं 
सतः है> 6 के गुण आदि का वर्णन करते हैः-- 

2208 (चौलाई )--हलका, 5ंढा, रूश्ठ, मढ मूत्र को उतारनेवाला, रुचि- 
फत्तो; अंमिदीपक, विषनाशक और पित कफ तथा रक्त के विकारको मिटानेवाल है, 
इस का शाक प्रायः सब रोगों में पथ्य और सो की प्रकृति के अनुकूल है, यह जैसे सब 
शाको में पथ्य है उसी प्रकार ख्रीके प्रदर में इस की जद, वाढकों के दुत और जजीपता 
में इस के उबाहे हुए पत्ते और जड़ पथ्य है, कोड, वातरक्त, रक्तविकार, रक्तपित और साज 
दाद तथा कुनसी ज्रादि चर्म रोगो में भी बिना छाल मिचेका इस का शाक्र खाने से बहुत 
लाभ होता है, यद्यपि यह ठंढा है तथापि वात पित्त और कफ इन तीनों दोपों को भान्त 
करता है, दस" जौर पेशाव को साफ छाता है, पेशाव की गर्मी को शान्त करता है, खून 
नो झुद्ध करता है, पिस के विकार को सिटाता है, यदि किसी विकत दवा की पर्स 
हा हम ------ 


२१२ लैनसम्मदायशिक्षा ॥| 


अथवा किसी विष का प्रभाव हो रहा हो तो इस के पत्तों को उबारू कर तथा उन का 
रस निकाल कर उस रस फो शहद वा मिश्री डाल कर पीने से तथा इस का शाक खाने से 
दवा की गर्मी और विष का असर दुख और पेशाव के मागेसे निकल जाता है, इस को 
जिस कदर अधिक सिजाया जावे उसी कदर यह अधिक खादिष्ठ और गुणकारी हो जाता 
है, मद, रक्तपित्त, पीनस, त्रिदोषज्वर, कफ, खांसी और दस्त की वीमारी में भी यह बहुत 
फायदेसन्द है॥ हि 
£ पालक---अमिदीपक, पाचक, मल्शुद्धिकारक, रुचिकर तंथा शीतल है, शोथ, विष- 
दोष, हरस तथा मन्दापमि में हितकारक है |॥ 

बशुआ--बशुए का ज्ञाक पाचक, रुचिकर, हलका और दस्त को साफ़ ढानेव्ाठा 
है, तापत्तिल्लो, रक्तविकार, पित्त, हरस, कृमि और त्रिदोष में फायदेमन्द है ॥ 

।पानगोभी--$ूछ गोभी की चार किस्मों से यह ( पानगोभी ) अछ्ग होती है, 
यह भारी, आही, मघुर और रुचिकर है, वातादि तीनों दोषोंमें पथ्य, सन के दूध और 
वीर्य को बढ़ानेवाली है ॥ 

पानिसेथी---यह पित्तकारक तथा आही है, परन्तु कफ, वायु और कृमि का नाश 
है रुचिंक//और पाचक होती है ॥ 

अरुद के पत्ते--अरुई के पत्तों का शाक रक्तपित्त में अच्छा है; परन्तु दख की 
कब्नी कूर..धाथु को कुपित करता है, इस से मरोड़े के दस्त होने ठगते है ॥ 

मोग़री-ती३ण तथा उप्ण है और कफ वायु की प्रकृतिवाले के ढिये अच्छी हैं ॥ 

सूली के पत्ते---भूली के ताने पत्तों का शाक-पाचक, हलका, रुचिकर और गगे 
है, मूली के पत्ता को बीकानेर गुजरात और काठियाबाड़ के कोग तेल में पकाते है तथा 
उन के श्ाक को तीनों दोपों में छामदायक समझते है, इस के कच्चे पते पित्त और कफ़ 
फो बिग्ाइते है ॥ 

परचल--हंदय फो हितकर, वलवर्षक, पाचक, उष्ण, रुचिकर, फामवर्भेक, हरका 
भौर चिकना है, खांसी, रक्तपित्त, ज्वर, जिदोषज सन्निषात और कृमि जादि रोगों में 
बहुत फायदेमन्द है, फ्लो के सब शाकों में सर्वोत्तम शाक परवल का ही है ॥ 

"मीठा तूँबा--मीठा, धातुव्षक, बल्वर्धक, पौष्टिक, शीतठ और रुचिकर है, परन्तु 
पचने में भारी, कफकारक, दस्त को बन्द करनेवाछा और गे को सुखानेवाला है, इस 
को कहू , रवा जौर दूधी भी कहते हैं तथा इस का झीरा भी बनाया जाता है ॥ 

मा कहते है ॥ 

३-यथपि जैसलमेर के रावल जीने ऐसा कहा है कि-/ चाहे जीव रो” परन्तु 
यह कथन एकदेशी है, क्योंकि कची मूली की से हज हि कहा | 


| जतुये अध्याय || ११३ 
कैफनकटप ८: नह 


कोला, प्रेठा:--इस की दो किर्ें हैं-एक तो पीछा और छाल होता है उस को 
कोऊे कहते हैं, उस का शाक वनाया जाता है और दूसरा सफेद होता है उस को पेठा, 
कहते है, उस का मुरव्बा वनता है, यह बहुत मीठा, ठंढा, रुचिकर, तृत्तिकर, पुष्टिकारक 
और वीयेवर्धक है, जञान्ति और थकावट को दूर करता है, पित्त, रक्तविकार, दाह और 
वायु को मिटाता है, छोटा कोछा ठंढा होता है इस लिये वह पित्त को शान्त करता है, 
भध्यम कद का कोछा कफ करता है और वड़े कद का कोला बहुत ठेढा नहीं है, मीठा 
है, खारवाला; अमिदीपक, हलका, मूत्राशय का शोधक और पित्त के रोगों को मिटाने- 


वालों है ॥ 

' चैंगन--बैंगन की दो किसमें हैं-काछा और सफेद, इन में से काहा बैंगन नींद छाने 
वाला, रुचिकारक, भारी तथा पौष्टिक है, ओर सफेद वैगन दाह तथा चमडी के रोग को 
उत्पन्न करता है, सामान्यतया दोनों प्रकार के बैगन गर्भ, वायुहर तथा पाचक होते है, 
एक दूसरी तरह का भी नींबू जैसा वैगन होता है तथा उसे गोल काचर कहते है, वह 
कफ तथा वायु की प्रकृतिवाले के लिये अच्छा है तथा खुजली, वातरक्त, ज्वर, कामला 
और भरुचि रोगवाले के लिये भी हितकारी है, परंतु जैनसूत्रों में बैंगन को वहुत ” सूक्ष्म 
बीज होने से अभक्ष्य लिखा है ॥| 

घिया तोरहें--लाविष्ट, मीठी, वात पित्त को मिटानेवाली और ज्वर के रोगी के 
डिये भी अच्छी है ॥ हक 

तोरी--वातछ, ठंढी और मीठी है, कफ करती है, परन्तु पित्त, दमा, श्वास, कापत, 
ज्वर और कमिरोगों में हितकारक है ॥ 

करेला--ऋड्आ, गमे, रुचिकारक, हलका और अप्निदीपक है, यदि यह परिमित 
( परिमाण से ) खाया जावे तो सब प्रकृतिवालों के लिये अनुकूल है, अरुचि, कृमि और 
ज्वर आदि रोगों में भी पथ्य है ॥ 

“कंकड़ी--इस की बहुत सी क्षिस्में है-उन में से खीरो नाम की जो ककड़ी है वह 
कच्ची ठेढी, रूक्ष, दरत को रोकनेवाली, मीठी, भारी, रुचिकर और पित्तनाशक है, तथा 
१-इसे पूर्व भें काशीफछ, सीताफल, गगाफल और लाका भी कहते है ॥ जज 

३-इस यो ऊुम्हेडा भी कहते हैं ॥ 

३- इसका आगरे मे पेठाभी चहुत उम्दा बनता है जिसको मुशिदाबादवाले हेवमी रहने ह पीर व्ययाइ 
आदि में घहुत उम्दा बनायी जाती हैं ॥ 

४-किसी अनुभवी नेद्य ने कहा है क्रि-“बेगन कोमल पथ्य है, छोछा कथा जहर £#, हरडे फथी और 
पफ्ी सदा पध्य है, बोर (बेर ) क्या पका सदा फुपथ्य है” ॥ 


५-इस के आनन्द थावर ने चुछा खाया, यह पहिंले कट्ट नुके है, यह भर्मोन्‍्मा भाउक महावीर 
खामी के समय में हुआ है, ( देसो-उपासक दा सृच् )॥ा 


२१४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


वही पक्की ककड़ी अम्रि और पिच को बढाती है, मारवाड़ की कर्कड़ी तीनों दोंगों को 
कुषित करती है इसलिये वह खाने और शाक के लायक विल॒कुल नहीं है, हां यदि खूब 
पक्की हुई हो और उस की एक या दो फांकें काली मिर्च और सेधानमक छगा कर खाई 
जावें तो वह अधिक नुकसान नहीं करती है परन्तु इस का अधिक उपयोग करने से हानि 
ही होती है । गे 
' कलिन्दू (सैत्तीरो! )--कफकारक और वायुकारक है, छोग कहते हैं कि-यह 
पित्त की प्रकृति वाले के लिये अच्छा है परन्तु इस का अधिक सेवन करने से क्षय की 
वीमारी हो जाती है, वास्तव में तो ककड़ी और मतीरा तीनो, दोषों में अवश्य विकार को 
पैदा करते हैं इस ढिये ये उपयोग के योग्य नही है। 


बीकानेर के निवासी छोग कच्चे मतीरे का शाक्र करते हैं तथा पढ़े हुए मतीरे को 
हेमंत ऋतु में खाते है सो यह जत्यन्त हानिकारक है, मारवाह़ के जाट छोग और 
किसान आदि कच्ची बाजरी के भोरड़ को खाकर ऊपर से मतीरे को खा छेते है इस पे 
उन को अभ्यास होने से यद्यपि किसी अंश में कम नुकसान होता है तथापि महिनों तक 
उस का सेवन फरने से शीत दाह ज्वर का खाद उन्हें भी चखना ही पड़ता है ॥ 

सेम की फली--मीटी है, ठंढी और भारी होने से वात है, पित्त को मिटाती है 
तथा ताकत देती है ॥ 

शुवार फली--रूक्ष, भारी, फफकारक, अप्निदीपक, सारक ( दर्तावर ) और पित्त- 
हर है, परन्तु वायु को बहुत फरती है ॥ 


सहजने की फली--मीठी, कफहर, पित्ततर और अत्यन्त अम्रिदीपक है, झूठ, 
कोढ़, क्षय, श्वास्॒ तथा गोके के रोग में बहुत पथ्य है, सहजने की फली के सिवाय बाकी 
सब फलियां वातल है | 


_>सूरण कैन्द-अमिदीपक, रूश्, हलका, पाचक, पित्तकत्ती, तीएण, मलखम्भक 
ओर रुचिकर है, हरस, शूछ, गोला, कृमि, कफ, भेद, वाद, जरुचि, श्वास, तिल्ली और 
खांसी, इन सब रोगों में फायदेमन्द है, परन्तु दाद, कोद और रक्तपित्त के रोगी के डिये 
अपध्य है, हर॒स की वीमारी में इस का शाक तथा इसी की रोटी पूढ़ी और शीरा भावि 
बनाकर खाने से दवा का काम करता है, कन्दशाक़ों में सूरण का शञाक सब से भेष्ठ है 


परन्तु इस को अच्छीतरह पका कर तथा घृत डालकर खाना चाहिये ॥ 
१-इस को शुजरात में चीभडा कहते हैं तथा इसी का नाम संस्कृत में चिमेटी है ॥ 


६-इंस को पृ छेद में तरबूज कहते हैं और वहां वह गर्मी की ऋत्ष में उत्पन्न होता है ॥ 
३-हस में अरुई की तरह काटे होते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय |), - २१७ 


वैऑह्टू++ठेढा, मीठा, रूक्ष, मूत्र तथा मऊ को रोकनेवाछा, पोषणकारक, बलवर्धक, 
सन के दूध तथा बीये को वढ़ानेवाला, रक्तपितत का नाशक और कुछ वायुकतों है परन्तु 
अप्रिक धी के साथ खाने से वायु नही करता है, अंगार में भून कर अथवा घी में तलकर 
छोटे बालकों को खिछाने से उन का अच्छी तरह पोषण करता है तथा हाड़ों को 
बढ़ाता है ॥ 

रतारू-तथा सकरकन्द्‌ू--पृष्टिकारक, मीठा, मढको रोकूने _ वाछा, और कफ- 
कारी है॥ 

“सूछी--भारी मर को रोकने वाली, तीखी, उष्णताकारक, अप्रिदीपक और रुचिकर 
है, हरस, गुल्म, श्वास, कफ, ज्वर, वायु. और नाक के रोगों में हितकारी है, कच्ची मूली 
तीनो प्रकृति वाढे छोगों के छिये हितकारक है, पकी हुईं तथा बड़ी मूल्यों को मूले 
कहते है-वे ( मूले ) रूक्ष, अति गे और कुपथ्य है, भूले के ऊपर के छिलके भारी और 
तीखे होते है इसलिये वे अच्छे नहीं है, मूले को गरम जरू में अच्छी तरह से सिजा कर 
पीछे अधिक घी या तेल में तल कर खाने से वह तीनों प्रकृति वाढ्ों के ढिये अनुकूल 
हो जाता है ॥ 

गाजेर--मीठी, रुचिकर तथा ग्ाही है, खुजली और रक्तविकार के रोगों में हानि 
करती है, परन्तु अन्य बहुत से रोगों में हितकारी है, यद्द वीय को विगाड़ती है इसलिये 
इस को समझदार छोग नही खते है ॥| 

-कौंदा--वलवर्धक, तीखा, मारी, मीठा, रुचिकर, वीयेव्धेक तथा कफ और नींद 
को पैदा करने वाढा है, क्षय, क्षीणता, रक्तपित्त, वमन, विषूचिका ( हैना ), कृमि, अरुचि, 
पसीना, शोथ और खून के सब रोगों में द्वितकारी है, इस का शाक मुरब्बा और पाक 
आदि भी बनता है॥ 

रांधने की युक्ति और दूसरे पदार्थों के संयोग से शाक तरकारी के गुणों में मी अन्तर 
हो जाता है अथोत्‌ जो शाक वायुकत्तों होता है वह भी बहुत घी तथा तेल के संयोग से 
बनाने पर वायुक्तों नहीं रहता है, इसी प्रकार सूरण और आाद्व आदि जो शाक पचने में 
भारी है उस को पहिंले खूब जल में सिजाकर फिर घी था तेल में छौका जावे तो वह 
हवानि नही करता है क्योंकि ऐसा करने से उस का भारीपन नष्ट हो जाता है | 

१-इसीलिये-जैन शाज्नरों में जगह २ कन्द्‌ के खाने का निषेघ किया है तथा अन्यत्न भी इस का सर्वत्र 
निषेध ही किया है, इस लिये कन्द्‌ का कोई भी श्ञाक दवा के सिदाय जैनी तथा वैष्णवो को भी नहीं खाना 
चाहिये, क्योंकि-जैन सूत्रों में कन्द को अनन्तकाय, के नाम से वतलाकर इस के खाने का नियेध किया द्दे 


तथा वैष्णव और शव सम्प्रदाय वालों के धर्मेग्रन्थों मे मी कन्दमूल का खाना निपिद्ध है, इस का प्रमाण 
सात व्यसन तथा राधभिभोजन के वर्णन में आगे िखेंगे ॥ 


२११६ जैनसम्पदायशिक्षा || 


शाकों के विषय में यह भी सरण रखना चाहिये कि-आकों में बहुत छाल मिर्च ता 
दूसरे मसाले डारू कर नहीं खाने चाहिये, क्योंकि अधिक छाल मिर्च और मसाढे दाह 
कर झाकरों के खाने से पाचनगक्ति कम होकर दस्त, संग्रहणी, अम्लपित्त, रक्तपितत जोर 
कुष्ठ आदि रक्तविकारजन्य रोग हो जते हैं ॥ 


दुग्ध बगे ॥ 


दूध का सामान्य गुण यह है क्रि-दूध मीठा, ठंढा, पित्तहर, पोषण कत्तों; दम्त साफ़ 
छाने वाला, वीये को जल्दी उत्पन्न करने वाला, वल्बुद्धि वर्षक, भेधुन शक्ति वर्ष, - 
अवखा को खिर करने वाढा, वयोवर्धक ( आयु को बढ़ाने वाछा ), रसायन रूप, टूटे हुए 
हाड़ों को जोड़ने वाढा, भूखे को वाढक को और इद्ध को तृत्ति देनेवाला, स्रीमोगादि से 
क्षीण को तथा नुखम वाले को हित है, एवं जीर्णज्वर, अम, मूछो, मनःसम्बन्धी गेग, 
शोष, हरस, गुल्म, उद्ररोग, पाण्ड, मृत्ररोग; रक्तपित्त, आन्ति, तृपा, दाह, उरोरोग 
(छाती के रोग, ) झलछ, आध्यान ( अफरा ), अतीसार और गर्भल्लाव में दूध अत्यन्त 
पथ्य है, न केवल इन्हीं में किन्तु प्रायः सब ही रोगों में दूध पथ्य है; परन्तु सनिणत, 
- नवीन ज्वर, वातरक्त और कुष्ठ आदि कई एक रोगों में दूध का निषेष है, यथपि नवीन 
ज्वर में तो फोनेंन पर डाक्टर लोग दूध पिछा भी देंते हैं परन्तु सन्तिषातकी जवखा में 
तो दृध विष के तुल्य है यह निश्चित सिद्धान्त है, एवं सुज्ाक ( फिरेंग ) रोग की तर- 
णावस्रा में मी दूध हानिकारक है, जो छोग दूध की रुत्सी बना कर पति हैं वह गँठिया 
हो जाने का मूछ कारण है, दूध में यह एक बढ़ा ही अपूर्व गुण है क्ि-यह जति भ्रीम 
धातु की इृद्धि करता है अथोत्‌ नितनी जल्दी दूध से बातु की इद्धि होती है उतदी 
जछ्दी अन्य किसी भी वस्तु से नहीं हो सकती है, देखो। किसी ने कहा भी है कि- 
“वीवे वढ़ावन वलकरण, जो मोंहि पूछो कोय ॥ पथ समान तिहुँ छोक में, अपर न 
औषध होय” ॥ १ ॥। 

गाय के दूध मे ऊपर लिखे अनुसार सब गुण हैं परन्तु याय के वर्णमेद से दूध के 
गुणों में भी कुछ जन्तर होता है वित्त का संक्षेप से वर्णन यह है क्रिः-- 

काली गाय-का-दूध--वायुहत्तों और अधिक गुणकारी है ॥ 

छाले गांय का दूध--वातहर और पित्तहर होता है ॥ 

सफ्ेद्‌ माय-का दूध--कुछ फफकारी होता है ॥ 

तुरत की व्याई हुईं गाय का दूध--तीनों दोषों को उत्पन्न करता है ॥ 


0-४2 कल कक कलि घ3 5: 48237 3405 अल कक 0 “पर पनक टेक जे 2 हे ३ 22002% 75 कपल री 27 25 
१-०8 रेप से कुछ भाक़ों का वर्णन किया गया है, ओेप आकों का वर्णन वृहन्रिषण्द्र रबाकर भादि 
भ्रन्‍्थों में देखना चाहिये !! 


चतुर्थ अध्याय | ; २१७ 


“बिना. बछड़े की-गाय का दूध--यह भी तीनों दोषों को उत्पन्न कर॑ता है ॥ 
मैंस का दूध--यथपि मैस का दूध गुण में कई दर्जे गाय के दूध से मिलता हुआ 
ही है तथापि गाय के दूध की अपेक्षा इस का दूध अधिक मीठा, अधिक गाढ़ा, भारी, 
अधिक वीयेवर्धक, कफकारी और नींद को , बढानेवाढा है, वीमार के लिये गाय का दूध 
बितना पथ्य है उतना मैस का दूध पथ्य नहीं है || 
बकरी का दूध--मीठा, ठेढा और हल्का है, रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास और 
ज्वर की जीणोवखा आदि रोगों में पथ्य है ॥ 
भेड़ का दूध--खारा, मीठा, गम, पथरी को मिटानेवाला, वीये, पित्त और कफ को 
पैदा करनेवाला, वायु को मिटानेवाठा, खा और हलका है ॥ 
ऊँटनी- का दूध--हलका, मीठा, खारा, अभिंदीपक और दस छानेवाला है, 
कृमि, कोढ, कफ, पेटका अफरा, शोथ और जलोदर आदि पेट के रोगों को -मिटाता है॥ 
ली का दूध--हरका, ठंढा और अमिदीपक है, वायु, पित्त, नेचरोग, झछ और 
बमन को मिठाता है ॥| 
. चारोष्ण.दूध--शक्तिप्रद, हलका, ठेढा, अमिदीपक और त्रिदोषहर है। इस की 
वैद्यक शास्त्र में बहुत ही म्रशंसा लिखी है तथा बहुत से अनुभवी पुरुष भी इस की अत्यन्त 
प्रशंसा करते हैं--इस लिये यदि इस की प्राप्ति हो सके तो इस के सेवन का अभ्यास 
अवश्य रखना चाहिये क्योंकि यह दूध बालक से लेकर बृद्धतक के लिये हितकारी है 
तथा सब जवस्थाओं में पथ्य है। | 
दुहने के पीछे जब दूध ठंढा पड़ जावे तो उस को गमे करके उपयोग में छाना 
चाहिये, क्योंकि कच्चा दूध वादी करता है इस ढिये कच्चा नहीं पीना चाहिय्रे, गाय तथा 
मैंस के दूध के सिवाय और सब पशुओं का कचा दूध शर्दी तथा आम को उत्नन्न करता 
है, इस लिये कुपथ्य है, गमे किया हुआ दूध वायु कफ की प्रकृतिवाढे को सुह्यता हुआ 
गर्भ पीने से फायदा करता है, अधिक गरम दूध का पीना पित्त्क्ृतिवाढे को हानि पहुँ- 
चाता है तथा गे दूध के पीने से मुख में छाछे भी पढ़ जति हैं इस ढिये गर्भ दूध को 
ठंढा कर के पीना चाहिये, दूध के बजून से आधा वन्‌न पानी डाछ कर उस को औटाना 
चाहिये जब पानी जर जादे केवल दूध मात्र शेष रह जावे तब उम्र को उत्तार कर ठंढा 
करके कुछ मिश्री आदि मीठा डाकू कर पीना चाहिये। यह दूध वहुते हलका तीनों प्रकृति- 
वालों के लिये अनुकूल तथा वीमार-के लिये भी पथ्य है, औटाने के द्वारा बहुत गादा 
. १-सामान्यतया घाखडी गाय का ( जिस को ब्याये हुए दो चार महीने बीत गये है उस गाय का ) 


दूध उत्तम होता है, इस के छिवाय जेसी खुराक गाय को खाने को दी जावे उसी के अनुसार उस के 
दूध में भी गुण और दोष रहा करता है 0 
श्द 


२१८ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


हुआ दब भारी हो जाता है इसलिये यह दूथ नहीं पीना चाहिये किन्तु वीमारों को तथा 
मन्दपाचन अक्तिवाढों को दूव में ढाले हुए पानी के तीन हिस्से जल जाये तथा एक 
हिस्सा रह जावे उस दूध का पीना फायदेमन्द होता है, औटने के द्वारा अबिक गा 
क्रिया हुआ दूध चहुत ही भारी तथा अक्तिमद है परन्तु वह केवल पूरी पाचनश्क्ति- 
बालों को तथा कसरती जवानों को ही पत्र सकता हैं॥ 

खराब दध--बित्त दूध का रंग और खाद चदरक गया हो, सद्टा पड़ गया हो, 
हुगन्दरि आने छगी हो और उस के ऊपर फेन सा चेंथ गया हो उस दूध को खराब हो 
गया समझ ठेना चाहिये, ऐसा दूब कभी नहीं पीना चाहिये क्योंकि ऐसा दूध हामि 
करता है, दुहने के तीन घड़ी के पीछे भी यदि दूध को गे न किया जावे तो वह हानि 
कारक हो बाता हैं इस दूध को वाता दूध भी माना गयी है, यदि दुद् हुआ दूध दुहने के 
पीछे पांच घड़ी तक कच्चा ही पड़ा रहे ओर पीछे खाया जावे तो व्रह अवश्य विकार करता 
है अथीत्‌ वह अनेक प्रकार के रोगों का हेठ हो जाता है, दूध के विषय में एक आचार्य 
का यह भी कथन हैं कि-गर्म किया हुआ भी दूध दश घड़ी के वाद विंगड़ जाता है, 
इसी प्रकार जैन भक्ष्यामक्ष्य निणेयकार ने मी कहा है कि-हुहने फ़े सात घण्टे के वाद 
दूध ( चाहे वह गे भी कर लिया गया हो तथापि ) अभश्ष्य हो जाता है, और विचार 
कर देखने से यह वात टीक भी अतीत होती है क्योंकि सात घण्टे के बाद दूध अवदय 
खट्टा हो जाता है, इस लिये दुहने के पीछे या गे करने के पीछे बहुत देर तक दूध को 
नहीं पढ़ा रखना चाहिये । 

प्रातःकाल का दूध सार्यक्रार के दूध से कुछ भारी होता है, इस का कारण यह है कि 
शत को पश्ुु चलते फिरते नहीं हैं इस लिये उन को परिश्रम नहीं मिलता है और रात 
ठेंढी होती है इसलिये श्रातःकारू का दूध भारी होता है तथा सायक्राछ का दूध आतः- 
काठ के दूध से हलका होने का कारण यह है कि दिन को यूर्य की गर्मी के होने से और 
पत्गुओं को चलने फिरने के द्वारा परिश्रम प्राप्त होने से सायंकारू का दूध हलका होता हैं। 
इस से यह भी तिद्ध होता है कि-सदा वैंथे रहनेवाले पद्युओं का दूध भारी और चढने 
फिरनेवाले पशुओं का दूध हलका तथा फायदेमन्द होता है, इस के सिवाय बिन की 
वायु तथा कफ की मकृति है उन छोगों को तो साकार का दूध ही अधिक अनुकूछ 
जाता है। 

१-पर्वज्ष के वचनासत सिद्धान्त में दुइने से दो घढ़ी के वाद कब्े दूध को अमह्ष्य लिखा हैं दबा जिन 
का रंग, खशबू, खाद और रूप वदल गया हो ऐसी खाने पीने कौ सब ही चीजों को अमक्ष्य कह्दा है, 


इसलिये ऊपर कही हुई वात का खयाल सब वस्तुओं में रखना चाहिये, क्योंकि ऐसी अभक्ष्य दसतु्य 
थवद्य ही रोग का कारण द्वोती दें ॥ 


, चूतुर्य अध्याय ॥ ह॒ २१९ 


पोषण के सब पदार्थों में दूध , बहुत उत्तम पदाथे है क्योंकि-उस में पोषण के सब 
तत्त्व मौजूद है, केवल यही हेतु है कि-वीमार सिद्ध और योगी छोग बरसों तक दूध के 
द्वारा ही अपना निवोह कर आारोग्यता के साथ अपना जीवन विताते हैं, बहुत से लोगों 
को दूध पीने से दस्त रूग जाते हैं और बहुतों को कब्जी हो जाती है, इस का हेतु केवल 
यही है कि-उन को दूध पीने का अभ्यास नहीं होता है परन्तु ऐसा होने पर भी उन के 
लिये दूध हानिकारक कमी नहीं समझना चाहिये, क्योंकि केवक पांच सात दिनतक उक्त 
अड़चल रह कर पीछे वह आप ही शान्त हो जाती है और उन का दूध पीने का अभ्यास 
पड़ जाता है जिस से आगे को उन की आरोग्यता कायम रह सकती है, यह बिलकुल 
परीक्षा की हुई बात है इस लिये जहांतक हो सके दूध का सेवन सदा करते रहना 
चाहिये, देखो | पारसी और अंग्रेज आदि श्रीमान्‌ छोग दूध और उस में से निकाछे हुए 
मक्खन मलाई और पनीर आदि पदार्थों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं परन्तु आये जाति 
के श्रीमान्‌ और माम्यवान्‌ लोग तो शाक राइता और छाल मिचे आदि के भसाढों जादि 
के शौक में पड़े हुए है, अव साधारण गरीब लोगों की तो बात ही क्या कहे ! इस का 
असली कारण सिफे यही हैं कि-आये जातिके छोग इस विद्या को बिरुकुल नहीं समझते 
है इसी मकार से दूध की खुराक के विषय में मारवाड़ी प्रजा भी विलकुर भूली हुई है, 
जब यह दशा है तो कहिये शरीर की खिति कैसे सुधर सकती है ? इस छिये इस देश 
के भाग्यवानों को उचित है कि-किस्से कहानी की पुसकों के पढने तथा इधर उधर की 
निकम्मी गर््पों के द्वारा अपने समय को व्यथ में न गंवा कर उत्तमोचम वैथक शात्र और 
पाकविद्या के ग्रन्थों को घण्टे दो घण्टे सदा पढ़ा करें तथा घर में रसोइया भी उसी फो 
रक्‍्खे जो इस विद्या का जाननेवाला हो तथा जिस प्रकार गाड़ी घोड़े आदि सब सामान 
रखते हैं उसी प्रकार गाय और मैस आदि उपयोगी पशुओं को रखना उचित है, बहिक 
गाड़ी घोड़े आदि के खचे को कम करके इन उपयोगी पश्ुओं के रखने में अधिक खर्च 
करना चाहिये, क्योंकि गाड़ी घोड़ों से उतनी भाग्यवानी नहीं ठहर सकती है जितनी कि 
गायों और मैंसो से ठहर सकती है, क्योंकि इन पशुओं की पालना कर इन के दूध घी 
जौर मक्खन आदि बुद्धिवर्षक उत्तमोत्तम पदार्थों के खाने से उन की और उन के 
लड़कों की बुद्धि खिर होकर बढ़ेगी तथा चजुद्धि के बढने से श्रीमत्त्व ( श्रीमन्ताई वा 
भाग्यवानी ) जवश्य बनी रहेगी, इस के सिवाय यह भी वात है कि-जितनी गायें और 
मैंसें पृथिवी पर अधिक होंगी उतना ही दूध और घी अधिक सस्ता होगा । 


१-डेखो उपासक दशा सूत्र में दश बड़े भीमान्‌ श्रावदों का अधिकार हैं, उस सें यह लिखा है कि-- 
हक जी के ८० हजार गायें थीं तथा आनन्द जी के ४० हजार गायें थीं, इस प्रकार से द्शों के 
चा॥ 


२२० ; जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


विचार कर देखने से प्रतीत होता है कि-इन पशुओं से देश को बहुत ही लाम पहुँ- 
चता है अथोत्‌ क्या गरीब और क्या अमीर सब का निवोद्द इन्हीं पशुओं से होता है; 
इस लिये इन पश्चुओं की पूरी सार सम्भाठ और रक्षा कर अपनी आरोग्यता फो कायम 
रखना और देश का हित करना सब साधारण का मुख्य कर्तव्य है, देखो! जब यह 
आयोवर्त देश पूर्णेतया उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था तब इस देश में इन पशु- 
ऑंकी असंख्य कोटियां थीं परन्तु जब से दुमोग्य वश इस पवित्र देश की वह दशा न 
रही और मांसाहारी यवनों का इस पर अधिकार हुआ तब से मांसाहारियों ने इन पश्ुओं 
को मार २ फर इस देश को सव तरह से रछाचार और निःसत्व कर दिया परन्तु सब 
जानते है कि वत्तेमान समय श्रीमती बृटिश गवनेमेंट के अधिकार में है और इस समय 
कोई किसी के साथ अत्याचार और जनुचित वत्तोव नहीं कर सकता है और न फोई 
किसी पर किसी तरह का दबाव ही डाल सकता है इस हिये इस सुघरे हुए समय में 
तो जाये श्रीमन्तों को अपने हिताहित का विचार कर प्राचीन सन्मागे पर ध्यान देना ही 
चाहिये । 

दूध में खार तथा ख़टाई का जितना तत्व मौजूद है उस से अधिक जब ख़ार और 
ख़टाई का योग हो जाता है तब वह हानि करता है अथीत्‌ उस का गुणकारी घम नष्ट 
होजाता है इसलिये विवेक के साथ दूध का उपयोग करना चाहिये । 

दूध के विषय में और भी कई बातें समझने की हैं जिन का समझ ढेना सर्व साधारण 
को उचित है, वे ये हैं कि--जैसे दूध भें खार तथा खाई के मिलने से वह फट जाता 
है (इस वात को आयः सब ही जानते हैं) उसी प्रकार यदि खार तथा खटाई के साथ 
दूध खाया जावे तो वह अवश्य हानि करता है, वैद्यक अन्थों का कथन है कि-यदि दूध 
को भोजन के समय खाना हो तो भोजन के सब पदार्थों को खा कर पीछे से दूध पीना 
चाहिये अथवा भोजन के पीछे भात के साथ दूध को खाना चाहिये, हां यदि भोजन में 
दूध के विरोधी खाई, मिचे, तेल, पापड़ और गुड़ आदि पदार्थ न हों तो भोजन के 
साथ ही में दूध को भी खा लेना चाहिये। 

दूध के साथ खाने में बहुत से पदार्थ मित्र का काम करते है और बहुत से पदार्थ 
शत्रु का काम करते हैं, इस का कुछ संक्षिप्त वर्णन किया जाता हैः-- 

दूध के सिन्न--दूघ में छः रस हैं-इसलिये इन छःआओं रसों के समान खमाववाले 
(छःओं रसों के खमाव के तुल्य खमाववाले ) पदार्थ दूध के जनुकूछ अथोत्‌ मित्रवत्‌ 
ोते है, देखो । दूध में खह्ा रस है उस खटाई का मित्र आँवला है, दूध में मीठा रस है 
उस मीठे रस का मित्र बूरा या मिश्री है, दूध में कड्णा रस है उस कडडुए रस का मित्र 
परवल है, दूध में तीखा रस है उस तीखे रस का मित्र सॉंठ तथा अदरख है, दूध में 


' चतुर्थे अध्याय ॥ २२१ 


करैल रस है उस कपैंले रस का मित्र हरड़ है तथा दूध में खारा रस है उस खारें रस 
का मित्र सेंघानमक है, इन के सिवाय गेहूँ के पदार्थ अथोत्‌ पूरी और रोटी जांदि, 
चावल, घी, मक्खन, दाख, शहद, मीठे आम के फल, पीपल, काली मिर्च, तथा पाँकों में 
जिन का उपयोग होता है वे पुष्टि और दीपन के सव पदार्थ भी दूध के मित्र वे में हैं || 

दूध के अमित्न ( हों )--सेघे नमक को छोड़ कर वाक़ी के सब अकार के खार 
दूध के गुण को विगाड़ डाढते हैं, इसी प्रकार आंवले के सिवाय सब तरह की खटाई, 
गुड़, झूँग, मूली, शाक, मद्य, मछली, और मांस दूध के सक्व मिल कर झत्रु का काम 
करते है, देखो ! दूध के सज्ञ नमक वा खार, गुड़, मूंग, मौठ, मछली और मांस के खाने 
से फोट आदि चर्मरोग हो जाते है, दूध के साथ शाक, मध जौर आसव के खाने से 
पित्त के रोग होकर मरण हो जाता है ॥ 

ऊपर लिखी हुई वस्तुओं फो दूध के साथ खाने पीने से जो अवगुण होता है यद्यपि 
उस की ख़बर खानेवाले फो शीघ्र ही नहीं माछ॒म पड़ती है तथापि काहन्तर में तो वह 
अवगुण प्रवकरूप से प्रकट होता ही है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा ने मक्ष्यामक्ष्य निर्णय में 
जो कुछ कथन किया है तथा उन्हीं के कथन के अनुसार जैनाचाय उमाखाति वाचक 
आदि के बनाये हुए अन्थों में तथा जैनाचाये श्री जिनदत्त सूरि जी महाराज के बनाये 
हुए 'विवेकविछास, चर्चरी, आदि अन्थों में जो कुछ ढिखा है वह जन्यथा कमी नहीं 
हो सकता है, क्योंकि उक्त मद्दात्माओं का कथन तीन काह में भी अवाधित तथा युक्तिं 
जौर प्रमाणों से सिद्ध है, इस लिये ऐसे मह्दानुभाव और परम परोपकारी विद्वानों के 
वचनों पर सदा प्रतीति रख कर सर्वे जीवहितकारक परम पुरुष की आज्ञा के अनुसार 
चलना ही मनुष्य के लिये कल्याणकारी है, क्योंकि उन का सत्य वचन सदा पथ्य और 
सब के छिये दवितकारी है। 

देखो ! सैकड़ों मनुष्य ऊपर लिखे खान पान को ठीक तौर से न समझ कर जब 
अनेक रोगों के झपादे में जा जाते है तब उन को आश्चर्य होता है कि अरे यह क्‍या हो 
गया | हम ने तो कोई क्ुप्थ्य नहीं किया था फिर यह रोग कैसे उत्पन्न हो गया | इस 
प्रकार से जाश्वय में पड़ कर वे रोग के कारण की खोज करते है तो भी उन को रोग 
का कारण नहीं माछ्म पढ़ता है, क्योंकि रोग के दूरवर्त्ती कारण का पता छगाना बहुत 
कठिन बात है, तात्यय यह है कि-बहुत दिनों पहिले जो इस प्रकार के -विरुद्ध खान पान 
किये हुए होते है वे ही अनेक रोगों के दूरवर्त्ती कारण होते है अथात्‌ उन का असर 
शरीर में विष के तुल्य होता है जौर उन का पत्ता छगना भी कठिन होता है, इस लिये 
भनुष्यों को जन्ममर दुःख में ही निर्वाह करना पड़ता है, इस लिये सर्व साधारण को 
उचित है कि-संयोगविरुद्ध भोजनों को जान कर उन का विष के तुल्य त्याग कर देंदें, 
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क्योंकि देखो ! सदा पथ्य और परिमित ( परिमाण के अनुकूल ) आहार करनेवालों को 
भी जो अकस्मात्‌ रोग हो जाता है उस का कारण भी वही जज्ञानता के कारण पृर्वे समय 
में किया हुआ संयोग विरुद्ध आहार ही होता है, क्योंकि वही ( पूर्व समयमे किया हुआ 
संयोगविरुद्ध आहार ही ) समय पाकर अपने समवायों के साथ मिलकर झट मनुप्यकी 
रोगी कर देता है, संयोगविरुद्ध आहार के वहुत से भेद हैं-उन में से कुछ भेदों का 
वर्णन समयानुसार क्रम से आंगे किया जायेगा ॥ 
घुत-वर्ग ॥ 

थी के सामान्य शुण-- थी रसावन, मधुर, नेत्रों को हितकर, अमिदीपक, भीत- 
वीयबाछा, बुद्धिवर्षेक, जीवनदाता, शरीर को कोमल करनेवाछा, वकू कान्ति और वीर 
को वढानिवाला, मलनि.सारक (मल को निकालनेवाढा ), भोजन में मिठास दनेवाला, 
वायुवाले पदार्थों के साथ खाने से उन (पदार्थों) के वायु को मिटानेवाला, गुमड़ों को 
मिटानेवाला, जजमी को बल देंनेवाला, कण्ठ तथा खर का शोधक ( शुद्ध करनेवाल ); 
भेद और कफ को वढानेवाला तथा अमिद्ग्ध (आग से जले हुए) को लाभदायक है, 
वातरक्त, अजीर्ण, नसा, शूल, गोला, दाह, शोथ ( सूजन ), क्षय और कर्ण ( कान ) तथा 
मस्तक के रक्तविकार आदि रोगों में फायदेमन्द हैं, परन्तु साम ज्वर (आम के सहित 
बुखार ) में और सत्निपात के ज्वर में कुपथ्य ( हानिकारक ) है, सादे ज्वर में वारह दिन 
वीतने के वाद कुपथ्य नहीं है, बालक और वृद्ध के लिये प्रतिकूल है, बढा हुआ क्षय 
रोग, कफ का रोग, आमवात का रोग, ज्वर, हैजा, मल्वन्ध, वहुत मदिरा के पीने से 
उत्पन्न हुआ मदात्यय रोग जौर मन्दाभ्ि, इन रोगों में घृत हानि करता है, साधारण 
मनुष्यों के प्रतिदिन के मोजन में, थकावट में, क्षीणता में, पाण्डरोग में और आंख के 
रोग में ताजा घी फायदेमन्द है, मूछो, फोड़, विष, उन्माद, वादी तथा तिमिर रोग में 
एक वर्ष का पुराना घी फायदेमन्द है | 

श्वास रोग वाले को बकरी का पुराना घी अधिक फायदेमन्द है। 

गाय और मैस आदि के दूध के गुणों में जो २ अन्तर कह चुके हैं वही अन्तर उन 
के घी में भी समझ लेना चाहिये । 

यह दल का तया सयोगविरुद्ध आहार का (असंगवद ) कुछ चर्णन किया है तथा कुछ वर्णन संयोग 
विरुद्ध णाहार के ( ऊपर लिखी प्रतिता के अनुसार ) आगे किया जायगा, इन दोनों का झेप वर्शव चेयक 
अन्यो में टेखना चाहिये ॥ 

२इ-थी को तपा झर तथा छान कर खाने के उपयोग ने छाना चाहिये ॥ 
अप के सिवाय लिस २ पथुक्े दूधमें जो २ गुण कहे हैं वेही गुण उस पश् के घी में भी जानने 
न्ब प्र 


चतुथे अध्याय ॥ ; श्श्३्‌ 


सब तरद के मल्हमों में पुराना घी गुण करता है किन्तु केवल पुराने घी में मी मत्हम 
के सब गुण है । 

- घी को शास्रकारों ने रत्न कहा है किन्तु विचार कर देखा जावे तो यह रत्न से भी 
अधिक गुणकारी है परन्तु वर्तमान समय में झुद्ध और उत्तम घी भाग्यवानों के सिवाय 
साधारण पुरुषों को मिलना कठिन सा होगया है, इस का कारण केवछ उपकारी गाय मैंस 
आदि पशुओं की न्यूनता ही है ॥ 

गाय का सकक्‍्खन--नवीन निकाढा हुआ गाय का मक्खन हितकारी है, वलवर्घक 
है, रंग फो सुधारता है, अमि का दीपन करता है तथा दख को रोकता है, वायु, पित्त; 
रक्तविकार, क्षय, हरस, भर्दित वायु तथा खांसी के रोग में फायदा करता है, प्रातःकाल 
मिश्री के साथ खाने से यह विशेष कर शिर और नेत्रों को लाम देता है तथा बालकों के 
लिये तो यह अमृतरूप है ॥ 

सका मकक्‍्ग्नन--मैस का मक्खन वायु तथा कफ को करता है, भारी है, दाह 
पित्त और श्रम को मिटाता है, भेद तथा वीये को बरढांता है | 

वासा मक्खन खारा तीखा और खट्टा होजानेसे वमन, हरस, फोढ, कफ तथा मेद्‌ 
को उत्पन्न करता है || 

द्धिवर्ग ॥ 


दही के-सामान्य सुण--दही-गम, अमिदीपक, भारी, पचनेपर खट्टा तथा 
दस्त को रोकनेवाछा है, पित्त, रक्तविकार, शोथ, भेद और कफ को उत्पन्न करता है, 
पीनस, जुखाम, विषम ज्वर ( ठंढ का तप ), जतीसार, जरुचि, मृत्रक्ृच्छ और छुशता 
( दुषेलता ) को दूर करता है, इस को सदा युक्ति के साथ खाना चाहिये | 
दही मुख्यतया पांच प्रकार का होता है--मन्द, खादु, खाह्मम्ल, अम्छ और अत्यम्ल, 
इन के खरूप और गुणों का संक्षेप से वणेन किया जाता हैः--- 
सनन्‍्दू--जो दद्दी कुछ गाढा हो तथा मिश्रित ( कुछ दूध की तरह तथा कुछ दही की 
तरह ) खादवाछा हो उस को भन्द दही कहते है, यह-मढ मूत्र की मदृत्ति को, तीनों 
दोषों को और दाह फो उत्तन्न करता है ॥ 
- स्वाहु--जो दही खूब जम गया हो, जिस का खाद अच्छी तरह माद्म होता हो, 
रसवाला हो तथा अव्यक्त अम्ल रसवाला ( जिस का अम्ल रस प्रकट में न माढ्म 
१-शेष पश्चुओ के मक्खन के गुणों का घर्णन अनावश्यक समझ कर नहीं किया ॥॥ 


बह धृत्त का सल्लेप से वर्णन किया गया है, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैंद्रक अन्यों में ठेखना 
चा| 


] 
३-ैसे देखा जावे तो मीठा और खट्ठ, ये दो ही भेद प्रतीत होते है ॥ 
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पड़ता द्वो ) हो वह खादु दही कहलाता है, यह-झर्दी मेद तथा कफ को पैदा करता है 
परन्तु वायु को हरता है, रक्तपित भें मी फायदा करता है ॥ 
-स्वाबस्ल--जो दही सट्टा और मीठा हो, खूब जमा हुआ हो, खाने में भोड़ी सी 
ह॒र्ती देता हो उस फो खाह्मम्ठ दही कहते है, यह-मध्यम गुणवाल्ा है ॥ 
अम्ल--जिस दही में मिठास बिलकुल न हो तथा खट्टा खाद प्रकट मातम देता हो 
उस को अम्ऊ दही कहते हैं, यह-य्यपि अमि को ठो प्रदीत्त करता है परन्तु पित्त कफ 
और खून को बढाता है और बिगाडता है ॥ 
अत्यम्ल--जिस दही के खाने से दौत बँध से जावें ( ख़द्ठे पड़ जाने के कारण 
बिन से रोटी आदि भी ठीक रीति से न खाई जा सके ऐसे हो जावें ), रोमाश्व होने 
लगे (रोंगटे खड़े हो जावें, ) अत्यन्त ही खट्या हो, कण्ठ में जलन हो जावे उस को 
अत्यम्ल दही कहते है, यह दही भी यद्यपि अमि को प्रदीप्त करता है परन्तु पित्त और 
रक्त को बहुत ही विगाड़ता है । 
इन पांचों प्रकार के दहियों में से खाह्मम्ल दही सब से अच्छा द्वोता है ॥ 
उपयोग---र्भ किये हुए दूध में जाँवन देकर जो दही बनता है वह कच्चे दूध के 
जमाये हुए दही की अपेक्षा अधिक गुणकारी है, क्योंकि वह दही रुचिकतों पित्त और 
वाद को मिटानेवाल्ा तथा धातुओं को ताकत देनेवाला है । 
भलाई निकाछा हुआ दही दस को रोकता है, ठेढा है, वायु को उत्पन्न करता है, « 
हल्का है, आाही है और अप्नि को प्रदीत्त करता है, इसढिये ऐसा दही पुराने मरोढ़े, 
अहणी और दस्त के रोग में हितकारी है। 
कपड़े से छाना हुआ दह्दी बहुत स्तिग्य, वायुहत्तों, कफ का उत्पल्त करनेवाला, भारी; 
शक्तिदायक पुष्टिकारक और रुचिकारक है तथा मीठा होने से यह पित्त को भी अधिक 
नही बढ़ाता है, यह गुण उस दही का है जिसे कपड़े में बांध कर उस का पानी टपका 
दिया गया हो, ऐसे ( पानी टपकाये हुए ) दद्दी को मिश्री मिलता कर खाने से वह प्यास; 
पित्त, रक्तविकार तथा दाह को मिटाता है | 
गुड़ डालकर खाया हुआ दही वायु को मिटाता है, पुष्टिकती तथा भारी है । 
वैद्यक शात्ष और धर्मशात्तर रात्रि को यद्यपि सब ही मोजनों की मनाई करते हैं परन्तु 
उस में भी दही खाने की तो बिलकुल ही मनाई की है क्योंकि उपयोगी पदार्थों को साथ 
में मिला कर भी रात्रि को दही के खाने से अनेक प्रकार के महा भयंकर रोग उत्पन्न दवोते 
हैं, इस छिये रात्रि को दही फा भोजन कमी नहीं फरना चाहिये तथा जिन २ ऋतुओं में 
दही का खाना निषिद्ध है उन २ ऋतुओं में भी दही नहीं खाना चाहिये। 


चूतुथे अध्याय | * श्र्प्‌ 


हेमन्त शिकश्षिर और वषो ऋतु में दही का खाना उत्तम है तथा शरद्‌ ( आशिन 
और कार्तिक ) भीष्म ( ज्येठ और आपाढ़) और वसन्त (चैत्र और वैशाख ) ऋतु में 
दही का खाना मना है। के 5 

बहुत से छोग ऋतु आदि का भी कुछ विचार न करके प्रतिदिन दही का सेवन करते 
है बह मद्दा हानिकारक वात है, क्योंकि ऐसा करने से रक्तविंकार, पिच, वातरक्त, कोद, 
पाण्ड, अम, भयंकर कामठा (पीडिये का रोग), जालुस्य, शोथ, बुढापे में खांसी, निद्रा का 
नाश, पुरुषान का नाश और जल्पायु का होना आदि बहुत सी हावियां हो जाती है। 

क्षय, वादी, पीवस और कफ के रोगियों को खाढी दृही भूछ कर मी कभी नहीं खाना 
चाहिये, हां यदि उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाया जावे तो कोई हानि की बात नहीं 
है किन्तु उपयोगी पदार्थों को मिलाकर खाने से छाम होता है, जैसे-गुड़ भर काढी मिे 
को दही में मिला कर खाने से प्रायः पीनस रोग मिद जाता है इत्यादि ॥ 

दही के सिन्न--नमक, खार, घी, शकर, वूरा, मिश्री, शहद, जीरा, काछी मिचे, 
आँवके, ये सव दही के मित्र है इस लिये इन भें से किसी चीज के साथ दही को खाना 
उचित है, हां इस विषय से यह अवश्य स्मरण रखना चाहिये कि दोष तथा प्रकृति को 
विचार कर इन वस्तुओं का योग करना चाहिये, इन वस्तुओं के योग का कुछ वर्णन भी 
करते है-धी के साथ दही वायु को हरता है, आंबढे के साथ कफ को हरता है, शहद के 
साथ पाचनशक्ति को बढ़ाता है परन्तु ऐसा करने से कुछ विगाड़ भी करता है, मिश्री बूरा 
और कंद के साथ दाह, खून, पित्त तथा प्यास फो मिटाता है, गुड़ के साथ ताकत को 
देता है, वायु फो दूर करता है, तृप्ति करता है, नमक जीरा और जरू डाह कर खाने से 
विशेष हानि नहीं करता है परन्तु जिन रोगों में दही का खाना मना है उन रोगों में तो 
नमक जीरा और जल मिंछा कर भी खाने से द्वानि ही करतौ है ॥ 


त्तकवग ॥ 
छॉँछ की जाति और शुण निम्न लिखित है।--- 
१-धोल--विना पौनी डाले तथा दही की थर ( मलाई ) विना निकारे जो विछोया 


१-चीकानेर के ओसवाऊ लोग अपनी इच्छामुसार अतिदिन सनमाना दही का सेवन करते हैं ओसवाल 
लोग ही क्या किन्तु उक्त नगर के प्रायः सय ही छोग्र भ्रात-कालू दही मोल छेकर उस के साथ ठढी रोटी 
से सिरावणी हमेशा किया करते है, यह उन के लिये अति हानिकारक वात है ॥ 

२-परन्तु स्मरण रहे कि-बहुत गर्म करके दद्दी को खाना विष के समान असर करता है ॥ 

३-यह दही का संक्षेप से वर्णन किया गया, इस का विशेष दर्णन दूसरे वैयक ग्रन्थों में देख छेना चादिये॥ 

४-इसे छाछ, मठा, मद्य तथा तक्र भी कहते हैं. ॥ 


५-अधिक पानी डाली हुई, कम पानी ठाली हुई तथा बिना पानी की छाछ के ग॒ुणो मे अन्तर होता है ॥ 
९ 


२२६ - जैनसम्पदायशिक्षा | 


जावे उसे घोल कहते है, इस में मीठा डा कर खाने से यह कच्चे आम के रस के समान 
गुण करता है ॥ 
२-मशित--थर निकाढकर जो विलोया जावे उसे मथित कहते है, यह वायु पित्त 
और कफ फा हरनेवाला तथा हृथ ( हृदय को प्यारा रूगनेवालछा ) है ॥ 
३-उंदखित्‌---आधा दही तथा आधा जल डाल कर जो विलोया जावे उसे उद्‌- 
खित्‌ कहते है, यह कफ करता है, ताकत को बढ़ाता है और आम को मिटाता है ॥ 


9-छछिका ( छाछ )--जिस में पानी अधिक डाला जावे तथा विलो कर जिस 
का मक्खन बिलकुछ निकाछ लिया जावे उसे छछिका या छाछ कहते हैं, यद हल्की है, 
पित्त, थक्रावट और प्यास को मिटाती है, वातनाशक तथा कफ को करनेवाी है। 
नमक डाछ कर इस का उपयोग करने से यह अमि फो प्रदीत्त करती है तथा कफ फो 
कम करती है॥ 

५-लक्क--दही के सेर भर परिमाण में पाव भर पानी डाल कर जो विछोया जावे 
उसे तक्र केहते है, यह दस्त फो रोकता है, पचने के समय मीठा है इसलिये पित्त को 
नहीं करता है, कुछ खट्टा होने से यह उष्णवीय है तथा रूक्ष होने से कफ को नष्ट करता 
है, योगचिन्तामणि तथा श्रीआयुज्ञानाणेव महासंहिता में श्री हेमचन्द्राचार्य ने लिखा है 
कि-तक का यथायोग्य सेवन करनेवालू पुरुष कभी व्यवहार नय से रोगी नहीं होता है 
और तक से दुग्ध हुए ( जछे हुए वा नष्ट हुए ) रोग फिर कभी नहीं होते है, जैंसे खगे 
के देवताओं को अमृत सुख देता है उसी प्रकार रुत्युलोक में मनुष्यों के लिये तक अब्त 
के समान छुख़दायक॑ है । 

तक्र में जितने गुण होते हैं वे सब उस के आधार रूप दही में से ही आते है. अथोत्‌ 
निस २ प्रकार के दही में जो २ गुण कद्दे है उस २ प्रकार के दही से उत्पन्न हुए तक्र में 
भी वे ही गुण समझने चौहियें ॥ 

'तक्सेवनविधि--वायु की प्रकृतिवाढे फो तथा वायु के रोगी को खट्टी छाछ में 
सेंधा नमक डाल कर पीने से छाम होता है, पिच की प्रकृतिवाले को तथा पिच के रोगी 
की मिश्री डाल कर मीठी छाछ के पीने से छाम होता है तथा कफ की प्रकृतिवाले को 
जर कफ के रोगी को सश्चल नमक, सोंठ, मिचे और पीपछ का चूणे मिला कर छाछ के 
पीने से बहुत छाभ होता है । 





१-यथा च 'ोक.--न तकसेवी व्यथते कदाचित्‌, न तंक्ररधा. अभवन्ति रोगा" | थथा सुराणामस्त 
घुखाय, तथा नराणा भुत्रि तकभाहुः ॥ १ ॥* इस का अर्थ ऊपर ढिखे अजुसार ही है ॥ 
२३-थदि दृह्दी खराब हो तो उस का तक भी औशुणकारी होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| २२७ 


शीतकाल, अमिमान्य ( अमि की मन्दता ), कफसम्वन्धी रोग, मठमूत्र का साफ 
न उतरना, जठरामि के विकार, उदररोग, गुल्म और हरस, इन रोगों में छाछ वहुत ही 
लाभदायक है। 225 ५ अं ज 

अकेली छाछ का ही ऐसा प्रयोग है कि-उस से असाध्य संग्रहण तथा हरस जैसे 
भयंकर रोग भी अच्छे हो जाते है, परन्तु पूर्ण विद्वान्‌ वैद्य की सम्मति से इन रोगों में 
छाछ हेने की युक्ति को समझ कर उस का उपयोग करंना चाहिये, क्योंकि अम्लपित्त 
और संग्रहणी ये दोनों रोग प्रायः समान ही माढस पड़ते है तथा इन दोनों को अछूग २ 
पहिचान लेना मूर्ख वैद्य को तो क्या किन्तु साधारण झास्तशानवारे वैद्य को भी कठिन 
पड़ता है, तातये यह है कि इन दोनों की ठीक तौर से परीक्षा तो पूंणे वैध ही कर 
सकता है, इस डिये पूर्ण वैध के द्वारा रोग की परीक्षा होकर यदि संग्रहणी का रोग सिद्ध 
हो जादे तो छाछ को पीना चाहिये, परन्तु यदि अम्लपित रोग का निश्चय हो तो छाछ 
को कदापि नही पीना चाहिये, क्योंकि संग्रहणी रोग में छाछ अमृत के तुल्य और अम्ल- 
पित्त रोग में विष के तुस्य असर करती है ॥ 5 

तक़सेवननिषेघ--जिस के चोट छढुगी हो उसे, घाववाढे को, मर से उत्पन्न 
हुए शोथ रोगवाले को, श्वास के रोगी को, जिस का शरीर सूख कर दुर्बरू हो गया हो 
उस को, मूछो अम उन्माद और प्यास के रोगी को, रक्तपित्तवाढे को, राजयक्ष्मा 
तथा उरःक्षत के रोगी को, तरुण ज्वर और सन्निपात ज्वरवाले को तथा वैशाख जेठ 
आश्विन और कार्तिक मास में छाछ नहीं पीनी चाहिये, क्योकि उक्त रोगों में छाछ के 
पीने से दूसरे अनेक रोगों के उत्तन्न होने का संभव होता है तथा उक्त मासों में भी छाछ 
के पीने से रोगोत्पत्ति की सम्भावना रहती है ॥ 


१-श्रिय पाठकगण ! वैद्य की पूरी वुद्धिमत्ता रोग की पूरी परीक्षा कर छेने मे ही जानी जाती हैं, परन्तु वत्ते- 
मान समय मे उद्रार्थी अपठित तथा अधेदग्ध मूर्ख वैथ बहुत से देखे जाते है, ऐसे छोग रोग की परीक्षा 
कमी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोग तो अतिदिन के अभ्याद से केवल दो चार ही रोगों को तथा डन की 
ओषधि को जाना करते हैं, इसलिये समान छक्षणवारे अथवा कठिन रोगो का अवसर आ पढ़ने पर इन 
लोगों से अनथ के सिवाय और कुछ भी नहीं वन पढता है, देखो | ऊपर लिखे अनुसार अम्लपित्त और 
सप्रहणी आय” समान लक्षणवाक्ले रोग हैं, अब विचारिये कि-सम्रहणी के लिये तो छाछ अद्वितीय ओपवि 
है और अम्लपित्त पर वह घोर विष के तुल्य है, यदि लक्षणों का ठीक निश्वय न कर अम्लपित्त पर छाछ 
दे दी जावे तो रोगी की क्या दशा होगी, इसी प्रकार से समान छक्षणबाऊे बहुत से रोग है जिनका वर्णन 
झन्ध के विख़ार के भय से नही करना चाहते हे और न उन के चर्णन का यहा अंग ही है, केवछ छाछ के 
असंग से यह एक उदाहरण पाठकों को बतछाया है, इस टिये प्रत्येक मनुष्प को उचित है कि-अथम योग्य 
उपायों से बैद् की पूरी परीक्षा करके फिर उससे रोग की परीक्षा करावे ॥ 


लेक तक का सक्षेप से वर्णण किया गया, इस का विशेष वर्णन दूसरे वैद्यक अन्धों में देखना 
चाहिये ॥ 


२२८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


फलवर्ग ॥ 


इस देश के निवासी छोग जिन २ फलों का उपयोग करते हैं उन सब में मुझ्य 
आम्र (जम ) का फछ है तथा यह फल अन्य फलों की अपेक्षा प्रायः हितकारी भी है, 
इस के सिवाय और भी बहुत से फल है जो कि जनेक देझों में ऋतु के अनुसार उत्तत् 
होते तथा छोगों के उपयोग में आते हैं परन्तु फछों के उपयोग के विपय में भी हमारे 
बहुत से प्रिय बन्धु उन के ( फछों के ) गुण और जवगुण से विकुल जनमिज्ञ हैं, इस 
हिये कुछ आवश्यक उपयोग में आनेवाढे फर्छोँ के शुर्णों को लिखते हैं।-- 

-कचे ओमस--गरम, खट्टे; रुचिकर तथा आही हैं, पित्त, वाबु, कफ तथा ख़ुन में 
विकार उत्पन्न करते हैं, परन्तु कण्ठ के रोग, वायु के प्रमेह, योनिदोष, त्रण ( घाव ) और 
अतीसार में लाभदायक ( फायदेमन्द ) हैं ॥ 

पके आम--वबीयेवर्धक, कान्तिकारक, तृत्तिकारक तथा मांस और बल को बद़ाने- 
बोले हैं, कुछ कफकारी हैं इस लिये इन के रस में थोड़ी सी सोंठ डालकर उपयोग में 
लाना चाहिये। 

आमों की बहुत सी जातियां है तथा जाति भेद से इनके खाद और गुणों में भी थोड़ा 
बहुत अन्तर होता है किन्तु सामान्य गुण तो (जो कि ऊपर ढिखे है) मरायः सं में 
समान ही है ॥| 

-जासुन--भाही ( मल को रोकनेवाले ), मीठे, कफनाशक, रुचिकत्तों, वायुमाशक 
और प्रमेह को मिटानेवाले है, उदर विकार में इन का रस अथवा सिरका छामदायक है 
अथोत्‌ अजीण और मन्दामि को मिटाता है ॥ 

-चेर--बेर यद्यपि अनेक जाति के होते हैं परन्तु मुख्यतया उन के दो ही भेद हैं 
-अथौत्‌ मीठे और खट्टे, बेर कफकारी तथा बुखार और खांसी को उत्मन्न करते हैं, वेचक 
शास््रमे कहा है कि-/हरीतकी सदा पथ्यं, कुपथ्यं बद्रीफढम” अर्थात्‌ हरड़ सदा पशथ्य 
है और बेर सदा कुपथ्य है,। 


१ इस के संस्कृत में आज्र, रसाल,सहकार, अतिसौरभ और कामाग आदि अनेक नाम हैं, इसे भाषा मे 
आम कहते हैं तथा मारवाड मे आंवा कहते हैं ॥ 

३-६न को मारवाड से केरी अथवा कची केरी कहते है ॥ 

३-आुर्शिदाबाद मे एक श्रकार के कच्चे मीठे आम होते है तथा इन को वहांचाले फश्रमीठे आम कहते 
है। बनारस मे एक अकर का लेंगडा आम बहुत उत्तम होता है तथा फर्डखाबाद में आम अनेक अकार के 
होते है जैसे-बम्बई, मालद्‌ह, ठिकारी, तौधा, घादशाहपसन्द, वेलवम्बई, अनन्नासी और गोपाजमोग 
आदि, यद्यपि ये खाने मे सब ही उत्तम होते हैं परन्तु टिकारी और गोपालमोग ये दो प्रकार के भाम पे 
अंति प्रशंसनीय होते हैं, उक्त नगर में आम वहुतायत से उत्पन्न होता है अतः सखा भी बहुत मिख्ता है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ २२९ 


बेरों में आयः जन्तु भी पड़ जाते हैं इसलिये इस प्रकार के तुच्छ फों को जैनसूत्र- 
कारने जमक्ष्य लिखा है, अतः इन का खाना उचित नहीं है ॥ 

“झनार--यह सर्वोत्तम फल है, इस की मुख्य दो जातियां हैं-भीठी और खट्टी, इन 
में से मीठी जाति का अनार त्रिदोषनाशक है तथा अतीसार के रोग में फायदेमन्द है, 
खट्टी जाति का अनार वादी तथा कफ को दूर करता है, काबुर का अनार सब से उत्तम 
होता है तथा कन्धार पेशावर जोधपुर और पूना आदि के भी अनार खाने में अच्छे होते 
हैं, इस के शर्वत का उष्णकाल में सेवन करने से बहुत छाम होता है॥ 

- केला--स्वादु, कषैला, कुछ ठंढा, वकदायक, रुचिकर, वीयेव्धेक, तृप्तिकारक, भांस- 
बर्षक, पिचनाशक तथा कफकततो है, परन्तु दुजेर अथोत्‌ पचने में भारी होता है, प्यास, 
गलानि, पित्त, रक्तविकार, पमेह, भूख, रक्तपित्त और नेत्रोग को मिटाता है, भसतकरोग में 
इस का फरू बहुत ही फायदेमन्द है || 

“ऑवला--ईपन्‍्मघुर (कुछ मीठा), खट्टा, चरपरा, कपैछा, कडुआ, दखावर, नेत्रों को 
हितकारी, वल्युद्धिदायक, वीवैज्ञोषक, स्टतिदाता, पुष्टिकारक तथा ब्रिदोषनाशक है, 
सब फढ्ों में आँवके का फल सर्वोत्तम तथा रसायन है-अथीत्‌ सट्टा होने के कारण बादी 
को दूर करता है, मीठा तथा ठंढा होने से पित्तनाशक है, रूक्ष तथा कपैठा होने से कफ 
को दूर करता है। 

ये जो गुण है वे गीढे ( हरे ) आँवले के हैं, क्योंकि-सूखे औवले भें इतने गुण नहीं 
होते है, इसडिये जहांतक हरा ऑवछा मिल सके वहांतक बाजार में बिकता हुआ. सूखा 
जॉबछा नही लेना चाहिये। 

दिल्ली तथा बनारस आदि नगरों में इस का मुरबव्बा और अचार भी बनता है परन्तु 
मुरब्वा जैसा जच्छा बनारस में वनता है वैसा और जगह का नहीं होता है, वहां के 
आँवढे बहुत बढ़े होते है जो कि सेर मर में आठ तुलते है । 

सूखे ऑवले में काडी मिचे मिलाकर चैत्र तथा आश्विन मास में भोजन के पीछे उस 
की फेंकी बीकानेर आदि के निवासी मारवाड़ी छोग प्रायः हरेक रोग में ढेंते हैं परन्तु उन 
लोगों को वह अधिक गुण नहीं करता है इस का कारण यह है कि उन छोगों में तेल 
और छाल मिर्चका उपयोग बहुत ही है किन्तु कमी २ उल्टी ह्वानि हो जाती है, यदि 
हरे अथवा सूखे आँवलों का सेवन युक्ति से किया जावे तो इस के समान दूसरी कोई 
कर न सकल कितना हे लबे रद उसको भोजन ने दि गह ऐप है आवक गखक रेप 

| 


२-चहा के छोग मिचे इतनी डालते है कि शाक और दालमे केवल मिर्च ही इष्टिगत होती है 
मिचेकाही शाक वना लेते है॥ 3७०25 


२३० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आओषधि नहीं है, आँवले के सेवन की यथपि अनेक युक्तियां है परन्तु उन में से केचछ एक 
युक्ति को लिखते है, वह युक्ति यह है कि-सूखे आँवले को हरे आँवले के रस की जथवा 
सूखे आँवके के काथेकी एक सौ वार भावना देकर सुखाते रहना चाहिये, इसके बाद उम्र 
का सेवन कर ऊपर से दूध पीना चाहिये, ऐसा करने से वह अकथनीय छाम करता है 
अथीत्‌ इस के गुणों की संख्या का वर्णन करने में ेखनी भी समर्थ नही है, इस के सेवन से 
सब रोग नष्ट हो जाते हैं तथा बुढ़ापा विछकुछ नहीं सताता है, इस का सेवन करने के समय 
में गेहूँ, घी, बूरा, चावल और मूंग की दाल को खाना चाहिये । 

इस फे कच्चे फल भी हानि नहीं करते हैं तथा इस का मुरव्या आदि सदा खाया जावे 
तो भी भति ठामकारी ही है ॥ 

नारंड़ी (उसन्‍्तरा )--मधुर, रुचिकर, शीतल, पुष्टिकारक, दृष्य, जठ्राप्रिप्र- 
दीपक, हृदय को दवितकारी, त्रिदोषनाशक और शूछ तथा कृमि का नाशक है, मन्दाभि, 
वास, वायु, फ्त्ति कफ, क्षय, शोष, अरुचि और वमन आदि रोगों में पथ्य है, श्स् का 
शवेत गर्मी में प्रातःकार पीने से तरावट वनी रहती है तथा अधिक प्यास नहीं लगती है। 

नारंगी की मुख्य दो जातियां है--खट्टी और मीठी, उन में से खट्टी नारंगी को नहीं 
खाना चाहिये, इस के सिवाय इस की जैभीरी आदि भी कई जातियां हैं, नागपुर 
(दक्षिण ) का सनन्‍्तरा जल्युत्तम होता है ॥| 

दाख वा अँंगूर--गीली दाख खट्टी और मीठी द्ोती है तथा इस की काढी भौर 
सफेद दो जातियां है, वम्वई नगर के काफड मां्केंट में यह हमेशा मनों मिलती है तथा 
और भी ख्ानों में अंगूर की पेटियां बिकती है, खही दाख खाने से अवगुण करती है, 
इस लिये उसे नहीं खाना चाहिये, हरी दाल कफ करती है इस ढिये थोड़ा सा सेवा- 
नमक लगा कर उसे खाना चाहिये, सब मेवाओं में दाख भी एक उत्तम भेवा है, सूखी 
मुनक्षा अथीद्‌ काढी दाख सब प्रकार की प्रकृतिवाले पुरुषों के अनुकूछ और सब रोगों में 
पथ्य है, वेद्च छोग वीमार को इस के खाने का निषेध नहीं करते है, यह मीठी, एंपि- 
कारक, नेत्रों को हितकारी, ठंढी, अमनाशक, सारक ( दस्तावर ) तथा पुष्टिकारक है, रत- 
विकार, दाह, शोष, सूछो, ज्वर, श्वास, खांसी, गद्य पीने से उत्पन्त हुए रोग, दमन, शोध 
और वातरक्त आदि रोगों में फायदेमन्द है॥ । 

नौंबू---नीबू खट्टे और मीठे दो प्रकार के होते है-इन में से मीठा नीबू पू्े में बहुत 
होता है, जिस में बढ़े को चक्रोतरा कहते है, एक्रीका देशके अंगबह्ार सहर में भी मीठे 
नीबू होते है उन को वहांवाढे मूंगा कहते है, वहां के वे मीठे नौबू बहुत ही मीठे होते 

१-जद्दातक दोसके हरे आँवले के रस की ही भावना देनी चाहिये, क्योकि सूखे ऑबले के क्राथ की 
भावना की अपेक्षा यह (हरे ऑबले के रस की भावना ) अधिक छामदायक दै ॥ 
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चतुर्थ अध्याय ॥ २३१ 


है जिनके सामने नागपुर के सन्तरे भी कुछ नहीं हैं, इन के अधिक मीठे गुण के कारण 
ही डाक्टर छोग पित्तज्वर में वहां बहुत देते है, फलों में मीठे नींबू की ही गिनती है 
किन्तु खट्टे नींबू की नहीं है क्योंकि खट्टे नीवू को वैसे ( केवल ) कोई नहीं खाता है 
किन्तु शाक और दाल जादि में इस का रस डाल कर खाया जाता है तथा डाक्टर छोग 
सूजन में मसूडे के दर्द में तथा मुख से खून गिरने में इसे चुसाया करते हैं तथा इस की 
सिकल्लिवी को भी जल में डालकर पिलाते है, इस के सिवाय यह अचार और चटनी 
आदि के भी काम में आता है ॥ 


नींबू में बहुत से गुण है परन्तु इस के गुणों को लोग बहुत ही कम जानते है अन्य 
पदार्थों के साथ सयोग कर खाने से यह ( खट्ट नीबू ) बहुत फायदा करता है ॥॥ 

सीठा नींचू---खादु, मीठा, तृत्तिकत्तो, अतिरुचिकारक और हलका है, कफ, वायु, 
वमन, खांसी, कण्ठरोग, क्षय, पित्त, झुछ, त्रिदोष, मलस्तम्म (मढका रुकना ), हैजा, 
आमवात, गुल्म (गोरा ), कृमि और उदरख कीडों का नाशक है, पेट के जकड़ जाने- 
पर, दस्त बंद होकर वद्ध गुदोदर होने पर, खाने पीनेकी अरुचि होनेपर, पेट में वायु 
तथा शूह का रोग होने पर, शरीर में किसी प्रकार के विष के चढ जाने पर तथा मूच्छों 
होने पर नीबू बहुत फायदा करता है। 

बहुत से लोग नींबू के खट्टेपण से डर कर उस को काम में नहीं छाते हैं परन्तु यह 
अज्ञानता की बात है, क्योंकि नींबू बहुत गुणकारक पदार्थ है, उस का सेवन सट्टेपन से 
डर कर न करना बहुत भूछ की वात है, देखो ! ज्वर जैसे तीत्रोग में भी युक्ति से सेवन 
करने से यह कुछ भी हानि नही करता है किन्तु फायदा ही करता है । 

नींबू की चार फुकिं कर के एक फांक में सोंठ और सेंधानमक, दूसरी में काडी मिश्र, 
तीसरी में मिश्री और चौथी फांक में डीका माली भर कर झुसाने से जी मचलाना, वमन, 
चदहजुमी और ज्वर आदि रोग मिट जाते है, यदि प्रातःकाल में सदा गर्म पानी में 
एक नीबू का रस डालकर पीने का अभ्यास किया जावे तो आरोग्यता बनी रहती है 
तथा का में बूरा या मिश्री मिला कर पीने से यकृत्‌ अर्थात्‌ छीवर भी अच्छा बना 
रहता है। 

बहुत से छोग मातःकाछ चाह ( चाय ) आदि पीते है उस के खान में यदि इस के 
पीने का अभ्यास किया जावे तो वहुत छाम हो सकता है, क्योंकि चाह आदि की भपेक्षा 
यह सी गुणा फायदा पहुँचाता है ॥ 

नींबू का घाहिरी उपयोग--नहाने के पानी में दो तीन नींवुओं का रस निचोह 
कर उस पानी से नहाने से शरीर अच्छा रहता है जथीत्‌ चमड़ी के छिद् मेल से बंद 


श्१२्‌ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


नहीं होते हैं, यदि बन्द भी हों तो मै दूर होकर छिद्र खुल जाते हैं तथा ऐसा करने से 
दाद खाज और फुन्सी आदि चमड़ी के रोग भी नहीं होते है। 

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि-दारू और शाक आदि नित्य की खुराक में तथा उम् 
के अतिरिक्त मी नींबू को काम में छाया फरे, क्योंकि यह अधिक गुणकारी पदार्थ है और 
सेवन करने से आरोग्यता फो रखता है ॥ 
, ख़ज्जुर--पुष्टिकारक, खादिष्ठ, मीठी, ठंढी, आद्दी, रक्तशोधषक, हृदय को हितकारी 
और त्रिदोषहर है, श्वास, थकावट, क्षय, विष, प्यास, शोष ( शरीर का सूखना ) औौर 
अम्झपित्त जैसे महाभयंकर रोगों में पथ्य और हितकारक है, इस में अवगुण फेवर इतना 
है कि-यह पचने में भारी है और कृमि फो पैदा करती है इस छिये छोटे बार को को 
किसी प्रकार की भी खजूर को नहीं खाने देना चाहिये । 

खजूर को घी में तत़कर खाने से उक्त दोनों दोष कुछ फम हो जाते हैं । 

गर्मी की ऋतु में खजूर का पानी कर तथा उस में थोड़ा सा अमिली ( इमली ) 
का खट्दा पानी ढारू कर श्वेत की तरह बनाकर यदि पिया जाबे तो फायदा करता है। 

पिण्ड खजूर और सूखी खारक ( छुद्दारा ) मी एक प्रकार की खजूर ही है परन्तु उस 
के गुण में थोड़ासा फके है ॥ 

फालसा, पीढछू और कैरोंदे के फल--ये तीनों पिच तथा आमवात के नाशक 
हैं, सब प्रकार के अमेह रोग में फायदेमन्द है, उष्ण काछ में फालसे का शर्बत सेवन 
करने से बहुत छाभ होता है, कचे फाठ्से फो नहीं खाना चाहिये क्योंकि वह पित्त को 
उत्पन्न करता है ॥ 

सीताफल--मधुर, ठंढा और युष्टिकारक है परन्तु कफ जौर वायु को उत्लन्न 
करता है ॥ 

-जामफल--खादिष्ठ, ठंढा, दृष्य, रुचिकर, वीयवर्धक और त्रिदोषहर है परन्तु तीक्ष्ण 
और भारी है, कफ और वायु को उत्पन्न करता है किन्तु उन्माद रोगी ( पागढ ) के ढिये 
अच्छा है॥ 

सकरकन्‍्दू--मधघुर, रुचिकर, हृदय को हितकारी, शीतल, आही और पित्तहर है; 
अतीसार रोगी को फायदेमन्द है, इस का मुरब्बा भी उत्तम होता है ॥ 


' अज्ञीर--5ंढी और भारी है, रक्तविकार, दाह, वायु तथा पित्त को नष्ट करती है, 


१- इस को पूर्व में सफ़डी तथा अमरूद भी कहते है, सव से अच्छा अमरूद प्रयाग ( इलाहाबाद ) का 
होता है, क्योंकि बहा का अमरूद मीठा, खादिठ, अल्प बीजोंचाछा और बहुत बड़ा होता है ॥ 





' चतुर्थ अध्याय ॥| श्श्३ 


देशी अज्लीर को गूलर कहते हैं, यह प्रमेह को मिटाता है परन्तु इस में छोटे २ जीव 
होते है इस लिये-इस को -नहीं खाना चोहिये ॥ 

असली जज्ञीर काबुल में होती है तथा उस को मुसलमान हकीम दीमारों को बहुत 
खिलाया करते है | 

-इमेली--कच्ची इमली के फल अभक्ष्य है इसलिये उन को कभी उपयोग में नहीं 
छावा चाहिये क्योंकि उपयोग में छाने से वे पेट में दाह रक्तपितत और आम आदि अनेक 
रोगों को उत्तन्न करते हैं । 

पकी इसली--वायु रोग में और झूल रोग में फायदेमन्द है, यह बहुत ठंढी होने 
के कारण शरीर के सांधों ( सन्वियों ) को जकड़ देती है, नसों को ढीला कर देती है 
इस ठिये इस को सदा नहीं खाना चाहिये | 

चीमापहटन, द्वविड़, कणोटक तथा तैलंग देशवासी छोग इस के रस में मिचे, मसाला, 
अरहर (तूर) की दाल का पानी और चांवलों का मांड डाक कर उस को मम कर 
(उबाल कर ) भात के साथ नित्य दोनों वक्‍त खाते है, इसी प्रकार अभ्यास पड़ जाने से 
गभे देशों में और गरम ऋतु में भी बहुत से छोग तथा गुजराती छोग भी दाल और 
शाकादि में इस को डाल कर खाते है तथा गुजराती छोग गुड़ डाल कर हमेशा इस की 
कड़ी वना कर मी खाते हैं, हैदरावाद आदि नगरों में बीमार छोग भी इमछी का फट्ट 
खाते हैं, इसी प्रकार पूवे देशवाले छोग अमचुर की खटाई ढारू कर मांडिया बना कर 
सलोनी दाक और मात के साथ खाते हैं परन्तु निमंय होकर अविक इसढछी और जमचुर 
आदि खटाई खाना अच्छा नहीं है फिन्तु ऋतु तासीर रोग और अनुपान का विचार कर 
इस का उपयोग करना उचित है क्योंकि अधिक ख़टाई हानि करती है | 

नई इमली की अपेक्षा एक वर्ष की पुरानी इमली अच्छी होती है उस के नमक छगा 
कर रखना चाहिये जिस से वह खराव न हो । 

इमली के शवेत को मारवाड़ आदि देशों में क्षक्षयतृतीया के दिन बहुत से छोग 
* बनाकर काम में छाते हैं यह ऋतु के अनुकूल है । 

इमली को मिगोकर उस के गूदे में नमक डाऊ कर पैरों के तलवों और हथेलियों में 
मसलने से छगी हुईं छ. शीमर ही मिट जाती है। 

१-इसी प्रकार वड और पीपल आदि वृक्षों के फल भी जनतिद्धान्त में क्षमक्य छिखे है, क्योंकि इन के 


फ्लो मे भी जन्ह होते हैं, यदि इस प्रकार के फलों का सेवन किया जावे तो वे पेट में जाकर अनेक रोगों के 
कारण हो जाते हैं ॥ 

३-इस की अमली, ऑवडी तथा पूर्व में चिया और ककोना भी कहते है ॥ 

३-देखो किसी का दचन है कि-“गया स्दे जो खाय खटाई। गई नारि जो खाय मिठाई ॥ गई हाट 
जेंहर मेंडी का गया दृक्ष जेंद् वयुला बैठ, गया गेह जँह् मोद्य ( घू्त साधु ) पैठा॥ १॥ 


२३४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


+मारियल--वहुत मीठा, चिकना, हृदय को दवितकारी, पु, वसतिशोषक “और रक्त- 
प्तिनाशक है, पारेआदि की गर्मी में तथा अम्लूपितत में इस का पानी तथा नाढिकेर- 
ख़ण्डपाक बहुत फायदेमन्द है और वीबेवपक है । 
कई देशों में बहुत से छोग नारियिछ के पानी को उष्ण ऋतु में पीते हैं यह वेशक 
फायदेमन्द होता है परन्तु इतना अवश्य खयारू रखना चाहिये कि निरन्न ( निन्ने, खाली 
अथोत्‌ अन्न खाये बिना ) कढेजे तथा दिन को निद्रा छेकर उठने के पीछे एक घण्टेतक 
इस को नहीं पीना चाहिये जो इस बात फा खयाल नहीं रखेगा उस को जन्म भर पहं- 
ताना पड़ेगा ॥ - 
, खरबूजा तथा-मीर्ठि खंड्धेःकाचर--ये भी ककड़ी ही की एक जाति हैं, जो 
नदी की वाढ.में पकता है उस को खरबूजा कहते हैं, यह खाद में मीठा होता है, छख- 
मऊ के खरबूजे बहुत मीठे होते है छोग इस का पना बना कर मी खाते हैं, यह गे होता 
है जिन दिनों में हैजा चछता हो उन दिनों में खरबूजा बिलकुछ नहीं खाना चाहिये। 
जो जमीन तथा खेतों में पके उसे ककड़ी और काचर कहते हैं, ककड़ी और काचर 
भारवाड़ जादि देशों में बहुत उत्पन्न होते हैं, ककड़ी को सुखा कर उस का सूखा शक 
भी बनाते हैं उस को खेलरा कहते है तथा काचर को सुख़ाकर उस का जो सूखा शाक 
बनाते है उस को काचरी कहते हैं, इस को दाल या शाक मैं डाढते हैं, यह खाने में 
खादिष्ठ तो होता है तथा लोग इसे मायः खाते भी हैं. परन्तु गुणों में तो सब फछों को 
अपेक्षा हलके दें के ( अक्प गुणवाढे ) तथा हानिकारक फछ ये ही ( ककड़ी और 
काचर ) है, क्योंकि ये तीनों दोषों को विगाड़ते हैं, ये कचे-वायु और कफ फो करते 
हैं किन्तु पकने के बाद तो विश्वेष ( पहिले की अपेक्षा अधिक ) कफ तथा वायु फो 
बिगाड़ते हैं ॥ 
*कलिन्द्‌ ( मतीरा-बा-तरबूजू )--इस के गुण शाकवर्ग में पूर्व ढिखलुके हैं 
विशेष कर यह भी गुणों में ककड़ी और काचर के समान ही है ॥ 
अश्रक, पारदमस्म (पारे की भस्म ) और ख़णेमस्म, इन तीनों की मात्रा छेते समय 
ककाराष्टक ( फकारादि नामवाले आठ पदार्थ ) वर्जित हैं, क्योंकि उक्त मात्राओं के छेते 
समय ककाराष्रक का सेवन करने से वे उक्त मात्राओं के शुणों को खराब कर देते है, 
ककाराष्टरक ये है--कोछा, केले का फन्द, करोंदा, कांजी, फैर, करेला, फकड़ी और कहिन्द 
( मतीरा ), इस लिये इन जाठों वस्तुओं का उपयोग उक्त धातुओं की मात्रा फो खानें- 
वाले की नही करना चाहिये ॥ 


१--सुना हे कि खरबूजे का पना और चावलछ खाते समय यदि गुच॒छक्का आ जावे तो आणी अवश्य मर 
दी जाता है, क्योंकि इस फा कुछ भी इलाज नहीं है | 


चतुर्थ अध्याय ॥| श्१्५ 


बादाम,-चिरोंजी और पिस्ता--ये तीनों मेवे बहुत हितकारी हैं, इन को सब 
प्रकार के पाकों और छुड्डू आदि में डाछ कर भाग्यवान्‌ लोग खाते है। 

वादाम-मगज को तरावट देता और उसे पुष्ट करता है, इस का ते (ूंघने से भी 
मगज्‌ में तरावट पहुँचती है और पीनसरोग मिट जाता है। 

थे शुण मीठे बादाम के हैं किन्तु कड़आ बादाम तो विष के समाव असर करता है, 
यदि किसी प्रकार बालक तीन चार कडए बादामों को खालेवे तो उस के शरीर में विपषके 
तुल्य पूरा असर होकर प्राणों की हानि हो जा सकती है, इस लिये चाल २ कर बादामों 
का खयें उपयोग करना और बाढकों को कराना चाहिये, बादाम पचने में भारी है तथा 
कोरा ( केवल ) बादाम खाने से वह बहुत गर्मी करता है ॥. 


इक्षवर्ग ॥ 

, “इश्क (ईख )--रक्तपित्तनाशक, वलकारक, वृष्य, कफजनक, खादुपाकी, सिग्प, 
भारी, मूत्रकारक औौर शीतल है। 

इंख मुझ्यतया बारह जाति की होती है--पौड़ूक, भीरुक, वेशक, शतपोरक, कान्तार, * 
तापसेक्षु, काण्डेक्ु, सूचीपत्र, नैपाछ, दीषपत्र, नीछपोर और फोशक, अब इन के गुणों 
को क्रम से कहते हैं:-- 

पॉडूक तथा भीरुक--सफेद पौंढा और भीरक पौंढा बातप्ततनाशक, रस और 
पाक में सधुर, शीतल, इंहण और बलकत्तों है ॥ 

कोशक--कोशक संज्ञक पौदा-भारी, शीतल, रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाशक है ॥ 

कान्तार--कान्‍्तार (काढ़े रंग का पौडा) भारी, वृष्य, कफकारी, बृंहण और 
दस्तावर है || 

कक पौर तथा वंद्क--दीपै पौर संशक ईख कठिन और वंझ्षके इस क्षारयुक् 
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१-फछ और वनस्पति की ययपि अनेक जातिया हैं परन्तु यहा पर अप्िद्ध और विशेष खान पान में 
आनिवाऊे आपस्पक्ष पद॒यों के ही गुणदोष सक्षेप से वतलाये हैं, क्योंकि इतने पदायों के भी शुणदोंप 
को जो पुरुष अच्छे प्रकार से जान छेगा उस सी बुद्धि अन्य भी अनेक पदायों के गुण दोपों को जान 
सकेगी, सत फूछ और वनत्पत्ियों के विषय में यह एक वात भी अवश्य ध्यानमें रसनी चाहिये कि- 
घज्ात, कीरों से साया हुआ, जिस के पकने का समय बीत गया हो, बिना छाछ से उत्पन्न हुआ हो, जिस 
का रस नष्ठ हो ( सूख ) गया हो, जिस मे किंचित्‌ भी दुगेन्धि आती हो और पक ( बिना पका हुआ ), 
इन सब फलों को कभी नहीं खाना चाहिये ॥ 

२-झस को गन्ना साठा तथा ऊस भी कहते हैं ॥ 

३-दीपे पौरतशक अधौत्‌ घड़ी २ गोंदोंवाला पौंठा ॥ 

४-इस को बत्त्रई इस कहते हैं ॥ 


२३६ .. जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


>शतपोरैंक--इस के गुण कोशक ईख के समान हैं, विशेषता इस में केंवक इतनी है 

कि-यह किद्चित्‌ उष्ण क्षारयुक्त और वातनाशक है ॥। 

तापसेट्लु--छ6; मधुर, कफ को कुपित करनेवाला, ठृप्तिकारक, रुचिप्रद, वृष्य 
और वलकारक है || 

काण्डेक्नु---इस के गुण तापसेक्षु के समान हैं, केवछ इस में इतनी विशेषता है कि 
यह वायु को कुपित करता है ॥ 

खुचीपैच, नीलपौर; नेपाल ओर दीघेपत्नक--ये चारों प्रकार के पौढे वात- 
कर्ता, कफपित्तनाशक, कबैंठे और दाहकारी हैं ॥ 

इस के सिवाय अवखामेद से भी इस के गुणों में भेद होता है अर्थात्‌ वार ( छोटी ) 
ईख-कफकारी, मेदवपक तथा प्रमेहनाशक है, युवा ( जवान ) इख-वायुवाशक, खादु, 
कुछ तीक्षण और पित्तनाशक है, तथा दृद्ध ( पुरानी ) इख-रुषिरनाशक, तणनाशक, बढ- 
कत्तों और वीयोत्पादक है। 

इंख फा मूलभाग अत्यन्त मधुर रसयुक्त, मध्यमाग मीठा तथा ऊपरी भाग चुनखरा 
( नमकीनरस से युक्त ) होता है। 

दाँतों से चवा कर चूसी हुई इंख का रक्तपित्तनाशक, खांड़ के समान वीयवाल, 
अविदाही ( दाह को न करनेवाछा ) तथा कफकारी है | 

स्वभाग से युक्त कोरद्न में दवाई हुई इंख का रस जन्तु और मैल जादि के संस से 
विक्ृत होता है, एवं उक्त रस बहुत काछ पर्यन्त रकखा रहने से जत्यन्त विकृत हो जाता 
है इस लिये उस को उपयोगमें नहीं छाना चाहिये क्योंकि उपयोग में छाया हुआ वह रस 
दाह करता है, मछ और मूत्र को रोकता है तथा पचनेमें भी भारी होता है। 

इंख का वासा रस भी विगड़ जाता है, यह रस खाद में सट्टा; वातनाशक, भारी; पित्त- 
कफकारक, सुखानेवाला, दखतावर तथा मूत्रकारक होता है। 

अप्नमिपर पकाया हुआ इंख का रस भारी, खतिग्घ, तीक्षण, वातकफनाशक, गोछा- 
नाशक और कुछ पिचकारक होता है। 

इक्षुबिकार अथीत्‌ गुड़ आदि पदाथ भारी, मधुर, वढकारक, सिग्घ, वोतनाशक, 
दस्तावर, वृष्य, मोहनाशक, शीतछ, बृंहण और विषनाशक होते हैं, इक्षुविकारों का सेवन 
करने से तृषा, दाह, मूच्छो और रक्तपित्त नष्ट हो जाते है ॥ 

१-शतपोरक अथौत्‌ बहुत गाठोंवाला ॥ 

३-स को चिनियावम्बई कहते हैं ॥ 

३-सूचीपन्र उस को कहते है जिस के पत्ते बहुत बारीक होते हैं, नीऊपौर उस को कहते हैं जिस की 


गाठें नीडे रग की होती हैं, नेगछ उस को कहते हैं जो नेपाल देश में उत्तन्न होता है तथा दीपैपन उठे 
कहते दे जिस के पत्ते बहुत ठम्वे होते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | , २३७ 
अब इश्लुविकारों का प्रथक्‌ २ संक्षेप से वर्णन करते हैं।-- 


फाणित--कुछ २ गाह्ा और अधिक भाग जिस का पतला हो ऐसे इस के पके 
हुए रस को फाणित अथीत्‌ राव कहते हैं, यह-भारी, अमिष्यन्दी, इंहण, कफकर्चो तथा 
शुक्र को उत्पन्न करता है, इस का सेवन करने से वात, पित्त, आम, मूत्र के विकार और 
चस्तिदोष शान्त हो जाते हैं ॥ 

मंत्स्पण्डी--किश्ित्‌ द्ववयुक्त पक तथा गाढ़े ईखके रस को भत्त्यण्डी कहते हैं, 
यह-मेदक, वढकारक, हछकी, वात्पित्तनाशक, मधुर, इूंहण, दृष्य और रक्तदोपष- 
नाशक दै ॥ 

शुड़---नया गुड़ गमे तथा भारी होता है, रक्तविकार तथा पित्तविकार में हानि करता 
है, पुराना गुड़ ( एक वर्ष के पीछे से तीने वर्ष तक का ) बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 
यह हलका अभिदीपक और रसायनरूप है, फीकेपन, पाण्डरोग, पित्त, त्रिदोष और प्रमेह 
को मिटाता है तथा वढकारक है, दवाओं में पुराना गुड़ ही काम में आता है, शहद के 
न होने पर उस के धद॒ले में पुराना गुड़ ही काम दे जाता है, तीन वर के पुराने गुड़ के 
साथ जदरख के खाने से कफ का रोग मिट जाता है, हरड़ के साथ इसे खाने से पित्त 
का रोग मिटता है, सोंठ के साथ खाने से वायु का नाश करता है। 


तीन वर्ष का पुराना गुड़ गुल्म ( गीछा ), बवासीर, अरुचि, क्षय, कास (खांसी ), 
छाती का घाव, क्षीणता जौर पाण्डु आदि रोगों में मिल्न २ अनुपानों के साथ सेवन करने 
से फायदा करता है, परन्तु ऊपर ढिखे रोगों पर नंगे गुड़ का सेवन करने से वह कफ, 
श्वास, खांसी, कृमि तथा दाह को पैदा करता है। 
- पिच की म्रकृतिवाके को नया गुड़ कमी नहीं खाना चाहिये। 

चूरमा छापसी और सीरा आदि के बनाने में आमीण छोग गुड़ का बहुत उपयोग करते 
हैं, एवं मजूर छोग भी अपनी थकावट उतारने के लिये रोटी आदि के साथ हमेजा गुड़ 
खाया करते हैं, परन्तु यह गुड़ कम से कम एक वष का तो पुराना अवश्य होना ही 
चाहिये नहीं तो जारोग्यता में वाघा पहुँचाये विना क॒दापि न रहेगा | 

गुड़ के चुरमा और छापसी आदि पदार्थों में थी के अधिक होने से शुढ़ अधिक गर्मी 
नही करता है। 

१-देखो इस भारतभूमि मे इख (सांठा ) भी _ 5-देखो इस भारतमूथि मे इस (सांण ) भी एक अतिम्रेष्ठ पदा्य है-जिस के रस के हृदबविकार पर 
होकर तथा थहुत्‌ का सशोधन होकर पाचनशक्ति कौ दद्धि होती है, फिर देखो! इसी के रस से शुढ - 


बनता है जो कि अत्यन्त उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि गुड़ ही के सहारे से सब प्रकार के भघुर पदाये 
यनाये जाते हैं ॥ 


३-तीन वर्ष के पीछे गुड़ का गुण कम हो जाता है ॥ 


२१८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दु्वेछ शरीरवाठा, शोष रोगी, जिस के जुखम्र हो वा चोट ठगी हो, बवासीर शत 
और मूछों का रोगी, मार्ग में चछने से थका हुआ, जिस ने वहुत परिश्रम का काम किया 
हो, जो गिरने से व्याकुछ हो, जिस को किसी ने किसी म्रकार का उपाहम्म ( उलाहना 
वा ताना आदि ) दिया हो इस से उत्त के मन में चिन्ता हो, जिस को किसी अ्रकार का 
नशा या विष चढ़ा हो, जिस को सृत्रक्तच्छू वा पथरी का रोग हो, इन मनुष्यों के ढिये 
पुराना गुड़ अति लाभदायक है; इसी प्रकार जी ज्वर से क्षीण तथा विषम ज्वरबाढ़े 
पुरुष को पीपल हरड़ सोंठ और अजमोद, इन चारों के साथ अथवा इन में से किसी एक 
के साथ पुराने गुड़ को देने से उक्त दोनों प्रकार के ज्वर मिंट जाते हैं, रक्तपित्त और 
दाह के रोगी को हस का श्वेत कर पिछाना चाहिये, क्षय और रक्तविकार में गिलोय को 
घोट कर उस के रस के साथ पुराना गुड़ मिला कर देने से बहुत छाम पहुँचाता है। 

बाखव में तो पुराना शुद्ध ऊपर ढिखे रोगों में तथा इन के सिवाय दूसरे भी बहुत से 
रोगों में बढ़ा ही गुणकारी है और अन्य ओषधियों के साथ इस का अनुपान जल्दी ही 
असर करता है। 

गुड़ के समान एक वर्ष के पीछे से तीच वर्ष तक का पुराना शरद भी गुणकारी सम- 
झना चाहिये ॥ 

>शखांड़--पित्तनाशक ठंढी और वर देनेवाढी है, वनारसी खांड़ आंखों के ढिये 

बहुत फायदेमन्द और वीयेवर्धक है, खांड़ कफ को करती है इसढिये कफ के रोगों में, 
रसविकार से उत्पन्न हुए शोथ में, ज्वर में और आमवात जादि कई रोगों में हानि करती 
है, खाने के उपयोग में खांड़ को न लेकर बूरा को ठेना चाहिये || 

मिश्री और कन्दू--नेत्रों को हितकारी, स्लिग्घ, घातुवर्धक, सुखप्रिय, मधुर, . 
शीतछ, वीयवर्धक, वलकारक, सारक (दस्तावर ), इन्द्रियों को तृत्त कत्तो, हलके और 
तृषानाशक है, एवं क्षत, क्षय, रक्तपित्त, मोह, मूच्छों, कफ, वात, पित्त, दाह और शोष 
को मिटातरे है। 

ये दोनों पदार्थ वहुत ही साफ़ किये जाते हैं अथात्‌ इन में मैल विछकुछ नहीं रहता 
है इस लिये समझदार छोगों को दूध आदि पदार्थों में सदा इन्हीं का उपयोग करना 
चाहिये | 

यद्यपि कालपी की मिश्री को छोग अच्छी वतलाया करते है परन्तु मरुअछ देश के 
बीकानेर नगर में हलवाई छोग अति उज्बछू (उजली, साफ़ ) मिश्री का कूँजा बनाते है 
इस छिये हमारी समझ में ऐसी मिश्री अन्यत्र कहीं भी नहीं बनती है ॥ 

अिशेष चक्तव्य--प्रिव मित्रो ! पूर्वकाल में शर्करा ( चीनी ) इस देश में इतनी 
बहुतायत से बनती थी कि भारतवासी छोग उस का मनमाना उपयोग करते थे तो भी 


चतुर्थ अध्याय ॥ २३९ 


परदेशों में हजारों मन जाती थी, देखो | सर्‌ १८२६ ई० तक मतिवर्ष दो करोड़ रुपये 
की चीनी यहां से परंदेश को गई है, इसवी चौदहवीं शत्ताव्दी (शदी) तक थुरोप में इस 
का नाम निशान तक नहीं था इस के पीछे गुड़ चीनी और मिश्री यहां से वहां को 
जानें छुगी | 

पूर्व समय में यहां हजारों ईख के खेत बोये जाते थे, ठकड़ी के चरखे से ईल का 
रस निकाझ जाता था और पविन्नता से उस का पाक बन कर मधुर शर्करा बनती थी, 
जैर २ शर्करा बनाने के कारखाने थे तथा भोंके भाे किसान अत्यन्त अमपूर्वक शर्करा 
बना कर अपने २ इृष्ट देव को प्रथम अरपंण कर पीछे उस का विक्रय करते थे, जहाद्वा ! 
क्या ही सुन्दर वह समय था कि जिस में इस देश के निवासी उस पवित्र मधुर और 
रसमयी शकरा का सुखाद यथेच्छ ढट़ते थे और क्या ही अनुकूछ वह समय था कि 
जिस में इस देश की लक्ष्मी सरूप स्लियां उस पवित्र मधुर और रसमयी शर्करा के उत्तमो- 
जम पदाथे बना कर अपने पति और पुत्रों आदि को आदर सहित अर्पण करती भी, 
परन्तु हू । अब तो न वह शुभ समय दी रहा और न वह पवित्र मधुर रसमयी आयुव- 
भेक और पौष्टिक शफेरा ही रही | ! ! 

आज से हार बारह सौ वर्ष पढिले इस अभागे भारत पर यद्यपि यवनाविकों का 
असक्न आक्रमण होता रहा तथापि अपवित्र परदेशी वस्तुओं का यहां प्रचार नहीं हुआ, 
यद्यपि यवन छोग यहां से करोड़ों का धन छेगये परन्तु अपने देश की वस्तुओं की यहां 
भरभार नहीं कर गये किन्तु यहीं से अच्छी २ चीजें बनवा कर अपने देश फो छेगये 
परन्तु जब से यह देश खातत््य प्रिय न्यायशीर बूटिश गवनेमेंद के हाथ में गया तब से 
उन के देशों की तथा अन्य देशों की असंख्य मनोहर सुन्दर और सख्ती चीजें यहां आकर * 
यह देश उन से व्याप्त होगया, वनी बनाई सुन्दर और सस्ती चीजों के मिलते ही हमारे 
देश फे छोग अधिकता से उन को खरीदने छंगे और धीरे २ अपने देश की चीजों का 
अनादर होने छुगा, जिस को देख कर बेचारे किसान कारीगर और व्यापारी छोग हतो- 
त्साह होकर उद्योगहीन होगये और देशभर में परदेशी वस्तुओं का प्रचार होगया । 


यथपि हमारी न्‍्यायशीरा इंटिश गवनेमेंट ने ऐसी दक्ा में इस देश के कारीगरों को 
उत्तेजन देने के लिये तथा देश का व्यापार बढने के लिये सकोरी दफ्तरों में और प्रत्येक 
सकोरी काम में देशी वस्तु के प्रचार करने की आज्ञा देकर इस देश के सौभाग्य को पुनः 
बढ़ाना चाह्य जिस के लिये हम सबों को उक्त न्‍्यायर्शीछा गवनमेंट को जनेकानेक धन्‍्य- 
वाद शुद्ध जन्त/करण से देने चाहिये, परन्तु क्या किया जावे हमारे देश के छोग देरिश 
से व्याप्त होकर ह॒तोत्साह बनने के कारण उस से कुछ भी छाम न उठा सके | 


२४० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कारीगरी और व्यापार फी वस्तुय तो दूर रहीं किन्तु हमारे खानपान की चीने भी एर- 
देश कीही पसन्द होने छगीं और बना बनाया पकान्न दुग्ध और शकरा भी परदेश की ढेकर 
सव छोग निवोह करने रंगे, देखो ! जब मोरस की खांड़ प्रथम यहां थोड़ी २ जाने वी 
तब उस को देशी चीनी से खच्छ और सस्ती देख कर छोग उस पर मोहित होने ढगे; 
आखिरकार समस्त देश उस से व्याप्त हो गया और देशी शक्कर क्रम २ से नामशेष 
होती के नतीजा यह हुआ कि-अब केवल ओषधिमानत्र के छिये ही उस्त का प्रचार 
होता है । 

इस बात को प्रायः सब ही जान सकते हैं कि-विरायती खांड़ ईख के रस से नहीं 
बनती है, क्योंकि वहां इंख की खेती ही नहीं है किन्तु बीट नामक कन्द और जुवार की 
जाति के ट्टेलों से अथवा इसी प्रकार के अन्य पदाथों में से उन का सत्व निकाढ कर 
वहां खांड़ बनाई जाती है, उस को साफ करने की रीति “एन्साह्नोपेडिया ब्रिटानिका! के 
६२७ पृष्ठ में इस प्रकार ढिखी है-- 


एक सौ चाढीस या एक सौ अड़सठ मन चीनी छोहे की एक बड़ी डेग में डालका 
गलाई जाती है, चीनी गाने के ढिये डेग भें एक यक्न छगा रहता है, साथही गगे 
भाफ के कुछ पाइप भी डेग में लगे रहते हैं, जिस से निरन्तर गर्म पानी डेग में गिरता 
है, यह रस का शीरा नियमित दर्जे तक औटाया जाता है, जब बहुत मैठी चीनी साफ 
की जाती है. तब वह खून से साफ होती है, गम शीरा रुई और सन की जाडीदार 
शैलियों से छाना जाता है, ये बैलियां बीच २ में साफ की जाती है, फिर वह शीरा जान 
बरों की हृड्डियों की राख की ३० से 9० पुटतक गहरी तह से छन कर नीचे रखे हुए 
वर्चन में आता है, इस तरह छनने से शीरे का रंग बहुत साफ और सफेद हो जाता है; 
ऊपर ढिखे अनुसार शीरा बनकर तथा साफ होने के अनस्तर उस की दूसरी वार सफाई 
इस तरह से की जाती है कि एक चत॒ष्कोण ( चौकोनी ) तांबे की डेग में .कुछ चूने के 
पानी के साथ चीनी रक्‍्खी जाती है ( जिस में थोड़ा सा बैठ का खून डाल जाता है). 
और प्रति सैकड़े में ५ से २० तक हड्डी के फोयछों का चूरा डाछा जाता है हत्मादि, 
देखो ! यह सब विषय अंभेजों ने अपनी बनाई हुई किताबों में लिखा है, बहुत से 
डाक्टर छोग ठिखते हैं. किं-इस चीनी के खाने से अनेक रोग उतन्न होते हैं इस पर 
यदि कोई पुरुष यह शंका करे कि-विरछायत के छोग इसी चीनी को खाते है फिर उन 
को कोई वीमारी क्यों नहीं होती है ? और वहां ऐग जैसे भयेकर रोग क्यों नहीं उत्पन्न 
होते है! तो इस का उत्तर यह है कि-वर्त्तमान समय में विछायत के छोग संसारभर में 
सब से अधिक विज्ञान वेता और अधिकत्तर विद्वान्‌ हैं ( यह बात प्रायः सब को विदित 
ही है) वे लोग इस शकर को छूते मी नहीं है किन्तु वहां के छोगों के लिये तो इतनी 


चतुर अध्याय ॥ २४०१ 


उम्दा और सफाई के साथ चीनी बनाई जाती है कि उस का यहां एक दाना भी नहीं 
जाता है क्योंकि वह एक प्रकार की मिश्री होती है और वहां पर वह इतनी महँगी विकती 
है कि उस के यहां आने में. गुल्लाइश दी नहीं है, इस के सिवाय यह वात भी है कि यदि 
वहां के छोग इस चीनी का सेवन मी करें तो भी उन को इस से कुछ भी हानि नहीं 
पहुँच सकती है, क्योंकि-विछायत की हवा इतनी शर्द है कि वहां मद्च आदि अल्युष्ण 
पदार्थों का विशेष सेवन करने पर-भी उन (मय आदि ) की गर्मी का कुछ भी असर 
नहीं होता है तो भछा वहां चीनी की गर्मी का क्या असर हो सकता है, किन्तु भारत 
वर्ष के समान तो वहां चीनी का सेवन छोग करते भी नहीं है, केवछ चाय आदि में ही 
उस का उपयोग होता है, खाढी चीनी का या उस के बने हुए पदार्थों का जिसम्रकार 
भारतवर्धीय छोंग सेवन करते है उस प्रकार वहां के छोग नहीं करते हैं और न उन का 
यह प्रतिदिन का खाद्य और पौष्टिक पदाथे ही है, इसलिये इस का वहां ह* ४७ 
नहीं होता है, यदि भारतवर्ष के समान इस का बुरा परिणाम वहां मी होता तो ५ अवदय 
अबतक वहां इस के कारखाने बंद हो गये होते, वहां छेग भी इसी लिये नहीं होता है 
कि वह देश यहां के शहर और गॉंव की अपेक्षा बहुत खच्छ और हवादार है, वहां के 
छोग एकचित्त हैं, परस्पर सहायक हैं, देशहितेषी है तथा श्रीमान्‌ हैं। ह 

इस बात का अनुभव तो आयः सब को होही चुका है कि-हिन्दुस्तान में छेग से 
दूषित स्थान में रहने पर मी कोई मी यूरोपियन आजतक नहीं मरा, हसी प्रकार श्रीमात्‌ 
छोग भी प्रायः नहीं मरते हैं, परन्तु हिन्दुखान के सामान्य छोग विविषचित्त, परस्पर निः- 
सहाय और देश के अद्दित हैं, इसलिये आजकल जितने दुरे पदार्थ, बुरे प्रचार और 
बुरी बातें है. उन सवों ने ही इस अमांगे भारत पर ही आक्रमण किया है। 

अब अन्त में हम को सिर्फ इतना ही कहना है कि-अपने हित का विचार प्रत्येक 
भारतवासी फो करके अपने धमे और शरीर का संरक्षण करना चाहिये, यह अपवित्र चीनी 
जायें के खाने योग्य नहीं है, इसलिये इस का त्याग करना चाहिये, देखो! सरक खमाव 
और मांस मधय के त्यागी को जाये कहते है तथा उन (जायें) के रहने के खान को 
जायोवर्च कहते है, इस भरतक्षेत्र में साढ़े पद्चीस देश आयें के है, गंगा सिन्पुके 
बीच में-उत्तर में पिशोर, दक्षिण में समुद्र कांठा तक २४ तीबैकर, १२ चक्रवर्ती, ९. 
नारायण, ९ वलदेव, ९ प्रतिनारायण, ११ रुद्र और ९ नारद आदि उत्तम पुरुष इसी 
आयोवो में जन्म ढेते हैं, इसढिये ऐसे पवित्र देश के निवासी महर्षियों के सन्तान जाये 

. +-झुक्ति को सो सब हो मजष्य कषतरो से आणी जाता है, उन्दन और अमेरिका तक सूतकार के कपन है 


भरतक्षेत्र मागा जा सकता है, देखो ! अमेरिका जैन सरक्ृत रामायण (रामचरित्र) के क्रपनाजुसार 
पाताल छका थे हे, यद्द विद्याधरों की वर्दी थी तथा रावण ने वहीं जन्म लिया था ॥ 
है| 


२४२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


छोगों को सदा उसी मार्ग पर चछना उचित है जिसपर चलने से उनके घमे, यश्, सुख, 
आरोग्यता, पवित्रता और ग्राचीन मयादा का नाश न हो; क्योंकि इन सव का संरक्षण 
कर मनुष्य जन्म के फल को आप्त करना ही वास्तव मनुष्यत्व है || 
-- तैलवर्ग ॥ 

तैछ यथपि कई प्रकार का होता है-परन्तु विशेषकर मारवाड़ में तिी का और 
बंगारू तथा गुजरात आदि में सरसों का तेल खाने आदि के काम में आता है, ते खाने 
की अपेक्षा जलाने में तथा शरीर के मर्दन आदि में विशेष उपयोग में जाता है, क्योंकि 
उत्तम खान पान के करने वाले छोग तेल को विलकुछ नहीं खाते है और वास्तव में पृत 
जैसे उत्तम पदाथ को छोड़कर बुद्धि को कम करनेवाले तेल को खाना भी उचित नहीं है, 
हां यह दूसरी बात है कि तेल सस्ता है तथा मौठ गशुवारफडी और चना आदि वातढ 
( बातकारक ) पदाथे मिचे मसाछा डा कर तेल में तंछने से सुखाद ( लजजुतदार ) हो 
जाते हैं तथा वादी भी नही करते है, इतने जैश में यदि तैठ खाया जावे तो यह मित्र 
आंत है परन्तु घृतादि के समान इस का उपयोग करना उचित नहीं है जैसा कि गुजरात 
जे छोग मिठाई तक तेल की बनी हुईं खाते है और बंगालियों का तो तेल जीवन ही वन 
रह है, हां जलवत्ता जोधपुर मेवाड़ नागौर और मेड़ता आदि कई एक राज्यसानों में छोग 
ते को बहुत कम खाते हैं । 

- गृहस्त॒ के ग्रतिदिन के आवश्यक पदार्थों में से तेछ भी एक पदार्थ है तथा इस का 
उपयोग भी प्रायः प्रत्येक मनुष्य को करना पड़ता है इस लिये इस की जातियों तथा गुण 
दोषों का जान छेना प्रत्येक मनुष्य को अत्यावश्यक है अतः इस की जातियों तथा गुण 
दोषों का संक्षेप से वर्णन करते है।--- 

तिल का तैल--यह तैछ शरीर को दृढ करनेवाला, वरूवर्धक, त्वचा के वर्ण को 
अच्छा करनेवाा, वातनाशक, परुष्टिकारक, अमिदीपक, शरीर में शीघ्र ही प्रवेश करने- 
वाढ्ा और कृमि को दूर करनेवाला है, कान की, योनि की और शिर की शूछ को मिटाता 
है, शरीर को हलका करता है, हूटे हुए, कुचले हुए, दुबे हुए और कटे हुए हाड़ को 
तथा अम्नि से जले हुए को फायदेमन्द है। 

तेल के मदन में जो २ गुण कल्पसूत्र में लिखे है वे किसी ओपधि के साथ पके हुए 
तेल के समझने चाहिये किन्तु खाढी तेल में उतने गुण नहीं है। 

१-चैसे कि सौठ के भुनिये ( सेव ) बीकानेर में तेल में तलकर बहुत ही अच्छे वनते हैं और चहढं के 


लोग उन्हे वडी शौक से खाते हैं, चने और मौठ के सेव प्राय. सव ही देशो में तेल में ही बनते है और 
उन्हें गरीव अमीर प्रायः सब ही खाते हैं ॥ 


चतुथ अध्याय|॥| २०३ 


जिन औपधों के साथ ते पकाया जावे उन औपधों का उपयोग इस प्रकार करना 
चाहिये कि-गर्मी अथीत्‌ पित्त की प्रकृतिवाले के लिये ठंढी और खून को साफ करने- 
वाढी औषधों का तथा कफ और वायु की मकृतिवाले के लिये उप्ण और कफ को काटने- 
वाली औषधों का उपयोग करना चाहिये, नारायण, रक्ष्मीविलास, पडूविन्दु, चन्द॒नादि, 
लाक्षादि, शतपक और सहसपक आदि अनेक प्रकार के तैल इसी तिल के तेल से बनाये 
जाते है जो प्रायः अनेक रोगों को नष्ट करते है, तथा बहुत दी गुणकारक होते है । 

यह तैछ पिचकारी छगाने के और पीने के काम में भी आता है तथा गरीब छोग इस 
को खाने तलने और वधारने आदि अनेक कार्यों में वर्तेते है, यह कान तथा नाक में भी 
डाछ जाता है। 

परन्तु इस में मे अवशुण हैं कि-यह सन्वियों को ढीछा कर धातुओं को नमे कर 
डालता है, रक्तपित्त रोग को उत्पन्न करता है किन्तु शरीर में मदन करने से फायदा 
करता है, इस के सिवाय शरीर, वाल, चमड़ी तथा आंखों के ढिये भी फायदेसन्द है, 
परन्तु तिढी का या सरसों का खाढी तेल खाने से इन चारों को (शरीर आदि को ) 
गे 5 प्आ है, देमनत और शिशिर ऋतु भें वायु की प्रकृति वाले को यह सदा 
पथ्य हैं ॥ 

सरसों का तेल--दीफ्न तथा पाक में' कठु है, इस का रस हलका है, ठेखन, 
स्पशे और दीये में उष्ण, तीक्षण, पिच और रुधिर को दूषित करनेवाढा, कफ, मेदा, थादी, 
बवासीर, शिर/पीड़ा, कान के रोग, खुजली, कोढ, कृमि, श्रेत कु्ट और दुष्ट कृमि को 
नष्ट करता है ॥ 

राई का तेल--काडी और छाछ राई के तेल में भी सरसों के तेल के समान ही 
गुण है किन्तु इस में केवछ इतनी विशेषता है कि-यह मूत्रकृच्छ को उत्पन्न करता है ॥ 

“झुबरी का तेल--हुवरी अर्थात्‌ तोरई के बीजों का तेल-तीक्षण, उष्ण, हलका, आही, 

कफ और रुपिर का नाशक तथा अभिकत्ती है, एवं विष, खुजली, कोढ, चकते और 
कृमि को नष्ट करता है, मेददोष और त्रण की सूजन में भी फायदेसन्द है ॥ 

अलंसी का तेलू--अपिकती, क्वि्य, उष्ण, कफपित्तकारक, कहुपाकी, नेत्रों को 
अदहित, वलकत्तो, वायुह॒त्ती, मारी, मढकारक, रस में खादि्ठ, ग्रादी, त्वचा के दोपों का 
नाशक तथा गादय है, इसे वस्तिकमे, तैलपान, सालिस, नस्य, कणपूरण और अनुपान 
विधि में वायु की शान्ति फे लिये देना चाहिये ॥ 

कुसुस्म का तेल---कसूम के वीजों का तेछ-खट्ा, उप्ण, मारी, दाहकारक, नेत्रों 
को जहिल, वलकारी, रक्तपित्तकारक तथा कफकारी है ॥ े 


२४४ ... लैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


» खंसखस का लेल--बलकत्तों, वृष्य, भारी, वातकफहरणकर्ता, शीतरू तथा रस 

औरं पाक में खादिष्ठ है॥ - 

अणडी का तेल---तीकण, उष्ण, दीपन, गिरूगिला, भारी, वृष्य, त्वचा को सुधारने 
पाल, अवख्ा का खापक, भेघाकारक, कान्तिप्रद, बलवद्धैक, कपरेंढे रसवाला, चृक्षम, 
योनि तथा शुक्र का शोधक, आमगनन्‍्धवाढा, रस और पाक में खादिठ्ठ, कडुआ, चरपरा 
तथा दस्तावर है, विषमज्वर, हृदयरोग, गुल्म, शछ्शूरू, गुद्श्ूल, वादी, उदररोग, 
अफरा, अष्ठीढा, कमर का रह जाना; वातरक्त, मरसंग्रह, वद, सूजन, ओर विद्गधि को 
दूर करता है, शरीर रूपी वन में विचरनेवाले आमवात रूपी गजेन्द्र के लिये तो यह 
तेल सिंहरूप ही है ॥ 

रा का तेल--विस्फोटक, घाव, फोढ, खुजली, कमि और वातकफज रोगों को दूर 
करता है॥ .“- 

क्षारः वर्ग ॥ 


खानों या जूमीन में पैदा हुए खार को छोग सदा खाते हैं, दक्षिण प्रान्त देश तक के . 
छोग जिस नमक को खाते हैं. वह समुद्र के खारी जरू से जमाया जाता है, राजपूताने 
की सांमर झील में भी लाखों मन नमक पैदा होता है, उस झील की यह तासीर है कि- 
जो वस्तु उस में पढ़ जाती है वही नमक वन जाती है, उक्त झील में क्यारियां जमाई 
जाती है, पँंचमदरे में भी नमक उत्न्न होता है तथा वह दूसरे सब नमकों से श्रेष्ठ होता 
है, वीकानेर की रियासत छंणकरणसर में भी नमक होता है, इस के अतिरिक्त अन्य 
भी कई स्थान मारवाड़ में है जिन में नमक की उत्पत्ति होती है परन्तु सिन्‍ध भादि 
देशों में जमीन में नमक की खानें है जिन में से खोद कर नमक को निकाहते हैं वह 
सेंधा नमक कहलाता है, खाद और गुण में यह नमक प्रायः सव ही नमकों से उत्तम 
होता है इसीलिये वैच्च छोग बीमारों को इसी का सेवन कराते हैं तथा धातु आदि रसों के 
व्यवद्ार में भी प्रायः इसी का प्रयोग किया जाता है, इस के शु्ों को समझनेवाढे 
3 खानपान के पदाथों में इसी नमक को खाते हैं, इंगूलेंड से ठीबर 
जो नमक आता है उस को डाक्टर लोग वहुत अच्छा बतढते हैं, 
बढ़ा ही जरूरी पदार्थ है इस के डालने से भोजन का लाद 
तो बढ ही जाता है तथा हज कक जल्दी जाता है किन्तु इस के अतिरिक्त यह भी 
निश्चय हो चुका है कि नमक खाये आदमी का जीवन वहुत समय तक नहीं रह 

१-यह सक्षेप से कुछ तैलों के शुणों का भर्णन किया गया है, छषप सैलों के गुण उन की योनि के चमाव 
जानने चाहिये भर्थाद्‌ जो तेल जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है उस तैल में उसी पदार्य के समान शुण रहते 
हैं, इस का विस्तार से वर्णन दूसरे बैयकम्रन्धों में देखना चाहिये ॥ 






चतुथे अध्याय | श्एण 


सकता है, देखो | जो छोग दूध ते वर्षो तक निवोह कर लेते हैं. उस का कारण यही है 
कि-दूध में यथावश्यक्र खार का भाग मौजूद है, खान पान में नमक खाद और रुचि को 
पैदा करता है तथा हाड़ों फो मजबूत करता है 

नमक में यह अवगुण भी है कि नमक तथा खार का खमाव वस्तु के सड़ाने अथवा 
गाने का है, इसलिये परिमाण से अधिक नमक का सेवन करने से वह शरीर के धातु- 
जोंको गला कर विगाड़ देता है, बहुत से मनुष्यों को यह शौक पड़ जाता है कि वे 
भोजन की सब चीजों में नमक अधिक खाते है परन्तु अन्त में इस से हानि होती है । 

गहूँ बाजरी और दूध आदि चीजों में यथावश्यक थोड़ा २ खार कुदरती होता है 
और दाल तथा शाक आदि पदार्थों में ऊपर से डालने से नमक का यथावश्यक भाग 
पूरा होता है । 

हम सब छोगो में क्षार वाले पदाथे सदा अधिक खाये जाते हैं. जेसे-दाल, शाक, 
चटनी, राइता, पापड़, खीचिया और अचार आदि, इन सब पदार्थों में नमक होता है 
इस छिये सद का थोड़ा २ भाग मिरू कर यथावश्यक भाग पूरा हो जाता है, खार वा 
नमक के अधिक खाने से शरीरमें गर्मी, शरीर का टूटना और धातु का गिरना जादि वि: 
फार माद्म होने छंगते हैं । 

नमक वा खार को भेदक ( तोड़नेवाछा ) जानकर बहुत से मूल वैद्य तापतिल्ली आदि 
पेट की गांठ को मिटाने के लिये वीमारों को अधिक खार खिला देंते है उस का नतीजा 
आगे बहुत बुरा होता है, प्रायः पुरुषों का पुरुषत्व जो नष्ट होता है उस में मुख्य हेतु वहुधा 
खार का अधिक सेवन ही सिद्ध होता है, इस लिये यह बात सदा खयाल में रखनी 
चाहिये कि अधिक खार का सेवन वीये को नष्ट कर देता है, अतः सब को परिमित ही 
* खार का सेवन करना चाहिये ॥ 

अब संक्षेप से सव मकार के खार और नमकों के गुण दिखलाये जाते हैः--- 

सेंघा नमक--मीठ, अभिदीपक, पाचन, रुघु, लिग्घ, रोचक, शीतल, बलकारक, 
सूक्ष्म, नेत्रों को द्वितकारी और त्रिदोपनाशक है ॥ 

सांभर नसेंक--हकका, वातनाशक, अतिउष्ण, भेदक, पित्तकारक, तीक्ष्णोष्ण; 
सूक्ष्म और अभिष्यन्दी है तथा पचने के समय चरपरा है ॥ 

समुद्र नर्मक--पाक में मधुर, कुछ कढु/-मधुर, भारी, दीपन, भेदी अविदाही, 
फेफव्धेक, वायुनाशक, तिक्त, जरूक्ष और अत्यन्त शीतोष्ण नहीं है ॥| 

१-अल्न्त सेवन करने से नमक मनुष्य को अन्धा कर देता है ॥ 


२-थह राजपूताने की सामर झीछ से पैदा होता है इसी लिये इस का यह नाम पज्ा दे ॥ 
३-वहद नमक समुद्र के ज़ से बनाया जाता है ॥ 


२१६ *  जैनसम्पदायविक्षा |! 


बिड नसक--क्षारणुणयुक्त, दीपन, हलका, तीक्ष्प, उप्ण, रूक्ष, रोचक “और 
व्यवायी है, यह कफ और वादी के अनुछोमन है अथोत्‌ कफ को ऊपर की तरफ से 
तथा वादी को नीचे की तरफ से निकाछता है, एवं विवन्ध, अफरा, विष्ट॑म और शरीर 
गौरव (देह के भारीपन ) को मिटाता है ॥ 

. सौंचर्चछ ( काछा ) नमंक--रोचक, भेदक,...अमिदीपक, जत्यन्तपाचक, सेह- 
युक्त, वायुनाभक, विशद, हल्का, सूक्ष्म, डकार की शुद्धि करनेवाला तथा पिच को कम 
बढानेवाल्य है, एवं विध्ंध, अफरा और शुहू रोग का नाथक है || 

' रेह-का नमंक--क्षारगुण युक्त, भारी, कठ, सतिख्ख, शीतल और चायुनाशक है ॥| 
काचिया- नमक--रुचिकारी, कुछ खारा, पित्तकतों, दाहकारी, कफवातनाशक, 
दीपन, गुर्मनाशक तथा शूलहत्ती है ॥ 
द्रोणी नसंक--पाक में कमगमे, कमदाहकारी, मेदन, कुछ त्िग्य, झूलनाशक 
तथा अल्प पित्तकर्ती है | 
ओऔपर-. नसक्रे---खारी, कट्ठआ, वातकफनाशक, दाहकत्तों, पित्तकारी, आही तथा 
मूत्रगोपक ( मूत्र का सुखानेवाल ) है ॥ 
चनाखार--अल्न्त उप्ण, अग्निदीपक तथा दॉतों में हर्प करनेवाढा है, इस का 
खाद खट्या और नमकीन है तथा यह झूछ अजीण और विवन्ध को नष्ट करता है ॥ 
जवाखार-हलका, सिग्य, अतिसूक्ष्म तथा अभिदीपक है, यह शूछ, वादी, जाम, 
कफ, श्वास, गुर्म, गछेका रोग, पाण्डरोग, बवासीर, संग्रहणी, अफरा, हीहा और हृदव- 
रोग को दूर करता है || 
सज्जीखार--सजीखार जवाखार की अपेक्षा अत्प गुणवाल है, परन्तु शूछ, जोर 
गुल्मरोग में अधिक गुण करता है ॥ 
“सोर्सा--इस में प्रायः सज्जी के समान गुण है, परन्तु इस में इतनी विशेषता है कि 
थह मूत्रक्ृतच्छ को.दूर करता है तथा जल को शीतल करता है || 
नौसादर--यह भी एक प्रकार का तीम खार है तथा इस मे खारों के समान ही 
प्रायः सब गुण है ॥ 
१-यह नमक हिमालय पर्वत के सक्षार ( खार के सहित ) जछ से बनाया जाता हैं ॥ 
३-थह नमक खारी जमीन में से खय ही प्रकट होता है ॥ 
३-चह नमक खार गाने से मिद्ठी के वत्तंनों से प्रकट होता है ॥ 


४-यह नमक ऊपर भूमि में उत्पन्न होता है ॥ 
४-सली भी एक पकार खार ही है, इस को सल्क्ृत में सर्जिका, कापोत और छुखबरचेक कहते ह ॥ 


६“यह भी सभी का ही एक भेद है ॥ ट हु 
७-ऊंट, सम जथवा गाव के गोवर की भस्म को प्राकविवि के ४2 नि से नौसादर प्रकट होता ६, 


परन्तु एक नौसादर मनुष्य जीर शक्र की विष्टा के द्वारा पक्ष में से नि है॥ 


. 


चतुर्थ अध्याय ॥ २४७ 


* झुहागा--अमिकत्तों, रूक्ष कफनाशक, वातपित्तकत्तों, कासनाशक, बलवर्धक, 
हियों के पुष्प को प्रकट करनेवाढा, त्रणनाशक, रेचक तथा मूह गरम को निकालने 


वाले है ॥ 
मिश्रवर्ग ॥ 


“दौल-और शाक के मसाले--ुसंग दोष तथा जविद्या से ज्यों २ प्राणियों की 
विषयवासना बढती गई त्यों २ उस ( विपयवासना ) को शान्त करने के लिये धातुपुष्टि 
तथा वीर्यस्म्भन की औपधों का अन्वेषण करते हुए मूखे वैधों आदि के पल्ले में फँस 
कर अनेक हानिकारक तथा परिणाम में दुःखदायक ओषधों का अहण कर मन मीने' उलटे 
सीधेमार्ग पर चलने ढंगे, यह व्यवहार यहां तक वढ्य और बढ्ता जाता है कि लोग मद्च, 
अफीम, भांग, माजूम, गाँना और चरस जादि अनेक महादह्यानिकारक विषैली चीजों को 
खाने लगे और खाते जाते है परन्तु विचार कर देखा जावे तो यह सब व्यवहार जीवन 
की खराबी का ही चिह है। 

ऊपर कहे हुए पदार्थों के सिवाय छोगों ने उसी आशा से प्रतिदिन की खुराक में भी 
कई प्रकार के उत्तेजक खादिष्ठ मसाछों का भी अत्यन्त सेवन करना प्रारम्भ कर दिया कि 
निस से भी अनेक प्रकार की हानियां होचुकी हैं तथा होती जाती है। 

प्राचीन समय के विचारवाके छोग कहते है कि जगत्‌ के वात्तेमानिक सुधार और कछा 
कौशल्य ने लोगों को दुने, निःसत्व और विलकु गरीब कर डाला है, देशान्तर के छोग 
द्ब्य लिये जा रहे है, प्राणियों का शारीरिक वर अत्यंत घट गया, इत्यादि, विचार कर 
देखने से यह वात सत्य भी माद्म होती है। 

वत्तेमान समय के खानपान की तरफ ही दृष्टि डा कर देखो कि खानपान में खादि- 
४ता का विचार और बेहद शौकीनपन आदि कितनी खराबियों को कर रहा है और्‌ कर 
चुका है, यद्यपि प्राचीन विद्वानों तथा आधुनिक वैच और डाबटरों ने भी साधारण 
खुराक की प्रशंसा की है परन्तु उन के कथन पर वहुत ही ,कमछोगीं का ध्यान है, 
देखो । मनुष्यों की प्रतिदिन की साधारण खुराक यही है कि-चावरू, घी, गेहूँ, 
घाजरी और ज्वार आदि की रोटी, मूंग, मौठ और णरहर आदि की दाल, 

१-जहय क्षारद्यय कहे गये हैं वहा सज्ीखार और जवाखार छेने चाहियें, इन में सुद्दाग। के मिलने से 
क्षारत्रय कहते हैं, ये मिले हुए भी अपने २ गुण को करते हैं किन्तु मिलने से गुल्म रोग को शीघ्र ही नष्ट 
करते है, पलाश, थूहर, ओगा ( चिरचिरा ), इमली, आक और तिछुनालका खार तथा सज्जीखार और जवा- 
रखार ये आठों मिलने से आराष्टक कहछाते है, ये आठों खार अमि के तुल्य दाहक हैं तथा झछ और गुल्म- 
रोग क्ने समूलत नष्ट करते हैं ॥ 

*-जवब नैतिक तथा सामान्य खानपान में अलन्त शौकीनी बड रही है तो भला नैमित्तिक तया विश्वेप 
व्यवहारों में तो कहना द्वी क्या है ॥ 


२४८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सामान्य और उपयोगी श्ञाक तथा धनियां, हछदी, जीरा और नमक आदि मसाहे, 
इन सब पदाथों का परिमित उपयोग किया जावे, परन्तु व्यसन खाद और शौक थोड़ा सा 
सहारा मिलने से बेहद बढ कर परिणाम में अनेक हानियों को करते हैं. अथोत्‌ व्यसनी 
और शौकीन फो सब तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, देखो | इन से चार बातों की हानि 
तो प्रत्यक्ष ही दीखती है अथीत्‌ घन का नाश होता है, शरीर विगड़ता है, प्रतिष्ठा जाती 
रहती है और अमूल्य समय नष्ट होता है । 
उक्त व्यसन खाद और शौक वर्तमान समय में भसाछों फे सेवन में भी अत्यन्त बढ़े 
हुए है अथोत्‌ छोग दाऊ और शाक आदि में वेपरिभाण मसाके डा कर खाते हैं तथा 
उस से यह लाभ समझते हैं कि ये मसाले गम होने के कारण जठराभि को प्रदीप करेंगे 
जिस से पाचनशक्ति बंढेगी और खुराक जच्छी तरह से तथा अधिक खाई जावेगी तथा 
बीये में भी गर्मी पहुँचने से उत्तेजन शक्ति बढ़ेगी इत्यादि, परन्तु यह सब उन छोगों का 
अत्यन्त अम है, क्योंकि-प्रथम तो मसालों में जितनी वस्तुयें डाी जाती हैं वे सब ही 
सब प्रक्ृतिवालों के छिये तथा सवेदा अनुकूल होकर शरीर की आरोग्यता को बनायें रखें 
यह कमी नहीं हो सकता है, दूसरे-मसाढों में बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो कि इच्द्रियो 
को बहकानेवाके तथा इन्द्रियों के उत्तेजक होकर भी शरीर के कह अवयबों में बाधा 
हुँचाते हैं, तीसरे-मसालो में बहुत से ऐसे पदार्थ है जो कि शरीर की वीमारी में दवा के 
तौर पर दिये जाते हैं, जैसे-छोटी बड़ी हछायची, छोंग, सफेद जीरा, स्थाह जीरा, दाल- 
चीनी, तेजपात और काली मिचे आदि, जब यदि प्रतिदिन उन्हीं पदार्थों का अधिक 
पेवन किया जावे तो वे दवा के समय अपना असर नहीं करते हैं, चौंथे--खुराक 
भें सदा गर्म मसाढों का खाना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि खामाविक जठरामि को. 
दूसरे मसाकों की बनावटी गर्मी से बढा कर अधिक खुराक का खाना अच्छा नहीं है 
क्योंकि यह परिणाम भें हानि करता है, देखो | एक विद्वान्‌ का कथन है कि-इछाज 
और खुराक वे ही अच्छे है जिन का परिणाम जच्छा हो अथोत्‌ जिन से परिणाम में 
किसी प्रकार की हानि न हो” जाद्या ! यह कैसा अच्छा उपदेशदायक वाक्य हैं, क्या यह 
बाक्य सामान्य प्रजा के सदा याद रखने का नहीं है ! इसछिये गे मसालों तथा जल्न्त 
तीक्ष्ण मसाढेदार चटनी आदि सब पदार्थों को अतिदिन नहीं खाना चाहिये, क्योंकि इन 
का सदा सेवन करना सब मनुष्यों के ढिये कमी एक सदश हितकारक नहीं होसकता है, 
यद्यपि यह ठीक है कि गर्म मसारे वा मसाढेदार पदाथ रुचि को अधिक जागृत करते हैं 
तथा जठराधि को भी अधिक तेनु करते हैं जिस से खाना अषिक खाया जाता है परन्तु 
स्मरण रखना चाहिये कि स्वाभाविक जठरामि के समान मसाहों की गर्मीसे उलत्न हुईं 


१-क्योंकि वे खुराक के तौर पर हो जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय | २४०९ 


कृत्रिम अम्रि पदार्थों को यथावखित (ठीक तौर से ) कभी नहीं पचा सकती है, जैसे 
एज्लिन में बायहर को अधिक जोर मिलने से वह गाड़ियों को जोर से तो चछाता है 
परन्तु वायकर के माप और परिमाण से गर्मी के अधिक बढ जाने से अधिक भार को 
खींचता हुआ वह फभी फट भी जाता है, जैसे अधिक भार को खींचने के लिये वायलर 
“क्रो अधिक गर्मी की आवश्यकता हो यह नियम नहीं है किन्तु अधिक भार फो खींचने के 
लिये बढ़े एल्लिन और बड़े ही वायढर की आवश्यकता है. इसीप्रकार जन्म से छोटे कद '* 
वाढ आदमी दिल में यदि ऐसा विचार करे कि मैं गम मसाढों या गर्म दवा से अधि 
को तीत्र कर॒ अधिक खुराक को खाकर कृद और ताकत में. बढ़ जाऊं तो यह उसकी 
महामूल है, क्योंकि ऐसा विचार कर यदि वह तदनुसार वत्ताव करेगा तो अपनी असली 
ताकत को भी खो बैठेगा, क्योंकि जैसे अधिक जोर के काम करने के लिये बड़े एज्लिन 
और बड़े'वायकर को बनाना पड़ता है उसीप्रकार अधिक ताकत के बढ़ाने के लिये भी 
सर्वोत्तम दवा के उपयोग, बह्मचय ब्रत के पाछून और उचित वचोव से चढ़ने आदि की 
आवश्यकता है अथोत्‌ इस व्यवहार से खाभाविक्त शक्ति उत्तन्त होती है और खामाविक 
शक्तिवाला पुरुष महाशक्ति सम्पन्न तथा बढ़े कदवाके सन्तान को उत्पन्न कर सकता है, 
ऐसे मनुष्यको नकडी उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है । 
प्रिय पाठकंगण ! क्‍या आपने इतिहास में नही पढ़ा है कि-हमारे इस देश के राठौर 
आदि राजा छोग बारह २ वर्ष तक दिल्ली में बादशाह के पास रह कर अह्चर्य जत का 
पाहन करते थे और जब वे लोग ऋतु के समय अपनी पत्नी म॑ गमन करते थे तब उन 
के अमोध (निप्फल न जानेवाले ) वीये से केशरीसिह, पद्मसिंह, जयसिह कच्छावा 
और प्रतापतिंद सिसोदिया जैंसे पुरुष सिंह उत्पन्न दोतेये, यद्यपि खुराक उन की साधारण 
ही थी परन्तु वत्तोव अत्युत्तम था। 
बहुत से अज्ञ छोग इस कथनसे यह न समझ जावे कि शास्रकारों ने गर्म मसालों की 
भलन्त निन्‍्दा की है इसलिये इन को कमी नहीं खाना चाहिये, इस छेख का तात्पर्य 
फेवछ यही है कि-देश काल ओर प्रकृति के द्वारा अपने द्विताहित का विचार कर प्रत्येक 
वस्तु का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि जिस को अपने हिताहित का विचार हो जाता 
है वह पुरुष कभी धोखे में नहीं आता है, तासये यह है कि गर्भ मसालों का निषेध जिस 
विषय में किया है उसी विषग्न में उन का निषेघ समझना चाहिये तथा जिस विषय में 
उन का अंगीकार करना छिखा है उसी विषय में उन का अंगीकार करना चाहिये, जैसे- 
। मिस मनुष्य की अत्यन्त वायु की तासीर हो तो वायु को शरीर में वरावर रखने 
के हिये खुराक के साथ उस को परिमित गे मसाल्य छेना चाहिये, इसीमरकार जब मिठाई 


+-साह्मदपक्षन्याय के देखने से मनुष्य को किसी प्रकार की ड़ नहीं भाप्त द्ोती दै ॥ 
३३ 


२५० जैनसम्परदायेशिक्षा॥ 


आदि गरिष्ठ पदार्थ खाने हों तव उन के साथ भी गे मसाझे और चटनी आदि खाने 
चाहिये, किन्तु साधारण खुराक में गे मसालों का विशेष उपयोग करना आवश्यक नहीं 
है, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-गरिष्ठ पदार्थों के पचाने के लिये जो गये मसारे 


मिर्च ओर चटनी आदि खाये जावें वे मी परिमित ही खाये जावे, किन्तु उचित तो यह 


है कि-यथाशक्य गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ही न किया जावे और यदि किया भी जावे तो 
खुराक की मात्रा से कम किया जवि। ह॒ 

वर्तमान समय में इस देश में शाक और दारू आदि में बहुत मिर्च, इमली, अचार, 
चटनी और गे मसालों के खाने का रिवाज बहुत ही बढ़ता जाता है, यह बड़ी हानि- 
कारक बात है, इस लिये इस को शीघ्र ही रोकना चाहिये, देखो ! इस द्वानिकारक व्यव- 
हार का उपयोग करने से शरीर का रस विगड़ता है, खून गम हो जाता है और' पित्त 
विगड़ कर अपना मागे छोड़ देता है, इसी से तरह २ के रोगों का जन्म होता है जिन 
का बणेन कहां तक किया जावे । 

गगे प्रकृतिवाले पुरुष को गम मसाढों का सेवन कभी नहीं करना चाहिये क्यों-क्ि ऐसा 
करने से उस को बहुत द्वानि पहुँचेगी, यदि गमे मसाढों की ओर चित्त चछायमान भी हो 
तो धनियां जीरा और सैधानमक, इस मसाले का उपयोग करके क्योंकि यह साधारण मसाला 
है तथा सब के ढिय्रे अनुकूछ आ सकता है, यदि चरपरी वस्तु के खाने की इच्छा हो तो 
काली मिचे का सेवन कर लेना चाहिये किन्तु छा मिचे को कमी नहीं खाना चाहिये। 

वत्तेमान समय में छोगों में छा मिचे के खाने का भी प्रचार बहुत बढ गया है, यह 

१-बहुत से बुभुक्षित ब्राह्मणो आदि को जब मिशन्न खाने को मिलता है तव वे औघडो की भाति घर 


की सदा की छुराक की अपेक्षा दुशुना तथा तिगुना माल खा जाते है और ऊपर से चमचमाहट करते हुए 
शाक, दाल, अचार और चटनी आदि पदाथों को भी उदर दरी में पधराते है, यह बडी भूछ की वात है, 





क््योकि-इस से बहुत हानि होती है करधात्‌ ऐसा करने से पाचनशक्ति का समान रहना अतिकठिन है, यदि : 


कोई पेटार्थी ऐसा हिसाव छगावे कि मैं आध सेर अन्न अथवा तर माल का खानेवाला हूँ किन्तु मे एक 
रुपये भर गर्म मसाला खाकर सेर भर माल को हजम कर छूगा तथा दो रुपये भर गर्म मस्ताला खाकर दो 
सेर साऊ को हजम कर छूगा, इसी प्रकार पाचरुपये भर गर्म मसाले से पाच सेर नहीं तो तीन सेर तो अब 
ही हजम कर छा, तो उस का यह ग्रैराशिक (त्रिराशिका द्विताव) खुराक के विषय मे काम में नहीं 
आवेगा और यदि वह उत्त हिसाव को छगा कर वैसा करेगा तो अजीण होकर उसे अवश्य मरना पड़ेगा ॥ 

२-वीकानेर के ओसवारू और तैलूग टेशवाऊे लोग जितनी छाल मिर्च खाते है उतनी मिर्च शायद ही 
कही कोई खाता होगा, यद्यपि द्व्यपात्र ओसवालो के यहा मिर्च के साथ घत (घी) भी अधिक डालकर 
खाते है जिस से मिर्च की गर्मी कुछ कम द्वो जाती है परन्तु वर्तमान में इस (बीकानेर) नगर मे ओसवालों मे 
सामान्यतया तिलोक चद जी ( तैल ) ही का वत्तौव वहुत है, इसी प्रकार तैलय छोग चावछ और इमली मिर्न 
की चटनी को रूखी ( बिना इत के ) ही लाते है, मलेवारवाढे लोग कचे नारियल शोर योडी सी मित्र 
की चटनी वना कर भाव के साथ खाते है, घी मिच्रे की गर्मी को शान्त करने बाला है परन्दु वर्तमान | 
उस के विषय में तो यह फह्ानत चरिताये होने ऊगी है कि घी का और झुदा का सुँह दिस ने देसा हैं | 


जी ऑल 


जी ० जी / + >> 


जय 


जा 


चतुर्थ अध्याय ॥| २५१ 


भी अत्यन्त द्वानिकारक है, बहुत से छोग यह कहतें हैं कि-जितना चरपरापन छा मि्े 
म है उतना दूसरी किसी चीज में नहीं है हस छिये चरपरी चीज के खाने की इच्छा से 
यह (छाल मिर्च ) खानी ही पड़ती है इत्यादि, यह उन छोगों का कथन बिलकुछ भूछ 
' क् है, क्योंकि चरपरी चीज के खाने की इच्छावाले लोगों के लिये छाछ मिर्चक्रे सिवाय. 
बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिन से उन की इच्छा पूणे हो सकती है, देखो! जदरख 
काली मिचे, सोंठ और पीपछ आदि बहुत से चरपरे पदार्थ है तथा गुणकारक भी हैं 
- इस ढिये जब चरपरे पदाथ के खाने की इच्छा हो तव इन ( अद्रख आदि ) वस्तुओं का 
सेवन कर लेना चाहिये, यदि विशेष अभ्यास पड़ जाने के कारण किसी से छाल मिर्च के: 
विना रहा ही न जावे अथवा छाछ मिर्च का जिन को बहुत ही शोक पड़ गया हो उन 
लोगों को चाहिये कि जयपुर जिले की छाछ मिचे के वीजों को निकांछ कर रात को एक 
वा दो मिर्चें जछू में मिगो कर प्रातःकार पीसकर तथा थी में सेक कर थोड़ी सी खा लेवें | 
यह भी स्रण रखना चाहिये कि-खट्टे रस का तोड़ (दाउन या उतार ) नमक है 
और नमक का तोड़ खट्टा रस है। 
वधार देने के लिये जीरा, हींग, राई और मेथी मुख्य वस्तुयं है तथा वायु और कफ 
की प्रकृतिवालों के लिये ये छामदायक भी है ॥ 
अज्ञार और राइतै।---अचार और राइता पाचनशक्ति को तेज करता है परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि जो २ पदार्थ पाचनंशक्ति को बढ़ाते है ओर तेज है यदि उन 
का परिमाण बढ जाबे तो वे पाचनशक्ति को उल्टा विगाड़ देते है, वहुत से छोग 
जचार, राइता, तेल, राई, नमक और मिर्चआदि तेज पदार्थों से जीम को तहद्धब कर 
देंते है सो यह ठीक नहीं है, ये चीजें हमेशह कम खानी चाहिये, यदि ये खाई भी जावें' 
तो मिठाई आदि तर माछ के साथ खानी चाहिये अथोत्‌ सदा नहीं खानी चाहिये क्योंकि 
इन चीजों के सेवन से खून बिगड़ जाता है और खून के बिंगड़ने से मन्दाभि होकर 
शरीर में अनेक रोग हो जाते है, इस लिये इन चीजों से सदा बचकर रहना चाहिये, 
देखो | मारवाड़ के निवासी और गुजराती आदि छोग इन्ही के कारण प्रायः बीमार होते 
. ३“ सिरे के बीजों को खानेसे वी को बढ़ा भारी शुकसान पहुंचता दे, इसलिये वीजो को विलकुछ 
नहीं स्नाना चाहिये ॥ 
कम रस में नीवू अमचुर और कोकम खाने के योग्य हैं, परन्तु यदि प्रकृतिके जबुकूछ हों तो खाना 
|| 
३-अचार और रायता कई प्रकार का बनता है-उस के गुण उस के उत्पादक पदार्थ के समान जानने 
चाहिये तथा इन में मसाझों के होने से उन के तीशंणता आदि गुण तो रहते दी है ॥ 
४-विवेकद्दीन छोग इस वात को नहीं समझते है, देखो ! इन्हीं चीजों से तो पाचनशक्ति विगडती है 
जोर इन्हीं चीजों का सेवन पाचनशक्ति के सुधार के लिये लोग करते है ॥ 


श्ण२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है, आगे तथा दिल्ली से लेकर अज्मा के देश तक लोग छाल मिचे को नहीं खाते हैं. यदि 
खाते भी हैं तो बहुत ही युक्ति के साथ खाते है || 

“आंश्-वर्तमान समय में चाय का बहुत ही प्रचार है अथौत्‌ घर २ में छोग इस को 
पीते हैं, हमारे देश भें पहिले चीन से चाय जाती थी परन्तु अब बहुत वर्षों से नीढुगिरि 
और आसाम के लिहे में भी चाय पैदा होकर यहां आने छगी है, इस देश में जो चाय 
बाजारों में बिकती है वह बहुत ही घटिया होती है, चीन जैसी चाय किसी मुरक में नहीं 
पैदा होती है अथीत्‌ आठ आने से लेकर सौ रुपये तक वहां एक रत की कीमत होती 
है किन्तु इस से भी अधिक होती है, वैसी अव्य दर्जे की चाय बाजारों में विकती हुई 
यहां कमी नहीं देखी गई और न उस चाय का यहां कोई आहक ही दीख पढ़ता है 
क्योंकि यहां तो 'सस्ता दाम और चोखा माल, का विचार प्रत्येक के हृदय भें बस रहा है। 

साय वृक्ष के सुखाये हुए पत्ते है, सूख जाने के वाद इन पत्तों को कड़ाहों में गम करते 
है तब उन में सुगन्धि और खाद अच्छा हो जाता है, यह एक थोड़े दी नसे की चीज है 
इस छिये सदा पीने से अफीम, गांजा, खुलफा, तमाखू, मद्य, भांग और घतूरे आदि दूसरी 
नसीछी चीजों की तरह अधिक हानि नहीं करती है। 

चाय में प्रतिसैकड़े के द्विसाव से शुण करनेवाता भाग एक से छःमाग तक होता है 
अथोत्‌ सब से हलकी (घटिया ) चाय में एक और सब से बढ़िया चाय में प्रति सैफड़े 
में छः गुण कारी भाग है, इस में पौष्टिक तत्व प्रतिसैकड़े में १५ भाग है और कब्नी 
करनेवाल्ा तत्व बहुत ही थोड़ा है । 

काली और हरी चाय एक ही वृक्ष की होती है और पीछे वनावट के द्वारा इस के रंग 
में परिवर्चेन होता है, चाय के ताने पत्तों को गर्म कठाई में चढाने से अथवा पानी फी 
भाफ से सुखाकर गे करने से वह रंग में काही अथवा हरी हो जाती है परन्तु हरी 
चाय को रंग देंने के ढिये नीछा थोथा अथवा मश्यनस्वू नामक जहरीली वस्तु का जो 
कुछ अंश किसी समय छोग देते है उस का असर बहुत खराब होता है। 

चाय बजून में बहुत थोड़ी सी पीने से शरीर में सस्ती पैदा करती है और थोड़ी नींद 
छाती है परन्तु बजुन में अधिक पीने से अंग में गर्मी और फुर्ती जाती है तथा नींद का 
आना बंद हो जाता है | 

बहुत से छोग नींद को रोकने के लिये रात फो चाय पीते है उस से यद्यपि नींद ते 
नही आती है परन्तु वे चैनी पैदा होती है, जो छोग नींद को रोकने के ढिये रात फो 
बार २ चाय पीते है और नींद को रोकते हैं इस से उन के मगज् को बहुत हानि पह 
च॒ती है, जो आदमी अच्छा और पुष्टिकारक खुराक ठीक समय पर खाते है वे छोग गदि 


१-इस को चा और चाह भी कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्ष्‌३ 


परिमाण के अनुसार चाय पीवें तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हलका और थोड़ा भोजनकरने 
वाले तथा गरीव जादमियों को थोड़ीसी तेज चाय पीनी चाहिये क्योंकि हलकी खुराक 
खानेवाले छोगों को थोड़ी सी तेनु चाय नुकसान नहीं करती है, वहुत चाय के पीने से 
मगज में तथा मगज़ के तत्तुओं में शिथिरता हो जाती है, निवेछ्ता में अधिक चाय के 
पीने से आन्ति और मूछने का रोग हो जाता है, छोग यह भी कहते है कि-चाय खून 
को जला देती है यह बात कुछ सत्यभी माछम होती है, क्योंकि-चाय अत्यन्त गर्म होती 
है. इसलिये उस से खून का जलना संभव है, चाय को सदा दूध के साथ ही पीना चाहिये 
क्योंकि दूधके साथ पीनेसे चाय का नशा कम होतहै, पोषण मिलता है तथा वह गर्मी भी 
कम करती है, बहुत से छोग भोजन के साथ चाय को पीते है सो यह हानिकारक है, 
क्योंकि उससे पाचनशक्ति में अत्यन्त बाघा पहुँचती है इसलिये भोजन के पीछे तीन चार 
घण्टे बीत जानेपर चाय को पीना चाहिये, देखो ! चाय पित्त को बढानेवाली है इसलिये 
भोजन से तीन चार धण्टे के बाद जो भोजन का भाग पचना बाकी रह गया हो वह भी 
उस चाय के द्वारा उत्तन्न हुए पिच से पचकर नीचे उतर जाता है, चाय में थोड़ा सा गुण 
यह भी है कि-वह पक्काशय ( होजरी ) को तेनु करती है, पाचनशक्ति तथा रुचि को 
पैदा करती है, चमड़ी तथा मूत्राशय पर असर कर पसीने तथा पेशाब को खुलासा छाती 
है जिस से खूनपर कुछ अच्छा असर होता है, शरीर के भागों की शिथिरता और 
थकावट को दूर कर उन में चेतनता छाती है, परन्तु चाय में नशा होता है इससे वह 
तनदुरुसती भें बाषा पहुँचाती है, ज्यों २ चाय को अधिक देर तक उबाल कर पत्तों का 
अबिक कंस निकाऊक कर पिया जावे त्यों २ वह अधिक हानि करती है, इस ढिये चाय को 
इस प्रकार बनाना चाहिये कि पतीली में जछू को चूह्दे पर चढ़ादिया जावे जब वह 
(पानी ) खूब गमे दोकर उबरने लगे तब चाय के पत्तों को डाक कर कईदार ढक्कन से 
ढक देना चाहिये और सिफे दो त्तीव मिनट तक उसे चूल्हेपर चढ़ाये रखना चाहिये, 
पीछे उत्तार कर छाव कर दूध तथा मीठा मिलाकर पीना चाहिये, अधिक देर तक उदा- 
उने से चाय का खाद और गुण दोनों जाते रहते है, चाय में खांड़ या मिश्री आदि भीठा 
भी परिसाण से ही डालना चाहिये क्योंकि अधिक भीठा डालने से पेट विंगड़ता है, बहुत 
लोग चाय में नीबू का भी कुछ खाद दैंते है उस की रीति यह है क्रि-कलई या काचके 
वत्तेन में नींबू की फांक रख कर ऊपर से चाय का गे पानी डाल देना चाहिये, चार पांच 
मिनट तक वैसा ही रख कर पीछे दूसरे बर्तन में छान लेना चाहिये | 

चाय में यथपि बहुत फायदा नहीं है परन्तु संसार में शोकीनपने की हवा घर २ में 
फैलगई है इसलिये चाय का तो सव को एक व्यसन सा होगया है. अर्थात्‌ एक दूसरे की 
देखादेसी सब ही पीने ढगै हैं परन्तु इस से बड़ा नुकसान है क्योंकि छोय चाय में जो 


२५४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


विशेष गुण समझते हैं वे उस में बिछकुछ नहीं हैं इसलिये आवश्यकता के समय में दूंध 
और बूरा आदि के साथ इस को थोड़ा सा पीना चाहिये, प्रतिदिन चाय का पीना तो तर 
माल खानेवाढे अंग्रेज और पारती जादि छोगों के ल्यि अनुकूल हो सकता है किन्तु जो 
लोग प्रतिदिन घी का दर्शन तक नहीं कर सकते हैं सिफे त्योहार आदि को जिन को थी 
का दर्शन होता है उन के लिये प्रतिदिन चाय का पीना महा हानिकारक है, चाय के पीने 
की अपेक्षा तो यथाशक्य भारोग्यता को कायम रखने के लिये प्रतिदिन खय दूध पीना 
चाहिये तथा बच्चों को पिलाना चाहिये ॥ 
" काफी--ववाय'के समान एक दूसरी वस्तु काफी है जो कि जरब खान से यहां 
आती है, चाय और काफ़ी दोनों का गुण प्रायः मिलता हुआ सा है, यह एक वृक्ष का 
वीन है इस को बूंद दाना भी कहते हैं, बहुत से छोग इस के दानों को सेक कर रख 
छोड़ते है जौर भोजन करने के पीछे सुपारी की तरह चाव कर मुँह को साफ करते है, 
इस के दानों को सेकने से उन में सुगन्ध हो जाती है और वे एक मसाढेदार चीन के 
समान बन जाते है, इस के दानों में सिफ एक भाग गुणकारी है, एक भाग सद्ट है, 
बाकी का सवभाग कडुआ और कली करनेवाछ है, इस के कच्चे दांने बहुत दिनों तक 
रह सकते है अथोत्‌ बियड़ते नहीं हैं परन्तु सेके हुए अथवा दे हुए दानों को बहुत 
दिनों तक रखने से उन फी सुगन्धि तथा खाद जाता रहता है। 

चाय की अपेक्षा काफी अधिक पौष्टिक तथा शक्तिदायक है परन्तु वह भारी है इस 
ढिये निर्वेछ और बीमार आदमी फो नहीं पचती है, काफी से शरीर में गर्मी और चेत- 
नता जाती है शीत ऋतु में तथा शीत देशों में यात्रा करते समय यदि फाफी पी जावे 
तो शरीर में गर्मी रहसकती है | 

काफी के चूणे की थैली बना कर पतीली के उबलते हुए जरू में डाल कर पांच सात 
मिनट तक उसी में रख कर पीछे उतारने से काफ़ी तैयार होजाती है, चाय तथा काफ़ी में 
बहुत मीठा डाछ कर पीने से निर्ब कोठे वाढे को अवश्य हानि पहुँचती है इस ढिये इन 
दोनों में थोड़ा सा ही मीठा डाकू कर पीना चाहिये | 

काफी के पानी में चौथा भाग दूध डाढना चाहिये, इन दोनों चीजों को बहुत गर्ग 
पीने से पांचनशक्ति कम पड़ती है तथा धातु में भी हानि पहुँचती है, इस गभे देश में 
काफी गर्मी पैदा कर नींद का नाश करती है इसछिये इसे रात को नहीं पीना चाहिये 
किन्तु आवश्यकता हो तब इसे प्रातःकाछ में ही पीना चाहिये, हां यदि किसी कारण से 
किसी को रात्रि में निद्रा से बचना हो तो मे ही उसे रात में काफी पी छेनी चाहिये, 
जैंसे-किसी ने विष खाया हो तो उस को रात्रि में नींद से बचाने के छिये अथीत्‌ जागृत 
(जागता हुआ ) रखने के छिये वार २ काफी पिछाया करते है। ह 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्षष 


बहुत स्थूछ शरीर वाढे तथा बहुत खाने वाढे के छिये चाय और काफी का पीना 
अच्छा है, दुबके तथा निर्बेठ आदमीको यथाशक्य चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये 
तथा बहुत तेज भी नहीं पीना चाहिये किन्तु जच्छीतरह दूध मिलाकर पीना चाहिये, 
हल्की रूक्ष और सूखी-हुई खुराक के खानेवाढों को तथा उपवास, आंबिछ, एकाशन और 
ऊनोदरी आदि तपस्ना करने वालों को चाय और काफी को नहीं पीना चाहिये यदि पियें 
भी तो बहुत ही थोड़ी सी पीनी चाहिये, प्रातःकाछ में पूड़ी आदि नाइते के साथ चाय 
और काफी का पीना अच्छा है, पेट मर मोजन करने के वाद चार पांच घंटे वीते बिना 
इन फो नही पीना चाहिये, निबेछ कोंठे वाढे को बहुत मीठी बहुत सख्त, उवाली हुई 
तथा बहुत गे नहीं पीनी चाहिये किन्तु थोड़ा सा मीठ और दूध डांलकरे कुएं के जल 
के समान गर्म पीनी चाहिये, इन दोनों के पीने में अपनी प्रकृति, देंश, कार और आधव- 
श्यकता आदि वातों का भी खयाल रखनां चाहिये, वास्तव में तो इन दोनों का भी पीना 
कं के ही तुल्य है इस लिये जहांतक हो सके इनसे भी भनुष्य को अवश्य वचना 
चाहिये ॥| > 

अन्नंसाधन--समवाय हेतु में जो २ गुण है वे ही गुण उस समवायी काये में 
जानने चाहिये अथोत्‌ जो २ गुण गेहूँ, चना, मूंग, उड़द, मिश्री, गुड़, का और वूरा 
आदि पदाथों में है वे ही गुण उन पदार्थों से बने हुए छड्ड, पेड़े, पूढ़ी, कचौरी, मठरी, 
रवड़ी, जलेवी और मारूपुए आादि पदार्थों में जानने चाहिये, हां यह वात अवश्य है 
कि-किसी २ वस्तु में संस्कार भेद से गुण भेद हो जाता है, जैसे पुराने चांवढों का भात 
हलका होता है परन्तु उन्ही शालि चावलों के बने हुए चिर वे ( संस्कार भेद से ) मारी 
होते हैं, इसी प्रकार कोई २ द्रव्य योग प्रभाव से अपने गुणों को त्याग कर दूसरे गुणों 
, फी धारण करता है, जैसे-दुष्ट अन्न भारी होता है परन्तु वही भींके योग से बनने से 
हकुका और हितकारी हो जाता है | - 

यथ्पि प्रथम कुछ आवश्यक जन्नों के शुण लिख चुके है तथा उन से बने हुए पदा- 
थीं भें भी प्रायः वे ही गुण होते है तथापि संस्कार भेद आदि के द्वारा बने हुए तजान्य 
पदार्थों के तथा कुछ अन्य भी आवश्यक पदार्थों का चर्णन यहां संक्षेप से करते हैः-- 

"सांत्त--अप्निकत्तों, पथ्य, तृप्तिकत्ती, रोचक और हलका है, परन्तु विना धुढे चावलों 
का भात और विना औटे हुए जल में चांवलों को डाठ कर पकाया हुआ भात शीतल, 
भारी, रुचिकती और कफ़कारी है || 

कल--विएंभकारी, रूक्ष तथा शीतल है, परन्तु भाड़ में मुनी हुई दाल के छिलकों 
को दूर करके बनाई जावे तो वह अत्यन्त हऊकी हो जाती है ॥ 


१-इस के बनाने की विधि पूर्व छिख चुके है ॥ 


रष्दे ह सैनसन्यञयसिक्ता ॥ 
खिचड़ी:--चीवेद्राता, चलकत्तों, मारी, पित्तकफ़कतो, देर में पचनेवाओी, उृद्धिकरी, 

ऋूहकारक दशा विपट्टंम जोर मल को उतसन् करन वाली है | 

ब्वीरु-देर ने पचने वाली, इंहणी तथा वल्वद्धंक हैं ॥ 

सेमई: |. 2० मम 

'सेमेंहु--आाहुओं की तृति करने वाली, वलकारी, मारी, पिच जोर शत हे नह 
छुरचे दाला, आहंउ; सन्धि कंचा दथा रुचिकारी न ॥| 

शुरी--ईंहइप, इत्च, वलकारी, रुचिकरा, प्रक्ृन मधुर, आही और जिंदोग 





सीरा )--ंहण, इस्ब, वलकारक, वाठपिततनाशकु, द्चिख; कफकारी, 

आस, हाचकर्यो आर अल्न्त ताते ऋचा हैं ॥ 
शोर्दी--बल्कारी, रुचिक्र॒त, उंदशी (पुष्टि कर्ता ) रत चोर रू काद़ि घातुओं 
को इत्नने चाही » वीतवाधक, कऊकरो, भारी और मदीप चमित्रा्ें के लिये हित- 


4 


कहो ह ॥ 
आारटी--इेहणी, झुछकता . दीपनकरततो, ऋफ़कारी ठण्य इलकतों है, 
खात्त जोर काम रोव को दूर ऋरती हू ॥ 
जो की रोदी--हूतिकर्ता, नधुर, विश्वद और हल्की है, मछ, छु् घोर दादी को 
करती है तथा कफ के रोगों को नट करती है ॥| 
झ्ब्ड्द की रोटी--कफपित नाश्मक् तथा कुछ दाइइारक हट (| 
आने की शरोदी--ठक्ष. क्र पिच ओर विक्कारों को 
गेंद को छुछान वाली, नेत्रों के लिय्रे अड्टित ठथा शोडक 


| 








मि अंक पल हा सेन ऊआऋचो है, सबरंच्न्धी 
बुंहणा कार झुक की बकट करनेवाढी हें; सत्र चथ चछ हा भेदव कर्ता हैं; स् (088' 
का हा पे अपार, छ्क््ा, ड्ट््च् श्ास 
दृश; मेद्र, पिच ओर कफ को करती है तथा शुद्ध क्ष सत्या, उकता, दंत, आस चार 
चन्णियन कस दर ऋरदी हें 
न्पान झूकछ अने दूर करता हू वी 
+- ४ डे जग डे 
सपड--धरत दचिकरी, दीपन, पाचव, रूछ ओर छुछ ये भाप है; परन्ठु जय के 
रा जज के 
फापड हलक जोर पय्य होते है मे 


2 [3 क्षति से 
कचोरी--वेल कछ्ष क़रत्रेरी-त्चिकर, उझु, उरी; लिप, दलकास्त; दक्ारईत दो 
द ज ह्व मेदव इत्नेताल: प्रक् ने गने दस्य दत्तनाशक रैक 


"४ च्त्नों 


एरन्हु थी की बनी हुई कचोरी चेत्रों को हितकरक उस रक्तप्रिच जी दाद्क होतो है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ है २५७ 


बरा और मैंगोरा--ये दोनों-बढकारक, वृंहण, वीवर्भक, वातरोगहत्तो, रुचि- 
कारी, भर्दित वायु ( ककवा ) के नाशक, मलभेदक, कफकारी तथा प्रदीघ्तामिवाढों के 
लिये द्वितकारक है, यदि गाढे दह्दी में मुना हुआ जीरा, हींग, मिचे ओर नमक को मिला- 
कर बेरे और मँगोरों को मिगो दिया जावे तो वे दही वड़े और दद्दी की पकोड़ी कहलाती 
है, ये दोनों-वीर्यकत्ती, बलकारी, रोचक, भारी, विवन्ध को दूर कत्ती, दाहकारी, कफ- 
कर्ता और वातनाशक होंते है ॥ 

उड़द-की-बड़ी--इन में वरे के समान गुण है तथा अत्यन्त रोचक है ॥ 

पेठे की बैड़ी--हन में भी पूर्वोक्त बड़ियों के समान गुण है परन्तु इन में इतनी 
विशेषता है कि ये रक्तपित्तनाशक तथा हलकी है। 

१३७92 रुचिकारी, हलकी और मूंग की दाल के तुल्य गुण- 
वाली है |॥ 

कढ़ी--पाचक, रुचिकारी, हलकी, अमिदीपक, कफ और वादी के विबंध को तोड़ने- 
वाली तथा कुछ २ पित्तकोपक है ॥ 

-मींठी भठरी--इंहण, दवृष्य, वढकारी; मधुर, भारी, पित्तवातनाशक तथा रुचिकारी 
है, यह प्रदी्तामिवालों के ढिये हिंतकारक है, इसी प्रकार मैदा खांढ़ और घी से बने हुए 
पदार्थों ( बाछसाई, मैदा के छड्डू और मगद तथा सकर पारे जादि ) के गुण मीठी मठरी 
के समान ही जानने चाहिये ॥ हि 

' बूँदी-के छूडु-हलके, आही, त्रिदोषनाशक, खादु, शीतल, रुचिदायक, नेत्रों के 
हिये हितकारक, 'ज्वरहत्ती, बलकारी तथा धातुओं की तृप्तिकारक है, ये रूंग की बूंदी 
बाले छुड्डुओं के गुण जानने चाहिये ॥ 

मोती चूर के:-लंहु--बलकत्तो, हलके, शीतल, किश्चित्‌ वातकत्ती, विष्टम्भी, ज्वर- 
नाशक, रक्तपित्तनाशक तथा कफहती हैं ॥ 

“ जलेबी--पुश्टिकत्ती, कान्तिकतों, वलदायक, रस आदि धातुओं को बद्नेवाली, 
दृष्य, रुचिकारी ओर तत्काछ घातुओं की तृप्तिकारक है || ः 

शिखरन -( रसाला-)--शुक्रकत्तो, बढकारक, रुचिकारी, वातपित्त को जीतने- 
वाली, दीपनी, दूंहणी, सिग्घ, मधुर, शीतछ और दस्तावर है, यह रक्तपित्त, प्यास, दाह 
और सरेकमा को नष्ट करती है॥ हि 

चार्येतत--बीय प्रकऋकत्तों, शीतल, दखावर, चलकारी, रुचिकत्तो, हलका, खादिष्ठ, 
43025 तथा मूछों, चमन, तृषा, दाह और ज्वर का नाशक है ॥| 


जा 9 


२७८ ; जैनसम्पदायशिक्षा || 


३४20 53303 रुचिकत्तों, चलकारी तथा शीज्र ही इन्द्रियों की तृप्ति 
कारी है ॥ 

इमली का पना--वातनाशक, क्रिश्वित्‌ पितकफकर्ती, रुचिकारी तथा सम्ि- 
दीपक है ॥ 

नींबू-का पना--अल्वन्त सट्टा, वातनाशक, अभिदीपक, रुचिकारी तथा सम्पूर् 
किये हुए आहार का पाचक है | 

धंनिये का पना--यह पित्त के उपद्रवों को शान्त करता है | 

जौं का सत्तृ--शीतलछ, दीपन, हलका, दस्तावर, कफपित्तनाशक, रूक्ष और ढेखन 
( दुबेलकरनेवाला ) है, इस का पीना बलदायक, दृष्य, बूंहण, भेदक, तृत्तिकत्तो, मधुर, 
रुचिकारी तथा अन्त में वलनाशक है, यह फफ, पित्त, परिश्रम, सूख, प्यास, अण्डवृद्धि 
और नेत्ररोग को नष्ट करता है तथा दाह से व्याकुछ और व्यायाम से आन्त ( थके 
हुए ) पुरुषों के लिये हितकारी है ॥ है 

चना और जो का-सत्तू--यह कुछ बातकारक है इसलिये इस में वूरा और 
धी डाल कर इसे खाना चाहिये ॥ 

झालिसक्तू--अभिवषेक, हलका, शीतल, मधुर, आही, रुचिकत्तो, पथ्य, पढ़" 
कारक, शुक्रजनक और तृप्तिकारक है || 

चहुँरी--दुर्जर ( कठिनता से पचनेवाढा ), रूक्ष, तृपा छगानेवाली तथा भारी है, 
परन्तु प्रमेह कफ और वमन को नष्ट करती है ॥ 

-शखील ( लाजा )--मधुर, शीतछ, हलकी, अमिदीपक, अर्पमृत्रकत्तों, रूक्ष, बल- 

कत्ती तथा पित्तनाशक है, यह, कफ, वमन, अतीसार, दाह, रुषिरविकार, प्रमेह, गेद 
रोग और तृपा को दूर करती है॥ 

चिजरा (खिरसुरा )--भारी, वातनाशक तथा कफकर्ता हैं, यदि इन को दूध 
के साथ खाया जे तो ये बंहण, बृष्य, बलकारी और दस्त को छानेवाले होते है ॥ 

१-इस को मारवाड मे सातू कद्दत है, इस के खाने मे सात नियमों को ध्यान मे रखना चाहिये कि 
भोजन फर के इस को न खाबे, दोतों से रोधकर न खाबे, रात्रि में न खाबें, बहुत न खाबे, एक जल भे 
धूसरे अकार का जछ मिलाकर न खावे, मिठाई आदि के बिना ( केवल सत्तू ) न खाने, गम करकेतया , 
दूध के साथ न खाबे ॥ 

३-इस को पूर्व में भुजिया का सत्तू कहते है तथा यह ज्ञालि चावलो का वनाया जाता है ॥ 

३-शुपरहित अ॒ने हुए जोंझों को बहुरी कहते हैं ॥ 

४-यह धानों के भूनने से बनती है ॥ 

५-सुषरद्िित हरे शाह चावल्ों को भून कर विना सिडे हुओ को गे ही ओखली में डालकर कूटने से 


ये तैयार होते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २५९ 


' शिलेकटा--मलकत्ती, वृष्य, वातनाशक, कफपित्तकत्तों, बृंहण, भारी, द्षिग्ध तथा 
अधिक मूत्र के उतरने का नाशक है ॥ 

» होंलो--जिस धान (अन्न) का होला हो उस में उसी घाव के समान गुण होते 
हैं, नैते-चने के होले चने के समान गुणवाह्े हैं, इसी प्रकार से अन्य धाम्यों के होलों का 
भी गुण जान लेना चाहिये ॥ - * ., 

उम्बी--कफकर्ता, बढकारी, हलकी और पित्तकफनाशक है || 

जाँली--जीम के जकड़ने को दूर करनेवाडी तथा कण्ठ को शुद्ध करनेवाली है, 
यदि इस फो घीरे २ पिया जावे तो यह रुचि को करती है तथा अप्रि को 'प्रदीक्त करती है॥ 
““दुश्घ कूंपिकरों--वलकारी, वातपित्तनाशक, दृष्य, शीतछ, भारी, वीर्यकत्ती, बृंढणी, 
रुचिकारी, देहपोषक तथा नेत्रतेजोबधक है || 

'तोहरी--वलकारी, दृष्य, कफकारी, इंहणी, तृत्तिकत्तो, रुचिकारी और पित्तनाशक है| 

नारियिल की खीर--छिग्घ, शीतछ, अतिपुष्टिकर्ता, भारी, मधुर और वृष्य है 
तथा रक्तपित और वादी को दूर करती है ॥ ड 

- भण्डर्क:--बृहण, दृष्य, बलकारी, अतिरुचिकारक, पाक में मधुर, आही, हलके 
त्िंदोष नाशक है || ह 


१-तिलों में गुड था शक्र डालकर कूट डालने से यह तयार होता है, पूर्व के ठेशों मे यह संकटचतु्ी 
(सकट चौथ ) फो प्रायः अतिगृद मे बनाया जाता है ॥ 

३-फियों के घान्य आधे भुने हुए हों तथा उन का तृण जल गया हो उन को होला कहते हैं ॥ 

२-हहूँ की सधपकी वार को जो तिनकों की अभिमे भून छेवे, उसे उम्बी कहते है ॥ 

४-कब्े आम को पीस कर उन में राई सेधानमक और भुनी हींग को मिला कर जछू में घोर ठेवे इस 
को जाली कहते हैं ॥ 
. +-बाबों का चूण कर उस में गाढा सावा ( खोहा ) मिला कर कुप्पी से बना छेवे, फिर उन को घी 
में छोड कर पका, फिर उन को निकाऊू कर बीच में छेद कर मिश्री मिला हुआ गाढा दूध भर देवे और 
शह्कसे भुख बद करके फिर घी में पकावे, जब पीछे रग की होजादें तव धींसे से निकालकर कपूर मिली 
चांसनी मे तल छेवे, इसको दुग्धकूपिका कहते हैं ॥ 

६-हछदी मिछ्े घी में प्रथम उड़द की-वड़ियों को तथा इन्हीं के साथ धु़े हुए खच्छ चावलो को छेवे, 
फिर जितने में ये दोनों सिद्ध हो जावें उतना जल चढाकर पकावे तथा नमक अद्रख और हीग को अलु- 
मात्र भाफिक छाछे तो यह ताहरी सिद्ध होती है ॥ 

७-नारियछ की गिरी को चाकू से बारीक कतर कर अथवा घियाकस पर बारीक रगड़ कर दूध में 
साद और गाय का घी डाछ कर मन्दामि से औंटाने तो नारियल की खीर तैयार दो जाती है ॥ 

<-सफेद गेहुओं को जल में घोकर ओखली में डालकर मूसर से कूठ डाले, फिर इन को धूप में सुखा- 
कर चक्की से पीसकर मैंदा छानने की चालनी में छानकर मैंदा कर लेते, फिर इस मैंदा को जल में कोमल 
डैसेत कर खूब भ्रदेन करे, फिर हाथ से छोई को वढा कर पूडी के समान बेल लेते, फिर चूल्हें पर औघे 
पस के खपडे पर इस को दाल कर मन्‍्दात्रि से सेके, ये सिके हुए सण्डक कहलाते हैं॥ 


२६० जैनसम्पदायशिक्षा || 


, “कजी:बरो-+रुचिकारी, वातनाशक, कफकारक, शीतरू तथा शुरुनाशक् हैं, एवं 
दाह और अजीण्ण को दूर करते हैं, परन्ठु नेत्ररोगी के छिये अह्वित है ॥ 
कस के बेरे---रुचिकारी, अमिदीपक तथा पूर्व कहे हुए बरों के समान शुण- 
वाले है ॥ ! 
“झूँग बरा--रेग के बरे (बढ़े) छाछ में परिपक्ष फरके तैयार किये जायें तो वे 
हलके और शीतल है तथा ये संस्कार के प्रभाव से त्रिदोषनाशक और पशथ्य हो जाते हैं ॥ 
अलीक सत्स्य--खाने में खादिष्ठ तथा रुचिकारी हैं, इन को बधुआ के शाक से 
अथवा रायते से खाना चाहिये ॥ 
“सूंग अद्रख-की बड़ी--रुचिकारक, हठकी, बलकारी, दीपन, धातुओं की तृप्ति 
करनेवाली, पथ्य और त्रिदोपनाशक है || 
“परकीरी--रुचिकारी, विष्टम्भकत्तो, बलकारी और पृष्टिकारक हैं ॥ 
गुझा वा शुझिया--बलकारक, ईहण तथा रुचिकारी है ॥ 


१-एक मिह्दी का घडा लेकर उस के भीतर कड्आ तेल चुपड देवे, फिर उस में ख़च्छ जल भर कर 
उस में राई, जीरा, नमक, हींग, सोठ और हलदी, इन का चूणें डाल कर उडद के वर्ों को उठ जल में 
मिगो देवे और उस घडे के सुख को वद्‌ कर किसी एकान्त स्थान मे धर देते, वस ३ दिन के वाद सटे 
होंने पर उन्हें काम मे लावे ॥ 
२-पकी इमली को औटा कर जल में ही उसे खूब मौजे, फिर किसी कपडे में डालकर उसे छान हेवे 
तथा कप नसक, मिर्च, जीरा आदि यथायोग्य मिलाकर मेंगोड़ियों को मिगो देवे, ये इमली के वरे कह 
लाते है ॥ 
३-उडद की पिटी में बड़े सावत पानों को छपेट कर युक्ति से कढाई में सेके, फिर उन को उतार कर 
चाकू से कतर छेवे पीछे उन को तेलमें तक छेवे इन को अछीक मत्स्य कहते हैं ॥ 
४-मूग से वनी हुई बडियों को तेछ में तलकर द्वाथ से चूर्ण कर डाले, इसमें भुनी हींग, छोटे २ जद" 
रखके टुकड़े, मिर्च, जीरा, नींबू का रत और अजमायन, इन सव को युक्ति से मिछा कर उस फी को 
कढाई में अथवा तवे पर फैलादे, फिर इस के गोडे धनाकर भीतर मसाला भर के उन गोढों को तेल में 
“हिल. क्रे, जब सिक जावे तव उतार कर कढी में डाल देवे ॥ 
है व भ साह सकल नेक ने पढे थे को अर हल थे ओ रे 
रस के ला न हक जी कम पकावें, इन को पकोडी कहते हैं, इल को कही मे 
भी डालते हैं। 
६-मैदा झौरपी को मिलाकर पापडी बनाकर घी में सेक छेवे,जब सिक जायें तव निकाल कर कूठ डाें, 
फिर बारीक चालनी में डालकर छान छेवे, इस मे सफेद बूरा मिला कर एकजीव कर छे तथा इलायचीदाने, 
लौंग, काली मिर्च नारियछ की गिरी और चिरौंजी आदि छाल देवे, फिर मोमन ( मोबन ) दी हुई मैदा भी 
मोटी और वी रोटी सी येह कर उस के भीतर इस कूर को भरे और फिर इस की शुक्निया बना हे 
कैनारों को गूथ देवे, फिर कढाई मे घी देके इन को सेक छेवे, इन को गूज्ा या भक्षिया कहते हैं, ये होजे 


के हौद्दार पर प्रायः पूर्व में बनाये जाते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय || २६१ 


.. कंपूरनाली--इस में गुझिया वा यूझा के समान गुण है ॥ 
- क्ैमी-हहण, दृष्य, बलकारी, अत्यन्त रुचिकारी, पाक में भी मधुर, आही, और 
बिदोषनाशक है तथा हलकी भी है ॥ 
- मैदा की प्रड़ी--३न में मी फेनी के समान सब गुण हैं ॥ 
-सेव के लहू--इन में भी सब गुण फेनी के समान ही हैं॥ 
यह संक्षेप से मिश्रव्े का कथन किया गया है, बुद्धिमान्‌ तथा श्रीमान्ों को उचित 
है कि-निकमो तथा हानिकारक पदार्थों का सेवन न कर के हस्त वर्ग में कहे हुए उपयोगी 
पदार्थों का सदैव सेवन किया करें लिस से उन का सदैव शारीरिक और मानसिक वर 
बढ़ता रहे ॥ 


यह चतुथे अध्याय का वैधकमाग निषण्दुनामक पांचवां प्रकरण समाप्त हुआ॥ 





१-भोवन दी हुई मैदा को उसन कर हम्बा सम्पुट वनावे, उस में छोंग भीमसेनी कपूर तथा खाड को 
मिछा कर मर देबे, फिर मुख को बंद करके घी में सेक छेवे, इस को वर्पूरनालिका कहते हे ॥ 

३-अयम मैदा को सान कर उस सें थी डालकर उम्बी २ वत्ती सी बनावे, फिर उन को रपेट कर पुनः 
उस्वी बत्ती करे, इस के बाद उन को वेलन से वेलकर पापडी वना छेवे, फिर इन को चाकू से कतर पुनः 
बडे, फिर इन पर सहक का छेपकरे ( चावलों का चूत घी और जल, इन सब को मिला कर हथेली से मथ 
डे, इस को सहक कहते हैं) अथीत्‌ सहक से लोई को छपेट कर वेल छेवे अर्थात्‌ उसे गोल चन्द्रमा के 
आकार कर छेवे, फिर इनको धी मे सेके, घी में सेकने से उन मे अनेक तार २ से हो जावेगे, फिर उनको 
चासनी में पाग ठेवे, अथवा शुगन्धित बूरे से लपेट छेवे इन को फेंनी कहते हैं ॥ 

३-मोषन डादे हुई मैदा को उसन के छोई करे, फिर उन को पतलो २ वेलकर घो में छोड देवे, जब 
पक जावे तब उतार छे ॥ 


४-मोवन डाढी हुई मैदा के सेव तैयार करके घी में सेक छेवे, फिर इन के डुकडें कर के साठ में पाय 


कर हट बनाऐेदे ॥ दा 
._ “शा मिश्रव में कुछ आवश्यक थोडे से ही पदायों का वर्णेन किया गया है तथे उन्हीं मे ते कुछ 
पदायों के चन्ताने की विधि भी नोट भे छिखी गई है, होष पदाथों का वर्णन तथा उन के घन ने आदि टी 
विधि, एव उन के गुण दूसरे वैधक परन्यो में तथा पादशाह्र में देखना चाहिये, यह्ष विस हार के भय से 
उन सब का वणेन नई किया गया है॥| 


१६२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
-छठा प्रकरण---पशथ्यापथ्यवर्णन - 





पथ्यापथ्य का विवरण ॥ ह 


१-खानपान के कुछ पदाथे ऐसे है जो कि नीरोग मनुष्यों के लिये सर्व 

सब देशों में जनुकूंछ जाते है। ४3७ 
२-कुछ पदार्थ ऐसे मी है जो कि कुछ मनुष्यों के अनुकूछ और कुछ मनुष्यों के परतिकूठ 

जाते है, एवं एक ऋतु में अनुकूछ और दूसरी ऋतु में प्रतिकूल भाते हैं, इसी प्रकार 

एक देश में अनुकूल और दूसरे देश में प्रतिकूल होते है। 
३-कुछ पदार्थ ऐसे भी है जो कि-सब प्रकार की अकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में 

और सब देशों में सदा हानि ही करते है। 

इन तीनों प्रकार के पदार्थों में से प्रथम संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्य ( सब के 
लिये हितकारी ) दूसरी संख्या में कहे हुए पदार्थ पथ्यापथ्य ( हितकत्तो तथा भहितकत्ती 
अथात्‌ किसी के ढिये हितकारी और किसी के लिये अद्दितकारी ) और तीसरी संख्या 
में कहे हुए पदार्थ कुपथ्य अथवा अपथ्य ( सब के लिये अहितकारी ) कहते है। 

अब इन ( तीनों प्रकार के पदार्थों ) का कम से वर्णन पूव्वाचार्यों के ढेख तथा अपने 
अनुभव के विचारों के अनुसार संक्षेप'से करते है।-- 

पथ्यपदार्थ ॥ 

- अनाजों 'में“-चावक, गेहूँ, जौ, झूंग, अरदर (तूर ), चना, मौठ, मसूर जौर 
मटर, ये सब साधारणतया सब के द्वितकारी हैं अथीत्‌ ये सब सदा खाये जावें तो कित्ती 
प्रकार की भी हानि नहीं फरते है, हां इस बात का स्मरण अवश्य रखना चाहिये कि- 
इन सब अनाजों में जुदे २ गुण है इस लिये इन के गुणों का और अपनी प्रकृति का 
विचार कर इन का यथायोग्य उपयोग करना चाहिये । 

के को यहां पर यद्यपि पथ्य पदार्थों में गिनाया है तथापि इन के अधिक खाने से 
पेट में वाझे भर कर पेट फ़ूछ जाता है इस छिये इन को कम खाना चाहिये, चावल एक 
होते है, भरहर (तूर) की दाल को घी डाक कर खाने से बिलकुर 
है, मूंग यद्यपि वायु को करती है परन्तु उस की दाल का पानी 







फिर चार्न और रोग में भी पथ्य है, इस के सिवाय मिन्न २ देशवाढे लोगों को 
लौंग, काली ह जिन "पदार्थों का अभ्यास हो जाता है उन के ढिये वे ही पदार्थ पथ्य 
मोटी और बड़, 
'किनारों को गूथ 


के हौद्दार पर प्र) विशेष किसी के लिये कुछ हानिकारक हो उस की गणना इस में नहीं है ॥ 


चतुये अध्याय | २६३ 


शाकों में--चँदलिये के पत्ते, परवछ, पालक, वधुआ; पोथी की भांजी, सूरणकन्द, 
मेथी के पत्ते, तोरई, मिण्डी और कह्ू आदि पथ्य है । 

दूसरे आवश्यक पदार्थों में--गाय का दूध, गाय का थी, गाय की मीठी छाछ, 
मिश्री, अद्रख, आँवले, संघानमक, मीठा अनार, मुनका, मीठी दाख और वादाम, ये 
मी सव पथ्य पदार्थ है। 


दूसरी रीति से पदार्थों की उत्तमता इस प्रकार समझनी चाहिये कि-चाव्ों में छाल, 
साठी तथा कमोद पथ्य है, अनाजों में गेहूँ और जौ, दालों में मूंग और अरहर की दाल, 
मे में मिश्री, पत्तों के शाक में चेंदलिया, फछों के शाक्‌ में परवरू, कन्दशाक में सूरण, 
नमकों में सेघा नमक, खटाई में आँवढे, दूधों में गाय का दूध, पानी में बरसात का अपर 
लिया हुआ पानी, फलों में विलायती अनार तथा मीठी दाख, मसाके में जद्रख, धनिया 
और जीरा पथ्य है, अरथोत्‌ ये सब पदार्थ साधारण प्रकृतिवालों के लिये सब ऋतुओं में 
और सब देशों में सदा पथ्य हैं किन्तु किसी २ ही रोग में इन में की कोई २ ही वस्तु 
कुपथ्य होती है, जैसे-नंये ज्वर में चारह दिन तक घी, और इक्षीस दिन तक दूध कुपथ्य 
होता है श््यादि, ये सब वांतें पूर्वाचार्यों के बनाये हुए अन्थों से विदित हो सकती है 
किख्तु जो छोग अज्ञानता के कारण उन ( पूवीचार्यो ) के कथन पर ध्यान न देकर निपिद्ध 
वस्तुओं का सेवन कर बैठते है उन को महाकष्ट होता है तथा प्राणान्त भी हो जाता है, 
देखो | केवल वातज्वर के पूवरूप में धृतपान करना छिखा है परन्तु पूर्णतया निदान कर 
सकते वाढा वैद्य वर्तमान समय में परण्यवानों को ही मिलता है, साधारण वैद्य रोग का 
ठीक निदान नहीं कर सकते है, प्रायः देखा गया है क्ि-वातज्वर का पूर्वरूप समझ फर 
नवीन ज्यर वालों को घृत्त पिछाया गया है और वे वेचारे इस व्यवहार से पानीकरा और 
गोतीझरा जैसे महाभयंकर रोगों में फैंस चुके है, क्योंकि उक्त रोग ऐसे ही व्यवद्वार से 
होते है, इसलिये वैद्यों और प्रजा के सामान्य छोगों को चाहिये कि-कम से कम सुझ्य २ 
रोगों में तो विहित और निषिद्ध पदार्थों का सदा ध्यान रक्‍्खे । “ 
हि से छोगों के जानने के लिये उन में से कुछ मुख्य २ वात यहां सूचित 

नये ज्वर में चिकने पदार्थ का खाना, आते हुए पसीने में और ज्वर में ठंढी 
तथा मीन हवा का छेना, मैला पानी पीना तथा मलीन खुराक का खाना, मलज्वर के 
सिवाय नये ज्वर में चारह दिन से पढहिले जुछाव सम्बन्धी हरड़ आदि दवा वा कुटकी 
चिरायता आदि कडुई कंपैली दवा का देना निषिद्ध है, यदि उक्त समय में उक्त निषिद्ध 


१-शव को पूर्द मे अलता कहते है, यह एक प्रकार का रग होता है॥ 


२६४ जैनसम्पवायशिक्षा ॥ 


पदार्थों का सेवन किया जावे तो सन्निपात तथा मरणतक हानि पहुँचती है, रोग समय में 
निषिद्ध पदार्थों का सेवन कर के भी वच जाना तो अप्नि विष और शस्त्र से बच जाने के 
. तुस्य दैवाधीन ही समझना चाहिये । 

वैधक शास्त्र में निषेष होने पर भी नये ज्वर में जो पश्चिमीय विद्वान ( डाक्टर छोग ) 
दूध पिछाते है इस बात का निश्चय जद्यावधि ( आजतक ) ठीक तौर से नहीं हुआ है, 
हमारी समझ में वह (दूध का पिछाना ) औषध विशेष का ( जिस का वे छोग प्रयोग करते 
है ) अनुपान समझना चाहिये, परन्तु यह एक विचारणीय विषय है । ; 

इसी प्रकार से कफ के रोगी को तथा प्रसूता ख्री को मिश्री आदि पदाथ हानि 
पहुँचाते है ॥ 

पथ्यापथ्य पदाथे ॥ 


बाजरी, उड़द, चैंवला, कुलथी, गुड़, खांड़, मक्खन, दही, छाछ, भैस का दूध, घी, 
आद., तोरई, काँदा, करेला, कक्ोड़ा, गुवार फली, दूधी, हुवा, कोछा, मेथी, मोगरी, 
मूछा, गाजर, फाचर, ककड़ी, गोभी, विया, तोर३, केला, अनन्नास, आम, जामुन, करौंदे, 
जज्ञीर, नारंगी, नींबू, अमरूद, सकरकन्द, पीढ., गंदा और तरबूज जादि बहुत ते 
पदार्थों का छोग प्रायः उपयोग करते है परन्तु प्रकृति और ऋतु आदि का विचार कर 
इन का सेवन करना चाहिये, क्योंकि ये पदाथे किसी प्रकृति वाले के लिये अनुकूल तथा 
किसी प्रकृतिवाले के लिये अतिकूल एवं किसी ऋतु में अनुकूल और किसी ऋतु में ्रति- 
कूछ होते है, इसलिये मक्ृति आदि का विचार किये विना इन का उपयोग करने से हानि 
होती है, जैसे दही शरद्‌ ऋतु में शत्रु का काम करता है, वषों और हेमन्त ऋतु में हित- 
कर है, गर्मी में भथोत्‌ जेठ वैशाख के महीने में मिश्री के साथ खाने से ही फायदा करता 
है, एवं ज्वर वाले को कुपथ्य है और अतीसार वाले को पथ्य है, इस प्रकार म्रत्मेक वस्तु 
के खभाव फो तथा ऋतु के अनुसार पथ्यापथ्य को समझ कर और समझदार पूर्ण वैध 
की या इसी अन्थ की सम्मति छेकर म्त्येक वस्तु का सेवन करने से कमी हानि नहीं हो 
सकती है। 

पथ्यापथ्य के विषय में इस चौपाई को सदा ध्यान में रखना चाहिये-- 

चैते गुड़ वैशाले तेल । जेठे पन्‍्थ जपाढे बेल ॥ 

सावन दूध न मादौं मही । कार करेला न कातिक दही ॥ 

अगहन जीरो पूसे धना। महे मिश्री फायुन चना || 

जो यह बारह देय बचाय | ता घर वैद्य कव हैं न जाये ॥ १ ॥ __ 


१-इस का अर्थ स्पष्ट दी है इस लिये नहीं लिखा है ॥ 


चतुथे अध्याय ॥| ४ २६५ 
कुपथ्य पदार्थ ॥ 


दाह करनेवाले, जलानेवाढे, गरानेवाढे, सड़ाने के खभाववाले और जहर का 
गुण करनेवाले पदार्थ को कुपथ्य कहते है, यद्यपि इन पांचों प्रकार के पदार्थों में से कोई 
पदार्थ बुद्धिपूवंक उपयोग में छाने से सम्भव है क्वि कुछ फायदा भी करे तथापि ये सब 
पदाथे सामान्यतया शरीर को द्वानि पहुँचानेवाले ही है, क्योंकि ऐसी चींने जब कमी 
किसी एक रोग को मिटाती भी है तो दूसरे रोग को पैदा कर देती हैं, जैसे देखो | खार 
अथोत्‌ नमक के अधिक खाने से वह पेट की वायु गोढा और गांठ को गला देता है 
परन्तु शरीर के धातु को बिगाड़ कर पौरुष में बाधा पहुँचाता है । 


इन पाों प्रकार के पदार्थों में से दाहकारक पदाथे पित्त को बिगाड़ कर अनेक प्रकार 
के रोगों को उत्पन्न करते हैं, इमली आदि अति खट्टे पदार्थ शरीर को गढा कर सन्धियों 
को ढीढा कर पौरुष को कम कर देते है | 


इस प्रकार के पदार्थों से यद्यपि एक दम हानि नही देखी जाती है परन्तु बहुत दिनों- 
तक निरन्तर सेवन करने से ये पदार्थ प्रकृतिको इस प्रकार विकृत कर देते है कि यह 
शरीर अनेक रोगों का गृह बन जाता है इस ढिये पहले पथ्य पदाथों में जो २ पदार्थ 
डिख चुके है उन्हीं का सदा सेवन करना चाहिये तथा जो पदाथे पथ्यापथ्य में ढिखे है 
उन का ऋतु और प्रकृति के अनुसार कम वत्तोव रखना चाहिये और जो कुपथ्य पदार्थ 
कहे हैं उन का उपयोग तो बहुत ही आवश्यकता होने पर रोगविशेष में औषध के समान 
करना चाहिये अथौत्‌ प्रतिदिन की खुराक में उन ( कुपथ्य ) पदार्थों का कभी उपयोग 
नहीं करना चाहिये; इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जो पशथ्यापथ्य पदार्थ 
है वे भी उन पुरुषों को कभी हानि नहीं पहुँचाते है जिन का प्रतिदिन का अभ्यास जन्म 
से ही उन पदार्थों के खाने का पड़ जाता है, जैसे-बाजरी, गुड़, उड़द, छाछ और दही 
जादि पदाथे, क्यों-कि ये चीजें ऋतु और प्रकृति के अनुसार जैसे पथ्य है वैसे कुपथ्य 
भी है परन्तु मारवाड़ देश में इन चारों चीजों का उपयोग प्रायः वहां के छोग सदा 
करते है और उन को कुछ नुकसान नहीं होता है, इसी प्रकार पज्ञाबवाले उड़द का 
उपयोग सदा करते है परन्तु उन को कुछ नुकसान नहीं करता है, इस का कारण सिर्फ 
अभ्याप्त ही है, इसी प्रकार हानिकारक पदाथे भी अल्प परिमाण में खाये जाने से कम 
हानि करते है तथा नहीं भी करते है, दूध य्षपि पथ्य है तो भी किसी २ के अनुकूछ 
नही आता है अथोत्‌ दस्त रंग जाते है इस से यही सिद्ध होता है कि-खान पान के 
पदाथे अपनी प्रकृति, शरीर का बन्धान, नित्य का अभ्यास, ऋतु और रोग की परीक्षा 

३४ 
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आदि सब बातों का विचार कर उपयोग में आने से द्वानि नहीं करते हैं, क्योंकि देखो ! 
एक ही पदार्थ में प्रकृति और ऋतु के भेद से पथ्य और कुपथ्य दोनों गुण रहते है, इस 
के सिवाय यह देखा जाता है कि-एक ही पदाये रसायनिक संयोग के द्वारा अभोत्‌ दूसरी 
चीजों के मिलने से ( जिस को तन्त्र कहते है उस से ) मिन्न गुणवाल्य हो जाता है अथौत्‌ 
उक्त संयोग से पदार्थों का धर्म बदल कर पथ्य और कुपथ्य के सिवाय एक तीसरा ही 
शुण प्रकट हो जाता है इसंलिये जिन छोगों को पदार्थों के हानिकारक होने वा न होने का 
ठीक ज्ञान नहीं है उन के लिये सीधा और अच्छा भार्ग यही है कि वैधक विद्या की 
आज्ञा के अनुसार चठ कर पदार्थों को उपयोग में छावें, देखो ! शहद अच्छा पदार्थ है 
अथोत्‌ त्रिदोष को हरता है परन्ठु वही गमे पानी के साथ या किसी अत्युष्ण वत्तु के साथ 
था गे तासीरवाढी वस्तु के साथ अथवा सन्निपात ज्वर में देने से हानि करता है, एवं 
समान परिमाण में घृत के साथ मिलने से विष के समान असर करता है, दूध पथ्य पदार्थ 
है तो भी मूली, मूंग, क्षार, नमक तथा एएण्ड के सिवाय बाकी तेलों के साथ खाया जाने 
से अवश्य नुक्सान करता है । े 

वर्चनों के योग से भी वस्तुओं के गुणों में अन्तर हो जाता है, जैसे-तांबे जौर पीतल 
के बर्तन से खटाई तथा खीर का गुण बदल जाता है, कांसे के वर्तन में धी का गुण 
बदल जाता है अथोत्‌ थोड़ी देर तक ही कांसे के वर्तन में रहने से थी नुकसान करता है, 
थदि सात दिन तक धी कांसे के वरत्तन में पड़ा रहे और वह खाया जावे तो वह प्राणी को 
प्राणान्ततक कष्ट पहुँचाता है । 

दूध के साथ खट्टे फठ, गुड़, दही और खिचड़ी आदि के खाने से मी शुक्साव 
होता है । 

प्रिय पाठक गण | थोड़ा सा विचार करो ! सर्वज्ञ भगवान्‌ ने संयोगी विषों का वर्णन 
चैद्यक शास्त्र में किया है उस (शात्र ) के पढ़ने और घुनने के विना मनुष्यों को इन सब 
बातों का ज्ञान कैसे हो सकता है! यही वर्णन सूत्र प्रकीर्णों में मी किया गया है ता 
बहां कुपथ्य पदार्थों को ही अभक्ष्य ठहराया है । 

ऊपर कहे हुए कुपथ्यों का फल शीघ्र नहीं मिलता है किन्तु जब अपने २ कारणों को 
पाकर बहुत से दोष इकट्टे हो जाते है तब वह क्ुपथ्य दूसरे ही रूप में दिखाई देता है 
अथीत्‌ पूर्वक्ृत कुपथ्य से उलन्न हुए फ़ुछ के कारण को उस समय छोग नहीं समझ 
सकते है, इस लिये कुपथ्य तथा संयोग विरुद्ध पदार्थों से सदा बचना चाहिये, क्योंकि 
इन के सेवन से अनेक प्रकार के रोग उलन्न होते है॥ 


चतुर्थ अध्याय || 
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सामान्य पथ्यापथ्य आहार ॥ 


पथ्यआहार ॥ 


पुराने चावक, जौ, गेहूँ, मूंग, अरहर * 


(तूर) चना और देशी बाजरी, (गमे 
बाबरी थोड़ी), घी, दूध, मक्खन, छाछ, 
शहद, मिश्री, बूरा, वतासा, सरसों का तेल, 
गोमूत्र, आकाश का पानी, कुए का पानी 
और हँसोदक जल, परवल, स्र॒ण, चेंदलिया, 
बघुआ, मेथी, मामाढणी, मूली, मोगरी, 
कदू, धियातोरई, तोरई, करेला, केंकेड़ा, 
मिण्डी, गोभी, ( वाछोल थोड़ी ) और कच्चे 
फ्ेके का शाक | 


दाख, अनार, अदरख, आँवला, नींबू, 
विजोरा, कवीठ, हदी, घनिये के पत्ते, 
पोदीना, हीग, सोंठ, काली मिचे, पीपर, घ- 
निया, जीरा और सेंधा नमक ॥ 


हरड़, छायची, केशर, जायफल, तज, 
सोंफ, नागरवेल के पान, कत्बे की गोली, 
धनियां, गेहूँ के आटे की रोटी, पूड़ी, भात, 
भीठामात, बूंदिया, मोतीचूर के कह, जढे- 
वी, चूर॒मा, दिलखुशालू, पूरणपूड़ी, रबड़ी, 
दूधपाक (खीर ), श्रीखण्ड ( शिखरन ), 
दिका सीरा, दाल के लड्डू, घेवर, सकर- 
पूरे, बादाम की कतढी, धी में तहे हुए 
गौठ के सुजिये ( थोड़े ), दूध और थी डाडे 
हुए सेव, रसगुछला, गुलाबजामुन, कछाकन्द, 


कुपथ्यआहार ॥ 


उड़द, चैंवछा, वाढ, भौठ, मटर, ज्वार, 
भका, ककड़ी, काचर, खरबूजा, गुवारफली, 
कोला; मूली के पत्ते, अमरूद, सीताफछ, 
कृटहल, करोंदा, गंदा, गरमर, अक्लीर, 
जामुन, बेर, इमली और तरबूज ॥ 

मैस का दूध, दही, तेल, नयागुड़, वृक्षों 
के झुण्ड का पानी, एकदम अधिक पानी 
का पीना, निराहार ठंढा पावी पीना और 
मैथुन कर के पानी पीना ॥| 

वासा अन्न, छाछ और दही के साथ 
खिचड़ी और खीचड़ा आदि दाल मिले हुए 
पदार्थों का खाना, सूथे के प्रकाश के हुए 
विनाखाना, अचार, समयविरुद्ध भोजन क- 
रना और सब प्रकार के विषों का सेवन ॥| 

ठंदी खीर चासनी और खोबे ( मांवे )के 
पदा्थें| के सिवाय दूध के सब बासे पदाथे, 
गुजरात के चोंटिया छड्डू, केढे के छड्डू, रा- 
यण के छड्डू, गुरूपपड़ी, तीन मिलावटों की 
तथा पाच मिलछावटों की दालें, कड़े कच्चे 
और गरिष्ठ पदाथे, मैदे की पूडी, सतत, 
पेड़ा, बरफी, चावलो का चिड़वा, रात्रि का 
भोजन, दस्त को बन्द करनेवाली चीज, 
भलुष्ण अन्नपान, वमन, पिचकारी दे दे. 
कर दर्त कराना, चबेने का चावना, पांच 
घण्टेसे पृ ही भोजनपर भोजन करना, 
बहुत भूखे रहना, झूँख के समय में जरका 


न 82042 
*-चद्यपि इस बात को आधुनिक डाक्टर छोग पसन्द करते हैं तथापि हमारे आचीन शात्रकारों मे सला- 


ई से पेशाव तथा बस्ती 


(पिचकारी ) से दस्त कराना पसन्द नहीं किया है और 
नह है, हा झोई खास करणा हो तो दूसरी बात है ॥ ७०७७७: 
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हेसमी (को ढेका पेठा ), गुलकन्द, शर्बेत, पीना, प्यास के समय में भोजन करना, 
मुरब्बा, चिरोंजी, पिसा, दाखों का मीठा मात्रा से अधिक भोजन करना, _विषमासन 
तथा चरपरा राइता, पापड़, मूंग और मौठ से बेठ कर भोजन करना, निद्रा से उठकर 


की बड़ी और सब प्रकार की दाछ ॥... फीड भोजन करना या जर का पीना, 
व्यायाम के पीछे शीघ्रही जका पीना, वा- 


प्रकृति ऋतु और देश आदि को वि- हर से आकर शीघ्रही जल का पीना, मो- 
चार कर किया हुआ भोजन तथा रुचि के जन के अन्त में अधिक जल का पीना, भो- 
अनुसार किया हुआ भोजन प्रायः पथ्य जन तथा प्यास की इच्छा का रोकना, सू- 
( ह्वितकारी ) होता है इसलिये प्रकृति आदि योंदिय से ३ घण्टे पूर्व ही मोजन करगा 
का विचार रखना चाहिये इत्यादि ॥ तथा अरुचि के पदा' का खाना आदि ॥ 


पथ्यविहार ॥ 


१-थोये हुए साफ वस्ों का पहरना और शक्ति के अनुसार अतर ग्रुदव जल और के- 
वड़ा जल जादि से वस्तों को सुवासित रखना, उष्ण ऋतु में पनड़ी और खस भादि 
के अतर का तथा शीतकाल में हिना और मसाढे आदि का उपयोग करना चाहिये | 
२-बविछौना और पढंग आदि साधनों को साक और सुधड़ रखना चाहिये । 
३-दक्षिण की हवा का सेवन करना चाहिये । 
४-द्वाथ, पैर, कान, नाक, मुख और गुप्तान आदि शरीर के अवयवों में मैठ का 
जमाव नहीं होने देना चाहिये | 
७-नार्मी की ऋतु में मह्दीन कपड़े पहरना तथा शीतकाल में गर्म कपड़े पहरना चाहिये । 
६-पांच २ दिन के बाद क्षौर कम ( हजामत ) कराना चाहिये । 
७-अतिदिन शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और घोड़े की सवारी आदि कर कुछ न 
कुछ कसरत करना तथा साफ हवा को खाना चाहिये | 
८-हल के बजन के हार कुण्डल और अंगूठी आदि गहनों को पहरना चाहिये । 
९-मलसूत्र के वेग फो नहीं रोकना चाहिये तथा बलपूवंक उन के वेग को उत्पन्न नहीं 
करना चाहिये | 
१-दृक्षिण की हवा आरोग्यता को स्थिर रखती है इसलिये इसीका सेवन करना चाहिये ॥ 
२-वे यर्म कपडे धजन में ज्यो कम हों त्यो अच्छे होते हैं ॥ 
३-हज/मत्त कराने से शरीर और दिसाग में नये खून का सश्चार होता है तथा दर्धि उतर कर चित 


असन्न होता है ॥ 
४-यदि घोड़े की सवारी का आशभ्यास हो तो उसे करना चाहिये ॥ 
५-देखो ! आनन्द आवक ने कुण्डल और अगूठी, इन दो ही भूषणों का पहरता रक्खाथा ॥ 


किलान- 





चतुर्थ अध्याय ॥| २६५९ 


१०-मूत्र तथा दखआादि का वेग होनेपर स्लीगमन नहीं करना चाहिये | 

११-सी संग का बहुत नियम रखना चाहिये | 

१२-चित्त की वृत्ति में सतोगुण और आनंद के रखने के लिये सतोगुणवाढ भोजन क- 
रना चाहिये | 

१३-दो घड़ी प्रभात में तथा दो घड़ी सन्ध्या समय में सब जीवॉपर समता परिणाम 
रखना चाहिये । 

१४-यथायोग्य समय निकाठकर घड़ी दो घड़ी सदगुणियों की मण्डढी में बैठकर निर्दोष 
बातों को तथा व्याख़्यानों को सुनना चाहिये । 

१५-नह संसार अनित्य है अबोत्‌ इस के समस्त धनादि पदार्थ क्षणभन्लुर हैं इत्यादि वै- 
राग्य का विचार करना चाहिये । 

१६-निस वर्ताव से रोग हो, प्रतिष्ठा और धन का नाश हो तथा आगामी में धन की 
आमद रुक जावे, ऐसे वत्तावकी कुपथ्य (हानिकारक) समझ कर छोड़ देना चा- 
हिये; क्योंकि ऐसे ही निपिद्ध वर्ताव के करने से यह भव और परमभव भी 
विगड़ता है । 

१७-परनिन्दा तथा देवगुरु द्वेष से सदैव बचना चाहिये । 

१८-उस व्यवहार को कदापि नही करना चाहिये जो दूसरे के लिये हानि करे | 

१९-देव, गुरु, विद्वान्‌, माता, पिता तथा धर्म में सदैव भक्ति रखनी चाहिये । 

२०-यथाशक्य क्रोप, मान, माया और छोभआदि दुर्गुणोंसे बचना चाहिये । 


बह पथ्यापथ्य का विचार विवेक विछास आदि अ्न्थों से उद्धृत कर संक्षेप्र मात्र में 
दिखराया गया है, जो मनुष्य इसपर ध्यान देकर इसी के अनुसार वत्तोव करेगा वह 
इस भव और परभव में सदा सुखी रहेगा ॥ 


दुबंरू मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


बहुत से मनुष्य देखने में यद्यपि पतले और इकहरी हड्डी के दीखते है परन्तु शक्ति- 
भान्‌ होते है तथा बहुत से मनुष्य पुष्ट और स्थूछ होकर मी शक्तिहीन होते हैं, शरीर 
फी प्रशंसा आयः सामान्य (न जति दुर्बह और न भति स्थूछ ) की की गई है, क्योंकि 
शरीर का जो अल्वन्त स्थूछपन तथा दुर्बडपन है उसे आरोग्यता नहीं समझनी चाहिये, 
क्योंकि बहुत दुवेकपन और बहुत स्थूलपन प्रायः नाताकती का चिन्द है और इन दोनों 
के होने से शरीर बेहौठ भी दीखता है, इस ढिये सब मनुष्यों को उचित है कि-योग् 
आहार विहार और यथोचित उपायों के द्वारा शरीर को मध्यम दशा में रक्खें, क्योंकि 
योग्य जाहार विहार और यभोचित उपायों के दूर दुबे मनुष्य भी मोटे ताजे और 


२७० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥| 


पुष्ट हो सकते हैं तथा चरवी के वढ जाने से स्थूल हुए पुरुष भी पतले हो सकते हैं, 
अब इस विषय में संक्षेप से कुछ वर्णन किया जाता हैः-- 


दुर्बछ मनष्यों की पुष्टि के वास्ते उपाय--दुर्बछ मनुष्य को अपनी पुष्टि के 
वास्ते ये उपाय करने चाहिये कि-मिश्री मिला कर थोड़ा २ दूध दिन में कई वार पीना 
चाहिये, प्रातःकाल तथा सायंकाल मे शक्ति के अनुसार दण्ड बैठक और मुद्र (मोगरी) 
फैरना आदि कसरत कर पाचन शक्ति के अनुकूछ परिमित दूध पीना चाहिये, यदि कंम- 
रत का निवाह न हो सके तो ग्रातःकाल तथा सन्ध्या को ठंढे समय में कुछ न कुछ परि- 
श्रम का काम करना चाहिये अथवा खच्छ हवा में दो चार मील तक धूमना चाहिये कि 
बिससे कसरत हो कर दूध दम हो जावे तथा हमारे विवेकलब्धि शील्सौमाग्य कायो- 
लय का शुद्ध वनस्पतियों का बना हुआ पुष्टिकारक चूणे दो महीनेतक सेवन करना 
चौहिये क्योंकि इस के सेवन करने से शरीर में पुष्टि और बहुत शक्ति उसन्न होती है, 
इस के अतिरिक्त-गेहूँ, जी, मका, चावक और दाल आदि पदार्थों में क्षविक पृष्टिकारक 
तत्व मौजूद है. इसलिये ये सब पदार्थ दुबे मनुष्य के लिये उपयोगी हैं, एवं जाछ, 
केछा, आम, सकरकन्द और पनीर, इन सब पुष्टिकारक वस्तुओं का भी सेवन समयातु- 
सार थोड़ा २ करना योग्य है । 

ऊपर छिखे हुए पुष्टिकारक पदार्थ दुर्वल मनुष्य को यथपि बल्वान्‌ कर देते हैं पर्तु 
इन के सेवन के समय इन के पचाने के लिये परिश्रम अवश्य करना चाहिये क्योंकि पुष्टि- 
कारक पदार्थों के सेवन के समय उन के पचाने के लिये यदि परिश्रम अथवा व्यावात्र व 
किया जावे तो चरवी बढ कर शरीर स्थूछ पड़ जाता है और अशक्त हो जाता है | 


जब ऊपर छिखे पदार्थों के सेवन से शरीर इृढ और पुष्ट हो जावे तब्र खुराक को 
धीरे २ बदूछ दैना चाहिये अथीत्‌ शरीर की सिर्फ जारोग्यता बनी रहे ऐसी खुराक खाते 
रहना चाहिये, इस विषय में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि इतनी पुष्टिकारक खुराक 
भी नहीं खानी चाहिये कि जिस से पाचनशक्ति मन्द पढ़ कर रोग उतपन्न हो जावे और 
न इतना परिश्रम ही करना चाहिये कि मिस से शरीर शिविर पढ़ कर रोगों का आाभय 
बन जावे । 

यदि शरीर में कोई रोग हो तो उस समय में पुष्ठिकारक खुराक नहीं खानी. चाहिये 
किन्तु औषध आदि के द्वारा जब रोग मिट जाबे तथा मन्दामि भी न रहे तब परष्टिकारक 
छुराक लानी चाहिये।__ खानी चाहिये ॥ - 


१-६स के सेवन की विधि का पत्र इस के साथ में ही भेजा जाता है तथा दो मद्दीशो- 
योग्य इस (पुष्टिकारक ) चूर्ण का मूल्य केवल ५) रुपये मात्र है ॥ 


तक सेवन करने 


ध चतुर्थ अध्याय ॥ २७१ 
स्थूल मनुष्य के खाने योग्य खुराक ॥ 


सब्र स्थूल भनुष्य मायः शक्तिमात्‌ नहीं होते है किन्तु अधिक रुभिर वाल्म पुष्ट मनुष्य 
हढ शरीरवाढा तथा बलवान होता है और केवठ मेद चरवी तथा मेद्‌ वाथु से जिन 
का झरीर फूल जाता है वे मनुष्य अशक्त द्वोते है, जो मनुष्य घी दूध मक्खन मलाई 
मीठा और मिश्री आदि बहुत पुष्टिकारक खुराक सदा खाते है और परिश्रम बिलकुल नही 
करते हैं अथीत्‌ गद्दी तकियों के दास धन कर एक- जगह बैंठे रहते है वे छोग ऐसे बथा 
( शक्तिहीन ) पुष्ट होजाते है | 


घी और मक्खन आदि पुष्टिकारक पदार्थ जो शरीर की गर्मी कायम रखने और पुष्टि 
के लिये खांग्रे जाते है वे परिमित ही खाने चाहिये क्योंकि अधिक खाने से वे पदार्थ 
पचते नहीं है और शरीर में चरवी इकट्टी हो जाती है, शरीर बेडौल हो जाता है, 
स्ायु आदि चरवी से रुक कर शरीर अशक्त हो जाता है और चर वी के पड़त पर 
पड़त च॒ढ जाता है। 


स्थूछ होकर जो शक्तिमान्‌ हो उस की परीक्षा यह है कि-ऐसे पुरुष का शरीर (रक्त 
के विशेष होने के कारण ) छाछ, हृढ, कठिन, गैंठा हुआ और स्ितिखापक खायुओं 
के हुकड़ों से युक्त होता है तथा उस पर चर॒वी का बहुत हलका अखर लगा रहता है, 
किन्तु जो पुरुष स्थूछ होकर भी शक्ति हीन होते है उन में ये लक्षण नहीं दीखते है, 
उन में थोथी चरवी का भाग जधिक्‌ बढ जाता है जिस से उन को परिश्रम करने में 
चढ़ी कठिनता पड़ती है, वह वदी हुईं चरवी तब काम देती है जब कि वह खुराक की 
तंगी अथवा उपवास के द्वारा न्यून हो जाती है, सत्य तो यह है कि शरीर को खूब सूरत 
और सुद्दौर रखना चरवी ही का काम है, वदी हुईं चरवी से बहुत स्थूछता और श्वास 
का रोग हो जाता है तथा आखिर कार इस से प्राणान्त तक भी हो जाता है। 
भीठा और आटे के सत्व वाला पदार्थ भी परिश्रम न करने वाले मनुष्य के शरीर में 
चरवी के भाग को बढ़ाता है, इस में वड़ी हानि की वात यह है कि अधिक मेद और 
चरवी वाले पुरुष को रोग के समय दवा भी बहुत ही कम फायदा करती है और करती 
भी है तो भाग्ययोग से ही करती है ! 
साधारण खुराक के उपयोग और शक्तयनुसार कसरत के अभ्यास से शरीर की स्थूछता 
मिट जाती है अथीत्‌ चरवी का वजन कम हो जाता है| 
जि स्थूछ झरीर वाले मनुष्य को खाने आदि के विषय में जिन २ वातों का खयाल 
रखना चाहिये उन का संक्षेप से वर्णन करते हैः--- 


२७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


स्थूल मनुष्यों के पतले होने के उपाय--स्थूछ मनुष्यों फो घी मक्खन णोर 
खांड आदि चरवी वाले पदार्थ तथा आटे के सत्व वाके पदार्थ बहुत ही थोड़े खाबे 
चाहिये, पुश्वाले पदार्थ अधिक खाने चाहिये, गेहूँ सलगभ और नारेगी आदि फल खाने 
चाहिये, घी, मवखन, मलाई, तेल, खांड़, चरवी वाले अज्न, साबूदाना, चावकत, मका, 
पूरणपोली, कोकम, आम, दार, केछा, बादाम, पिसा, नेजा और चिरौजी आदि मेवे, 
आह, सूरण, सकरकन्द और अरबी आदि पदार्थ नहीं खाने चाहिये, अथवा बहुत ही 
कम खाने चाहिये दूध थोड़ा खाना चाहिये, यद्ि चाय और काफ़ी के पीने का अभ्यास 
हो वो उस में दूध बहुत ही थोडा सा डालना चाहिये अथवा नीबू से सुवासित कर के 
पीना चाहिये ॥ 


मगज के मज्जा तन्ठुओं को दृढ़ करने वाली खुराक॥ 


जिस खुराक में आहृव्युमीन नामक तत्व अधिक होता है वह मगन्‌ के मजा तन्तुओं 
का पोषण करती है, पौष्टिक तलववाी खुराक में आहृव्युमीन का कुछ २ जंश होता है 
परन्तु सतावर आदि कईएक वनस्पतियों में इस का अंश बहुत ही द्वोता है इस ढिये 
सतावर आदि वनस्पतियों का पाक॒ तथा मुरव्बा वना कर खाना चाहिये, मगजृ तथा 
दीन की हृता के छिये वै्कशास्र में वहुत सी उत्तम वनस्पतियों का खाना वतछावा है 
उन का उचित विधि से उपयोग करने पर वे पूरा गुण करती है, उन में से कुछ बन- 
स्पतियां ये है--भूकोला, शतावर, असगेंध, गोखुरू, कोंच के वीज, आँवढा और शंखा- 
हुडी, इन के सिवाय और भी बहुत सी वनस्पतियां हैं जो कि अत्यन्त गुणवाली हैं, जिन 
का मुरब्या अथवा छड्टू बना कर खाने से अथवा अवरेद् बनाकर चाटने से मगजु के 
मजातन्तु इढ और पुष्ट होते है, वछ बुद्धि और वीये बढता है तथा मनसम्बंधी व्यप्नता 
और अख्रता दूर होती है, इन के सिवाय हमारे विवेकछब्धि शील्सौमाग्य कार्योतय 
का बना हुआ पु सन दूध के साथ ढेने से गर्मी आदि मगज के विकारों को दूर _ 
कर ताकत देता है तथा श्लीय के बढाने में यह सर्वोत्तम वस्तु है। 

भगज पी निर्वकता के शसमय-गेहूँ, चना, मटर, प्याज, करेछा, अरवी। सफरजल, 
अनार और आम आदि पढाई पथ्य है ॥ 

स्मरणशक्ति तथा बुद्ध को बढ़ाने वाली खुराक ॥ 


सरणशक्ति तथा बुद्धि मगनेप्से सम्बंध रखती है औौर उस की शक्ति का बढ़ा 
आधार मन का म्रफुछित होना तथा' नीरोगता ही है, इसलिये सब से प्रथम तो स्मरण- 
शक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने का यही उपाय है कि-सदा मन को अन्न रखना 
तथा ययायोग्य आहार जौर विद्वार के द्वारा नीरोगता को कायम रखना चाहिये, इंवे 






चतुर्थ अध्याय || २७३ 


दोनों के होते हुए स्मरणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के छिये दूसरा उपाय करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है, हां दूसरा उपाय तब अवश्य करना चाहिये जब कि रोग जादि 
किसी कारण से इन में चुटि पड़ गई हो तथा वह उपाय भी तभी होना चाहिये कि जब 
शरीर से रोग बिछकुल निदृत्त हो गया हो, इस के लिये कुछ सतावर जादि वुद्धिवर्भक 
पदार्थों का वर्णन प्रथम कर चुके हैं तथा कुछ यहां भी करतेंहैः-- 
दूध, घी, मक्खन, मढाई और आँवके के पाक था भुरव्बे को दवा की रीति से थोड़ा 
२ खाना चाहिये, अथवा बादाम, पिसा, जायफल और चोपचीनी, इन चीजों में से किसी 
चीज का पाक बना कर घी बूरे के साथ थोड़ा २ खाना चाहिये, अथवा बादाम की 
फतली छुडु और शीरा आंदि बनाकर भी पाचनशक्ति के अनुसार प्रातः वा सन्ध्या को 
खाना चाहिये, इन का सेवन करने से बुद्धि तथा स्मरणशक्ति अत्यन्त बढ़ती है, अथवा 
हमारा बनाया हुआ पुष्टिकारक चूणे बुद्धिशक्ति को बहुत ही बढाता है उस का सेवन 
करना चाहिये, अथवा ब्राह्मी १ मासा, पीपक १ मासा, मिश्री ४ मासे और जँवला १ 
 मासा, इन को पीस तथा छान कर दोनों समय खाना चाहिये, ३१ वा 9१ दिन तक 
इस का सेवन करना चाहिये तथा पथ्य के लिये दूध मात और मिश्री का भोजन करना 
चाहिये, इन के सिवाय दो देशी साधारण देवायें वैद्य में कही है जो कि मगज की 
पर सारणशक्ति तथा बुद्धि के बढ़ाने के जिये अत्यन्त उपयोगी प्रतीत होती है, वे 
१-एक तोला त्राक्षी का दूध के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये था घी के 
अंक च्ञाहिये अथवा. ब्राह्की का घी बना कर पार में या खुराक के साथ खाना 
चाहिये | 
२-कोरी मालकांगनी को वा उस के तेढ को ऊपर छिखे अनुसार हढेना चाहिये, 
भालकांगनी के तेल के निकालने की यह रीति है कि-२॥ रुपये मर मालकांगनी फो 
ढेकर उस को ऐसा कूटना चाहिये कि एक एक बीज के दो दो वा तीन तीन फाड़ हो 
जादें, पीछे एक या दो मिनटतक तवेषर सेकना ( भूलना ) चाहिये, इस के बाद शीघ्र 
ही सन के कपड़े में डालकर दवाने के सांचे में देकर दवाना चाहिये, वस तेल निकरछ 
आवेगा, इस तेछ की दो तीन बूंदें नागरवेर के कोरे ( कत्ये और चूने के बिना ) पान 
पर रखकर खानी चाहियें, इस का सेवन दिन में ततीव वार करना चाहिये, यदि तेल 
ने निकल सके तो पांच २ वीज ही पान के साथ खाने चाहिये। 


फासफर्स से मिली हुई हर एक डाक्टरी दवा भी बुद्धि तथा मगन्‌ के लिये फायदे- 
मन्द होती है ॥| 
५ 


२७४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रोगी के खाने योग्य खुराक ॥ 
पश्चिमीय विद्वानों ने इस सिद्धान्त का निश्चय, किया है कि-सब प्रकार की खुराक की 
अपेक्षा साबूदाना, आराझूट और टापीओ का, ये तीन चीजे सब से हककी और सहन में 
पचनेवाली है अथोत्‌ जिस रोगमें पाचनशक्ति विगड़ गई हो उस में हन तीनों वस्तुओं 
में से किसी वस्तु का खाना बहुत ही फायदेमन्द है । 
साबूदाना को पानी वा दूध में सिजा कर तथा आवश्यकता हो तो थोड़ी सी मिश्री 
डाल कर रोगी को पिछाना चाहिये, इस के बनाने की उत्तम रीति यह है कि-आवे दूध 
और पानी को पतीली या किसी करूइंदार वर्तेन में डाल कर चूह्हे पर चढ़ा देना चाहिये, 
जब वह अदहन के समान उबलने छंगे तब उस में साबूदाना को डाहकर ढक देना 
चाहिये, जब पानी का भाग जल जावे सिफ़े दूध मात्र शेष रह जावे तब उतार कर थोड़ी- 
सी मिश्री डाढकर खाना चाहिये | 
साबूदाना की अपेक्षा चावक यद्यपि पचने में दूसरे दर्जे पर है परन्तु सावूदाना की 
. अपेक्षा पोषण का तत्त्व चावलों में अधिक है इसलिये रुचि के अनुसार वीमार को वर्ष के 
पीछे से तीन वर्ष के भीतर का पुराना चावछ देना चाहिये अथोत्‌ वर्षमर के भीतर का 
और तीन वर्ष के वाद का ( पांच छः वर्षों का ) भी चावल नहीं देना चाहिये । 
जावे दूध तथा जावे पानी में सिजाया हुआ भात बहुत पुष्टिकारक द्वोता है, गधा 
केवल दूध भें सिजायाहुआ भात् पूर्व की अपेक्षा भी अभिक परथ्टिकरक तो होता है परन्तु 
वह बीमार जौर निर्बठ आदमी को पचता नहीं है इस छिये वीमार को दूध में सिजाबा 
हुआ भाव नहीं देना चाहिये, बुखार, दख, मरोड़ा और अजीण में चाव देना चाहिये, 
क्योंकि-इन रोगों में चावल फायदा करता है, बहुत पानी में रांवे हुए चावक तथा उन 
का निकाला हुआ मांड ठेढा और पोषण कारक होता है। 
, ईंग्केंड आदि दूसरे देशों में हैने की वीमारी में सूप जोर आय देंते हैं, उस की अपेक्षा इस 
देश में उक्त रोगी के लिये अनुकूल होने से चावलों का मांड बहुत फायदा करता है, इस बात 
का निश्चय ठीक रीति से हो चुका है, इस के सिवाय अतीसार अथोत्‌ दखतों की सामान्य 
बीमारी में चावों का ओोसामण दवा का काम देता है अथोत्‌ दस्तों को बंद कर देता है। 
रोगी के छिये विधिपूर्वक बनाई हुई दाल भी बहुत फायदा करती है तथा दालों की 


१-अथोद्‌ साधू: -प्रस सयकल भी भपेका आवक देर में हम होते हैक... ॥ 

२-दाल तो आय॑ छोगों की नेत्यिक तथा आवश्यक खुराक हैं, न केवल नेत्यिक ही कैन्तु यह नैमित्तिक 
भी है, देखो ! ऐसा भी जीमणवार (ज्योंनार ) शायद दी कोई होता होगा जिस में दाछ न होती छो, 
विचार कर देखने से यह भी ज्ञात होता है कि-दाल का उपयोग लाभकारक भी बहुत ही है, क्योंकि- 
दाल पोषणकारक पदार्थ है लर्थाव, इस में पुष्टिका तत्व अधिक है, यहातक कि कई एंक दालों में माप 
से भी अधिक पौष्टिक तत्त्व है ॥ है 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्ज५्‌ 


यद्रपि अनेक जातियां हैं परन्तु उन सब में मुख्य मूँग की दांछ है, क्‍्योंकि-यह रोगी 
तथा साधारण म्रकृतिवाले पुरुषों के लिये प्रायः अनुकूछ होती है, मसूर फी दाक भी 
हलकी होने से मायः पथ्य है, इसलिये इन दोनों में से किसी दारू को अच्छी तरह 
प्िजा कर तथा उस में सेघानमक, हींग, धनिया, जीरा और धनिये के पत्ते डाल कर 
पतली दाल अथवा उसका नितरा हुआ जल रोगी तथा अत्यन्त निवेर मनुष्य को देना 
चाहिये, क्योंकि उक्त दाक अथवा उस का नितरा हुआ जल पुष्टि करता है तथा दवा का 
काम देता है । 


बीमार के लिये दूध भी अच्छी खुराक है, क्‍्योंकि-वह पुष्टि करता है तथा पेट में 
बहुत भार भी नहीं करता है परन्तु दूध को वहुत उबाछ कर रोगी को नहीं देना चाहिये, 
क्योंकि-वहुत उबालने से वह पचने में भारी हो जाता है तथा उस के भीतर का पौष्टिक . 
तत्त्व भी कम हो जाता है, इसलिये दुढ्ढे हुए दूध में से वायु को निकाढने के लिये अथवा 
दूध में कोई हानिकारक वस्तु हो उस को निकालने के लिये अनुमान ५ मिनट तक थोड़ासा 
गरम कर रोगी को दे देना चाहिये, परन्तु मन्दामिवाले को दूध से आधा पानी दूध में 
डालकर उसे गम करना चाहिये, जब जरू का तीसरा भाग शेष रह जावे तब ही उतार 
कर पिछाना चौहिये, बहुतसे छोग जलमिश्रित दूध के पीने में हानि होना समझते हैं 
प्र्न्तु हे उन की भूल है, क्‍योंकि जलममिश्रित दूध किसी प्रकार फी हानि नहीं 
करता है | 


डाक्टर छोग निरवेछ आदमियों को कॉडलीवर ऑइ्छ नामक एक दवा देते हैं अथोत्‌ 
निप्त रोग में उन को ताकतवर दवा वा छुराक के देंने की आवश्यकता होती है उस में 
वे छोग प्रायः उक्त दवा को ही देते है, इस के सिवाय क्षय रोग, मूख के द्वारा उसत्न 
हुआ रोग, कण्ठमाछा, जिस रोग में कान और नाक से पीप बहता है वह रोग, फेफसे 
का शोथ ( न्यूम्ोनिया ), कास, श्वास (ज्रोनकाइटीस, ), फेफसे के पड़त का धाव, खुल 
ख़ुलिया अथोद बच्चे का बड़ा खांत और निर्बकता आदि रोगों भें भी वे छोग इस दवा को 
देते हैं, इस दवा में मूल्य के भेद से गुण में भी कुछ भेद रहता है तथा जह्पमूल्य 


१-भूंग की दाछ स्वोपरि है तथा अरहर (तर ) की दाल भी दूसरे नम्बर पर है, यद्द पहिले छिख ही 
जुड़े हैं जतः यदि रोगी की रुचि हो तो अरहर की दाछ भी थोडी सी देना चाहिये ॥ 

१-परन्ठु यह किती २ के अनुकूछ नहीं आता है अतः जिसके अनुकूल न दो उस को नहीं देना चाहिये 
परत ऐसी प्रकृतिवाले (जिन को दूध अनुकूल नहीं जाता हो ) रोगी प्रायः बहुत ही कम होते हैं ॥ 

३-भा की अमुपरिथति में अयवा सा के दूध न होने पर धच्चे को भी ऐता ही ( जलवाला ) दूध पिछाना 
चाहिये, यह पहिले तृतीयाष्याय मे किस मी चुके है ॥ 

२-इस दवा को पुष्ट समझकर उन ( डाक्टर ) छोगों ने इसे रोग की छराक़ में द्रासिल किमा है ॥ 


२७६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


वाली इस दृवा में दुर्गन्धि भी होती है परन्तु बढ़िया में नहीं होती है, इस दवा की 
वी हुई डिक भी मिछती हैं जो कि गम पानी या दूध के साथ सहन में खाई जा 
स्‌ 


इस ( ऊपर कही हुई ) दवा के ही समान माह्टा नामक भी एक दवा है जो कि 
अल्नन्त पुष्टिकारक तथा गुणकारी है तथा वह इन्हीं (साधारण ) जौ थों से और जौ- 
ओं के सह ओट नामक अनाज से बनाई जाती है। 

फॉडलीवर जइल वीमार जादमी के लिये खुराक का फाम देता है तथा हनम भी 
जल्दी ही हो जाता है | " 

उक्त दोनों पुष्टिकारक दवाओं में से कॉडलीवर ऑडइछ जो दवा है चह जाये छोगों 
के ढेने योग्य नहीं है, क्योंकि उस दवा का ढेना मानो धर्म को तिलाज्लि देना है॥ 

बीमार के पीने थोग्य जलू--यदपि साफ और निर्मेछ पानी का पीना तो 
नीरोग पुरुष को भी सदा उचित है परन्तु वीमार फो तो अवश्य ही खच्छ जल पीना 
चाहिये, क्योंकि रोग के समय में मीन जल के पीने से अन्य भी दूसरे प्रकार के रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं, इस लिये जछु को खच्छ करने की युक्तियों से खूब खच्छ कर अथवा 
अंग्रेजों की रीतिसे भथौत्‌ डिस्टीर्ड के द्वारा खच्छ कर के अथवा पहिले ढिखे अनुसार 
पानी भें तीन उबाछय देकर ठंढाकर के रोगी फो पिछाना चोहिये, डाक्टर छोग भी हैने में 
तथा सख्त बुखार की प्यास में ऐसे ही ( खच्छ किये हुए ही ) जछ में थोड़ा २ बर्फ 
मिला कर पिलाते है ॥ , 

नींबू का पानक--बहुत से बुखारों में नींबू का पानक भी दिया जाता है, इस के 
बनाने की यह रीति है कि नींबू की फांके कर तथा मिश्री पीसकर एक काच या पत्थर के 
व्चेन में दोनों को रख कर उसपर उबछता हुआ पानी डालना चाहिये तथा जब वह ठंढा 
हो जावे तब उसे उपयोग में छाना चाहिये | 

गोंद का पानी--गोंद का पानी २॥ तेढे तथा मिश्री १। तोछा, इन दोनों को 
. एक पात्र में रखकर उस पर उबछता हुआ पानी डाढक्र ठंढा द्वो जाने पर पीने से क्षेष्म 
अथीत्‌ कफ द्वांफनी और कण्ठ बे का रोग मिट जाता है ॥ 

जी का पानी--छरे हुए ( कटे हुए ) जो एक बड़े चमचे भर ( करीब १ छटांक )| 
बूरा दो तीन चिमची भर ( करीब १॥ छटांक ) तथा थोड़ी सी नींबू की छाछ, इन सन 

१-क्यों कि यह ( कीटलीवर ओंइल ) जो दवा है सो मछली का तेल है-॥ 

२-देखो | ज्ञात्ासूत्र में छिखा है कि गन्दीखाई का जछ झबुद्धि भन्‍्त्री ने ऐसा स्वच्छ कर राजा 
जितशल्मु को पिछाया था कि जिस को देख कर और पीकर राजा वढ़ा जावे में हो गया था, इस से 
विदित द्वोता है कि पूर्व समय मे भी जल के खच्छ करने की अनेक उत्तमोत्तम रीतिया थीं तथा खच्छ 


करके ही जल'का उपयोग किया जाता था ॥ 


चतुये अध्याय || * २७७ 


को एक वर्त्तन में रख कर ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल कर ठेढा हो जाने के 
बाद छान कर पीने से बुखार, छाती फा दर्द और अमूझणी (घबराहट ) दूर हो 
जाती है! ॥ 

यह चतुर्थ अध्याय का पथ्यापथ्यवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


सातवां प्रकरण--ऋतुचयोवर्णन ॥ 
ऋतुचयों अथात्‌ ऋतु के अनुकूल आहार विहार ॥ 


जैसे रोग के होने के वहुत से कारण व्यवहार नय से मनुष्यकृत है उसी प्रकार 
निश्चय नय से दैवकृत अथोत्‌ खमावजन्य कर्मकृत भी हैं, तत्सम्बन्धी पांच समवायों 
में से काछ प्रधान समवाय है. तथा इसी में ऋतुओं के परिवर्तन का भी समावेश होता 
है, देखो ! बहुत गर्मी और वहुत ठंढ, ये दोनों काछूमे के खाभाविक हृत्य हैं अथोत्‌ 
इन दोनों को मनुष्य किसी तरह नहीं रोक सकता है, यद्यपि जन्यान्य वस्तुओं के संयोग 
से अथोत्‌ रसायनिक प्रयोगों से कई एक खामाविक विषयों के परि वर्त्तन में भी मनुष्य 
यत्‌ किश्चित्‌ विजय को पा सकते है परन्तु वह परिवर्तन ठीक रीति से अपना कार्य 
ने कर सकने के कारण व्यथे रूपसाही होता है किन्तु जो ( परिवत्तेन ) काहुखभाव 
वचन खामाविक नियम से होता रहता है वही सब प्राणियों के छवित का सम्पादन करने से 
यथाये और उत्तम है इस लिये मनुष्य का उद्यम इस विषय में व्यथ है। 

ऋतु के खाभाविक परिवत्तेन से हवा में परिवत्तेन होकर शरीर के मीतर की गर्मी 
शर्दी में मी परिवत्तेन होता है इसलिये ऋतु के परिवत्तेन में हवा के ख़च्छ रखने का 
तथा कप पर मढ़ीन हवा का असर न होसके इस का उपाय करना मनुष्य का मुख्य 
काम है) 

वरषभर की भिन्न २ ऋतुओं में गर्मी और ठंढ के द्वारा अपने आसपास की हवा में 
तथा हवा के योग से अपने शरीर में जो २ परिवर्तेन होता है उस को समझ कर उसी 
के अनुसार जाह्रविह्ार के नियम के रखने को ऋतुचयो कहते है। 

हवा में गर्मी और 5ंढ, ये दो गुण मुख्यतया रहते है परन्तु इन दोनों का परिमाण 
सदा एकसदश नहीं होता है, क्योंकि-हूव्य, क्षेत्र, काठ और भाव के द्वारा उन में 
(गर्मी जौर ठंड में) परिवर्तन देखा जाता है, देखो। भरतक्षेत्र की पथ्वी के उत्तर 

१-यह पशथ्चापथ्य का वर्णन सक्षेप से किया गया है, इस का ओेप वर्णन वैथ्यकसम्बधी अन्य अन्यों में 


देखना चाहिये, क्योंकि अन्य के विस्तार के भय से यहा अनावश्यक विषय का वर्णन नहीं किया है ॥ 
३जजैसे बिना ऋतु के इश्टिका वरसा ेना आदि ॥ | 








२७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


और दक्षिण के किनारे पर खित प्रदेशों में अल्न्त ठेढ पड़ती है, इसी प्रथ्वी के गोंढे की 
भध्य रेखा के आस पाप्त के प्रदेशों में वहुत गर्मी पड़ती है तथा दोनों गोरा्ष के बीच 
के अदेझों में गर्मी और ठंढ बराबर रहती है, इस रीति से क्षेत्र का विचार करें तो उत्तर 
शुव के आसपास के परदेशों में अथोत्‌ सेवेरिया आदि दुझों में ठंड बहुत पड़ती है, उस 
के नीचे के तातार, टीवेट ( तिब्बत ) और इस हिन्दुखान के उत्तरीय भागों में गर्मी और 
ठंढ वरावर रहती है तथा उस से भी नीचे विषुवदृत्त के आसपास के देशों में अर्थात्‌ 
दक्षिण हिन्दुसान और सीलोन (छड्ढा ) में गर्मी अधिक पड़ती है, एवं ऋतु के परि- 
वर्तेन से वहां परिवर्तन भी होता है जथौत्‌ वारह मास तक एक सहझ्य ठंढ या गर्मी 
नहीं रहती है, क्योंकि ऋतुके अनुसार प्रथिवी पर ठेढ और गर्मी का पढ़ना सूर्य की गति- 
पर निर्मर है, देखो! भरत क्षेत्र के उत्तर तथा दक्षिण के किनारेपर खित देशों में दूर्य 
कभी सिरे पर सीधी लूकीरपर नहीं जाता है जथोत्‌ छः महीने तक वहां सूये दिखाई भी 
नहीं देता है, शेष छः महीनों में इस देश में उदय होते हुए तथा अखत होते हुए सूर्य 
के प्रकाश के समान वहां भी तूर्ये का कुछ प्रकाश दिखाई देता है, इस का कारण यह है 
कि-सतूर्य के उगने (उदय होने ) के १८७ मण्डले हैं उन में से कुछ मण्डल तो प्रथिदी 
के ऊपर जाकामप्रदेश में मेऱ के पास से झुरू हुए है, कुछ मण्डल लवणसमुद्र में है, 
सममभूतल मेरु के पास है, वहां से ७९० योजन ऊपर आकाश में तारामण्डल झुरू हुआ 
है, ११० योजन में सब नक्षत्र तारामण्डल है तथा प्थिवी से ९०० योजन पर इस का 
अन्त है, सूर्य की विमान प्थिवी से चन्द्र की विमान शथिवी ८० योजन ऊंची है, सब 
तारे मेरु की प्रदक्षिणा करते है और सप्तर्पि (सात ऋषि ) के तारे खगादि शरुव की ग्रद- 
क्षिणा करते हैं। 

देशों की ठंढ या गर्मी सदा समान नहीं रहती है किन्तु उस में परिवर्तन होता रहता 
है, देखो ! जिस हिमालय के पास वर्चमान में वर्फ गिर कर ठंढा देश बन रहा है वही 
देश किसी काल में गे थो, इस में बड़ा भारी प्रमाण यह है कि-गर्मी के कारण जब 
बर्फ गल जाती है ठव बीचे से मरे हुए हाथी निकलते हैं, इस वात को सब ही जानते 
हैं क्वि-हाथी गर्म देश के विना नहीं रह सकते हैं, इस से सिद्ध है कि-पहिले वह खान 
गर्म था किन्तु जब ऊपर अचानक वर्फ गिर कर जम गया तब उस की ठेढ से हाथी मर 
कर नीचे दव गैये तथा वर्फ के गढूकर पानी हो जाने पर वे उस में उतराने लगे, यदि 

ब-इन का वर्णन जम्बूद्ीप अश्नप्तिसूत्र मे विस्तारपूवेक किया गया हैं ॥ 

३-यह वात अनेक युक्तियों और प्रमाणों से सिद्ध हो छुछी है ॥ 

३-वर्फ में दवी हुईं बस्ठु बहुत समय तक विगदती नहीं है, इस लिये कुछ चमय तक तों वे दवाथी 
उसमें जीते रहे परन्तु पीछे खाने को न मिलने से सर गये परन्तु वर्फ में दवे रहने से उन का दारीर नहीं 
विय्ढा और न सढ़ा ॥ ह 


चतुथे अध्याय |] २७९ 


यह मान भी लिया जावे कि-वहां सदा ही से बर्फ था तथा उसी में हाथी भी रहते थे 
तो यह प्रश्न उसन्न होगा कि बर्फ में हाथी कया खाते थे ! क्योंकि वर्फ फो तो खा ही 
नहीं सकते हैं और न वर्फ पर उन के खाने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही हो सकती है ! 
इस का कुछ भी जवाब नहीं हो सकता है, इस से स्पष्ट है कि वह खान किसी समय में 
गर्म था तथा हाथियों के रहनेछायक वनरूप में था, जब भी मध्य हिन्दुस्तान के सम- 
शीतोष्ण देशों में भी सूये के समीप होने से अथवा दूर होने से न्यूनाविक रूप से गर्मी 
और ठंढ पड़ती है, इसी छिये ऋतुपरिवर्तेन से वषे के उत्तरायण और दक्षिणायन, 
९ अयन गिने जाते हैं, उत्तरायण उष्णकाल को तथा दक्षिणायन शीतकाछ को 

हैं। 

ध्थिवी के गो के का एक नाम नियत कर उस के वीच में पूर्व पश्चिमसम्बन्धिनी एक 
लकीर की कछ्पना कर उस का नाम पश्चिमीय विद्वानों ने विषुवत्त रक्खा है, इसी 
ठकीर के उत्तर की तरफ के सूये छः महीने तक उप्ण कटिवन्ध में फिरता है तथा छः 
महीने तक इस के दक्षिण की तरफ के उष्ण कटिवन्ध में फिरता है, जब सूर्य उत्तर की 


१-सर्वत्न कथित जैनसिद्धान्त में प्रुथिवी का वर्णन इस प्रकार है कि-प्रथिवी गोल थाल की शकल में 
है, उस के चारों तरफ असली दरियाव खाई के समान है तथा जावृद्वीप बीच से है, जिस का विस्तार छाख 
योजन का है इत्मादि, परन्तु पश्चिमीय विद्वानोंने गेंद या नारंगी के समान शथिवी की गोलाई माली है, 
प्थिवी के विस्तार को उन्हों ने सिर्फ पीस हजार मील के घेरे में माना है, उन का कथन दै क्रि-तमाम 
धयिदी की परिक्रमा ४२ दिन में रेल या वोट के द्वारा दे सकते हैं, उन्हों ने जो कुछ देख कर था दयौत्फ 
कर कथन किया या माना है वह शायद्‌ कथम्ित्‌ सत्य दो परन्तु हमारी समझ में यह वात नहीं जाती दै 
रिन्दु हमारी समझ में तो यह वात जाई हुई है कि-प्रथिवी चहुत लम्बी चौडी है, सगर चकवरत्तां के 
सम्रय में दक्षिण की तरफ से द्रियाव खुली पथिवी में आया था जिस से वहुत सी प्रथिवी जछ में चली 
गईं तथा द्रियाव थे उत्तर मे भी इधर से ही चक्र खाया था, ऋषभदेव के समय मे जो नकशा जम्मू 
दीप भरतक्षेत्र का था वह अब बिगड गया है अथीत्‌ उस की और ही शकल दीखने छगी है, दरियाव 
के आये हुए जल में वफे जम गई है इस छिये अब उस से आगे नहीं जा सकते हैं, श्गूलिशमैन इसी छिये 
कह देते है कि एविवी इतनी ही है परन्तु भर्मशात्न के कथनानुसार प्रथिवी बहुत है तथा देशविभाग के 
कारण उस के मालिक राजे भी बहुत है, वत्तेमान समय मे हुद्धिमान्‌ अम्रेज भी ए्थिवी की सीमा का खोज 
फरने के लिये फिरते है परन्तु वे भी बर्फ के कारण जागे नहीं जा सकते है, देखो | खोज करते २ जिस 
अकार अमेरिका नई दुनिया का पता छुगा, उसी अकार कालान्तर में भी खोज करनेवाले बुद्धिमान उद्यमी 
लोगों को फिर सी कई स्थानों के पते मिलेंगे, इस लिये सर्वक्ष तीर्थंकर ने जो केवल ज्ञान के द्वारा देख कर 
मकाशित किया है वह सब यथार्थ है, क्योंकि इस के सिवाय बाकी के सव पदाथों का निर्णय जो उन्हों ने 
कीया है तथा निणेय कर उन का कथन किया है जब वे सव पदार्थ सत्यरूप में दीख रहे हैं तथा सत्य है 
तो यह विषय कैसे सत्म नहीं होगा, जो वात हमारी समझ में न आने वह हमारी भूल है इस में आप्त 
वक्ताओं का कोई दोष नहीं है, भछा सोचो तो सही कि-इतनी सी एव्वी में इव्वी की गोलाई का सानना 


ममाण से कैसे सिद्ध हो सकता है, हा वेशक भरत्क्षेत्र की गोलाई से इस हिसाव को ,हम न्यायपूर्वक 
स्रीकार करते है॥ 





१८० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तरफ फिरता है तब उत्तर की तरफ के उप्ण कटिबन्ध के प्रदेशों पर उत्तरीय सूर्य की 
किरणों सीधी पड़ती हैं. इससे उन अदेशों में सरुत ताप पढ़ता है, इसी प्रकार लब सूर्य 
दक्षिण की तरफ फिरता है तब दक्षिण की तंरफ के उष्ण कटिवन्ध के प्रदेशों पर दक्षिण 
में खित 'सू्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इस से उन प्रदेशों में भी पूर्व लिखे अनुसार 
सरूत ताप पड़ता है, यह हिन्दुस्तान देश विधुवद्गत अथीत्‌ मध्यरेखा के उत्तर की तरफ 
में खित है अथोत्‌ केवछ दक्षिण हिन्दुस्तान उप्ण कटिवन्ध में है शेष सब उत्तर हिन्दु- 
खान समशीतोष्ण कटिवन्ध में है, उक्त रीति के अनुसार जब सूबे छः मास तक उत्तरा- 
यण होता है तब उत्तर की तरफ़ ताप अधिक पड़ता है और दक्षिण की तरफ कम 
पड़ता है. तथा जब सूर्य छः मासतक दक्षिणायन होता है तब दक्षिण की तरफ गर्मी 
अधिक पड़ती है और उत्तर की तरफ कम पड़ती है, उत्तरायण के छ महीने ये है--फा- 
शुन, चेत, वेशाख, जेठ, अपाढ़ और आवण, तथा दक्षिणायन के छःमहीने ये है--भाह- 
पद, आदिवन, कार्त्तिक, सगशिर, पौष और माघ, उत्तरायण के छः महीने क्रम से शक्ति 
को घटाते है और दक्षिणायन के छः महीने ऋम से शक्ति को बढ़ाते है, वर्ष भर में सूर् 
बारह राशियों पर फिरता है, दो २ राशियों से ऋतु बदलती है इसी ढिये एक वर्ष की 
छः ऋतु खाभाविक होती हैं, यद्यपि मिन्न २ क्षेत्रों में उक्त ऋतु एक ही समय में नहीं 
छगती हैं तथापि इस आयोवते (हिन्दुसान ) के देशों में तो प्रायः सामास्यतया इस 
क्रम से ऋतुये गिनी जाती हैः-- 
बसन्‍्त ऋतु--फागुन और चैत, औष्म ऋतु-वैशाख और जेठ, माइट्‌ ऋतु-- 
आपषाढ़ और आवण, वषों ऋतु-भाद्रपद और आश्विन, शरद्‌ ऋतु-कार्त्तिक भर शगश्षिर, 
हेमंतशिशिर ऋतु-पौष और माघ | 
यहां वसनन्‍्त ऋतु का आरस्म यद्यपि फागुन में गिना है परन्तु जैनाचार्यों ने चिन्ता- 

मणि जादि अन्धों में सड्भान्ति के अनुसार ऋतुओं को माना है तथा शाज्लैघर आदि अन्य 
आचार्यों ने भी सड्भान्ति के ही द्िसाव से ऋतुओं को माना है और यह ठीक भी है, उन 
के मतानुसार ऋतुयें इस प्रकार से समझनी चाहियें:--- 

ऋतु ओषम मेषरु इृष जानो ! मिथुन कके प्राइट ऋतु मानो ॥ 

वषी सिंहरु कन्या जानो | शरद ऋतू तुरू वृश्चिक मानों ॥ 

धनरु मकर हेमन्त जु होय | शिशिर शीत जरु वरसे तोय ॥ 

ऋतु बसन्‍्त है कुम्मरु मीन । यदि विधि ___ कद इसन्‍त है इल्मर गीन | बहि विधि कद विर्धाल की ॥ १॥_ 


१-इवी को संक्ान्ति कहते हैं ॥ हि 
इ-कऋतुओं का कस अनेक जाचायों ने अनेक अकार से माना है, वह प्रन्थान्तरों से शत हो सकता है॥ 


चतुर्धे अध्याय! .* २८१ 


दोहा--ऋतू ढुगन में जाठ दिन, जब होगे उपचार ॥ 
जागि पूर्व ऋतु फो अगिल, वरते ऋतु अनुसार ॥ २ ॥ 


अथौत्‌ मेष और दृष की सड्भान्ति में भीष्म ऋतु, मिथुन और करके की सड्डान्ति में 
परदृट ऋतु, सिंह और कन्या की संक्रान्ति में वर्षो ऋतु, तुछा और वृश्चिक की स्ान्ति 
में झरद्‌ ऋतु, बन और मकर की सड्डान्ति में हेमनत ऋतु, ( देसन्त ऋतु में जब मेष 
बरसे और णोडे गिरिं तथा शीत अधिक पड़े तो वही हेमन्त ऋतु शिशिर ऋतु कहलाती 
है ) तथा कुम्म और भीन की सड्जान्ति में बसन्‍्त ऋतु होती है॥ १ ॥ 


जब दूसरी ऋतु के छूगने में आठ दिन चाकी रहें तव ही से पिछडी ( गत ) ऋतु 
की चयी ( व्यवहार ) को धीरे २ छोड़ना और जगली ( जागामी ) ऋतु की चयो को 
ग्रहण करना चाहिये ॥ २॥ 


यधपि ऋतु में करने योग्य कुछ॑ आवश्यक आहार विहार को ऋतु खयभेव मनुष्य 
से करा ठेती है, मैंसे-देखो । जब ठेढ पड़ती है तव मनुष्य को खय्य ही गर्भ चस्र भादि 
वस्तुओं की इच्छा हो जाती है, इसी प्रकार जब गर्मी पड़ती है तव महदीन वस्र और ढंढे 
जक आदि वस्तुओंकी इच्छा आणी खतः ही करता है, इस के अतिरिक्त इंग्लेंड जौर 
काबुल आदि ठंढे देशों में ( जहां ठंढ सदा ही अधिक रहती है ) उन्हीं देशों करे अनुकूल 
सब साधन प्राणी को खय॑ करने पढ़ते है, इस हिन्दुखान में औष्म ऋतु में भी क्षेत्र की 
तासीर से चार पहाड़ वहुत ठंढ़े रहते है--उत्तर में विजयोधे, दक्षिण में नीछंगिरि, 
पश्चिम में आवूराज और पूर्व में दालिलिंग, इन पहाड़ों पर रहने के समय गर्मी की ऋतु 
में भी मनुष्यों को शीत ऋतु के समान सव साधनों का सम्पादन करना पड़ता है, इस से 
सिद्ध है कि-ऋतु सम्बंधी कुछ आवश्यक बातों के उपयोग को तो ऋतु खयय भनुष्य से 
करा ढेती है तथा ऋतुसम्बन्धी कुछ आवश्यक बातों को सामान्य छोग भी थोड़ा चहुत 
समझते ही हैं, क्योंकि यदि समझते न होते तो वैसा व्यवहार कभी नहीं कर सकते थे," 
बैंसे देखो । हवा के गे से श्दे तथा झ्दे से गर्भ होने रूप परिवर्धन को प्रायः सामान्य 
कोंग भी थोड़ा बहुत समझते है तथा जितना समझते है उसी के अनुसार यथाशक्ति उपाय 
भी करते हैं परन्तु ऋतुओं के शीत और उप्णरूप परिवतेन से शरीर में क्‍या २ परिवर्चन 
होता है गौर छःओं ऋतुयें दो २ मास्त तक वातावरण में किस २ अकार का परिवर्तन 
करती है, उस का अपने शरीर पर कैसा असर होता है तथा उस के छिये क्या २ 
उपयोगी बत्तोव ( आहार बिद्दार आदि ) करना चाहिये, इन वातों को बहुत ही कम छोग 

१-स परत को इस समय छोग हिमालय कहते हैं ॥ 

368 पर्चतो की यदि तासीर वद्रू जावे तो कुछ आश्चर्य नहीं है ॥ 





२८२ - ' जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


समझते है इस लिये छःभों ऋतुओों के आहार विहार आदि का संक्षेप॑ से यहां वर्णन करते 
हैं, इस के अनुसार वर्चाव करने से शरीर की रक्षा तथा नीरोगता अवश्य रह सक्षेगी:-- 


हेमन्त तथा शिक्षि ऋतु में (शीत काढछ में ) खाये हुए पदार्थों से शरीर में रस 
अथोत्‌ कफ का सह्वह होता है, वसन्‍्त ऋतु के छंगने पर गर्मी पढ़ने का प्रारम्भ होता है 
इस लिये उस गर्मी से शरीर के भीतर का कफ पिधिलने लगता है, यदि उस का शमद 
(शान्ति का उपाय वा इलाज ) न किया जावे तो खांसी कफज्वर और मरोड़ा जादि 
रोग उत्पन्न होजाते हैं, वसन्त में कफकी शान्ति के होने के पीछे औष्म के सख्त ताप से 
शरीर के भीतर का आवश्यकरूप में खित कफ जरने अथीत्‌ क्षीण होने लगता है, उस 
समय में शरीर में वायु अप्रकटरूप से इकट्ठा होने छूगता है, इसलिये वषों ऋतु की 
हवा के चलते ही दस्त, वमन, बुखार, वायुज संन्तिषातादि कोप, अभिमान्य और रक्त- 
विकारादि वायुजन्य रोग उतल होते हैं उस वायु को मिटाने के लिये गमे इछाज अथवा 
जज्ञानता से गम खान पान आदि के करने से पित्त का सम्बय होता है, उस के वाद 
शरद ऋतु फे छगते ही सूये की किरणें तुछा संकान्ति में सोलह सौ (एक हजार छा 
सौ ) होने से सख्त ताप पड़तों है, उस ताप के योग से पित्त का कोप होकर पित्त का 
बुखार, मोती झरा, पानीझरा, पैत्तिक सन्निषात और वमन आदि अनेक उपद्रव होते है, 
इस के बाद ठंढे इलाजों से अथवा हेमनत ऋतु की ठंढी हवा से अथवा शिश्षिर ऋतु की 
तेन॒ ठंढ से पिच शांत होता है. परन्तु उस हेमनत की उंढ से खान पान में जाये हुए 
पौष्टिक तत्त्व के द्वारा कफ का संग्रह होता है वह वसन्‍्त ऋतु में कोप करता है, तालवे 
यह है कि-द्ेमन्त में फफ़ का सम्बय जोर वसन्त में कोप होता है, ओऔष्म में वायु का 
सश्य और प्राइट में कोप होता है, वर्षो में पित्त का सश्बय और शरद में फोप होता है, 
यही कारण है कि-वसन्‍्त, वषी और शरदू, इन तीनों ही ऋतुओं में रोग की अभिक 
उत्पत्ति होती है, यद्यपि विपरीत आहार विहार से वायु पित्त और कफ विगड़ कर सब 
ही ऋतुओं में रोगों को उत्मन् करते हैं. परन्तु तो भी अपनी २ ऋतु में इन का अधिक 
कोप होता है और इस में भी उस २ प्रकार की मकृतिवालों पर उस २ दोष का अधिक 
कोप होता है, जैसे वसन्‍्त ऋतु में कफ सबों के ढिये उपद्वव करता है परन्तु कफ की 
प्रकृतिवाढे के छिये अधिक उपद्रव करता है, इसी प्रकार से शेष दोनों दोषों का भी 
: उपद्रव समझ ढेना चाहिये ॥ 


१-इस का विस्तारपूर्वक वर्णन दूसरे बैयक प्रन्‍्थों मे देख ढेना चाहिये ॥ 

३-इतनी किरणें और किसी सकान्ति में नहीं होती हैं, यह वात कल्पसून्र की रद्मीवहभी टी में 
हिखी है, इसके सिवाय लोकोक्ति भी है कि-''आसोजों की धूप में, जोगी हो गये जाद ॥ आक्षणा दो गये 
सेवडे, कर से वन गये भाट ” ॥ १ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| २१८३ 


वसनन्‍्त ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


पहिढे कह चुके हैं कि-शीत काछ में जो चिकनी और पुष्ट खुराक खाई जाती है 
उस से कफ का संग्रह होता है अथोत्‌ शीत के कारण कफ शरीर में अच्छे प्रकार से जम- 
कर खित होता है, इस के वाद वसन्त की धूप पड़ने से वह फफ पिपलने रंगता है, 
फफ़ प्रायः मगज़ छाती और साँधों में रहता है इस ढिये शिर का कफ पिघल कर गडे में 
उतरता है जिस से जुलाम कफ और खांसी का रोग होता है, छाती का कफ पिघवकर 
होनरी में जाता है जिस से अमि मन्द होती है और मरोड़ा होता है, इस लिये वसन्त 
ऋतु के लगते ही उस कफ का यत्ञ करना चाहिये, इस के मुख्य इढाज दो तीन हैं-इस 
लिये इन में से जो प्रकृति के अनुकूल हो वही इलाज कर लेना चाहियेः-- 

१-आहार विद्दार के द्वारा अथवा वमन और विरिचन की ओषधि के छ्वारा कफ को 
निकाल कर शान्ति करनी चाहिये । 

२-जिस को कफ की अत्यन्त तकलीफ हो और शरीर में शक्ति हो उस को तो यही 
उचित है कि-वमन और विरिचन के द्वारा कफ को निकाल डाले परन्तु वाढुक वृद्ध और 
शक्तिहीन को वमन और विरिचन नहीं ढेना चाहिये, हां सोलह वर्षतक की अवख्थावाले 
बालक को रोग के समय हरड़ और रेवतचीनी का सत आदि सामान्य विरिचन देने में 
कोई हानि नहीं है परन्तु तेज विरिचन नहीं देना चाहिये ॥ 

वसन्‍्त ऋतु में रखने योग्य नियम ॥ 

१-भारी तथा ठेढा अन्न, दिन में नींद, चिकना तथा मीठा पदाथे, नया अन्न, इन 
सब का त्याग करना चाहिये । 

२-णएक साहू फा पुराना अन्त, शहद, कसरत, जंगल में फिरना, तैलमदेन और पैर 
दबाना आदि उपाय कफ की शान्ति करते हैं, अथोत्‌ पुराना अन्न कफ को कम करता है, 
शहद कफ को तोड़ता है, कसरत, तेल का सदन और दवाना, ये तीनों काये शरीर के 
कफ की जगह को हछुड् देंते हैं, इसलिये इन सब का सेवन करना चाहिये । 

३-रूखी रोटी खाकर मेहनत मजूरी करनेवाढे गरीबों का यह मोसम कुछ भी 
विगाड़ नहीं करता है, किन्तु माछ खाकर एक जगह बैठनेवालों को हानि पहुँचाता है, 
शसी लिये आरचीन समय में पूर्ण वैद्यों की सछाह से मदनमहोत्सव, रागरंग, भुराव जरू 
के ढालना, अवीर गुछार आदि का परस्पर लगाना और व्गीचों में जाना आदि बातें इस 
मौसममे वियत की गई 'थीं कि इन के छवारा इस ऋतु में मनुष्यों को कसरत ग्राप्त हो, 

१-अंवत, १९५८ से सबत्‌ १९६३ तक मैंने बहुत से देशों मे अमण (देशाठन ) किया था खिस में 
इस ऋतु भें यद्यपि अनेक नगों में अनेक अकार के उत्सव आदि देखने में आये थे परन्तु सुशिदाबाद 





२८४ जैनसन्पदायशिक्षा ॥ 


जैसा इस ऋतु में हितकारी और परभव घुखकारी जैसा इस ऋतु में हितकारी ओर परमव छुखकारी महोत्सव कहीं भी नहीं देखा, वहा के लोग फात्युन 
झुक्त में आय. १५ दिन तक भगवान्‌ का रथमहोत्सव प्रतिवर्ष किया करते है अथीत्‌ मगवात्‌ के रथ को 
निकाला करते ह, रास्तेमें स्तवच गाते हुवे तथा केशर आदि उत्तम पदायों के जल से भरी हुई गांदो की 
पिचकारियां चलाते हुवे वगीचों में जाते है, वहापर ल्ान्न पूजादि मक्ति करते है तथा प्रतिदिन शाम को 
सैर होती दे इत्यादि, उक्त धर्मों पुरुषों का इस ऋतु में ऐसा भद्दोत्तत करना अलन्त ही प्रदयसा के योग्य 
है, इस महोत्सव का उपदेश करनेवाले हमारे आचीन थति आयाचार्यदों हुए है, उन्हीं का इस भव तथा 
परभव में हिंतकारी यह उपदेश आजतक चल रहा है, इस षात की वहुत ही हमें खुशी है तथा हम उन 
पुरुषों को अत्यन्त दी धन्यवाद देते हैं जो आजतक उक्त उपदेश को मान कर उसी फे थवुप्तार वर्तावे 
कर अपने जन्म को सफल कर रहे हैं, क्योंकि इस काल के छोग परभव का खयाल वहुत कम करते है, 
प्राचीन समय में जो आचार्य लोगों ने इस ऋतु में अनेक भद्दोत्तव नियत किये थे उन का तात्पर्य केवल 
थही था कि मनुष्यों का परभव भी सुधरे तथा इस भव में भी ऋतु के अनुसार उत्सवादि भें परिश्रम फरमें 
से आरोग्यता आदि बातों की प्राप्ति हो, यद्यवि वे उत्सव रुपान्तर मे अब भी देखे जाते हैं परन्तु लोग उन के 
तत्व फो विलकुल नहीं सोचते है और मनमाना वत्ताव करते हैं, देखो । दामी पुरुष होली तथा गौर 
अर्थात्‌ मदनमद्दोत्तव ( होली तथा गौर की उत्पत्ति का हाल ग्रन्थ वढ जाने के भय से यहा नहीं छिखवा 
बाते हैं फिर किसी समय इन का बृत्तान्त पाठकों की सेवा में उपत्यित किया जावेगा) में कैसा २ वत्तीव 
करने हूगे हैं, इस महोत्सव में वे छोग यद्यपि दालिये और बड़े आदि कफोच्छेद्क पदायों को खाते है तभा खेल 
तमाओा आदि करने के बहाने रात को जागना आदि परिश्रम भी करते हैं जिस से कफ घदता दै परन्तु 
होली के महोत्सव मे वे छोग कैसे २ महा असम्वद्ध बचन बोलते है, यह वहुत ही खराब प्रथा पड गई है, 
बुद्धिमानों को चाहिये कि इस. हानिकारक तथा भांढों की सी जे को अवश्य छोड दें, क्योकि इन महा 
असम्बद्ध वचनों के चकने से मज्वातन्तु कमर जोर द्ोकर छरीर में तथा घुद्धि में खराबी दोती है, यह प्राचीन 
प्रथा नहीं है किन्तु अशुमान ढाई हजार वे से यह भाठ चेश वाममार्गी (कृण्डा पन्‍्यी) छोगो के सता- 
ध्यक्षों ने चलाई है तथा भोले लोगों ने इस को मज्जकारी मान रक्‍खा दे, क्योंकि उन को इस बात की 
चिलकुल खबर नहीं है कि यह मद्दा असम्बद्ध बचनो का वकना कूडा पन्यियों का सुह्य भजन है, यह 
हुइनेश मारवाड के छोगे में बहुत ही चित हो रही है, इस से ययवि वहा के छोग अनेक वार अनेक 
हानियो को उठा डुके है परन्तु अवतक नहीं सेंभलते है, यह केवल अविया देवी का असाद है कि-बर्त- 
मान समय मे ऋतु के विपरीत अनेक मन.कहिपत व्यवद्दार अचदित दो गये हैं तथा एक दूसरे की देखा 
देखी और भी प्रचलित दोते जाते हैं, अब तो सचमुच कुए में भाग गिरने की कहावत दो गई है, यथा-- 
“आविद्याउमेक अकार की, घट घट मॉँदि अडी ! को काको समुझावही, कृए भाग पढ़ी” ॥ १ ॥ लिप्त मे 
सी मारवाड की दशा को तो छुछ भी न पूछिये, यहा तो सारवाडी भावा की चह कहावत विल्कुछ ही 
सत्य होगई है कि-"मद्वानें तो रातीधो भाभे जी ने भज छोई राम” अजथौत्‌ कोई २ मद छोग तो इन बातो 
क्षो रोकना भी चाहते हैं परन्तु घर की धणियानियों (स्वामिनियों) के सामने बिल्ली से चूहे की तरह उत 
बैचारों को डरना ही पडता है, देखो । वचन्त ऋतु मे 5ठा खाना बहुत ही द्ानि करता है परन्तु यहा शीड 
सातम ( शीतल सप्तमी ) को सब दी लोग ठठा खाते हैं, शुठ सी शव कट्द मे महा बारह 
भी शीलसांतस के दिन खाने के लिये एक दिन पहिे ही से शुलूराव, शुछपपढ़ी और वेलपपडो 


| चतुर्थ अध्याय ॥| २८५ 


इस लिये इस ऋतु के प्राचीन उत्सवों का प्रचार कर उन में प्रवृत्त होना परम आवश्यक है, 
क्योंकि इन उत्सवों से शरीर नीरोग रहता है तथा चित्त को प्रसच्ता भी प्राप्त होती है। 


पदार्थ बुना कर अवश्य ही इस भौसम में खाते हैं, यह वास्तव मे तो अविद्या देवी का असाद है परन्तु 
ज्षीतला देवी के नाम का चह्ना है, हे कुछवत्ती गृहलह्षिमयो | जरा विचार तो करो कि-दया धस से विरुद्ध 
और शरीर को हानि पहुँचानेवाड़े अथौत्‌, इस भव और परमव को विगाडनेवाले इस प्रकार के खान 
पान से क्या लाभ है ? जिस शीतल देवी को पूजते * तुम्हारी पीढियां तक शुज़र गईं परन्तु आज तक 
शौतला देवी ने तुम पर कृपा नहीं की अर्थात्‌ आज तक तुम्हारे बच्चे इसी शीतला देवी के अ्रभाव से काने 
उन्धे, कुरप, छछे और छेंगडे हो रहे हैं और हजारों मर रहे है, फिर ऐसी देवी को पूजने से तुम्हें क्या 
छाभ्र हुआ? इस ठिये इस की पूजा को छोड़कर उन श्रल्यक्ष अग्रेज देवों को पूजो कि जिन्हों ने' 
इस देवी को भाता के दूध का विकार समझ कर उस को स्रोद कर ( टीके की चाल को अचलित कर ) 
निकाल डाला और बालकों को मह्य संकट से बचाया है, ठेखों | वे लोग ऐसे ३ उपकारों के करने से ही 
आज साहिब के नाम से विल्यात है, देखो ! अन्धपरम्परा पर न चलकर तत्त्व का विचार करना बुद्धिमानों का 
काम है, कितने अफसोस की बात है कि-कोई २ लिया तीन २ दिन तक का ठढा ( बासा ) अन्न खाती 
हैं, भक्षा कहिये इस से हानि के सिवाय और क्या मतलूव निकलता हैं, स्मरण रक्खों कि ठठा खाना सदा 
ही अनेक दवानियों को करता है अर्धाव्‌, इस से बुद्धि कम हो जाती हैं. तथा शरीर में अनेक रोग हो जाते 
हैं, जब हम वीकानेर की तरफ देखते है तो यहा भी बड़ी ही अन्धपरम्परा दृष्टिगत होती है कि-यहा के 
लोग तो सवेरे की सिरावणी में प्राय. वालक से छेकर वृद्धपर्यन्त दही और वाजरी की अथवा गेहूँ की 
वासी रोटी खाते हैं जिस का फल भी हम प्रत्यक्ष ही नेत्रों से देख रहे हे कि यहा के लोग उत्साह बुद्धि 
और सद्गिचार आदि ग्रु्णों से हीव दीख पढते हैं, अब अन्त में हमें इस पविश्र देश की कुलब॒तियों से यही 
कहना है कि-हे कुलवती ल्षियो। शीतल रोग की तो समस्त हानियो को उपकारी डाक्टरो ने बिलकुल ही 
फेंग कर दिया है अब तुम्र इस कुत्सित अथा को क्‍यों तिछाज्ञल्लि नही देती हो ? देखो । ऐसा श्रत्तीत द्वोता 
है कि-आचीन समय से इस ऋतु मे कफ़ की और दुष्कर्मों की निन्तत्ि के अयोजन से किसी महापुरुष ने 
सप्तमी वा अष्टमी को शीलत्रत पालने और चूल्हे को न सुलयाने के छिये अर्थात्‌ उपवास करने के लिये 
कहा होगा परन्तु पीछे से उस कथन के असली तात्पय को न समझ कर मिथ्यात्व वश किसी धूर्त्त ने यह 
शीतला का ढंग शुरू कर दिया और वह क्रम ३ से पनघट के घाघरे के समान वढता २ इस भारवाड़ मे 
तथा अन्य देशों मे मी सर्वेन्न फैल गया ( पनघट के धाघरे का बुत्तान्त इस अकार है कि-किसी समय 
दिल्ली मे पनघट पर किसी ज्ली का घाघरा खुछ गया, उसे देखकर छोगों ने कह्दा कि “घाघरा पड़ गया रे, 
'भाधरा पढ़ गया” उन छ्गों का कथन दूर खडे हुए छोगों को ऐसा सुनाई दिया करि-/आगरा जछ गया रे, 
आगरा जल गया, इस के बाद यह वात कर्णपरम्परा के द्वारा तमाम दिल्ली में फैल गई और चादशाह 
तक के कानों तक पहुँच गई कि 'आगरा जछ गया रे, आयरा जछ गया, परन्तु जब वादगाहने इस बात 
की तहकी कात दी तो साछूम हुआ कि आगरा नहीं जल गया किन्तु पनघट की क्ली का घापरा खुछ यया 
है) हे परमभिन्रो । देखो । संसार का तो ऐसा ढग है इसलिये छुज्ञ धुरुपो को उक्त हानिकारक बातो पर 
अदगय ध्यान देकर उन का सुधार करना चाहिये ॥ 


२८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


४-वसन्तऋतु की हवा बहुत फायदेमन्द मानी गई हैं इसी लिये झालकारों का 
कथन है कि “वसन्ते अमण्ण पथ्यम” अथीत्‌ वसन्तऋतु में अमण करना पथ्य है, इस 
लिये इस ऋतु में प्रातःकारू तथा सायंकार को चायु के सेवन के लिये दो चार मीक तक 
अवश्य जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से वायु का सेवन भी हो जाता है तथा जाने 
आने के परिश्रम के द्वारा कसरत भी हो जाती है, देखो । किसी बुद्धिमात्‌ का कथन है 
कि-“सौ दवा और एक हवा” यह वात बहुत ही ठीक है इसलिये आरोग्यता रखने की 
इच्छावालों को उचित है कि अवश्यमेव प्रातःकाल संदैव दो चार मीक तक फिरा करें ॥ 
ग्रीष्म ऋतु का पथ्यापथ्य ॥|* 
« औष्म ऋतु में शरीर का कफ सूखने छूगता है तथा उस कफ की खाली जगह में 
हवा भरने छगती है, इस ऋतु में सूर्य का ताप जैसा ज़मीन पर खिंत रस को ख़ीच 
छेता है उसी प्रकार मनुष्यों के शरीर के भीतर के कफरूप प्रवाही ( बहनेवाले ) पदार्थों 
का शोषण करता है इस लिये सावधानता के साथ गरीब और जमीर सब ही को जपनी 
२ शक्ति के अनुसार इसका उपाय अवश्य करना चाहिये, इस ऋतु में जितने गर्म 
पदार्थ हैं वे सब अपथ्य है यदि उन का उपयोग किया जावे तो शरीर को बड़ी हानि 
पहुँचती है, इस लिये इस ऋतु में जिन पदार्थों के सेवन से रस व घटने पावे अभौत्‌ 
नितना रस सूखे उतना ही फिर उतन्न हो जाबे जौर वायु को जगह न मिल्सके ऐसे 
पदार्थों का सेवन करना चाहिये, इस ऋतुमें मधुर रसवाले पदार्थों के सेवन की आवदब- 
क॒ता है और वे खाभाविक नियम से इस ऋतु में प्रायः मिलते भी है जैसे-पके आम, 
फाल्से, सम्तरे, नारंगी, इमली, नेचू जामुन और गुराबजामुन जाद़ि, इस ढिये खामा- , 
बिक नियम से आवश्यकतानुप्तार उत्न्न हुए इन पदार्थों का सेवन इस ऋतु में अवश्य 
. करना चाहिये। 
मीठे, ठंढे, इछके और रसवाछे पदार्थ इस ऋतु में जविक खाने चाहिये बिन से क्षीण 
होनेवाले रस की कमी पूरी हो जावे | 
गेहूँ, चावल, मिश्री, दूध, शक्षर, जरू झरा हुआ तथा मिश्री मिलाया हुआ दहीं 
और श्रीसंड आदि पदार्थ खाने चार्हियं, ठढा पानी पीना चाहिये, भुछाव तथा केवड़े के 
जल का उपयोग करना चाहिये, गुराव, केवड़ा, खस और मोतिये का अंतर सूंघना 
चाहिये । 
प्रातःकाह में सफेद और हल्का सूती वल्ध, दश से पांच बजे तक सूती जीन वा 
भजी का कोई मोटा वस्र॒तथा पांच बजे के पश्चात्‌ महीन वेख पहरना चाहिये, व 
“प्रक्रफ्प कक मज्याव के पाचने अकरण मे कह जुके हैं, इस के बनाने की विधि सावप्रकान 
आदि वैथक स्न्धों मे अथवा पाकश्ाज्ञ मे देख ठेनी चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय || २८७ 


का जल पीना चाहिये, दिन में तहखाने में वा पटे हुए मकान में और रात को ओस में 
सोना उत्तम है। 

जॉवका, सेव और ईख का मुरब्वा भी इन दिनों में छामकारी है, मैदा का शीरा 
निस्त में मिश्री और धी अच्छे प्रकार से डाला गया हो प्रातःकाल में खाने से बहुत राम 
पहुँचाता है और दिन भर प्यास नहीं सताती है । 

श्रीष्प ऋतु आम की तो फसल ही है सब का दिल चाहता है कि आम खादें परन्तु 
अकेला आम या उस का रस बहुत गर्मी करता है इस लिये आम के रस में घी दूध और 
काली मिचे डा कर सेवन करना चाहिये ऐसा करने से वह गर्मा नहीं करता है तथा 
शरीर को अपने रंग जैसा वना देता है | 

श्रीष्म ऋतु में क्या गरीव और क्या अमीर सव ही छोग शर्वत को पीना चाहते है 
और पीते भी है तथा शवेत्र का पीना इस ऋतु में छामकारी भी बहुत है परन्तु वह 
(शत ) झ॒ुद्ध और अच्छा होना चाहिये, अत्तार छोग जो केवल मिश्री की चासनी 
बना फर शीक्षियों में भर कर वाजूर में वेंचते है वह शवेत ठीक नहीं होता है जथोत्‌ 
उत् के पीने से कोई छाभ नहीं हो सकता है इस ढिये असली चिकित्सा प्रणाली से वना 
हुआ भर्वृत व्यवहार में छाना चाहिये किन्तु जिन को ममेह आदि या गर्मी की वीमारी 
कभी हुई हो उन छोंगों को चन्दन गुलाव केवड़े वा खस का श्वेत इन दिनों में अवश्य 
पीना चाहिये, चन्दन का अर्वत बहुत ठंढा होता है और पीने से तवीयत को खुश करता 
है, दस्त फो साफ छा कर दिल को ताकत पहुँचाता है, कफ प्यास पित्त और छोह के 
विकारों को दूर करता है तथा दाह को मिटाता है, दो तोके चन्दन का शर्बत दक्ष तोले 
पानी के साथ पीना चाहिये तथा गुरूव वा केवड़े का शर्वत भी इसी रीति से पीना 
अच्छा है इस के पीने से गर्मी शान्त होकर कछेजा तर रहता है, यदि दो तोले नींबू का 
शत दक्ष तोले जर में डाछ कर पिया जावे तो भी गर्मी शान्त हो जाती है और भूख 
भी दुगुनी लगती है, चालीस तोछे मिश्री की चासनी में वीस नीबुओं के रस को डोर 
कर बनाने से नींबू का शर्वत अच्छा बन सकता है, चार तोले भर अनार का शर्वत बीस 
तोले पानी में ढालकर पीने से वह नजृछे को मिटा कर दिमाग को ताकत पहुँचाता 
है, इसी रीति से सन्तरा तथा नेचू का शर्वत भी पीने से इन दिनों में बहुत फायदा 
करता है। 

जिस खान में असछी शर्वत न मिरू सके और गर्मी का अधिक जोर दिखाई देता 
हो तो यह उपाय करना चाहिये कि-पत्चीस वादामों की गिरी निकाल कर उन्हें एक 
भष्टतक पानी में भीगने दे, पीछे उन का छाछ छिलका दूर कर तथा उन्हें धोद कर 


१-परन्‍्तु मन्दाप्तिवाल़े पुरुषों को इसे नहीं खाना चाहिये ॥ 


२८८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


एक गिलास भर जल बनावे और उस में मिश्री डाल कर पी जाबे, ऐसा करने से गर्मी 
बिलकुछ न सतावेगी और दिमाग को तरी भी पहुँचेगी | 

गरीब और साधारण छोग ऊपर कहे हुए शर्तों की एवज्‌ में इमली का पानी कर 
उस में खजूर अथवा पुराना गुड़ मिला कर पी सकते हैं, यद्यपि इमली सदा खाने के 
योग्य वस्तु नहीं है तो भी यदि प्रक्ृति के अनुकूछ हो तो गर्मी की सल्‍्त ऋतु में एक 
बे की पुरानी इमली का शर्वत पीने में कोई हानि नहीं है किन्तु फायदा ही करता है, 
गेहूं के फुलकों ( पतछी २ रोटियों ) को इस के शत में मींज कर ( मिगो कर ) खाने 
से भी फायदा होता है, दाह से पीड़ित तथा छू छंगे हुए पुरुष के हमछी के भीगे हुए 
गूदे में नमक मिला कर पैरों के तल॒वों और हथेढियों में मछने से तत्काछ फायदा पहुँ- 
चता है अथोत्‌ दाह और छ. की गर्मी शान्त हो जाती है। 

इस ऋतु में खिले हुए सुन्दर सुगन्धित पुष्पों की माठा का धारण करना वा उन को 
सूंघना तथा सफेद चन्दन का लेप करना भी श्रेष्ठ है ! 

चन्दन, केवड़ा, गुलाब, हिना, खस, मोतिया, जुद्दी और पनड़ी आदि के अतरों से 
बनाये हुए साबुन भी ( लगाने से ) गर्मी के दिनों में दिछ को खुश तथा तर रखते 
हैं इस लिये इन साहुनों को भी प्रायः तमाम शरीर में स्नान करते समय लगाना चौहिये। 

इस ऋतु में ख्रीगमन १५ दिन में एक थार करना उचित है, क्योंकि इस ऋतु में 
खमाव से ही शरीर में शक्ति कम होजाती है ॥ 

१-परन्तु ये सब ऋतु के अशुकूल पदार्थ उन्ही पुरुषों को आप्त हो सकते है जिन्‍्हों ने पूर्व भव में देव 
गुरु और धर्म की सेवा की हैं, इस सव में जिन पुरुषों का मन धर्म में लगा हुआ है और जो उदार खभाव 
हैं तथा वास्तव में उन्ही का जन्म अशसा के योग्य है, क्योकि-देखो | शा और दुशाके आदि उत्तमोत्तम 
वल्न, कड़े और कण्ठी आदि भूषण, सब अकार के वाहन और मोतियों के द्वार आदि सर्व पदार्थ धर्म की 
ही बदौलत लोगो को मिले है और मिल सकते हैं, परन्तु अफसोस है कि इस समय उस ( धर्म ) को 
मनुष्य विलकुल भूले हुए हैं, इस समय में तो ऐसी व्यवस्था हो रहीं है कि-धनवान्‌ छोग धन के नश्े में ” 
पड कर धर्म को बिलकुल ही छोड वैंठे हैं, वे लोग कहते हैं कि-हमें किसी की क्या परवाद्द है, हमारे 
पास धन है इसलिये हम जो चाहें सो कर सकते हैं इत्यादि, परन्तु यह उनकी महाभूल है, उन को अज्गा- 
नता के कारण यह नही मातम होता है कि-जिस से हम ने ये सव फ़ल पाये हैं उस को हमे नमते रहना 
चाहिये और आगे के छिये पर छोक का मार्ग साफ करना चाहिये, देखो | जो धनवान और धर्मवान 
होता है उस की दोनो लोकों में प्रशसा छोती है, जिन्‍्हों ने पूर्वमव में धर्म किया है उन्हीं को भोजन और 
चह्न आदि की तंगी नहीं रहती है अर्थात्‌ पुण्यवानों को दी खान पान आदि सब वातों का सुलरहता है, 
देखो | उसार मे वहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन को खानपान का भी छुख नहीं है, कहिये संसार में इस ते 
अधिक और कमा तकलीफ होगी अर्थात्‌ उन के दुःख का क्या अन्त हो सकता दै कि जिन के डिये रोटी- 
तक का भी ठिकाना नहीं है, आदमी अन्य सव अकार के छु ख भुगत सकता है परन्ठु रोटी का इु-ख किसी 
हे नहीं सह्दा जाता हैं, इसी हिये कहा जाता है कि हे भाइयो ! धर्म पर सदा प्रेम रक्खो, वही तुम्हारा 


सकआ मित्र है ॥ 


चतुर्थ अध्याय।॥ २८५९ 


] 


इस ऋतु में अपथ्य--सिरका, खारी तीखे खट्टे और रूक्ष पदार्थों का सेवन, 
कसरत्त, धूप में फिरना और अमि के पास बैठना आदि कारये रस को सुखाकर गर्मी को 
बढाते है इस ढिये इस ऋतु में इन का सेवन नहीं करना चाहिये, इसी अकार गर्म 
मसाला, चटनियां, छारू मिचे और तेल आदि पदाथे सदा ही बहुत खाने से हानि करते 
है परन्तु इस ऋतु में तो ये (सेवन करने से) अकथनीय हानि करते है इस लिये इस 
ऋतु में इन सब का जवश्य ही त्याग करना चाहिये ॥! 


वर्षा और प्राइट ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


चार महीने बरसात के होते हैं, मारवाड़ तथा पूर्व के देशों में आद्रों नक्षत्र से तथा 
दक्षिण के देशों में शुगशिर नक्षत्र से वष्षो की हवा का प्रारम्भ होता है, पूरे बीते हुए 
औष्म में वायु का संचय हो चुका है, रस के सूख जाने से शक्ति घट चुकी है तथा जठ- 
राम्ि मन्द हो गई है, इस दशा में जब जलकणों के सहित बरसाती हवा चढती है तथा 
मेह बरसता है तब पुराने जल में नया जरू मिलता है, ठंढे पानी के बरसने से शरीर की 
गर्मी भाफ रूप होकर पिच को विगाड़ती है, जुमीन की भाफ और ख़टासवाल्ा पाक पित्त 
फो बढ़ा कर वायु तथा कफ को दबाने का प्रयज्ञ करता है तथा बरसात का मैला पानी 
कफ को बढा कर वायु और पित्त को दबाता है, इस प्रकार से इस ऋतु में तीनों दोषों 
का आपस में विरोध रहता है, इस लिये इस ऋतु में तीनों दोषों की शान्ति के ढिये युक्ति- 
पूरक आहार विहार करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णव करते हैः-- 

१-जठरामि फो प्रदीत्त करनेवाढे तथा सब दोषों को वरावर रखनेवाले खान पान 
का उपयोग करना चाहिये अथौत्‌ सब रस खाने चाहिये | 

२-यदि हो सके तो ऋतु के रूगते ही हलका सा जुछाव के छेना चाहिये । 

३-खुराक में बषेमर का पुराना भत्न वर्तना चाहिये | 

४-सूंग और अरहर की दारू का ओसावण बना कर उस में छाछ डाक कर पीना 
» जहिये, यह इच्छ ऋतु में फायदेमन्द है। 

५-दही में सश्चढ़, सेघा या सादा नमक डाछ कर खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि 
इस प्रकार से खाया हुआ दही इस ऋतु में वायु को शान्त करता है, अमि को ग्रदीक 
करता है तथा इस अकार से खाया हुआ दही हेमनत ऋतु में भी पथ्य है। 
है १-बहुत से लोग मूखता के कारण गर्मी की ऋतु भे दही खाना अच्छा समझते हैं, सो यह ठीक नहीं 

यथपि उक्त ऋतु से वह खाधे समय तो ठंढा भादम होता दै परन्तु पचने के समय पित्त को वढ़ा कर 


कर उलठी अधिक गर्सी करता है, हा यदि इस ऋतु में दही खाया भी जावे तो मिश्री डाल कर युक्ति- 


पूलंक खाने से पित्त को झान्त करता है युक्ति के बिना तो खाया रो में 
शंरि काह है.। किन्तु यु पृ हुआ ५७७७७७७% 


रे 


२९० जैन॑सम्प्रदायशिक्षा ॥| 

६-छाछ, नींबू और कच्चे आम आदि खट्टे पदार्थ भी अन्य ऋतुओं की जंपेक्षा इस 
ऋतु में अधिक पथ्य है। ह 

७-इन वस्तुओं का उपयोग भी प्रकृति के अनुसार तथा परिमाण, मूजब करने 
लाभ होता है अन्यथा द्वानि होती है। 

८-नदी ताछाव और कुए के पानी में बरसात का मैठा पानी मिल जाने से इन का 
जल पीने योग्य नहीं रहता है, इस लिये जिस कुए में वा कुण्ड में बरसाती पानी न- 
मिलता हो उस का जल पीना चाहिये | 

९-बरसात के दिनों में पापड़, काचरी और अचार जादि क्षारवाले पदाथे तथा 
अुबिये, घड़े, चीछड़े, चेढुई, कचोड़ी आदि स़ेहवाले पदार्थ अधिक फायदेमन्द हैँ, इस 
लिये इन का सेवन करना चाहिये । 

१०-हस ऋतु में नमक अधिक खाना चौहिये ॥ 

इस ऋतु में अपथ्य--तलूघर में बैठना, नदी या ताछाव का गैंदछा जल पीना, 
दिन में सोना, घूप का सेवन और शरीर पर मिट्टी छगाकर कतरत करना, इन सब बातों 
से बचना चाहिये । 

इस ऋतु में रूक्ष पदार्थ नहीं खाने चाहिये, क्योंकि रूक्ष पदार्थ वायु को बढ़ाते हैं, 
ठैढी हवा नहीं छेनी चाहिये, कीचड़ और भीगी हुई प्थित्री पर नंगे पैर नहीं फिरना 
चाहिये, भीगे हुए कपड़े नहीं पहरने चाहिये, हवा और जछ की बूंदों के सामने नही 
बैठना चाहिये, घर के सामने फीचड़ और मैठापन नहीं होने देना चाहिये; बरसात का 
जल नहीं पीना चाहिये ओर न उस में नद्दाना चाहिये, यदि नहाने की इच्छा दो तो 
शरीर में तैल की माहिस कर नहाना चाहिये, इस प्रकार से आरोग्यता की इच्छा रखने 
बालों को इन चार मासतक ( आबद्‌ और वी ऋतु में ) वर्तीव करना उचित है ॥ 


शरदू ऋतु का पशथ्यापथ्य ॥ 


सव ऋतुओं में शरद ऋतु रोगों के उपद्रव की जड़ है, देखो! वे:कशासकारों का . 
कथन है कि-/रोगाणां शारदी माता पिता तु कुछुमाकरः” अथौत्‌ शरद ऋतु रोगों को 
सैदा करनेवाढी माता है और वसन्‍्त ऋतु रोगों को पैदा कर पालनेवाझा पिता है, यह 
सब ही जानते हैं क्ि-सब रोगों में ज्वर राजा है और ज्वर ही इस ऋतु का सुझुय उप- 
द्रव है, इसलिये इस ऋतु में वहुत ही सैंभठ कर चढना चाहिये, वर्षों ऋ में सब्चित 
हुआ पिच इस ऋतु के ताप की गर्मी से शरीर में कुपित होकर बुखार को करता है तथा 
बरसात के कारण जमीन भीगी हुईं होती है इसलिये उस से भी धूप के द्वारा जठ की 


१-यह कल्पसूत्र की ठोका में छिखा है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ २९१ 


भाफ उठ कर हवा को विगाड़ती है, विशेष करः जो देश नीचे है अथौत्‌ जहां बरसात का 
पानी भरा रहता है वहां भाफ के अधिक उठने के कारण हवा अधिक विगड़ती है, बस 
यही नुईरीडी हवा ज्वर को पैदा करने वाली है, इस लिये शीतज्वर, एकान्तर, तिजारी 
जौर चोयिया आदि विषम ज्वरों की यही खास ऋतु है, ये सब ज्वर केवल पिच के 
कुपित ह्वोने से होते है, वहुत से मनुष्यों की सेवा में तो ये ज्वर प्रतिवर्ष आकर हवाजिरी 
देते है और बहुत से छोगों की सेवा को तो ये मुदृततक उठाया करते है, जो ज्वर 
शरीर में मुहततक रहता है वह छोड़ता भी नहीं है किन्तु शरीर को मिद्दी में मिला कर 
ही पीछा छोड़ताहै तथा रहने के समय में भी अनेक कष्ट देता है अर्थात्‌ तिल्ली बढ़ 
जाती है, रोगी कुरूप हो जाता है तथा जब ज्वर जीणरूप से शरीर में निवास करता है 
तब वह वारंबार वापिस आता और जाता है अथोत्‌ पीछा नहीं छोड़ता है, इस लिये इस 
ऋतुम बहुत ही सावधावता के साथ अपनी प्रकृति तथा ऋतु के अनुकूल आह्यर विहार 
करना चाहिये, इस का संक्षेप से वर्णन इस प्रकार से है किः-- 

१-इस ऋतु में यथाशक्य पित्त को शान्त करने का उपाय करना चाहिये, पित्त को 
जीतने वा झास्त करने के मुख्य तीन उपाय है।-- 

(4 )-पित्त के शमन करनेवाले खान पान से और दवा से पित्त को दवाना चाहिये। 

(8) वमन और विरेचन के द्वारा पिच को निकार डालना चौहिये। 

(0) फस्त खुलवा कर या जोंक छुगवा कर खून को निकलवाना चौंहिये। 

२-वायु की प्रकृतिवाढे को शरद्‌ ऋतु भें घी पीकर पित्त की शान्ति करनी चाहिये । 

३-पित्त की प्रकृतिवाले को कडुए पदार्थ ख़ानेषीने चाहिये, कह्दुए पदार्थों में नीम 
पर की गिलोय, नीम की भीतरी छाछ, पित्तपापड़ा और चिरायता आदि उत्तम और गुण- 

१-४व हवा को अग्रेजी में मलेरिया कइ्ते हैं तथा इस से उत्पन्न हुए ज्वर को मलेरिया फीवर कहते हैं॥ 

३-वबहुत से अमादी छोग इस ऋतु में ज्वरादि रोगों से ग्रस्त होने पर भी अज्ाबता के कारण भ्ाद्वार 
विद्दर का नियम नहीं रखते हैं, वस इसी मभू्खता से वे अत्यन्त भुगत २ कर मरणान्त कष्ट पाते है ॥ 

३-यदि वमेत और विरेचन का सेवन किया जावे तो उसे परथ्य से करना उचित है, क्योंकि पुरुष का 
दिरेचन (जुछाव ) और जी का जापा ( असूतिसमय ) समान दोता है इसलिये पूणे वैध की सम्मति से 
अयवा आगे इसी अन्य में छिल्ली हुईं विरेचन की विधि के अजुसार विरेचन छेगा ठीछ है, दवा इतना अवश्य 
स्मरण रखना चाहिये कि-जवब विरेचन लेना हो तव शरीर में छत की मालिस करा के तथा धी पीकर तीन 


प्रौच था सात दिनतक पहिले वमन कर फिर तीन दिन ठहर कर पीछे विरेचन छेना चाहिये, घी पीने 
की भान्ना निल्ल की दो तोले से छेकर चार तोडेतक की काफी है, इन सब वातों का चर्णन आगे किया 
जायगा ॥ 
३-यह तीपरा उपाय तो विरके लोगों से दी भाग्ययोग से वन पडता दे, क्योंकि पह़िले जो दो 
बज बह आज पोज व आस पगप हक जथोत्‌ सव से दो सकने 
॥| 


२९२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


कारी पदार्थ हैं; इसलियि इन में से किसी एक चीन की फैंकी छे लेना चाहिये, अथवा 
रात को भिगो कर प्रातःकार उस का क्राथ कर ( उबाल कर ) छान कर तथा ठंढ़ा कर 
. मिश्री डाढकर पीना चाहिये, इस दवा की भात्रा एक रुपये भर है, इस से ज्वर नहीं 
आता है और यदि ज्वर हो तो भी चछा जाता है, क्योंकि इस दवा से पित्त की शान्ति 
" जाती है। 

2-पित्त की प्रकृतिवाढे के लिये दूसरा इछाज यह भी है कि वह दूध और मिश्री 
के साथ चावलों को खावे, क्योंकि इस के खानेसे भी पित्त शान्त हो जाता है | 

७-पित्त की प्रकृतिवाले को पित्तशामक जुछाव भी छे ढेना चाहिये, उस से भी पित्त 
निकल कर शान्त हो जावेगा, वह जुढाव यह है कि-अम्तसर की हरे अथवा छोटी 
हरड़ें अथवा निसोतकी छाछ, इन तीनों चीजों में से किसी एक चीन की फंकी बूरा 
मिछा कर छेनी चाहिये तथा दाल भात या कोई पतला पदार्थ पथ्य में ढेना चाहिये, ये 
सब साधारण दुख लानेवाढी चीजें हैं । 

६-इस ऋतु में मिश्री, बूरा, कन्द, कमोद वा साठी चावल, दूध, ऊख, सेंघा नमक 
( थोड़ा ), गेह, जौ जौर मूंग पथ्य हैं, इस लिये इन को खाना चाहिये | 

७-जिस पर दिन में सूर्य की किरणें पढ़ें और रात को चन्द्रमा की किरणे पढ़ें, ऐसा 
नदी तथा तालाब का पानी पीना पथ्य है । 

८-चन्दन, चन्द्रमा की किरणें, फूलों की माछायें और सफेद वख, ये भी शरूू 
ऋतु में पथ्य है। 

९- वैद्यकशास्र कहता है कि-औष्म ऋतु में दिन को सोना, देमन्त ऋतु में ग़म 
और पुष्टिकारक खुराक का खाना और शरद्‌ ऋतु में दूध में मिश्री मिला कर पीना 
चाहिये, इस प्रकार वर््ताव करने से प्राणी नीरोग और दीपोयु होता है। | 

१०-रक्तपितत के लिये जो २ पथ्य कहा है वह २ इस ऋतु में भी पथ्य है ॥ 

इस ऋतु में अपथ्य--ओस, पूर्व की हवा; क्षार, पेटे मर भोजन,रहदी; खिबडी, 
तेल, खटाई; सोंठ और मिर्च आदि तीखे पदाथे, हिंग, खरे पदाथें, अषिक 
पदार्थ, सूथे तथा अमि का ताप, गरमागरम रसोई, दिन में सोना और भारी खुराक इन 
सब का त्योग करना चाहिये चल यथा 
“पर ऋ मे पेट भर खाने से बहुत हानि होती है, वै्कशाल़ में कार्पिक वदि अध्मी से लेकर 
किक की ओ कक ऐप बज बा गया है, जो पुरुष इन दिनों में थोडा और 


हलका भोजन करता है वही यम की वाद से बचता है ॥ ह 
३-शरीर की नौरोगता के छिये उक्त वातों का जो ल्याग है वह भी तप है, क्योंकि इच्छा का जो रोपन 


करना ( रोकना ) है उसी का नाम तप दै ॥ 


चूतुये अध्याय || .. २१२९३ 


हेमनत और शिशिर ऋतु का पथ्यापथ्य ॥ 


जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु मनुष्यों की ताकत को खींच लेती है उसी प्रकार हेमन्त और 
शिक्षिर ऋतु ताकत की वृद्धि कर देती है, क्योंकि सूर्य पदार्थों की ताकत को खींचने वाल 
और चन्द्रमा ताकत को देने वाढा है, शरद्‌ ऋतु के छगते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाता 
है तथा हेमन्त में चन्द्रमा की शीतरता के बढ जाने से मनुष्यों में ताकत का बढ़ना प्रारंभ 
हो जाता है, सूर्य का उदय दरियाव में होता है इसलिये बाहर ठंढ के रहने से मीतर की 
जठराम्ति तेज होने से इस ऋतु में खुराक अधिक हजूम होने छगती है, गर्मी में जो सुस्ती 
और शीतकाढ में तेजी रहती है उस का भी यही कारण है, इस ऋतु के आहार विहार का 
संक्षेप से वर्णन इस प्रकार हैः--- 
१जिस की जठरामि तेज हो उस को इस ऋतु में पौष्टिक खुराक खानी चाहिये तथा 
मन्दाभिवाले को हछकी और थोड़ी खुराक खानी चाहिये, यदि तेज अभिवालम पुरुष 
पूरी जोर पुष्टिकारक खुराक को न खाबे तो वह अम्ि उस के शरीर के रस और रुषिर 
आदि को झुखा डालती है, परन्तु मन्दामिवालों को पुष्टिकारक खुराक के खाने से हानि 
पहुँचती है, क्योंकि ऐसा करने से अम्रि और भी मन्द हो जाती है तथा अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते ह। 
२-इस ऋतु में मीठे खट्टे और खारी पदार्थ खाने चाहिये, क्योंकि मीठे रस से जब 
कफ बढ़ता है तब ही वह प्रबक जठराप्मि शरीर का ठीक १ पोषण करती है, मीठे रस 
के साथ रुचि को पैदा करने के लिये खट्टे और खारी रस भी अवश्य खाने चाहियें। 
३-इन तीनों रसों का सेवन अनुक्रम से भी करने का विधान है, क्योंकि ऐसा ढिखा 
है-हेमन्त ऋतु के साठ दिनों में से पहिले वीस दिन तक मीठा रस अधिक खाना चाहिये, 
बीच के बीस दिनों में खट्टा रस अधिक खाना चाहिये तथा अन्त के बीस दिनों में खारा 
रस अधिक खाना चाहिये, इसी मकार खाते समय मीठे रस का आस पहिले लेना चाहिये, 
पीछे नींदू, प्पेक्रम, दाल, शाक, राइता, की और अचार आदि का आस हेना चाहिये, 
इस के वाद चटनी, पापड़ और खीचिया भादि पदार्थ ( अन्त में ) खाने चाहिये, यदि 
इस कम से न खाकर उलट पुछट कर उक्त रस खाये जावे तो हानि होती है, क्योंकि 
शरदू ऋतु के पिच का कुछ अंश द्ेमन्त ऋतु के पहिले पक्षतक में शरीर में रहता है 
इस हिये पहिले खट्टे और खारे रस के खाने से पित्त कुपित होकर द्वानि होती है, इस 
इस का अवश्य स्मरण रखना चाहिये । 
9-अच्छे प्रकार पोषण करनेवाली ( पुष्टिकारक ) खुराक खानी चाहिये | 
५-सी सेवन, तेल की माढिश, कसरत, पुष्टिकारक दवा, पौष्टिक खुराक, पाक, धूप 


२९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा || 


का सेवन, ऊन आदि का गमे कपड़ा, सैंगीठी ( सिगड़ी ) से मकान को गे रखना जादि 
बातें इस ऋतु में पथ्य है ॥ 

हेमन्त और शिशिर ऋतु का प्रायः एक सा ही वत्तौव है, ये दोनों ऋतुयें बीये को 
सुधारने के ढिये बहुत अच्छी है, क्योंकि इन ऋतुओं में जो वीर्य और शरीर को 
अक जाता है वह वाकी के आठ महींने तक ताकत रखता है अथौव्‌ वीर पुष् 
रहता है। 

यद्यपि सबही ऋतुओं में आहार और विहार के नियमों का पालन करने से शरीर का 
सुधार होता है परन्तु यह सब ही जानते है कि वीये के सुधार के विना शरीर का सुधार 
कुछ भी नहीं हो सकता है, इस लिये वीये का छुघार अवश्य करना चाहिये यौर 
वीये के सुधारने के लिये शीत ऋतु, गीतल प्रकृति और शीतर देश विशेष अनुकूल 
होता है, देखो ! 5ढी तासीर, ठंढी मौसम और ठंढे देश के बसने वालों का वी अधिक 
इढ होता है । 

यथ्यपि यह तीनों प्रकार की अनुकूछता इस देश के विवाततियों को पूरे दौर से प्राप्त 
नहीं है, क्योंकि यह देश सम शीतोष्ण है तथापि प्रकृति और ऋतु की अनुकूलता तो 
इस देश के भी निवासियों के भी आधीन ही है, क्योंकि अपनी प्रकृति को ठंढी भथोत्‌ 
हृढ़ता और सत्वगुण से युक्त रखना यह वात खाघीन ही है, इसी प्रकार वीय॑ फो सुधारने के 
लिये तथा गरभाधान करने के ढिये शीतकाल को पसन्द करना भी इन के खाधीन ही है, 
इसलिये इस ऋतु में अच्छे वैध वा डाक्टर की सलाह से पौष्टिक दवा, पाक अयवा 
खुराक के खाने से वहुत ही फायदा होता है । 

जायफछ, जावित्री, लौग, बादाम की गिरी और केशर को मिलाकर गे किये हुए 
दूध का पीना भी चहुत फायदा करता है। * “०... 

बादाम की फतली वा वादाम की रोटी का खाना वीये पे केरडिये बहुत ही फायदे 
मन्द है। 80७ 3 

इन ऋतुओं में अपथ्य--जुछाव का लेना, एक समय भोजन करना, बासी रसोई 
का खाना, तीले और तुर्स पदार्थों का अधिक सेवन करना, खुली जगह में सोना, ठंदे 
पानी से नहाना और दिनमें सोना, ये सब बातें इन ऋतुओ में अपश्य हैं, इसलिये इन 
का त्याय करना चाहिये ॥| 

यह जो ऊपर छःओं ऋतुओं का पथ्यापथ्य छिखा गया है वह नीरोग मछतिवाकों 
के लिये समझना चाहिये, किन्तु रोगी का पथ्यापथ्य तो रोग के अनुसार होता है; वह 
संक्षेप से आगे छिखेंगे | 


चतुथे अध्याय ॥ २९७ 


पथ्यापथ्य के विषय में यह अवश्य सरण रखना चाहिये कि-देश और अपनी प्रकृति 
को पहचान कर पथ्य का सेवन करना चाहिये तथा अपथ्य का त्याग करना चाहिये, इस 
विषय में यदि किसी विशेष बात का विवेचन करना हो तो चतुर वेध तथा डाकटरों की 
सहाह से कर ढेना चाहिये, यह विषय बहुत गहन ( कठिन ) है, इस लिये जो इस 
विद्या के जानकार हों उन दी संगति अवश्य करनी चाहिये कि जिस से शरीर फी आरो- 
ग्यता के नियमों का ठीक २ ज्ञान होने से सदा आरोग्यता बनी रहे तथा समयानुसार 
हक कुछ उपकार हो सके, वैसे भी बुद्धिमानों की संगति करने से अनेक छाम 
ह्दी ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का ऋतुचयोवर्णन नामक सातवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 





आठवां प्रकरण--द्निचयी वर्णन ॥ 





प्रातःकारू का उठना॥ 


यह वात तो स्पष्टतया प्रकट ही है कि-खाभाविक नियम के अनुसार सोने के लिये 
रात और कार्य करने के लिये दिन नियत है, परन्तु यह भी सरण रहे क्रि-प्रातःकाल 
जब धार घड़ी रात बाकी रहे तब ही नींद को छोड़कर जाग्रत हो जाना अब्बल दु्जे का 
काम है, यदि उस समय अधिक निद्रा आती हो अथवा उठने में कुछ अड़चक मारूम 
होती हो तो दूसरा दजों यह है कि दो घड़ी रात रहने पर उठना चाहिये और तीसरा 
दजों सूये चंढे वाद उठने का है, परन्तु यह दजों निकृष्ट और हानिकारक है, इसलिये 
जायु की रक्षा के लिये मनुष्यों को रात्रि फे चोंये पहर में आलूस्य को त्याग कर अवश्य 
उठना चाहिये, क्योंकि जल्दी उठने से मन उत्साह में रहता है, दिन में काम काज अच्छी 
तरह होता है, बुद्धि निर्मठ रहती है और स्मरणशक्ति तेजु रहती है, प्ढ़नेवालों के लिये 
भी यही ( प्रातःकाछ का ) समय बहुत ओछ्ठ है, अधिक क्या कहें इस विषय के छात्रों के 
पेणेन करने में बढ़े २ ज्ञानी पूवोचार्य तत्त्ववेत्ताओों ने अपने २ अन्थों में छेखनी को 
खूब ही दौड़ायाहै, इस लिये चार घड़ी के तड़के उठने का सब मनुष्यों को अवश्य 
अभ्यास डालना चाहिये परन्तु यह भी स्मरण रहे कि विना जल्दी सोये मनुष्य प्रातः- 
काछ चार बजे कभी नहीं उठ सकता है, यदि कोई जल्दी सोये उक्त समय में उठ भी 
जावे तो इस से नाना प्रकार फी हानियां होती हैं अथात्‌ शरीर दुर्वल होजाता है, शरीर 
में आारुस जान पड़ता है, आंखों में जडन सी रहती है, शिर में दर्द रहता है तथा 
भोजन पर भी ठीक रुचि नहीं रहती है, इस लिये रात को नो वा दश वले पर अवश्य 


२९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सो रहना चाहिये कि जिस से प्रातःकाल भें विना दिक्कत के उठ संके, क्योंकि प्राणी 
मात्र को कम से कमर छः घण्टे अवश्य सोना चाहिये, इस से कम सोने में मस्तक का 
रोग आदि अनेक विकार उत्तन्न होजाते है, परन्तु आठ घण्टे से अधिक भी नहीं सोना 
चाहिये क्योंकि आठ घंटे से अधिक सोने से शरीर में आलूस्य वा भारीपन जान पढ़ता 
है और कार्यों में भी हानि होने से दरिद्रता घेर छेती है, इसलिये उचित तो यही है कि 
रात को नौ या अधिक से अधिक दुश बजे पर अवइय सो रहना चाहिये तथा प्रातःकाल 
चार घड़ी के तड़के अवश्य उठना चाहिये, यदि कारणवश चार घड़ी के तड़के का उठना 
कदाचित्‌ न निमसके तो दो घड़ी के तड़के तो अवश्य उठना ही चाहिये। 


आ्रातःकाल उठते ही पहिे खरोदय का विचार करना चाहिये, यदि चन्द्र स्वर चलता 
हो तो वांयां पांव और सूये खर चलता हो तो दाहिना पांव जुमीन पर रख कर थोड़ी 
देरतक विना ओठ हिलाये परमेष्टी का स्मरण करना चाहिये, परन्तु यदि सुपुन्ना स्वैर 
चकता हो तो पहँग पर ही बैंठे रहकर परमेष्टी का ध्यान करना ठीक है क्योंकि यही 
समय योगाभ्यास तथा इश्वराराघन अथवा कठिन से कठिन विषयों के विचारने के लिये 
नियत है, देखो! जितने छुजन और ज्ञानी छोग आजतक हुए है वे सव ही प्रातःकाल 
उठते थे परन्तु कैसे पश्चात्ताप का विषय है कि इन सव अकथनीय लामों का कुछ भी 
विचार न कर भारतवासी जन करवर्टे ही छेते २ नौ बजा देंते हैं इसी का यह फ़ल है 
कि वे नाना प्रकार के छेशों में सदा फँसे रहते है || 


प्रात/कार का वायुसेवन ॥ 

प्रातकाल के वायु का सेवन करने से मनुष्य दृष्ट पुष्ठ बना रहता है, दीघोयु और 
चतुर होता है, उस की बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण हो जाती है कि कठिन से कठिन आशय कोमी 
सहज में ही जान लेता है और सदा नीरोग वना रहता है, इसी ( प्रातःकार के ) समय 
बसी के बाहर वागों की शोभा के देखने में बढ़ा आनंद मिलता है, क्योंकि इसी समय 
वृक्षों से जो नवीन और खच्छ ग्राणमद वायु निकलता है वह हवा के सेवन के ढिये 
बाहर जाने वालों की श्वास के साथ उन के शरीर के भीतर जाता है जिस के प्रभाव से 
मन कली की भांति खिछ जाता और शरीर मफुछित हो जाता है, इसलिये दे प्यरे आहृ- 
गणो । हे सुजनो ! और हे घर की छक्षिययो ! प्रातःकार तड़के जागकर खच्छ वाबु क्के 
सेवन का अभ्यास करो कि जिस से तुम को व्याधिजन्य छेश न सहने पढ़ें और सदा 
तुम्हारा मन अफुछित और शरीर नीरोग रहे, देखो | उक्त समय में बुद्धि भी निर्मल 


लि तप मैट कीट अयकक से मेक कम कम शी आल कब मम लक 
* ॥-खरोद्य के विषय में इसी अन्य के पाचवें अध्याय में वर्णन किया जावेगा, वहा इंस का सम्पूर्ण 
विषय देख लेना चाहिये ॥ 


चतुथ अध्याय ॥ २९७ 


रहती है इसल्यि उसके द्वारा उमय लोकसम्बंधी कार्यों का विचार कर ठुम अपने समय 
को लौकिक तथा पारठौकिक कार्यों में व्यय कर सफर कर सकते हो । 

देखो ! प्रातःकाल चिड़ियां भी कैसी चुहचुद्वातीं, कोयलें भी कू कू करतीं मैना तोता 
आदि सब पक्षी भी मानु उस परमेष्ठी परमेश्वर के स्मरण में चित्त रगते और मनुष्यों को 
जगाते है, फिर कैसे शोक की वातहै क्ि-हम मनुष्य छोग सव से उत्तम होकर भी पक्षी 
पस्ेरू आदि से भी निषिद्ध काये करें और उन के जगाने पर भी चेतन्य न हों ॥ 


आतःकारू का जरूपान ॥ 


ऊपर कहे हुए छाभों के अतिरिक्त प्रातःकाल के उठने से एक यह भी वड़ा लाभ हो 
सकता है कि-प्रातःकारक उठकर सूर्य के उदय से प्रथम थोड़ा सा शीतल जढू पीनि से 
बवासीर और प्रहणी आदि रोग नष्ट हो जाते है । 

वैथक शात्लों में इस ( प्रातःकारू के ) समय में नाक से जरू पीने के लिये जाज्ञा दी 
पा हे से जल पीने से बुद्धि तथा दृष्टि की गद्धि होती है तथा पीनस जाद़ि रोग 
ज || 


शौच अथौत्‌ मलमूत्र का द्याग ॥ 


प्रातःकार जागकर जावे मीछ की दूरी पर मैदान में मर का त्याग करने के लिये 
जाना चाहिये, देखो ! किसी अनुमवी ने कहा है कि-“ओढे सोबै ताजा खबे, पाव कोस 
मैदान में जावे | तिस घर वैध कमी नहिं जावै” इस लिये मैदान में जाकर निर्जीव साफ 
जूमीनपर मस्तक को ढांक कर मल का त्याग करना चाहिये, दूसरे के किये हुए मतमूत्र 
पर मल मूत्र फा त्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से दाद खान और घुनाख 
आदि रोगों के हो जाने का सम्भव है, मलमून्न का त्याग करते समय बोलना नहीं 


१-स की यह विधि है कि-ऊपर लिखे अनुसार जाग्रत होकर तथा परमेष्ठी का ध्यान कर आठ अब्ि, 
कभौत्‌ आध सेर पानी नाक से नित्य पीना चाहिये, यदि नाक से न पिया जासके तो मुँह से ही पीना 
चाहिये, फिर आध घण्टे तक वायें कर बट से छेट जाना चाहिये परन्तु निद्रा नहीं लेनी जाहिये, फिर सक् 
मूत्र के साथ के लिये जाना चाहिये, इस (जलपान ) का गुण वैद्यक शाज्नों मे वहुत ही अच्छा छिखा है 
अधांत्‌ इस के सेवन से आयु बढ़ता है तथा हरस, शोथ, दर, जीणे ज्वर, पेट का रोग, कोढ़, मेद, मूत्र 
का रोग, रक्तविकार, पित्तविकार तथा कान आंख गले और शिर का रोग मिटता है, पानी ययपिं सामान्य 
पदार्थ है अयात्‌ सव दी की अकृति के लिये जलुकूछ है परन्धु जो छोग समय बविताकर अथीत्‌ देरी कर 
उठते हैं उन छोगों के छिये तथा रात्रि में खानपान के त्यागी पुरुषों के लिये एव कफ और वायु के रोगों 
भे सन्निपात मे तथा ज्वर में श्रात.काछ से जछपान नहीं करना चाहिये, रात्रि में जो खान पान के ल्थागी 
पुरुष हैं उन को यह सी स्मरण रखना चाहिये कि जो लाभ रात्रि में खानपान के झ्माग में है उस छामका 
इजार वा भाग भी आत काल के जलपान भे नहीं है, इसलिये जो रात के खान पान के त्यागी नहीं हैं उन 
ओ उषापान (अत का में जल्पीना ) कहंव्य है ॥ 

द् 


२९८ जैनेसम्पदायशिक्षा ॥ 


चाहिये, क्योंकि इस समय बोलने से दुगेन्धि मुख में प्रविष्ठ होकर रोगों का कारण होती 
है तथा दूसरी तरफ ध्यान होने से मरादि की शुद्धि भी ठीक रीतिसे नहीं होती है, 
मदमूत्र का त्याग बहुत बल करके नहीं करना चाहिये । 

मल का त्याग करने के पश्चात्‌ गुदा और हिंग आदि अंगों को जल से खूब धोकर 
साफ करना चाहिये । 

जो मनुष्य सूयोंद्य के पीछे ( दिन चठने पर ) प्ाखांने जाते है उन की बुद्धि मीन 
हर न न्यून बलवाछय हो जाता है तथा शरीर में भी नाना पकार के रोग हो 
ज | 

बहुत से मूस मनुष्य आल्स्य आदि में फँस कर मर मूत्र आदि के वेग को रोक 
लेते है, यह बड़ी हानिकारक वात है, क्योंकि-इस से मूत्रकच्छ शिरोरोग तथा पेह्ट पीठ 
और पेट आदि में दर्द होने छुगता है, केवर इतना ही नहीं किन्तु मर के रोकने पे 
अनेक उदावत्ते आदि रोगों की उत्पत्ति होती है, इस छिये मर और मूत्र के वेग को भूल 
कर भी नहीं रोकना चाहिये, इसी प्रकार छींक डकार हिंचकी और अपान वायु औदि के 
वेग को भी नहीं रोकना चाहिये, क्योंकि इन के वेग को रोकने से भी अनेक रोगों की 
उत्पत्ति होती है । रे 

महमून्र के त्याग करने के पीछे मिष्टी और जल से हाथ और पांवों को भी खूब 
स्वच्छता के साथ भोकर झुद्ध कर लेना चाहिये || 


-- मुखशुद्धि ॥ 


यदि प्रत्याख्यान हो तो उस की समाप्ति होने पर मुख की शुद्धि के लिये नीम, खेर; 
बबूछ, आक, पियाबांस, आमठा, सिरोहा; कर्ज, बट; महुआ और मौरूसिरी आदि दूध 
वाढ़े वृक्षों की दाँतोन करे, दातोन एक बाछिसत रेवी और अंगुली के बराबर मोटी होनी 
चाहिये, उसे-की छाल भें कीड़ा या कोई विकार नहीं होना चाहिये तथा वह गाँठ दार 
भी नहीं होनी क्ष दाँतोन करने के पीछे सेंघानमक, सोंठ और भुना हुआ जीरा, इन 
तीनोंको पीस तथा'कृपड़ छान कर रक्‍्ले हुए मज्नन से दाँतों को मॉजना चाहिये, क्योंकि 
जो मनुष्य दोतोन न दाग तन गान है उसे के मुँह में दुर्गन्ध आने रगती है ओर जो प्रतिदिन 
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१-सूर्य का उदय हो जाने से पेट से गर्मी, समाकर मछ शुष्क हो जाता दै उसके श॒ण्क होने से सगज 
में खुश्की और गरभों पहुँचती है, सह न्यून घलवाला होजाता है ॥ हि 

२-भूख, प्यास, छींक, हाफ ऐ, मत का वेग, भून्र का वेग, अपानवायुका वेग, जम्भा ( जमुद्दाई ) 
आंसू , वमन, वीये ( कामेच्छा ), श्वास और निद्गां, ये १३ वेय शरीर में खामाविक उत्पन्न छोते हैं, इसलिये 
इन के चेग को रोकना नहीं चाहियें, क्योंकि इन वेगों के रोकने से उदावर्त्त आदि अनेक रोग होते है, 
( देखो बैक प्रन्थों में उदावर्त रोग का अकरण )॥ 





चतु्थे अध्याय ॥ २९९ 


मझ्नन नही छगाते है उन के दाँतों में नाना प्रकार के रोग हो जाते है अथोत्‌ कभी २ 
वादी के कारण मूड़े फूछ जाते हैं, कभी २ रुघिर निकलने छगता है और कभी २ 
दाँतों में दर्द भी होता है, दातों के मलीन होने से मुख की छवि बिगड़ जाती है तथा 
मुख में दुर्गन्‍्ध आने से सभ्य मण्डली में (बैठने से ) निन्‍दा होती है, इस छिये दौतोन 
तथा मज्ञन का सर्वेदा सेवन करना चाहिये, तत्पश्रात्‌ खच्छ जल से मुख को जच्छे 
अकार से साफ करना चाहिये परन्तु नेन्नों को गम जरू से कमी नहीं धोना चाहिये क्योंकि 
गगे जर नेत्रों को हानि पहुँचाता है ॥ 

दौतोन करने का निषेघध--अजीणे, वमन, दमा, ज्वर, रूकवा, अधिक प्यास, 
मुखपाक, हृदयरोग, शीर्ष रोग, कर्णरोग, कंठरोग, ओछरोग, जिहारोग, हिचकी और 
खांसी की वीमारीवाले को तथा नशे में दातोन नहीं करना चाहिये ॥ 

दातों के लिये हानिकारक काये--गर्म पानी से छुल्ले करना, अधिक गे 
रोटी को खाबा, अधिक वर्फ का खाना या जल के साथ पीना और गमे- चीज खाकर 
शीघ्र ही ठंढी चीज का खाना या पीना, ये सब कार्य दोतों को शीम्र ही विगाड़ देते है 
तथा कमजोर कर देते है इस लिये इन से वचना चाहिये ॥ 


व्यायाम अंथोत्‌ कसरत ॥ 


व्ययाम भी आरोग्यता के रखने में एक आवश्यक काये है, परन्तु शोक वा पश्चात्ताप 
का विषय है कि भारत से इस की प्रथा बहुत कुछ तो उठ गई तथा उठती चली जाती 
है, उस में भी हमारे मारवाड़ देश में अथोत्‌ मारवाड़ के निवासी जनसमूह में तो इस 
की प्रथा विलकुल ही जाती रही | 

आजकल देखा जाता है कि भद्न पुरुष तो इस का नामतक नहीं छेते है किन्तु वे 
ऐसे ( व्यायाम करनेवाले ) जनों को असम्य ( नाशाइस्रह ) बतकाते और उन्हें तुच्छ 
दृष्टि से देखते हैं, केवल यही कारण है क्रि-जिस से प्रतिदिन इस का प्रचार कम ही 
होता चला जाता है, देखो ! एक समय इस आयौवसते देश में ऐसा था कि जिस में महा- 
वीर के पिता सिद्धोंथ राजा जैसे पुरुष भी इस अमृतरूप व्यायाम का सेवन करते थे 
अथधोत्‌ उस समय में यह आरोग्यता के सब उपायों में प्रधान और शिरोमणि उपाय ग्रिना 
जाता था और उस समय के लोग “एक तन दुरुस्ती हजार नियामत” इस वाक्य के तत्त्व 
को अच्छे प्रकार से समझते थे | 

विचार कर देखो तो माछ्म होगा कि मनुष्य के शरीर की वनावट घड़ी जथवा दूसरे 
मी ही मत मो जग करी वह हो मर 


१-झस विषय का पूरा वर्णन कल्पसून् की लड्मीवक्रभी टीका में किया गया है, वहा देख छेना चाहिये॥ 


| 


३०० जैनसम्पदायशिक्षा | 


न उस के पुर्जों को साफ फरावें तो थोड़े ही दिलों में वह बहुमूल्य घड़ी निकम्मी हो 
जावेगी, उस के सब पुर्जे विगड़ जावेंगे और जिस प्रयोजन के लिये वह बनाई गई है 
वह कदापि सिद्ध न होगा, बस ठीक यही दशा मनुष्य के शरीर की भी है, देखो ! यदि 
शरीर को खच्छ और छुथरा बनाये रहें, उस फो उमंग और साहस में नियुक्त रक्खे 
तथा खास्थ्य रक्षा पर ध्यान देते रहें तो सम्पूणे शरीर का बढ यथावत्‌ बना रहेगा और 
शरीरख प्रत्येक वस्तु जिस काये के लिये बनी हुई है उस से वह काये ठीक रीति से 
होता रहेगा परन्तु यदि ऊपर लिखी बातों का सेवन, न किया जावे तो शरीर सब 
वस्‍्तुयें निकम्मी हो जावेगी ओर खामाविक नियमानुकूल रचना के प्रतिकूल फल दीखने 
ढगेगा अथोत्‌ बिन कार्यों फे छिये यह मनुष्य का शरीर बना है वे फाय उस से कदापि 
सिद्ध नहीं होंगे । । 

घड़ी के पुजों में तेछ के पहुँचने के समान शरीर के पुजों में (जवयवों में ) रक्त 
( खून ) पहुँचने की आवश्यकता है, अथौत्‌ मनुष्य का जीवन रक्त के चलने फिरने पर 
निर्भर है, जिस प्रकार कूर्चिका ( कुची ) आदि के द्वारा घड़ी के पुर्जों में तेक पहुँचाया 
जाता है उसी प्रकार व्यायाम के द्वारा शरीर के सब अवयवों में रक्त पहुँचाया जाता है 
अथीौत्‌ व्यायाम ही एक ऐसी वस्तु है कि जो रक्त की चाह फो तेनु बना कर सब अव- 
ययों में यथावत्‌ रक्त को पहुँचा देती है । 

जिस म्रकार पानी किसी ऐसे वृक्ष फो भी जो शीघ्र सूख जानेवाढा है फिर हरा भरा 
कर देता है उसी प्रकार शारीरिक व्यायाम भी शरीर को हरा भरा रखता है अर्थात्‌ 
शरीर के किसी भाग को निकम्मा नहीं होने देता है, इसलिये सिद्ध है कि-शारीरिक बढ 
और उस की इठता के रहने के छिये व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि रुधिर 
की चाल को ठीक रखनेवारा केवछ व्यायाम है और मनुष्य के शरीर में रुधिर की चाल 
उस नहर के पानी के समान है जो कि किसी बाग में दर पटरी में होकर निकता हुआ 
सम्पूर्ण वृक्षों की जड़ों में पहुँच कर तमाम बाग को सींच कर प्रफु्धित करता है, प्रिय 
पाठक गण ! देखो! उस बाग में जितने हरे भरे वृक्ष और रंग पिरंगे पुष्प अपनी छवि को 
दिखराते है और नाना भाँति के फल अपनी २ सुन्दरता से मन को मोहित करते हैं 
वह सब उसी पानी की महिमा है, यदि उस की नाछियां न खोली जातीं तो सम्पूर्ण बाग 
के वक्ष और बेल बूटे मुरझा जाते तथा फूछ फछ कुम्दलाकर शुष्क हो जाते कि जिस से 
उस आनंदबाग में उदासी बरसने गती और मनुष्यों के नेत्रों को जो उन के विकोकन 
करने अथोत्‌ देखने से तरावट व छुख मिलता है उस के सम्र में भी दशन नहीं दोते, 
ठीक यही दशा शरीररूपी बाग की रुषिररूपी पानी के साथ में समझनी चाहिये, 
सुजनो ! सोचो तो सही कि-इसी व्यायाम के बढ से भाचीन भारतवासी पुरुष नीरोग, 


[॒ 


चतुथ अध्याय ॥ ३०१ 


सुढौठ, बल्वान्‌ और योद्धा हो गये है कि जिन की कीर्ति आजतक गाई जाती है, क्या 
किसी ने श्रीकृष्ण, राम, हनुमान, भीमसेन, अजुन और वाहि आदि योद्धाओं का नाम 
नहीं सुना है कि-जिन की छलकार से सिंह भी कोंसों दूर भागते थे, केवछ इसी व्यायाम 
का प्रताप था कि भारतवासियों ने समस्त भूमण्डल को अपने आधीन कर लिया था 
परन्तु वर्तेमान समय में इस अभागे भारत में उस वीरशक्ति का केवढ नाम ही रह 
गया है। 
- बहुत से छोग यह कहते हैं कि-हमें क्या योद्धा चन कर किसी देश को जीतना है 
वा पहलवान बन कर किसी से महयुद्ध ( कुइती ) करना है जो हम व्यायाम के परिश्रम 
को उठावें इल्मादि, परन्तु यह उन की बड़ी भारी भूल है क्योंकि देखो! व्यायाम 
केवक इसी छिये नहीं किया जाता है कि-मनुष्य थोद्धा वा पहलवान बने, किन्तु अभी 
कह चुके है कि-इस से रुघिर की गति के ठीक रहने से आरोग्यता वनी रहती है और 
आरोग्यता की अमिलाषा मनुष्यमात्र को क्‍या किन्तु आणिमात्र को होती है, यदि इस में 
आरोग्यता का गुण न होता तो प्राचीन जन इस का इतना आदर कभी न करते जितंना 
कि उन्होंने किया है, सत्य पूछो तो व्यायाम ही मनुष्य का जीवन रूप है अथोत्‌ व्यायाम 
के विना मनुष्य फा जीवन कदापि सुखिर दशा में नहीं रह सकता है, क्योंकि देखो | 
इस के अभ्यास से ही जन्न शीघ्र पच जाता है, भूख अच्छे प्रकार से गती है, मनुष्य 
शर्दी गर्मी का सहन कर सकता है, वीय॑ सम्पूर्ण शरीर में रम जाता है जिससे शरीर 
शोभायमान और बल्युक्त हो जाता है, इन बातों के सिवाय इस के अभ्यास से ये भी 
ढाम होते है कि-शरीर में जो मेद की बद्धि और स्थूछता हो जाती है वह सब जाती 
रहती है, दुषछ मनुष्य किसी कदर मोटा हो जाता है, कसरती मनुष्य के शरीर में प्रति- 
समय उत्साह बना रहता है और वह निर्मय हो जाता है अथोत्‌ उस को किसी खान में 
भी जाने में मय नहीं छुगता है, देखो ! व्यायामी पुरुष पहाड़, खोह, दुगे, जंग और 
संग्रामादि मयंकर स्थानों भें वेखटके चढे जाते है और अपने मन के मनोरथों को सिद्ध 
कर दिखलाते और गृहकायों को सुगमता से कर छेते है और चोर आदि को घर में नहीं 
जाने देते है, बल्कि सत्य तो यह है कि-चोर उस मार्ग होकर नहीं निकलते हैं जहां 
व्यायामी पुरुष रहता है, इस के अभ्यासी पुरुष को शीघ्र बुढापा तथा रोगादि नहीं होते 
इस के करने से कुरूप मनुष्य भी अच्छे और घुडौछ जान पड़ते है, परन्तु जो मनुष्य 
दिन में सोते, व्यायाम नहीं करते तथा द्िनिमर जाहुस्य में पड़े रहते है उन को अवश्य 
प्रमेह जादि रोग हो जाते हैं, इस छिये इन सब बातों को विचार कर सब मनुष्यों को 
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के हे । महात्मा का वर्णन देखना हो तो कलिकाल सर्वज्ञ जैनाचाये भरी देमचन्द्रसूरिकृत सस्कृत रामायण 
|| 


३०२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अवश्य खर्य॑ व्यायाम करना चाहिये तथा अपने सन्तानों को भी प्रतिदिन व्यायाम का 
अभ्यास कराना चाहिये जिस से इस भारत में पूववत्‌ वीरशक्ति पुनः आ जावे | 

व्यायाम करने में सदा देश कार और शरीर का बल भी देखना उचित है क्योंकि 
इस से विपरीत दाम रोग हो जाते हैं । 

कसरत करने के पीछे तुरंत पानी नहीं पीना चाहिये, किन्तु एक दो घण्टे के पीछे 
कुछ बलदायक मोजन का करना जावश्यक है जैसे-मिश्रीसंयुक्त गायका दूध वा बादाम 
की कतली आदि, अथवा अन्य किसी भ्रकार के पुष्टिकारक छड्ड आदि जो कि देश काल 
और प्रकृति के जनुक्ूल हों खाने चाहिये ॥ है 

व्यायास का निषेघ--मिश्रित वातपित्त रोगी, बालक, इद्ध और अजीर्णी मनु- 
प्यों को कसरत नहीं करनी चाहिये, शीतकाल गौर वसन्तऋतु में अच्छे प्रकार से 
तथा अन्य ऋतुओं में थोड़ा व्यायाम करना योग्य है, अति व्यायाम भी नहीं करना 
चाहिये क्योंकि अत्यन्त व्यायाम के करने से तृषा, क्षय, तमक, श्वास, रक्तपित्त, श्रम, 
ग्लॉनि, कास, ज्वर और छर्दि आदि रोग हो जाते हैं || 


. तैल्मदन ॥ 

तेछ का मदन करना भी एक प्रकार की कसरत है. तथा छामदायक भी है इसलिये 
प्रतिदिन ग्रातःकाल में खान करने से पहिले तेल की मालिश करानी चाहिये, यदि कसरत 
करने वाढा पुरुष कसरत करने के एक घंटे पीछे शरीर में ते का मदन कर वाया करे 
तो इस के गुणों का पार नहीं है, ते के मर्देन के समय में इस बात का भी स्मरण 
रहना चाहिये कि-तेर की मालिश सब से अधिक पैरों में करानी चाहिये, क्योंकि पैरों में 
तेल की अच्छी तरह से मालिश कराने से शरीर में अधिक वर आता है, तेढ के मर्देन 
के गुण इस प्रकार हैं:--- 

१-तेछ की भाछिश नीरोगता और दीघोयु की करने वाढी तथा ताकत फो बढाने 
वांढी है । 

२-इस से चमड़ी सुहावनी हो जाती है तथा चमड़ी का रूख़ापन और खसरा जाता 
रहता है तथा अन्य भी चमड़ी के नाना प्रकार के रोग जाते रहते हैं और चमड़ी में 
नया रोग पैदा नहीं होने पाता है । 

३-शरीर के साधे नरम और मजबूत हो जाते हैं। 

४-रस भौर खून के बंद हुए भागे खुल जाते है | 

७-जमा हुआ खून गतिमान्‌ होकर शरीर में फिरने छगता है। हि 

_६-खून में मिली हुई वायु के दूर हो जाने से बहुत से आनेवाले रोग रुक जाते है. हुई वायु के दूर हो जाने से बहुत से आनेवाले रोग रुक जाते है। 

4-बोड़े दिनों तक निरन्तर तेल की मालिश कराने से उस का फायदा जाप ही भादत होने लगता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३०३ 


७-जीगज्वर तथा ताने खून से तपाहुआ शरीर ठेढा पड़ जाता है । 

८-हवा में उड़ते हुए जहरीले तथा चेपी ( उड़कर छंगनेवाढे ) रोगोंके जन्तु तथा 
उन के परमाणु शरीर में असर नहीं कर सकते है। 

९-नित्म करत और तेल का मदन करनेवाले पुरुष की ताकत और कान्ति वढ़ती 
है अर्थात्‌ पुरुषाय का माप्त होता है। 

१०-ऋतु तथा अपनी भ्रकृति के अनुसार तेल में मसाले डालकर तैयार करके उस 
तेल की मालिश कराई जावे तो बहुत ही फायदा होता है, तेल के वनाने की मुझ्य चार 
रीतियां हैं, उन में से प्रथम रीति यह है कि-पातालयंत्र से छांग मिलोवा और जमाल- 
गोटे का रसनिकाल कर तेल में डार कर वह तेल पकाया जावे, दूसरी रीति यह है कि- 
तेढ में डालने की यथोचित दवाइयों को उकाल कर उन का रस निकालकर तेल में डाल 
के वह (तेल ) पकाया जावे, तीसरी रीति यह है कि-घाणी में डालकर फूलों की घुट 
देकर चमेली और मोगरे आदि का तेल बनाया जाबे तथा चौथी रीति यह है कि-चूखे 
गसालों को छूट कर जल में आह ( गीछा ) कर तेल में डाक कर मिट्टी के वर्तन का भुख 
बंद कर दिन में धूप में रकले तथा रात को अन्दर रक्खे तथा एक महीने के बाद छान 
कर काम में छावे । 

वैद्क श्ञास्रों में दवाइयों के साथ में सब रोगों को मिटाने के छिये न्‍्यारे २ तैछ और 
घी के बनाने की विधिया लिखी है, वे सब विधियां आवश्यकता के अनुसार उन्हीं अन्थों 
में देख ढेनी चाहिये, अन्थ के विस्तार के भय से यहां उन का वर्णन नही करते है । 

तेलमदन की प्रथा मलवारदेश तथा वंगदेश ( पूर्व ) में अभीतक जारी है परन्तु अन्य 
देशों में इस की प्रथा बहुत ही कम दीखती है यह बड़े शोक की वात है, इस ढिये 
घुजन पुरुषों को इस विषय में अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

दवा का जो तेल बनाया जाता है उस का असर केवर चार महीने तक रहता है पीछे 
वह हीनसत्त्व होजाताहै अर्थात्‌ शास्न में कद्दा हुआ उस का वह गुण नही रहता है । 
., भामान्यतया तिछी का सादा तेल सब के लिये फायदेसन्द होता है तथा शीतकाल 
में सरसों का तेल फायदेमन्द है | 

शरीर में मदन कराने के सिवाय तेल को शिर में डाछ कर ताछुए भें रमाना तथा 
फान में और नाक में भी डालना जरूरी है, यदि सब शरीर की मालिश अतिदिन न बन 


१-परन्‍तु सिलाने आदि वस्तुओं का ते निकाकते समय पूरी होशियारी रखनी चाहिये ॥ 
*-छुछसा भ्राविका के चरित्र में लक्षपाक तैल का वर्णन आया है तथा कल्पसूत्र की टीका में राजा 


सिद्धार्थ की मालिश के विषय में शतपाक सहस्रपाक और छक्षपाक पैछों का वर्णन जाया है तथा उन का 
शुण भी वणेत किया गया है ॥ 0.५. 


३०४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सके तो पैरों की पीडियों और हाथ पैरों के तलवों में तो अवश्य मसदाना चाहिये तथा 
शिर और कान में डालना तथा मसलाना चाहिये, यदि प्रतिदिन तेछ का मदैन न बन 
सके तो अठवाड़े में तो एकवार अवश्य मर्दन करवाना चाहिये और यदि यह भी न 
बुन-सके तो शीतकाल में तो अवश्य इस का मर्देन कर वाना ही चाहिये | 

तेक का मदन कराने के बाद चने के आटे से अथवा आंवले के चूर्ण से चिकनाहट 
को दूर कर देना चाहिये॥ ह 

सुगन्धित तैलों के गुण ॥ 

चमेली का तेल--इस की तासीर ठंढी और तरहै। 

हिने का तेल--यह गम होता है, इस लिये जिन की वादीकी प्रकृति होवे इस को 
लगाया करें, चौमासेंमे भी इस का छगाना छामदायक है । 

अरगजे का तेल--यह गमे होता है तथा उभ्रगन्ध होता है अथोत्‌ इस की खुशबू 
तीन दिनतक केशों में, बनी रहती है। 

शराब का तेल--यह ठंढा होता है तथा जितनी सुगन्धि इस में होती है उतनी 
दूसरे में नहीं होती है, इस फी खुशबू ठंढी और तर होती है । 

केवड़े का तेल--यह बहुत उत्तम हृदयम्रिय और ठंढा होता है। 

सोगरे का तेल--यह ठंढा और तर है। 

नींबू का तेडद--थह ठंढा होता है तथा पित्तकी म्रकृतिवालों के लिये फायदे- 
मन्दे है ॥ 

| खान ॥ 

तैलादि के मदन के पीछे ख्तान करना चाहिये, खान करने से गर्मी का रोग, हृदय का 
ताप, रुघिर का कोप और शरीर की दुर्गन्‍्ध दूर होकर कान्ति तेज बढ और म्रकाश बढ़ता 
है, क्षुधा अच्छे प्रकार से ढगती है, बुद्धि चेतन्य हो जाती है, भायु की बंद्धि होती है, 
सम्पूणे शरीर को आराम मादम पड़ता है, निर्बेता तथा मार्ग का खेद दूर होता है और 

१-इन सब सैलों को उत्तम वनाने की रीति के वे ही जानते हैं जो अरतिसमय इन को बनाया करते हैं, 
क्योंकि तिछों मे फूलों को वसा कर वड़े परिश्रम |स्रे फुकेछा बनाया जाता है, दो रुपये सेर के भावका छुग- 
न्धित तैल साधारण द्वोता है, तीन चार पाच सात और दश रुपये सेर के भाव का भी लेना चाह्ो तो मिल 
सकता है, परन्तु उस की ठीक पहिचान का कर केक पुरुष का काम नहीं है अर्थात्‌ बहुत कठिन है, 
यदि सेरभर चमेली के तेल में एक तोले भर केबड़े का अतर डाल दिया जावे तो वह तेल बहुत ऋशबू 
दार हो जावेगा तथा उस से सारा मकान महँक उठेगा, इसी अकार सेरभर चमेली के तेल में एक तोछे 
भर चमेली का अतर, हिने के तेल में हिने का अतर, अरगजे के तेल में अरगजे का अतर, थुलाव के तेल 
में ग्रछाव का अतर और मोगरे के तेल में मोगरे का अतर डाल दिया जावे तो वे तेल अलन्त ही छक्न- 
बूदार हो जावेगे ॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ ३०५ 


आहत्य पास तक नहीं आने पाता है, देखो ) इस बात को तो सब ही छोग जानते है 
कि-शरीर में सहसों छिद्र हैं जिन में रोम जमे हुए है और वे निष्प्रयोजन नहीं है किन्तु 
सार्थक हैं अ्ोत्‌ इन्हीं छिद्रों में से शरीर के मीतर का पानी ( पसीना ) तथा दुर्गन्धित 
वायु निककता है और बाहर से उत्तम वायु शरीर के भीतर जाता है, इस ढिये जब 
भजुष्य स्ान करता रहता है तब वे सव छिद्र खुढे और साफ रहते हैं परन्तु स्वान न करने 
से मैल आदि के द्वारा जब ये सब छिद्र बंद हो जाते है तव ऊपर कही हुई क्रिया भी नहीं 
होती है, इस क्रिया के बंद हो जाने से दाद, खान, फोड़ा और फंसी आदि रोग होकर 
अनेक प्रकार का छेश देंते हैं, इस लिये शरीर के खच्छ रहने के ढिये प्रतिदिन ख़य्य 
साव करना योग्य है तथा अपने बालकों को भी नित्य स्ाच कराना उचित है। 

द्वान करने में निम्नल्लखित नियमों का ध्यान रखना चाहियेः-- 

१-शिर पर बहुत गरम पानी कमी नहीं डालना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने पे नेत्रोंको 
हानि पहुँचती है । 

२-वीमार आदमी को तथा जंवर के जाने के बाद जबतक शरीर में ताकत न जांवे तबंतक 
खान नहीं करना चाहिये, उस में भी ठंढे जरू से तो मूछ कर भी स्नान नहीं करना चाहिये | 

३-थीमार जोर निववल्युरुष को भूखे पेट नहीं नहाना चाहिये अथीत्‌ चाह और दूध 
जादि का नाखा कर एक घंटे के पीछे नहाना चाहिये। 

४-शिर पर ठंढा जल जथवा कुए के ज के समान गुनगुना जछ, शिर के नीचे के 
पड़ पर सामान्य गम जछू और कमर के नीचे के भाग पर सुहदाता हुआ तेज गे जरू 
ढालना चाहिये। 

५-पितत की प्रकृतिवाढे जवान आदमी को ढंढे पानी से नहाना हानि नहीं करता है 
फिन्तु छाम करता है । 

5-सामान्यतया थोड़े गम जल से स्नान करना प्रायः सब ही के अनुकूल जाता है। 

७-यदि गर्म पानी से ज्ञान करना हो तो जहां बाहर की हवा न छंगे ऐसे बंद मका- 
नये कन्षों से खान करना उत्तम है, परन्तु इस बात का ठीक २ प्रबन्ध करना सामाल्य 
चनों के हिये प्रायः जसम्भवसा है, इस लिये साधारण पुरुषों को यही उचित है कि-- 
पैदा शीतक्त जल से ही स्नान करने का अभ्यास डालें | 

<-महांतक हो सके खान के लिये ताजा जरू ढेना चाहिये क्योंकि तौने जर से 
जान करने से बहुत छाम होता है परन्तु वह ताजा जरू भी खच्छ होना चाहिये । 

खान के विषय में यह जवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि तरुण तथा नीरोग 


इसपों को जीतछ जछ से तथा छुड्ढे दुर्बह और रोगी जनों को गुनगुने जछ से स्रान 
फरना चाहिये । 
रे९ 


ड्ण्द्‌ ज॑नसम्पदायाशक्षा ॥ 


१०-शरीर को पीठी उबटन वा साबुन छुगरा कर रगड़ २ के खूब धोना चाहिये 
पीछे ज्ञान करना चाहिये। ., | 
'. ११-आान क़रने के पश्चात्‌ मोटे नि्मेछ कपेड़े से शरीर को खूब पोंछना चाहिये कि 
जिस से सम्पूर्ण शरीर के किसी अंग में तरी न रहे | 
१२-गर्भिणी स्री फो तेल छूगाकर स्तान नहीं करना चाहिये | - डे 
१३-नेत्रोग, सुखरोग, कणेरोग, जतीसार, पीनस तथा ज्वर आदि रोगवाहों को 
ख़ान नहीं करना चाहिये । ' 
१०-ल्ञान करने से प्रथम अथवा प्रातःकाल में नेत्रों में ठढे पानी के छींटे देकर थोना 
बहुत छामद्रायक है। 
१ण-ल्तान करने के बाद घंटे दो घण्टेतक द्वव्यमाव से ईश्वर की भक्ति फो ध्यान 
छगांकर करना चाहिये, यदि अधिक न बन सके तो एक सामायिक को तो शाज्लोक्त 
नियमानुसार गृहस्मों को अवश्य करना द्वी चाहिये, क्योंकि जो पुरुष इतना भी नहीं 
क़रता है वह गृहस्वाश्रम की पह्ुमे नहीं गिना जा सकता है अथोत्‌ वह ग्रहस नहीं है 
किन्तु उसे इस ( ग्रहख ) जाश्रम से भी अष्ट और पतित समझना चाहिये ॥ 
पैर घोनाव। « अं 
पैरों के धोने से थकावट जाती रहती है, पैरों का मैठ' निकछ जाने से स्वच्छता 
आ जाती है, नेत्रों को तरावट तथा मन को. आनंद प्राप्त होता है, इस कारण जब कहीं 
से चलफेर' आया हो वा जब आवश्यकता हो तब पैरों को घोकर पोंछ डाढना चाहिये, 
यदि सोते समय पैर घोकर शयन करे तो नींद अच्छे प्रकार से आजाती है| ' 
भोजन ॥ 
, ध्योरे मित्रो ! यह सब ही जानते है कि-अन्न के ही भोजन से प्राणी बढ़ते और 
जीवित रहते हैं इस के विना न तो प्राणी जीवित ही रह सकते हैं और न कुछ कर 
ही सकते हैं, इसी लिये चतुर पुरुषों ने कह्ा है कि-पण अन्नमय है यद्यपि भोजन का 
रिवाज मिन्न २ देशों के भिन्न २ पुरुषों का मिन्न २ है इसढिये यहां पर उसके 
ढिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथापि यहां पर संक्षेप से शाख्रीयः नियम 
के अनुसार सामान्यतया सवे द्वितकारी जो भोजन है उस का वर्णन किया जाता हैः-- 
बनें /र साबुन को छगा कर ज्वान करते हैं 
०2772: 2 2777 पका 
न 
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होता है ॥| ः 


चतुथे अध्याय ॥ ३०७ 


जो भोजन खच्छ और शास्रीय नियम से बना हुआ हो, वर वुद्धि जारोग्यता और 
आयु का बढ़ानेवाठा तथा सात्त्विकी (सतों गुण से युक्त) हो, वही भोजन करना 
चाहिये, जो छोग ऐसा करते है वे इस जन्म और पर जन्म में धमे,.अथ, काम और 
भोक्षरूप मनुष्य जन्म के चारों फों को प्राप्त कर छेते है और वास्तव में जो पदार्थ उत्त- 
गुणों से युक्त है उन्ही पदार्थों को भक्ष्य भी कह गया है, परन्तु जिस भोजन से मन 
बुद्धि शरीर और धातुओं में विषमता हो उस फो अभक्ष्य कहते है, इसी कारण अमक्ष्य 
भोजन की जाज्ञा शास्रकारों ने नहीं दी है । 
भोजन मुख्यतया तीन प्रकार का होता है जिस का वर्णन इस प्रकार है।-- 
' *-जो भोजन अवखां, चित्त की खिरता, वीये, उत्साह, बढ, आरोग्यता और उप- 
शमात्मक (शान्तिखरूप) सुख का बढ़ाने वाला, रसयुक्त, कोमल और तर हो, जिस का रस 
चिरकाछतक ठहरनेवारा हो तथा जिस के देखने से मन मसन्न हो, उस भोजन को सात्विक 
भोजन कहते है अथौत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से सात्तविक भाव उतन्न होता है। 
२-जो भोजन अति चपैरा, खट्टा, खारी, गमे, तीक्षण, रूक्ष और दाहकारी है, उस 
(० भोजन कहते हैं अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के खाने से रानी भाव उतन्न 
ताहै। ! न्‍े 
: र-जो भोजन बहुत काछ का बना हुआ हो, अतिठंढा, रूखा, दुगेन्धि युक्त, बासा 
तथा जूंठा हो, उस भोजन को तामसी भोजन कहा है अथोत्‌ इस प्रकार के भोजन के 
खाने से तमोगुणी भाव उत्पन्न होता है, इस प्रकार के भोजन को श्ञात्धों में अमक्ष्य कहा 
है, इस प्रकार के निषिद्ध भोजन के सेवन से वियूचिका आदि रोग मी हो जाते है ॥ 
! भोजन के नियम ॥ 
१-भोजन बनाने का स्थान ( रसोईघर ) हमेशा साफ रहना चाहिये तथा यह खान 
अन्य खानों से अछूण होना चाहिये अथौत्‌ भोजन बनाने की जगह, भोजन करने की 
_ ३५ भाटा दारू आदि सामान रखने की जगह, पानी रखने की जगह, सोने की जगह, 
की जगह,, धमेध्यान करने की जगह तथा स्लान करने की जगह, ये सब स्थान अछग 
३ होने चाहिये तथा इन खानों में चांदनी भी बांधना चाहिये कि जिस से मकड़ी और 
गिलहरी आदि जहरीढे जानवरों की छार जौर मर मूत्र जादि के गिरने से पैदा होनेवा़े 
भनेक रोगों से रक्षा रहे । ; ः ण ल , 
*ै- रसोई बनाने के सब बर्तन साफ रहने चाहिये, पीतछ और तांबे जादि थाहु के 
वातन में खटाई की चीनू विछकुछ नही वनानी चाहिये और न रखनी चाहिये, मिट्टी का 
पर्सन सब से उत्तम होता है, क्‍योंकि . इस में खाई जादि किसी प्रकार की कोई वस्तु 
कमी नहीं बिगड़ती है। 9:32 ४ ४५ 


२०८ ज॑नसम्पदायशेक्षा ॥ 


३-भोजन का बनानेवाछ् (रसोइया ) वैद्यक शारू के नियमों का जाननेवाढा तथा 
उसी निय्रम से भोजन के सब पदार्थों का बनानेवाढा होना चाहिये, सामान्यतया रत्ोई 
बनाने का काये गृहस्मों में स्रियों के ही आधीन होता है इसढिये स्लियों को भोजन बनाने 
का ज्ञान अच्छे प्रकार से होना आवश्यक है। , 

9-भोजन करने का खान भोजन बनाने के स्थान से अढूग और हवादार होना 
चाहिये, उस को अच्छे प्रकार से सफेदी से पुतवाते रहना चाहिये तथा उस में नाना 
प्रकार की सुगन्धित मनोहर और अनोखी वस्त॒यें रक्खी रहनी चाहिये जिन के देखने से नेत्र 
को आनंद तथा मन को हे प्राप्त होगे । 

५-मभोजन बनाने के सब पदाथे ( आटा दारू और मसांढे आदि ) अच्छी तरह चुने 
बीने (साफ किये हुए ) हों तथा ऋतु के अनुकूल हों और उन पदार्थों को ऐसा पकाना 
चाहिये कि न तो अधकच्े रहें और न विशेष जढने पावें, क्योंकि अधकचा तथा जरा 
हुआ भोजन बहुत हानि करता है, उस में भी मन्दामिवालों के ढिये तो उक्त ( जप 
कच्चा तथा जलाहुआ ) भोजन विष के समान है। 

६-मभोजन सदा नियत समय पर करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से भोजन ठीक 
समय पर पचकर भूख को छग्ाता है, भोजन करने के वाद पांच घंटे तक फिर भोजन 
नहीं करना चाहिये; एवं अधूरी भूख में तथा अजीण में भी भोजन नहीं करना चाहिये, 
इस के सिवाय हैजा और सन्निपात में तो दोष के पके बिना ( जबतक वातादि दोष पक 
नजावें तबतक ) भोजन करना मानो मौत की निशानी है, अच्छी तरह से भूख ढगने के 
बाद भूख को मारना भी नहीं चांहिये, क्योंकि भूख रूगने के बाद न खाने से बिना ईंधन 
की अप्ति के समान शरीर की अपि बुझ जांती है, इस लिये प्रतिदिन नियमित समय पर 
ही भोजन करना अतिउत्तम है। 

७-भोजन करने के समय मन प्रसन्न रहे ऐसा यज्ञ करना चाहिये अथोत्‌ मन में खेद 
ग्लानि और क्रोध आदि विकार किसी प्रकार नहीं होने चाहिये, चारों जोर से गोल तथा 
एक गजृ ढम्बी और एक बालिइत ऊंची एक चौकी को सामने रख कर उस के ऊपर 
यथायोग्य सम्पूर्ण पदार्थों से सज्जित थार को रख कर मुनि को देने की भावना भावे, 
पश्चात्‌ आनंदपूरवक भोजन करे, भोजन में प्रथम सेंघा नमक छगा कर जदररेल के दश 
धीस हुकड़े खाना बहुत अच्छा है, भोजन भी सीधे आसन से बैठ कर करना चाहिये 

_ चाहिये नहीं तो अवश्य हानि द्वोती है ॥ 
वॉक 3500 झप्ि को कर करी कक गईं ली कक वह 0३ लकडी 
अकारो से आद्वार के न शा अप्मि घुझ्न ज| 

ज कक सकी डे लिप को नहीं देखना चाहिये और न कोई ऐसी वात झुननी वा 
करनी चाहिये ॥ 


चतुथे जष्याय ॥ ३०९ 


अभीद्‌ झुक कर नहीं करना चाहिये, क्योंकि झुक कर भोजन करने से पेठ के दुबे रहने 
के कारण पकाशय की धमनी चिबेल हो जाती है और उस के निर्वल होने से भोजन 
हीक समय पर नहीं पचता है इस लिये सदा छाती को उठा कर भोजन करना चाहिये । 


८-भोजन करते समय न तो अति बिलम्ब और न जति झीघ्रता ही करनी चाहिये 
अथौत्‌ अच्छी तरह से धीरे २ चब्ा २ कर खाना चाहिये, क्योंकि अच्छी तरह से धीरे 
१ चंबा २ कर न खाने से भोजन के पचने में देरी रगती है तथा वह द्वानि भी करता 
है, भोजन के चवाने के विषय में डाक्टरों का यह सिद्धान्त है कि जितने समय में 
२५ की गिनती गिनी जा सके उतने समय तक एक आस को चबा कर पीछे निगलना 
चाहिये । 

९-भोजन करने के समय भाता, पिता, भाई, पाककतो, वैध, मित्र, पुत्र तथा खजनों 
(सम्बन्धियों ) को समीप में रखना उचित है, इन के सिवाय किसी मित्र पुरुष को 
भोजन करने के समय समीप भें नहीं रहने देना चाहिये, क्योंकि किसी २ मनुष्य की 
दृष्टि महाखराब होती है, भोजन करने के समय में वात्तीछाप करना भी अनुचित है, 
क्योंकि एक इन्द्रिय से एक समय भें दो काये ठीक रीति से नहीं हो सकते है, किन्तु 
दोनों भूरे ही रह जाते है, अतः एक समय में एक इन्द्रिय से एक ही काम लेना योग्य 
है, हां'मित्र आदि छोग भोजन समय मे उत्तम प्रसन्न करने वाली तथा प्रीतिकारक बातों 
को सुनाते जावें तो अच्छी बात है, यह भी स्मरण रहे कि-भोजन करने में जो रस 
अपषिक होता है उसी के तुल्य दूसरे रस भी बन जाते है, भोजन करते समय रोटी और 
रोट आदि कड़े पदार्थों को प्रथम धी से खाना चाहिये पीछे दारू और शाक आदि के 
साथ खाना चाहिये, पित्त तथा वायु की मक्ृतिवाले पुरुष को मीठे पदार्थ भोजन के मध्य 

१-भहुत से छोग इस कहावत पर आहूढ हैं कि-“ज्ली का नहाना और पुरुष का खाना” तथा इस का 
अर्थ ऐसा करते हैं कि क्वी जैसे फुर्ती से नह्म छेती है वैसे द्वी पुरुष को फुर्ती के साथ भोजन कर लेना 
चाहिये, परन्तु वाखव में इस कहावत का यह अर्थ नहीं है जैसा कि वे समझ रहे हैं, क्योंकि आजकल 
जी मूर्खो ल्लियां जो क्वान करती हैं. वह वास्तव में ज्ञाव ही नहीं है, आजकल की ल्ियों का तो ज्ञान यह 
है कि उन्होंने नम् होकर शरीर पर पानी डाला और तत्काल घाघरा पदना, बस स्नान हो गया, अब 
अविशा देवी के उपासकों ने यह समझ छिया कि ज्जी का नहाना और पुरुष का खाना समान समय में 
ना धाहिये, परन्तु उन को कुछ तो अक्ल से भी छुदा को पहचानना चाहिये ( कुछ तो बुद्धि से भी पोचना 
चाहिये ) देखो | प्रथम लिख आये हैं कि-ल्ञान केवल शरीर के मैल को साफ करने के छिये किया जाता 

तो यह ज्ञान (कि ज्ञी मे शरीर पर पानी ढाछा लौर तत्काल धाघरा पहना) क्या वाखव में क्लात 
कहा जा सकता है १ कभी नहीं, क्योंकि कहिये इस ज्ञान से क्या छाम है ! इस छिये यय्पि यह कहावत 
तो ठीक है परन्तु अविद्या देवी के उपासकों ने इस का अथ उलटा कर डज़िया है, इस का असली मतलब 
चह है कि-ैसे द्षी एकान्त में बैठकर धीरे २ महाती है अर्थाद सम्पूँगे शरीर का मैंठ बूर करती है उसी 
भकार से पुरुष सी एकान्त में वैठ कर स्थिरता के साथ सथीत्‌ झूब चंबा ३ कर भोजन करे ॥ 





३१० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


में खाने चाहिये, पीछे दाल भात आदि नरम पदार्थों को खाकर अन्त में दूध या छाछ 
आदि पतले पदार्थों को खाना चाहिये, मन्दाभिवाले के लिये उड़द आदि पदार्थ खमाव 
से ही भारी होते है तथा मूंग, मौठ, चना और जरहर, ये सव परिमाण से अधिक खाये 
जाने से भारी होते है, मिस्से की पूड़ी वा रोटी भी मन्दामिवाले को वहुत हानि पहुँ- 
चाती है अथोत्‌ पेट में मठ और वायु को वढाती है तथा इस के सिवाय अतीसार और 
संग्रहणी के भी होने में कोई आश्रय नहीं होता है, दछाहुआ अन्न बनाने के फेर फार से 
भारी हो जाता है, जैसे गेहूँ का दल्या रांधा जावे तो वह वैसा भारी नहीं होता है जैसी 
कि छापसी भारी अर्थात्‌ गरिष्ठ होती है । - 


१०-मोजन के समय में पहिंले पानी के पीने से अप्ति मंद होजाती है, वीच २ में 
थोड़ा २ एकाघ वार जरू पीने से वह ( जल ) घी के समान फायदा फरता है, भोजन के 
अन्त में जाचमनमात्र (त्तीन घूंट ) जल पीना चाहिये, इस के बाद जब प्यास रंगे तब 
जल पीना चाहिये, ऐसा करने से भोजन अच्छीतरंह पच जाता है, भोजन के जत्त में 
अधिक जढ पीने से अन्न हजम नहीं होता है, भोजन को खूब पेट्मर कर ( गलेतक ) 
कभी नहीं करना चोहिये, देखो | शाज्ञधर का कंगन है कि-जब भोजन अच्छी तरह से 
पचता है तव तो उस का रस हो जाता है तथा वह (रस ) शरीर का पोषण करने में 
अमृत के तुल्य होता है और जब भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता है तब रस न 
होकर आम हो जाता है और वह आम विष के तुल्य होता है इस लिये मनुष्यों को 
अम्नि के वठ के अनुसार मोजन करना चाहिये । 


११-बहुत से पदार्थ अत्यन्त गुण कारी हैं परन्तु दूसरी चीज़ के साथ मिलने से वे 
हानिकारी हो जाते है तथा उन की हानि मनुष्यों को एकदम नहीं मादम द्वोती है 
किन्तु उस के वीज शरीर भें छिपे हुए अवश्य रहते हैं, जैसे औष्म ऋछ में जंगढ के 
अन्दर जुमीन में देखा जावे तो कुछ भी नहीं दीखता है परन्तु जछ के वरसने पर नाना 
प्रकार के वीजों के अड्डर निकक आते है, इसी अकार ऊपर कहेहुए पदार्थों के खाने से 
शकदम हानि नहीं माछम होती है किंतु वे इकट्टे होकर किसी समय एकंद्म अपना 
जोर दिखा देंते है, जो २ पदार्थ दूध के साथ में मिलने से विरोधी हो जाते है उन को 

१-देखो छिखा है कि-'“अद्धमसणस्स सब्य॑ जणत्स कुलआदवस्स दो भागे, वाउ पविआारणहा छल्नाव 
ऊणग कछुंजा ॥ १ 0 अथांव बुद्धि के द्वारा कल्पना कर के अपने उद्र के छ भाग करने चाहियें, उन में 
से तीन भागों को तो अन्न से मरना चाहिये, दो भागों को पानी से सरना चाहिये तेथा एक भाग को खाली 
रखना चाहिये कि जिस से उच्चाय और नि.श्वास सुखपूर्वक जाता जाता रहे ॥ 

२-बहुत से लोग जीमण जूठण में दो दिन की कसर एक ही वल्त मे निकाल लेते हैं, यह अविया देवी 
की पा है, इस का फल उन को अवश्य ही मिलता है ॥ 





। चतुर्थ अध्याय [ ३११ 


तो हम दूध के प्रकरण में पहिले छिख चुके है, शेष कुर्छ पदार्थों को यहां लिखते है--- 
केछा और छाछ, केला और दी, दही और उष्ण पदार्थ, घी और शहद समान भागमें तथा 
शहद और पानी बराबर घजुन में, ये सद पदाथे सन्नदोष से अत्यन्त हानिकारक हो जाति 
हैं भथोत्‌ विष के तुल्य होजाते हैं, एवं वोसा अत फिर गर्भ करने से अत्यन्त हानि करता 
है, इस के सिवाय-गर्म पदार्थ और वषी के जछू के साथ शहद, खिचड़ी के 'साथ खीर, 
बेछ के फू के साथ केला, फांसे के पात्र में दशद्नितक रखा रद्द हुआ घी, जछ के 
साथ घी और तेल, तथा पुनः गे किया हुआ काठा, ये सब ही पदार्थ हानि कारक हैं, 
इसलिये इन का त्याग करना चाहिये । 


१२-सायंकाल.का भोजन दो घड़ी दिन शेष रहने पर ही कर ढेना चाहिये तथा 
शाम को हकका भोजन करना चाहिये किन्तु रात्रि में भोजन कभी नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि जैन सिद्धान्त में तथा वै्क शास्त्रों में राजिमोजन का अत्यंत निषेध किया है, इस 
का कारण सिफे यही है कि-रात्रि को भोजन करने में मोजन के साथ छोटे २ जन्तुओं 
के पेट मे चछे जाने के द्वारा अनेक हानियों की सम्भावना रहती है, देखो ! रात्रि में 
भोजन के अन्दर यदि छारू तथा काली चीटियां ,खाने में आजाबें तो बुद्धि अष्ट होकर 
पागलूपन होता है, जुय्ये से जलोद्र, काटे तथा केश से खरभंग तथा मकड़ी से पित्ती के 
ददोड़े, दाह, वमन और दस्त आदि होते है, इसी प्रकार अनेक जन्तुओं से वद्हजूमी 
जादि अनेक रोगों के होने, की सम्भावना रहती है, इस लिये रात्रि का भोजन जम्धे के 
भोजन के समान होता है, (प्रश्न ) बहुत से महेश्वरी वैश्यों से सुना है कि हमारे शास्त्रों 
में एक सूर्य में दो वार मोजन का करना मना है इसलिये दूसरे समय का मोजन रात्रि में 
ही करना उचित है, ( उत्तर ) भाद्म होता है कि-उन (वैहयों ) को उन के पोप और 
खार्थी गुरुओं ने अपने खार्थ के लिये ऐसा बहका दिया है और बेचारे भोछे मारे महे- 
श्री वैश्यों ने अपने शास्रों को तो देखा नहीं, न देखने की उन में शक्ति है इस लिये 
पोष छोगों से सुन कर उन्हों ने रात्रि में भोजन करने का प्रारम्भ कर दिया, देखो | हम 
उन्ही के शा््रों का प्रमाण रात्रिमोजन के निषेष में देंते है-यदि अपने शाज्रों पर विश्वास 
त्तो सप चैशयों को इस मव और पर भव में दुःखकारी रात्रिमोजन को त्याग 
। चाहिये--- 


१-शेष संयोग विरुद्ध पदार्थों का वर्णन दूसरे वैथक प्रन्थों मे देखना चाहिये॥ 

२-यद्यपि घी और शहद तथा शहद और जल आयः दवा आदि के काम मे लिया जाता है और वह 
बहुत फायदेमन्द भी-है परन्तु बराबर होने से हानि करता है, इस छिये इन दोनों को समान भाग में कमी 
नही छेना चाहिये ॥ 2. 7 


११२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


देखो ! महा भारत ग्रन्थ में लिखा है कि--- 
मद्यमांसादशन राजो, मोजन॑ कन्द्भक्षणम्‌ ॥ 
ये कुबेन्ति ब्था तेषां, तीथेयात्रा जपसल्‍तपः ॥ १॥ 
अथोत्‌ जो पुरुष मथ पीते हैं, मांस खाते हैं, रात्रि में मोजन करते हैं. और कंदे को 
खाते हैं उन की तीथयात्रा, जप और तप सब दृथा है ॥ १॥ मार्कण्डेयपुराण का 
बचन है कि-- 
अस्तंगते दिचानाथे, आपो' रुघिरसुच्यते ॥ 
अन्न॑ मांससमं प्रोक्त, माकेण्डेयमहर्षिणा ॥ १॥ 
अथोत्‌ दिवानाथ (सूर्य ) के अस्त होने के पीछे जरू रुघिर के समान और अन्न 
मांस के समान कहा है, यह वचन माफेण्डेय ऋषि का है॥ १ ॥ इसी प्रकार महाभारत 
ग्रन्थ में पुनः कहा गया है कि-- 
घत्वारि नरकद्वार॑, प्रथम राजिभोजनम ॥ 
परस्त्री गसने चेव, सन्‍्धानानन्तकायकम्‌ ॥ १॥ 
ये रात्रौ सवेदाहार, वर्जेयन्ति सुमेघसः ॥ 
तेषां पक्षोपवासस्य, फर्ल मासेन जायते ॥ २॥ 
नोदकमपि पातव्य॑, राजावन्न युधिष्ठिर ॥ 
तपस्विनां विशेषेण, शदिणां ज्ञानसस्पदाम्‌॥ १॥ 
अथोत्‌--चार काये नरक के द्वाररूप हैं-पथम-रात्रि में भोजन करना; दूसरा-पर- 
स्त्री में गमन करना, तीसरा-संधाना ( आचार ) खाना और चौथा-अनन्त काय अथौत्‌ 
अनन्त जीववाले कन्द मूल आदि वस्तुओं को खाना | १ ॥ जो बुद्धिमान पुरुष एक 
महीनेतक निरन्तर रात्रिमोजन का त्याग करते हैं उन को एक पक्ष के उपवास का फल 
प्राप्त होता है ॥ २ ॥| इस लिये हे. युधिष्ठिर! जानी गृहल को और विशेष कर तपखी 
को रात्रि में पानी भी नहीं पीना चाहिये ॥ ३ ॥ इसी प्रकार से सब शास्त्रों में रात्रिगो- 
जन का निषेध किया है परन्तु अन्थ के विस्तार के भय से जब विशेष श्रमाणों को नहीं 
दिखते हैं, इसलिये बुद्धिमानों को उचित है कि-सब प्रकार के खाने पीने के पदार्थों का 
फभी भी रात्रि में उपयोग ले करें, यदि कमी वैध कठिन रोगादि में भी कोई दवा या 
खुराक को रात्रि में उपयोग के ढिये बतलावे तो भी यथा शक्य उसे रात्रि में नहीं ढेना 
चाहिये किन्तु सेने से दो तीन घण्टे पहिंले ही के ढेना चाहिये; क्योंकि पन्‍्य पुरुष वे दी 
है जो कि सूर्य की साक्षी से ही खान पान करके अपने अत का निवाह करते हैं। 
१-इथिवी के नीचे जो वस्तु उत्पत होती है उसे कद कहते है, जैसे-आक, मूछी, कांदा और गाजर 
आदि ॥ 


चतु्े अध्याय ॥| ३१३ 


१३-एक थाली वा पत्तल में अधिक मनुष्यों को भोजन करना योग्य नहीं है, 
क्योंकि-प्रत्येक मनुष्य का खमाव प्रथक्र्‌ २ होता है, देखो ! कोई चाहता है कि मै दारू 
भात को मिला कर खाँ, किसी की रुचि इस के विरुद्ध होती है, इसी प्रकार अन्य 
जनों का भी अन्य प्रकार का ही खमाव होता है तो इस दशा में साथ में खानेवाले सब 
ही लोगों को अरुचि से भोजन करना पढ़ता है और मोजन में अरुचि होने से अन्न 
अच्छे प्रकार से नही पचता है, साथ में खाने के द्वारा अरुचि के उत्पन्न होने से बहुधा 
मनुष्य भूखे भी उठ बैठते है और वहुतों को नाना प्रकार के रोग भी हो जाते है, इस 
के सिवाय प्रत्येक पुरुष के हाथ वारंवार मुँह में छगते है फिर भोजनों में लगते हैं, 
इस कारण एक के रोग दूसरे में प्रवेश कर जौते है, इस के अतिरिक्त यह भी एक बड़ी 
ही विचारणीय बात है कि यदि कुहुम्ब का दूर्‌देशस्थ (जो दूर देश में रहता है वह ) 
कोई एक सम्बंधी पुरुष गुप्तरूप से भद्य वा मांस का सेवन करता है अथवा व्यमिचार में 
हिप्त है तो एक साथ खाने पीने से अन्य मनुष्यों की भी पवित्रता में घव्वा छग जाता 
है, शाह्षों में जूढे मोजन का करना महापाप भी कहा है और यह सत्य भी है क्योंकि 
इस से केवल शारीरिक रोग ही उत्पन्न नहीं होते है किन्तु यह बुद्धि को अश्ुद्ध कर उस 
के सम्पूण वठ का भी नाश कर देता है, प्त्मक्ष में ही देख लीजिये कि-जो मनुष्य जूठा 
भोजन खाते है उन के मस्तक गन्‍्दे ( मलीन ) होते है कि जिस से उन में सोच विचार 
करने का खमाव बिलकुल ही नहीं रहता है, इस का कारण यही है कि जूठा भोजन 
करने से खच्छता फा नाश होता है और जहां खच्छता वा शुद्धता नहीं है वहां मरा 
भुद्धुद्धि का क्या काम है, जूठा खाने वाढों की बुद्धि मोटी हो जाने से उन में सभ्यता 
भी नही देखी जाती है, इन्ही कारणों से घम्मेशाल्लों में मी जूठाखाने का अत्यन्त निषेध 
किया है, इसलिये आये पुरुषों का यही धमम है कि-चाहें अपना लड़का ही क्यों न हो 
उस को भी जूठा मोजन न दें और न उस का जूठा आप खावें, सत्य तो यह है कि 
जूंठ भौर झूंठ, इन दोनों का बाल्यावस्था से ही त्याग कर देना उचित है अर्थात्‌ वचपन 
से ही झूंठ वचन और जूंठे भोजन से घृणा करना उचित है, बहुधा देखा जाता है कि- 
हमोरे खदेशीय बन्धचु (जोन तो घर्मशाक्षों का ही अवलोकन करते है और न कमी 
उन को किसी विद्वान से सुनते है वे ) अपने छोटे २ बच्चों को अपने साथ में भोजन 
कराने में उन का जूठा जाप खाने में तथा अपना पिया हुआ पानी उन्हें पिलाने में बड़ा 
ही छाड़ समझते है, यह अत्यंत ही शोक का विषय है कि वे महानिन्दित कम को छाड़ 
__र वा अपना धरम कार्य समझें तथा उन (बच्चों ) की बुद्धि का नाश्ष भार कर उन के 


* १-प्रिफ यही हेतु है कि कोढी छो कोई भी अपने साथ में मोजन नहीं कराता है ॥ - 
३-क्योकि सभ्यता शुद्धवुद्धि का फल है, उन की बुद्धि शुद्ध न होने से उन के पास सभ्यता कहा ! 
० 


३१४ ' जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सर्वस्व का सत्यानाश कर दें और तिस पर भी उन के परम हिलैषी कहलादे 
हा शोक ! ! हा शोक ! | ! 32200 
५ (४-भोजन करने के बाद मुख को पानी के कु्लें कर साफ कर डढेना चाहिये तथा 
दाँतों की चिमटी आदि से दोतों और मड़ों में से जूठन को बिलकुल निकाल डाढना 
चौहिये, क्योंकि खुराक का अंश मसूड़ों में वा दौतों की जड़ में रह जाने से मुख में 
हुगेन्धि आने छगती है तथा दाँतों का ओर मुख का रोग भी उत्तन्न हो जाता है | 

१०-भोजन करने के पीछे सो कदम टहलूना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अन्न 
पचता और आयु की बद्धि होती है, इस के पीडे थोड़ी देर तक पढंग पर ढेटना चाहिये, 
इस से अंग पुष्ट द्ोता है, परन्तु छेटकर नींद नहीं लेनी चाहिये, क्योंकि नींद के ढेने से 
रोग उत्पन्न होते है, इस विषय में यह भी सारण रहे कि आ्रतःकार को भोजन करने के 
पश्चात्‌ परंगपर वाँये और दहिने करवट से ढेटना चाहिये परन्तु नींद नहीं केनी चाहिये तथा 
सायंकारू को भोजन करने के पश्चात्‌ टहूूना परम छामदायक है | 

१६-भोजन करने के पश्चात्‌ ब्रेश्च, स्ट्ूछ, तिपाई और कुर्सी आदि पर बैठने, नींव 
लेने, आग के सन्मुख बैठने, धूप में चलने, दौड़ने, घोड़े वा ऊंट आदि की सवारी पर 
चढ़ने तथा कसरत करने आदि से नाना प्रकार के दोष उत्पन्न होते है, इसलिये भोजन 
के पश्चात्‌ एक घण्टे वा इस से भी कुछ अधिक समयतक ऐसे काम नहीं करने चाहिये । 

१७-भोजन के पाचन के लिये किसी चूणे को खाना वा शर्वत भादि फो पीना उचित्त 
नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वैसा ही अभ्यास पड़ जाता है और वैसा अम्यार्त पढ़ जाने 
पर चूर्ण आदि के सेवन किये बिना अन्न का पाचन ही नहीं होता है, कुछ संमयतक ऐसा 
अभ्यास रहने से जठरामि की खामाविक तेजी न रहने से आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है। 

१८-भोजन के समय में अत्यंत पानी का पीना, विना पे भोजन पर भोजन करना, 
बिना भूख के खाना, भूख का मारना, आधपसेर के स्थान में सेर भर खाना तथा अत्यंत 
न्यून खाना आदि कारणों से अजीर्ण तथा मन्दामि जादि रोग उत्नन्न हो जाते है, इस- 
हिये इन बातों से बचते रहना चाहिये। 

१९-पशथ्यापथ्य वर्णन में तथा ऋत॒चयों वर्णन मेँ जो कुछ भोजन के विषय में 
छिखा गया है उस का संदेव ख्याल रखना चाहिये | 

१-हा भारत | तेरे पतिश्न यश्ञ में नाना अ्रकार के धब्बे छग गये है, क्योंकि-इस देझ् में बहुधा ऐसे 
भत्त चल यये हैं कि-जमिन में गृहस्थ पुदषों और जियो को शुरु का जूठा खाना भी घ्मे का अश माना 
शया है और वतलाया गया है और जिस से निरक्षर भश्नचार्य गुरु घण्टल का जूठा परसाद (असाद ) वा 
झूंठा पानी भी अस्त के सम्रान सान कर वेचारे भोछे जी पुरुष पीते हैं, हें मित्रगण | म॒ला अब तो सोचो 


उमझो और सावधान हो ! ठुम इस अवियाकी गाढ़ निद्रा में कबतक पड़े सोते रंहोगे ! 
३-भोजन का विशेष वर्णन भोजन वागूविजास आदि प्रन्थों में किया गया है, पद्दा देख छेना चाहिये ॥ 


बतुथे अध्याय | ३१५ 


सुख सुगन्ध ॥ 

प्रहिंढे कह चुके हैं कि भोजन के पश्चात्‌ पानी के कुर्ले करके मुख को साफ कर लेना 
चाहिये तथा दौँतों और मसूड़ों को भी खूब शुद्ध कर ढेना चाहिये, आजकल इस देश 
में मोजन के पश्चात्‌ सुख सुगन्ध के छिये अनेक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, सो 
यदि मुख को पानी आदि के द्वारा ही बिलकुल साफ कर लिया जावे तो दूसरी वस्तु के 
उपयोग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि मुखसुगन्ध का प्रयोजन फेवक भुख 
को साफ रखने का है, जब जलादि के छ्वारा मुख और दाँत आदि बिलकुल साफ हो गये 
तो मुपारी तथा पान चबाने आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, हां यदि कमी विशेष 
रुचि वा आवश्यकता हो तो वस्तुविशेष का भी उपयोग कर लेना चाहिये परन्तु उस की 
आदत नही डालनी चाहिये | * 

मुखसुगन्ध के लिये अपने देश में सुपरी पान और इलायची आदि मुख्य पदाथे है, 
परन्तु इस समय में तो घर घर (प्रति गृह ) चिलम हुका ओर सिगरेट ही प्रधानता के 
साथ वत्तोव में जाते हुए देखे जाते हैं, पूषें समय में इस देशवाले पुरुष इन में बड़ा 
ऐब समझते थे, परन्तु अब तो बिछौने से उठते ही यही हरिभजनरूप बन गया है तथा 
इसी को अविद्या देवी के उपासकों ने मुखवासक भी ठहरा रबखा है, यह उन की महा 
भज्ञानता है, देखो ! मुखवास का प्रयोजन तो केवल इतना ही है कि डाढों तथा दाँतों में 
यदि कोई अन्न का अंश रह गया हो तो किसी चाबने की चीजु के चाबने से उस के 
साथ में वह जन्न का अंश भी चावा जाकर साफ हो जावे तथा वह ( चाबने की ) चीज़ 
खुशबूदार और फायदेमन्द हो तो झुँदह सुवासित भी हो जावे तथा थूक को पैदा करने 
वाली हो तो वह थूक होजरी में जाकर खाये हुए पदाथे के पचाने में मी सद्दायक हो 
जावे, इसी ढिये तो उक्त गुणों से युक्त नागर बेल के पान, कत्था, चूना, केसर, करतूरी, 
सुपारी, इलायची और भीमसेनी कपूर आदि पदाथे उपयोग में ढिये जाते है, परन्तु 
तमाखू, गांगा, सुछफा और चंहूले से मुख की जैसी सुवास होती है वह तो संसार से 
छिपी नहीं है, यद्वपि तमाखू में थूक की पैदा करने का खमाव तो है परन्तु वह थूक ऐसा 
निहृष्ट होता है कि भीतर पहुँचते ही भीतर स्थित तमाम खाये पिये को उसीवरुत निकाल 
कर वाहर छे जाता है, इस के विषय में जो बुद्धिमानों का यह कथन है कि-“इस को 
सादे उसका घर जौर मुँह अष्ट, इस को पिये उसका जन्म और झँह अष्ट, इस कों सूंचे 
उस के कपड़े अष्टे” सो यह बात बिलकुल ही सत्य है तथा इस का अनुभव भी ग्रायः 
लग ( पचव्ाण ) भाष्य की टीका में द्विविधाह्ार ( दुबिदार ) के विगत भुखबाद काभी 


३-चहूल अयौत्‌ चण्डू ( कहना तो इसे चप्डूछ ही चाहिये ) ॥ हे 
३-वक्षिण के छोग पान के साथ तमाजू खाते हैं, उन का भी यही द्वाल है ॥ 


३१६ जैनसम्पदायशिक्षा 


सब ही फो होगा, तमाखू के कदरदान ( कदर करनेवाले ) बढ़े आदमी तमालू का रस 
थूकने के लिये पीक दान रखते है परन्तु हम को वड़ा जाश्र्य होता है कि जिस तमालू 
के थूक को वे जठराप्ति का उपयोगी समझते है उस को निरर्थक क्‍यों जाने देते हैं ! . 

अब जो छोग मुखवास के लिये प्रायः झुपारी का सेवन करते हैं उस के विषय में भी 
संक्षेप से छिख कर पाठकंगण फो उस के हानि छाभ दिखलाते हैं।-- 

सुपारी मुखवास के हिये एक अच्छी चीज है परन्तु इसे बहुत ही थोड़ा खाना 
चाहिये, क्योंकि इस का अधिक खाना ह्वानि करता है, पूर्व तथा दक्षिण में स्ली पुरुष 
छालियों को तथा वीकानेर आदि मारवाड़ देशख् नगरों में कत्थे में उबाढी हुईं चिकनी 
सुपारियों को सेरों खा जाते है, इस से परिणाम में हानि होती है, यद्यपि इस का सेवन 
खतियों के लिये तो फिर भी कुछ अच्छा है परन्तु प्षों को तो नुक्साव ही करता है, 
सुपारी में शरीर के सांचों को तथा धातु को ढीछा करने का खमाव है, इस ढिये खाप्त- 
“फर पुरुषों को इस का अधिक खाना कभी भी उचित नहीं है, इस लिये आवश्यकता के 
समय भोजन करने के बाद इस का जुरा सा टुकड़ा सुख में डालकर चावना चाहिये तथा 
उस का थूक निगल जाना चाहिये परन्तु मुख में बचाहुआ उस का कूजट ( गुह्ठा ) थूक 
देना चाहिये, सुपारी का जादा ठुकड़ा फँठ को विगाड़ता है । 

पाने का सेवन यदि किया जावे तो वह ताजा और मुँह में गर्मी व करे ऐसा होना 
शौहिये, किन्तु व्यसनी बन कर जैसा मिले वैसा ही चाव केने से उछटी हानि होती है 
तथा सब दिन पानों को चाबते रहना जंगलीपन भी समझा जाता है, बहुत पान खाने से 
वह आंख और शरीर का तेज, बाल, दाँत, जठराम्रि, कान, रूप और ताकत को नुकसान 
पहुँचाता है, इसलिये थोड़ा खाना ठीक है । 

पानों के साथ में जो कत्ये और चूने का उपयोग किया जाता है उस में भी किसी 
तरद्द की दूसरी चीजुकी मिलावट नहीं होनी चाहिये तथा इन दोनों को पानों में ठीक २ 
( न्यूनाषिक नहीं ) छूगाना चाहिये | 

पान और सुपारी के सिवाय-इलॉयची, ठौग और तज भी सुख सुगन्वरि की चीजें 
हैं, इन में से इछायची तर ग्रमे है और फायदेमन्द होती है परन्तु इसे भी अभिक 
नहीं खाना चाहिये, तज और छौग वाबु और कफ की अकृतिवाढ़े को थोड़ी २ खानी 
चाहिये | ___ 

१-पान और सन्तरे नागपुर के उत्तम होते है ॥ 


२-शीतकाछ में बैंगछा पान फायदा करता है ॥ 
३-पान खामेवालों को यदि इन सब वालों का भी ज्ञान न हो तो उन को पान खाने का अभ्यात्त 


रखना ही व्यर्थ है ॥ 
४-खाने मे छोटी ( सफेद ) इलायची का उपयोग करना चाहिये ॥ 





चतुथे अध्याय || ३१७ 


मुखसुगन्धि की सब चीजों में से धनियां और सोंफ, ये दो चीजे अधिक छाभदायक 
मानी गेई है, क्योंकि ये दीपन पाचन है, खादिष्ट है, कंठ फो सुधारती है और किसी 
प्रकार का विकार नहीं करती है ! 

इस प्रकार भोजन क्रिया से निवृत्त होकर तथा थोड़ी देर तक विना निद्वा के विश्राम 
ढेकर मनुष्य फो अपने जीवन निवोह के उच्चम में प्रदत्त होना चाहिये परन्तु वह उद्यम 
भी न्याय और घर्म के अनुकूल होना चाहिये अथोत्‌ उस उद्यम के द्वारा परापमान तथा 
पर हानि आदि कभी नहीं होना चाहिये, इस के सिवाय मनुप्य को दिन भर में कोष 
आदि दुरगुणों का त्याग कर मन और इन्द्रियों को प्रसन्न करनेवाले रूप, रस, गन्ध और 
स्पश आदि विषयों का सेवन करना चौहिये, दिन में कदापि स्ली सेवन नहीं करना 
चौंहिये, दिन के चार वा पांच बजे ( ऋतु के अनुसार ) व्यावहारिक कार्यों से निवृत्त 
होकर थोड़ी देर तक विश्राम लेकर शौच ऑंदि से निवृत्त हो जावे, पीछे यथायोग्य भोजन 
आदि कार्य करे भोजन के पश्चात्‌ मीछ दो मील तक ( समयानुसार ) वायु सेवन के लिये 
अवश्य जावे, वायु के सेवन से ठछौट कर सायंकाल सम्बंधी यथावश्यक घन ध्यान आदि 
'फाये करे इस से निवृत्त होने के पश्चात्‌ दिनचयों का कोई काये अवशिष्ट नहीं रहता है 
किन्तु केवल निद्वारूप कौये शेष रहता है । 

जीवन की खिरता तथा नीरोगता के ढिये निद्रा भी एक बहुत हो आवश्यक पदार्थ 
है इस ढिये अब निद्रा वा शयन के विषय में छिखते हैः-- 

शयन वा निद्वा ॥ 

मनुष्य की आरोग्यता के लिये अच्छी तरह से नींद का आना भी एक मुख्य कारण है 
परन्तु अच्छी तरह से नींद के जाने का सहज उपाय केवल परिश्रम है, देखो ! जो छोग दिन 
में परिश्रम नही करते है. किंग्तु आलूसी होकर पड़े रहते है उन को रात्रि मे अच्छी तरह 

१-न दोनों के सिवाय जो मुख झुगन्धि के लिये दूसरी चौजों का सेवन किया जाता है उन में देश 
काल और भ्रकृति के विचार से कुछ न कुछ दोष अवश्य रहता है, उन में भी तमाशू आदि कई पदार्थ 
ते भद्दाद्यानिकारक हैं, इस लिये उन से अवश्य बचना चाहिये, दवा आवश्यकता हो तो ऊपर ढिखे सुपारी 


आदि पदार्थों का उपयोग अपनी भकृति और देश काछ आदि का विचार कर झल्प मात्रा मे कर छेना 
|] 


ह 2] इन्द्रियों को प्रसन्ष करनेवाले रुपादि विषयों के सेवन से भोजन का परिपाक ठीक होने से 
चनी रहती है ॥ 

रईदिन में स्री सेवन से आयु घटती है तथा बुद्धि मलीन हो जाती है॥ 

(४ जादि में आत काऊ के छिये कहे हुए नियमों का ही सेवन करे 0 

५-रामिसोजन का निषेध तो अभी लिख ही चुके हैं ॥ 

अं काये का मुख्य सम्बध रात्रिचयी से है किन्तु रात्रिचर्योरूप यही कार्य है परन्तु यहां रात्रिचर्या 
(पी इयरुच लिखकर दिनचर्या से ही उस का समावेश कर दिया गया है ॥ 
| 


हे 


. ३१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


से नींद नहीं आती है, इस के अतिरिक्त परिमित तथा प्रकृति के अनुकूल आहार बिहार 
से भी नींदका घनिष्ठ ( बहुत बड़ा ) सम्बंध है, देखो ! जो लोग शाम को अधिक मोजन 
करते है उन को मायः खम्त आया करते हैं अथोत्‌ पक्की नींद का नाश होता है, क्योंकि 
मनुष्य को खम्त तब ही आते है. जब कि उस के मगजु में जार जंजाल रहते हैं कौर 
मगज को पूरा विश्राम नहीं मिलता है-इसलिये मलुष्यमात्र को उचित है कि अपनी 
शक्ति के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमों को करें और अपने आहार विद्यर 
को भी अपनी प्रकृति तथा देश काल आदि का विचार कर करता रहे जिम्त से निद्गा में 
विधात न होवे क्योंकि निद्रा के विधात से भी काछान्तर में अनेक भर्यंकर हानियां होती 
है निद्रा में विधात न होने अथोत्‌ ठीक नींद जाने-का छक्षण यही है कि मनुष्य को 
शयनावस्था में स्वप्त न जावे क्‍योंकि स्व॒प्त दशा में चित्त की खिरता नहीं होती है किन्तु 
चश्वढ्ता रहती है । 

खप्तों के विषय में अथोत्‌ किस प्रकार का खप्त कब जाता है और क्यों आता है इस 
विषय में मिन्न २ शास्त्रों तथा मिन्न २ आचार्यों की मिन्न २ सम्मति है एवं सम्रों के 
फछ के विषय में भी पथकू २ सम्मति है, इन के विषय का ग्रतिपादक एक समझाल 
भी है जिस में खप्तों का शुमाशुभ आदि चहुतसा फल ढछिखा है, उक्त शास्त्र के अनु- 
सार चैक अन्थों में भी खम्ों का शुमाशुम फल माना है, देखो ! ज्ागभह्ट ने रोगप्रकरण 
में शकुन और खत्नों का फल एक अछूग प्रकरण में रोग के साध्यासाध्य के जानने के 
ढिये छिखा है, उस विषय फो अन्थ के चढ़ जाने के भय से अधिक नहीं रिख सकते 
हैं, परन्तु प्रसंगवश्ञ पाठकों के ज्ञानार्थ संक्षेप से इस का वर्णेन करते हैः-- 


“स्वप्नविचार -॥ 


१-अनुभूत वस्तु का जो खम्त जाता है, उसे असत्य समझना चाहिये अयीत्‌ उस का 
कुछ फल नहीं होता है। 

२-सुनी हुईं बात का मी खम्त जसत्य ही होता है ! 

३-देखी हुई वस्तु का जो स्वप्न आता है वह भी असत्य है। 

४-शोक जर चिन्ता से आया हुआ भी स्वम्न असत्य होता है। 

७५-प्रकृति के विकार से भी खम्न जाता है जैसे-पिच् मकृति वाला मनुष्य पानी, फूल; 
अज, भोजन और रल्ों को सम में देखता है तथा हरे पीछे और छाल रंग की _बरुजों 

१-जैन पिद्धान्व में खभावसिद्ध दश्शनावरणी कर्मजन्य नींद को अच्छी नींद माना है ॥ 

३-निद्राविधातजन्य हानियों का वर्णेन अनेक प्रन्थों मे किया गया है इस ढिये यहा पर उन द्वानियों 


का वर्णन नहीं करते हैं ॥ * 
३-इस शाज्र को निमित्त शाल्र कददते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ३१९ 


को अधिक देखता है, तमाम रात सैकड़ों वाग बगीचों और फुहारों की शैर करता रहता 
है, परन्तु इसे भी असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से उत्पन्न होने के 
करण यह कुछ भी छाम और हानि को नहीं कर सकता है। 

"६-वबायु की प्रकृतिवाक्य मनुष्य खम्त में पहाड़ पर चढता है, वृक्षों के शिखर पर जा 
बैठता है. और मकान के ठीक ऊपर जाकर सरक जाता है, कूदना, फांदना, सबारी पर 
चढ़ कर हवा खाने को जाना और आकाश में उड़ना आदि काये उस को खम्म में अधिक 
दिखलाई देंते है, इसे भी पूवेबत्‌ असत्य समझना चाहिये, क्योंकि प्रकृति के विकार से 
उतत्न होने से इस का भी कुछ फलाफल नहीं होता है । 

. ७-सम्म वह सच्चा होता है जो कि धम और कम के प्रभाव से आया हो, वह चाहे 
शुभ हो अथवा जशुभ हो, उस का फक अवश्य होता है। 

८-रात्रि के प्रथम प्रहर में देखा हुआ खप्त बारह महीने में फल देता है, दूसरे प्रहर 
में देखा हुआ खत नो महीने में फल देता है, तीसरे प्रहर में देखा हुआ खम्म छः महीने 
में फल देता है और चौथे म्हर में देखा हुआ खप्त तीन महीने में फल देता है, दो घड़ी 
रात वाकी रहने पर देखा हुआ खम्त दश दिन में और सूर्योदय के समय में देखा हुआ 
स्वप्न उसी दिन अपना फल देता है। 

९-दिन में सोते हुए पुरुष को जो स्वप्न आता है वह भी असत्य होता है अथौत्‌ 
उस का कुछ फल नहीं होता है । 

१०-अच्छा स्वप्त देखने के बाद यदि नीद खुल जावे तो फिर नहीं सोना चाहिये 
किन्तु धर्मध्यान करते हुए जागते रहना चौहिये | 

११-चुरा स्वम्न देखने के वाद यदि नींद खुल जावे और रात अधिक बाकी हो तो 
फिर सो जाना अच्छा है। 

१२-पहिंले अच्छा स्वप्न देखा दो और पीछे बुरा स्वप्न देखा हो तो अच्छे स्वप्न का 
फछ भारा जाता है ( नही होता है ), किन्तु बुरे स्व॑श्न का फछ होता है, क्योंकि बुरा 
स्पप्न पीछे जायाहै । मै 

१३-पहिले बुरा स्वप्न देखा हो और पीछे अच्छा स्वप्न देखा हो तो पिछला ही स्वप् 
ऋछ देता है अधोत्‌ अच्छा फर होता है, क्योंकि पिछला अच्छा स्वप्त पहिले बुरे स्वम्न के 
फंड को नष्ट कर देता है। 

१-अच्छा खप्त देखने के चाद जागते गाक्ञा है कि सो जाने 
850 लक कस पिधमी पे आ है कि सो जाने पर फिर कोई बुरा खपम 


९५५०७ इस बात का है कि भछे वा बुरे खप्त कौ पहचान भी तो सब छोगो को नहीं 


३२० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


यह स्वप्तों का संक्षेप से वणन किया गयो, अब पर्संगानुसार निद्रा के विंपय में कुछ 
आवद्यक नियमों का वर्णन किया जाता है।--- 

१-पूर्व अथवा दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिये | 

२-सोने की जगह साफ एकान्त में अथोत्‌ गड़बड़ वा शब्द से रहित और हवादार 
होनी चाहिये । | 

३-सोने के विछौने भी साफ होने चाहिये, क्योंकि मलीन जगह और मलीन विछोंने 
पर सोने से माकड़ आदि अनेक जन्तु सताते हैं जिस से नींद में धाघा पहुँचती है और 
मलीनता के कारण अनेक रोग भी उत्तन्न हो जाते हैं | 

9-चोमासे में जुमीन पर नहीं सोना चाहिये, क्योंकि इस से शर्दी आदि के अनेक 
विकार होते है और जीवजन्तु के काटने आदि का भी भय रहता है। 

५-चूने के गछ पर सोना वायु और कफ की प्रकृतिवाले को हानि करता है। 

६-पढँँग आदि पर सदा मुलायम विछौने बिछा कर सोना चौहिये। 

७-केवक उपष्ण तासीर वाले को खुली जगह में ग्रीष्म ऋतु में ही सोना चाहिये 
परन्तु जिन देशों में ओस गिरती है उन में तो खुली जगह में वा खुली चांदनी नहीं 
सोना चाहिये, एवं जिस खान में सोने से शरीर पर हवा का अधिक झपादा ( झकोरा ) 
सामने से छमता हो उस स्थान में नहीं सोना चाहिये | 

८-सोने के कमरे के दबाने तथा खिड़करियों को बिलकुछ बंद कर के कभी नहीं 
सोना चाहिये, किन्तु एक या दो खिड़कियां अवश्य खुली रखनी चाहियें जिस से तानी 
हवा जाती रहे । 

९-बहुत पढ़ने आदि के अभ्यास से, वहुत विचार से, नशा आदि के पीने से, अथवा 
अन्य किसी कारण से यदि मन उचका हुआ ( अस्थिर ) हो तो त॒ते नही सोना चाहिये। 

१०-सोने के पहिले शिर फो ठंढा रखना चाहिये, यदि गम हो तो ठंढे जल से धो 
डालना चाहिये । 

११-पैरों को सोने के समय सदा गे रखना चाहिये, यदि पैर ढंढे हों तो तत्वों 
को तेल से मलंवा कर गे पानी में रख कर गे कर लेना चाहिये | 


१-खप्नों का पूरा वर्णन देखना हो तो हमारे बनाये हुए अछाज्न निमित्त रज्नाकर नामक अंथ मे देखो, 
उस का मूल्य १) रुपया मात्र है ॥ 

२-देखो | शायरों ने कद्दा है कि-“'सावण सूघे साथरे, माह उघाडे खाट॥ दिन भारे मर जायगा, 
जो जेठ चलेगा वाट ॥ १ हर 

३-हमेशह ही (सोने के अतिरिक्त भी ) शिर को 58 और पैरों को गये रसना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३२११ 


१२-बहुत देर से तथा बहुत देरतक नहीं सोना चाहिये, किन्तु जल्दी सोना चाहिये 
तथा जल्दी उठना चांहिये | 

१६३-बहुत पेटभर खाकर तुते नही सोना चाहिये । 

१४-संत्ार की सब चिन्ता को छोड़ कर चार शरणा लेकर चारों आहारों का त्याग 
करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि जीता रहा तो सूर्योदय के वाद खाना 
पीना बहुत है, चौरासी छाख जीवयोनि से अपने अपराध की माफी मांग कर सोना 


चाहिये। 
१५-सात घंटे की नींद काफ़ी होती है, इस से अधिक सोना दरिद्रों का काम है। 
इस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातःकार चार बजे उठकर पुनः पूने लिखे 
अनुतार सब वत्तोव करना चाहिये | 


यह चतुर्थ अध्याय का दिनचयोवर्णन नामक आठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


नवां प्रकरण--सद्दोचारवर्णन ॥ 





सदाचार का खरूप ॥ 

यद्यपि सद्दिचार और सदाचार, ये दोनों ही काये मनुप्य को दोनों भवों में सुख 
देते है परन्तु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि इन दोनों में सदाचार ही प्रबल है, 
क्योंकि सद्विचार सदाचार के आँधीन है, देखो सदाचार करनेवाले ( सदाचारी ) 
पुण्यवात्‌ पुरुष को अच्छे ही विचार उत्पन्त होते हैं और दुराचार करनेवाले ( दुराचारी ) 
. दुष्ट पापी पुरुष को बुरे ही विचार उत्पन्न होते है, इसी लिये सत्य शाल्तों में सदाचार की 
बहुत ही प्रशंसा की है तथा इस को सर्वोपरि माना है, सदाचार का अर्थ यह है कि-- 
मनुष्य दान, शीछ, अत, नियम, मलाई, परोपकार दया, क्षमा, घीरण जोर सन्तोष के 
साथ अपने सवे व्यापारों को कर के अपने जीवन का निवाह कैरे । 

१-इस के हानि छाभ पूप इस प्रकरण की आदि में लिख चुके हैं ॥ 

२-यह दिनिचयों का घणन सक्षेप से किया गया है, इस का विस्तारप्प्रक ओर अधिक वर्णन देखना 
हो तो बैदक के दूसरे प्रन्थों से देस छेना चाहिये, इस दिनचयी मे छी पअसतग का वर्णन प्रन्थ के पिस्तार 
के भय से नहं। छिस्ा गया है तथा इस के आवश्यक नियम पूर्व छिख मी चुके हैं अतः पुनः चहा पर उस 
छा बेन करना अनावश्यक समझ कर भी नहीं लिखा है ॥ 
हो रेफ़ा है. की अच्याय के छठे प्रकरण से ठिखे हुए पथ्य विहार का भी समावेश इसी अफरण मे 

४-क्योंकि “बुद्धि: कमी जुसारिणी” री दोनों कर्म 5०226 
बल को गे बारे घर करेण कह थी पर मे धार चर किया नी पके था हो ही पर 
परिद्वान्त है १ पी अकार के चत्तौष का काम भ्रावदत्यवह्ार भी हैं ॥ 


३२२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सदाचारपूर्वकं वतोव करनेवाले पुरुष के दोनों छोक़ सुधरते हैं. तथा मनुष्य मे जो 
सर्वोत्तम गुण ज्ञान है उस का फल भी यही है कि सदाचारपूर्वक ही वत्तीव किया 
जाबे, इस लिये ज्ञान को प्रातकर यथाशक्‍्य इसी भागेपर चलना चाहिये, हां यदि कम- 
वश इस मांगे पर चलने में असमथे हो तो इस मार्गपर चलने के लिये प्रयत्ञ तो अवश्य 
ही करते रहना चाहिये तथा अपने इरादे को सदा अच्छा रखना चाहिये क्योंकि यदि 
मनुष्य ज्ञान को पाकर भी ऐसा न करे तो ज्ञानका मिलना ही व्यथ है। 

परन्तु महान्‌ शोक का विपय है कि--वत्तेमान में आर्य छोगों की बुद्धि और विवेक 
प्रायः सदाचार से रहित होने के कारण नष्टप्राय होगये हैं, देखो ! भाग्यवान्‌ ( श्रीमान्‌ ) 
पुरुष तो प्रायः अपने पास छुचे, बदमास, महाशौकीन, विषयी, चुगुलखोर और नीच 
जातिवाले पुरुषों फो रखते हैं, वे न तो अच्छे २ पुस्तकों को देखते हैं ओर न अच्छे 
जनों फी संगति ही करते हैं तव फहिये उन के हृदय में सदाचार और सद्ठिचार कहां पे 
उत्पन्न हो सकता है? सिर्फ इसी कारण से वत्तेमान में यथागोग्य आचार सह्ठिचार 
और सत्संगति विछकुछ ही उठ गई, इन छोगों के सुधरने का अब केवल यही उपाय 
है कि ये छोग कुसंगको छोड़ कर नीति और धर्मशात्र आदि अभन्धों को देखें, तत्संग 
करें, अष्टाचारों से बचें और सदाचार को उभयलोक का सुखद समझें, देखो! अष्ा- 
चारों की मुख्य जड़ कुब्यसनादि है क्योंकि उन्हीं से बुद्धि अष्ट होकर सदाचार चष्ट हो 
जाता है परन्तु बढ़े ही खेद का विषय है फि--इस जमाने में कुव्यसनों के फंदे से 
विरले ही बचे हुए होंगे, इस का कारण सिर्फ यही है कि--हमारे देश के बहुत से 
आता व्यसनों के यथाथे स्वरूप से तथा उनसे परिणाम में होनेवाली हानि से बिलकुछ 
ही अनमिज्ञ हैं अतः व्यसनों के विषय में यहां संक्षेप से लिखते हैः--- 

जैन सूत्रों मे सात व्यसन कहे हैं जो कि इस भव और परभव दोनों को बिगाड़ देते 
हैं, उन का विवरण संक्षेप से इस प्रकार हैः-- 

१ ज्ुआ--यह सब से प्रथम नम्बर में है. अथीत्‌ यह सातों व्यसनों का राजा है, 
इस के व्यसन से बहुत छोग फकवीर हो चुके है ओर हो रहे है । 

१-जो चाणक्य नीतिसार दोहावली इसी अन्य मे दी गई है उस को ध्यानपूरवेक देखना चाहिये और 
पहिछे जो ऋतुसम्बंधी तथा नैश्थिक नियमों के पालन की विधि छिस छुके है उस के अजुसार वर्ना 
चाहिये ॥ 


२-सात महाव्यसनों का वर्णण यहा पर असगवरा पाठकों को इधर ध्यान देने के वाले प्रन्थ- 
चढ जाने के भय से बहुत ही सक्षेप से किया है, सह गुणमराही पुरुष इतने ही वर्णन से इन के दोषों को 
संमझ्न जावेंगे, हम अपने मित्रों से यह भी अशुरोध किये विना नहीं रह सकते हैं कि-हे म्रियमित्रो चदि 
आप में कुर्ंग दोष आदि से कोई सहाव्यलन पढ गया हो तो आप उस को छोडने की अवश्य कोशिश 
करें ऐसा करने से आप को उस का फल खबं ही प्राप्त हो जायगा ॥ 


चतुर्थे अध्याय |] ॥२३ 


| चोशी--दूसरा व्यसन चोरी है, इस व्यसनवारे का कोई भी विश्वास नहीं 
करता है और उस को जेलखाना अवश्य देखना पड़ता है जिस ( जेुख़ाने ) को इस भव 
का नरक कहने में कोई हज नहीं है । 

३ धरखीगसन--तीसरा व्यसन परस्तीगमन है, यह भी महाभयानक व्यसन है, 
देखो | इसी व्यसन से रावण जैसे प्रतापी शूर वीर राजा का भी सत्यानाश हो गया तो 
दूसरों की तो क्या गिनती है, इस समय भी जो छोग इस व्यसन में संठ् हैं उन को 
कैसी २ फठिन तकलीफ उठानी पड़ती हैं जिन को वे ही छोग जान सकते है । 


४ वेइधाससन--चौथा व्यसन वेश्यागमन है, इस के सेवन से भी हजारों छात्रों 
बदोद होगये और होते हुए दीख पड़ते है, देखो | संसार में तन घन और प्रतिष्ठा, ये 
तीन पदार्थ अमूल्य समझे जाते है परन्तु इस मद्दाव्यसन से उक्त तीनों पदार्थों का नाश 
होता है, जाह्य ! श्रीम॑तेंरि महाराज ने कैसा अच्छा कहा है कि--“यह वेश्या तो 


१-इन का इतिहास इस प्रकार है कि-उज्ग्रिनी नगरी में सककवियानिपुण और परम श्र राजा 
भर्तेदरि राज्य करता था, उस के दो भाई थे, जिन में से एक का नाम विक्रम था (सवत्‌ इसी विक्रम 
राजा का चल रह है) और दूसरे का नाम सुमट वीये था, इन दो भाइयों के सिवाय तीसरी एक छोटी 
बहिम भी थी जिसका सम्बंध गौड ( बगाल ) देश के सार्वभौम राजा जैल्येक्यचन्द्र के साथ हुआ .था, 
इस भ्तुदरि राजा का पुत्र गोपीचद्‌ नाम से ससार में अपिद्ध हैं, यह भर्जञहरि राजा प्रथम युवावस्था में 
भति विपयलूम्पट था, उस की यह व्यवस्था थी कि उस को एक निमेष भी स्लरी के विना एक घधर्ष के 
समान मालूम द्ोता था, उस के ऐसे विषयासक्त होने के कारण यद्यपि राज्य का सब काये युवा राजा 
विक्रम ही चलाता था परन्तु यह मत्तेदरि अत्यन्त द्याशीछ था और अपनी समख् अजा में पूर्ण अचुराग 
रखता था, इसी लिये प्रजा भी इस में पितृतुल्य प्रेम रखती थी, एक दिन का जिक है कि-उस की श्रजा 
का एक विद्वान प्राक्मण जगलू में गया और वृहा जाकर उस ने एक ऋषि से मुलाकात की तथा ऋषि ने 
प्रसन्न होकर उस ज्राह्मण को एक अम्ृतफल दिया और कद्दा कि इस फल को जो कोई खावेगा उसे जरा 
नहीं प्राप्त होगी अर्थात्‌ उसे घुढापा कभी नहीं सदावेगा और शरीर में शक्ति वनी रहेगी, जाह्मण उ्त फछ 
को छेकर अपने घर आया और विचारने छगा कि यदि में इस फलछ को खाऊ तो मुझे यद्यवि जरा ( बृद्धा- 
वस्या ) तो पआप्त नहीं होगी परन्तु मे महादरिद्र हू यदि में इस फल को खाऊ तो दखर्विता से और भी 
बहुत समयतक भहा कष्ट उठाना पडेगा और विन होने से मुझ से परोपकार भी कुछ नहीं वन सकेगा, 
इस छिये जिस के हाथ से अनेक प्राणियों की पालना होती है उस भचुहरि राजा को यह फछ देना चाहिये 
कि जिस से वह बहुत दिनोंतक राज्य कर जा को सुखी करता रहे, यह विचार कर उस ने राजसभा में 
जाकर उस उत्तम फर को राजा को अपेण कर दिया और उस के गुण भी राजा को कह घुनाये, राजा 
उस फल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और ब्राह्मण को वहुत सा द्व्य और सम्मान देकर विदा किया, 
तदनन्तर ज़ी में अत्यन्त श्रीति होने के कारण राजा ने यह विचार किया कि यह फल अपनी परम प्यारी 
जी को देक तो ठीक द्वो क्योंकि चह इस को खाकर सदा यौवनवती और लाबण्ययुक्त रहेगी, यह 
विचार कर वह फल राजा ने अपनी स्त्री को दे दिया, रानी ने अपने सन मे विचार किया कि में रानी हूँ 
झुझ को किसी वात की तकलीफ नहीं है फिर मुझ को घुढापा क्या तकलीफ दे सकता है, ऐसा विचार 
कर उस ने उस फल को अपने यार कोतवाल को दे दिया (क्योंकि उस की कोतवाल से यारी थी) उस 


हक ०, 


३२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सुन्दरता रूपी इन्चन से प्रचण्ड रूप घारण किये हुए जछ्ती हुई कामामि है और क्षामी 
पुरुष उस में अपने यौवन और धन की जाहुति देते है?” पुनः भी उक्त महात्मा ने कहा 
है कि---“वेश्या का अधरपल्ृव यदि सुन्दर हो तो भी उस का चुस्चन कुलीन पुरुष 
को नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह (वेश्या का अधरपलवव ) तो ठग, चोर, दास, 
नट और जारों के थुकने का पात्र है” इसके विषयमें वैथक शास्र का कथन है कि-- 
वेश्या की योनि सुजाख और गर्मी आदि चेपी रोगों का जन्मस्थान है, और विचार कर 
देखा जावे तो यह वात बिलकुरू सत्य है और हस की प्रमाणता में ठाखों उदाहरण 
प्रत्यक्ष ही दीख पड़ते हैं कि--- वेश्यागमन करनेवालों के ऊपर कहे हुए रोग प्रायः 
हो ही जाते हैं जिनकी परसादी उन की विवाहिता ख्ली और उन के सन्तानोंतक को 
मिलती है, इसका कुछ वर्णन जागे किया जायगा | 


| भद्यपान--पांचवां व्यसन मधपान है, वह भी व्यसन महाद्वानिकारक है, मद 
के पीने से मनुष्य बेसुध हो जाता है और जनेक प्रफार के रोग भी इस से हो जाते हैं, 
डाक्टर छोग भी इस की भनाई करते है--उनफा कथन है कि--मद्य पीनेवाढों के 


'फल को झेकर कोतवाल ने विचारा कि-मेरे हाथ से राज्य की रानी है और सब अकार का माल मैं खाता 
हूं मेरा बृद्धावस्था क्या कर सकेगी, इसलिये अपनी प्यारी वन्द्रकला वेश्या को यह फल दे दूँ, ऐसा विचार 
कर कोतवाल ने वह अमृतफल उसी चेह्या को जाकर दे दिया, बह्द चद्रका वेश्या मी विचार करमे छूगी 
कि मुझ को अच्छे २ पदार्थ खाने को मिलते हैं, नगर का कोतवाल मेरे हाथ में है, भेरा बुढापा क्या कर 
सकता है, इस लिये इस उत्तम फल को मैं भतृदरि राजा को मेंट कर दू. तो अच्छा है, ऐसा विचार कर 
उस ने दवौर में जाकर वह फल राजा को भेंट किया और उस फल के पूर्वोक्त गण कहे, राजा फल को 
देख अत्यन्त आशय करने लगा और मन में विचार ने गा कि इस फल को तो मैं ने अपनी रानी को 
दिया था यह फल इस वेश्या के पास फैसे पहुँचा | आखिरकार तछाश कर ने पर राजा को सब दवा 
माछूम हो गया और उस के माछम होनेसे राजा को उसी समय अलन्त वैराग्य प्राप्त हुआ जिस से वह 
ज्ली और राज्यलएमी आदि सब कुछ छोडकर वन में चला गया, देखो | उस समय उस ने यह शोक 
कहा है कि-या चिन्तयामि सतत मणि सा विरफ्ता । साप्यन्यमिच्छति जन स जनोडन्यस"्तः ॥ भस्मल्वते 
थे परितुष्यति काचिदत्या । धिक्‌ ता च त च मदन च इमाश्व साख ॥ १॥ इस छोक का अर्थ यद्द है 
कि-जिस प्रियतमा अपनी जी को में निरन्तर प्राणों से भी अधिक प्रिय मानता हू वह मुझ से विरक्त हो 
फर अन्य पुरुष की इच्छा करती हैं और वह (अन्य पुरुष) वूसरी ख्रीपर आसफ्त है तथा वह (अन्य 
ल्री) मुझ से प्रसन्न है, इस हिये मेरी प्रिया को (जो अन्य पुरुष से श्रीति रखती है) पिक्षार है; उत् 
अन्य पुरुष को (जो ऐसी रानी को पाकर भी धन्य ज्री अर्थात्‌ चेहया पर आसक्त है) षिक्षार है, इस 
अन्य जी को ( जो सुझ से प्रसन्न है) घिककार है तथा मुझ को और इस कामदेव को भी घिक्षार दै'॥ १ ॥ 
यह राजा बडा पण्डित था, इस ने भर्तुहरिशतक नामक अन्य बनाया और उस के प्रारम्भ में ऊपर डिखा 
हुआ 'छोक रख्वा है, इस अन्य के तीन शतक हैं झथात पहिछा नीतिशतक, दूसरा हंंगारशतक और 
तीसरा वैराग्यवातक है, यह भ्रन्य देखने के योग्य है, इस में जो ध्जारशतक है बद लोगों को विषय 
जाऊू में फेसाने के लिये नहीं है किन्तु वह शगार के जाछ का यथार्थ खरूप दिखलाता दे जिस से उस में 
कोई न फेंससके, ऐसे राजाओं को धन्य दे ॥ 


के चतुर्थे अध्याय ॥ इ्२५ 


कढेले में चालनी के समान छिद्र हो जाते हैं और वे लोग आधी उम्र में ही प्राण त्याग 
करते हैं, इस के सिवाय घर्मशासत्र ने भी इस को दुर्गति का प्रधान कारण कहा है। 


६ सांस खाना--छठा व्यसन मांसमक्षण है, यह नरक का देनेवाला है, इस 
के मक्षण से अनेक रोग उतलच्न होते है; देखो ! इस की हानियों को विचार कर अब 
यूरोप आदि देझों में मी मांस न खाने की एक सभा हुई है उस समा के डाकटरों 
ने और समभ्यों ने वनस्पति का खाना पसन्द किया है तथा प्रत्येक स्थान में वह समा 
( हक सुसाहटी ) मांस मक्षण के दोषों और वनस्पति के गुर्णों का उपदेश कर 
रही है। 

७ चिकार-खेलना--सातवां महा व्यसन शिकार खेलना है, इस के विषय में घममे- 
शर्तों में ढिखा है कि--- इस के फन्‍्दे में पड़ कर अनेक राजे महाराजों ने नरकादि 
दुःखों को पाया है, वर्तमान समय में वहुत से कुलीन राजे महाराजे भी इस दुन्य॑सन 
में संत्य हो रहे हैं, यह वड़े ही शोक की बात है, देखो! राजाओं का मुख्य धर्म तो 
यह है कि सब प्राणियों की रक्षा करें अथोत्‌ यदि शत्रु भी हो और शरण में आ जावे 
वों उस को न मारे, जव विचारना चाहिये कि बेचारे स्ग आदि जीव तृण खाकर अपना 
जीवन विताते हैं उन अनाथ और निरपराघ पशुओं पर शस्र का चढाना और उन को 
मरण जन्य असश्न दुःख का देना कौन सी बहादुरी का काम है? अठछवत्ता आचीन सम- 
यके जाय राजा छोग सिंहकी शिकार किया करते थे जैसा कि कह्पसूत्र की टीका में 
वर्णन है कि--त्रिपृष्ठ बासुदेव जंगल में गया और वहां सिंह को देखकर मन में विचारने 
लगा कि न तो यह रथपर चढा हुआ है, न इस के पास श्र है जोर ने शरीर पर 





१-मलु जी ने अपने बनाये हुए धममशाल्न (मनुस्ट॒ति ) में माउभक्षण के निषेघ अकरण में मास शब्द 
ख्र यह आर्य दिखलाया है कि जिस जन्तु को सै इस जन्ममे खाता हूं वहीं जन्तु मुझ को पर जन्म में खाबेगा, 
डक्त महात्मा के इस शब्दार्थ से मासमक्षकों को शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 

२-वबाउुदेव के नल का परिमाण इस प्रकार समझ्नना चाहिये कि वारह आदमियों का वक एक बैल में 
हैता है, दश चैलों का बछ एक घोड़े में द्ोता है, वारह घोडो का बकू एक मैंसे भें होता है, पाच सौ 
मैंसों छा वल एक हात्री में होता है, पांच सौ हाथियों का वढ एक सिंद में दोता है, दो सौ सिंहों छा चल 
एड अश्पद ( जन्तुविज्वेष) में दोता है, दो सौ अट्ापदों का वल एक बलदेव में होता है, दो वलदेवों 
का वक एक वाहुदेव में दोता है, नौ बाछुदेवों का वल एक चकवर्ती में होता है, दुश छाख चक्रवत्तियों 
के बठ एक देवता में होता है, एक करोड देवताओं का वछ एक इन्द्र में होता है और तीन काछ के 
इत्र का वक एक अरिहन्त में होता है, परन्तु वत्तेमान समय में ऐसे वरूघारी नहीं हैं, जो अपने बढ का 
धण्प्ड करते है बह उन की भूल है, पूर्व समय में क्लादमियों में और पश्ुओं में जैसी ताकत होती थी 
लत वह नहीं होती ह, पूर्व काछ के राजे भी ऐसे वढ्वान्‌ होते ये कि यदि तमाम अजा भी बदल जाने 


शे अकेले ही उस को बश में छा सकते ये, देखो ! ससर में झक्ति भी एक बड़ी अपूर्व वस्तु है जो कि 
पडंपृष्य से ही प्राप्त होती दै ॥ 


अं. अकनन बम + 


३२६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कवच ही है, इस ढिये मुझको भी उचित है कि मैं भी रथ से उतर कर श्र छोड़ कर 
और कवच को उतार कर इस के साथ युद्ध कर इसे जी तूं, इस प्रकार मन में विद 
कर रथ से उतर पड़ा और श्र तथा कवच का त्याग कर सिंह फो दूर से ढलकाश, 
जब सिंह नजृदीक आया तब दोनों हाथों से उस के दोनों ओठों को पकड़ कर जीप 
वल्ध की तरह चीर कर जमीन पर गिरा दिया परन्तु हतना करने पर भी तिंह का जीव 
शरीर से न निकला तब राजा के सारथि ने सिंह से कहा कि--हे सिंह ! जैस्ते तू शृग- 
राज है उसी अकार तुझ को मारनेवाढ यह नरराज है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है, 
इस लिये अब तू अपनी वीरता के साहस को छोड़ दे, सारथि के इस वचन को उन 
कर सिंह के प्राण चले गये | . 

वर्तमान समय में जो राजा आदि छोग सिंह का शिकार करते हैं वे भी अनेक छठ 
बल कर तथा अपनी रक्षा का पूरा प्रबंध कर छिपकर शिकार करते हैं, विना शल्न के 
तो सिंह की शिकार करना दूर रहा किन्तु समक्ष भें छछकार कर तलवार या गोडी के 
चढछानेवाले भी आयोवर्त भर में दो चार ही नरेश होंगे। 


धमेशास्रों का सिद्धान्त है कि जो राजे महाराबे जनाथ पशुओं की हत्या करते है 
उन के राज्य में प्रायः दुर्निक्ष होता है, रोग होता है तथा वे सन्तानरद्दित होते हैं, 
इत्यादि अनेक कृष्ट इस भव में ही उन को प्राप्त होते हैं और पर भव में नरक में जाना 
पड़ता है, विचार करने की बात है कि-- यदि हमको दूसरा कोई मारे तो हमारे जीव 
को कैसी तकलीफ मादम होती है, उसी प्रकार हम भी जब किसी प्राणी को आार्रे तो 
उस फो भी वैसा ही दुःख होता है, इसलिये राजे महाराजों का यही मुख्य परम है कि 
अपने २ राज्य में प्राणियों को मारना बंद कर दे और खययं भी उक्त व्यसन को छोड़ 
क्र पुत्रवत्‌ सब प्राणियों की तन मन घन से रक्षा करें, इस संसार में जो पुरत इन 
घड़े सात व्यसनों से बचे हुए हैं उन को धन्य है और मनुष्यजन्म का पाना भी उन्हीं 
का सफ़छ समझना चाहिये, और भी बहुत से हानिकारक छोटे २ व्यसन इन्हीं सात 
व्यसनों के अन्तर्गत है, जैसे-१-कौड़ियों से तो जुए क्रो न खेलना परन्तु अनेक 
प्रकार का फाटका (चांदी आदिका सद्ा) करना, २-नई चीज़ों में पुरानी और नकढी 
चीजों का बेंचना, कम तौढना, दगाबाजी करना, ठगाई करना ( यह सब चोरी ही है ); 
३-अनेक प्रकार का नशा करना, -घर का असबाव चाहें बिक ही जावे परन्तु मोर 
मैंगाकर नित्य मिठाई खाये बिना नहीं रहना, ५-रात्रि को बिना खाये चेन का न पड़ना, 
६-इधर उधर की चुगली फरना, ७-सत्य न बोलना जादि, इस प्रकार अनेक तरह के 
व्यसन हैं, बिन के फन्‍्दे में पड़ कर उन से पिण्ड छुड़ाना कठिन हो जाता है, जैसा कि 
किसी कवि ने कहा है कि-“डांकण मन्त्र अफीम रस । तस्कर ने जूआा ॥ पर पर रीक्षी 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३२७ 


का मणी, ये छूटसी मूआ” ॥ १ ॥ यद्यपि कवि का यह कथन विलकुछ सत्य है कि 
ये बातें मरने पर ही छूटती है तथापि इन की हानि को समझकर जो पुरुष सच्चे 
मन से छोड़ना चाहे वह अवश्य छोड़ सकता है, इस लिये व्यसनी पुरुष को चाहिये कि 
यथाशक्य व्यसन को घीरे २ कम करता जावे, यही उस ( व्यसन ) के छूटने का एक 
सहज उपाय हैं तथा यदि आप व्यसन में पड़ कर उस से निकलने में असमर्थ हो जावे 
तो अपनी सनन्‍्तति का तो उस से अवश्य बचाव रक्खे जिस से भावी में वह तो दुदद- 
शार्मेनपड़े। है 

इन पूर्व कह्दे हुए सात महा व्यसनों के अतिरिक्त और भी बहुत से कुव्यसन है बिन 
से बचना वुद्धिमानों का परम धर्म है, हे पाठक गणो ! यदि आप को अपनी शारीरिक 
उन्नति का, छुखपूवेक धन को प्राप्त करने का तथा उस की रक्षा का ध्यान है, एवं धर्म के 
पाछन करने की, नाना आपत्तियों से बचने की तथा देश और जाति को आनन्द मंगल 
में देखने की अमिलाषा है तो सदा अफीम, चण्द्ू, गांगा; चरस, धतुरा और भांग 
जादि निकृष्ट पदार्थों से वचिये, क्योंकि ये पदार्थ परिणाम में बहुत ही हानि करते हैं, 
इसी ढिये धमेशात्नों में इन के त्याग के लिये अनेकशः आज्ञा दी गई है, यद्यपि इन 
पदार्थों के सेवन करने वाढोंकी दुदंशा को बुद्धिमानोंने देखा ही होगा तथापि सवे साधा- 
रण के जानने के किये इन पदार्थों के सेवन से उत्पन होनेवाढी हानियों का संक्षेप से 
वर्णन करते हैं;- 

-अफ्रीम-अफीम के खाने से बुद्धि कम हो जाती है तथा मगज में खुश्की बढ़ 
जाती है, मनुष्य न्यूनवछ तथा सुस्त हो जाता है, मुख का प्रकाश कम हो जाता है, 
मुख़पर स्वाही आ जाती है, मांस सूख जाता है तथा खाल मुरझ्षा जाती है, वीयेका बल 
परम हो जाता है, इस का सेवन करनेवाले पुरुष धंटोंतक पीनेकर में पढ़े रहते है, उन 
को रात्रि में भीद नहीं जाती है और प्रातःकार में दिन चढने तक सोते है जिस से 
आयु कम हो जाती है, दो पहर को शोच के लिये जाकर वहां (शौचस्थान में ) घण्टों 
तक बैठे रहते है, समय पर यदि अफीम खाने को न मिले तो आंखों में जरून पड़ती है 
तथा हाथ पैर ऐंठने लूगते है, जाड़े के दिनों में उनको पानी से ऐसा डर लगता है कि 
वे सानतक नही करते है इस से उन के शरीर में दुर्गेध आने छुगती है, उन का रंग 
पीछा पढ़ जाता है तथा खांसी आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते है। 

'आण्इू--इस के नशे से भी ऊपर छिखी हुई सब दववियां होती है, हां इस में 
इतनी विशेषता और भी है कि इस के पीने से हृदय में मैठ जम जाता है मिस 


+ “मीन से पड़ने पर उन छोगो को यह भी सुध बुध नहीं रहती दे कि हम कहा है, संसार फ़िधर है 
भार उसार मे क्या हो रह है ॥ 


३२८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


से हृदयसम्बंधी अनेक महामयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा हंदय निर्वक 
हो जाता है । 
,. भांजा; चरस, धतूरा:और झांग--हन चारों पदार्थों के भी सेवन से खांसी 
और दमा आदि अनेक हृदय रोग हो जाते हैं, मगजृ में विक्षिप्तता को स्थान मिरता है, 
विचारशक्ति, सरणशक्ति और - बुद्धि का नाश होता है, इन का सेवन करनेवारा 
पुरुष समय मण्डली में बैठने योग्य नहीं रहता है तथा अनेक रोगों के उतन्न होने से 
इन का सेवन करनेवालों को आधी उंभ्रमें ही मरना पढ़ता है । 

तमाखू---मान्यवरो ! वैद्यक अ्न्धों के देखने से यह स्पष्ट मकट होता है कि तमाखू 
संखिया से भी अधिक नशेदार और हानिकारक पदार्थ है अथोत्‌ किसी वनस्पति में इस . 
के समाव वा इस से अधिक नशा नहीं है। क 

डाक्टर टेलर साहव का कथन है कि-/ जो मनुष्य तमाखू के कारखानों में काम, 
करते है उन के शरीरंमें नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं अथीत्‌ थोड़े ही दिनों में उन" 
के शिर में दुदे होने लगता है, जी मचछाने ढकगता है, वल घट जाता है, सुखी पेरे 
रहती है, भूख कम हो जाती है और काम करने की शक्ति नहीं रहती है” इत्यादि । 

बहुत से वैद्यों और डाक्टरोने इस बातको सिद्ध कर दिया है कि इस के धुएँ मे 
जुहर होता है इसलिये इस का धुआं भी शरीर की जारोग्यता को हानि पहुँचाता है अर्थात्‌ 
जो मनुष्य तमाखू पीते है उन का जी मचाने रूगता है, फय होने लगती है, हिचकी 
उत्पन्न हो जाती है, श्वास कठिवता से लिया जाता है और नाड़ी की चाढ धीमी पढ़ 
जाती है, परन्तु जब मनुष्य को इस का अभ्यास हो जाता है तव ये सब बातें सेवन के 
समय में कम माछूम पड़ती है परन्तु परिणाम में अत्यन्त हानि होती है । 

डाक्टर स्तिथ का कथन है. कि-तमाखू के पीने से दिक की चार पहिंले तेज और 
'फिर धीरे २ कम हो जाती है। 

चैद्यक अन्धों से यह स्पष्ट प्रकाशित है कि-तमाखू वहुत ही जृहरीडी ( विषेली ) 
वस्तु है, क्योंकि इस में नेकोशिया कार्वोनिक एसिड और मगनेशिया आदि वस्तुयें मिली 
रहती हैं जो कि मनुष्य के दिल को निर्बल कर देती है कि जिस से खांसी और दम 
आदि नाना प्रकार के रोग उत्तन्न हो जाते हैं, आरोग्यता में अन्तर पड़ जाता है, दिछ 
पर कीट अथीत्‌ मै जम जाता है, तिल्ली का रोग उत्पन्न होकर चिरकारतक ठह्रता 
है तथा प्रतिसमय में जी मचलाता रहता है जौर मुख में दुर्ग बनी रहती है, अब 
बुद्धि, से विचारंने की यह बात है कि छोग झुसठमान तथा इंसाई जादि से तो बड़ा ही 
परहेज करते ह्ठै परन्तु वाह री तमाखू | तेरी प्रीति में छोग धर्म कर्म की भी कुछ सुष 
और परवाह न कर सब ही से परहेन्‌ को तोड़ देंते है, देखो! तमाखू के बनाने 


| 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३२९, 


वाढ़े मुसलमान लोग अपने ही वत्तेनों में उसे बनाते हैं और अपने ही घड़ों का पानी 
डालते है उसी को सव छोग मजे से पीते है, इस के अतिरिक्त एक ही चिलम को हिन्दू 
मुसत्मान और ईसाई आदि सव ही छोग पीते हैं कि जिस से आपस भें अँवखरात 
( परमाणु ) अदुछ बदछ हो जाते हैं तो अब कहिये कि हिन्दू तथा मुसलमान या इसा- 
इयों में क्या अन्तर रहा, क्या इसी का नाम शौच वा पवित्रता है! 

प्रिय सुजनो ! केवक पदार्थविद्या के न जानने तथा वेधकशास्र पर ध्यान न देंने 
के कारण इस प्रकार की अनेक मिथ्या वातों में फैसे हुए छोग चले जाते है जिस से 
स॒व के धर्म कम तथा आरोग्यता आदि में अन्तर पड़ गया और प्रतिदिन पड़ता जाता 
है, अतः अब आप को इन सब हानिकारक वातों का पूरा २ प्रवन्ध करना योग्य है कि 
नि से आप के भविष्यत्‌ ( होनेवाले ) सन्तानों को पूर्ण सुख तथा आनन्द श्राप्त हो । 

हे विद्वान्‌ पुरुषो | और हे प्यारे विधार्थियो | आपने स्कूलों में पदाथविद्या फो जच्छे 
प्रकार से पढ़ा है इसलिये भाप को यह बात अच्छे प्रकार से माछ्म॒ है और हो सकती 
है कि तमाखू में कैसे २ विंपैले पदार्थ मिश्रित है और आप ढछोगों को इस के पीने से 
उत्पन्न होनेवाढे दोष भी अच्छे प्रकार से प्रकट हैं. अतः आप ढछोगों का परम करत्तैव्य 
है कि इस मद्दानिकृष्ट हुके के पीने का खर्य त्याग कर अपने भाहयों को भी इस से 
बचावें क्योंकि सत्य विद्याका फल परोपैकार ही है । 

इस के अतिरिक्त यह भी सोचने की वात है कि तमाखू आदि के पीने की आज्ञा 
सत्यशास्र में नहीं पाई जाती है किन्तु इस का निषेष ही सब शात्लों में देखा जाता 
, देखो--. 

तैमाखुपत्र॑ राजेन्द्र; मज माज्ञानदायकम्‌ ॥ 
तमाखुपत्न॑ राजेन्द्र, 'भज माज्ञानदायकम ॥ १॥ 

अथोत्‌ हे राजेन्द्र | अज्ञान को देंनेवाडे तमाखुपत्र ( तमाखू के पत्ते ) का सेवन मत 
है किन्तु ज्ञान और रुक््मी फो देंनेवाले उस आख़ुपन्न अथीत्‌ गणेश देव का सेवन 

॥१॥ 

१-तमालू बनाते समय उन का पसीना भी उसी में गिरता रद्दता ६, इत्यादि अनेक सडीनताये भी 
प्माप मे रहती है ॥ 

१-देसो । जिस चिछम को प्रथम एक हिन्दू ने पिया तो कुछ उस के भीतर अवखराध,,गर्मी के 
फारण अवश्य चिलम में रह जावेगे फिर उसी को मुसलमान और ईसाई ने पिया तो उत के भभी अवख- 
रात गर्मा के कारण उस चिलम में रह गये, फिर उसी चिलूम को जब श्राह्मण क्षत्रिय और वेश्यादि ने 
पिया तो कहिये शव परस्पर में क्या भेद्‌ रह गया £ 

रै-इसी धरार देशी पाव्शालाओं तथा काडिजों के शिक्षकों को भी योग्य है कि ने कदापि इस हुके को 


न पियें कि जिन की देखादेखी सम्पूर्ण विद्यार्थी मी चिलम का दम छगाने लगते हैं॥ 
४-पह सुभापितरक्षमांडागार के प्रारंभ में छोक है ॥ | - 
डरे 


३३० लैनसम्प्रदायशिक्षा 


घूञ्नपानरतं विप्र, सत्कृल ददाति य।॥ 
दाता स नरक॑ याति, ब्राक्रणो प्रामझकर। ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य तमाखू पीनेवाले जाह्मण का सत्कार कर उस को दान देता है 
वह (दाता ) पुरुष नरक को जाता है और वह ब्राप्षण आम का शुक्र ( सुभर ) होता 
है॥ २ | इसी प्रकार शाईघर वैध्चक अन्थ में लिखा है कि--“बुरद्धि लुम्पति 
यद्रव्य॑ मदकारि तदुच्यते” अथोत्‌ जो पदार्थ बुद्धि का छोप करता है उस को 
भदकारी कहते है । 
ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि तमाखू आदि का पीना महाहानिकारक है फर्तु 
धर्तेमान में छोग शास्रों से तो बिछककुक अनमिज्ञ है अतः उन को पदाशों के गुण कौर 
दोष विदित नहीं हैं, दूसरे-देशभर में इन कुव्यसनों का अत्यन्त प्रचार बढ रह है जिस 
से छोग प्रायः उसी तरफ को झुक जाते हैं, तीसरे-कुब्यसनी छोगों ने भोके लोगों को 
बहकाने और फँसाने के लिये इन निक्ृष्ट वस्तुओंके सेवन की प्रशंसा में ऐसी २ कपोह- 
कशिपित कवितायें रचडाली हैं जिन्हें सुनकर वे बेचारे भोढे पुरुष उन वाक्यों को मानो 
शास्त्रीय वाक्य समझ कर बहक जाते और फँस जाते हैं अथीत्‌ उन्हीं निकृष्ट पदार्थों का 
सेवन करने लगते हैं, देखिये | इन कुब्यसनी छोगों की कविता की तरफ दृष्टि डाहिये 
ओर विचारिये कि इन्हों ने भोके भाके लोगों के फँसाने के लिये कैसी माया रची है।-- 


, भ्रफरीमै--गज गाहण डाहण गढां, हाथ या देण हमछ ॥ 
मतवालां पौरष चढ़े, आयो सीत अमछ ॥ १॥ 


१-यह पद्मपुराण का वाक्य है ॥ 

२-तात्पर्य यह है कि सद॒कारी पदार्थ बुद्धि का छोप करता है ॥ 

३-आजकल राजपूतों मे अफीम घडी ही जरूरी चीज समझी जाती है अर्थात्‌ इत की जरुरत सन्तान 
के पैदा होने, सगाई, व्याद, छडाई और गमी आदि प्रत्मेक सौके पर उन को होती है, इन अवसरों मे वे 
छोय अफीम को वाठते है और गालवा कर के लोगों को पिछाते हैं, उन छोगों में सब से वढ फर वात 
यह है कि किसी आदमी से चाहे कितनी ही अदावत हो परन्तु जब उस के द्वाथ से अफीम छे ली ऐो 
बस उसी दम सफाई हो जावेगी, राजपूत छोग अफीम के नशे को मद नशाभी कहते हैं अथात्‌ मय फे 
नशे से इसे अच्छा मानते हैं और इस का वहुत चखान भी करते दे, यद्यपि अफीम का प्रचार उत्तर 
पश्चिम मारवाड़ मे और म॒द्य का प्रचार पूर्व मे अधिक है तथापि आ्रायः सरदार और जागीरदार रोग मंध 
से ही विगठते और मरते हैं क्योंकि वे छोग इस का पीना बचपन से ही गोले गोलियों की खराब सगति 
में पड कर सीख जाते हैं, फिर-ठोली, डाढी, रण्डी और मड॒ए जादि मद्य वी तारीफ के गीत गा ६ कर 
उन के नशे को अतिदिन बढाते रहते है, जैसी कि मय की महिमा कुछ ऊपर लिखे कर बतढाई ई, इव 
का अचार केवल किसी देशविशेष में ही हो यह बात नहीं दै किन्तु सपूर्ण आयौवर्स मे यही दा हो रही 
है इस लिये ठुद्धिमानो का यही कर्तैव्य है कि अपने और समख देश के हिताहित का विचार कर इन 


कुब्यसनों को दूर करें ॥ 





चतुर्थ अध्याय || ३३१ 


हुका--अस चढ़ना अस उचकना, नित खाना खिर गोद ॥ 
जगमांही जीनाजिते, पीना चम्मर पोश ॥ १ ॥ 
शिरपर बैधा न सेहरा, रण चढ़ किया न रोस ॥ 
लाहा जग में क्‍या लिया, पिया न चम्मर पोस ॥ २॥ 
हुका हरि को लाड़लो, राखे सब को समान ॥ 
.. भरी सभा में यों फिरे, ज्यों गोपिन में कान ॥ ३ ॥ 
म्ध--दारू पियो रंग करो, राता राखों नेण ॥ 
बेरी थांरा जलमरे, खुख पावेला सेंण ॥ १॥ 
दारू दिल्ली आगरो, दारू बीकानेर ॥ 
दारू पीयो साहिबा, कोई सौ रुपियां रो सेर ॥ २॥ 
दारू तो भक 'भक करे, सीसी करे पुकार ॥ 
हाथ पियालो धन खड़ी, पीयो राजकुमार ॥ ३॥ 
गाँंगा--जिस ने न पी गांजे की कली । उस लड़के से छड़की भली॥९॥ 
भांग--धोद छांण घट में घरी, उठत लहर तरह ॥ 
विना मुक्त बैकुण्ठ में, लिया जात है भद्ठ ॥ १॥ 
जो तू चाहे सुक्त को, खुण कलियुग का जीव ॥ 
गंगोदक से छाण कर, संगोदक कू पीच ॥ २॥ 
भंग कहे सो बावरे, विजया कहें सो कूर ॥ 
इसका नास कमलापती, रहे नेन 'मर पूर ॥ ३॥ 
तमाखू-क्ृष्ण चले बैकुण्ठ को, राधा पकड़ी वांहि ॥ 
यहां तमाखू खायलो, वहां तमाखू नांहि॥ १॥ इत्यादि । 
प्रिय सुजन पुरुषो | विचारशीलों का अव यही कर्तव्य है कि वेबशास्र जादिसे 
निषिद्ध तथा महा हानिकारक इन कुव्यसनों का जड़मूल से ही नाश कर दें जथोत्‌ 
जय इन का त्याग कर दूसरों को भी इन की हानियां समझा कर इन का त्याग करने 
की शिक्षा दें, क्योंकि इन से ऊपर कही हुई हात्नियों के सिवाय कुछ ऐसी भी हानियां 
होती है बिन से मनुष्य किसी काम का ही नहीं रहता है देखिये । जो पुरुष जितना 
इन नश्नों को पीता है उतनी ही उसकी रुचि और भी अधिक बढती जाती है जिस से 
उस का फिर इन व्यसनों से निकलना कठिन हो कर इन्हीं में जीवन का त्याग करना 
पढ़ता है, दूसरे-इन में रुपया तथा समय भी व्यर्थ जाता है, तीसरे-इन के सेवन से 
नहुधा मनुष्य पागल भी हो जाते है और बहुतसे मर भी जाते है, चौथे-छोंटे २ मनुष्यों 
| गो की प्रतिष्ठा नही रहती है फिर भला बड़े छोगों में तो ऐसों को कौन 
पूछता है, अतः समझदार लोगों को इन की ओर इृष्टि भी नहीं डाहनी चाहिये ॥ 


३३२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सर्वेहितकारी कर्तव्य ॥ 


शरीर की आरोग्यता रखने की जो २ मुख्य बातें है उन सब का जानना और उन्‍्हों 
के अनुसार चलना मनुष्यमात्र को योग्य है, इस विषय में आवश्यक बातों का संग्रह 
संक्षेप से इस अन्थमें कर दिया गया है, अब विचारणीय विषय यह है कि-शरीर डी 
आरोग्यता के लिये जो २ आवश्यक नियम है वे सब ही सामान्य प्रजा जनों के आपीन 
नहीं हैं किन्तु उन में से कुछ नियम खाधीन हैं तथा कुछ वियम पराधीन हैं, देखो! 
आरोग्यताजन्य सुख के लिये अत्येक पुरुष को उचित आहार और विहार की आवश्य- 
कता है इस छिये उसके नियमों को समझ कर उन की पावन्दी-रखना यह प्रत्येक पुरुष का 
धमे है क्योंकि आहार और विहार के आवश्यक नियम प्रत्येक पुरुष के खाधीन हैं परन्तु 
नगरों की सफाई और आवश्यक प्रवन्धों का करना कराना आदि आवश्यक नियम प्रत्येक 
पुरुष के आधीन नहीं हैं किन्तु ये नियम सभा के छोगों के तथा सकोर के नियत किये 
हुए शहर सफाई खाते के अमरूदारों के आधीन हैं, इसलिये इन को चाहिये कि प्रजा 
के आरोग्यताजन्य सुख के लिये पूरी २ निगरानी रक्‍्खें तथा जो २ आरोग्यता के जाव- 
शयक उपाय प्रजा के आधीन हैं उन पर प्रजा को पूरा ध्यान देना चाहिये, क्योंकि उन 
उपायों के न जानने से तथा उन पर पूरा ध्यान न देने से अज्ञान प्रजाजन अनेक उप- 
द्रवों और रोगों के कारणों में फँस जाते है, इसलिये आरोग्यता के आवश्यक उपायों का 
जानना प्रत्येक छोटे बड़े मनुष्य का मुख्य कार्य है, क्योंकि इन के न जानने से बड़ी 
हानि होती है, देखो ! कभी २ एक मनुष्य की ही अज्ञानता से हजारों छाज्तों मनुष्यों 
की जान को जोखम पहुँच जाती है, परन्तु यह सब ही जानते है कि साधारण पुरुष 
उपदेश और शिक्षा के विना कुछ भी नहीं सीख सकते है और न कुछ जान सकते हैं, 
इसलिये अज्ञान मजाजनों को आहार और विहार आदि आरोग्यता की आवश्यक बातों 
से विज्ञ करना भुख्यतया विह्वान वैध डाक्टर और सकोर का मुख्य कराव्य है अथीव्‌. 
छोग आरोग्यता के द्वारा सुखी रहें इस प्रकार के सद्भाव को हृदय में रखनेवाले वैध 
और डाकटरों को वैध्यक विद्या का अवश्य उद्धार करना चाहिये अथोत्‌ वैद्य और डाकररों 
को उचित है कि वे रोगों की उत्पत्ति के कारणों को खोज २ कर जाहिर करें, उन कारणों 
को हटांवे और वे कारण फिर न प्रकट हो सकें, इस का पूरा प्रबंध करें और उन कारणों 
के हटाने के योग्य उपायों से प्रजाजनों को विश करें तथा ग्रजाजनों को चाहिये कि उत॑. , 
आवश्यक उपायों को समझ कर उन्हीं, के अनुसार वत्तोव करें उस से विरुद्ध कदापि न. 
चलें, क्योंकि उस से विरुद्ध चलने से नियमों की पावन्दी जाती रहती है और म्रब्ध॒, 
धयथ जाता है, देखो ! न्यूनीसिपठ कमेटी के अधिकारी आदि जन बड़े २ रा़ों में गही 
कूंचों में तथा सब भुंह्लों में जाकर -तया खोज कर चाहें जितनी सफाई रक्खें परचु 


बतुथे अध्याय ॥ ३३३- 


जब तक प्रजा जन अपने २ घर आंगन में इकट्ठी हुई रोगों को पैदा करनेवाढी मलीनता 
को नहीं हटावेंगे तथा आह्वार विहार के आवश्यक खाधीन नियमों को नहीं जानेंगे तथा 
उन्हीं के अनुसार वत्तोव नहीं करेंगे तवबतक शहर की सफाई और किये हुए आवश्यक 
प्रवन्धों से कुछ भी फल नहीं निकल सकेगा । 


वत्तेमान में जो आरोग्यता में वाधा पड़ रही है और सब जावश्यक नियम और 
प्रवनध अखिरवत्‌ हो रहे है उस का कारण यहीं है कि इस समय में जज्ञान लोग 
अधिक हैं अथोत्‌ पढे छिखे भी बहुत से पुरुष शरीर रक्षा के नियमों से अनमिश्ञ है, 
यदि इस पर कोई पुरुष यह प्रश्न करे कि अब तो रकूछों में अनेक विद्यायें और अनेक 
कछायें सिख॒लाई जाती है जिन के सीखने से छोगों का अज्ञान दूर हो रहा है फिर 
आप कैसे कहते हैं कि वर्तमान समय में अज्ञान छोग अधिक है! तो इस का उत्तर यह 
है कि-वत्तेमान समय में स्कूछों में जो अनेक विद्यायें और अनेक कलायें सिखछाई 
जाती है यह तो तुझारा कहना ठीक है परन्तु शरीर संरक्षण की शिक्षा स्कूलों में पूरे 
तौर से नहीं दी जाती है, इसीलिये हम कहते हैं कि पढ़े छिखे भी बहुत से पुरुष शरीर 
रक्षाके नियमों से अनमिज्ञ है, देखो ! मारवाड़ में जो विद्या के पढाने का कम है उसे 
तो हम पहिले छिस्ही जुके है कि उन की पढ़ाई शिक्षा के विषय में खास धूछ 
भी नहीं है, अब शुजराती,, बेगछा, मराठी और अंग्रेजी पाठशालाओं की तरफ दृष्टि 
ड़ाढिये तो यही ज्ञात होगा कि उक्त पाठशाहाओं में तथा उक्त भाषाओं की पुखक़ों में 
जिस क्रम से कसरत, हवा, यानी और प्रकाश आदि का विषय पढ़ाने के लिये नियत 
किया गया है वह क्रम ऐसा है कि छोटे २ बाढुकों की समझ में वह कमी नहीं था 
सकता है, क्योंकि वह शिक्षा का कम अति कठिन है तथा संक्षेप में वर्णित है अ्ीत्‌ 
विस्तार से वह नहीं लिखा गया है, देखो ! थोड़े बे पूर्व अंग्रेजी के पांचवें धोरण में सी- 
नेटरी प्रायमर अथोत्‌ आरोग्यविद्याका प्रवेश किया गया था परन्तु उस का फू अबतक 
कुछ भी नहीं दीख पड़ता है, इस का कारण यही प्रतीत होता है कि उस का आरंभ 
वर्ष के अन्तिम दिनों में कक्षा में होता है और परीक्षा करनेवाले पुरुप अमुक २ विषय 
के अ्नों को प्रायः पूछते है इस वात का खयालकर शिक्षक और माष्टर छोग मुख्य २ 
विषयों के अक्षों को घोखा २ के कप्ठाप्न करा देते है अर्थात्‌ सब विषयों को याद नहीं 
कराते है, परन्तु इस में माष्टरों का कुछ भी दोष नहीं है, क्योंकि दूसरे जो मुख्य २ 
विषय नियत है उन्हीं को सिखाने के ढिये जव शिक्षकों को काफी समय नहीं मिलता है 
तो भा जो विषय गौण पक्ष में नियत किये है उनपर शिक्षक पुरुष पूरा ध्यान कब दे 
सकते है, ऐसी दशा में सकोर को द्वी इस विषय में ध्यान देकर इस विद्या को उन्नति 
देनी चाहिये अथोत्‌ इस जारोग्यप्रद वैधक विदा को सम विद्याओं में शिरोमणि समझ 


अीा 5४, 


“फ- 


३३४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कर धोरण में मुझ्य विषय के तरीके पर नियत करना चाहिये, हमारे इस कथन का यह 
प्रयोजन नहीं है कि श्रीमत्ती सकोर को कोस में नियत कर के सम्पूर्ण ही पैक विदा 
की शिक्षा देनी चाहिये किन्तु हमारे कथन का प्रयोजन यही है कि कम से कम हवा, पानी, 
खुराक, सफाई और कसरत आदि के गुण दोषोंकी आवश्यक शिक्षा तो जवश्य देनी ही 
चाहिये जिस के वत्तोव से प्रतिदिन ह्वी मनुष्य को काम पड़ता है, इस के लिये सहज 
उपाय यही है कि पाठशालूओं में पढ़ाने के ढिये नियत की हुई पुखकों के पाठों में पहिंले 
तो इस विद्या के सामान्य नियम बतलाये जाबें जो कि सरल और उपयोगी हों तथा गिन 
के समझने में विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम न पढ़े, पीछे इस ( विद्या ) के वृक्ष्म विषयों 
को उन्हीं पुस्तकों के पाठों में प्रविष्ट करना चाहिये । 

वत्तेमान में जो इस विद्या की कुछ बातें स्कूलों में पढ़ी पढ़ाई भी जाती हैं उन्हें गौण 
जानकर उन पर पूरे तौर से न तो कुछ ध्यान दिया जाता है और न वे बातें ही ऐसी 
हैं कि पाठकों के चित्ततर अपना कुछ प्रभाव डाछ सकें इसलिये उन का पढ़ना पढ़ाना 
बिलकुछ व्यथे जाता है, देखो ! सकूछ का एक विद्वान विधार्थी भी (जिस ने इस विद्या 
की यह शिक्षा पाई है तथा दूसरों को भी शिक्षा के देने का अधिकारी हो गया है कि 
साफ पानी पीना चाहिये, साफ वस्र पहरने चाहिये तथा प्रकृति के अनुकूल खुराक खानी 
चाहिये ) घर में जाकर प्रतिदिन उपयोग में आनेवाली वस्तुओं के भी गुण और दोष 
को न जान कर उन का उपयोग करता है, भरा कहिये यह कितनी अज्ञानता है, क्या 
स्कूल में शिक्षा के पाने का यही फल है स्कूल का पदार्थ विद्या का वेत्ता एक विद्यार्थी 
..ः यह नहीं जानता है| कि मूली और दूध तथा मूंग की दारू जर दूध मिश्रित कर 
खाने से शरीर में थोड़ा २ जहर प्रतिदिन इकट्ठा होकर भविष्यत्‌ में क्या २ बिगाड़ 
करता है तो उस के पद के पढने से क्या लाम है! भा सोचो तो सही कि 
ऊपर छिखी हुई एक छोटी बात को भी वह विद्यार्थी जब॒ कि समर में भी नहीं जानता 
है दो आरोग्यता के विशेषानियमों को वह क्‍यों कर जान सकता है; वा फैंस उन के 
जानने फा अधिकारी हो सौता है! स्कूल के उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी जो कि आकाश 
के भहों और तारों की गत के तथा उन के परिवर्तन के नियमों को कण्ठाम्र पढ़ 
जाते है ऋतुओं के से शरीर में क्या २ परिवर्तन होता है उस के ढिये 
किस २ जाहार विहार की संबाल रखनी चाहिये इत्यादि बातों को बिलकुल नहीं जानते 
हैं, इसी प्रकार सूर्य और चन्द्र के अहण के कारण को तथा उन के जाकषण से समुद्रो 
हे होनेवाके ज्वार भादे ( उतार चढ़ाव ) के नियम को तो वे ( विद्यार्थी ) समझ सकेंगे. 
परन्तु इस अहचकर का शरीर /र कैसा असर होता है और उस के जाकर्षण से करी में 


ब-जिन के विषय में हम पहिले हि छुके है॥.' 














चतुर्थ अध्याय | ३३५ 


किस प्रकार की न्यूनाधिकता होती है इन बातों का ज्ञान उन विद्यार्थियों को कुछ भी 
नहीं होता है, सिर्फ यही कारण है कि वैद्यक शाज्् के नियमों का ज्ञान उन्हें न होने से 
वै खय उन नियमों का पाठन नहीं करते हैं तथा दूसरों को नियमों का पाठन करते हुए 
देखकर उन का उलटा उपहास करते है, जैसे देखो ! द्वितीया, पश्चमी, अष्टमी, एकादशी, 
चतुदेशी, पूर्णणासी और अमावस, इन तिथियों में उपवास और त्रत नियम का करना 
वैधक विद्या के आधार से बुद्धिमान आचार्यों ने धमं रूप में प्रविष्ट किया है, इस के 
अप्ी तत्त्व को न समझ कर वे इस का हास्स कर अपनी विशेष जज्ञानता को प्रकट 
फरते है, इसी प्रकार भाद्रपद में पिंत के सश्चित हो चुकने से उस के कोप का समय 
समीप जाता है इस ढिये स्वेज्ञ ने प्यूषण पव को स्थापन किया जिस में तेरा उपवासादि 
करना होता है तथा इस की समाप्ति होने पर पौरणे में छोग मीठा रस और दूध आदि 
पदार्थों को खाते है जिन के खाने से पित्त की बिछकुर शान्ति हो जाती है, देखो ! चरक 
ने दोषों की पकाने के ढिये रूंघन को सर्वोपरि पथ्य छिखा है उस में भी पित्त और कफ 
के लिये तो कहना ही क्ये। है, इसी नियम को लेकर आश्विन ( आसोज ) सुदि सप्तमी 
वा अष्टमी से जैन धमे वाढ़े नो दिन तक आंबिक करते है तथा मन्दिरों में जाकर दीप 
और धूप आदि सुगन्धित वस्तुओं से ज्ञात्र अष्टमकारी और नवपदादि पूजा करते है जिस 
से शरद्‌ ऋतु की हवा भी साफ होती है, क्योंकि इस ऋतु की हवा बहुत ही जहरीली 
होती है, शरीर भें जो पित्त से रक्तसम्बंधी विकार होता है वह भी आंबिल के देंप से 
शान्त हो जाता है, इसी प्रकार वसन्‍्त ऋतु की हवा को झुद्ध करने के लिये भी चेतन्र 
सुदि सप्तमी वा अष्टमी से छेकर नोदिन तक यही ( पूर्वोक्त तप ) विधिपूर्वक किया जाता 
है जिस के पूजासम्बन्धी व्यवहार से हवा साफ होती है तथा उक्त तप से कफ की भी शान्ति 
होती है, इसी प्रकार से जो २ प्र बाबे गये है वे सब वैद्यक विद्या के आश्रय से ही 
धर्मव्यवस्ा प्रचाराथ उस सर्वज्ञ के द्वारा आदिष्ट (कथित ) है, एवं अन्य मतों में भी 
देखने से वही व्यवस्त्रा प्रतीत होती है. जिस का वर्णन अभी कर चुके है, देखो | आश्विन 
के कृष्ण पक्ष में ब्राह्मणों ने जो आद्धभोजन चलाया है वह भी वैद्क विद्या से सम्बंध 


१-तेछा उपवास अथौत्‌ तीन दिन का उपवास ॥ 

र अथवा नत मियम के समाप्त होने पर अकृह्मचुसार उपयोज्य वस्तु के उपयोग को पारण 
कहते ६॥ 

३-अर्थात्‌ पित्त और कफ के पकने के लिये तथा उन की शान्ति के लिये तो छघन ही मुल्य 
उपाय है ॥ 

४-आविल तप उसे कहते है जिम में सव रसो का त्याग कर चाबछ, गेहूँ, चना मूण और उड़द 
औैन पाँच सन्नी मे से केवक एक अन्त निमक के बिना ही सिजाया हुआ खाया जाता है और गये”कियाहुआ 
जल पिया जाता है ॥ हि 


















५ ऋतु थादि के आहार विहार को. विचार: 0 (हब सब ही: 
परम छाभदायक हैं परन्तु उन के-निर्य्मों को, ठीक *रीतििन जा वहन े 


जाने विना उन का मनमाना वंत्तोव करना कमी लामेंदायकरटनहीं हो।संकतों है| 


नया कस 


अत्यन्त शोक के साथ लिखना पढ़ता है कि य्यपि.भचीन सब व्यवहारों को पु 
थे बड़ी दूरदर्शिता के साथ वैधक विद्या के नियमों के/अनुधार बुंधों था कि जिन से सबक 
साधारण को आारोग्यता आदि सुख्तों की प्रात हो परन्तु :वर्चमान के ईतनी अविध/हई 
रही है कि छोग उन प्राचीन समय के पृवोचार्यों के बाषे +हुएःसं:व्यवहारों के असर 
तत्व को न समझ कर उन में भी मनमाना अनुचित व्यवहारें करने /छगे,हैं जिससे सुस/ , 
के बदढे उल्टी दुःख की ही प्राप्ति होती है, अतः झुजनों का गहे फपे्य है. कि इस लोड; 
अवश्य ध्यान देकर वैद्यक विद्या के नियमों के अनुसार बांषे हुए हेयवहरों के तत्त आओ 
खूब समझ कर उन्हीं के जनुसार ख़ये वत्तोव करें तथा दूसरों कोः 
देकर उन में प्रवृत्त करें कि जिस से देश का फर्माण हो तथा ,सेबेसापारण 
होने से उमय छोक के सुखों की प्राप्ति हो ॥ 


सं 





2..........3....ुुु...6..ल€लनलनननमन--नीयननीनीनीनिनि नमन न निनीनन नीनीननननननननन नमन से“: 2 नल पा 
(2. "परन्तु महा शोक का विषय है दि वर्तेमान समय में अविया के कारण इस (भ्रादय ) मे प 
घटता है अभी, सर्वाग नयपूर्वक भाद्ू की किया वत्तेमान में नहीं होती है, हंस 
जाम की अपेक्षा द्वार्ति अधिक होती दै, देखो । नैयकशाल्बुसार इस ऋतु में खीर का भोजन , कृष्ण 
क्योकि खीर का भोजन पित्तकारी और गये है परन्तु शाद्वी जाह्मण इसे खूब खाते हैं, फिर देजो। ' 
में जौमनेवाके ब्राह्मण पेट सर कर गछे तक पराया सार खा जाते हैं और शरद ऋठ में अविक! ४ 
का करना मानों घम की डाढ में जाना है, फिर यह भी देखा गया है कि एक एक 
दक्ष २ निमद्यण आते हैं और वे भश्ानता से दक्षिणा के छोम से सब जगह भोजन । 
किन्तु यह तहीं समझते हैं कि अध्यशन ( भोजन पर मोजन करना ) सब रोगों का गृठ हैं; 
छिले अनुसार भार चल्ामेवाके का अयोजन वैद्यक विदा के अनुकूछ ही होगा कि भाद्ध | सदी । 
के सेवन से पित्त की शान्ति हो, और उुद्धिमान, पुरुष इस पर ध्यान देने से इस के उंता:अंगोमग है गा 
समझ सकते हैं और मान भी सकते हैं, परन्तु वर्तामाव समय में जो भाद्ध में आनरण:हो। ० 
४:- भद्व॒ध्य को रोगी बनाने का पूरा सापन है; एस में कोई सन्देद नहीं है क्यों कि धज कदम 
५. थे पेड सेर कर यछेतक खाना मानों गौर्ताफी पुकारन;दै और बहुत से लोग/इस कै कफ । 27% 
और पाये हैं, पल तो भी चेते गहरे हैं कि श्राद का जन 


भू प्ा 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३१७ 
दर्शवां प्रंकर्ण--रोगसांमान्य कारण ॥ 





रींगे का विवरण ॥ 

आहोग्यता की दशा में अन्तर पड़ जाने का नाम रोग है परन्तु नीरोगावला और 
रोगावस्खा के वीच की मयोदा की कोई स्पष्ट पहिचान नहीं है कि-इन दोनों के बीच की 
दशा कैसी है और उस में क्या २ असर है, इस लिये इन दोनों अवस्थाओं का मी पूरा 
२ वर्णन करना कुछ कठिन बात है, देखो | आदमी को जुरा भी खबर नहीं पड़ती है 
और वह एक दशा से धीरे २ दूसरी दशा में जा गिरता है अथोद्‌ नीरोगावस्था से रोगा- 
उ्था में पहुँच जाता है। 

हमारे पूवोचार्यों ने इन दोनों अवस्थाओं का वर्णन यथाशक्‍्य अच्छा किया है, उन्हीं 
के ढेखानुसार हम भी पाठकों को इन के खरूप का बोध कराने के ढिये यथाशक्ति चे्ट 
करते है-देखो ! नीरोगावस्था की पहिचान पूवोचायों ने इस अकार से की है कि-सव 
अंगों का काम खाभाविक रीति से चलता रहे-अथौत्‌ फेफसे से श्वासोच्छास अच्छी तरह 
चढता रहे, होजरी तथा आँतों में खुराक जच्छी तरह पचता रहे, नसों में नियमानुसार 
रुषिर फिरता रहे, इत्यादि सब क्रियाये ठीक २ होती रहें, मल और मूत्र जादि की 
प्रवृत्ति नियमानुसार होती रहे तथा मन और इन्द्रियां खस्थ रह कर अपने २ कार्यों को 
नियमपूवंक करते रहें, इसी का नाम नीरोगावस्था है तथा शरीर के अक्ल खामाविक 
रीति से अपना २ काम न कर सके अथौत्‌ श्वासोच्छास में अड़चछ मादम हो वा दुदे 
हो, रुधिर की गति में विषमता हो, पाचन क्रिया में विन्न हो, मन और इन्द्रियों में एछानि 
रहे, मठ और मूत्र आदि वेगों की नियमानुसार अवृत्ति न हो, इसी प्रकार दूसरे अंगों की 
यथोचित प्रवृत्ति न हो, इसी का नाम रोगावस्था है अथीत्‌ इन बातों से समझ छेना 
चाहिये कि आरोग्यता नहीं है किन्तु कोई न कोई रोग हुआ है, इस के सिवाय जब 
किसी आदमी के किसी अवयव में दर्द हो तो भी रोग फा होना समझा जाता है. विशेष 
कर दाहयुक्त रोगों में, अथवा रोग की जारम्भावस्था में जादमी नरम हो जाता है, 
किप्ती प्रकार का ददे उत्पन्न हो जाता है, शरीर के जवयव थक जाते है शिर में दर्द 
होता है और भूँख नही रूगती है, जब ऐसे लक्षण माछ्म पढ़ें तो समझ छेना चाहिये 
कि कोई रोग हो गया है, जब शरीर में रोग उत्तन्त हो जाव तब मनुष्य को उचित है 
कि-काम काज जौर परिश्रम को छोड़ कर रोग के हटाने की चेष्ठ करे अथौत्‌ उस 
(रोग ) को आगे न बढने दे और उस के हेतु का निश्चय कर उस का योग्य उपाय करे, 
क्योंकि जारोशता का बना रहना ही जीव की खामाविक स्थिति है और रोग का होना 


३३८ जैनसम्पदायशिक्षा | 


विकृति है, परन्तु सब ही जानते और मानते हैं कि अशातावेदनी नामक के का जब 
उदय होता है तब चाहे आदमी कितनी ही सम्भाठ क्यों न रक्खे परन्तु उस से भूल 
हुए विना कदापि नहीं रहती है ( अवश्य भूछ होती है) किन्तु जबतक शातावेदनी 
कर्म के योग से आदमी कुदरती नियम के अनुसार चढता है जोर जवतक शरीर को 
साफ हवा पानी और खुराक का उपयोग मिलता है तबतक रोग के आने कला भय नहीं 
रहता है, यद्रपि आदमी का कमी न चूकना एक जसम्भव बात है ( मनुष्य चूके विना 
कदापि नहीं बच सकता है ) तथापि यदि विचारशीर आदमी शरीर के नियमों को 
अच्छे प्रकार समझ कर उन्हीं के अनुसार वत्तौव करे तो बहुत से रोगों से अपने शरीर 
को बचा सकता है ॥ 


रोग के कारण ॥ 


इस वात का सबवंदा सब को अवश्य ध्यान रखना चाहिये कि कारण के विना रोग 
कदापि नहीं हो सकता है और रोग के कारण को ठीक २ जाने विना उस का जच्छे 
प्रकार से इलाज भी नहीं हो सकता है, इस बात को यदि आदमी अच्छी तरह समझ के 
तो वह अस्यन्तर ( आन्तरिक ) विचारशीक होकर अपने रोग की परीक्षा को खय॑ ही 
कर सकता है और रोग की परीक्षा कर ढेने के वाद उस का इलाज कर ढेना भी खावीन 
ही है, देखो! जब रोग का कारण निद्वत्त हो जावेगा तब रोग कैसे रह सकता है ! 
क्योंकि अज्ञानता से होजुकी हुई भूल को ज्ञान से सुधारनेपर खाभाविक नियम ही 
अपना काम कर के फिर असली दशा में पहुँचा देता है, क्योंकि जीव का खरूप जव्या- 
बाघ ( विशेष बाधा से रहित अथात्‌ अव्याधात ) है इसलिये शरीर में रोग के कारणों को 
रोकनेवाली खामाबिक शक्ति खित है, दूसरे--पुण्य के छत्मों के करने से भी शाता- 
वेदनी कर्म में मी रोग को रोकने की खाभाविक शक्ति है; इस छिये रोग के अनेक 
कारण तो उच्चम के विना ही खाभाविक किया से दूर होते जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे के 
विरोधी होने से रोग और खामाविक शक्ति का, झातावेदनी और अश्यातवेदनी कर्म 
का तथा निश्चयनय से जीव और कर्म का परस्पर शरीर में सदा झगड़ा रहता है, जब 
शातपेदनी कर्म की जीत होती है तब रोग को उत्पन्न करनेवाले कारणों का कुछ भी 
असर नहीं होता है किन्तु जब असातावेदनी कर्म की जीत होती है तब रोग के कारण 

५-जानने अर्थात्‌ ज्ञान को वडी महिमा है क्योकि ज्ञान से ही सब कुछ दो सकता है, देखो | भगवती 
सूत्र में छिखा है कि-“्वानी जिस कर्म को श्वासोच्छास मे तोड़ता है उस के को सज्ञानी करोड वर्षे तक 


कष्ट भोग करमी नहीं तोड सकता है” ॥ 
२-क्योंकि रोग का निदान यदि ठीक रीति से समझ में आजाबे तो रोग की चिकित्ता कर लेना कुछ 


भो कठिन यात नहीं है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || ३३९ 


अपना असर कर उसी समय रोग फो उत्पन्न कर देते है, देखो! पुण्य के योग से 
बल्वान्‌ आदमी के शरीर में रोग के कारणों को रोकनेवाली शातावेदनी कर्म की शक्ति 
अधिक हो जाती है परन्तु निवेक आदमी के शरीर में कम होती है इस लिये बलवान 
आदमी वहुत ही कम तथा निर्वेछ जादमी वार २ बीमार होता है। 

जीव की खाभाविक शक्ति ही शरीर में ऐसी है कि उस से रोगोत्पतति के पश्चात्‌ उपाय 
के बिना भी रोग दब जाता वा चला जाता है, इस के अनेक उदाहरण शरीर में प्रायः देखे 
जाते है जैसे-आंख में जब कोई तृण जादि चला जाता है तब शीम्र ही अपने आप पानी 
झर झर कर वह ( ठृण आदि ) बह कर बाहर निकल पड़ता है, यदि कभी रात में वह 
(तृण आदि) आंख में पड़ जाता है तो प्रातःकाल खय॑ ही कीचड़ ( जांख के मैल ) 
के साथ निकल जाता है और जांख विना इलाज किये ही अच्छी हो जाती है, कमी २ 
जब अधिक भोजन कर लेनेपर पेट में बोझा हो जाता है तथा दद होने रुगता है तब 
प्रायः खय॑ ही ( अपने आप ही ) अथोत्‌ ओषधि के बिना ही वमन और दस्त होकर वह 
(वोझ्ा और दर्द ) मिट जाता है, यदि कोई इस वन और दख्र को रोक देंवे तो हानि 
होती है, क्योंकि जीव के साथ सम्बंध रखनेवाली जो शाताबेदनी कम की शक्ति है 
वह पेट के मीतरी वोझे और ददू को मिटाने के छिये वमन और दस्त की क्रिया को 
पैदा करती है, शरीरपर फोड़े, फफ़ोडे और छोटी २ गुमड़ियां होकर अपने जाप ही 
मिट जाती है तथा जुखाम, शर्दी गर्मी और खांसी होकर प्रायः इलाज के विना ( अपने 
आप ही ) मिट जाती है और इन के कारण उत्पन्न हुआ बुखार भी अपने आप ही चला 
जाता है, तातये यही है कि-अशातावेदनी कमे तो जीव के साथ प्रदेशवन्ध में रहता 
है और वह ठग है किन्तु शातावेदनी कम जीव के सवे अदेशों में सम्बद्ध है, इस 
ढिये ऊपर छिखी व्यवस्था द्वोती है, जैंसे-पक्की दीवारपर सूखे चूने की वा धूछ की मुट्ठी 
के ढाठने से वह ( सूखा चूना वा घूछ ) थोड़ा सा रह जाता है, बाकी गिर जाता है, 
बाकी रहा वह हवा के झपड़े से अरूग हो जाता है, इसी क्रम से वह रोग भी खतः मिट 
जाता है, इस से यह सिद्ध हुआ कि जीव के साथ कर्मों के चार वन्ध हैं. जथोत्‌ प्रकृति- 
वनन्‍्ध, खितिवन्ध, अनुभागवंध और प्रदेशवन्ध, इन चारों बन्धों को छड्डू के दृष्टन्त से 
समझ लेना चाहिये-देखो ! जैसे सोंठ के छट्टू की प्रकृति अथोत्‌ खभाव तीक्ष्ण ( तीखा ) 
होता है, इस को प्रकृतिवन्व कहते है, वह छ्डू महीने भरतक अथवा वीस दिनतक 
निन समाव से रहता है इस के वाद उस में वह खमाव नहीं रहता है, इस को खिति- 
पं ज्योत्‌ अवधि ( मुद्तत ) बन कहते हैं, छटांक मर का, आधपाव का अथवा पाव 
भर का छडडू है, इत्यादि परिमाण आदि को अनुभागवंध कहते है, जिन २ पदार्थों के 
'साशुणों को इकट्ठा कर के वह छद्डू बांधा गया है उस में स्थित जो पढ़ा के प्रदेश 


६३० | जैनसम्पदावशिक्षा ॥ 


हैं उन को अदेशबंव कहते हैं, प्रकृतिवन्ध के विषय में इतना और भी जान हेना 
चाहिये कि-जैंसे ज्ञानावरणी कम का खभाव जांखपर पही बांधने के समौन है उसी 
प्रकार मिन्न २ कर्मों का मित्र २ समाव है, इन्हीं कैमों के सम्बंध के अनुकूछ मदेशंध 
के द्वारा उत्तन्न हुआ रोग साध्य तथा कष्टसाध्यतक होता है और खितिवंधवाला रोग 
साध्य, असाध्य और कष्टसाध्यतक होता है, इसी म्रकार अनेक दर्द कर्मलमावद्दार 
अथोत्‌ खमाव से ( विना ही परिश्रम के ) मिट जाते हैं परन्तु इस से यह नहीं समझ 
लेना चाहिये कि सब ही दद और रोग बिना परिश्रम और विना इलाज के अच्छे हो 
जाबेंगे, क्योंकि कमेलमावजन्य कारणों म॑ अन्तर होता है, देखो ! थोड़ी अज्ानतता से 
जब थोड़ा सा कष्ट अथोत्‌ जल्य बुखार शर्दी और पेट का दर्द आदि होता है तव तो 
वह शरीर में एक दो दिनितक गर्मी शर्दी दस और वमन आदि की थोड़ी सी तकलीफ 
देकर अपने आप मिट जाता है परन्तु वड़ी अज्ञानता से वड़ा कष्ट होता है अथात्‌ बड़े २ 
रोग उत्पन्न होकर वहुत दिनोंतक ठहरते है तथा उन के कारणों को यदि न रोका लावे 
दो वे रोग गम्भीर रूप धारण करते है । ; 

पहिंले कह चुके हैं कि-रोग के दूर करने का सच से पहिंछा उपाय रोग के कारण को 
रोकना ही है, क्योंकि रोग के कारण की रुकावट होने से रोग आप ही झञान्त हो जावेगा, 
जैसे यदि किसी को अजीण से बुखार आा जावे और वह एक दो दिनतक ढंघन कर 
लेबे अथवा मूंग की दाल का पतलाता पानी जथवा अन्य कोई बहुत हल्का पथ्य लेवे 
तो वह ( जजीणजन्य ज्वर ) शीघ्र ही चला जाता है परन्तु रोग के कारण को समझे 
विना यदि रोग की निवृत्ति के अनेक उपाय भी किये जावें तो भी रोग बढ जतते हैं, हस 
से तिद्ध है कि रोग के कारण को समझ कर तदनुकूल पथ्य करना जितना लाभदायक 
होता है उतनी छामदायक ओपधि कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ! पथ्य के 
न करनेपर ओपधि से कुछ भी लाभ नहीं होता है. तथा पथ्य करने पर ओषधि की भी 
कोई आवश्यकता नहीं रहती है, इस वात का सदा ही ध्यान रखना चाहिये कि ओोषधि 
रोग को नहीं मिटाती है किन्तु केवल रोग के मिटाने में सहायक मात्र होती है। 

ऊपर जिस का वर्णन कर चुके है वह रोग को मिटानेवाडी जीव की खामाविक भक्ति 
निश्वयनय से शरीर में रातदिन अपना काम करती ही रहती है, उस को जब साथुकृक 

१-जैसे सॉंठ का खमाव वायु और कफ के हरने का है ॥ हर 

२-जैस्े मिन्न ९ छट्टू का मिन्न २ खमाव पित्त के, वायु के और कफ के हरने का है ॥ 


३-कम्मों दि इक देखना हो तो कम अतिपादक धत्यो में देखो ॥ 
3 ता कि यम आन जाई कि-“पण्ये सति ग्रदात॑स्य किमौपवनिषेषणेः॥ पश्येडसवि 


करने पर रोग से पीड़ित पुरुष को औपध सेवन की 
पुरुष को औपध सेवन से क्या लाभ है॥१॥ 


४-जसा कि वैद्यक अन्धों में लिखा है 
गदा।त्तत्व किमौपथनियेवणः ॥ १ ॥” अर्थात्‌ पव्ण के 
क्या आमृश्यकता है और पश्य न करनेपर रोग से पीड़ित 


चहुथे अध्याय ॥ ह ३४१ 


जाहार और विहार मिकुता है तथा सहायक औषधि का संसग दोता है तब शीप्न ही 
संयोगरूप प्रय्ञ के द्वारा कम विशेषजन्य रोगपर जीव की जीत होती है अथोत्‌ 
शाताकर्म जसाताकर्म कों हटाता है, यह व्यवह्रनय है, जो वैद्य वा डाक्टर ऐसा 
अमिमान रखते है कि रोग कों हम मिटाते है उन का यह अभिमान विरूकुल झूंठा है, 
क्योंकि कार और कर्म से बढ़े २ देवता भी हार चुके है तो मनुष्य की क्या गणना है ! 
देखों | पांच सम चायों भें से मनुष्य का एक समवाय उच्म है, वह भी पूर्णतया तब ही 
सिद्ध होता है जब कि पहिले को चारों समवाय अनुकूल हो, हां वेशक यथंपि कई एक 
बाहरी रोग काट छांट के द्वारा योग्य उपचारों से शीघ्र अच्छे हो सकते है तथापि शरीर 
के भीतरी रोगों पर तो रोगनाशिका ( रोग का नाश करनेवाढी ) खाभाविकी ( खमाव- 
पिद्ध ) शक्ति ही काम देती है, दां इतनी बात अवश्य है फि-उस में यदि दबा को भी 
समझ बृझकर युक्ति से दिया,जाबे तो वह ( ओषधि ) उस खाभाविकी शक्ति की सहा- 
यक हो जाती है परन्तु यदि विना समझे बूझे दवा दी जावे तो वह ( दवा ) उस खामा- 
विकी शक्ति की क्रिया को वन्‍्द कर छाम के बदले हानि करती है, हन ऊपर छिखी हुई 
बातों से यदि फोई पुरुष यह समझे कि-जब ऐसी व्यवस्था है तो दवा से क्या हो संकता 
है ? तो उस का यह पक्ष भी एकान्तनय है और जो कोई पुरुष यह समझे कि दवा से 
अवश्य ही रोग मिटता है तो उस का यह मी पक्ष एकान्त नय है, इस ढिये खाद्माद का 
खीकार करना ही कल्याणकारी है, देखो ! जीव की स्वाभाविक शक्ति रोग को मिटाती 
है यह निश्चयनय की बात है, किन्तु व्यवहारनय से दवा और पशथ्य, ये दोनों मिलकर 
रोग को मिटाते है, व्यवहार के साथे विना निग्थय का ज्ञान नहीं हो सकता है इस ढिये 
खामाविक शक्तिरप शातावेदनी कमेको निबंछ करनेवाके कई एक कारण जशाताकर्म 
के सह्यायक होते है अथोत्‌ ये कारण शरीर को रोग के असर के योग्य कर देते है और 
जव शरीर रोग के असर के योग्य हो जाता है तब कई एक दूसरे भी कारण उत्पन्न होकर 
रोग को पैदा कर देंते हैं । 

रोग के मुख्यतया दो कारण होते हैं-एक तो दूरवर्ती कारण और दूसरे समीपवर्त्ती 
कारण, इन में से जो रोग के दूर॒वरत्ती कारण है वे तो शरीर को रोग के जसर के योग्य 
कर देते हैं तथा दूसरे जो समीपवर्त्ती कारण है वे रोग को पैदा कर देते है, अब इन 
दोनों प्रकार के कारणों का संक्षेप से कुछ वर्णन करते हैं/--- 

सवेश भगवान्‌ श्री ऋषभददेव पूर्व वैधने रोग के कारणों के अनेक भेद अपने पुत्र 
दरीते को बतछाये थे, बिन में से मुझ्य तीन कारणों का कथन किया था, वे तीनों कारण 
ः १-ल्ो ने हरोतसद्िता नामक एक बहुत बड़ा वैदक का भन्थ बनाया था, परन्तु वह बरचमान मे 
पूर्ण उपलब्ध नहीं होता है, इप समय जो हारीतसहिता नाम वैद्यक का अन्‍य छपा हुआ उपलब्ध (श्राप्त ) 
दोता है वह इन का बनाया हुआ नहीं है किन्ठु किसी दूसरे हवारीत का बनाया हुआ है ॥ 


३४२ ' जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ये हैं---आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आापिदेविक, इन में से आध्यात्मिक कारण 
कहते हैं कि जो कारण स्वकुृत पाप कर्म के योग से आज कार लक 
से तथा अपने आद्वार विहार के अयोग्य व्तोव से उतन्न होकर रोगों के कारण होते हैं, 
इस मार के कारणों में ऊपर के हुए निश्चय जौर व्यवहार,.इन दोनों नयों को संत 
जान छेना चाहिये, शस्र का जुख़म और जूहरीके जछ से उत्नन्न हुआ जृखम जादि जनेक- 
विष रोगोत्यादक (रोगों को उत्पन्न करनेवाले ) कारणों फ्रो तथा आभन्तुक कारणों फ्लो 
आधिमौतिक कारण कहते हैं, इन सव में निश्वयनथ में तो पूर्व बद्ध कर्मोंद्य तथा व्यव- 
हारनय में आगन्तुक कारण जानने चाहिये, हवा, जछू, गर्मी, ठंढ और ऋतुपरिवर्तन 
आदि जो रोगों के स्वाभाविक कारण हैं उन्हें आधिदेविक कारण कहते है, इन कारणों में 
भी पूर्वोक्त दोनों ही नय समझने चाहिये । | 

इन्दौं त्रिविध कारणों को पुनः दूसरे प्रकार से तीन प्रकार का बतढाया है जिन का 
वर्णन इस प्रकार है।-- 

१-स्वकूत्त--बहुत से रोग प्रत्येक मनुष्य के शरीर में अपनी ही गृह से होते हैं, 
इस प्रकार के रोगों के कारणों को स्वक्ृत कहते हैं । 

२-परकृत--बहुत से रोग अपने पड़ोसी की, अपनी जाति की, अपने सम्बंधी की 
अथवा अन्य किसी दूसरे मनुष्य की भूछ से अपने शरीर में होते है, इस प्रकार के रोगों 
के कारणों को परक्तत कहते है। 

३-दैवक्ृत वा खमावजन्य--बहुत से रोग स्वाभाविक प्रकृति के परिवत्तेन 
मे शरीर में होते हैं, जैसे-ऋतु के परिवत्तेन से हवा और मनुष्यों की प्क्ृति में विकार 
होकर रोगों का उत्पन्न होना आदि, इस म्रकार के रोगों के कारणों को दैवकृत अथवा 
स्वभावजन्य कहते हैं । 

यद्यपि रोग के कारणों के ये तीन भेद ऊपर कहे गये है परन्तु वा़व में तो मनुष्य- 
कृत और दैवकृत, ये दो ही भेद हो सकते है, क्योंकि रोगों के सब ही कारण इन दोनों 
भेदों में अन्तर्गत हो सकते है, इन दोनों प्रकार के कारणों में से भनुष्यक्रत कारण उन्‍हें 
कहते हैं कि-जो कारण प्रत्मेफ आदमी अथवा जादमियों के समुदाय के द्वारा मि्ठ कर 
बंधे हुए आवहारों से उसन्न होते हैं, इन मनुष्यक्षत कारणों के भेद संक्षेप से इस प्रकार 
हो सफते हैं।-- 


पम्प नमिननलद न मिलता वात 7िनलन न 

१-क्योंकि मा धाप के रज वीर्य का विकार, गर्भावस्‍था में गर्मिणी सी का विरुद्ध वत्तोव और जन्म 
होने के पीछे माता आदि का अयोग्य आहार और विहार का करना कराना भादि कारण जीव के पूर्व॑कृत 
पाप के उदय से द्ोकर हु खरूप काये को पैदा करते हैं ॥ 





चतुर्थ अध्याय | ३४३६ 


!-अत्येक मनुष्यकृत कारण--प्रेत्येक भनुष्य अपनी भूछ से, आहार विहार 
की अपरिमाणता से और वियमों के उलंघन करने से जिन रोग वा झुल्यु को प्राप्त होने 
के कारणों फो उत्तन्न करे, इन को मत्येक मनुष्यक्ृत कारण कहते हैं। 

२-कुडुम्बकृत कारण--कुटन्च में प्रचकतित विरुद्ध व्यवहारों से तथा निकृष्ट 
जबारों से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते है, इन को कुट्ठम्बक्ृत कारण कहते है । 

३-जातिक्ृत कारण--निद्ृष्ट प्रथा से तथा जाति के खोटे व्यवहारों से जो 
रोगोल्त्ति के कारण होते है, इन्हें जातिकृत कारण कहते हैं, देखो ! बहुत सी जातियों 
में वारविवाह आदि कैसी २ कुरीतियां प्रचलित है, ये सब रोगोत्पत्ति के दूरवर्ती कारण 
हैं, इसी मकार बोहरे आदि कई एक जातियों में बुरखे ( पड़दा विशेष ) का प्रचार है 
निस से उन जातियों की स्त्रियां निबेठ और रोगिणी हो जाती हैं, इत्यादि रोगोक्तत्ति के 
अनेक जातिकृत कारण है जिन का वर्णन अन्यविस्तारमय से नहीं करते हैं । 

४-देशकूत कारण--बहुत से देशों की आव हबा ( जरू और वायु ) के प्रति- 
कूछ होने से अथवा वहां के निवासियों की प्रकृति के अनुकूछ न होने से जो रोगोत्पत्ति के 
कारण होते है, इन्हें देशकृत कारण कहते हैं | 

५-कालकूत कारण--बाल्य, यौवन और इद्धत्व (बुढापा) आदि मित्न २ 
भवस्राओं में तथा छः ऋतुओं में जो २ वत्तोव करना चाहिये उस २ वत्तोव के न 
करने से अथवा विपरीत वत्तोव के करने से जो रोगोत्पत्ति के कारण होते है, इन्हें काल- 
कृत कारण कहते है । 

६-समुदायकृत कारण--मनुष्यों का मिन्न २ समुदाय एकत्रित होकर ऐसे 
नियमों को वांधे जो कि शरीर संरक्षण से विरुद्ध होकर रोगोत्पचि के कारण हों, इन्हें 
समुदायक्त कारण कहते है। 

७-राज्यक्ृत कारण--राज्य के जो नियम और प्रवंध मनुष्यों की तासीर 
जौर जछू वायु के विरुद्ध होकर रोगोत्तत्ति के कारण हों, इन्हें राज्यक्तत कारण कहते है। 

८-महा कारण--जिस से सब सृष्टि के जीव रुत्यु के भय में आा गिरे, इस मंकार 
के कोई व्यवहार पैदा होकर रोगोत्पत्ति वा रुत्यु का कारण हो, इस प्रकार के कारण को 
भहा कारण कहते है, अत्यन्त ही शोक का विषय है कि-यह कारण वर्चमान समय में प्रायः 
सवे जातियों में इस आयोवर्त में देखा जाता है, जैसे-देखो ! अह्चय और गमीषान 

पन्श्स का यों बों में नो 
के होगे से 2२3६३ 77९3: कक: ३४ कुटठम्बों में बढ़े २ व्यसनों और इुशाचारों 


३-जिन कारणों से पुरुषजाति तथा ल्रीजाति की २ हानि वेसी 
कारणों के अन्तर्गत हैं ॥ पृथक होती है ( कारण ) इन्हीं 


३४४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


आदि सोलह संत्कार आदि व्यवहार वर्तमान समय में कैसे अधोद्शापत्न ( नीच दशा 

पहुँचे हुए ) हैं, जिन को पूवोचार्य तो शारीरिक उन्नति के शिखरपर के बेल 
समझ कर धर्म की आवश्यक कियाओं में गिनते थे, परन्तु अब वर्तमान समय में उन 
का अचार शायद विरंढे ही स्थानों में होगा, इस का कारण यही है कि-व्चमान समय में 
राज्यक्ृत अथवा जातिकृत न तो ऐसा कोई नियम ही है और न ॒छोगों को इन बातों 
का ज्ञान ही है, इस से छोग अपने हिताहित को न विचार कर मनसाना वत्तीव करने 
लगे है, जिस का फल पाठकंगण नेत्रों से प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि मनुष्यगण तनहीन, 
सन मलीन, दब्यरहित और पुत्र तथा परिवार आदि से रद्दित हो गये है, इन सव दुःखों- 
का कारण केवल न करने योग्य व्यवहार का करना ही है, इस स्व हानि को व्यवहारतय 
की अपेक्षा समझना चाहिये, इसी को-दैव कहो, चाहे कम कहो, चाहे मवितव्यता कहो । 


९-गृहस्थ धर्म के जो सोलह संस्कार हैं उन की विधि “आचारदिनकर” नामक सस्भृत प्रन्य में 
विसारपूर्तक लिखी है, उन सस्कारों के नाम ये हैं--यभौथान, पुसवन, जन्म, सूचेचन्द्रदशन, क्षीराशन, 
पष्ठीपूजन, शुचिकम, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेघ, केशवपन, उपनयन, वियारम्म, विवाह, अतारोप 
और अन्तकम, इन सोलद् संस्कारों की विधि बहुत बढ़ी है अतः उस का वर्णन यहा पर नहीं किया जा 
सकता है परन्तु पाठकों के ज्ञानार्थ हम यहा पर सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि कौन २ सा संस्कार किस २ 
समय कराया जाता है---१-गर्भाधान--यह सस्कार गर्भ रहने के बाद पाचव्वे महीने में कराया जाता है। 
२-पुसवन--यह्‌ संस्कार यर्भवती के आठवें महीने में कराया जाता है। ३-जन्म-यदद संस्कार सन्तान 
के जन्म समय में कराया जाता है अथोत्‌ जन्म समय में योग्य ज्योतिषी को घुला कर सन्तान के जन्म 
अहों को स्पष्ट कराना तथा उस ज्योतिषी को रुपया श्रीफल जौर मोहर आदि ( जो कुछ देना उचित समझा 
जावे वा जैसी अपनी भ्रद्धा और शक्ति हो) देना। ४-सूर्वचन्द्रद्शन-यह सस्कार जन्मदिन से दो दिव 
व्यतीत होने पर ( तीसरे दिन ) कराया जाता है। ५-क्षीराशन-यह सस्कार भी सूर्यचन्द्र दशन सरकार के 
ही दिन अथवा उस के दूसरे दिन कराया जाता है, इस संस्कार मे घालक को सनपान कराया जाता है- 
( पढिके लिख डुके हैं कि-जन्मकाछ से तीन दिन तक असूता ख्री का दूध विकार युक्त रहता है इस ढिये 
उन दिलों मे ओषधि के द्वारा अथवा भाय के दूध से वालक का रक्षण करना ठीक है किन्तु जो छोग इस मे 
जरंदी करते हैं उन के बालकों के कई अकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यह सस्कार भी हमारे उसी 
कथन की पुष्टि करता है)। ६-पष्टी पूजन-यह सस्कार जन्म से छठे दिन कराया जाता है। ७-आुवि- 
कर्मे-यह संस्कार जन्म समय से दझ्म दिन व्यतीत होने के बाद ( ग्यारदवें दिन ) कराया जाता है। 4- 
नामकरण- यह संस्कार भी छचिकर्म संस्कार के दिन ही कराया जाता है। ५-अन्नआशन-यह संल्कार 
छड़के का छ. महीने के वाद और लड़की का पाय महौने के बाद कराया जाता है । १०-कर्णवेध-यह 
स॒स्कार तीसरे, पाचर्वें वा सातवें वर्ष में कराया जाता हैं। ११-केशवपन-घह सस्कार यथोचित समय में 
कराया जाता है, इस सस्क्वर मे बालक के केश उतराये जाते हैं, इसे मुण्डनसत्कार सी कहते हैं। १९-- 
डपनयव-यह सस्कार आठ वर्ष की अवस्था के पीछे कराया जाता है। १३-विद्यारम्भ-यह सल्कार आठवे 
बष मे कराया जाता है | १४-विवाह-यह सस्कार उस समय में कराया जाता है या कराया जाना चाहिये 
जब कि स्नी और पुरुष इस संस्कार के योग्य अवस्थाबाले दो जावें, क्योंकि जैसे कद्ा फल खाने मे खाहिए 
नहीं लगता है तथा हानि भी करता है उसी अकार कच्ची अवस्था मे विवाह का होना भी कुछ लाम नहीं 
पहुँचाता है, अल्युत अबेक हानियों को करता है। १५-अतारोप-यह सत्कार वह है जित में हरी पुरुष 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३४५ 


पहिके जो हम ने:पांच समवाय रोग होने के कारण ढिखे हैं-वे सब कारण ( पांच 
समवाय ) निश्वय और व्यवहारनय के विया नहीं होते है, इन में से विज्ुली या मकान 
थादि के गिरनेद्वारा जो मरना या चोट का छंगना है, वह भवितव्यता समवाय है तथा 
यह समवाय सव ही समवायों में प्रधान है, ,गर्मी और ठंढ के परिवत्तेन से नो रोग होता 
है उस में कार अधान है, ठेण और हैजा आदि रोगों के होने में वैंथे हुए समुदायी कर्म 
को प्रधान समझना चाहिये, इस प्रकार पांचों समवायों के उदाहरणों को समझ लेना 
चाहिये, निश्चयनय के द्वारा तो यह जाना जाता है कि उस जीव ने वैसे ही कम ;वांधे 
भे तथा व्यवहारनय से यह जाना जाता है कि-उस जीव ने अपने उधम और जाहार- 
विहार आदि को ही उस प्रकार के रोग के होने के लिये किया है, इस लिये यह -जानवा 
चाहिये कि-निश्चयनय तो जानने के योग्य और व्यवह्गरनय प्रवृत्ति करने के योग्य है, 
देखो ! बहुत से रोग तो व्यवहारनय से प्राणी के विपरीत उपचार और वत्तांबों 


परत का अहण करते हैं। १६-अन्तकर्म-इस सस्कार का दूसरा नाम खत्युसंस्कार भी है, क्योंकि यह 
सस्कार भृत्युसमय भे किया जाता है, इस सस्कार के अन्त मे जीवात्मा अपने किये हुए कर्मों के अनुसार 
अनेक योनियों को तथा नरक और खर्ग आदि को श्राप्त दवोता है, इस लिये मनुष्य को चाहिये कि-अपनी 
जीवनावस्था मे कम्रिफल को विचार कर सदा झुभ कमे ही करता रहे, देखो ! ससार में कोई भी ऐसा 
नहीं है जो रुत्यु से बचा हो, किन्तु इस ( सृत्यु ) ने अपने परम सहायक कर्म के योग से सव ही को अपने 
आधीन किया है, क्योंकि जितना आयुः कम यह जीवात्मा पूर्व भव से वाघ लाया है उस का जो पूरा हो 
जाना है इसी का नाम मृत्यु है, यह आयुः कर्म अपने पुण्य और पाप के योग से सव ही के साथ वंधा है 
अर्थात्‌ क्या राजा और क्या रक, सव ही को अवक््य मरना है और मरने के पश्चात्‌ इस जीवात्मा के साथ 
यहा से अपने किये हुए पाप और पुण्य के सिवाय कुछ भी नहीं जाता है अथोत्‌ संसार की सकछ सामग्री 
यहीं पढी रद जाती है, देखो ! इस संसार मे असख्य राजे मदह्दाराजे ओर बादशाह आदि ऐश्रर्यपात्र हो 
गये परन्तु यह एथ्बी और प्रम्वीस्य पदार्थ किसी के साथ न गये, किन्तु केवड सव छोग अपनी २ कमाई 
का भोग कर रवाना हो गये, इसी तत्वप्वानसम्बन्धिनी वात को यदि कोई अच्छे अकार सोच छेवे तो वह 
धमण्ड और परहानि आदि को कमी न करेगा तथा धीरे २ शुभ कर्मों के योग से उस के पुण्य की वृद्धि 
दोती जावेगी जिस से उस के अगले भव भी सुधरते जावेगे अर्थात्‌ अगछे भवों में वह सर्व सुखों से सम्पन्न 
होगा, परन्तु जो पुरुष इस तत्वसम्बन्धिनी वात को न सोच कर अशुभ कमों में प्रश्त्त रहेगा तो उन 
अशुभ कर्मों के योग से उस के पाप की वृद्धि होती जावेगी जिस से उस के अयके भव भी विंगढते जायेंगे 
भर्थात्‌ खगछे भवों मे वह सर्व दु खो से युक्त दोगा, तात्पय यही है कि-मनुष्य के किये हुए पुण्य और 
पाप ही उस को उत्तम औौर अघम दशा मे छे जाते हैं तथा संसार में जो २ न्यूनाधिकतायें तथा मिन्नतायें 
दीज़ पढ़ती हैं ने सब इन्हीं के योग से होती हैं, देखो ! सव से अधिक बलवान और ऐश्वर्यवान्‌ बढ़ा राजा 
'रक्वर्ती होता है, उस की शक्ति इतनी होती है कि-यदि तमाम संसार भी बद्छ जावे तो भी वह अकेला 
ही सव को सीधा ( काबू में ) कर सकता है, अर्थात्‌ एक तरफ तमाम संसार का वढ और एक तरफ उस 
भकेढ़े चक्वत्ती का बल होता है तो भी वह उसे वश से कर छेता है, यह उस के पुण्य का ही प्रभाव है 
फहिये इतना बडा पद पुष्य के बिना कौन पा सकता है? तात्यय॑ यही है कि-जिस ने पूर्व भव में तप 
किया है, देव गुर और घ्म की सेवा की है तथा परोपकार करके धर्म की बुद्धि का विस्तार किया है उसी 
को घमेशता और राज्यपदवी मिक सकती है, क्योंकि राज्य और सुख का मिलना पुष्प का ही फछ है, 
है. 8. 8 


३४६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


से ही होते हैं, कार का तो खभाव ही बचने का है इस लिये कमी शीत और कमी गर्मी 
का परिवत्तन होता ही है, जतः अपनी प्रकृति, पदार्थों के स्वभाव और ऋतुओं के खभाव 
के अनुसार वत्तोव करना तथा उसी के अनुकूछ आहार और विहार का उपचार करना 
प्राणी के हाथ में है, परन्तु कमे अति विचित्र है, इस लिये कुदरती कारणों से जो रोग 
के कारण पैदा होते हैं वे कर्मवश बिरठे ही आदमियों के शरीर में रोगोत्पत्ति करते है, 
वातावरण में जो २ परिवत्तेन होता है वह तो रोग तथा रोग के कारणों को दूर करने- 
वाला है परन्तु उस में भी अपने कम के वश कोई प्राणी रोगी हो जाते है, इस लिये 
अतुओं का जो परिवर्तन है वह वातावरण अथौत्‌ हवा की शुद्धि से ही सम्बन्ध रखता 
है परन्तु उस से भी जो पुरुष रोगी हो जाते हैं उन के ढिये तो इन विकारों को दैव- 
कृत भी मान सकते हैं; इसलिये वास्तव में तो यही उचित प्रतीत होता है क्वि-हर 


किस्म के रोगों को पहिचान कर ही उन का यथोचित इलाज करना चाहिये, यही इस 
अ्न्थ की सम्मति है |] 


थदि मनुष्य पुण्य (धर्म) न करे तो उस के लिये दु'खागार ( दुःख का घर ) नरक गति तैयार है, आह! 
इस संसार की अनित्यता को तथा कर्मंगति के चसत्कार को देखो कि जिन के धर में नव निधान और 
चौदह रल मौजूद थे, सोलह हजार देवते जिन के यहा नौकर ये, वत्तीस हजार मुकुटधारी राजे जिन का 
झुजरा करते थे, जिन के यहा खूब सूरत रानिया, कौतल घोडे, हाथी, रथ, दीवान, नायवदीवाव, डका, 
निशान, चौघडिये, आम, नगर, बाग, बगीचे, राजधानी, रज्नों की खाने, सोना चादी और छोह़े की खानें, 
दास, दासी, नाटक मण्डली, पाकशाञ्न के ज्ञाता रसोहये, मिस्ती, तम्बोली, गोसमूह, खचर, हल, वन्दूके, 
तोपें, मसालूची, म्याने, पानकी और अछाग के जाननेवाले निमित्तिये सदा हाजिर रहते थे, छडी, चैंबर, 
गवैंगे और घाराइनाये जिन की सेवा में हर वर्त उपस्थित रहते थे और जिन की जूतियों में भी अमूल्य 
रल झलमलाया करते थे वे भी चछे गये तो भठा दूसरों की गिनती को कौन करे ? सोचो तो सही-कि 
जब चकवत्तीसरीखे इस ससार में न रहे तो औरो की क्या कथा है ? चक्रवर्त्ती के चमत्कार और ऐश्वर्य 
की तरफ देखो कि-छाख योजन का छम्बा चौडा जम्बूद्वीप है, उस मे दक्षिण दिशा की तरफ भारतवर्ष 
नामक एक सब से छोटा टुकडा है, इस के यदि वडे विभागों को गिनें तो छः खण्ड होते हैं, चक्रवत्ती 
उन छःवों खण्डों का मालिक होता है, वासुदेव तीन खण्ड का सालिक होता है, वाहुदेव से छोटा माप्ड- 
हिक राजा द्वोता है, उस से छोटा मुकुटवन्ध होता है और उस से भी छोटा छन्रपति होता है, इस प्रकार 
से नीचे उतरते २ यह भी मानना ही पढता है कि-सामन्तराज, ठाकुर, जागीरदार और सदौर आदि भी 
अपनी एथ्वी के राजे हो हैं, इसी अकार दीवान और नायवदीवान यद्यपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के 
नौकर हैं परन्तु तथापि सामान्य प्रजा के लिये तो ये भी राजा के ही तुल्य हैं, देखो | गवनैर जनरल और 
गवरर आदि द्वाकिम भी यद्यपि राजा नहीं हैं किन्तु राजा के भेजे हुए अधिकारी है परन्तु तथापि वो 
के भेजे हुए होने से वे मी राजा के ही तृल्य माने जाते हैं यह सव न्यूनाविकता केवल पुण्य और पाप की 
न्यूनाधिकता से ही होती दै, इस वात को सदा ध्यान में रखकर सब अधिकारियों को उचित है कि न्याय 
के ही मार्मपर चढें, अन्याय के मार्ग का खय व्यायकर दूसरों से भी त्याग करावें, देखो ! पुष्य के अताप 
है एक समय वह था कि जाये खण्ड के राजों को अनाये खड के राजे मुजरा करते थे परन्तु पुष्य की 
हीनता से आज वह समय है कि अनाये खड के राजों को आर्यखड के राजे मुजरा करते हैं, तालये यह 
है कि जब जिस का सितारा तेज होता दै तव उसी का जोर शोर चारों ओर फैल जाता है, इसी लिये कह 


चूतुथे अध्याय ॥ १४७ 
रोग. के दूरवत्ती कारण ॥ द 


देखो | घर में रहनेवाढे बहुत से मनुष्यों में से किसी एक मनुष्य को विषूचिका .. 
(हैज्ा वा कोढेरा ) हो जाता है, दूसरों को नहीं होता है, इस का कारण यही है कि- 
रोगौल्नत्ति के करनेवाढे जो कारण है वे जाहार विद्वार के विरुद्ध वत्तोव से अथवा माता- 
पिता की ओर से सन्तान को प्राप्त हुईं शरीर की प्राकृतिक निवेलता से जिस आदमीका 
शरीर जिन २ दोषों से दब जाता है उसी के रोगोत्पत्ति करते हैं क्योंकि वे दोष शरीर 
को उसी रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बना कर उन्हीं कारणों के सहायक हो 
जाते है इसलिये उन्हीं २ कारणों से उन्हीं २ दोष विशेषवाल्ा शरीर उन्हीं २ रोग 
विशेषों के ग्रहण करने के लिये प्रथम से ही वैयार रहता है; इस लिये वह रोग विशेष 
उस्ती एक आदमी के होता है किन्तु दूसरे के नहीं होता है, जिन कारणों से रोग की 
उत्पत्ति नही होती है परन्तु वे ( कारण ) शरीर को निवेल कर उस को दूसरे रोगोत्या- 
दक कारणों का ख्थानरूप बना देते है वे रोग विशेष के उत्पन्न होने के योग्य बनानिवादे 
कारण कहलाते हैं, जैसे देखो | जब धृथ्वी में बीज को थोना होता है तथ पहिले पृथ्वी 
क्रो जोतकर तथा खाद आदि डाल कर तैयार कर ढेते हैं पीछे वीज को बोते हैं, क्योंकि 
जब प्रृथ्वी बीज के बोने के योग्य हो जाती है तब ही तो उस में वोया हुआ वीज उगता 


जाता है कि-यह जीवात्मा जैसा २ पुण्य परभव में करता है पैसा २ ही उस को फल भी भ्राप्त होता है, 
देखो | मनुष्य थदि चाहें तो अपनी जीवित दशा में घन्यवाद और सुछ्याति फो आप्त कर सकता है, 
क्योंकि धन्यवाद और सुख्याति के प्राप्त करने के सब साधन उस के पास विद्यमान हैं. अथीत्‌ ज्यों ही 
गुणों की भृद्धि की तयों दी मानो घन्यवाद और झल्याति आप्त हुई, ये दोनों ऐसी वर्तुयें हैं कि इन के साधन- 
भूत शरीर आदि का नाश होनेपर सी इन का कभी नाश नहीं द्ोता है, जैसे कि तेल में फूल नहीं रहता 
है परन्तु उस की छुगन्धि वनी रहती है, देखो ! संसार में जन्म पाकर अलूवत्तह सब ही भनुष्य प्रायः 
मानापमान सुख दुःख और हे दोक आदि को आप्त होते हैं परन्तु प्रशसनीय वे ही मनुष्य हैं जो कि सम 
भाव से रहते हैं, क्योंकि सुख दुःख और इप शोकादि वास्तव मे शब्रुरुप हैं, उन के आधीन अपने को कर 
देना जल्यन्त मूर्खता है, वहुत से छोग जरा से सुख से इतने प्रसन्न होते हैं कि फूछे नहीं समाते हैं तथा जरा 
सेइु'ख और शोक से इतने घवडा जाते हैं कि जछ में हृूव मरना तथा विष खाकर मरवा जादि निकृष्ट कार्य 
कर पैठते हैं, यह अति मूखों का काम है, मछा कहो तो सही क्या इस तरह मरने से उन को खर्ग मिलता 
६? कमी नहीं, किन्तु आत्मघातरूप पाप से घुरी गति होकर जन्म जन्म में कष्ट ही उठाना पंडेगा, 
धात्मधात करनेवाडे समझते हैं कि ऐसा करने से ससार में हमारी अ्रतिष्ठा बनी रहेगी कि अमुक पुरुष 
अप्ुक अपराध के हो जाने से ल्चित होकर जात्मघात कर मर गया, परन्तु यृह् उन की महा मूर्खता है 
यदि जच्छे लोगों की शिक्षा पाई है तो याद रक्खो कि इस तरह से जान को खोना केवल घुरा ही नहीं किन्तु 
भहापाप भी है, देखो ! स्थानागसूत्र के दूसरे स्थान में छिखा है कि-कोध, सान, माया और छोम कर के 
जो जात्मघात करना है वह हुरगंति का हेतु है, अज्ञानी और अब॒ती का सरना वाज्मरण भे दाखिल है, ज्ञानी 
और सबे विरति पुरुष का भरना पण्डित मरण है, देशविरति पुरुष का मरना वालपण्डित मरण है जौर 
आराधना करके अच्छे ध्यान मे मरना अच्छी गति के पाने का सूचक है ॥ 


५ 8८: जैनसम्भदायशिक्षा ॥ 


है, 2सीप्रकार बहुत से दोषरूप कारण शरीर को ऐसी दशा मे के जाते हैं कि वह 
(#/रीर ) रोगोत्यत्ति के थोग्य बद जाता है, पीछे उत्तन्न हुए नवीन कारण श्ञीघ्र ही रोग 
को उत्तन्न कर देते है, बथपि शरीर को रोगोत्मति के योग्य बनानेवाढे कारण बहुत से 
हैं परन्तु अन्‍्थ के विस्तार के भय से उन सब का वर्णन नहीं करना चाहते हैं-किन्तु उन 
में से कुछ झुरूय २ कारणों का वर्णन करते हैं--१-माता पिता की निबेछता । २-निज 
कुटुम्ब में विवाह। २-बालंकपन में (कच्ची अवस्था में) विवाह। 9-सम्ताव का 
विगड़ना | ५-अवस्था | ६-जाति । ७-जीविका वा श्ृृत्ति (व्यापार )। ८-अक्ृति 
( तासीर ) | बस शरीर को रोगोत्पत्ति के योग्य बनानेवाढे ये ही आठ मुख्य कारण हैं; 
अब इन का संक्षेप से वणेन किया जाता है;--- 


१-माता पिता की निर्वबेलता--यदि गये रहने के समय दोनों में से ( माता- 
पिता में से ) एक का शरीर निर्बछ होगा तो बालक भी अवश्य निर्षेछ ही उत्न्न होगा, 
इसी प्रकार यदि पिता की अपेक्षा माता अधिक अवखावाडी होगी भथवा मात की 
अपेक्षा पिता बहुत ही अधिक अवस्थावाढा होगा (स्रीकी अपेक्षा पुरुष की अवस्था 
ड्योदी तथा दूनीतक होगी तबतक तो जोड़ा ही गिना जावेगा परन्तु इस से ' अधिक 
अवस्थावाल्य यदि पुरुष होगा) तो वह जोड़ा नहीं किन्ठु कुजोड़ा गिना जायगा इस झुबोड़े 
से भी उत्पन्न हुआ वाहक निवे७ होता है और निबंठ्ता जो है वही बहुत से रोगों का 

, मूछ कारण है | 


२-निज कुडम्ब में विचाह--यह भी निर्बठता का एक मुख्य हेतु है; इस 
डिये वैधक शास्त्र आदि में इस का निषेष किया है, न केवल वैधक शाल्र आदि में ही 
इस का निषेध किया है किन्तु इस के निषेध के ठौकिक कारण भी बहुत से है परन्तु उन 
का वर्णन अन्य के बढ़ जाने के भय से यहांपर नहीं करना चाहते हैं । हां उन में से दो 
तीन कारणों को तो अवश्य ही दिखकाना चाहते है-देखिये।--- 


ण भीकषमंदेव मे अजा को वठवती करने के ढिये युगझा धर्म को 
पूर्व समय में युगल जोडों से मैथुन द्वोता था इस ढिये उस समय में न तो प्रजा की 
पुरषार्य-का काम ही कर सकते थे, किन्तु वे तो केवल पूर्व चढ्ध पुण्य का 
उस समय कल्पढ्क्ष का नाश होता हुआ देख कर अभुने पुरुषाये बढाने के 
लिये दूसरों २ की सन्तत्ति से करने की आह दी, तब सब ल्लेग एक के साथ जन्मे हुए जोढे का 
बूसरे के साथ उनमे हुए जोड़े से विवाह करने गे, बडी मद में मी ऐसी हो वाह है पल्द स्यकरे मी 
बनाई हुई छोटी मनु में ऐसा डिखा है कि-जो माता के सपिष्ड में न हो और पिता के ही 
शेसी कन्या के साथ उत्तम जातिदाडे पुदष को विवाद करना चाहिये इस्मादि, परन्‍्ठु वास्तव में तो 
मनु का जो नियम है चह अहैन्नीति के अबुकूछ होगे से माननीय हैं ॥ 








चतुर्थ अध्याय ॥ ३४९ 


- १-संस्कृत भाषा में बेटीका नाम दुहिता रकखा है और उस का जथी ऐसा होता है 
कि-जिस के दूर ब्यादहे जाने से सव का हित होता है । 

२-प्राचीन इतिहासों से यह वात अच्छे प्रकार से प्रकट है ओर इतिहासवेत्ता इस 
बात को भलीमाँति से जानते भी है कि इस आयोवत्ते देश में पूव समय में पुत्री के 
विवाह के लिये स्वयंबर मण्डप की रचना की जाती थी अथोत्‌ स्वयंवर की रीति से 
विवाह किया जाता था और उस के. वास्तविक तत्त्वपर विचार कर देखने से यह वात 
मादम होती है कि वास्तव में उक्त रीति अति उत्तम थी, क्योंकि उस में कन्या अपने 
गुण कमे और स्वभावादि के अनुकूल अपने योग्य वर का वरण (स्वीकार ) कर छेती 
थी कि जिस से आजन्म वे (सी पुरुष ) अपनी जीवनयात्रा को सानन्द व्यतीत करते थे, 
क्योंकि सव ही जानते और मानते है कि स्री पुरुष का ,ग्राद-लमावादि ही गृहस्थाश्रम 
के मुख का वासविक ( असली ) कारण है| ह 

३-ऊपर कही हुईं रीति के अतिरिक्त उस से उतर कर (घट कर ) दूसरी - रीति यह 
थी कि वर और कन्या के माता पिता आदि गुरुनन वर और कन्या की अवस्था, रूप, 
विधा आदि गुण, सद्ृत्तीव और स्वभावादि बातों का विचार कर अथौत्‌ दोनों में, उक्त 
बातों की समानता को देखकर उन का विवाह कर देंते थे, इस से भी वही अभीष्ट सिद्ध 
होता था जैसा कि ऊपर छिख जुके है अथोत्‌ दोनों (स्त्री पुरुष ) यूहस्थाश्रम के सुख को 
प्राप्त कर अपने जीवन को विताते थे । 


४-ऊपर कही हुई दोनों रीतियाँ जब नष्टप्राय हो गई जथोत्‌ स्वयंवर की रीति 
बन्द होगेई और माता पिता आदि गुरुजनों ने भी वर और कन्या के रूप, अवस्था, 
गुण, कमे और स्वमावादि का मिलान करना छोड़ दिया, तब परिणाम में होनेवाढी हानि 


१-जैसा कि निरक्त अन्थ में 'दुहिता” शब्द का व्याख्यान है कि-“दूरे हिता दुह्विता” शस का भाषा 
छपर छिखे अनुसार ही है, विचार कर देखा जावे तो एक दी नगर में वसनेवाली कन्या से विवाह होने की 
अपेक्षा दूर देश मे घसनेवाली कन्या से विवाह होना सर्वोत्तम भी प्रतीत होता है, परन्तु खेद का विषय 
है कि-बीकानेर आदि कई एक नगरों में अपने ही नगर में विवाह करने की रीति अचह्ित हो गई है 
तथा उक्त नगरों में यह भी प्रथा है कि ज्री दिनमर तो अपने पिठृए॒द्द ( पीहर ) मे रहती है और रात को 
अपने श्वपुर गृह (सासरे) में रहती है और यह अथा खासकर वहा के निवासी उत्तम वर्णों मे अधिक 
है, परन्तु यह मद्दानिह्ष्ट अथा है, क्योंकि इस से गरहस्थाक्रम को वहुत हानि पहुँचती है, इस बुरी अथा 
से उक्त नगरों को जो २ हानियों पहुँच चुकी है और पहुँच रही हैं उन का विशेष वर्णन छेखके बढने के 
भय से यहा पहीं करना चाहते हैं, बुद्धिमान पुरुष खय ही उन हानियों को सोचलेंगे ॥ ह॒ 

२-कच्नौज के महाराज जयचन्द्जी राजैर ने अपनी पुत्री के विवाह के छिये खयवरमण्डप की रचना 
कजाई थी अथोत्‌ खयवर की रीदि से अपनी पुन्नी का विवाह किया था, बस उस के बाद से आय; 
उच् रीती से विवाह नहीं हुआ अथोत्‌ खयवर की रीती उठ गईं, यह वात इतिहासों से अकट है ॥ 

३-ऋब्य के छोम आदि अनेक कारणों से ॥ * 


॥ 


३५० जैनसम्मदायज्िक्षा ॥ 


की सम्भावना को विचार करे अनेक बुद्धिमानोंने वर और फन्या के शुण जादि का 
विचार उन के जस्मपत्रादिपर रक्‍्खा अर्थात्‌ ज्योतिषी के द्वारा जन्मपत्न और अहगोचर 
के विचार से उन के गुण जादि का विचार करवा कर तथा किसी मनुष्य को भेज क्र 
वर और कन्या के रूप जौर अवस्था आदि को जान कर उन (ज्योतिषी आदि) के 
कहदेने पर चर और कन्या का विवाह करने छेगे, वस तब से यही रीति प्रचद्धित 
हो गई, जो कि अब भी प्रायः सर्वत्र देखी जाती है । 


अब पाठक गण प्रथम संख्या में लिखे हुए दुह्दिता शब्द के जे से तथा दूसरी 
संख्या से चौथी संख्या पर्थन्त लिखी हुई विवाह की दीनों रीतियों से भी ( छौकिक 
कारणों के द्वारा ) निश्चय कर सकते हैं कि इन ऊपर कहे हुए कारणों से क्या पिद्ध 
होता है, केवल यही/पर्द्ध दौता है'कि निनकुट्धम्म में विवाह का होना सपैधा निषिद्ध 
है, क्योंकि वेंखो | दुह्विता शब्द का जय तो स्पष्ट कह ही रहा है कि-कन्या का विवाह 
दूर होना चाहिये, जथोत्‌ अपने आम वा नगर आदि में नहीं होना चाहिये, जव विचारों! 
कि-जब कन्या का विवाह अपने आम वा नगर आदि में भी करना निषिर्द्ध है तव मर 
निज कुहठम्व में व्याह के विषय में तो कह्दना दी क्या है! इस के अतिरिक्त विवाह की 
जो उत्तम मध्यम और अधम रूप ऊपर तीन रीतियाँ कही गई हैं वे भी घोषणा कर 
साफ़ २ चतठाती है कि-निज कुद्धम्ब भें विवाह कदापि नहीं होना चाहिये, देखो! 





१-अथीत्‌ समान ख़माव और गुण आदि का विचार न करने पर विरुद्ध खमाव आदिके छारण पर 
और कन्या को शहस्था्रम का सुख नहीं प्राप्त होगा, इस्ादि हानि की सम्भावता को विचार कर ॥ 

३-परन्तु भद्दाशोक का विषय है कि-बर और कन्या के माता पिता भादि शुरु जब अव इस अति 
साधारण तीसरे दर्जे की रीती का भी हृव्य लोसादि से परित्याय करते चले जाते हैं अथात वर्त्तमाव में 
प्रायः देखा जाता है कि-श्रीमान्‌ (हव्यपात्र) छोग अपने समान अथवा अपने से भी अधिक केवल 
द्व्यास्पद घर देखते हैं, दूसरी चातों (छडके का छडकी से छोद्य होना आदि हानिकारक भी बातों ) के 
बिलकुछ ही नहीं देखते हैं, इस का फारण यह है कि ब्व्यात्पद घराने में सम्बध दोने से वे ससार मे 
अपनी नामबरी को चाहते हैं (कि अमुक के सम्बन्धी जमुक चढ़े सेठ्जी हैं इसादि ), जब भ्रीसाद्‌ जोणों 
के सिवाय जो साधारण जन हैं उन को तो बों छो देखकर वैसा करना ही है अर्थात्‌ वे कब चाहने लगे 
कि हमारी कन्या ये घर में न जाबे अथवा हमारे लड़के का सम्वध बड़े घर में न होये, तात्पय यह है 
कि-युण और खमावादि सव बातों का विचार छोडकर द्रव्य की ओर देखने रंगे, यहाँतक कि ज्योतिषी जी 
आदितक को भी द्वव्य का लोभ देकर अपने वश में करने लगे अर्थात्‌ उन से भी भप्रना ही अमीष्ट कर- 
बाने छगे, इस के सिवाय छोमादि के कारण जो विवाद के विषय में कन्याविकय आदि अमेक हानियां 
हो चुकी हैं और होती जाती हैं. उन को पाठक गण जच्छे अकार से जानते ही हैं अतः उच को डिलकर 
हम अन्य का विस्तार करना नही चाहते हैं, कैन्ह यहां पर तो “तिजकृद्ठम्ब में विवाह कदापि नहीं झा 
चाहिये” इस विषय को छिखते हुए प्रसंगवशात्‌ चह इतना आवश्यक समझ कर ढिखा गया है। जाशा है 
कि-पाठक गण हमारे हप छेख से ययायय तत्को समझ गये दंगे ॥ . 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३०१ 


ख़यवर की रीति से विवाह करने में यह होता था कि-निजकुटुम्ब से मिन्न ( किन्तु देश 
वी प्रथा के अनुसार खजातीय ) जन देश देशान्तरों से आते थे और उन सब के गुण 
आदि का अ्रवण कर कन्या ऊपर लिखे अनुसार सब वातों भें अपने समान पति का खर्य॑ 
(खुद ) वरण ( ख्ीकार ) कर लेती थी, अब पाठकगण सोच सकते है कि-यह ( ख़ये- 
वर की) रीति न केवल यही वतछाती है कि-निज कुटुम्ब में विवाह नहीं होना चाहिये 
किन्तु यह रीति दुह्ता शब्द के अथ को और भी पुष्ट करती है ( कि कन्या का खग्माम 
वा खनगर आदि भें विवाह नहीं होना चाहिये ) क्योंकि यदि निज कुटुम्ब भें विवाह 
करना जभीष्ट वा छोकसिद्ध होता अथवा खग्माम वा खनगरादि में ही विवाह करना 
थोग्य होता तो खयबर की रचना करना ही व्यथे था, क्योंकि वह ( निज कुठुम्ब में वा 
खग्रामादि में ) विवाह तो बिना ही खयंवर रचना के कर दिया जा सकता था, क्योंकि 
अपने कुटठुम्ब के अथवा खम्मामादि के सब पुरुषों के गुण आदि म्रायः सव को विदित ही 
होते है, अब खयंवर के सिवाय जो दूसरी और तीसरी रीति छिखी है उस का भी प्रयो- 
जन वही है कि जो ऊपर छिख चुके है, कयोंकि-ये दोनों रीतियां ख़यंबर नहीं तो उस 
का रुपान्तर वा उसी के कार्य फो सिद्ध करनेवाली कही जा सकती है, इन में विशेषता 
कैब यही है कि-पति का वरण कन्या खर्य नहीं करती थी किन्तु माता पिता के द्वारा 
तथा ज्योतिषी आदि के द्वारा पति का वरण कराया जाता था, परन्तु तातये वही था 
कि-बिज कुट्ठम्ब में तथा यथासम्मव सम्मामादि में कन्या का विवाह न हो । 


ऊपर लिखे अनुसार शास्त्रीय सिद्धान्त से तथा छोकिक कारणों से निजकुटुम्ब में 
विवाह करना निषिद्ध है अतः निरबेठता आदि दोषों के हेतु इस का सर्वथा परित्याग 
करना चाहिये || 


३-बालकपन में विचाह--पध्यारे सुजनो ! आप को विदित ही है कि इस वर्च- 
भान समय में हमारे देश में ज्वर, शीतछा, विषूचिका (हैना) और ह्ैेंग आदि अनेक 
रोगों की अत्यन्त ही अधिकता है कि जिन से इस अभागे भारत की यह शोचनीय कु 
दशा हो रही है जिस का सरण कर अश्रुधारा बहने छगती है और दुःख विसराया भी 
नहीं जाता है, परन्तु इन रोगों से भी बढ़ कर एक अन्य भी महान्‌ भयंकर रोग ने इस 
जीए भारत को धर दवाया है, जिस को देख व सुनकर वजहृदय मी दीण होता है, 
तिस पर भी जाश्वय तो यह है कि उस महा भयंकर रोग के पल्ञें से शायद कोई ही 
भारतवासी रिहाई या चुका होगा, यह ऐसा भयंकर रोग है कि-ज्यों ही वह (रोग) 
शिर पर चढ़ा त्योंही ( थोढ़े ही दिनों में ) वह इस मकार थोथा और निकम्मा कर देता 

कि जिस प्रकार गेहूँ आदि जन्न में चुन रमने से उस का सत निकछ कर उस की 
धह्न्त कुदशा हो जाती है कि बिस से वह किसी काम का नहीं रहता है, फिर देखो, 


श्ष्र जैनसम्पदायशिक्षा | | 


दूसरे रोगों से तो व्यक्तिविशेष ( किसी खास ) को ही हानि पहुँचती है परन्तु हस भ॑- 
कर रोग से समूह का समूह ही बरन उस से मी अधिक जाति जनसंझ्या व देश जन- 
संख्या ही निकम्मी होकर कुदशा को प्राप्त हो जाती है, सुजनो | क्या जाप को भाहम 
नहीं है कि यह वही महाभयानक रोग है कि जिस से मनुष्य की सुरत भयावती तथा 
प्राक कान और जांख जादि इन्द्रियां शेड़े ही दिनों में निकम्मी हो जाती है, उस में 
विचारशक्ति का नाम तक नहीं रहता है, उस फो उत्साह भौर साहस के सप्त में भी 
दर्शन नहीं होते है, सच पूँछो तो जैसे ज्वर के रहने से तिह्ली-भादि रोग हो जाते है 
उसी प्रकार बरन उस से भी अधिक इस महाम्ंकर रोग के होने से प्रमेह, निर्ेद्ता, 
चीयबिकार, अफरा, दमा, खांसी और क्षय आदि अनेक रोग उत्न्न होंते हैं जिन से 
शरीर की चमक दमक और शोभा जाती रहती है तथा मनुष्य आलसी और क्रोधी बन 
जाता है तथा उस की बुद्धि अष्ट हो जाती है, ताले लिखने का यही है कि इसी भहा- 
भयंकर रोग ने इस भारत को विलकूछ ही चोपट कर दिया, इसी ने छोगों को प्म्य से 
असम्य, राजा से रंक ( फकीर ) और दीरषांयु से अत्पायु बना दिया, भाइयों! कहां 
तक गिनाबें सब प्रकार के सुख और वैभव को इसी ने छीन ढिया | 


हमारे पाठकंगण इस बात को सुनकर अपने मन में विचार करने ढंगे होंगे कि वह 
कौन सा महात्‌ रोग बठा के समान है तथा उस के नाम को सुनने के ढिये अलन्त 
विकल होते होंगे, सो हे सजनो ! इस महाव्‌ रोग को तो आप जैसे सुजन तो क्या किन्तु 
सब ही जन जानते हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप ही सबों के ग्रहों में इस का निवास हो 
रह्य है, देखो ! कौन ऐसा भारतवर्षीय जन है जो कि वत्तेमान समय में इस से न सताया 
गया हो, जिस ने इस के पापड़ों को न बेछा हो, जो इस के दुःखों से धायल होकर न 
तड़फड़ाता हो, यह वह भीठी मार है कि जिस के ठगते ही मनुष्य अपने आप ही सर्व 
छुखों की पूर्णाहुति देकर मियांमिष्ट बन जाते है, इस पर भी तुरों यह है कि जब यह 
रोग किसी गृह में प्रवेश करने को होता है तब दो तीन चार अथवा छः मास पढ़िढे ही 
अपने आगमन की सूचना देता है, जब इस के आगमन के दिन निकट आते है तब तो 
यह उस गृह को पूर्णरूप से स्वच्छ कराता है, उस गृह के निवासियों को ही नहीं किस 
उन से सम्बन्ध रखनेवाढों को भी कपड़े छत्ते सुथरे पहिनाता है, इस के आगमन की 
ख़बर को सुनकर गृह में मंगलचार होते है, इधर उमर से भाई वन्धु जाते है यह सब 
कुछ तो होता ही है किन्त॒ जिस रात्रि को इन मद्मारोग का जागमन होता है उस रात्रि 
को सम्पूणे नगर में कोझाहर मच जाता है. और उस गृह ६30 आर आर 
कि जिस का पाराबार ही नहीं है लथीत्‌ दर्बानों पर नौबत झड़ती है, कर 
कर मुवारक बादें देती है, घूर गोडे जौर , आतिशवाजी चछती है; पण्डित जन म 
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चतुर्थ अध्याय॥ 


का उच्चारण करते हैं, फिर सब छोग मिक कर अल्लन्त हे के 
उस नादान भोढी यूर्ति से चपेट देते है कि जिस के शिरपर ? 
उस के दूसरे ही दिन प्रातःकाल होते ही सब खानों में इस के 
की घोषणा ( मुनादी ) हो जाती है। 

पाठक गण ! अब तो यह भहाव्‌ रोग आप को प्रत्यक्ष प्रर 
सही यह किस घूमघाम से आता है! क्‍या २ खेक खिलाता' 
है? किस प्रकार सब को वेहोश कर देता है कि उत्त गृह 
जड़ोसीपड़ोत्तीतक इस के कौतुक में वशीभूत हो जाते है | ₹ 
ऐसे गाजे वाजे के साथ में घर में दखल होता है कि जिस में 
नहीं होती है वरन यह कहना भी यथाये ही होगा कि सब हे. 
महारोग को बुढाते हैं कि जिस का नाम “वाल्यविवाह' ( म्यूर 

पाठक गण ऊपर के वर्णन से समझ गये होंगे कि-जो २ 
हुई है उन का मूछ कारण यही वाल्यावस्था का विवाह है, इ 
समय के अच्छे २ वुद्धिमान्‌ ढाकटर छोग भी पुकार २ कर 
से कुछ ठामर नहीं है किन्तु अनेक हानियां द्ोती हैं, देखिये 
साहव॑ ( साबिक प्रिन्सिपिल मेडिकल कालेज कलकत्ता ) का “ 
के विवाह की रीति अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि इस से झार्र 
जाता रहता है, मन की उम्रग चली जाती है--फिर सामाजिक 

डाक्टर नीवीमन कृष्ण बोष का वचन है कि-“श्ारीरिक 
कारण हैं उन सब में मुख्य कारण न्यून अवस्था का विवाह ज॑ 
की उन्नति का रोकेनेवाला है” । 

मिस्स पी. जी. फिफतिन ( ढेडी डाक्टर मुस्बई ) का के 
क्षियों में रधिरविकार तथा चर्मदूषण आदि बीमारियों के आई 
विवाह ही है, क्योंकि इस से सन्‍्तान शीघ्र उसन् होती है, 


, दूध पिलाना पड़ता है जब कि माता की रगे हृढ़ नहीं होती ' 


होकर नाना प्रकार के रोगों में फँस जाती है” । 
डाक्टर महेन्द्रह़ल सकोर एम. डी. का वचन हैं कि- 


2 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


विवाह के हेतु से मरती है तथा फ्री सदी दो मनुष्य इसी से ऐसे दो जाते हैं कि कि 
को सदा रोग घेरे रहते हैं और वे आधे भायु में ही मरते हैं । हा ह ह 
प्रिय सलनो ! 'इस के अतिरिक्त अपने शास्त्रों की तरफ तथा ग्राचीन हतिहातों की 
तरफ भी जूरा दृष्टि दीजिये कि विवाह का क्या समय है और वह किस प्रयोजन के 
ढिये किया जाता है-आप ( ऋषिप्रणीत ) अन्थोंपर इष्टि डाढने से यह बात सपषट 
प्रकट होती है कि विवाह” का मुख्य प्रयोजन सन्तान का उत्तन्त करना है और उस का 
( सन्तानोत्पत्ति का ) समय झास्रकारों नें इस प्रकार कहा है किः--- 
स्ियां पोडशवधोयां, पश्चचिशातिहायनः ॥| 
वुद्धिमानुय्र्म कुयोत्‌, विशिष्टसुतकाम्यया ॥ १॥ 
अर्थ--पश्चीस वर्ष की अवस्थावाढे ( जबान ) बुद्धिमान पुरुष को सोलह वाई की 
स्त्री के साथ सुपुत्र की कामना से संभोग करना चाहिये ॥ १॥ 
तदा हि प्राप्तवीयों तो, रत जनयतः परम ॥ 
आयुवेलसमायुक्त, सर्वेन्त्रिय समन्वितम्‌॥ २॥ 
अथे--क्योंकि-उस समय दोनों ही (स्री पुरुष ) परिषक (पढ़े हुए) वीर्य से 
युक्त होने से आयु बढ तथा सवे इन्द्रियों से परिपूर्ण पुत्र को उत्मन्न करते हैं ॥ २ ॥ 
न्यूनघोडहाव्ायां, न्यूनाब्द्पश्र्विशतिः ॥ 
पुमान्‌ ये जनयेद गर्भ, स प्रायेण विपय्यते ॥ ३॥ 
अल्पायुबलहीनो वा, दारिव््योपट्ठतो5थवा ॥ 
कुछ्ठादि रोगी यदि वा, 'भवेद्वा विकलेन्द्रियः ॥ ४ ॥ 
अथै--यदि पश्चीस वष से कम जवख्थावाढा पुरुष-सोलह वर्ष से कम अवस्थावाली 
दी के साथ सम्मोग कर गर्भाधान करे तो वह गर्म प्रायः गरभोशय में ही वाश की प्राप्त 
हो जाता है॥ ३ ॥ 
अथवा वह सन्तति अल्प आयुवाली, निर्बेठ, दरिद्री, कुष्ठ भादि रोगों से युक्त; 
अथवा विकडेन्द्रिय ( अपांग ) होती है ॥ ४ ॥ 
शा्लों में इस प्रकार के वाक्य अनेक स्थानों में लिखे हैं जिन का कहांतंक वर्णन करें । 
प्रियमित्रो | अपने और देश के झुभचिन्तको ) अब आप से बही कहना है कि-यदि 
आप अपने सन्‍्तानों को छुखी देखना चाहते हो तथा परिवार थौर देश की उद्नति को 
चाहते हो तो सब से मरथम आप का यही कर्ष्य होना चाहिये कि-अनेक रोगों के भूछ 
कारण इस वाल्यावस्था के विवाह की कुरीति को बंद कर शाख्रोक्त रीति को अचढित 


/ै जे सब छोक जैनाचार्न श्रीजिनदत्तसूरिक्त “विवेकबिलास” के पत्रम उज्स में “75 प्र क्ा पस आकसेकत “ किवेकबिलास” के पदम उछष में बिखे है।..... 


चतुर्थ अध्याय ॥ इृष५ 


क्लीजिये, यही आप के पूर्व पुरुषों की सनातन रीति है इसी के अनुसार चलकर प्राचीन 
काह में तुल्य गुण कम और खभाव से युक्त स्री पुरुष शास्मानुसार खयम्बर में विवाह, 
कर गृहस्थाश्रम के आनन्द को भोगते थे, बाल्यावस्था में विवाह होने की यह कुरीति तो 
इस भारत वर्ष में मुसठमानों की बादशाही होने के समय से चली है, क्योंकि मुसढमान 
लोग हिन्दुओं की रूपवती अविवाहिता फन्‍्याओं को जबरदसी से छीन छेते थे किन्तु 
विवाहिताओं फो नहीं छीनते ये, क्योंकि मुस्मानों की ध्मपुस्तक के अनुसार विवाहिता 
कम्याओं का छीचना अघमे माना गया है, वस हिन्दुओं ने “मरता क्या न करता” की 
कहावत को चरिताथे किया क्योंकि उन्हों ने यही सोचा कि अव वाल्य विवाह के विना 
इन ( मुसत्मानों ) से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, यह विचार कर छोटे २ 
पुत्रों और पुत्रियों का विवाह करना प्रारम्भ कर दिया, बस तब से आजतक वही 
रीति चठ रही है, परन्तु प्रियमित्रों! अब वह समय नहीं है अब तो न्यायशीछा 
श्रीमती बूटिश गवनेमेंट का वह न्याय राज्य है कि जिस में सिंह और बकरी 
एक घाट पर पानी पीते है, कोई किसी के घमेपर जाक्षेप नहीं कर सकता है और न 
कोई किसी को विना कारण छेड़ वा सता सकता है, इस के सिवाय राज्यशासकों की 
अति प्रशंसनीय बात यह है कि-वे परस्री को बुरी दृष्टि से कदापि नहीं देखेंते हैं, जब 
वर्तमान ऐसा शुभ समय है तो अब भी हमारे हिन्दू ( जाये ) जनों का इन कुरीतियों 
को न सुधारना बड़े ही अफुसोस का खान है। 

इस के सिवाय एक विचारणीय विषय यह है कि-जिस समय जिस वस्तु की प्राप्त 
की मन भें इच्छा होती है उसी समय उस के मिलने से परम सुख होता है किन्तु विना 
समय के वस्तु के मिलने से कुछ भी उत्साह और उमंग नहीं होती है और न किसी 

९-खथबररुप विवाह परम उत्तम विवाह है, इस मे यह होता था कि कन्या का पिता अपनी जाति 
के योग्य मनुष्यों को एक तिथिपर एकन्नित होने की सूचना देता था और वे सव लोग सूचना के अनुसार 
नियमित्त दिय्िपर एकचित छोते थे तथा उन आये हुए पुरुषों में से जिसको कन्या अपने गुण कमे और 
खभाव के अनुकूछ जान छेती थी उसी के गले मे जयमालय ( वरमाला ) डाल कर उस से विवाह करती 
थी, बहुधा यह भी ग्रथा थी कि खयवरों में कन्या का पिता कोई श्रण करता था तथा उस ग्रण को जो 
परुय पूर्ण कर देता था तब कन्या का पिता अपनी कन्या का विवाह उसी पुरुष से कर देता था, इन सब 
वातों का वर्णन देखना हो तो कडिकाठ सर्वेत्ञ भ्रीहेमचन्द्राचायंत संस्कृत रामायण तथा पाण्डव्चरित्र 
भदि अन्थो को देखो ॥ 

३-इतिहासों से सिद्ध है कि आयोवत्ते के बहुत से राजाओं की भी कन्याओं के छोले यवन वादशाहों ने 
हिये हैं, फिर भला सामान्य हिन्दुओं की तो क्या गिनती है ॥ 

३-क्योकि विवाहिता कन्यापर का (उसके खामी का क्ले 
है कर कक तब बन आह ६2232 

४-संचमुच्र यही गृहस्थाश्रमका प्रथम पाया भी है ॥ 


३७६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


प्रकार का आनन्द ही आता है, जिस प्रकार भूख के समय में दूखी रोटी भी अच्छी 
जान पढ़ती है परन्तु भूख के विना मोहनभोग को ख्ताने को भी जी नही चाहता है, इसी 
प्रकार योग्य अवस्था के होनेपर तथा ख्री पुरुष को विवाह की इच्छा होनेपर दोनों को 
आनन्द आप्त होता है किन्तु छोटे २ पुत्र और पुत्रियों का उस दशा में जब कि उन को 
न तो कामामि ही सताती है और न उन का मन ही उधर को जाता है, विवाह क्र . 
देंने से क्या छाम हो सकता है! कुछ भी नहीं, किन्तु यह विवाह तो बिना सूख के 
खाये हुए भोजन के समान अनेक हानियां ही करता है। 

हे सुजनों ! इन ऊपर कही हुई हानियों के सिवाय एक बहुत बड़ी द्वानि वह होती 
है कि जिस के कारण इस भारत में चारों ओर हाह्मकार मच रहा है तथा जिससे उसके 
निर्मल य् में धव्वा रूग रहा है, वह बुरी वारू विधवाओं का समूह है. कि जिन की 
आह इस भारत के घाव पर और भी नमक डाल रही हैं, हा प्रभो ! वह कोन सा 
ऐसा घर है जिस में विधवाओं के दशन नहीं होते हैं, उसपर भी वे भोली विधवा 
कैसी है कि जिन के दूध के दाँततक नहीं गिरे है, न उन को जपने विवाह की कुछ 
सुध बुध है और न वे यह जानती है कि हमारी चूड़ियां क्योंकर फूटी है, हमारे ऊपर 
पैदा होते ही कौन सा वज्रपात हो गया है, इसपर भी तुरो यह है कि-जब वे बेचारी 
तरुण होती हैं तब कामानल ( कामाप्ि ) के प्रवक होनेपर उन का नियोग मी नहीं 
होता है। भछा सोचिये तो सही कि कामानल के दुःसह तेज का सहन कैसे हो सकता 
है! सिर्फ यही कारण है कि हनारों में से दश पांच ही सुन्दर आचरणवाली होती है, 
नहीं तो मायः नाना लीलायें रचती हैं कि जिन से निष्कलंक कुलवाढों के भी शिर से 
लज्या की पगड़ी गिर जाती है, क्या उस समय कुलीन पुरुषों की मूछें उन के मुंहपर 
शोभा देती है! नहीं कमी नहीं, उन के यौवन का मद एकदम उतर जाता है, उन की 
प्रतिह्ार भी इस प्रकार छार पड़ जाती है कि-दश आदमियों में ऊँचा मुँह कर के 
उन की धोलने की भी ताकत नहीं रहती है, सत्य तो यह है कि-मातापिता इस जरुती 
हुई चिताको अपनी छातीपर देख २ कर हाड़ों का सांचा वम जते है, इन सब हेझों 
का फारण बाह्यावस्था का विवाह ही है, देखो ! मारत में विधवाओों की संख्या वर्षमान 
में इतनी है कि जितनी अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती, क्योंकि जन्यत्र बार्या- 
बख्या में विवाह नहीं होता है, देखो! पूर्वकारू में जब इस भारत मे बाल्यावत्था मे 
विवाह नहीं होता था तब यहां विधवाओं की गणना ( संख्या ) बहुत ही न्यून थी। 

बाल्यावस्था के विवाह से हानि का मल्क्ष प्रमाण जौर इृशन्त बही है न 
जब किसी खेत में गेहूँ आदि अन्न को वोते हैं तो जमने के पीछे को 
बहुत से मर जाते है, एक महीने के पीछे बहुत कम मरते हैं, दो चार महीने फे 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्ण७ 


सल्यन्त ही कम मरते हं, इस के पश्चात्‌ बचे हुए चिरखायी'हो जाते हैं, इसी प्रकार 
अम्म से पांच वर्षतक जितने बालक भरते है उतने पांच से दश वरषतक नहीं मरते हैं, 
दश से पन्द्रह पर्षेतकत उस से भी बहुत कम मरते है, इस का हेतु यही है कि वाह्या- 
बला में दोतों का निकलना तथा शीतल आदि अनेक रोग प्रकट होकर बालकों के 
प्राणघातक होते हैं । 

समझने की वात है कि-जब किसी पेड़ की जड़ मजूबूत हो जाती है तो वह बड़ी २ 
जॉपियों से भी वच जाता है किन्तु निर्वछ जड़वाले वृक्षों को आंधी आदि तूफान समूल 
उखाड़ डालते है, इसी प्रकार बाल्याव्ा में नाना भांति के रोग उत्नन्न होकर सृत्यु- 
कारक हो जाते है परन्तु अधिक अवस्था में नहीं होते है, यदि होते भी है तो सौ में 
पंच को ही होते है । 

अब इस ऊपर के वर्णन से प्रत्यक्ष प्रकट है कि-यदि बाल्यावस्था फा विवाह भारत 
से उठा दिया जावे तो प्रायः वालूविधवाओं का यूथ ( समूह ) अवश्य कम हो सकता 
है तथा ये सब ( ऊपर कहे हुए ) उपद्रव मिट सकते है, यद्यपि वर्तमान में इस निकृषष्ट 
प्रथा के रोकने में कुछ दिकत अवश्य होगी परन्तु बुद्धिमान्‌ जन यदि इस के हटाने 
के लिये पूणे प्रयत्ष करें तो यह धीरे २ अवश्य हट सकती है जथोत्‌ धीरे २ इस निकृष्ट 
प्रथा का अवश्य नाश हो सकता है और जब इस निकृष्ट प्रथा का बिलकुछ नाश हो 
जावे गा जथीत्‌ वाल्यविवाह की प्रथा बिछकुछ उठ जावे गी तब निस्सन्देह ऊपर ढिखे 
सब ही उपद्रव शान्त हो जावेंगे और महादुःख का एक मात्र हेतु विधवाओं की संख्या 
भी जति न्यून हो जावेगी अर्थात्‌ नाममात्र को रह जावेगी ( ऐसी दशा में विधवा 
विवाह वा नियोग विषयक चचो के पश्चके भी उठने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी 
कि जिस का नाम सुनकर साधारण जन चकित से रह जाते है) क्योंकि देखो ! यह 
विश्वयपूवेक माना जा सकता है कि-यदि शाख्तरानुसार १६ वष की कन्या के साथ २५ 
बे के पुरुष का विवाह होने रंगे तो सौ स्लियों में से शायद पॉच ख्लियों ही मुश्किल 
से विषवा हो सकती है ( इस का हेतु विस्तारपूर्वंक ऊपर छिख ही चुके है कि वाल्या- 
कथा में रोगों से विशेष सुत्यु होती है किन्तु अधिकावस्था में नहीं इत्यादि ) और उन 
पंच विषयाओं में से भी तीन विधवांये योग्य समय में विवाह होने के कारण अवश्य 
सन्तानवती माननी पड़ेगी अथोत्‌ विवाह होने के घाद दो तीन वर्ष में उन के वालवचे 
हो जावेंगे पीछे वे विधवा होंगी ऐसी दशा में उन के लिये वैधब्ययातना अति कृष्ठ- 
दायिनी नहीं हो सकती है, क्योंकि-सन्तान के होने के वाद यदि कुछ समय के पीछे 
पतिका मरण भी हो जावे तो वे स्तियाँ उन बच्चों की भावी आशापर उन के छालन 
पालन में अपनी आयु को सहज में व्यतीत कर सकती हैं और उन को उक्त दशा में 


हट ज॑नसम्पदायशिक्षा ॥ 


विधवापन की तकलीफ विशेष नहीं हो सकती है, वस इस हिसाव से सौ वि 
ल्ियों में से केवठ दो विषवायें ऐसी दीख पड़ेंगी कि जो सन्तानहीन तथा लय 
होंगी अथोत्‌ जिन का कुछ अन्य प्रवन्ध करने की आवश्यकता रहेगी | 

इस लिये सब उच वर्ण ( ऊंची जाति )वाढों फो उचित है कि खयंवर की रीति से 
विवाह करने की प्रथा को अवश्य प्रचढित करें, यदि इस समय किसी कारण से उक्त 
रीति का प्रचार न हो सके तो आप खुद गुण कमें और खमाव फो मिलाकर उसी प्रकार 
कार्य को कीजिये कि जिस प्रकार आप के प्राचीन पुरुष करते थे - 

देखिये ! विवाह होने से मनुष्य गृहस्थ हो जाते है और उन को प्रायः गृहस्थोपयोगी 
सब ही प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है तथा वे सब पदार्थ घन ही से प्राप्त 
होते है और धन की प्राप्ति विधा आदि उत्तम युणों से ही होती है तथा विद्या जादि 
उत्तम गुणों के प्राप्त करने का समय केवल बाल्यावस्था ही है, अतः यदि वास्यावस्ता में 
विवाह कर सन्तान को बन्धन में डाछ दिया जावे तो कहिये विदा आदि उत्तम गुणों 
की प्राप्ति कब और कैसे हो सकती है तथा विद्या जादि उत्तम झुणों के अमाव में घन 
की माप्ति कैसे हो सकती है और उस के बिना आवश्यक गृहस्थोपयोगी पदाथों की 
अनुपलब्धि ( अप्राति ) से गृहस्वाअम में पूर्ण सुख कैसे आाप्त हो सकता है सत्य तो 
यह है कि-बाल्यावस्था में विवाह का कर देना मानो सब आश्रमों को और उन के 
सुख्ों को नष्ट कर देता है, इसी कारण से तो प्राचीन काछ में विद्याध्ययन के पश्चात्‌ 
विंगाद होता था, शाक्षकारों ने भी यही आज्ञा दी है. कि-प्रथम अच्छे प्रकार से विदा- 
ध्ययन कर फिर विवाह कर के गृह में वास करें, क्योंकि विद्या, नितेन्द्रियता और पुरु- 
बा के प्राप्त हुए विना ग्रृहस्थाअ्रम का पाछन नहीं किया जा सकता है ओर जिस ने 
इन ( विद्या आदि ) को मांप्त नहीं किया वह पुरुष घने, अथे, काम और मोक्ष को भी 
नहीं सिद्ध कर सकता है ॥| नद्वीसिद्करसकताहै॥ए . 37 

५-भाता पिता को उचित है।कि जब अपने पुत्र और पुत्री झुवावस्था को आप ह्वे जायें तव उनके 
थोग्य कन्या और वर के महाचर्च की, विदा आदि सहुणों की तथा उन के घर्मोचरण की अच्छे अकार से 
परीक्षा करके ही उन का विवाह करें, इस की विधि शाख्कारों ने इप अक्ार कही है कि--१-छडके की 
अवस्था २५ वर्ष की तथा लड़की की अवस्था सोलद वर्ष की होनी चाहिये। २-उँचाई में लडकी कड़के 
के कन्वे के वराबर होगी चाहिये, अथवा इस से भी कुछ कम द्ोनी चाहिये जयौत्‌ छडके पे लडकी जेब 
नहीँ होनी चाहिये। रे-दोनों के शरीर सम होने चाहिये । ४-दोनों या तो विद्वान होने चाहियें अथवा 


होने चाहियें ॥ + ह 
की .."१-जिस के शरीर मे कोई रोग न हो । २-जिस के शरीर में दुगन्‍्ध न जाती हो। 
३-जिस के शरीरपर बड़े २ न हो तथा मूँछ के वाल भी न हों। ४-जो बहुत बकवाद करनेवाही 

* रे न हो। ६-जिस का शरीर कोमल हो परन्च छह 


५-जिस का दारीर टेढ है -ह तथा अगद्दीट सी 
हा कि की वाणी मधुर हो ४- लि का बर्ण पीझा न हो । ६ जो भूरे नेत्रवाठी त हों। १०-नित्र 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३५९ 


४-सन्तान का विगड़ना--बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि पूर्व क्रम से सन्तानों 
के हो जाते है अथौत्‌ माता पिता के रोग बच्चों को हो जाते हैं, इसे प्रकार के रोगों में 
मुख्य २ ये रोग हैं-क्षय, दमा, क्षिप्चित्तता ( दीवानापन ); शगी, गोला, हरस (सत्ता) 
सुनाख, गर्मी, आंख और कान का रोग तथा कुष्ठ इत्यादि, पूवेक्रम से सन्तान में होने- 
बाड़े बहुत से रोग अनेक समयों में वृद्धि को प्राप्त होकर जब सबे कुटुम्ब का संहयर कर 
डालते हैं उस समय छोग कहते हैं कि-देखो | इस कुट्धम्ब पर परमेश्वर का कोप हो 
गया है परन्तु वासतव में तो परमेश्वर न तो किसी पर कोप करता है और न किसी पर 
प्रसन्न होता है किन्तु उन २ जीवों के कमे के योग से वैसा ही संयोग आकर उपस्थित हो 
जाता है क्योंकि क्षय और क्षिप्तचित्तता रोग की दशा में रहा हुआ जो गर्म है वह भी 
क्षय रोगी तथा क्षिप्तचित्त (पागल ) होता है, यह वैद्यकशाल्र का नियम है, इसलिये 
चतुर पुरुषों को इस प्रकार के रोगों की दशा में विवाह करने तथा सन्तान के उत्न्न 
करने से दूर रहना चाहिये । 


किसी २ समय ऐसा भी होता है कि-सम्तान के होनेवाे रोग एक पीढ़ी को छोड़ 
कर पोते के हो जाते है । 


सन्तान के होनेवाले रोगों से युक्त धालक यथपि अनेक समयों में भ्रावः पहिले तन- 
हुरुख दीखते है परन्तु उन की उस तनदुरुख्ती को देखकर यह नहीं समझना चाहिये 
कि वे नीरोग हैं, क्योंकि ऐसे बाढुकों का शरीर रोग के झायक अथवा रोग के रायक 
होने की दशा में ही होता है, ज्योंही रोग को उत्तेजन देनेवाला कोई कारण बन जाता है 
था ही उन के शरीर में शीघ्र ही रोग दिखिलाई देने रगता है, यद्यपि सन्‍्तान के होनेवारे 
रोगों का ज्ञान होने से तथा वचपन में ही योग्य सम्भाऊ रखने से भी सम्भव है कि उस 
रोग की विछकुछ जड़ न जावे तो भी मनुष्य का उचित उद्यम उस को कह दुर्जों में 
कमर कर सकता तथा रोक भी सकता है ॥ 





का नाम शाज्षाजुसार हो, जैसे-यशोदा, सुभद्रा, विमछा, साविश्री आदि । ११-जिस की चाल हैस॑ वा ह« 
धिनी के तुल्य हो। १२-जो अपने चार गोत्रों से की न हो। १३-मनस्मृति आदि धर शाल्नों मे कन्या 
फैनास के विपय मे कहा है कि-“नक्षदक्षनदी मात्ों, नान्व्यपवेतनातिकाम्‌ ॥ न पश्यहिश्रेष्यनाश्री, 
ने च सीषणनामिकार ॥ १ ॥” लर्थोत्‌ कन्या नक्षत्र नामवाली न हो, जैसे-रोहिणी, रेवती इल्मादि, इक्ष 
नामवाली न हो, जैसे-चम्पा, तुलसी आदि, नदी नाभवाली न हो, जैसे-गयगा, यमुना, सरखती भादि 
अन्य (सीच ) मामवाली न हो, जैसें-चाण्डाली आदि, पर्वत नामवाली न हो, जैसे-विन्ध्याचछा, दिमा- 
छवा आदि, पक्षी नामवाढी म हो, जैसे-कोकिला, मैना, हँसा आदि, सर्प नामवाली न हो, जैसे-सर्पिणी, 
नागी, च्याजी आदि, ग्रेष्य ( सत्य ) नामवाली न हो, जैसे-दासी किह्टरी आदि, तथा भीयण (भयानक ) 
चाभवाली न हो, जैसे-मीमा, भयंकरी, चण्डिका आदि, क्योकि ये सब नाम निषिद्ध हैं अतः कन्याओं के 
ऐसे नाम ही नहीं रखने चाहिये ) । 


मसलन 


मर 


२५० जैनसम्पंदायरिक्षा ॥ 


५-अवस्था--शरीर को रोग के योग्य बनानेवाढे कारणों में से एक कारण ज- 
3230 पक शव शरीर की गर्मी के कम होंने से ठंढ जल्दी असर कर 
जाती है, उस सम्भाल न रखने से थोड़ीसी ही देर में हाफनी, दस, 
और कफ जादि के अनेक रोग हो जाते हैं। पल जी 


जवानी ( युवावस्था ) में रोगों को रोकनेवाडी शातावेदनी शक्ति की प्रबढता के 
होने से शरीर फो रोग के योग्य बनानेवाढे कारणों का जोर थोड़ा ही रहता है। 

तीसरी बृद्धावस्था में शरीर फिर निर्बेछ पड़ जाता है जौर यह निर्वरुता वृद्ध मनुष्य 
के शरीर को बार २ रोग के योग्य बनाती है ॥| 

३-जाति--विचार कर देखा जावे तो पुरुषणाति की अपेक्षा स्रीजाति का शरीर 
रोग के असर के योग्य अभिक होता है, क्योंकि स्लीजाति में कुछ न कुछ अज्ञाव, 
विचार से हीनता और हठ अवश्य होता है, इस लिये वह आहार विहार में हानि छाम 
का कुछ भी विचार नहीं रखती है, दूसरे-उसत के शरीर के बन्धेज नाजुक होने से गर्म- 


ध्यारे सुजनो ! विवाह के विषय में शास्रातुसार इन बातों का विचार अवश्यमेव करना चाहिये, क्योंकि 
इन वातों का विचार न करने से जन्ममभरतक दुःख भोगनता पढता है तथा शहस्थाक्रम दुःखों की खाति 
हो जाता है, देखो ! उत्तम कुछ बृक्षके तुल्य है, उस की सम्पत्ति शाखाओं के सहश है तथा पुत्र मूलबत्‌ है, 
जैसे मूलके नष्ट होने से वक्ष कभी कायम नहीं रह सकता है, उसी प्रकार अयोग्य विवाह के द्वारा पुत्नके 
नंद भ्रष्ट होने से कुंछ का नाशे हो जाता है, इसलिये जो पुरुष अपने पुन्र और पुत्रियों को सदा सुखी 
रखना चाहें वे सुखहूपी तत्व का विचार कर जाज्ञानुसार उचित बिवि से विवाह करें क्योंकि जो ऐसा 
करेंगे वे ही छोग कुछहपी दक्ष की वृद्धिहपी फ़छ फूछ और पत्तो को देख सकते हैं, वल्कि सत्य पूछो 
तो सन्ताव ही नहीं किन्तु उस का योग्य विवाह ही कुछरूपी वृक्ष का मूल है, इस छिये जैसे वक्ष की 
रक्षा के छिये उसके मूल की रक्षा करनी पड़ती है. उसी अकार कुछ की रक्षा के लिये योग्य विवाह 
की सभाछ और रक्षा करनी चाहिये, जैसे जिस वृक्ष का मूल इढ होगा तो वह बंढे २ अचण्ड वायु के 
खपशें से भी कभी नहीं गिर सकेगा परन्तु यदि मूछ ही निर्वेछ हुआ तो इता के थोडे ही झटके से उस 
कर गिर पड़ेगा इसी प्रकार जो पुत्र सपूत वा सुलक्षण होगा तथा उसका योग्य विवाह होगा तो घन तथा 
कुल की अतिदिन उन्नति द्वोगीं, से प्रकार से बाप दादे का नाम तथा यश फैडेगा और चाना भाति से 
घुख तथा आनन्द की वृद्धि होगी, क्योंकि गुणवान्‌ और उत्तर आचरणवाऊे एक ही स॒पुत्न से सम्पूर्ण कुछ 
इस अकार शोमित और अद्यात हो जाता दै जैसे चन्दनके एक ही इक्ष से वमाम॒ बन सुगन्धित रहता 
है, परन्छु यदि पुत्र कपूत वा कुलक्षण हुआ तो बह अपने तन, सव, घन, मान और फीत्ि जादि को 
धूछ में मिलता देगा, इस ढिये विवाह में धन आदि की अपेक्षा लडके के भुण कम और शी आदिका 
मिलाया अतत उचित हैं, क्योंकि घन तो इस ससार में बादल की छाया के समान हैः मतिष्ठा पतड़ के 
रुग के सदश और कुछ केवल नाम के छिये है, इस कारण मूलपर सदा ध्यान करने से परम सुख मिल 
सकता है अन्यथा कदापि नहीं, देखो | किसी ने सत्य कद्दा है कि-“एक हि साथे सब से, सब हे 
सब जाय ॥ जो तू सींचे सूछ को, फूछे फे अधाय”॥ १ ॥ अतः वर ौर कन्या के ऊपर छिखे हुए 
दो मिला कर विधाद करना उचित है, जिस से उन दोनों की अकृति सदा एक सी रहे, क्योंकि यही छल 
का मूछ है, देखो ! किसी कमिने कहा है कि-” प्रकृति मिले सन प्िउत है, अन मिछ से न मिलाय ॥ 








चतुथे अध्याय ॥ .. ३१६१ 


खान में वार २ परिवर्तन ( उथलपुथल ) हुआ करता है, इसलिये,ख्री का निर्वे् शरीर 
रोग के योग्य होता है, वर्तमान में लीजाति की उत्पत्ति पुरुषजाति से तिगुनी दीखती है 
तथा सीजाति पुरुषजाति फी अपेक्षा अधिक मरती है, यही कारण है क्ि-एक एक पुरुष 
तीन २ चार २ तक विवाह किया करते है ॥ 





दूध दही से जमत है, काजी से फटि जाय” ॥ १ ॥ ऊपर लिखी हुईं वातो के मिलाने के अतिरिक्त यह 
मी देखना उवित हैं कि जो लड़का ज्वारी, मय्रप ( शरावी ), वेशयागामी (रण्डीवाजु) और चोर आदि 
न हो किन्तु पढा छिखा, श्रेष्ठ कायेक्ती और घमौत्मा हो उसी से कन्या का विवाह करना चाहिये, नहीं तो 
कद्यापि सुख नहीं होगा, परन्तु अत्मन्त छोक का विषय है कि-वर्तमान समय मे इस उत्तम परिपाटी पर 
कुछ भी ध्यान न देकर केवछ कुभ मीन आदि का मिलान कर चर कन्या का वियाह कर देते है, जित का 
फछ यह होता है कि उत्तम गुणवती कन्या का विवाह दुर्गुण वाढे वर के साथ अथवा उत्तम ग्रुणवाले 
पुत्र का विवाह दुगुणवाली कन्या के साथ हो जाने से घरों मे प्रतिदिन देवासुरसप्राम मचा रहता है, इन 
स॒व ह्वानियों के अतिरिक्त जब से भारत में वालहल्या के मुख्य हेतु वाऊविवाद् तथा इद्धविवाह का अचार 
हुआ तब से एक और भी खोटी रीति का अचार हो गया है और वह यद्द है कि छडकी के छिये वर 
सोजने के रिये-नाई, वारी, धीवर, भाठ और पुरोहित भादि भेजे जाते हैं, यह कैसे शोक की वात है 
कि-अपनी प्यारी पुत्री के जन्मभर के सुख दु ख का भार दूसरे परम लोभी, मूर्ख, गुणहीन, खार्थी और 
नीच पुरुषों पर डाल दिया जाता है, देखो! जब कोई पुरुष एक पैसे की डी को भी भोर छेता है तो 
उस को खूब ठोक बजा कर छेता है परन्तु अफसोस है कि इस काये पर कि जिस पर अपने आत्मजों का 
सुख निर्भर है किश्वित्‌ भी ध्यान नहीं दिया जाता है, छुजनो ! यह कार्य ऐसा नहीं है कि इस को सामान्य 
घुद्धिवाला भनुष्य फर सके किन्तु यह कार्य तो ऐसे मनुष्य के करने का है कि जो विद्वान तथा निर्लोम हो 
भर ससार को खूब देखे हुए हो, क्या आप इन नाई बारी भा और पुरोहितो को महीं जानते हैं कि ये 
लोग केचक एक एक पैसे पर प्राण देते हैं, फिर उन की बुद्धि की क्या तारीफ करें, उन की बुद्धि का तो 
साधारण नमूना यही है कि चार सभ्य पुरुषों में बैठ कर वे वात तक का कहना भी नहीं जानते हैं, न तो 
दे कुछ पढ़े लिखे ही होते हैं और न विद्वानों का ही सग किये हुए होते हैं फिर भछा वे छोभरहित और 
बुद्धिमान कह्दा से हो सकते हैं, देखो | संसार में लोभ से वचना अति कठिन काम है क्योंकि यह बढा 
प्रवद्ध भ्रद है, इस ने वड़े २ विद्वान तथा भद्ात्माओ को भी सताया हैं तथा सताता है, इसी छोभ मे 
भाकर औरुजेव ने अपने पिता और आता छो भी मार ढाढा था, लोभ के ही कारण आजकल भाई 
भाट्यों में भी नहीं चनती है, फिर सछा उन का क्‍या कहना है कि जो दिन रात धन ही की छाल्सा में 
छगे रहते हैं और उस के छिये लोगों की झूठी खशामदें करते हैं, उन की तो साक्षात्‌ यह द्या देखी 
गई है कि चाहें लडका काला और कुवडा आदि कैसा ही क्यों न हो किन्तु जहा छडके के पिता ने उन 
से मुट्ठी ये फरने का प्रण किया वा खूब आवभगत से उन फो छिया लो ही वे छोग लडकी थाले से 
भाकर रूडके की तथा कुछ की बहुत ही अशसा करते हैं अर्थात्‌ सम्बंध करा ही देते हैं, परन्तु यदि 
राणा उन की गद्दी को गे नहीं करता है तथा उन दी आवमक्ति नहा करता है त्तो चाहे छट़का 


इ६२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-जीविका वा दृत्ति--बहुत सी जीविकाये वा इत्तियें ( रोजगार ) भी ऐसी 
है जो कि शरीर को रोग के योग्य चनानेवाढे कारण वन जाती हैं, जैसे देखो! सद 
दिन बैठ कर काम करनेवा्ों, आंख को वहुत परिश्रम देनेवालोँ, कछेजा और फेफता 
दवा रहे इस प्रकार बैठकर काम करने वालों, रंग का काम करने बालों, पारा तथा फास- 


'कैचा ही उत्तम क्यों न दो तो भी वे लोग आकर छड़की वाढे से वहुत अ्रशंस्ता तथा निन्‍्दा कर देते है 
जिस के कारण परस्पर सस्वध नहीं होता है और यदि दैवयोग से सम्बंध हो भी आता है तो पति पहिदों 
सें परस्पर भेम नहीं रहता है क्योंकि वे (वर और कन्या ) भाठ जादि के द्वारा एक दूसरे की किम्दा चुने 
हुए होते हैं, इन्हीं अप्रवन्धों और परस्पर के द्वेष के कारण बहुधा मनुष्य नाना अकार की कुचालों में पढ़ 
गये और उन्हों ने अपनी अधाद्षिनी रूप चहुतेरी वालिकाओों को जीते जी रंडपे का खाद चला दिया, 
इघर नाई बारी और पुरोहित आदि के दुखढे का तो रोना है ही परन्तु उघर एक मद्दान्‌ शोक का खाद 
और भी है कि माता पिता आदि भी न पुत्र को देखते हैं और न पुत्री ब्यो देखते हैं, हा यदि जादें 
खोल कर देखते हैं तो यही देखते हैं कि कितना रुपया पास है और क्या २ भाछ टाल है किन्तु पुत्र और 
पुण्ी चाहे चोर और ज्वारी क्यों न हो, चाहे चमल घन को दो ही दिव में उड़ा दें और चाहें लडझी 
छपने फूहरपन से शह को पदि के वास्ते जेललाना ही क्यों न चना दे परन्तु इस झी उन्हें कुछ मी चिन्ता 
नहीं होती है, सल् पूछो तो यही कहा जा सकता दै कि वे विवाह को पुत्र॒ के साथ वहीं बरन घन के 
साथ करते हैं, जब उन की कोई बुराई अकट दोती है तव कहते हैं कि हम क्या करें, इमारे चह्ां तो सदा 
से ऐसा ही शेता चला आया है, प्रिय महाशय्रो ! देखिये ! इधर साता पिता आदि की तो यह लीढा है, 
अब उधर झात्कार क्या कहते हैं-शाज्कारो झा ऊघन है क्ि-ाहें पुत्र और पुत्री मरणपर्वन्त कुमारे 
(अविवाहित ) दी क्यों न रहें परन्तु असह्श अथोत परस्परविरुद्ध भुण कर्मे और खभाद वालों क्र विवाह 
नहीं करना चाहिये इत्यादि, देखिये! प्राचीन काल में आप के युरुषा छोग इसी शाल्रोक्त आहा के अनु- 
सार अपने पुन्न और पृत्रियों का विवाह करते थे, जिस का फ़छ यह था कि उस्त समय में यह रहत्या- 
भ्रम खगधाम की शोभा को दिखला रह था, शात्रकारों की यह भी सम्मति है कि जो छी पुठ्प विद्या 
और अच्छी शिक्षा से युक्त एक दूसरे को अपनी इच्छा से पसन्द कर विवाह करते हैं थे ही उत्तम 
सन्तानों को उत्पन्न कर सदा असन्न रहते हैं, इस कथन का झुल्य तात्यय यही है कि-इन ऊपर कहे 
हुए गुणों में जिस ज्री से जिस पुरुष को और जिल पुरुष से जिस ञ्री को अविक बानन्द मिके उन्ही 
को परस्पर विवाह करना चाहिये, ( देखो! श्रीपाल राजा का प्राइंत चरित्र, उस में इस का वर्णद लावा 
है) शाऊ्र कार यह भी धुद्धर २ कर कहते हैं कि-अति उत्तम विवाह वही है कि जिस में हृत्त्य रुप 
और खमाव जादि गुणों से युक्त कन्या और वर का परत्पर सम्बन्ध हो तथा कन्या से वर का चल थौर 
जायु दुना वा ज्योदा तो अवर्य हे, परन्छु अफ़तोस का विषय तो यह है कि-शाह्ष क्रो आाव ऋछ न॑ 
कोई देखता और न ज्लोई झुतता ही है, फ़िर इस दशा में झात्रों और शाज्ञकारों की सम्मति अलेद 
विषय सें कैसे माछ्म दो सकती है वस यही कारण है कि-विवाहविषय में शात्लीय पिद्धान्त झत च 
होने से अनेक प्रकार की कुरीतियां अचछित हो गई और होती जाती हैं, जिव का वर्णन करते हुए 
अतिखेद होता है, देखिये | विवाह के विषय में एक यह और भी वड़ी भारी कुरीति अचछषित है।कि 


चतुथ अध्याय | ३६३ 


फरस की चीजों के वबानेवालों, पत्थर को धड़नेवालोँ, धातुओं का काम करनेवालों 
( हद्ार, करेरे, ठँठेरे और चुनार आदिकों ) कोयंढे की खान को खोदने वाले मजूरों, 
कपड़े की मिल में काम करनेवाले मजूरों, बहुत वोलनेवालों, बहुत 'ूकनेवालों और रसोई 
का काम मतिदिन करनेवालों का तथा इसी प्रकार के अन्य घन्धे (रोजुगार ) करनेवालों 
का शरीर रोग के योग्य हो जाता है तथा इन की आयु भी परिमाण से कम हो जाती है॥ 


<-प्रकृति--अकूति (ख़माव वा मिजाज ) भी झरीर को रोग के योग्य बनाने- 
वाढा कारण है, देखो ! किसी का मिजाज 5ंढा, किसी का गम, किसी का वात और 


बहुधा उत्तम २ जातियों में विवाह ठेके पर होता है अर्थात्‌ सगाई करने से पूर्व इकरार (करार) हो 
जाता है कि-हम इतनी वडी वरात लावेगे और इतने रुपये आप को खर्च करने पढेंगे इल्मादि, उधर 
बेटी वाले धर के पिता से करार फरा छेते हैं कि तुम को इतना गहना वीदणी को चढ़ाना पढ़ेगा, यह 
तो बढ़े २ श्रीमन्तों का हाल देखने मे आता है, अब वाकी रह गये इजारिये और गरीब शहस्थ लोग, 
सो इन में भी बहुत से छोग रुपया लेकर कन्या का विवाह करते हैं तथा रुपये के छोम में पड़ कर 
ऐसे अन्धे वन जाते हैं कि वर की आयु आदि का भी कुछ विचार नहीं करते हैं अयात्‌ वर चाहे साठ 
पे का बुड्ढ़ा क्यों न हो तो भी रुपये के लोभ से अपनी अवोध (अज्ञान वा मोली) बाहिका को उस 
जजेर के गढे से वाध कर उस के छिये इु.खागार का द्वार खोल देते हैं, सल्य तो यह है कि जव से 
यहा कन्याविक्रय की कुरीति अचछित हुई तव ही से इस सारतवर्ष का सत्मानाश हो गया है, है भ्रमो! 
क्या ऐसे निर्दुयी माता पिता भी कन्या के माता पिता कहे जा सकते हैं? जो कि केवल रुपये की तरफ 
देखते हैं और इस वात पर विलकुछ ध्यान नहीं देते हैं कि दो व के वाद यह बढ़ा मर जायगा और 
हमारी पुत्री विधवा होकर दुःखसागर से गोते मारेगी या हमारे कुछ को कलड्वित करेगी, इस कुरीति 
के अचार से इस देश मे जो २ हाविया हो चुकी हैं और हो रही हैं उन का वर्णन करने मे हृदय विदीण्ण 
होता है तथा बिस्ठृत होने से उन का वर्णन भी पूरे तौर पर यहा नहीं कर सकते हैं और न उन के 
चर्णन करने की कोई आवश्यकता ही है क्योकि इस की हानिया आयः सुजनों को विदित ही हैं, अब आप 
से यहा पर यही निवेदन करना है कि हे प्रिय मित्रों! आप छोग अपनी २ जाति से इस बुरी रीति को 
बिलकुछ ही उठा देने ( नेसतनावूद्‌ करने ) का पूरा ३ अतिवन्ध कीजिये, क्योंकि यदि इस (चुरी रीति ) 
को जड ( मूछ ) से न उठा दिया जावेगा तो फालान्तर मे अल्न्त हानि को सम्भावना है, इस लिये 
इस कुरीतिको उठा देना और इन निम्न लिखित क्तिपय वातों का भी ध्यान रखना आप का मुख्य 
कर्तव्य है कि जिस से दोनों तरफ किसी प्रकार का छेश न हो और मन न बिगड़े, जैसा कि इस समय 
हमारे देश में हो रहा दे, जिस के कारण भारत की प्रतिष्टाहपी पताका सी छित्र सिश्न हो गई है तथा 
उत्तम ३ वर्णवालों को भी नीचा ठेखना पढता है, इस विषय में ध्यान रखने योग्य ये बाते हैं-- 
१-वरात से बहुत भीड नहीं छे जानी चाहिये। २-बस्ेर या छठ दी चाल को उठाना चाहिये ।  ३- 
वायवहरी में फजूछ ख्ची नहीं करनी चाहिये । ४-जआतिशवाजी में रुपये को ब्यथे मे नहीं फूंकना 
चाहिये। ५-रण्डियों का नाच कराना मानो अशुभ मार्म की प्रशत्ति करना है, इस लिये इस को भी 


३६४ .. जैनसम्पदायरिक्षा॥ 


किसी का मिश्र होता है, मिश्रित प्रकृतिवाढों में से कोई २ पृरुष दो प्रकृति की परधा- 
नतावाके तथा कोई २ तीनों प्रकृतियों की प्रधानतावाले भी होते हैं । 


के गमे मिजाजुवाछा मनुष्य प्रावः शौघ्र ही क्रोध तथा बुखार के आधीन हो जाता है, 
मिजाजूवाछा भनुष्य आयः शीघ्र ही शर्दी कफ और दम आदि रोगों के आपीन हो 
जाता हे एवं वायु प्रकृतिवाल्रा मनुष्य प्रायः शीघ्र ही वादी के रोगों के आधीन हो 
जाता है । 


यद्यपि मूल में तो यह प्रकृतिरूप दोष होता है परन्तु पीछे जब उस प्रकृति को वि- 
* गाड़नेवाले आहार विहार से सहायता मिलती है तब उसी के अनुसार रोगोलचि हो 
जाती है, इसलिये प्रकृति को भी शरीर को रोग के योग्य वनानेवाले कारणों में गिनते हैं ॥ 


उठा देना चाहिये । छुद्धिमान जन यद्यपि इन पांचों ही कुरीतियों के फल को अच्छे अकार से जानते 
ही होगे तथापि साधारण पुरुषों के ज्ञानायथ इन इरीतियों की द्वानियों का सक्षेप्र से वर्णन करते हैः-- 

वरात भें बहुत भीडमाडू का ले जाना--अथम तो यही विचार करना चाहिये कि बरात 
को खूब ठाठ बाट से छे जाने मे दोनों तरफ के छोगोंको छेश होता है और अच्छा अवपन्ध तथा आदर 
सत्कार नहीं वन पड़ता है, इस के सिवाय इधर उधर का घन भी बहुत खर्च हो जाता है, अतः बहुत॑ 
धूमधाम से वरातकों छे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वरन थोड़ी सी बरात को अच्छे सजाव 
के साथ ले जाना अति उत्तम है, क्‍योंकि थोढ़ी सी वरात का दोनों तरफ घाडे उत्तम खान पान थादि 
से अच्छे प्रकार से सत्कार कर अपनी शोभा को कायम रख सकते हैं, इस के सिवाय यह भी विचार 
की वात है कि-इस कार्य मे विशेष धन का लूयाना इया ही है, क्योकि यह कोई चिरस्थायी कार्य तो 
है ही नहीं ति्फ़ दो दिन को वात है, अधिक बरात के छे जाने में नेकबामी की प्रायः कम आशा हो ती 
है क्वैन्तु वदनामी की ही सम्भावना रहती है, क्योंकि यह कायदे की वात है कि समर्थ पुरुष को भी 
बहुत से जनोंका उनकी इच्छा के अलुसार पूरा २ अवध करने में कठिनता पढती है, वस जहां वरात्ियो 
के आदर सत्कार में ज़रा चुटि हुई तो शीघ्र दी चराती जन यही कहते हैं कि अमुक पुरुष की बरात मे 
भये थे वहा खाने पीमे तक का भौ कुछ प्रवन्ध नहीं या, सब छोय भूछो के मारे मरते थे, प्रावी तथा 
दाना धात भी समय पर नहीं मिलता था, इधर सेठजी छे जाने के समय तो वडी सीप साप (लक चणो) 
करते ये परन्तु वहाँ तो दुम दवाये जनवासे ही में वैंठे रहे इसादि, कहिये यह कितना जश्योभा का स्थाव 
है। एक तो घन जावे और हुसरे कुयण हो, इस मे क्या फायदा है! इस ठिये ुद्धिमानों को थोड़ी ही सी 
वरात छे जाना चाहिये । 

बखेर या व्टूट--वखेर का करना तो स्व प्रकार ही महा हानिकारक कार्य है, देखो! बसेर का 
नाम सुनकर दूर २ के भगी आदि नीच जाति के छोग तथा छछे, लेंगे, अपाहज, केंगठे और इुबेल 
आदि इकहे होते हैं, क्योंकि छाऊच शुरी बला है, इमर नयर निवातियों में से सब ही छोटे बड़े छत और 
अदारियों पर तथा बाजारों मे इकट्ठे होकर उट्ठंके ठह छग जाते है, वसेर करनेवाले वहा पर अध्िया अविक 
सारते हैं जहा लियों तथा महुष्यों के समूह अधिक छोते हैं, उन मुट्ठियों के चलते ही हजारों की उप्प 





चतुर्थ अध्यांय ॥| झ्६५ 


रोग को उत्पन्न करनेवाले समीपवर्ची कारण ॥ 


रोगकी उत्पन्न करनेवाले समीपवर्त्ती कारणों में से मुख्य कारण जठारह है ओर वे ये 
है-हवा, पानी, खुराक, कसरत, नींद, वस्न, विहार, मलीनता, व्यसन, विषयोग, रस- 
विकार, जीव, चेष, ठंढ, गर्मी, मनके विकार, अकस्मात्‌ और दवा, ये सव प्रथक्‌ २ 
अनेक रोगों के कारण हो जाते है, इन में से सुख्य सात वात है बिन को अच्छे अकार ' 
से उपयोग भें ढाने से शरीर का पोषण होकर तनवुरुख्ती वनी रहती है तथा इन्हीं 
वस्तुओं का आवश्यकता से कम अधिक अथवा विपरीत उपयोग करने से शरीर में अनेक 
प्रकार के रोग उत्तन्न हो जाते है। 


और वा वच्चे तछे ऊपर गिरते हैं कि जिस से अवश्य ही दश वीस छोगों के चोट छगती है तथा एक 
आध मर भी जाते हैं, उस समय में लोभवश आये हुए वेचारे अन्धे छले और ढेंगड़े आदि की तो 
अलन्त ही दुर्दशा द्ोती है और ऐसी अन्धाघुन्धी मचती हैं कि कोई किसी की नहीं सुनता है, इधर तो 
ऊपर से मुह्ठी धडाघड़ चठी आती है तथा वह दूर की मुट्ठी जिस किसी की नाक वा कान में लगती है 
घह वैसा दी रह जाता है, उधर छच्े गुंडे लोग ल्लियों की ऐसी कुद्शा देख उनकी नथ आदि में हाथ 
मार कर भागते हैं कि जिंस से उन वेचारियों की नथ आदि तो जाती ही दै किन्तु नाक आदि भी फट 
जाती है, यद्द तो मार्ग की दशा हुई-अव जाये पढ़िये-छट का नाम सुनकर सम्रधी के दरवाजे पर भी 
झुडके झुष्ड लग जाते है और जब वहां रुपयों की मुद्दी चछती है उस समय छट़नेवालों को वेहोसी हो 
जाती है और ते ऊपर गिरने से बहुत से छोग कुचल जाते हैं, किसी के दात दटवे है, किसी के हाथ 
पैर इटते हैं, किसी के मुख आदि अगों से खून बहता है और कोई पड़ा ९ सिसकता दै इत्यादि जो २ 
वहा दुर्दशा होती है वह देखने ही से जानी जाती है, भठा वतलाइये तो इस बखेर से क्या छाभ है कि 
जिस मे ऐसे २ कौतुक हों तथा धन सी च्य्थ में जावे! देखो ! चखेर में जितना रुपया फेंका जाता है 
उस में से आधे से अधिक तो मिली आदि मे मिल जाता है, वाकी एक तिहाई हे कहें संगी आदि नीचों 
को मिलता है जिस को पाकर वे छोग खूब मास और मद्य का खान पान करते हैं तथा अन्य छुरे कामो 
मे भी व्यय करते हैं, शेप रह् सो अन्य सामान्य जनों को मिलता है, परन्तु छल्ले ठँँगड़े और अपाहिजों 
के द्वाथ में तो कुछ भी नहीं आता है, वरन्‌ उन चेचारो का तो काम हो जाता है अथोत्‌ अनेको के चोट 
उग जाती है, इस के भतिरिक्त किन्‍्हीं २ के पहुँची, छहा, नथुनी और अगुठी आदि भूषण जाते रहते 
हैं इस दशामे चाहे पानेचाऊे कुछ छोग तो सेठ्जीकी प्रशंसा भी करें परन्तु वहुधा वे जन कि जिन के 
चोट लग जाती है या जिन की कोई चीज जाती रहती है सेठजी तथा छालाजी के नाम को रोते ही है, जिन 
मनुष्यों को कुछ भी नहीं मिलता है ये यही कहते है कि सेठजी ने वखेर का तो नाम किया था, कहाँ २ 
कुछ पैसे फेंकते थे, ऐसे फेंकने से क्या होता है, वह कजूस क्या वसेर करेगा इल्मादि, देखिये ! यह कैसी 
वात है-एक तो रुपये गम्राना और हुसरे चंदनामी कराना, इस लिये वस्तेर की प्रया को अवश्य बन्द कर 
रैना चाहिये, हवा यदि सेठजी के हृदय में ऐसी ही उदारता हो तथा हृब्य खर्चकर नामवरी ही छेना 
चाहते हों तो छहे और लेंगठों के लिये सदावत्ते जादि जारी कर देना बाहिये। 


३६६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इन अठारहों विषयों में से बहुत से विषयों का विवरण हम विस्तारपूर्वक पहले भी 
कर चुके हैं, इसलिये यहां पर इन जठारहों विषयों का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार से 
किया जायगा कि इन में से प्रत्मेक विषय से कौन २ से रोग उत्न्न होते हैं, इस वर्णन 
से पाठक गणों को यह बात ज्ञात हो जायगी कि शरीर को अनेक रोगों के योग्य बनाने- 
'बाढ़े कारण कौन २ से हैं। 


१-हवा--अच्छी हवा रोग को मिटाती है तथा खराब हवा रोग को उत्पन्न 
करती है, ख़राब हवा से मढेरिया अर्थात्‌ विषम जीणे ज्वर नामक बुखार, दुख, मरोड़ा, 
हैना, फामछा, जाधाशीसी, शिर का दुखना ( दर्द ), मंदाक्‍्मि और जजीण आदि रोग 
उतन होते हैं। 


'बहुत ठंढी हवा से खांसी, कफ, दम, सिसकना, झोथ और सन्विवादु आदि रोग 
उलच होते है। 


बाग चहारी अथौत्‌ फूछ टट्टी--बाग वहारी की भी वर्तमान समय में वह चर्चरी है कि-रगीन 
कागज और अबरख ( सोडल ) के फूलों के स्थान में (यद्यपि वे सौ फ़जूछ ख्ची में कुछ कम नहीं थे) 
हुढी, भोठ, चादी सोने की कठोरियां, चादाम, रुपये और अश्नर्फियों को तल्तामें गाने की नौवत आ 
मेँहुची | यों तो सव ही लोग अपने रुपये और भार की रक्षा करते हैं परन्तु हमारे पेशभाई अपने हत्य 
को आंखो के सामने खडे होकर खजी से छुटवा ऐेते हैं और दृब्यकों खर्च कर के भी कुछ लाभ नहीं 
उठाते हैं, हा यह तो अवश्यमेव सुनने मे आता है कि भमुक छाछा या साहुकार की वरात में फूलटी 
अच्छी थी, हरतरद बचाई गई परन्तु न बची, लडकीवाढेके सामने तक न पहुँचने पाई कि फूल ठही छट 
गई, अब श्रथम तो यही विचार करने का स्थान है कि विवाह के कार्य की असन्नता के पहिडे छम्मे की 
अशुभ वाणी का सेंह से निकटना ( कि अम्ुक को फूछ रही छूट गई ) कैसा घुरा है। इसके सिवाय इस 
में कभी २ लट्ठ भी चल जाते हैं, जब ठोपी तथा पगडी उतर जाती है तब वह पूछ द्वाथ में आते हैं 
सानो छटटनेवालों की अतिष्ठा के जाने पर कुछ मिलता है, आपस में दगा हो जाने से वहुधा मेजिप्रेट 
तक भी नौबत पहुँचती दे सब से वडी शोचनीय वात यह है कि विवाह जैसे शुभ कार्य के आरम्भ ही में 
गमी का सब सामान करना पडता है । 

आतिशवाजी--आतिशवाजी से न तो कोई सासारिक ही छाम है और न पारलौकिक ही है, बरन, 
घ्षों के उपार्जन किये हुए धन की क्षणमात्र में जला कर राज की ढेरी का वना देना है, इस में भीजमाड 
भी इतनी हो जाती है कि एक एक के ऊपर दश दश गिरते है, एक इधर वौडता है, एक उधर दोब्ता है 
इस से यहां तक धक्षमघक्षा मच जाती है कि-बहुधा झोग वेदम हो जाते हैं, तमाणा यह होता है कि- 
किसी के पैर की डँगठी पिची, किसी की डाढी जजी, किसी कौ भाँओों तथा मूछो का सफाया हुआ, 
किसी का हुपह्ष तथा किसी का जेंगरखा जछ गया तथा किसी २ के हाय पॉद झुन गये, इस से बहुधा 
मकानों के छप्परों में सी आग लय जाती है कि जिस से चारो ओर ह्ाह्यकार भच जाता है और उस 
से कषन्यत्र भी आय हे के द्वारा नहुधा अनेक हानिया हो जाती है, कमी ९ महृष्य तथा पड भी 


चतुथे अध्याय ॥ ३६७ 


बहुत गे हवा से जलन, रूख़ापन, गमवायु, प्रमेह, मदर, अम, जपेरी, चक्र, मैंवर 
आना, वातरक्त, गढत्कुष्ठ, शी, जोरी, पिंलियों का कटना, हैजा और दख आदि रोग 
उत्रन्न होते है ॥ 

२-पानी--निर्मछ ( साफ़ ) पानी के जो छाम है वे पहिके छिख जुके हैं उन के 
ढिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । | 

खराव पानी से-हैजा, कृमि, अनेक प्रकार का ज्वर, दस्त, कामला, अरुचि, मन्दामि, 
अजीरण, मरोड़ा, गलगण्ड, फ़ीकापन और निरबेठता आदि अनेक रोग उत्पन्न होते है। 

अधिक ख़ारवाले पानी से-पथरी, अजीण, मन्दाप्ति और गढगण्ड जादि रोग होते है। 

सड़ी हुई वनस्पति से अथवा दूसरी चीजों से मिश्रित ( मिले हुए ) पानी से दस्त, 
शीत ज़्वर, कामछा और तापति्ली आदि रोग होते है । 


मेरे हुए जन्तुओं के सड़े हुए पदार्थ से मिले हुए पानी से हैजा, अतीसार तथा दूसरे 
भी भर्यंकर और जहरीले बुखार उसन्न होते है । 


जल फर आणों को ल्यागते हैं, इस के अतिरिक्त इस निक्ृष्ट कार्य से हवा भी विगढ जाती है कि जिस 
से आणी मात्र की आरोग्यता में अन्तर पड जाता है, इस से द्रव्य का नुकसान तो होता ही है किन्तु 
उस के साथ में महारम्भ ( जीवहिंसाजन्य अपराध ) भी द्वोता है, तिस पर भी तुरी यह है कि-घर 
बालों को कार्मो की अधिकता से घर फूंक के भी तमाशा देखने की नौबत नहीं पहुँचती है। 

रण्डी (वेइया ) का नाच--सद्य तो यह है कि-रण्डियों के नाच ने इस भारत को भारत कर 
दिया है, क्योंकि तवला और सारंगी के विवा भारत वासियों को कल ही नहीं पड़ती है, जब यह दक्षा 
है तो वरात में आने जाने वाछों के लिये वह सज्ञीवनी क्यों न हो । सम्धी तथा समधिन का सी पेट 
उस के विना नहीं भरता है, ज्यों ही बरात चडी त्यों ही विषयी जन विना बुलाये चलने ठूगदे हैं, 
वेश्या को जो रुपया दिया जाता है उस का तो चत्मानाश द्वोता ही है किन्ठु उस के साथ में अन्य भी 
बहुत सी द्वानियों के द्वार खुल जाते हैं, देखो ! नाच ही में कुमार्गी मित्र उत्तत्र हो जाते हैं, नाव ही 
में हमारे देश के घनाव्य साहुकार ऊजा को तिलाजलि देते हैं, नाच ही में वेश्याओं को अपनी शिकार 
के फौंसने तथा नौ जवानों का सत्यानाश सारने का समय ( सौका ) हाथ ऊगता है, बाप बेटे भाई और 
भतीजे आदि सब ही छोटे वंडे एक महफिल में बैठकर छजा का परदा उठा कर अच्छे अक्वार से घूरते 
तया अपनी आंखों को गर्म करते हैं वेश्या भी अपने मतरूव को सिद्ध करने के लिये महफिलों में इमरी, 
वणा, चारहमाता और गजल जादि इक्क के बोतक रसीछे रायों को गाती हैं, तिल पर भी हुरी यह है 
कि-ऐसे रसीछे रागों के साथ में तीक्ण छटाक्ष तथा दवाव भाव भी इस अकार बताये जाते हैं कि जिन 
से मनुष्य छोट पोट हो जाते हैं तथा खूब सूरत जौर झंगार किये हुए नौ जवान तो उस की सुरीली 
आवाज और उन तीक्ष्ण कटाक्ष आदि से ऐसे घायल हो जाते हैं कि फ़िर उन को सिवाय इरक बर्दध 
यार के जौर कुछ भी नहीं सुझता है, देखिये | किसी महात्मा ने कहा है कि-- 


३६८ लैनसम्परदावकिक्षा ॥ 
कि धातुओं के योग से मिले हुए पानी से ( बिस में पारा सोमठ और सीसा जादि वि- 
दैंढे पदार्थ गलकर मिले रहते हैं उस जछसे ) भी रोगों की उत्पत्ति होती है ॥ 


३-खुराक--झद्, चच्छी, गकृति के अलुकूछ और ठीक तौर से सिजाई हुई 

खुराक के खाने से शरीर का पोषण होता है तथा जशुद्ध, सड़ी हुई, चासी, बिगड़ी हुई 

कची, रूखी, वहुत ठंदी, वहुत गगे, मारी, मात्रा से अधिक तथा मात्रा से न्यून खुराक 

के खाने से बहुत से रोग उत्न्न होते हैं, इन सव का वर्णेन संक्षेप से इस प्रकार हैः-- 

१-सड़ी हुईं खुराक से-हमि, हैज्ा, वमन, कुष्ठ ( कोढ़ ) पित्त तथा दुख आदि 
रोग होते हैं । 


दर्दनाव्‌ हस्ते चित्त, स्पशनात्‌ हसते वलम। 
सैशुनाव हस्ते चीये, चेश्या अत्यक्षराक्षसी ॥ १॥ 

अधान दर्गन ठे चित्त क्रो, छने छे बल के और मैथुन से वीर को हर छेती है, अतः वेश्या सचमुच 
राक्षसी ही है॥ १॥ यद्यपि सव ही जानते हैं कि इस रातसी वेश्ग ने इज्ारों घर्तों को घूछ में मिला 
दिया है वि्र पर भी दो बाप और बेटे छो साथ नें बैठ कर भी इुछ नहीं सूझता है, जध उस की जो 
लगी कि चबनाचूर हो जाते हैं, प्रतिष्ठा तथा जवानी को खोकर बदनानी का तौझू यछे मे पहनते हैं, 
देलो ! हडारों लोग छक के नशे में चुर होबर अपना घर बार बेंचकर दो २ छरनों के लिये मारे २ फिरते 
हैं, बहुत से नादाव छोग घन कन्ना २ छर इन झी मेंढ चढाते हैं और उनके मातापिता दो २ दानों दे डिये 
मारे २ फिरते हैं, सच पूछो तो इस झुछाये से उन की जो २ कुदशा होती है वह सब अपनी करनी का 
ही निहुड फल है, क्योंकि वे ही अत्वेक उत्सव अयोद बालकजन्म, नामकरण, झुण्डन, सगाई और विवाह 
ज्ै तथा इन के सिवाय जन्माइनी, रासछीछा, रामणीलण, होली, दिवाली, दहरा और वसन्तपथगी 
आदि पर झुठवा २ कर अपने नी जबानों को उन राक्षत्रियों की रसमरे आधाज तथा मघुरी ऑँदें 
दिल्वाते हैं लि जिम से वे वहुधा रण्शेवाजु झो जाते हैं तथा उन को जातन्नछ और झुजाख आदि 
बीमारियां घेर छेदी हैं, जिन की आग नें वे छुद भुनते रहते हैं तथा उन की परचादी अपनी औराद को 
भी देचर विराध्ष छोड़ जाते हैं, बहुतते मूर्चे जन रप्डीयों के नाज नखधरे तथा वनाव शंगार आदि पर 
ऐसे मोहिद हो जाते हैं कि घर की विवाहिता लियों के पास तक नहीं जाते हैं तथा उन (विवाहिता 
द्लियों ) पर लावा अक्ार के दोए रखकर झुँद से बोलना भी अच्छा नहीं समझते हैं, वे वेचारो डु'ल के 
कारण शातदिन रोती रहती है, यह भी अद॒मव तिया गया है लि-बहुधा जो ज्लियां महफिल ला वाच 
देद्ध छेठी हैं उन पर इस का ऐचा डुरा अचनर पढ़ता है कि-जिस से घर के घर उनड़ जाते हैं, क्योंकि 
दब वे देखती हैं कि-सम्पूे मध्फिठ के लोग उस रण्डी को ओर टकटकी बगाये हुए उस के नाजु और 
नदरों को सह रहे हैं, चहवँतक कि जब वह थूकने रा इरादा करती है तो एक आदमी पीदान ठेकर 
हम्र होता है, इसी अकार चदि पान खाने की जृतर्त हुई तो भी विद्वान बाज तथा अइव के साथ 
उपस्थित क्रिदय जाता है; इस के पिवाय वह इुध चीचे से ऊपरतक सोने और चांदी के आयपणों प्त्या 
तल, गुडव॒दन और कमरववाब आदि बहुमूल्य बल्लों के पेसवाज को एक एक दित में चार २ पेंफ़े 





चतुर्थ अध्याय ॥ ३६५९५ 


२-कच्ची खुराक से-अजीण, दस्त, पेट का दुखना और झमि जादि रोग होते हैं । 

३-रूखी खुराक से-वायु, शूछ, गोला, दस, कव्नी, दम जर श्वास जादि रोग उत्पतत 
होते है। 

9-बातर खुराक से-झूछ, पेट में चूंक, गोला तथा वायु आदि रोग उत्पन्न होते हैं । 

५-बहुत गम खुराक से-खांसी, अम्ऊपित्त ( खट्टी वमन ), रक्तपित्त ( नाक और मुख 
आदि छिद्रों से रुपिर का गिरना ) और जतीसार आदि रोग उत्तन्न होते है। 

६-बहुत ठंढी खुराक से-खांसी, श्वास, दम, हांफनी, झूल, शर्दी और कफ जादि रोग 
उलन होते हैं। 


नई २ किस्म के वदलती है तथा अतर और फुलेल छी छपटे उस के पास से चली आती हें बस इन्हीं 
सव वातों को देखकर उन विशद्याहीन ल्लियों के मन में एक ऐसा घुरा असर पड जाता है कि जिस का 
अन्तिम ( आखिरी ) फछ यह होता है कि वहुधा वे भी उसी नगर में खुढ़मजुछा छत्मा को त्याग कर 
पर: ३ रेल पर सवार द्योकर अन्य देशों मे जाकर अपने 
मन्र की आशा को पूण्णे करती हैं, इस के नाव से गृहस्थो को अनेक प्रकार की हानियां 
पहुनती हैं, इस के अतिरिक्त यह कैसी कुप्रैया चल रही है कि-जब दर्वाजों पर रण्डियाँ गाली गाती है 
और उधर से (घर की ज्रियों के द्वारा ) उसे का जवाव होता है, देखिये। उस समय कैसे २ अपशब्द 
बोछे जाते हैं कि-जिन को सुन कर ्ोगों का हँसते २ पेट फूल जाता है और ' वे कहते 
हैं कि हनहों ने तो रण्डियों को भी मात कर! दिया, षिकार है ऐसी सास आदि को । जो कि मनुष्यों के 
सम्मुख (सामने ) ऐसे २ शब्दों का है करें। अथवा रण्डियों से इस प्रकार की ग्रालियों को 
सुनकर भाई वन्धु माता और पिता आदि की करिश्वित्‌ मी छज्ा न करें और श॒ह के अन्दर घूंघट बनाये 
रखकर तथा ऊंची आवाज से वात भी न कह कर अपने को परम ललावती अकट करे ! ऐसी दक्षा में 
सच पूछो तो विवाह क्या मानो परदे वाली ल्लियों (शर्म रखनेवाढी ल्लियों) को जान बूझकर बेशमें 
बनाना है, इस पर भी तुरो यह है कि-ख़ुश द्ोकर रण्डियों को रुपया दिया जाता है (मानों घर की 
ब्ावती ब्वियों को निर्देश बनाने का पुरस्कार दिया जाता है), प्यारे सुजनो! इन रण्डियों के नाच 
के ही कारण जब मनुष्य वेश्यागामी (रण्डीबाज ) हो जाते हैं तो वे अपने घर्म कम पर भी था मेज 
देते हैं, आय" आपने देखा होगा कि जहा नाच होता है वह्या दश पांच तो अवश्य भुढ ही जाते हैं, 
फिर जरा इस बात को भी सोचो कि जो रुपया उत्सवों और छुक्षियों मं उत को दिया जाता है ने उस 
रुपये से चकराईद में जो कुछ करती हैं वह हत्या भी रुपया देनेवालों के ही शिर पर चढ़ठी है, क्योंकि- 
जब रुपया ठेनेवालों को यह वात अकट है कि यदि इन के पास रुपया न होगा तो ये द्वाथ मछ्मकू कर 
रह जायेगी और हत्या आदि कुछ भी न कर सकेंगी-फिर यद्त जानते हुए भी जो छोग उन्हें रुपया देते 
हैं तो मानो वे रुद ही उन से इल्या करवाते हैं, फिर ऐसी दा में वह पाप रुपया डेलेवालों के शिर 
पर क्यों न चंढेया ! अब कहिये कि यह कौन सी बुद्धिमानी द्वै कि रुपया खर्च करना और पाप को शिर 
पर छेगा। प्यारे खुजनो! इस वेश्या के इत्य से विचार कर देखा जावें तो उसयलोक के शुख नष्ट 
हे है और इस के समान कोई सी इत्सित अधा नह है, यथ्पि बहुत से छोग इस दुष्कर्म की हानियों 


कफ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-भारी छुराक से-अपची, दस्त, मरोड़ा और बुखार आादि रोग उत्न्न होते हैं। 
ड का खुराक से-दस्त, -अजीण, मरोड़ा और ज्वर आदि रोग उतन्न 
| 
६-मात्रा से न्यून खुराक से-क्षय, निर्वछता, चेहरे और शरीर का फीकापन 
आदि रोग उसपन्न होते हैं। 23 

इस के सिवाय मिट्टी से मिली हुई खुराक से-पाण्ड रोग होता है, बहुत मसाहेदार 
खुराक से-यहृत्‌ ( करेजा अर्थात्‌ लीवर ) विगड़ता है और बहुत उपवास के करने मे 
शूछ और वायुजन्य रोग आदि उत्पन्न होकर शरीर को निर्वछ कर देते हैं ॥ 


को अच्छे प्रकार से जानते भी है तो भी इस को नहीं छोड़ते है, सार को घनेक बदनाम के हर 
पर उठते हैं तो भी इस से झुख नहीं मोड़ते हैं, इस कुरीति की जो कुछ निकृष्ता है उस प्रो दूसरे तो 
क्या वतलावें किन्तु बह शद्य तथा उस का सर्व सामान ही यतदाता है, देखो | जब भृत्य होता हैं तथा 
चेश्या गाती हैं तव यह उपदेश मिलता है कि-- ; * 
स्ैया--श्भ फाजक्रो छाड कुकाज रचैं, घन जात है व्यर्थ सदा विन को । 
एक रांड बुलाय नचावत हैं, नहिं आवत छाज जरा विनको ॥ 
मिरदंग भने भूक्‌ है इक है, &रताल पुुै किन को किन को । 
तब उत्तर रांड बतावत है, १७ है इन को इन की इत को ॥ १॥ 
एक समय का असंग है कि- किसी भाग्यवान्‌ वैद्य के हट नम न 
तब उस वैश्य ने कथा पर केवछ तीस रुपये चढ़ाये परन्तु अत भाग्यवात्‌ के यहां जब पुत्र का विवाह 
हुआ तो उस ने वेक्ष्या फो घुछाई और उसे सात यौ रुपये दिये? उस समय उस ब्राक्षण ने कहा है क्ि--, 
दोहा-डउलटी गति गोपाल की, घट गई विद्वा वीस ॥ 
| रामजनी को सात सौ, अमयराम को तीस ॥ १॥ 
, प्रियवरों ! अब अन्त में आप से यही कहना दे फि-यदि आप के विचार में भी ऊपर कहीं हुईं सब 
बातें ठीक हों तो शीघ्र ही भारतसन्तान के उद्धार के लिये वेश्या के नाच कराने की प्रधा को अवक्ल 
हाथ दीजिये, अन्यथा (इस का त्याग न करने से ) सम्मति देने के द्वारा जाप भी दोषी अव्य होगे, 
क्योंकि-किसी विषय का त्याग न करना सम्मति रूप ही है ॥ 
भांड--वेश्ा के उह्म के समान इस देश में भांढों के कौतुक कराने की भी अथा पड रही है, इए 
का भी कुछ वर्णन करना चाहते हैं, सुतिये-ज्योंदी वेह्याओं के नाच से निविन्त हुए जोही साडों का 
लश्कर वसौत के मेंढकों डी भांति सांति ३ को वोली बोलता हुआ निकछ पढ़ा, भव छगीं ताहियां 
बजने, कोई किपती की छुटी हुईं खोपड़ी में चपत जमाता है, कोई गधे की भांति चिक्राता दै, एड अदा 
है कि 'मिया ओ ! दूसरा कहता है फुस, तात्ययें यह्द है कि वे लोग अनेक प्रकार के कोछाइलक सात है 
तथा ऐसी २ नकरें बनावे और नाते हैं 'कि छाजजजी सेठजी और वादू जी भादि की प्रतिष्टा में श्ी 
पट जाता है, ऐसे २ शब्दों का उचारण करते हैं कि जिन के छिखने में भी लेखनीको तो लता भाती 


चतु्े अध्याय || ३७१ 


<-कसरत--कप्तरत से होनेवाले छामों का वर्णन पहिले कर बुके है तथा उस 
का विधान भी छिख चुके हैं, उसी नियम के अनुसार यथाशक्ति कसरत करने से वहुत 
लाभ होता है; परन्तु बहुत मेहनत करने से तथा आल्ूसी होकर मैंठे रहने से बहुत से 
रोग होते है, अथौत्‌ बहुत परिश्रम करने से बुखार, अजीण, ऊरुस्तम्भ ( नीचे के भाग 
का रह जाना ) और श्वास जादि रोगों के होने की संभावना होती है. तथा आढूसी होकर 
बैठे रहने से-अजीणे, भन्दामि, मेदवायु और अशक्ति आदि रोग होते हैं, भोजन कर 
कसरत करने से-कलेजे को हानि पहुँचती है, भारी अन्न खाकर कसरत करने से-आम- 
वात का प्रकोप होता है। 


कसरत दो प्रकार की होती है-एक शारीरिक ( शरीर की ) और दूसरी मानसिक 
(मन की ); इन दोनों कंसरतों को पूवे छिखे अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार ही 
करना चाहिये, क्योंकि हृद से अधिक शारीरिक कसरत तथा परिश्रम करने से हृदय. में 
व्याकुछता ( घड़घड़ाहट ) होती है, नसों में रुषिर बहुत शीम्र फिरता है, श्वातोच्छास 


हैं परन्तु उस सभा के बैठनेवाले जो स+ब कहलाते हैं कुछ भी छा नहीं करते हैं, वरनः प्रसन्न चित्त 
द्ोफर हँसते २ अपना पेट फुलाते और उन्हें पारितोषिक प्रदान करते हैं, प्यारे सुजनों! इन्हीं व्यर्थ 
बातों के कारण भारत की सन्तानों का सत्यानाझ्ञ मारा गया, इस ढिये इन मिशथ्या श्रपश्वों का शीघ्र ही 
जाग कर दीजिये कि जिन के कारण इस देश का पठपढ़ हो गया, कैसे पश्चात्ताप का स्थान है कि-जहा 
माचीन समय मे अल्लेक उत्सव में पण्डित जनो के सत्मोपदेश होते ये वहा अब रण्डी तथा लौंढों का 
नाघ होता है तथा भाति २ की नकछें आदि तमाशे दिखलाये जाते हैं जिन से सशुभ कर्म वेंधता 
दे, क्योंकि धर्मशाल्लों में छिखा है कि-नकछ करने से तथा उसे देखकर छुश होने से बहुत गद्म कम 
वधता है, ह शोक | हा शोक |! हा शोक |! इस के सिवाय थोडा सा बृत्तान्त और भी सुन लीजिये और 
उसे झुनने से यदि छज्मा श्राप्त हो तो उसे छोडिये, वह यह है करि-विवाह आदि उत्सवों के समय ब्ियो 
में बाजार, गछी, कूचे तथा घर मे फूहर गाहियों अथवा गीतों के गाने की निहृष्ट अथा अविद्या के कारण 
चर पड़ी है तथा मिस से ग्हस्थाक्षम को अनेक हाविया पहुंच जुड़ी हैं और पहुँच रही है, उते भी 
छेब्ना आवश्यक है, इस लिये आप को चाहिये कि इस का अवन्ध करें अत ल्लियों को फूहर गालियां 
तथा गीत न गाने देवें, किन्तु जिन गीतों से मयोदा के शब्द हो उन को कोमल वाणी से गाने दे, क्योकि 
बुवतियों का घुवावस्था मे निरेत्न शब्दों का मुख से निकालना मानो वारूद की चिनगारी का छोड़ना है, 
शैप के अतिरिक्त इस व्यवशर से ल्लियो का खमाव भी बिगड़ जाता है, चित्त विकारों से भर जाता है 
भर सन विषय की तरफ दौड़ने रूगता है फिर उस का साधना (काबू मे रखना) अल्न्त ही कठिन 
पेरन. दुस्तर हो जाता है, इस लिये उचित है कि मन को पहिछे ही से विषयरस की तरफ न झुकने देवे 
पैया चौवन रुपी सदवाडे के हाथ मे विषयरस रूपी हथियार देके अपने हितकारी सदगुणों का नाश न 


केरावे, यदि सन को पहिछे ही से इस से न रोका जावेगा तो फिर उस का रुकना अति कठिन हो 
॥ 





इ७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


बहुत जोर से चछता है जिस से मगन तथा फेफसे आदि आवश्यक भागों पर जविक 
दबाव होने से तत्सम्बेधी रोग होता है, मवर जाते है, कानों में आवान होती है, जाँ- 
खों में ऊँवेरा छा जाता है, भूख मारी जाती है, जजीगे होता है, नींद नहीं थाती है 
तथा बेचैनी होती है. तथा शक्ति से वढ़कर मानसिक कसरत करने से मनुष्य के मगन में 
जुस्सा भर जाता है जिस से बेहोती हो जाती है तथा कभी २ सृत्यु भी हो जाती है, 
मानसिक विपरीत परिश्रम करनेसे अथोत्‌ चिन्ता फ़िक्र आदि से जंग सन्तप्त हो जाते हैं, 


मा मा 2 
इस के सिवाय विवाह के विषय में एक बात और भी अवश्य ध्यान में रखने योग्य हैं कि दोनों ओर 
से ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिये कि जिस से आपस मे ग्रेम न रहे जैसे कि-बहुधा लोग परातों में दाने 
घास और परो से आदि तनिक २ सी बातों में ऐसे झगड़े ढाल देते है कि जिन से सम्रधियों के मतों 
में अन्तर पड़ जाता हैं कि जिस के कारण लाख देने पर भी आनन्द नहीं भाता है, यह वात विलकुछ 
संत है कि-प्रेम के बिना सर्वख मिलने पर भी असब्रता नहीं होती हैं अतः ओऔतिपूरवेक अत्येक कार्य को 
करना चाहिये कि जिस से दोनो ही तरफ अथ्सा हो और खर्च सी व्यर्थ न हो, भठा सोचने की बात 
है कि-दो सम्बंधियों से प्रें जब एक की हुराई हुई तो क्या वह अपना सम्वधी नहीं है? क्या उप्त की 
बदनामी ते अपनी पद्नामी नहीं हुईं? सच पूछो तो जो छोग इस वात पर ध्यान नहीं देते हैं उन 
सम्बंधियों पर धता सेजना उचित है, क्योकि विवाह का समय आपस में आनन्द तथा प्रेमरस के पर- 
साने और झदु मधुर वात्तौलाप करने का है, किन्तु एक दूसरे के विपरीत ठीछा रच कर युद्ध का सामान 
इकहा कर छेने का यह समय नहीं हैं, इस किये जो छोग ऐसा करते हैं वह उन की सचेधा मूर्खता की 
वात है, अतः दोनों को एक दूसरे की भलाई का तन मन से विचार कर कार्यो को कर के यश का लेना 
उचित है, दोनों सम्बधियों को यह भी उचित है कि-जो मनुष्य मन से दोनो की धूर उड़ाना चाहते है 
तथा बाहर से बहुत सी लड्को पत्तो करते है उन की वात्तों पर कदापि ध्यान न दें, क्योंकि इस संसार 
में दूसरे को खशामद आदि के द्वारा विरन्‍्तर प्रसन्न करने के छिये प्रिय घोलनेवाडे अशंसक छोग बहुत 
हैं परन्तु जो वचन झुनने भे चाहे अभ्रिय ही हो परन्तु वास्तव मे कल्याण करनेवाद्य हो उस के धोहते- 
घाढे तथा झुनने धाछे पुरुष इुलेभ हैं, देखो | वहुघा थ्प्त शह्य॒ तथा डुष्ट लोग सामने तो हा में हाँ 
पिछाते हैं और पीछे बुराई निकालकर द्भति हैं परन्तु सत्पुरुष तो मुँह पर प्रत्केक बख़ु के भुण और 
दोषों का वर्णेन करते हैं और परोक्ष में प्रशसा ही करते है, इन बातों को विचार कर. दोनों समधियों को 
योग्य है कि-दोनो समक्ष में मिलकर अत्येके बात का खग निर्णय कर जो दोनों के लिये लासदायक 
हो उसी का अंगीकार करें जिस से दोनों आनन्द में रहे, क्योंकि यही पिवाह्द और सम्बंध का 
फल है। 
> कबाह की रीति जो इस धमय विगद रही है वह असहवश्ञ पाठको को सक्षेप से बतला दी गई, यहिं 
इस का पूरे तौर से वर्णत कर इस के दोष और थुण वतलाये जावें तो इसी विषय का एक भन्थ सेन 
जावे परन्तु शुद्दिमान, पुदष सं्देतमात्र से ही तत्त्व को समझ्न छेते है अतः अतिसंक्षेप से ही इस विषय 
का वर्णन किया है, आशा दै कि पाठक गण इतने ही कबन से अपने हिताहित का पिचार कर घन 
और हित इसागे का ह्ञाग कर झम और हितकारक सन्‍्मार का अवरस्थन करेंगे ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ इछरे 


शरीर में निवेकता अपना घर कर छेती है, इसी म्रकार शक्ति से वाहर पढ़ने लिखने 
तथा बांचने से, वहुत विचार करने से और मन पर बहुत दुवाव डालने से कामला, 
सजी, वादी और पागरूपन आदि रोग उल्न्न होते है । 


लियों को योग्य कसरत के न मिलने से-उनका शरीर फीका, नाताकत और रोगी 
रहता है, गरीब छोगों की स्त्रियों की अपेक्षा द्वव्यपात्र तथा ऐश जाराम में संल्म लोगों 
की स्लियां प्रायः सुख में अपने जीवन को व्यतीत करती है तथा विना परिश्रम किये 
दिनमर आारुस में पढ़ी रहती है, इस से वहुत हानि होती है, क्योंकि-जो स्त्रियां सदा 
बैठी रहा करती है उन के हाथ पांव ठंडे, चेहरा फीका, शरीर तपाया हुआ सा तथा 
दुबेछ, वादी से फूछा हुआ मेद, नाड़ी निर्बेल, पेट का फूलना, बद्हजुमी, छाती में 
जढन, खट्टी डकार, हाथ पैरों में कांपगी, चसका और हिष्टीरिया जादि अनेक प्रकार के 
दुःखदायी रोग तथा ऋतुघर्मसम्बन्धी मी कई प्रकार के रोग होतें हैं, परन्तु ये सब रोग 
उन्ही दियों के होते हैं जो कि शरीर की पूरी २ कसरत नही करती हैं और माग्यमानी 
के घमण्ड में आकर दिन रात पड़ी रहती हैं ॥ 


५-नींदू--आवश्यकता से अधिक देर तक नींद के लेने से रुधिर की-गति ठीक 
रीति से नही होती है, इस से शरीर में चर्वीका माग जम जाता है, पेट की दूद (तोंद) 
चाहर निकलती है, (इसे मेदवायु कहते है), कफ का जोर द्वोता है, बिस से कफ के 
कई एक रोगों के होने की सम्भावना हो जाती है. तथा जावश्यकता से थोड़ी देरतक 
(कम ) नीद के लेने से शूछ, ऊरुस्तम्भ और आालख आदि रोग हो जाते है। 


बहुत से मनुष्य दिन में निद्रा लिया करते है तथा दिन में सोने को ऐश आराम 
समझते हैं परन्तु इस से परिणाम में हानि होती है, जैंसे-क्रोष, मान, माया और छोम 
आंदि भालशत्रुओं (आत्मा के वैरियों ) को थोड़ा सा भी अवकाश देने से वे जन्तः- 
करंण पर अपना अधिकार अधिक २ जमाने छगते है और जनन्‍्त में उसे वश में कर 
केते हैं उसी प्रकार दिन में सोने की आदत को भी थोड़ा सा अवकाश देंने से वह भी 
भांग और अफीम आदि के व्यसन के समान चिपट जाती है, जिस का परिणाम यह 
होता है कि यदि किसी दिन कार्यवश दिन में सोना न वन सके तो शिर भारी हो जाता 
है, पैर &टने रूगते है जोर जमुद्दायां आने लगती हैं, इसी तरह यदि कमी विवश 
होकर काम में रय जाना पड़ता है तो अन्तःकरण सोलह जाने के बदके आठ आने 
मात्र काम ( जाघा काम ) करने योग्य हो जाता दे, यथपि अत्यन्त निवेछ और रोगअख 
मनुष्य के लिये वैद्यतशास्र दिन में सोने की भी आज्ञा देता है परन्तु खब् ( नीरोग ) 
भनुष्य के लिये तो वह (वैद्यक जार ) ऐसा करने ( दिन में सोने ) का सदा विरोधी है। 


ई७४ जैनसम्पदायरिक्षा ॥ 


गर्मी की ऋतु में जब अधिक गर्मी पढ़ती है तब शरीर का जल्मय- तत्त्व और' 
गर्मी शरीर के भीतरी भागों पर अपना प्रभाव दिखाने ढुगती है 0 ९० 
भी थोड़ी देरतक सोना दुरा नहीं है परन्तु तब भी नियम से ही सोना चाहिये, बहुत 
से छोग उस समय में ग्यारह बजे से छेकर सायंकाछ के पांच बजे तक सेते रहते हैं, सो 
यह वे अनुचित आचरण ही करते हैं, क्योंकि उस समय में भी दिन का अधिक सोना 
हानि ही करता है । 

इस के सिवाय दिन में सोने से एक द्वानि और भी है और वह यह है कि-रात्रि 
में अवश्य ही सोकर विश्राम ढेने की आवश्यकता है परन्तु वह दिनका सोना रात्रि की 
निद्रा में बाधा डालता है जिस से हानि होती है । 

बहुत से मनुष्य भी इस बात फो खीकार करते हैं कि दिन में सोकर उठने के वाद 
उन का शरीर मिट्टीसा और कुछ ज्वर आजाने के समान निमीक्ष्य ( कुछछाया हुआ 
सा) हो जाता है। 

दिन में अच्छीतरह सोकर उठनेवाले मनुष्य के मुख की मुद्रा को देखकर छोग 
उस से अश्न करते हैं. कि क्या आज आप की तबीयत अच्छी नहीं है! परन्तु उत्तर, 
यही मिलता है कि-नहीं, तबीयत तो अच्छी है परन्तु सोकर उठा हूँ, इस से अर्खि 
छाल दिखलाई देती होंगी, अब कहिये कि दिन का सोना घुखकर हुआ कि हानिकर ! 

दिन में सोने से शरीर के सब धातु ख़ास कर विकृत और विषम बन जाते हैं तथा 
शरीर के दूसरे भी कई भीतरी भागों में विकार उत्पन्न होता है । 

कुछ मनुष्यों का यह कथन है किं-हम को सुख मिछता है इसडिये हम दिन में 
सोते हैं, परन्तु उन की यह दलील चलने थोग्य नहीं है, क्योंकि मुख्य बात तो यह है 
कि उन के ऊपर आस सवार द्वोता है और उन्हें लेटते ही निद्रा आ जाती है, परन्तु 
सरण रखना चाहिये कि दिन की निद्रा खामाविक निद्रा नहीं है, किन वैकारिक अथोत्‌ 
बिकार को उत्पत्त करनेवाली है, देखो! दिन में सोने वां में से मनुष्यों का अषिक 
भाग इस बात को खीकार करेगा कि दिन में सोने से उन्हें बहुत से विृत समर आते 
हैं, कहिये इस से क्या सिद्ध होता है! इसलिये बुद्धिमानों को सदा दिन में सोने के 
व्यसन को अपने पीछे नहीं छगाना चाहिये। 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-जिस प्रकार दिन में सोने से हानि होती है उसी 
प्रकार रात्रि में जागना भी ह्वानिकर होता है, परन्तु उपवास के अस्त में रात्रि का जागना 
हानि नहीं करता है, किन्त॒ नियमित आहार कर के जागना हानि करनेवाल्षा है, रात्रि 
भे जागने से सब से प्रथम अजीण रोग उत्न्न द्वोता हैं, भला सोचने की बात है कि- 
साधारण और अदुछूछ आहार ही जब रात्रि में जाने से नहीं पचता है तो जबुइडता 


चठुये अध्याय || ३७५ 


पर ध्यान देने के बदले केवल खाद ही पर चढनेवाढे और मात्रा के अनुप्तार खाने के 
बद॒ढे खूब डाट कर ढूंसनेवाले मनुष्य यदि रात्रि में जागने से अजीर्ण रोग में फेस 
जांय तो इस में जाश्वये ही क्या है! ः 

जो छोग दिन में सोकर रात्रि को वारह वजेतक जायते रहते है तथा जो दिल में 
तो इधर उधर फिरते रहते है और रात्रि में काम करके बारह बजेतक जागते है, वे 
जानवूझ कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते है और अपनी आयु को घटाते है, किन्तु जो 
रात्रि में सुख से सोने वाले है वे ही दीमेजीवी गिने जा सकते हैं, देखो ! पहिंले यहां के 
छोगों में पेसी अच्छी प्रथा प्रचकित थी कि प्रातःकार उठकर अपने खेहियों से कुशल 
प्रश्न पूछते समय यही प्रश्न किया जाता था कि रात्रि सुखनिद्वा में व्यतीत हुई ! इस 
ज्ि्टाचार से कया सिद्ध होता है यही कि लोग रात्रि में सुख से निद्रा छेते है वे ही 
दीघ॑ंजीवी होते है । 

निद्रा को रोकने से शिर में दृदू हो जाता है, जमुहाइयां जाने रुगती है, शरीर हटने 
ढुगता है, काम में अरुचि होती है और आंखें भारी दो जाती है। 

देखो ! निद्रा का योग्य समय रात्रि है, इसलिये जो पुरुष रात्रि में निद्रा नहीं लेता है 
वह मानो अपने जीवन के एक मुख्य पाये को निवेक करता है, इस में कुछ भी 
सन्देह नही है ॥ -" 

६-चस्न--देश और काठ के अनुसार वस्तों का पहनना उचित होता है, क्योंकि 
वह भी शरीररक्षा का एक उत्तम साधन है, परन्तु बढ़े ही शोक का विषय है कि-वर्त- ' 
मान समय में बहुत ही कम छोग इन बातों पर ध्यान देंते है अथोत्‌ सर्वेताधारण छोग 
इन बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते है और न वस्तों के पहरने के हानिलाभों को सोचते 
है किन्तु जो जिस के मन में आता है वह उसी को पहनता है। 

वल्न पहरने में यह भी देखा जाता है कि छोग देश कार और प्रकृति आदि का कुछ 
मी विचार न करके एक दूसरे की देखा देखी वल्न पहरने छगते है, जैसे देखो! आज 
कुछ इस देश में काछा कपड़ा वहुत पहिना जाता है परन्तु इस का पहनना देश और 
काल दोनों के विपरीत है, देखिये | यह देश उष्ण है और काली वस्तु में गर्मी अधिक 
घुस जाती है तथा वह बहुत देरतक वनी रहती है, इस पर भी यह खूबी कि औष्म 
ऋतु भें भी काझे वस्ध को पहनते है, उन का ऐसा करना मानों दुःखों को जाप ही 
बुलाना है, क्योंकि सवेदा कांछे वस्ध का पहरना इस उप्णता मवान देश के वासियों को 
अयोग्य और हानिकारक है, इस के पहरने से उन के रस रक्त और वीय॑ में गर्मी अधिक 
पहुँचती है, जिस से खच्छ और अनुकूछ भोजन के खाने पर भी घातु की क्षीणता और 


१-नाठक के देखने के शौकीन छोयों को भी आायु को ही भटानेवाले जानो ॥ 


कक न 


३७६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥| 


रक्तविकार आदि रोग उन्हें घेरे रहते हैं, देखो ! इस समय इस देश में बहुत ही कम 
पुरुष ऐसे निकलेंगे कि जिन को धातुसम्बन्धी किसी मकार की बीमारी नहीं है ऐ ते 
जिधर जाइये उधर यही रोग फैल हुआ दीख पढ़ता है, अतः सव मनुष्यों को अपने 
प्राचीन पुरुषोके सह वैध्यक्न शात्र के कथनानुसार तथा ऋत॒ जौर देश के अनुकूछ 
श्वेताम्बर ( सफेद वस्र ) पीताम्बर ( पीछे वस्र ) और रक्तान्बर ( छाछू बस्र ) आदि भांति 
२ के बस्तर पहरने चाहिये । 

इस के सिवाय यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-वस्र को मैला नहीं रखना चाहिये, 
बहुधा देखा जाता है कि-छोग बहुमूल्य वस्तों को तो पहनते है परन्तु उन की खच्छता 
पर ध्यान नहीं देते है, इस कारण उन को शरीर की खच्छता से भी कुछ छाम नहीं 
होता है, अतः उचित यही है. कि अपनी शक्ति के अनुसार पहना हुआ कपड़ा चाहे 
अविक मूल्य का हो चाहे कम मूल्य का हो उस को आठवें दिन उतार कर दूसरा खच्छ 
वस्त्र पहना जावे कि जिससे स्वच्छताजन्य लाभ प्राप्त हो, क्योंकि मढीन कपड़े से दुर्गन्‍्ध 
निकलता है जिस से आरोग्यता में हानि होती है, दूसरे पुरुष भी ऐसे पुरुषों से घृणा करते 
हैं तथा उन की सर्व सज्जनों में निन्‍दा होती है। 

निर्मल बच्चों के धारण करने से कान्ति यश और आयु की वृद्धि होती है, अरक्ष्मी का 
गा है, चित्त में हष रहता है तथा मनुष्य श्रीमानों की सभा में जाने के योग्य 

होता है । 
* तंग वस्र भी नहीं पहरना चाहिये क्योंकि तंग वस्र के पहरने से छाती तथा कढेजे 
( छीवर ) पर दबाव पड़ने से ये जवयव अपने काम को ठीक रीति से नहीं करते हैं, इस 
से रुषिर की गति बन्द हो जाती हैं और रुषिर की गति के बन्द होने से श्वास की नली 
का तथा कढेजे का रोग उत्पन्न होता है । 

इस के अतिरिक्त घ्तति छु्खे और भींगे हुए कपड़ों को मी नहीं पहरना चाहिये, 
क्यों कि इस प्रकार के वस्र के पहरने से कई प्रकार की हानि होती है। 

इन सब बातों के उपरान्त यह भी आवश्यक है कि अपने देश के बच्चों को सब 
कामों में छाना योग्य है, निस से यहां के शिल्प में उन्नति हो और यहां का रुपया भी 
बाहर को न जावे, देखो ! हमारे भारत देश में भी बड़े २ उत्तम ओर दृढ़ वस्ध बनते हैं, 
यदि सम्पूर्ण देशभाइयों की इस ओर दृष्टि हो जावे तो फिर देखिये मारत में कैसा बन 
बढता है, जो सर्व सुखों की जड़ है ॥ 

७-विहोर--विहार शब्द से इस स्थानपर स्री पुरुषों के खानगी (मरइबेट ) 
व्यापार ( भोग ) का सुखुयतया समावेश समझना चाहिये, यद्यपि विद्वार के दूसरे भी 


_ ८ /  0 _ ख4$क्‍ट<फक्‍प__ऑ ऑ_क्‍््न्‍न्न्‍ऑज++: 
4५-विद्ार अर्थात, ज़ीविहदर को अम्रेजी मे “कोंहेविस्टेशन'” कहते हैं॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ ३७७ 


अनेक विषय हैं परन्तु यहां पर तो ऊपर कहे हुए विषय का ही सम्बंध है, ञ्री विहा मर 
इन वातों का विचार रखना अतिआवश्यक है कि वयोविचार, रूपगुणविचार, काछवि- 
चार, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पविन्नतां और एकपत्नीमत, अब इन के विषय 
में संक्षेप से कम से वर्णन किया जाता हैः-- 

!१-बयोविचार-इस विषय में मुज़्य बात यही है कि-छयभग समान अवस्थावाले 
सीपुरुषों का सम्बंध होना चाहिये, अथवा लड़की से लड़के की अवस्था ज्योदी होनी चाहिये, 
बालविवाह की कुचाल बन्द होनी चाहिये, जबतक यह कुचाल बंद न हो तवतक सम- 
झदार मातापिता को अपनी पुत्रियों को १६ वषे की अवस्था के होने के पहिले श्वसुरगृह 
(सासरे ) को नहीं भेजना चाहिये। 

समान अवस्था का न होना सीपुरुष के विराग और अप्रीति का कारण होता है 
और विराग ही इस संसार के व्यापार में शारीरिक अनीति “कार्पोरियलरिस्युलेरिटी” 
को जन्म देता है | 

२० से २५ वरषतक का लड़का और १६ वर्ष की लड़की संसारधम में प्रवृत्त होने 
के हिये योग्य गिने जाते है, इस से जितनी अवस्था कम हो उतना ही शारीरिक नीति 
“क्ार्पोरियलरिस्युलेरिटी”” का मंग होना समझना चाहिये । 

संसारधम के लिये पुरुष के साथ योग होने में छड़की की १२ वे की अवस्था 
बहुत न्यून है, यथपि हवानिविश्ेष का विचार कर सकार ने अपने नियम में १२ वर्ष की 
अवस्था नियत की है परन्तु उस सीमा को क्रम २ से वढा कर १६ व्षेतक छाकर 
नियत करानी चाहिये | 

२-रूपशुणविचार-रूप तथा गुण की असमानता भी अवस्था की असमानता के 
समान खराबी करती है, क्योंकि इन की समानता के बिना शारीरिक धर्म “कार्पोरियल 
रा” के पालन में रस ( आनन्द ) नहीं उपजता है तथा उस की शारीरिक नीति “कार्पो- 
रैयलरियुलेरिटी” के अथौत्‌ शारीरिक कर्तव्यों के उछड्डर का कारण उतल्न्न होता है। 

अवखा, रूप और गुण की योग्यता और समानता का विचार किये बिना जो माता 
पेता अपने सन्तानों के बन्धन छगगा देते है उस से किसी न किसी गकार से शारीरिक 
धमे की हानि होती है, जिस का परिणाम अक्मचर्य का मंग अयौत्‌ व्यमिचार है। 

३-कालविचार-वैथकशात्र की आज्ञा है कि-“ऋतौ भायोप्पेयात्‌” अर्थात्‌ 
ऋतुकौर में भायो के पास जाना चाहिये, क्योंकि ल्री के गर्भ रहने का काढ यहीं है, 
ऋतुकाल के दिवसों में से दोनों को जो दिन अनुकूछ हो ऐसा एक दिन पसन्द करके 


१-जिस दिन रजस्वला ज्ञी को ऋतुज्ताव हो उस दिन से छेकर १६ रात्रितक समय को ऋतु अथवा 
ऋतुकाल कहते हैं, यह पहिले ही लिख चुके हैं ॥ 
हट 


१७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सी के पास जाना चाहिये, किन्तु ऋतुकाल के विना वारंवार नहीं जाना चाहिये, क्योंकि 
ऋतुकाल के बीत जाने पर जथौत्‌ ऋतुलाव से १६ दिन वीतने के वाद जैसे दिन के 
जअरत होने से कमछ संकुचित होकर बंद हो जाते हैं उसी प्रकार स्री का ग्ौशय संकु- 
चित होकर उस का मुख बंद हो जाता है, इस छिये ऋतुकार के पीछे ग्माधान के हेतु 
से संयोग करना अत्यन्त निरर्थक है, क्योंकि उस समय में गभोधान हो ही नहीं सकता 
है किन्तु अमूल्य वीये ही निष्फल जाता है जो कि ( वीये ही ) शरीर में जदमुत शक्ति 
है, प्रायः यह अनुमान किया गया है कि एक समय के वीर्गपात में २॥ तोढे वीर के 
बाहर गिरने का सम्भव होता है, यद्यपि क्षीणवीयं और विषयी पुरुषों में वीगे की 
कमी होने से उन के शरीर में से इतने वी के गिरने का सम्भव नहीं होता है तथापि 
जो पुरुष वीये का यथोचित रक्षण करते हैं और नियमित रीति से ही वीये का उपयोग 
करते है उन के शरीर में से एक समय के समागम में २॥ तेले बीये बाहर गिरता है, 
अब यह विचारणीय है कि यह २॥ तोले वीये कितनी खुराक में से और कितने दिलों में 
बनता होगा, इस का भी विद्वानों ने हिसाब निकाछा है और वह यह है कि ८० रतर 
खुराक में से २ रतछ रुधिर बनता है और २ रतछ रुषिर में से २॥ तोछा वीये बनता 
है, इस से स्पष्ट है कि-दो ! मन खुराक जितने समय में खाईं जावे उतने समय में २॥ 
रुपये भर नया वीये बनता है, इस से परिंगणन का सार ( मतलव ) यही है कि दो 
मन खाई हुई खुराक का सत्व पुक समय के ख्री समागम में निकछ जाता है, जब देखो ! 
यदि तनदुरुस्त मनुष्य प्रतिदिन सामान्यतया १॥ या २ रतक की खुराक खाबे तो ४० 
दिन में ८० रतरू खुराक खा सकता है, इस हिसाब से यह ऐिंद्ध होता है कि-यदि ४० 
दिवस में एक वार वीयगे का व्यय हो तबतक तो द्विसाव बराबर रह सकता है परन्तु 
यदि उक्त समय ( ४० दिवस ) से पूर्व अथीत्‌ थोड़े २ समय में वीये का खर्च हो तो 
अन्त में शरीर का क्षय अथौत्‌ हानि होने में कोई सन्देह ही नहीं है, परन्तु बढ़े ही 
शोक का स्थान है कि जिस तरह छोग द्वव्यसम्बंधी हिसाव रखते है तथा अत्यन्त कृप- 
णता ( कल्लसी ) करते है और द्रव्य का संग्रह करते है उस प्रकार शरीर में स्थित चीये- 
रूप सर्वोत्तम द्रव्य का कोई ही छोग दिसाव रखते है, देखो ! तवव्यसम्बन्धी स्थिति में तो 
मृहस्थों में से बहुत ही थोड़े दिवाछ्य निकालते हैं परन्तु वीवैसम्बंधी व्यवहार में तो पुरपी 
का विशेष माग दिवालियों का धन्धा करता है अथीत्‌ आय की अपेक्षा व्यय विशेष 
करते है और अन्त में युवावस्था में ही निर्वल बन कर पुरुषत्व ( पुरुषार्थ ) से हीन हो 
बैठते हैं । 5 

ऊपर जो ऋतुफारू का समय ऋतुसताव के दिन से हर ढिख जुक़े है उत में 
से जितने विनतक रक्तत्ञाव द्वोता रहे उतने दिन छोड़ देने चाहियें अर्थाद ऋतुलाब के 


बतुथे अध्याय ॥ ३७९ 


दिन ऋतुकाल में नहीं गिनने चाहिये, ऋतुत्ताव के प्रायः तीन दिन गिने जाते हैं. अथोत्‌ 
गीरोग स्री के तीन दिनतक ऋतुसाव रहता है, चौंगे दिन स्नाव करके रजस्वला शुद्ध 
हो जाती है, ये ( ऋतुताव के ) दिन ख्रीसंग में निषिद्ध हैं. अथोत्‌ ऋतुलाव के दिनों में 
दीसंग कदापि नहीं करना चाहिये, जो पुरुष मन तथा इन्द्रियोंको वश में न रख कर 
जलता स्री से संगम करता है ( जिस के रक्तत्ाव होता हो उस ख्री से समागम करता 
है) तो उस की दृष्टि आयु तथा तेज की हानि होती है और अधर्म की प्राप्ति होती है, इस 
के सिवाय रजस्वछा से समागम करने से गर्भस्थिति की संभावना नहीं होती है अगौत्‌ 
प्रथम तो उस समय में समागम करने से गे ही नहीं रहता है यदि कदाचित्‌ गम रहे 
भी तो प्रथम के दो दिन में जो गे रहता है वह नहीं जीता है और तीसरे दिन जो 
गर्म रहता है वह जर्पायु तथा विकृत अंगवारा होता है। 
रजोदशेन के दिन से ढेकर सोलह रात्रि पर्यन्त रात्रियों में चोथी रात्रि से लेकर सोल- 
हवीं रानिपयेन्त ऋतुकार अथाव्‌ गरभोधान का जो समय है उस में भी सम रात्रियां 
प्रधान है अथीत्‌ चौथी, छठी, आठवीं, दशवी, बारहवीं, चौदृहवी तथा सोलहवी रात्रियां 
उत्तम है ओर इन में भी क्रम से उत्तरोत्तर रात्रियां उत्तम गिनी जाती है। 
पूरणमासी, अमावस्या, प्रातःकाल, सन्ध्याकार, पिछली रात्रि, मध्य रात्रि और मध्याह- 
काछ में ख्लीसंयोग नहीं करना चाहिये, क्‍योंकि इस से जीवन का क्षय होता है। 
गर्भवती से पुरुष को कमी संयोग नहीं करना चाहिये, क्योंकि गरभावखा में जिस 
चेष्टा के अनुसार व्यापार किया जाता है उसी चेष्ठा के शुणों से युक्त बालक उत्तन्न होता 
' है और बढ़ा होने पर वह बाढरूक विषयी और व्यमिचारी होता है। 
विद्दर के विषय में ऋतु का भी विचार करना आवश्यक है जथोत्‌ जो ऋतु विहार 
के लिये योग्य हो उसी में विहार करना चाहिये, विहार के लिये गर्मी की ऋतु बिलकुछ 
प्रतिकृछ है तथा शीत ऋतु में पौष और माघ, ये दो महीने विशेष अनुकूल हैं परन्तु 
किसी भी ऋतु में विहार का अतियोग ( अत्यन्त सेवन ) तो परिणाम में हानि ही करता 
है, यह वात अवश्य लक्ष्य ( ध्यान ) में रखनी चाहिये । 
४-शारीरिक स्थिति--जिस समय में स्रीवा पुरुष के शरीर में कोई व्याधि 
(रोग ), बुढि (कसर ) अथवा बेचैनी हो उस में विहार का त्याग कर देना चाहिये 
सथोत्‌ स्री की रोगाव॑स्था आदि में पुरुष को और पुरुष की रोगावस्था आदि में स्री को 
अपने मन को वह में रखकर अह्मचर्य का पालन करना चाहिये, किन्तु ऐसे समय में तो 
विद्दरसम्वन्धी विचार भी मन में नही छाना चाहिये, क्योंकि रोगावस्था आदि में विहार 
करने से अवश्य शरीर में विकार उत्नत्न हो जाता है तथा यदि कदाचित्‌ ऐसे समय में 
गर्भस्थिति हो जावे तो ख्री और गे दोनों का जीव जोखम में पड़ जाता है। 


३८० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


बहुत से रोगों में प्रायः विद्वार ( विषयमोग ) की इच्छा कम होने के वदढे अवि़ , 
हो जाती है, जैंसे-क्षयरोगी को वारंवार विहार की इच्छा हुआ करती है, यह इच्छा 
खाभाविक नहीं है किंतु यह (उक्त ) रोग ही इस इच्छा को जन्म देता है इस हिये क्षय- 
रोगी को सावधानी रखनी चाहिये। 

विहार के विषय में परस्पर की शारीरिक शक्ति का भी विचार करना चाहिये, क्योंकि 
यह बहुत ही आवश्यक बात है, स्री पुरुष को इस विषय में रूम्पट बन कर केवढ़ 
खार्थी नहीं होना चाहिये, तात्य यह है कि पुरुष को स्री की शक्ति का जौर ली को 
पुरुष की शक्ति का विचार करना चाहिये, यदि स्री पुरुष के जोड़े में एक तो विशेष 
बलवान हो और दूसरा विशेष निबंछ हो तो यह अल्वत्तद खराबी का मूल है, परलतु' 
यदि भाग्ययोग से ऐसा ही जोड़ा वैंघ जावे तो पीछे परस्पर के हित का विचार क्यों 
नहीं करना चाहिये अधोौत्‌ अवश्य करना चाहिये । | 

बहुत से विचाररह्वित मूर्ख पुरुष विहार फे विषय में ख्रीजातिपर अपने हक का दावा 
करते हैं और ऐसे विचार के द्वारा दावे का अनुचित उपयोग कर के ख्री को छाचार कर 
परवश करते हैं, सो यह जत्यन्त अनुचित है, क्‍योंकि देखो | ख्री पुरुष का परत 
व्यापार एक शारीरिक धर्म है और घर्म में एकतरफी हक का सवार नहीं रहता है किन्तु 
दोनों बराबर हकदार हैं और परस्पर के सुख के लिये दोनों दग्पती भर्म में वैषे हुए हैं 
इस ढिये खली और पुरुष को परस्पर फी शक्ति तथा अनुक्ूूकता का अवश्य विचार करना 
चाहिये । | 
५-मानसिक स्थिति--दोनों में से यदि किसी का मन चिन्ता, अम, शोक 
क्रोष और भय से व्याकुछ हो रहा हो तो ऐसे प्रतिकूछ समय में विहार सम्बन्धी कोई 
भी चेष्ट नहीं करनी चाहिये, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि-वर्तेमान समय में सर 
पुरुष इस विषय का बहुत ही कम विचार करते है । 

इच्छा के बिना बलात्कार से किया हुआ कम सन्तोषदायक नहीं होता है और अर्त- 
तोष शारीरिक तथा मानसिक विकार का कारण होता है, इस ढिये इच्छा के विना जो. 
विह्वार किया जाता है वह निष्फठ होता है और उल्टा शरीर को विगाइता है, इस लिये 
इस वात को दोनों पक्षों में ध्यान में रखना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि सी की 
इच्छा के बिना ख्रीगमन करने में और हाथ से वीयपात करने में विलकुछ फर्क नही है; 
इस लिये हाथ के द्वारा; वीगैपात की किया को भी भूछकर भी नहीं करना चौहिये; इच्छा 
के बिना संयोग होने से काम की शान्ति नहीं होती है किन्तु उल्टी काम की इंद्धि ही 
“पयक्ध ककक स्यापार के हवारा अनेक हानिगा होती है जिन का कुछ वर्णन दा हत े कित कक वर रे पलों ऋण 
मुजालु रोग के वर्णन गें किया जावेगा ॥ द 


ई 


चतुथ अध्याय ॥| ३८१ 


होती है और ऐसा होने से यह बड़ी दानि होती है कि स्ली का रच जिस समय पक्क होना 
चाहिये उस की अपेक्षा ज्ञीत्र दी अधेषक् (अधपका ) होकर गमौशय में म्रविष्ट हो 
जाता है और वहां पुरुष के वीये के अविष्ट होने से कन्चा गर्म बंध जाता है। 


६-पविच्चता--विद्वार के विषय में पवित्रता अथवा शारीरिक शुद्धि का विचार 
रखना भी बहुत ही आवश्यक बात है, क्योंकि ख्री पुरुषों के गुप्त अंगों की व्याधि ग्रायः 
खानिक जपवित्रता और मलीनता से ही उत्पन्न होती है, इतना ही नहीं किन्तु यह 
सानिक मलीनता इन्द्रियों को विकारी (विकार से युक्त ) बनाती है, परन्तु बढ़े ही 
पन्ताप की वात है कि-इस प्रकार की बातों की तरफ लोगों का बहुत ही कम ध्यान 
देखा जाता है, इसी का जो कुछ परिणाम हो रहा है वह प्रत्यक्ष ही दीख रहा है कि- 
चांदी, सुनाख और गर्मी जादि अनेक दुष्ट और मलीन व्याथियों से शायद कोई ही 
भाग्यवान्‌ जोड़ा वचा हुआ देखा जाता है, कहिये यह कुछ कम खेद की वात है ! 

शरीर के अवयवों पर मैल जम कर चमड़ी को चश्वढ कर देता है और जज्ञान 
भुनुष्य इस चश्बलता का खोदा ख़यारू और खोटा उपयोग करने को उस्कराते है, इस 
लिये स्ली पुरुषों को अपने शरीर के अवयवों को निरन्तर पवित्र और झुद्ध रखने के लिये 
सदा यत्र करना चाहिये, यद्यपि ऊपरी विचार से यह बात साधारण सी प्रतीत द्ोती है 
परन्तु परिणाम का विचार करने से यह वड़े महत्त्वकी वात समझी जा सकती है, क्योंकि 
पवित्रता शारीरिक धर्म का एक मुख्य सदगुण “गुडकालिटी” है, इसी लिये बहुत से 
धर्मवारलों ने पविन्नता को अपने २ धर्म में मिला कर कठिन नियमों को नियत किया है, 

का गम्भीर वा मुख्य देतु इस के सिवाय दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है कि पविं- 
बता ही सव सदूगुणों और सद्धर्मों का मूल है। 

७-एकपक्नीत्रत--अपनी विवाहिता पत्ती के साथ ही सम्बन्ध रखने को एक- 
पत्ीज्रत कहते है, विचार कर देखा जावे तो यह ( एकपत्नीजत ) मी अक्मचये का एक 
मुज्य अंग और गृहस्थाश्रम का प्रधान भूषण है, जो पुरुष एकपश्नीमत का पालन करते 
है वे निस्‍्सन्‍्देह अद्मचारी है और जो स्रियां एकपतित्रत का पाठन करती है वे निस्स- 
न्देह अह्नचारिणी है, स्री के ढिये एक ही पुरुष का जौर पुरुष के लिये एक ही स्री का 
होना जगत्‌ में सव से बड़ी नीति है. और इसी पर शारीरिक और व्यावहारिक जादि 
से प्रकार की उन्नति निर्भर है। 

इस नियम के उल्लघन करने से जथोत्तू व्यमिचार से न केवल व्यावहारिक नीति का 
ही भंग होता है किन्तु शारीरिक नीति और जारोग्यता की भी हानि होती है इस ढिये 
इस भहाहानिकारक विषय को अवश्य छोड़ना चाहिये, इस विषय का यदि अच्छे प्रकार 
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से वर्णन किया जाबे तो एक ग्रन्थ बन सकता है, इस हिये संक्षेप 
इस विषय को दश्चोते है।--.. | है सह से ही पा को 
यदि विदाहिल स्री पुरुष ऊपर ढिखी हुई बातों को रृ्ष्य में रख कर उन्हीं के जतु- 
सार वत्ताव करें तो वे नीरोगशरीरबाडे और दीघोयु हो सकते है तथा सदूगुणों पे 
धुत सन्‍्तति को भी उत्पलत कर सकते हैं और विचार कर देखा जावे तो अह्चर्व के 
पाछन करने का प्रयोजन भी वही है, जाह्र विहार में नियमित और अनुकूकताएूवक 
रहना एक सर्वोत्तम और परमावश्यक नियम है तथा इसी नियम के पाछन करने का 
नाम अहच्य है, अक्नचये के विषय में एक विद्वान अंग्रेज ने कुछ वर्णन किया है उप्र कष 
करना भावश्यक समझ कर उस का संक्षित अनुवाद यहां ढिखते हैं, उक्त 
विद्वान्‌ का कथन है कि-““यह निश्चित वात है कि-अश्मचर्यत्रत के नियम की जज्ञावता, 
वा उस के उहंघन के फारण वीये का अनुचित उपयोग होने से खोटे परिणाम निकछे 
हैं, क्योंकि बहुत से छोग इस नियम को जानते भी हैं तो भी जान बूझ कर उछटी रीति 
से वर्ताव करते हैं किन्तु बहुत से लोग तो इस नियम से अत्यन्त अनभिज्ञ ही देखे बाते 
हैं, मनुष्य के तन और मन के साथ में सम्बन्ध रखनेवाछा तथा उस के कल्याण छुल 
और जीवन के जय का करनेवाछा अक्नचर्य अत ही है, इस ढिये इस विषय में जो कुछ 
विचार किया जाबे अथवा दलीरू दी जावे वह वास्तविक है, अद्चचर्वत्रधधारी अथवा 
अहयचारी वही गिना जा सकता है जो कि शरीरवछ और सुन्दर स्नी आदि सर्व सामग्री 
के उपस्थित होने पर भी शास्तोक्त ज्ञान से अपने मन को वश में रखता है, इच्छापूरवक 
सीसंग से अत्यन्त अछग रहने के लिये जो दृढ़ निश्चय किया जाता है उसे प्रयोग 
( अमर ) में छाने के लिये इच्छापूवंक ज्रीसंग नहीं करना चाहिये, किन्तु ऋतुदाव के 
समय प्रतिज्ञा के अनुसार सख्लीसंग करना उचित है, इस नियम के पाछन करनेवाले 
भेद को अक्षयारी कहते हैं, इसलिये यही परम उचित ढर्तव्य है कि-अजा (सन्तान ) 
के उत्पन्न करने के लिये ही खीसंग करना ठीक है, अन्यथा नहीं ॥ 
८-भलीनता--इस में सन्देद्द नहीं है कि सलीनता बहुत से रोंगोंक्ो उस 
करती है, क्योंकि धर फे भीतर की तथा आसपास की मलीनता खराब हवा को उत्पन्न” 
करती है और उस हवा से अनेक रोगों के उत्पन्न होने की सम्भावना होती है, देखो | 
झरीर की मढीनता से चमड़ी के बहुत से रोग हो जते हैं, जैंसे-ूखापन। छुजली भर 
गुमड़े आदि, इस के सिवाय मै से चमड़ी के छेद रुक जति है, छेदों के रुक जाने से 
पसीने का निकलना बंद हो जाता है, पसीने के निकलने के बन्द होने से रुषिर ठीक 
पौर से शुद्ध नहीं हो सकता है और रुषिर के ठीक तौरे से झुद्ध न होने से अनेक रोग 
हो जाते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ है १८३ 


९-व्यसन--व्यसनों के सेवन से अनेक मद्दाकंकारी रोग उत्नत्न हो जाते हैं, 
जिन का कुछ वर्णन तो पहिले कर जुके है तथा कुछ यहां भी करते है---मच्, ताढ़ी। 
अफीम, भांग, तमाखू, तवाखीर, चाय और काफ़ी आदि व्यसनों की बहुत सी चीजे हैं, 
यद्यपि इन चीजों में से कई एक चीजे रोगपर दवा के तरीके से योग्य रीति से वतेने से 
फायदा करती है परन्तु ये सब ही चींजे यदि थोड़े दिनोंतक छगातार उपयोग में लाई 
जावे तो इन का व्यसन पड़ जाता है और जब ये चीजें व्यसन के तरीके से नित्य दी 
प्रयोग भें छाई जाती है तब इन से प्रथक्‌ २ जनेक प्रकार के रोग उत्तन्न हो जाते हैं, 
जैंसे-म्य के व्यसन से रसविकार, वदहजमी, वमन (उल्टी ), दस की कब्जी, सहा- 
पन, मन्दाम्ति और मगज की खराबी होती है, आहूस्त, दीप॑सूत्रता ( टिछड़पन ), असा- 
हस ( हिम्मत हारना ), भीरुता ( डरपोकंपन ) और निवुद्धिता (बुद्धि का नाश ) जादि 
मंथ पीनिवाले के खास लक्षण है, मध्य से फेफसे की मयंकर बीमारी, यकृत्‌ अथौत्‌ छीवर 
का संकोच, यकृत का पकना, क्षय, मधुप्रमेह और शुर्दे का विकार आदि अनेक घड़े २ 
भयेकर रोग उत्तत्न होते है, मद्य का पीना शरीर में विषपान के समान असर करता है 
तथा बुद्धि को विगाड़ता है | 


ताड़ी के व्यसन से पेशाब के गुर्दे का रोग, मन्दाम्ति, अफरा और दस्त आदि रोग 
होते है तथा ताड़ी का पीना बुद्धि को अष्ट करता है । 


अफीम के व्यसन से आढुख, बुद्धि की न्यूनता और क्षिप्तचित्तता ( पागकपन ) आदि 
उत्पन्न होते है, विशेष क्या छिखें इस व्यसन स शरीर विछ॒ुकुल नष्ट अष्ट ( बरबाद ) 
हो जाती है । 

भांग के व्यसन से बुद्धि ठथा चतुराई का नाश होता है, मनुष्य ( आदमियत ) का 
नाश होकर पश्ुल् ( पशुपन अर्थात्‌ हैवानी ) श्राप्त होता है, स्मरणशक्ति घट जाती है, 
विचारशक्ति का नामतक नहीं रहता है, चक्षर आता है, मन खराब होता है तथा जायु 
घट जाती है | 

तमाखू के व्यसन से अथोत्‌ तमाखू के चावने से-पाचन शक्ति मन्द पड़ती है, बद- 
हजमी रहती है, इस के खाने से पहिले तो कुछ चेतनता सी होती है परन्तु पीछे सुस्ती 
जाती है, हाथ पैर ढीढे हो जाते है, मन की चश्वलता तथा चेतनता कम हो जाती है 
तथा विचारशक्ति भी कम हो जाती है, इस के अधिक खाने से विष के समान जसर 
होता है जथीत्‌ जीवन को जोखम में गिरना पढ़ता है । 

तमाखू के पीने से-छाती में दाह, श्वास तथा कफ का रोग उत्तन्न होता "दब 

१-हा एक दूध इस का मित्र है, यदि शरीर के अनुकूल हो तो तैयार कर न्छ्ट 

* (१० हट ल्‍हँ 
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तमाखू के सूंघने से-मछीनता होती है, कपड़े खराब 
रोग मी उत्पन्न होते हैं । 30005 के 43 
चाय और काफ़ी के व्यसन से भी ने के पीने के समान हानि होती 
इस में भी थोड़ा २ नशा होता है, यह अधिक गे और रूक्ष होने के बज 
कम खुराक खनेवाले गरीब छोगों को बहुत हानि पहुँचाती है तथा इस के सेवन मे 
मगन जौर उस के शानतन्तु निर्वछ हो जाते है ॥ 


१०-विषयोग--पहिठे छिख लुके हैं कि यदि अमप्ष्य वस्तु खाने पीने में था 
जावे अथवा परस्पर ( एक से दूसरा ) विरुद्ध पदार्थ खाने में जा जावे तो वह शरीर में 
विष के समान हानि करता है, इस के सिवाय जो अनेक प्रकार के विष है वे भी पेट में 
जाकर हानि करते है, एक म्रकार की विषैंदी ( विषभरी ) हवा भी होती है बिस से 
बुखार, पाण्डु और मरोड़ा आदि रोग होते है। 

शीसे और तांबे के पेट में जाने से चूंक हो जाती है, वतसनाग (पिंगिया ) के पेट में 
जाने से मूच्छों तथा दाह होता है और सोमरः तथा रसकपूर के पेट में जाने से दर के 
कक सव ही मरकार के विष पेट में जाकर हानि ही 

| 

११-रसविकार-दस्त, पेशाव, पसीना, थूक और पित्त आदि पदाथे रुपिरसे 
उत्पन्न होते है तथा इन सवों को शरीर का रस कहते हैं, यह रस जब आवश्यकता से 
न्यून वा अधिक होकर झरीर में रहता है तब हानि करता है, जैसे-यदि पसीना न निके 
तो भी हानि करता है और यदि आवश्यकता से अधिक निकले तो भी हानि करता है, 
इसी तरह दस्त आदि के विषय में भी समझ छेना चाहिये, यदि पेशाव कम हो तो 
पेशाब के राखे से शः हानिकारक अंश वाहर निकलना चाहिये वह निकल नहीं सकता 
है तथा खून में ल्मा हो जाता है और अनेक हातियों को करता है, यदि पेश्ाव का 
होना बिछकुछ ही वन्द हो जावे तो प्राणी शीघ्र ही मर जाता है, देखो ! हैजा और मरी 
रोग में आयः पेशात रुक कर ही रुत्यु होती है, वहुत पसीना, बहुत दिनों का अतीसार, 

मस्सा, नाक से गिरता हुआ खून तथा ख््ियों का प्रदर इत्यादि बहते हुए प्रवाह को एक- 

दम बन्द कर देंने से हानि होती है, पिच के बढने से पित्त के रोग द्ोते है और खट्टे रस 

के सख्य से सांधों में दे हो जाता है ॥ , ह 

११-जीव--जीव अथौद्‌ कृमि वा जन्तु से कप्ठमाऊ, वात रक्त, चसन, दूंगी; 

अजय वा की के अब लए मा गन कर 


१-5 का गी/लोग:क्ो व्यसन ही पढ़ जाता है ॥ 
६... ४, 


चतुये अध्याय | ३८५ 


१३-चेप--चेपीहवा से अथवा दूसरे मनुष्य के स्पश से बहुत सी बीमारियां होती 
है, जैंसे-उपदंश ( गर्मी का रोग ), वातरक्त, गलितकुष्ठ, प्मेह, सुजाख, प्रदर, ठाई- 
फाइड तथा टाईफस नामक ज्वर ( शीछ ओरी ), हैजा, व्युव्योनिक ऐेग (जमिरोहणी ) 
और विस्फोटक आदि, इन के सिवाय और भी खाज दाद आदि रोग चेप से होते है ॥ 

१४-ठैढ--शरीर की गर्मी जब कम होती है तव उस को ठंढ कहते है, बहुत ठंढ 
से अथोत्‌ शर्दी से ज्वर, मरोड़ा, चूंक, मूत्रपिण्टका शोथ, सन्विचात जथीत्‌ गैंठिया, 
मधुमेह, हृदयरोग, फेफसे का शोथ, दम, क्षय ओर खांसी आदि रोग उत्न्न होते है ॥ 

१५-गर्मी--शरीर की ख़ाभाविक गर्मी से जब अधिक गमी बढ़ जाती है तब ज्वर, 
बातरक्त, यक्षव, रक्तपित्त, गर्मी की खांसी, पिंडलियों का शेठना जौर जतीसार जादि 
रोग होते हैं, कठिन धूप की गर्मी से मगज की वीमारी, कठिन ज्वर, हैजा, शीतछा और 
मरोड़ा आदि रोग उलन्न होते है, एवं शरीर पर फुनसियं और फफ़ोंले आदि चमड़ी की 
भी व्याधियां हो जाती हैं, जिस प्रकार विस्फोटक जादि दुष्टरोग दुष्स्पशे से उत्पन्न 
हुए गर्मी के विष से होते है उसी प्रकार गे पदार्थों के खाने से बढी हुई गर्मा से भी 
इस प्रकार के रोग होते है ॥ 

१३६-मन के विकार-मन के विकारों से भी वहुत से रोग होते है, जैंसे-देखों ! 
बहुत ओष से ज्वर और वातरक्त आदि बीमारियां हो जाती हैं, बहुत भय से मूछो, 
कामला, चूक, गुल्म, देख और अजीण जादि रोग होते है, वहुत चिन्ता से अजीण, 
कामला, मधुप्रमेह, क्षय और रक्तपितत आदि रोग होते है || 

१७-अकस्मात्‌ू--गिर जाने, कुचछ जाने, डव जाने और विष खाजाने जादि 
अनेक जकसात्‌ कारणों से भी अनेक रोग होते है ॥ 
, १८-दवा--यथ्पि दवा रोगों को मिटाती है अथवा मिटाने में सहायता करती है 

परन्तु युक्ति के विना अज्ञानता से ली हुई वा दी हुईं दवा से कुछ भी छाम नहीं होता 

है अथवा इस प्रकार से ली हुई दवा एक रोग को दवा कर दूसरे को उत्पन्न कर देती है 
तथा भूछ से दी हुईं दवा से मनुष्य मर भी जाता है, इस छिये हन सब बातों को अपनी 
गफ़छत में अथवा अकस्मातवगे में ग्रिनते हैं, परन्तु लेमग्गू नीम हकीम और सूखे वैद्य 
अपने जह्पज्ञान से अथवा लोभ से अथवा रोगी पर पूरी दया न रखने के कारण बे- 
पवोहदी से चिकित्सा करने से सैकड़ों रोगों के कारणरूप हो जाते है, देखो ! हजारों मनुष्य 
इन ढेभगुओं के दवाथ से मरे जाते है, हजारों मनुष्य इन के द्वाथ से कष्ट पांते है, इन 
बातों का कुछ दृष्टन्तों के द्वारा खुलासा वर्णन करते हैं:-- 


१-कहीं मे कोई तथा कही से कोई वात ले उडनेवाले को केमग्गू कहते हैं ॥ 
चड्ड 


*<६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


शरीर में वायु के बढ़ जाने का मुख्य कारण ठेढ अथोत शर्दी 
खत मे बहुत गर्मी के बढ जाने से भी वायु जोर किया अर फ क8 
जब गर्मी के बढ़ने से वायु का जोर बढ जाता है और रोगी तथा दूसरे भी सब छोग 
वादी की पुकार करते हैं (सब कहते हैं कि वादी है वादी है) उस की चिकित्माके 
लिये यदि कोई योग्य वैध जाकर गर्मी की निदृत्ति के द्वारा वायु की निशृत्ति करता है 
तब तो ठीक ही है परन्तु जब कोई मूर्ख वैद्य चिकित्सा करने के लिये आता है तो बह 
भी शर्दी से वादी की उत्पत्ति समझ कर गे दवा देता है जिस से महाह्नि होती है, खूबी 
यह है कि यदि कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान्‌ वैध यह कहे कि यह रोग गर्मी के द्वारा उन 
हुई बादी से है इस लिये यह गगे दवा से नहीं मिंटेगा किन्तु ठंडी दवा से ही मिटेगा, 
तो उस रोगी के धरवाढे सब ही स्री पुरुष वैध को मूख उहरा देंते हैं और उप्त डी 
बतढाई हुई दवा को मझूर नहीं करते हैं किन्तु मनमानी गरम दवाहयां देंते हैं जिन से 
गर्मी अधिक बढ़ कर रोग को जसाध्य कर देती है, जैंसे-पिचसम्बंधी भयेकर गर्मी से 
उत्पन्न हुए पानीझषरे में दृद्ध रण्डावे और मूखे वैध सो २ छौंगों फो कुल्हिये ( कुरूड़े ) 
में छौक २ कर दिलाते हैं जिस से रोगी प्रायः मर ही जाता है, हां सो में से शावद 
कोई एक दीधोयु ही बचता है, यदि वच भी जाता है तो उस को वह अलन्त गर्मी 
जम्मभर तक सताती रहती है, इसी प्रकार गर्मी के द्वारा जब कमी थातु का विकार होकर 
पुरुषत्व का नाश होता है, उपदंश, और सुनाल से अथवा भय और चिन्ता से बहुत॑ से 
आदमियों का मगज फिर जाता है विचारवायु हो जाता है, पागढुपन हो जाता है तब 
झेसे रोगों पर भी जज्ञा छोग और झ्ञान से हीन ऊँट वैध असि बन्द कर एकदम 
दवा दिये जाते है जिस से वीमारी का घटना तो दूर रह्य उछ्टी वायु अधिक बढ़े जाती 
है बिस से रोगी के और भी खराबी उस होती है। क्योंकि इस प्रकार के रोग अयवेः 
मगज के खाढी पड़ जाने से तथा धातु के नाश से होते हैं, इस लिये इन रोगों में तो 
जब मगज और थातु धुपरे तब ही वायु मिटकर छाम हो सकता है, इसी ढिये मगज़ को 
पुष्ट करनेबाला, तराबट खानेवाठा और शीतलछ इलाज इन रोगों में वतराया गया हैं, 
परल्तु मूले वैध इन बातों को कहां से जानें 

अज्ञान वैध बहुत जुराब के अयोग्य शरीर ाडे को बहुत जुछाब दे देंते हैं जिस से 
'दस॑ और मरोढ़े का रोग हो जाता है; आम तथा खून द्वट पढ़ता है और कई वार आते 
फांम न देकर अशक्त हो जाती हैं, जिस से रोगी मर जाता है ॥ 
! एक रोग दूसरे रोग का कारण॥ ' 

जैसे बहुत से रोग आह्वर विहार के. विरुद्ध वत्तीव से खतन्त्रतया होते हैं उप्त 
प्रकार दूसरे रोगों से भी अन्य रोग चैदा होते है; जैसे बहुत खाने से अथवा 


३८८ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


न किया जावे तो ड्स से मगज्‌ की वायु, विचारबादु अथवा अम हो जाता है, बुद्धि का 
नाश हो जाता है और मनुष्य पागल के समान बन जाता है | 

७-खांसी--यथपि यह एक साधारण रोग है परन्तु उस का उपाय न करने मे 
उस की वृद्धि होकर राजयक्ष्मा हो जाता है। 

८-भदात्यय--इस रोग से अजीण, दाह भौर पागरूपन का असाध्य रोग होता है। 

६-उपदश वा गर्सी--उपदंश अथोद्‌ दुष्ट ख्री आदि से उसस्न हुई गर्मी के 
रोग से विस्फोटक, गांठ, वातरक्त, रक्तपित्त, हरस, भगन्द्र, नायर और गैंठिया जादि 
रोग होते हैं । 

१०-छुजाख--झुजाख होकर अमेह हो जाता है, उस ( प्रमेदद ) से बदगांठ, मूत्र 
कृच्छू, मून्नाधात और प्रमेहपिटिका (छोटी २ फुनसियां ) आदि रोग तथा उपदंश 
सम्बंधी भी सब भ्रकार के रोग होते है ॥ 


यह चतुथे अध्याय का रोग सामान्यकारण नामक दक्षवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 





ग्यारहवां भंकरण--नरिदोषजरोगवर्णन ॥ 





त्रिदोषज अर्थात्‌ वात पित्त और कफ से उत्रन्न होनेवाले 
रोगों का समय ॥ 


जाये वैधक शास्त्र के अनुसार यह सिद्ध है कि-सब ही रोगों की जड़ वात पित्त थौर 
कफ ही हैं, जबतक ये तीनों दोष बरावर रहते हैं. अथवा अपनी खामाविक खिंति मे 
रहते हैं तबतक शरीर नीरोग गिना जाता है परन्तु जब इन में से फोई एक अथवा दो 
वा तीनों ही दोष अपनी २ मर्यादा को छोड़ कर उलटे मारगेपर चढते हैं तब बहुत से 
रोग उत्नन्न होते हैं । 

थे तीनों दोष किस प्रकार से अपनी मयोंदा को छोड़ते है तथा उन से कौन र से 
रोग प्रकट होते हैं इस विषय का संक्षेप से वर्णेन करते हैं।-- 


१-बहुत शराब के पीने से जो रोग होता दे उस को भदात्यय कहते हैं ॥ डद ग 
३-जैसा कि वैंक अन्थों में लिखा है कि-”तेपां समत्वमारोग्य क्षयदद्धी ः कहे उन 
(तरिद्ोषों अर्थात वात पित्त और कफ ) का जो समान रहना है वही आरोग्यता है और उन की जो न्यूता 


घिकता द्ै वद्दी रोगता दे ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३८९ 


वायु के कोप के कारण ॥ 


जपान वायु के, दख के और पेशाब के वेग को रोकना, तिक्त तथा फरपेंले रसवाले 
एंदार्यो का खाना, वहुत ठंढे पदार्थों का खाना, रात्रि को जायरण करमा, बहुत खरीसंग 
(मैथुन) करना, वहुत परिश्रम करना, वहुत खाना, बहुत मार्ग चढना, अधिक बोलना, 
भय करना, रूखे पदार्थों का खाना, उपवास करना, बहुत खारी कह्ुए तथा तीखे पदार्थों 
का खाना, वहुत हिचके खाना और सवारी पर बैठ कर यात्रा करना, इत्यादि काये वायु 
को कुपित करने में कारण होते हैं । 

इन के तिवाय-बहुत ठेढ में, वरसात की भीगी हुई जमीन में, वरसते समय में, 
ज्ञान करने के पीछे, पानी पीने के पीछे, दिन के पिछले भाग में, खाये हुए भोजन के 
प्रने के पीछे और जोर से पवन (हवा ) चल रहा हो उस समय में झरीर में वायु 
जोर करता है तथा झरीर में ८० प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, उन ८० प्रकार के 
रोगों के नाम ये हैँ:--- 
३ १-आक्षेपवायु--इस रोग में शरीर की नसों में हवा भरकर शरीर को इधर उधर 

। 


२-हनुस्तम्म--इस रोग में ठोडी वादी से जकड कर दटेद़ी हो जाती है। 

३-अरूस्तस्म--इस रोग में वादी से जंधा अकड़ कर चलने की शक्ति कम हो जाती है। 

१-शिरोग्रह--हृस रोग में शरीर की नसों में वादी भर कर शिर को जकड़ देती 
ओर पीड करती है। 

५-वाह्यायाम--इस रोग में पीठ की र॒गों में वादी भर कर शरीर को धनुष के 
समान झुका देती है | 

६-अन्तरायाम--इस रोग में छाती की तरफ से शरीर कमान के समान बांका 
(दे ) हो जाता है । 

७-पाइवेश्यरू--इस रोग में पसवाड़ों की पसलियों में चसके चलते हैं | 

८-कटिग्रह--इस रोग में वादी कमर को पकड़ के जकड़ देती है। 

९-दृण्डापतानक--इस रोग में वादी शरीर को छकड़ी की तरह सीधा ही जकट देती है| 

१०-खछी--इस रोग में वायु भर कर पेर, हाथ, जांघ, गोड़े और पींडियों का 
कम्पन करती है । 

११-जिह्लास्तम्म--इस रोग में वादी जीभ की नसों को पकड़ कर बोलने की 
शक्ति को बन्द कर देती है | 
- १२-अर्दित--इस रोग में मुख का आघा भाग टेढ़ा होकर जीम का छोचा वँधता 

जौर करड़ा ( सख्त ) हो जाता है। 


रै6० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१३-पक्षाचात--इस रोग में आधे शरीर की 
कर है बह नसों का शोषण हो कर गति की 
१४ “इस रोग भें गोड़ों मे चादी खून 
को पैदा करती है । हे दी खून को पकड़ कर कृटित सूत्र 
१५-मन्यास्तम्भ--इस रोग में गदेन की नक्तों में वायु 
सजग बेती है। कफ को पकड़ कर गदेन 
« १६-पहु--हस रोग में फतर तथा जांधों में वादी छुस कर दोनों पैरों को निकम्मा 
कर देती है । 
१७--कलायखजस्--इस रोग में चठते समय शरीर में कम्पन 
हैर रेदे पढ़ जाते हैं । होता है तथा 
१८-तूनी--हस रोग में पकाशय में चिनग पैदा होकर गुदा और उपस्थ (पेशाव 
की इन्द्रिय ) में जाती है। 
१९-प्रतितूनी--इस रोग में तूनी की पीड़ा नीचे को उत्तर कर पीछे नामि की 
तरफ जाती है। ॥ 
२०-खज्न--हस रोग में पंगु ( पांगले ) के समान सब छक्षण होते हैं, परन्तु विशे-' 
बता केवल यही है कि-यह रोग केवल एक पैर में होता है, इस लिये इस रोगवाले को 
ढैंगढ़ा कहते हैं । 
२१-पाद्हष--इस रोग में पैर में केवठ शनझनाहट होती है तथा पैर झत्त जैसा 
दो जाता है | 
२२-शध्रसी--इस रोग में कटि (कमर ) के नीचे का भाग (जांध ) और पैर 
आदि ) जकड़ जाता है। 
२३-'विश्वाची--इस रोग में हथेली तथा अंगुलियां जकड़ जाती हैं और हाथ से 
काम नहीं होता है । 
२४-अपबाहुक--इस रोग में हाथों की नाड़ी जकढ़ कर हाथ दूखते ( ददे 
करते ) रहते हैं । 
२५-अपतानक--हस रोग में वादी हृदय में जाकर दृष्टि को खब्ध ( रुकी हुई ) 
करती है, ज्ञान और संज्ञा ( चेतनता ) का नाश करती है और कण्ठ से एक विलक्षण 
( अजीब ) तरह की आवाज निकलती है, जब यह वायु हृदय से अछग हटती है तब 
रोगी को संशा प्राप्त होती है ( होश आता है), इस रोग में हिष्टीरिया ( उत्माद ) *% 
समान चिह वार २ होते तथा मिट जाते है।_ ० 0 
१-यह सूजन शूगाल के करके समान होती है. इसी छिये इस को करोहुभीपक (शुगर का गिर) बहते हैं॥ 
३-इस को कोई २ शाज्षकार अतृती भी कहते हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३९१ 


२६-बरणायास्--इस रोग में चोट अथवा जुखम से उत्पन्न हुए अण (घाव ) में 
वादी दे करती है । 

२७-व्यथा--इस रोग में पैरों में तथा घुटनों में चलते समय दर्द होता है । 

२८-अपतन्त्रक--इस रोग में पैरों में तथा शिर में दर्द होता है, मोह होता है, 
गिर पड़ता है, शरीर धनुप फरमान की तरह बांका हो जाता है, दृष्टि स्तव्ध द्वोती है 
तथा कबूतर की तरह गले में शब्द होता है| 

२९-अंगभेद्‌ू--हस रोग में सव शरीर हटा करता है । 

३०-अंगछओष--इस रोग में वादी सव शरीर के खून को सुख़ा' डालती है तथा 
शरीर फो भी सुखा देती है । 

३१-मिनसिनाना--इस रोग में मुंह से निकलनेवाला शब्द नाक से निकलता 
है, इसे गूंगापन कहते है । 

३२-कछुता--इंस रोग में हिचफक २ कर तथा रुक २ कर थोड़ा २ बोला जाता 
है तथा बोलने में उबकाई खाता है । 

३३-अप्टीला--इस रोग में नामि के नीचे पत्थर के समान गांठ होती है। 

३४-अतल्यछ्ठीला--इस रोग में नामि के ऊपर पेट में गांठ तिरछी होकर रहती है | 

३५-वामनत्व---इस रोग में गभे में म्राप्त होकर जब वादी गर्मविकार को करती 
है तव बारुक वामन होता है । 

२६-कुब्जत्थ--इस रोग में पीठ और छाती में वायु भर कर कूवड़ निकाल देती है । 

३७-अंगपीड़--इस रोग में सब शरीर में ददे होता है। 

३८-अंगशूरकू--इस रोग में सब शरीर में चसके चलते है। 

१९-संकोच--इस रोग में वादी नसों फो संकुचित कर शरीर को अकड़ देती है। 

४०-स्तम्भ--इस रोग में वादी से सब शरीर अस्त द्ो जाता है । 

४१-रूक्षपन--हस रोग में वादी के फोप से शरीर रूख़ा और निसतेज हो जाता है । 

४२-अंगभंग--इस रोग में ऐसा प्रतीत होता हे कि-मानो वादी से झरीर ह्ूट 
जायगा। 


हम रोग में शरीर का कोई भाग कड़ी के समान जड़े हो 
है । 


४४-सूकत्व--इस रोय में बोलने की नाड़ी में वादी के भर जाने से जुचान बंन्दु 
हो जाती है। 


२१५-विद्यह--इस रोग में जाँतों में वायु भर कर दस और पेशाब को रोक देती है। 


डरे जैनसम्पदायलिक्षा ॥ 


१६-बदडविद्कता--इस रोग में वादी से दस्त बहुत करड़ा जाता है | 

२७-अतिजुम्भा--इस रोग में वादी से उवासी अथीत्‌ जैभाई बहुत जाती हैं। 

2८-अत्युद्गार--इस रोग में वादी के कोप से डकारें बहुत जाती है । 

9९-अन्ञ्रक्जन--इस रोग में वादी के फोप से आँतों में कूजन (कुर २ की 
आवाज ) वार २ होती हैं। 

५०-वातप्रवृतक्षि--इस रोग में वादी के जोर से अधोवायु ( अपान वायु 
मकर! यु यु) बहुत 


५१-₹फुरण--इस रोग में वादी के जोर से आँख अथवा हाथ आदि कोई अंग 
फरकता है | 
५२-शिरापूणे--इस रोग में वादी से सब नें और शिरायें भर जाती हैं। 
५३-कम्पवायु--इस रोग में वायु से सब जंग अथवा क्षिर कॉपा करता है। 
५४-काइथे--इस रोग में वादी के कोप से शरीर प्रतिदिन (दिन पर दिन ) 
दुबैल होता जाता है । 
५५-इयामता--इस रोग में वादी से शरीर काछा पडता जाता है। 
७५६-प्रत्ाप--इस रोग में वादी से मनुष्य बहुत बकता और बोलता रहता है। 
५७-क्षिप्रसुत्ता--इस रोग में वादी से दम २ में ( थोड़ी २ देर में ) पे्नाव 
उतरा करती है ! 
५८-निद्वानाश--इस रोग में वादी से नींद नहीं आती है । 
५९-स्वेद्नाहइ--इस रोग में वादी पसीने के छिद्रों ( छेदों ) को बन्द कर पत्सीने 
को बन्द कर देती है । | 
६०-दुबैलत्व--इस रोग में बायु के कोप से झरीर की शक्ति जाती रहती है। 
६१-घलक्ष॑य--इस रोग में वांदी के कोप से शक्ति का बिलकुल ही नाश हो जाता है। 
६२-झुक्रप्रवृत्ति--इस रोगमें वादी के कोप से छुक्र ( बीये ) बहुत गिरा करता है। 
६३-झुक्रकाइये--इस रोग में वायु थात में मिलकर थातु को झुखा देती है। 
६४-झु ऋनाशा--इस रोग अंवायु से धातु का बिलकुल ही नाश हो जाता है। 
६५-अनवस्थितचित्तता--इस रोग में वायु मगर में जाकर चित्त को अस्पिर 
। 
की २१०७ पक रोग में वादु के कोप से शरीर करड़ा हो जाता है। 
६७-विरसास्यता--इस रोग में वायु के कोप से मुँह में रत का खाद बिलकुछ 


नही रहता है । ह॒ 333 
६८-कपायवक्कता--इस रोग में बादी के कोप से ऊुँह में कपेे रस का खाद रहता है । 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३९३ 


६९-आध्मान--इस रोग में वायु के कोप से नामि के नीजे अफरा हो जाता है। 
, ७०-प्रत्याध्मान--इस रोगमें हृदयके नीचे और नामि के ऊपर अपरा हो जाता है। 
७१-शीतता--इस रोग में वायु से शरीर ठंढा पड़ जाता है। 
७२-रोमहषे--इस रोग में वादी के कोप से शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं । 
७३-भीरुत्व--इस रोग में वायु के कोप से भय ठगता रहता है। 
७४-तोद--इस रोग में शरीर में सुई के ुभाने के समान व्यथा प्रतीत होती है। 
७५-कण्डू--इस रोग में वादी से शरीर में खाज चला करती है। 
७६-रसाज्ञता--इस रोग में रसों का खाद नहीं माद्म होता है | 
७७-वाव्दाज्ञता--इस रोग में वादी के कोप से कानों से शब्द सुनाई नहीं देता है। 
७८-प्रसखुप्ति--इस रोग में वायु के कोप से स्पश का ज्ञान नहीं होता है । 
७९-वगन्धाज्ञता--इस रोग में वायु के कोप से गेघ का ज्ञान नहीं होता है । 
८०-इशष्टिक्षय--इस रोग में दृष्टि में वाद्यु अपना प्रवेश कर देखने की शक्ति को 
कम कर देंती है। 
खूचना--वायु के कोप से झरीर में ऊपर कहे हुए रोंगो में से एक अथवा अनेक 
रोगों के रक्षण स्पष्ट दिखलाई देते है, उन ( छक्षणों ) से निश्चय द्ो सकता है कि यह 
रोग वादी का है, खून और वादी का भी निकट सम्बंध है इस छिये वादी खून में मिल 
कर वहुत से खून के विकारों को पैदा करती है, अतः ऐंसे रोगों में खून की शुद्धि और 
वायु की शान्ति करने वाठा इलाज करना चाहिये ॥ 


पित्त के कोप के कारण ॥ 


बहुत गमे, तीखे, खट्टे, रूले और दाहकारी पदार्थों के खाने पीने से, मथ आदि 
नशों के व्यसन से, बहुत उपवास करने से, क्रोध से, अति मैथुन से, बहुत शोक से, 
बहुत धूप और अप्नि तेज जादि के सेवन से, इत्यादि आहार विद्दार से पित्त का कोप 
होता है, जिस से पित्तसम्बन्धी ४० रोग होते है, जिन के नाम ये हैः-- 

१-धूमोज्ञार--इस रोग में धुएँ के समान जढी हुई डकार जाती है। 

२-विदाह--इस रोग में शरीर में बहुत जरून होती है । 

३-डष्णाडुत्व--इस रोग में शरीर हरदम गम रहता है। 

४-मतिश्षम--इस रोग में शिर ( मगज़ ) सदा घूमा करता है 

१-शायु से उत्पन्न होने वाले इन ८० अकार के रोगों है 
रखना चाहिये कि अनेक आयायों ने कई रोगों के जप अंडे एरिप पुल क्तक जे 
भी और ही हिल हैं, परन्तु संख्या मे कोई भेद नहीं है जयोत्‌ रोग संख्या सब दी के मत मे «० ही है, 
यही विषय दल कफ से उत्न्न दोनेवाढे रोगे के विषय मे भी समझना चाहिये ॥ 


। हक 


१९४ जैनसम्धदायशिक्षा ॥ 


५-कान्तिहानि--इस रोग में शरीर के तेज का नाश्ष होता है। 
६-कण्ठश्लोष--ईस रोग में कण्ठ ( गछा ) सूख जाता है। 
७-झुखशोष--इस रोग में ऊुँह में शोष हो जाता है । 
<-अल्पछुक्रता--इस रोग में धातु ( वीये ) कम हो जाता है। 
ख,_ $-तिक्तास्पता--इस रोग में मुँह कहुआ रहता है। 
१०-अम्लवकत्व--इस रोग में मुँह खझ्य रहता है। 
११-स्वेद्स्ाथ--इस रोग में पसीना बहुत जाता है। 
१२-अक्ृपाक--हइस रोग में शरीर पक जाता है| 
१३-क्ुम--स रोग में ग्लानि तथा जशक्ति ( कमजोरी ) रहती है । 
१४-हरितवणेत्व--इस रोग में शरीर का रंग हरा दीखता है । 
१५-अतृप्ति--इस रोग में भोजन करने पर भी तृप्ति नहीं होती है । 
१६-पीतकायता--इस रोग भें शरीर का रंग पीछा दीखता है। 
१७-रक्तस्नाव--इस रोग में शरीर के किसी खान से खून गिरता है। 
१८-अज्वभदरण--इस रोग में शरीर की चमड़ी फटती है । 
' १९-लोहगन्धास्थता--इस रोग में मुँह में से छोह के समान गन्ष आती है। 
२०-दौगेन्ध्य--इस रोग में सुँह तथा शरीर से दुर्गन्‍्ध निककती है | 
२१-पीतसूचत्व--इस रोग में पेशाब पीछा उतरता दै। 
२२-अरति--इस रोग में पदार्थों पर अप्रीति रहती है। 
२३-पिक्तविदकता--इस रोग में दस पीछा जाता है| 
२४-पीतावलोकन--इस रोग में आँखों से पीछा दीखता है | 
ख, २५-पीतनेञता--इस रोग में आंखें पीछी हो जाती हैं। 
२६-पीतदृन्तता--इस रोग में दाँत पीछे द्वो जाते हैं । 
२७-शीतेच्छा---इस रोग में ठंढे पदार्थ की बांछा रहती है । 
२८-पीत्तनखता--इस रोग में नख पीले हो जाते हैं । 
२९-तेजोद्वेष--इस रोग में सूथे आदि का तेज सहा नहीं जाता है। 
३०-अल्पनिद्गरता--इस रोग में नींद थोड़ी आती है । 
, ३१-कोप--इस रोग में कोष ( गुस्सा ) बढ़ जाता है। 
३२-गाज्नसादू--इस रोग में थरीर में पीड़ा होती है। 
' ३३-भिन्नविद्कत्व--इस रोग में द पतला जाता है। 
३४-अन्धता--इस रोग में जांख से नहीं दीखता है । 
३५-डच्णोच्छासस्व--इस रोग में श्वास गर्मे निकलता है । 


चतुथे अध्याय ॥| ३९५ 


३६-छउच्णसूखत्व--इस रोग में पेशाब गम जाता है। 

३७-डच्पसलत्व--हस रोग में दस्त गमे उतरता है। 

३८-तमोदह्औौन--इस रोग में आंखों में अँपेरी जाती है । 

३९-पि्तमण्डलद्रीन--हस रोग में पीछे मण्डल ( चकर ) दीखते हैं। 

४०-निःसरत्व--इस रोग में वमन जौर दस में पित्त विकलता है । 

सूचना--पित के कोप से शरीर में उक्त रोगो में से एक अथवा अनेक रोगों के 
उक्षण दिखलाई देंते हैं, उन को खूब समझ कर रोगों का इछाज करना चाहिये, क्योंकि 
बहुधा देखा गया है. कि-मतिश्रम, तिक्ताल़ता, खेदसाव, कम, अरति, अश्पनिद्वता, 
गात्रसाद, मिन्नविदकता और तमोदर्शन आदि बहुत से पित्त के रोगों को साधारण भनुप्य 
अपनी समझ के अनुसार वायु के रोग गिनकर ( माव कर ) उब के मिटाने के छिये गर्म 
इछाज किया करते हैं, उस से उलदा रोग बढ़ता है, इसी म्रकार बहुत से रोग बाहर से 
वायु के से ( वायुजन्य रोगों के समान ) दीखते है परन्तु असल में निश्चय करने पर वे 
(रोग ) पित्त के (पित्तजन्य ) ठहरते है (पिद्ध दोते हैं ), एवं बहुत से रोग बाहरी 
रक्षणों से पिच तथा गर्मी के माठ्म देते है परन्तु असर में निश्वय करने पर वे रोग 
वायु से उत्न्न हुए सिद्ध होते है, इस डिये रोगों के कारणों के खोजने में बहुत विचार- 
शक्ति और सूक्ष्म बुद्धि से जांच करने की आवश्यकता है ॥ 


कफ के कोप के कारण ॥ 


गुड़, शकर, बूरा और मिश्री आदि मीठे पदार्थों के खाने से, घी और मक्खन आदि. 
चिकने पदार्थों के खाने से, केला और भैंस का दूध आदि भारी पदार्थों के खाने से, ठंढे 
और भारी पदार्थों के अधिक खाने से, दिन में सोने से, अजीर्ण में भोजन करने से, 
बिना मेहनत के खादी बैठे रहने से, शीतकाल में अधिक ठंढे पानी के पीने से और 
वसन्त ऋतु में नये जज्न के खाने से, इत्यादि आहार विहार से शरीर में कफ वढ़ कर 
बहुत से रोगों को उत्पन्न करता है, जिन में से मुख्यतया कफ के २० रोग है, जिन के 
नाम ये हैः--- 

१-तम्द्वा--स रोग में आंखों में मिंचाव सा छुगा रहता है। 

२-अतिनिद्वता--इस रोग में नींद बहुत भाती है। 

, ३-गौरव--इस रोग में शरीर भारी रहता है। 

४-झुखमाधुये--इस रोग में झेंद मीठा २ सा ठगता है। 

५-झुखलेप--इस रोग में मुँह में चिकनापन सा रहता है। 

६-असेक--हस रोग में मुँह से छार गिरती रहती है। 


डे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-शवेतावलोकन--इस रोग में सब वस्तुयं सफेद दीखती हैं। 
<-श्वेतविद्कत्व-'-इस रोग में दर सफेद रँग का उतरता है। 
<-श्वेतसूजता--इस रोग में पेशाब श्रेत ( सफेद ) उतरता है। * - 
१०-श्वेतांगवर्णेता--इस रोग में शरीर का रंग सफेद हो जाता है । 
११-उच्णेच्छा--इस रोग में जति गे पदार्थ के खाने की इच्छा'होती है। 
१३-तिक्तकामता-इस रोग भें कहुई चीज की इच्छा होती है । 
१३-सलाधिक्य--इस रोग में दस अधिक होकर उतरता है। 
* १४-आुक्रवाहुस्य--इस रोग में वीये का अधिक सश्नय द्ोता है। 
' १५-बहुसूचता--इस रोगमें पेशाब बहुत जाता है। ह 
' १६-आलस्थ--हइस रोग में आहरूस्य बहुत आता है। 
१७-भन्द्वुद्धित्व--इस रोग में बुद्धि मन्द हो जाती है । 
१८-तूपि--हस रोग में थोड़ा सा खाने से ही तृप्ति हो जाती है। 
१९-घधरवाक्यता--हस रोग में आवाज घधेर होकर निकछ्ती है । 
२०-अचैतन्ध--इस रोग में चेतनता जाती रद्दती है। । 
खुचना--कफ का कोप होने से शरीर में से उक्त रोगोमेंसे शक अथवा अनेक रोगों 
के जब छक्षण दीख पढ़ें तब उन को खूब सोच समझ कर रोगों का इछान करना चाहिये। 
कफ के रोगों में जो श्रेतावडोकन तथा श्रेतविदृकत्व रोग गिनाये गये है उनका 
ताल यह नहीं है कि सब वस्तुयें वर्फ के समान सफ़ेद दीखें तथा बर्फ के समान सफेद 
दस्त जावे, किन्तु उन का तात्पर्य यही है कि जारोग्यता की दशा में जैसा रंग दीखता 
था तथा जिस रंग का दस्त आता था वैसा रंग न दीख कर तथा उस रंग का दस न॑ 
होकर पूर्व की अपेक्षा अधिक श्रेत दीखता है तथा अषिक श्ेतर दस आता है ॥ 
यह चतुर्थ अध्याय का त्रिदोषज रोगबर्णन नामक ग्यारहवां करण समाप्त हुआ ॥ 


बारहवां प्रकरण---रोगपरीक्षाप्रकार ॥ 
+-+5<+०७०१०४१४७७००-- 
रोग की परीक्षा के आवश्यक क्रम वा अकार॥ 
रोग की परीक्षा के बहुत से मकार हैं-उंग में से तीन अकार निमित्त जास्र के द्वारा 
माने जते हैं, जो कि ये हैं-खम, शकुन और खरोदय, समर के द्वारा रोग की परीक्षा 
इस पकार से होती है कि-रोगी को या उस के किसी सम्बन्धी को या उस के-चिकि- 
त्सक ( रोगी की चिकित्सा करने वाढे ) वैध को जो खम्म थावे उस का शुभाझुभ फ 


चतुर्थ भध्याय ॥| १९७ 


विचार कर रोग की परीक्षा करना, शकुन के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती 
है कि-जिस समय वैध को घुलाने के लिये दूत जावे उसी समय मकान से निकलते दी 
उस को गगे शकुन का होना शुभ होता है, सौम्य तथा ठंढा शक्षुन होवे तो वह अच्छा 
नही होता है इत्यादि, खरोदय के द्वारा रोग की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि-जब 
दूत वैद्य के पास पहुंचे तव बैच खरोदय देखे, वह मी भरीहुई दिया में देखे, यदि दूत 
बैठ कर या खड़ा रह फर प्रश्न करे तो सजीव दिशा समझे, यदि, उस समय वैद्य के 
अमितत्त्व चलता हो तो पिच वा गर्मी का रोग समझे, रोगी के वायुतत्त्व चलता हो तो 
वायु का रोग समझे, इत्यादि तत्त्यों का विचार करे, यदि खाली दिशा में बैठ कर प्रश्न 
हो वा सुपुप्ता नाड़ी चछती दो तो रोगी मर जाता है, आकाशतत्त्व में वैद्य को यश नहीं 
मिलता है, यदि वेध के चन्द्र खर चलता हो पीछे उस में प्रथिवी और जदतत्त्व चले 
तथा उस समय रोगीके धर जावे तो वैद्य को अवश्य यश मिलेगा, दवा देंते समय वैद्य के 
सूर्य खर का होना इसी तरह पुनः वैध को मकान से निकलते ही ठंढे और सौम्यशकुन 
का होना अच्छा होता है परन्तु गर्म शकुन का होना अच्छा नहीं है, इत्यादि । 

इस प्रकार से ख़प्त शकुन और खरोदय के द्वारा परीक्षा करने से वैध इस बात को 
निमित्त शाल्र के द्वारा अच्छी तरह जान सकता है कि-रोगी जियेगा या बहुत दिनोंतक 
भुगतेगा अथवा आराम हो जायगा इत्योदि | 

यद्यपि इन तीनों विषयों का कुछ यहां पर विशेष वर्णन करना आवश्यक था परन्तु 
अंथ के बढ जाने के भय से यहां विशेष नहीं लिख सकते है किन्तु यहां पर तो अब रोग 
परीक्षा के जो कोकप्रसिद्ध मुख्य उपाय हैं उन का विस्तारसहित वर्णेन करते हैः-- 

रोगपरीक्षा के छोकप्रसिद्ध मुख्य चार उपाय है--परकृतिपरीक्षा, स्पर्शपरीक्षा, 
दर्शनपरीक्षा और भ्रश्नपरीक्षा, इन में से प्रकृतिपरीक्षा म॑ यह देखा जाता है फि रोगी 
की प्रकृति वायुप्रधान है, वा पित्तप्रधान है, वा कफप्रधान है, अभवा रक्तम्रधान है, 
(इस विषय का वर्णन प्रकृति के ख़रूप के निर्णय में किया जावेगा ), सपर्भपरीक्षा में 
रोगी के शरीर के मित्न २ भागों की हाथ के स्पश से तथा दूसरे साधनों से जांच की 
जाती है, इस परीक्षा का भी वर्णन आंगे विस्तार से किया जावेगा, यह स्पशेपरीक्षा हाथ 
से तथा थमोमीटर (उप्णतामापक नली ) से और स्टेथोस्कोप ( हृदय तथा श्वास नहीं 
की किया के जानने की झंगली ) आदि दूसरे भी साथनों से हो सकती है, नाड़ी, हृदय, 
फेफसा तथा चमड़ी, ये सब स्पर्णपरीक्षा के अंग है, दर्णनपरीक्षा में यह वर्णन है क्रि-रोगी 
के भरीर की अथवा उस के जुदे २ अवयवो को केवल दृष्टि के द्वारा देखने मात्र से गेग॑ 
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१-सरोदय का कुछ वर्णन आगे (पममाध्याय में) किया जावगा, पहा इस विपद मो देस लेना चाटिये॥ 
र-अश्न निमित्त के वयार्य ज्ञान को जो कोई पुरुष झूठा समझते हे यह उन मूर्खता है ॥ 


३०८ जैन॑सम्पदायशिक्षा ॥ 


का बहुत कुछ निर्णय हो सकता है इस परीक्षा में बहुत से दर्शनीय दूसरे भी विषय 
जाते है, जैसे-रूप जथीत्‌ चेहरे का देखना, त्वचा ( चमड़ी ), नेत्र, के जहर) 
भौर मूत्र आदि के रंग को देखना तथा उन के दूसरे चिह्ों को देखना, इत्मादि। इन , 
सब के दर्शन से भी रोगपरीक्षा हो सकती है, प्रश्नपरीक्षा में यह होता है कि-रोगी की 
हकीकत को सुन कर तथा पूछ कर आवश्यक बातों का ज्ञान होकर रोग का ज्ञान 
हो जाता है, अब इन चारों परीक्षाओं का विशेष वर्णन किया जाता हैः-- 


प्रकृतिपरीक्षा ॥ 

आयेवैद्यक शास्र के मुख़्यतया वर्णनीय विषय वात पिच और कफ, ये तीन ही हैं 
और इन्हीं पर वैधक शात्र का आधार है, नाड़ीपरीक्षा में मी ये ही तीनों उपयोगी हैं; 
इस ढिये इऩ तीनों विषयों का विचार पहिले किया जाता है-- 

नाड़ी आदि की परीक्षा के विषय पर आने से पहिले यह जानना परम आवश्यक है 
कि अत्येक दोषे वाली प्रकृति का क्या २ खरूप होता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
२ प्रकृति ( तासीर ) से वाकिफ होना बहुत ही जरूरी है, देखो ! हमारी मक्ृति झान्त 
है अथवा तामसी ( तमोगुण से युक्त ) है इस बात को तो प्रायः सब ही मनुष्य आप भी 
जानते हैं तथा उन के सहवासी (साथ में रहनेवाके ) दृष्ट मित्र भी जानते हैं, परन्तु 
वैधकशास्र के नियम के अनुसार हमारी प्क्ृति वात की है, वा पिच की है, वा कफ की 
है, वा रक्त की है, अथवा मिश्र ( मिलीहुई ) है, इस बात को बहुत थोड़े ही पुरुष 
जानते है, इस के न जानने से खान पान के पदार्थों के सामान्य गुण और दोषों का ज्ञान 
होने पर भी उस से कुछ छाम नहीं उठा सकते है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जब अपनी 
प्रकृति को जान लेता है तब इस के बाद खान पान के पदार्थों के सामान्य-ग्ुण दोष को 
जान कर तथा अपनी ग्रकृति के अनुसार उन का उपयोग कर अपनी जारोग्यता को 
काथम रख सकता है तथा रोग हो जाने पर उन का इछाब भी खबं ही कर सकता है। 

अक्वति की परीक्षा में इतनी विशेषता है. कि-इस का ज्ञान होने से दूसरी भी बहुत 
सी परीक्षायें सामान्यतया जानी जा सकती हैं, देखो! यह सब ही जानते हैं कि-सब 
आदमियों में वात पित्त कफ और खून अवश्य द्वोते है परन्ठु वे (वात आदि ) सब के 
समान नहीं होते हैं अयोद्‌ किसी के शरीर में एक प्रधान होता है शेष गौण ( अप्रधान ) 
होते हैं, किसी के शरीर में दो प्रधान होते है शेष गौण द्वोते हैं; अब इस में यह जान 
छेना चाहिये कि जिस मनुष्य का जो दोष अधान होता है उसी दोष के नाम से उसकी 

ह | दिया 

"नरक रहो गे जगत के कक ३ हे कर कह बह े 

करवे हैं।। हे 
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प्रकृति पहचानी और मानी जाही है, यह भी स्मरण रहे फि-प्रकृति प्रायः मनुष्यों की 
पृथक २ द्वोती है, देखो ! यह पल्यक्ष ही देखा जाता है कि-एक वस्तु एक ग्रक्ृतिवाले 
को जो अनुकूल आती है वह दूसरे को अनुकूल नहीं जाती है, इस का मुख्य हेतु यही 
है कि-परकृति में भेद होता है, इस उदाहरण से न केवल प्रकृति में ही भेद सिद्ध होता 
है किन्तु वस्तुओं के खभाव का भी भेद सिद्ध होता है। 

जब मनुष्य ख़यं॑ अपनी प्रकृति को नही जान सकता है. तव खान पान की वस्तु 
प्रकृति की परीक्षा कराने में सहायक हो सकती है, इस का दृष्टान्त यही द्वो सकता है 
कि-जिस समय दूसरी किसी रीति से रोग की परीक्षा नहीं हो सकती है तब चतुर वैध 
वा ढाकटर ठंढे वा गम इलाज के द्वारा रोग का बहुत कुछ निर्णय कर सकते है तथा 
खान पान के पदाथों के द्वारा प्रकृति की परीक्षा भी कर लेते है, जैसे-जब रोगी को 
गे वस्तु भनुकूछ नहीं आती है तो समझ छिया जाता है कि इस की पित्त की प्रकृति 
है, इसी प्रकार ठंढी वस्तु के अनुकूल न आने से वायु की वा कफ की प्रकृति समझ 
ढी जाती है। 

प्रकृति के मुख्य चार भेद हैं--वातप्रधान, पित्तप्रधान, कफ्प्रधान और रक्तप्रधान, 
इन चारों का परस्पर मेल होकर जब मिश्रित ( मिक्के हुए ) रक्षण प्रतीत होते है तब 
उसे मिश्रप्कृति कहते है, अब इन चारों प्रकृतियों का वर्णन क्रम से करते हैः-- .“. 

वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य--वातप्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के 
अवयव बड़े होते है परन्तु विना व्यवस्था के अथोत्‌ छोटे बढ़े और बेडौर होते हैं, उस 
का शिर शरीर से छोटा या बड़ा होता है, रुढाट मुख से छोटा होता है, शरीर सूखा 
और रुख़ा होता है, उस के शरीर का रंग फीका और रक्तहीन ( बिना खून का ) होता 
है, आंखें काले रंग की द्ोती है, वाछू भोटे काढे और छोटे होते है, चमड़ी तेजरह्दित 
तथा रुखी होती है परन्तु स्पशे का ज्ञान जरुदी कर ढेती है, मांत के छोचे करढ़े होते 
हैं परन्तु बिखरे हुए होते है, इस मकछृतिवाले मनुष्य की गति जरदी चन्चढ और कांपती 
हुई होती है, रुभिर की गति परिमाणरह्वित होती है इसलिये किसी का यदि शिर ग्रे 
दोता है तो हाथ पैर ठंढे होते हैं और किसी का यदि शिर ठंढा होता है तो हाथ पैर 
गमे होते है, मन यद्यपि काम करने में प्रवछ होता है परन्तु चश्चल जथोत्‌ झत्यिर होता 
है, यह पुरुष काम और क्रोष जादि वैरियों के जीतने में अश्वक्त होता है, इस को प्रीति 
अप्रीति तथा भय जल्दी पैदा होता है, इस की न्याय और जन्याय के विचार करने में 
सूक्ष्मइष्टि होती है परन्तु अपने न्याययुक्त विचार को अपने उपयोग में छाना उस को 
कठिन होता है, यह सब जीवन को अस्थिर जथोत्‌ चंचल वृत्ति से गुजारता है, सब 
फा्मों में जल्दी करता है, उस के शरीर में रोग बहुत जल्दी आता है तथा उस (रोग ) 
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का मिटना भी कठिन होता है, वह रोग का सहन भी नहीं कर सकता है, उस को रोग- 
समय में चौगुना कष्ट दिखाई देता है, दूसरी प्रकृतिवाढे का शरीर और मन ज्यों २ 
अवस्था जाती जाती है त्यों २ शिथिल और मन्द पड़ता जाता है परन्तु वायुप्रधान 
प्रकृतिवाके का मन अवस्था के बढ़ने पर करड़ा और मजबूत होता जाता है, इस प्रहति- 
वाले मनुष्य के अजीर्ण, बद्धकोष्ठ और अतीसार (दुख ) आदि पेट के रोग, झ्िर का 
दद, चसका, वातरक्त, फेफसे का वरम, क्षय और उन्माद आदि रोगों के होने का अधिक 
सम्भव होता है, इस प्रकृतिवाले मनुष्य की आयु शक्ति और घन थोड़ा होता है, इस 
प्रकृति के मनुष्य को तीखे चटपेट गमोगर्म तथा खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती 
है तथा खट्टे मीठे और ठंढे पदार्थों पर अप्रीति ( जरुचि ) होती है ॥ 

पिक्तप्रधान प्रकृति के मनुष्य--पित्तम्रधान प्रकृति के मनुष्य के शरीर के सब 
अंग और उपांग खूब सूरत होते है, उस के शरीर के बन्धान अच्छे तथा मांस के ढोचे 
ढीले होते हैं, शरीर का रंग पिज्कछ होता है, वारू थोड़े करबरे होते है तथा जर्ती 
सफेद हो जाते है, शरीर पर थोड़ी २ फुनसियां हुआ करती है, उस को भूख प्यास 
जल्दी छगती है, उस के मुख शिर और बगछ में से दुर्गन्‍ध आया करती है, इस मझ्नति 
का मनुष्य बुद्धिमान्‌ और क्रोधी होता है, उस की आंख पेशाव तथा दस का रंग पीछा 
होता है, वह साहसी उत्साही तथा झ्लेश करने पर सहने की शक्तिवाल होता है, उस 
की आयु शक्ति द्वव्य और ज्ञान भध्यम द्वोते है, इस म्कृतिवाढे को अजीण पित्त और 
हरस आदि रोगों के होने का अधिक सम्भव होता है, उस को मीठे तथा सह्टे रस पर 
अधिक प्रीति होती है तथा तीखे और खारी रस पर रुचि कम होती है ॥ 

कफप्रधानप्रकृति के मनुष्य--कफ अरधानप्रकृति के मनुष्य का शरीर रमणीक 
भरा हुआ तथा भजबूत होता है, शरीर का तथा सब अवयवों का रेंग सुन्दर होता 
है, चमड़ी कोमछ होती है, वार रमणीक होते है, रंग खच्छ होता है, उस की भांखें 
चिरकती ( चमकती ) हुई सफेद तथा धूसर रंग की होती हैं। दौँत मैठे तथा सफेद 
होते हैं, उस का खमाव गम्भीर द्वोता है, उस में बड अधिक द्वोता है, उसे नींद अधिक 
भाती है, वह आहार थोड़ा फरता है, उस की विचारश्क्ति कोमल होती है, बोलने की 
शक्ति थोढ़ी होती है, स्मरणशक्ति और विवेकबृंद्धि अधिक होती है, उस के विचार 
न्याययुक्त होते हैं तथा व्यवद्दार अच्छे होते है, उस के शरीर की शक्ति से मन की शक्ति 
अधिक द्वोती है, उस के शरीर की चाढ मन्द द्वोती है परन्तु मजबूत होती है, इस 
प्रकृति का मनुष्य प्रायः ताकतवर घनवान्‌ और हम्वीउम्रबाछ होता है, उस के सामान्य 
कारण से रोग हो जाता है, कफ के संग रस की बृद्धि होती है; उस का शरीर भारी 
और मेदवाछ्य होता है; उस के ढवारा भशक्ति बढती है, उस का शरीर "बहुत सटे होता 
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है, पेट की तोंद छिटक पढ़ती है, उस रा और सांधे बड़े तथा स्थूल होते हैं, मांस 
के लोचे ढीके होते है, उस का चेहरा विरस और फीका होता है, उस का शरीर जैसा 
ऊपर से स्थूछ दीखता है वैसी अन्दर ताक़त नहीं होती है, नि्ब्ता; शोथ; जलुबद्धि 
जऔौर हाथी के समान पैरों का होना जादि इस प्रकृति के मुख्य रोग है, इस प्रकृतिवाले को 
तीखे और खारी पदार्थों पर अधिक प्रीति होती है तथा मीठे पदार्थों पर रुचि कम होती है॥ 

रक्तप्रधान घातु के मल॒ुष्य--वात पिच और कफ, इन तीन प्रहृतियों के 
सिवाय जिस मनुष्य में रक्त अविक होता है उस के ये लक्षण है--शरीर की अपेक्षा शिर 
छोटा होता है, मुँह चपटा तथा चौकोन होता है, छूढाट बढ़ा तथा वहुतों का पीछे की 
ओर से ढाढ होता है, छाती चौड़ी गम्भीर और ढम्बी होती है, खड़े रहने से नामि पेटकी 
सपाटी के साथ मिल जाती है. अथात्‌ व बाहर और न जन्दर दीखती है, चरबी थोड़ी 
होती है, शरीर पुष्ट तथा खूब से भरा हुआ खूबसूरत होता है, बार नरम पतले और 
आंटेदार होते हैं, चमड़ी करड़ी होती है तथा उस में से मांस के लोचे दिखलाई देते है, 
नाड़ी पूण और ताकतवर होती है, दौत मजबूत तथा पीछापन लिये हुए होते है, पीने 
की चीज पर बहुत प्रीति होती है, पाचनशक्ति प्रबल होती है, मेहनत करने की शक्ति 
बहुत होती है, मानसिक वृत्ति कोमछ तथा बुद्धि खामाविक ( खमावसिद्ध ) होती है, 
इस प्रकार का मनुष्य सहनशीछ, सन्‍्तोषी, छोगों का उपकार करनेवाला; बोलने 
में चतुर; सररूमाषी और साहसी होता है, वह हरदम न तो काम में लगा रहना 
चाहता है और न घर में बैठ कर समय को व्यर्थ में विताना चाहता है, इस मनुष्य के 
दाह; फेफसे का बरम; नजछा; दाहज्वर; खून का गिरना; कढेजे का रोग और फेफसे का 
रोग होना अधिक सम्भव होता है, वह धूप का सहन नहीं कर सकता है || 

यद्यपि जुदी २ प्रकृति की पहिचान करना कठिन है, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की 
मूल प्रकृति दो दो दोषों से मिली हुईं भी होती है तथा दोनों दोषों के छक्षण भी मिले 
हुए होते है तथापि एक प्रकृति के लक्षणों का ज्ञान द्वोने के बाद लक्षणों के द्वारा दूसरी 
प्रकृति का जान लेना कुछ भी कठिन नहीं है | 

यदि भनुष्य सूक्ष्म विचार कर देखे तो उस को यह भी माछम हो जाता है कि- 
मेरी कृति में अमुक दोष प्रधान है तथा अमुक दोष गोण अथवा कम है, इस प्रकार से 
जब प्रकृति की परीक्षा हो जाती है तव रोग की परीक्षा; उस का उपाय तथा पश्यापथ्य 
का निर्णय आदि सब बातें सहज में वन सकती है, इस लिये वैध वा डाक्टर फो सब से 
प्रथम प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिये, क्योंकि यह अत्यावश्यक वादे है | 


१-सर्वे साधारण को अहृति की परीक्षा इस अन्य के अनुसार अवम करनी चाहिये क्योकि इस मे प्रकृति 
के उक्षणों का अच्छे अकार से वर्णन किया है, ठेखो | परिश्रम और यज्ञ करने से कठिनसे कठिन कार्य भी 
हो जाते हैं, यदि लक्षणों के द्वारा प्रकृतिपरीक्षा मे सन्देह रहे तो रोगी से पूछ कर भी वैध वा डाक्टर 
परीक्षा कर सकते हें ॥ 
०१ 





8०२ गिलेशप तप 
दोष के और प्रकृति के आपस में कुछ सरबन्ध है या नहीं ! यह एक बहुत ही 


आवश्यक प्रश्न है, इस का उत्तर यही है कि-दोष का प्रकृति के साथ अत्यन्त घनिषठ 
सम्बन्ध है अथोत्‌ जिस मनुष्य की प्रकृति में जो दोष प्रधान होता है वही दोष उस 
मनुष्य की ग्रकृति कहा जाता है और बहुबा उस मनुष्य के उसी दोष के कोप से रोर 
होता है, जैसे-यदि कोई रोगी पुरुष वायुप्रधानप्रकृति का है तो उस के ज्वर जादि जो 
कोई रोग होगा वह ( रोग ) वायुरूप दोष के साथ विशेष सम्बन्ध रखनेवाल्ा होगा; 
इसी प्रकार पित्त और कफ आदि के विषय में भी समझना चाहिये । ॥॒ 

अब खाह्मादमत के अनुसार इस विषय में दूसरा पक्ष दिखलाते हैं--रोग सदा 
शरीर की मूछ अक्ृति के ही अनुसार होता हो यही एक्रान्त निश्चय नहीं है, क्योंकि 
अनेक समयों में ऐसा भी होता है कि-रोगी की मूलप्रकृति पित्त की होती दे और रोग 
का कारण वायु होता है, रोगी की प्रकृति वायु की होती है और रोग का कारण पित्त 
होता है, इस प्रकार बहुत से रोग ऐसे हैं जो कि प्रकृति से बिलकुर सम्बन्ध नहीं रखते 
है तो भी रोगी के रोग की परीक्षा करने में और उस का इछाज करने में रोगी की प्रकृति 
का ज्ञान होना बहुत ही उपयोगी है ॥ 


|| 

शरीर के किसी भाग पर हाथ से अथवा दूसरे यन्त्र ( औनार ) से स्पर्श कर यह 
दयोफ्त करना कि इस के शरीर में गर्मी की; शर्दी की; खून की तथा श्वासरोच्छास की 
किया कितने अन्दाजून है, इसी को स्पश्परीक्षा मानी है, इस परीक्षा में नाड़ीपरीक्षा 
ल्वचापरीक्षा, थरमोमेटर ( शरीर की गर्मी मापने की नली ) और स्टेथोस्कोप ( छाती में 
रूगाकर भीतरी विकार को द्योफ्त करने की नली ) का समावेश होता है | 

स्पर्शपरीक्षा का सब से पद्चिला तथा अच्छा साधन तो हाथ ही है, क्योंकि रोग की 
परीक्षा में द्वाथ बहुत सहायता देता है, देखो ! शरीर गे है, वा ठंढा है, सुँहाला है, वा 
खरखर है, शरीर के अन्दर का अमुक भाग नरम है, पोछा है, वा कठिन है, वा अन्दर के 
भाग में गांठ है, अथवा शोथ है, इत्यादि सब वार्तें हाथ के द्वारा स्पशे करने से शीघ्र 
ही मादम होजाती हैं, नाड़ीपरीक्षा भी द्वाथ से ही होती है जो कि रोग की परीक्षा का 
उत्तम साधन है, क्योंकि नाड़ी के देखने से शरीर में कितनी गर्मी वा शर्दी है तथा कौन- 
सा दोष कितने अंश में कुपित है इत्मादि बातों का ज्ञान शीघ ही हो जा सकता है; 
देखो! अनुभवी वैध जौर हकीम अपने जनुमव और अभ्यास से शरीर की गर्मी फो केवल 
नाड़ी पर अंगुलियां रखकर निस्सन्देद कह देते हैं अथीत्‌ थर्मोमेटर बितना काम करता 
दे सतना उहनाही कम उर चर हम मोर बहस किया भर पट 


4-झत्म पूछो तो दोष का ही नाम तो अकृति है ॥ 


, चतुर्थ अध्याय ॥ ४०३ 


कुछ समय पूर्व स्पशेपरीक्षा केवल हाथ के द्वारा ही होती थी परन्तु अब जल्वेषण 
( हूँढ़ वा खोज ) करनेवाके चतुर छोगों ने हाथ का काम दूसरे साथनों से भी लेना 
शुरू कर दिया है अथौद्‌ शरीर की गर्मी का भाप करने के लिये बुद्धिमानों ने जो अमो- 
भेटर यन्त्र बनाया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है, क्योंकि इस साधन से एक साधारण 
आदमी भी खयमेव शरीर की गर्मी वा ज्वर की गर्मी का माप कर सकता है, हां इतनी 
जुटि इस में अवश्य है कि इस यन्त्र से केवल शरीर की साधारण गर्मी माद्म होती है 
किन्तु इस से दोषों के अंशांश का कुछ भी बोध नहीं होता है, इस लिये इस में चतुर 
बैद्यों के द्वाथ कई दर्जे इस की अपेक्षा अवढ जानने चाहिये, वाकी तो रोगपरीक्षा में यह 
एक सवोपरि निदान है, इसी प्रकार हृदय में खून की चाठ तथा श्रासोच्छास की किया 
को जानने के ढिये स्टेथोस्कोप नाम की नली भी बुद्धिमात्‌ पश्चिमीय विद्वानों ने बनाई 
है, यह भी द्वाथ का काम करती है. तथा कान फो सहायता देती है, इस ढिये यह भी 
प्रशंसा के योग्य है, तात्यये यह है कि-स्परशपरीक्षा चाहे हाथ से की जावे चाहे किती 
यन्त्रविशेष के द्वारा की जबे उस का करना जत्यावश्यक है, क्योंकि रोगपरीक्षा का 
प्रधान कारण स्पशपरीक्षा है, जतः क्रम से स्पर्श परीक्षा के अंगों का वर्णन संक्षेप से 
किया जाता है।-- 

नाड़ीपरीक्षा--हत्तिण्ड की गति के द्वारा हृदय में से खून बाहर पक्का खाकर 
धोरी नसों में जाता है, इस से उन नसों में खटका हुआ करता है और उन्हीं खटकों से 
खून का न्यूनाधिक होना तथा वेग से फिरना माढ्म होता है, इसी को नाड़ीज्ञन कहते 
हैं, इस नाड़ीज्ञानसे रोग की भी कुछ परीक्षा हो सकती है, यद्यपि किसी भी घोरी नस के 
ऊपर अंगुली के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है तथापि रोगका अधिक निम्बय करने 
के ढिये द्वाथ के अंगूठे के नीचे नाड़ी फो देखते हैं, हाथ के पहुँचे के आगे दो कठिन 
डोरी के समान नंसे है, गोरी चमड़ीवाले तथा पतके शरीरबाढे पुरुषों के ये रंगे स्पष्ट 
दिखाई देती हैं, उन में से अंगूठे की तरफ की डोरी के समान जो नाड़ी है उसपर बाहर 
की तरफ हाथ की दो वा तीन अंगुलियों के रखने से अँगुली के नीचे खट २ होता हुआ 
* शब्द माद्म पढ़ता है, उन्हीं खठकों को नाड़ी का उनाका तथा चार कहते है, नाड़ी की 

इसी धीमी वा तेज चाल के द्वारा चतुर वैद्य अंगुल्यां रखकर शरीर की गर्मी शर्दी रुधिर 
की गति तथा ज्वर आदि वातों का ज्ञान कर सकता है। 

नाड़ीपरीक्षा की साधारण रीति यह है कि-एक घड़ी को सामने रख कर एक हाथ 
से नाड़ी को देखना चाहिये अबोत्‌ हाथ की दो या तीन अंगुलियों को नाढ़ीपर रखकर 
यह देखना चाहिये कि नाड़ी एक मिनट में कितने ठपके देती है 


/ एक साधारण 
की नाड़ी एक मिनट में ११० उपके दिया करती है, क्योंकि हृदय में जद धर के 


की-ज-++--+२४+०० ७... 


छ०४ जैनसम्यदायशिक्षा ॥ 


एक हौद है वह एक मिनट में ११० बार ढीछा तथा तंग होता है जौर खून को घक् 
मारता है परन्तु नीरोग शरीर में अवस्था के भेद से नाड़ी की गति भिन्न २ होती है 
जिसका वन इस प्रकार है;-- ' 


संख्या । अवखाभेद | एक मिनट्से नाड़ी की गति का क्रम। 
१ बालक के गर्भख होनेपर || १४० से १५० बार ॥ 
२ तुरत जन्मे हुए वाठक की नाड़ी ॥ १३० से १४० बार ॥ 
३ पहिले वर्ष भें ॥ ११० से १३० बार ॥ 
४. दूसरे वर्ष में॥ १०० से ११५ बार॥ ' 

,. ५ तीसरे वर्ष मे ॥ ९५ से १०५ बार ॥ 
६ चार से सात वर्षतक ॥ ९० से १०० बार |] 
७ आठ से चोदह वर्षतक ॥ ८० से ९० बार॥ 
< पम्दह से इकीस वर्षतक || ७५ से ८५ बार ॥ 
९ बाईस से पचास वर्षतक || ७० से ७५ बार ॥ 
१० बुढ़ापे में ॥ ७५ से ८० बार॥ 


नाड़ीज्ञान में समझने थोग्य बातें--१-हमारे कुछ शात्षों में तथा भाएु- 
निक अन्धों में नाड़ी का हिसाव पलों पर छिखा है, उस हिसाब से इस हिसाब में भोड़ा- 
सा फर्क है, यह हिसाव जो ढिखा गया है वह विद्वान्‌ डाक्टरों का विश्वय किया हुआ 
है परन्तु बहुत प्राचीन वैचक ग्रन्थों में नाड़ीपरीक्षा कहीं भी देखने में नहीं जाती है, 
इस से यह निश्चय होता है कि-बह परीक्षा पीछे से देशी वैद्यों ने अपनी बुद्धि के द्वारा 
निकाली है तथा उस को देखकर यूरोपियन विद्वान्‌ डाकररों ने पूर्वोक्त हिसाव छगाया है, 
परन्तु यह हिसाब सर्चेत्र ठीक नहीं मिलता है, क्योंकि जाति और स्थिति के भेद से इस 
में फर्क पढ़ता है, देखो ! ऊपर के कोठे में नीरोग बड़े आदमी की नाड़ी की चार एक 
मिनट में ७० से ७५ बारतक बतढाई है परन्तु इतनी ही अवस्थावाी नीरोग सी की 
नाड़ी की चालू धीमी होती है अथोत्‌ पुरुष की अपेक्षा स्री की नाड़ी की चार दश बारह 
कम होती हैं, इसी मकार स्थिति के भेद से भी नाड़ी की गति में भेद होता है, देखो ! 
खड़े हुए पुरुष की अपेक्षा बैंठे हुए पुरुष की नाड़ी की चाछ धीमी होती है. और नींद में 
इस से भी अधिक धीमी होती है, एवं कस्तरत करते; दौड़ते; चलते तथा परिश्रम का 
काम करते हुए पुरुष की नाड़ी की चाछ बढ जाती है, इस से स्पष्ट है बल: ३ 
गति का कोई चिश्वित हिसाब नहीं है किन्ठ इस का यथार्थ ज्ञान अनुभवी २३५ 
अनुभव पर ही निर्भर है। २-चतुर वैद्य वा हकीम को दोनों हाथों की नाड़ी देख 
चाहिये, क्योंकि कमी २ एक हाथ की धोरी नस अपनी हमेशा की जगह को छोड़ कर 


चतुर्थ अध्याय ॥ ४०५ 


हाथ के पीछे की तरफ से अंगूठे के नीचे के साँधे के आगे चली जाती है उस से नाड़ी 
देखनेवाडे के द्ाथ में नही छुगती है तव देखनेवाला घबड़ाता है परन्तु यदि शरीर 
मे खून फिरता होगा तो एक हाथ की नाड़ी हाथ में न छुगी तो भी दूसरे हाथ की 
नाड़ी तो अवश्य ही हाथ में छगेगी, इस ढिये दोनों हाथों की नाड़ी को देखना चाहिये। 
३-हाथ पर अथवा हाथ के पहुँचे पर कोई पट्टी डोरा वा वाजूबंद आदि वैंवा हुआ हो 
तो नाढ़ी का ठीक ज्ञान नही होता है, क्योंकि वांधने से धोरी वस में खून ठीक रीति से 
आंगे नही चछ सकता है, इसलिये बन्धन को खोल कर नाड़ी देखनी चाहिये । 9-यदि 
हाथ को शिर फे नीचे रख कर सोता हो तो द्वाथ को निकाल कर पीछे वाड़ी को देखना 
चाहिये । ५-डरपोक आदमी किसी डर से वा डाक्टर को देख कर जब ढर जाता है 
तब उस की नाड़ी जलदी चढने ढगती है इस ढिये ऐसे आदमी को दूम दिलासा देकर 
उस का दिल ठहरा कर जथवा बातों में छगाकर पीछे नाड़ी को देखना चाहिये, क्योंकि 
ऐसा करने पर ही नाड़ी के देखने से ठीक रीति से थाड़ी का शान होगा। ६-आदमी 
को वैठाकर वा सुछझकर उस की नाड़ी को देखना चाहिये। ७-परिश्रम किये हुए पुरुष 
की तथा मार्ग में चछकर तुरत आये हुए पुरुष की नाढ़ी को थोड़ीदेरतक बैठने देकर 
पीछे देखना चाहिये | ८-बहुत खूनवाढे पुरुष की नाड़ी बहुत जढूदी और जोर से 
चढती है। ९-प्रातःकार से सन्ध्यासमय की नाड़ी थीमी चलती है। १०-भोजन करने 
के वाद नाड़ी का बेग बढता है तथा मद्य चाह और तमाखू आदि मादक ओर उत्तेजक 
वत्तु के खाने के पीछे भी नाड़ी की चाछ बढ़ जाती है | 

' इस प्रकार जब नीरोग मनुष्यों की नाड़ी में भी मिन्न २ स्थितियों और भिन्न २ 
समयों में अन्तर मारूम पड़ता है तो वीमारों की नाड़ी में अन्तर के होने में आश्रय ही 
क्या है, इस लिये नाडीपरीक्षा में इन सब वोतों को ध्यान में रखना चाहिये । 

नाड़ी में दोषों का ज्ञान--नाड़ी में दोषों के जानते के लिये इस दोहे को कण्ठ 
रखना चाहिये-- 

तजेनि मध्य अनामिका, राखु अंगुली तीन ॥ 
कर अँगठ के सूछ सों, वात पित्त कफ चीन ॥ १॥ 

अथीत्‌ हाथ में जेंगूठे के मूल से तर्जनी मध्येमा और जनामिका, ये तीन अंगुलियाँ 

१-क्योंकि दिनभर कार्य कर खुकने . ३-क्योंकि दिनभर कार्य कर खुकने से सन्ध्यासमय मध्य आन्त (यक्ा हुआ) हो जाता है भर 
पल गज वो नल का बा गो आयक हक, ५७७७७८४०५/०७७ 

३-जिन को ऊपर छिख चुके हैं ॥ 

३-तज्जेनी अर्थात्‌ अंगूठे के पासवाी अगुझे ॥ 

४-मध्यमा भर्याद्‌ बीच की अगली ॥ 

५-अनासिका अयोद कनिष्ठिका ( छटयुनिया ) के प्राचवाली अगुली ॥ 


0७ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चाड़ी परीक्षामें छयावी चाहियें और उन से क्रम से वात पित्त जौर कफ को 
पहिचानना चोहिये || 

नाड़ीपरीक्षा का निषेघ--जिन २ समयों में और जिन २ पुरुषों की 
नहीं देखनी चाहिये, उन के स्मरणाय इन दोहों को कण्ठ रखना चाहिये--- है 


तुरत नहाया जो पुरुष, अथवा सोया होय ॥ 

छुधा तृषा जिस को छगी, वा तपसी जो कोय ॥ १॥ 

व्यायामी अरु धकित तन, इन में जो कोड आहि॥ 

नाड़ी देखे वैद्य जन, सछुझि परे नहिं चाहि॥ २॥ 

अथाद्‌ जो पुरुष शीत्र ही खान कर चुका हो, शीघ्र ही सोकर उठा हो, विस को 
भूख वा प्यास छगी हो, जो तपश्यों में छगा हो, जो शीघ्र ही व्यायाम ( कसरत ) कर 
बुका हो और जिस का शरीर परिश्रम के द्वारा थक गया हो, इतने पुरुषों की नाढ़ी उक्त 
समयों में नहीं देखनी चाहिये, यदि वैद्य वा डाक्टर इन में से किसी पुरुष की नाड़ी 
देखेगा तो उस को उक्त समयों में नाड़ी का ज्ञान यथाये कमी नहीं होगा। 
स्मरण रखना चाहिये कि नाड़ीपरीक्षा के विषय में चरक सुश्रत तथा विद्वात्‌ 
आश्षणों के बनाये हुए प्राचीन वेचक ग्न्थों में कुछ भी नहीं ढिखा है, इसी प्रक्नर 
प्राचीन जैन थुप्त (वैज्य ) पण्डित वागूमद्ट ने भी नाड्रीपरीक्षा के विषय में अश्ाह्- 
हृदय ( वागूभट्ट ) में कुछ भी नहीं छिखा है, ताल यही है क्रि-पचीव वैधक य्न्धों 
में नाड्रीपरीक्षा नहीं है किन्तु पिछले वुद्धिमान्‌ वैद्योंने यह युक्ति निकाली है जैता कि 
हम प्रथम लिख चुके हैं, हां वेशक ओरीमजैनाचारय हर्षकीपियूरिक्रत योगचिन्तामणि 
आदि कई एक प्रामाणिक वैधक अन्‍्धों में नाड़ीपरीक्षा का वर्णन है, उस को हम यहां 
भाषा छन्द में प्रकाशित करते हैं:--- 
ये कि तर्जनी अगुली के मीचे जो नाडी का उपका हो उस से बात को यति को पहि- 

किक 2)90 जेट पक उपका दो उस से पिच की गति को पहिचाने तथा अनाविका , 
अंगुलि के नीचे जो नाड़ी का ठपका हे उस से कफ वी गति को पहिचाने, देशी बैयक गानों में नाढी- 
परीक्षा का यही क्रम ( जो ऊपर कहा गया है) लिखा है, क्योकि उक्त माज्षों का यही पिद्धाना है कि-- 
अंगूठे के मूल मे जो तर्जवी आदि तौन जंगुल्यां चरावर छगाई जाती हैं उन में से अथम ( तनेनी ) 
अंगुली के नीचे वादु की नाड़ी है, दूछरी (सष्यमा) आयुली के नीचे पिच छी नाड़ी है तथा ०5 
(जवामिका ) अंगुषि के नीचे कफ की नाडी है, जिस अकार उक्त तीनों आंगुडियों के द्वारा उक्त ह 
दोषों की गठिं का बोध होता है उसी अकार ते उक्त अंग्रहियों के ही द्वारा मित्ित दोपों की अर कक 
बोघ हो सकता है, जैते-बाठपित्त की नाड़ी तजेनी और सध्यमा के नीचे चलठी है, का 
अनामिका और तर्जनी के नीचे चलती है, पित्तकफ की नाड़ी मध्यसा और अनामिका के वीचे 
तथा सबिषात की नाड़ी तीनों अंगडियों के नौचे चचती है ॥ 


चतुथथे अध्याय ॥ ४०७ 


दोहा--वात वेग पर जो चढ़े, सांप जोंक ज्यों कोय ॥ 
पित्तकोप पर सो चले, काक मेंडुकी होय ॥ १॥ 
कफ कोपे तब हंसगति, अथवा गति कापोत ॥ 
तीन दोष पर चलत सो, तित्तर रूव ज्यों होत ॥ २ ॥ 
देढ़ी है उछलत घर, वात पित्त पर नारि॥ 
देढ़ी मन्दगती चले, वात सलेषम कारि॥ ३ ॥ 
प्रथम उछल पुनि मन्दगति, चले नाड़ि जो कोय ॥ 
तो जानो तिस देह में, कोप पित्त कफ होय ॥ ४॥ 
सोरठा--कबहूँ मन्‍्द्गति होय, नारी सो नाड़ी चले ॥ 
कबहूँ शीघ्र गति सोय, दोष दोय तब जानिये॥ ५॥ 
दोहा--ठहर ठहर कर जो चले, नाड़ी मृत्यु दिखात | 
पति वियोग ते ज्यों प्रिया, शिर घूनत पछितात ॥ ५ 
अति हि क्षीणगति जो चले, अति शीत तर होथ॥ 
तौ पति की गति नाइझा की, प्रकद दिखाबत सोय ॥ ७॥ 
कास क्रोध उद्देश भय, बसें चित्त जिह चार ॥ 
ताहि वैद्य निश्रय घरै, चलत जलद गति नार ॥ ८॥ 
छप्पय--धातु क्षीण जिस होय मनन्‍्द्‌ वा अगनी या की | 
तिस की नाड़ी चलत भनन्‍्द्‌ ते मन्दतरा की ॥ 
१-दोहों का संक्षेप में अथे--वातवेगवाली नाड़ी सांप और जोंक के समान टेढी चलती है, 
पिस्तवेगवाली नाडी-काक और सेंडकी के समान चलती है ॥ १ ॥ कफवेगवाली नाड़ी-इंस और कबूतर 
के समान चलती है, तीनों दोषोंवाली अथौत, सन्निपातवेगवाली नाड़ी-तीतर तथा लव ( बढेर ) के सभान 
चलती दे ॥ ३७ वातपित्तवेगवाडी नाडी--ठेढी तथा उछलती हुईं चलती है, वातकफवेगवाली नाड़ी--- 
टेढ़ी तथा भन्द्‌ ३ चछती है॥ ३॥ अधथस उछठे पीछे मनन्‍्द २ चढे तो शरीर मे पित्त कफ का कोप 
जानना चाहिये ॥ ४ ॥ कभी मन्द २ चले तथा कभी शीघ्र गति से चछे, उस नाडी को से दोषोंवाढी 
समझना चाहिये ॥ ५ ॥ जो नाडी ठहर २ कर चढ़े, वह सत्युको सूचित करती है, जैसे कि पति के वियोग 
से ल्री शिर शुनती और पछताती है॥६॥ जो नाढी जल्नन्त क्षीणयति हो तथा अत्यत झीत हो तो वह खामी 
(रोगी) के नाश की गति को दिखलाती है॥ ७॥ जिस के हृदय में काम कोघ उद्देग और भय होते हैं उस 
फ्री नाड़ी ग्रीघ्र चलती है, यह वैद्य निदय जान छे ॥ ८ ॥ जिस की घाठ क्षीण दो अथवा जिस की अत्ति 
मन्द दो उस की नाडी अति मन्द चलती है, जो नाडी तप्त और भारी चलती हो उस से रुचिर का विकार 


समझना चाहिये, भारी नाड़ी सम चलती है, बछवती नाड़ी स्थिर रुप से चलती है, मूख से युक्त युद्प 
नाटी चपछ तथा भोजन किये हुए पुरुष की नाडी स्थिर दोती है ॥ ५॥ 32033 


हु 


9०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तपत तौन तन चूत जॉन सी भारी नारी ! 
ताहि वैद्य सन घरें तौन सी रुधिर दुखारी ॥ 
भारी नाड़ी सम चले स्थिरा बलवती जान | 
खुधावन्त नाड़ी चपल स्थिरा ठ॒प्तिमय मान॥ ९॥ 
१-वायु की नाड़ी--सांप तथा जोंक की तरह बांकी ( टेढी ) चढती है। 
२-पित्त की नाडी--कौआ या मेंडक की तरह कूदती हुई शीघ्र चलती है। 
३-कफ की नाड़ी--६ंस कबूतर मोर और मुर्गें की तरह धीरे २ चछ्ती है। 
४-चायुपित्त की नाड़ी--सांप की तरह टेढ़ी तथा मेंडक की तरह कुदकती 
हुईं चलती है। ु 
५-वातकफ की नाड़ी--सांप की तरह ठेढी तथा हंस की तरह घीरे २ चलती है। 
६-पित्तकफ की नाज़ी--कौए की तरह कूदती तथा मोर की तरह मंद चल्तीहै। 
७-सल्निपात की नाड़ी--छकड़ी वहरने की करवत की तरह वा तीतर पक्षी 
की तरह चलती २ अटक जाती है, फिर चढती है फिर अटकती है, अथवा दो तीन 
का कर फिर अटक जाती है, इस प्रकार त्रिदोष ( सन्निपात ) की नाड़ी विचित्र 
होती है ॥ 
विदेष विचरण--१-धीमी पड़ कर फिर सरसर (शीघ्र २) चढछने छंगे उस 
नाड़ी को दो दोषों की जाने । २-जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ दे, जो नाड़ी ठहर २ 
कर चले, जो नाड़ी बहुत क्षीण हो तथा जो नाड़ी बहुत ठंढी पड़ जावे, यह चार तरह 
की नाड़ी प्राणघातक है। ३-जबुखार की नाड़ी गरम होती है तथा बहुत जहद चढती 
है । ४-चिन्ता तथा डर की नाड़ी मन्द पड़ जाती है। ५-कामाठुर और क्रोषातुर की 
नाड़ी जल्दी चढती है। दै-जिस का खून विगढ़ा हो उस की नाड़ी गे तथा पत्थर 
के समान जड़ और भारी होती है। ७-आम के दोष की नाड़ी बहुत भारी चठती है . 
८-गर्यबती की नाड़ी गहरी पुष्ठ और हककी घढती है । ९-मन्दामि थातुक्षीणः.. 
और नींद से युक्त तथा नींद से तुरत उठे हुए आढसी और झुखी, इन सब की नाई 
स्थिर चछती है । १०-अतिक्षुधाइक्त की नाड़ी चंचछ चढती है । ११-जिसके 
बहुत दस्त छुगते हों उस की नाड़ी बहुत जल्दी चढती है । १२-भोजन के बाद नाई. 
धीमी चछती है। १६-जो नाड़ी टूट २ कर चढे, क्षण में धीमी तथा क्षण में जर्ल्द 
अंडे, बहुत जल्दी चढ़े, क्षड़ के समान करडी; स्थिर और टेढी चढ़े बहुत । 3 
दया अपने ठिकाने पर चलती २ बन्द हो जावे, ये सब तरद की नाडियां प्राणवा 
: बिन्द को दिखानिवाली हैं ॥ हे 


चतुर्थ अध्याय ॥ 8०९ 


डाक्टरों के मत से नाड़ीपरीक्षा--दमारे वहुत से देशी मनुष्य तथा भोडे 
चैद्यजन ऐसा कहते है कि--“डाक्टर लोगों को नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है ओर वे 
नाड़ी को देखते भी नहीं हैं? इत्यादि, सो उन का यह कथन केवल मूखेता का है, 
क्योंकि डाक्टर छोग नाड़ी फो देखते है तथा नाड्रीपरीक्षा पर ही अनेक बातों का आ- 
घार समझते है, जिस तरह से बहुत से तवीव नाड्रीपरीक्षा में बहुत गहरे उतरते है 
(बहुत अनुभवी होते हैं) और नाड़ी पर ही बहुत सा आधार रख नाड्ीपरीक्षा के 
अनुभव से जनेक बाते कह देते हैं और उन की वे बांते मिरू जाती हैं तथा जैसे देशी 
वैध जुदे २ वेगों की-नाड़ी के वायु की पित्त की कफ की और ब्रिदोष की इत्यादि 
नाम रखते है, इसी तरह डाक्टरी परीक्षा में जल्दी, धीमी, मरी, हल्की, सख्त, अनि- 
यमित और अन्तरिया, इत्यादि नाम रक्खे गये है तथा जुंदे २ रोगों में जो छुदी २ 
कर जो कक छोग करते है, जिस का वर्णन संक्षेप से इस 
प्रकार है।--- है 


१-जल्दी नाड़ी--नीरोगस्थिति में नाड़ी के वेग का परिमाण पूर्व लिख चुके है, 
नीरोग आदमी की दृढ अवस्था की नाड़ी की चाल ७५ से ८५ वारतक होती 
है, परन्तु बीमारी में वह चार बढ कर १०० से १५० वारतक हो' जाती है, 
इस तरह नाड़ी का वेग वहुत वढ़ जाता है, इस को जरदी नाड़ी कहते है, यह 
नाड़ी क्षयरोग, छ का रूगना और दूसरी अनेक प्रकार की निवेताओं में चकती 
है, झड़पवाली नाड़ी के संग हृदय का घवकारा वहुत ज्ञोर से चछता है और 
नाड़ी की चाल हृदय के घवकारों पर ही विशेष आधार रखती है, इस लिये 
ज्यों २ नाड़ी की चाल जल्दी २ होती जाती है त्यों २ रोग का जोर वहुत बढ़ता 
जाता है और रोगी का दवा विगड़ता जाता है, बुखार की नाड़ी भी जरदी होती 
है तथा ज्वरात्त (ज्वर से पीड़ित ) रोगी का अंग गगे रहता है, एवं सादा बुखार, 
आन्तरिक ज्वयर, सन्निपात ज्वर, सांधों का सख्त दढे, सर्त खांसी, क्षय, मगज; 
फेफसा; ऋृदय; होजरी और जांतें आदि मे स्थानों का शोथ, सख्त मरोड़ा, केले 
का पकना, आंख तथा कान का पकना, अमेह और सख्त गर्मी की टांकी आदि 
रोगों की दक्ा में भी जल्दी वाडी ही देखी जाती है । 


२-धीमी नाड़ी--नीरोगावस्था में जैसी नाड़ी चाहिये उस की अपेक्षा मन्‍्द चालू 
से चढनेवाली नाड़ी को धीमी नाड़ी कहते है, जैसे-ठंड, श्रान्ति, शुधा, दिल्गीरी, 
उदासी, भंग की कई एक बीमारियां ( जैसे मिरगी वेशुद्धि आदि) और तमाम 
रोगों की अन्तिम दशा भें नाड़ी बहुत धीमी चछती है। 
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रै-भरी नाड़ी--जिस प्रकार नाहीपरीक्षा में जंगलों को नाड़ी 
चाह मादा देती है उसी भरकर नाड़ी का वजन जथवा कद जज 
नह वजन जबवा कद जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है तब उप्त को भरी 
नाड़ी जथवा बड़ी नाड़ी कहते हैं, बैसे-सून के भराव में, पौरष की दशा में. 
दूर में तथा कर्म में बढ़ी भरी हुई मास देती है, इस भरीहुई नही पे 
20740 20 
पानी के आने से प्रनी का जोर बढ़ता 
हो सह बह है उसी प्रकार खून के भरा से 
४-हलकी नाड़ी--थओोड़े खूनवाली नाड़ी को छोटी या हल्की कहते है, क्योकि जंगुहि 
के नीचे ऐसी नाड़ी का कद पतछा अथोत्‌ हछका छा है, बिन रोगों में किसी 
द्वार से खून बहुत चला गया हो था जाता हो ऐसे रोगों में बहुत से युराने रोगों में, 
हैजे में तथा रोग के जाने के बाद निर्वहता में नाड़ी पतली सी मादस देती है, इस 
नाढ़ी से ऐसा भाद्य हो जाता है कि इस के शरीर में खून कम है गा बहुत कम हो 
गया है, क्योंकि नाड़ी की गति का मुख्य आधार खून ही है, इस हिये खून के ही 
वज़न से नाड़ी के ४ वगे किये जाते हैं-भरीहुई, मध्यम, छोटी वा पतढी जौर बेमाद्स, 
खून के विशेष जोर में भरीहुई, मध्यम खून में मध्यम तथा थोड़े खून में छोटी वा 
पतत्ी नाड़ी होती है, एवं हैने के रोग में खून विलकुछ नष्ट होकर नाड़ी ज॑गुरी 
के नीचे कठिनता से मारुम पढ़ती है उस को वेमाढम नाड़ी कहते हैं । 
५-सख्त नाड़ी--जिस घोरी नत्त में होकर खून बहता है उस के भीतरी पह़दे 
की तांतों में संकुचित होने की शक्ति अविक हो जाती है; इस लिये नाड़ी सतत 
चलती है, परन्तु जब वही संकुचित होने की शक्ति कम हो जाती है तब नाड़ी नरम 
चढती है, हन दोनों की परीक्षा इस मकार से है कि नाड़ीपर तीन जंगुलियों को रस 
कर ऊपर की (तीसरी) भंगुलि से नाड़ी को दबाते समय यदि बाकी क्री (नीचे की) 
दो अंगुल्यों को धढ़का छगे तो समझना चाहिये कि नाड़ी सझ़त है और दोनों 
अंगुलियों को घड़का न गे तो नाड़ी फो नरम समझना चाहिये । 
६-अनियमित नाड़ी--नाड़ी की परिमाण के अनुकूल चाल में यदि उस के दो 
उनकों के बीच में एक सहश सम्यविभाग चछा आवे तो उस्ते नियमित नाड़ी 
(कायदे के अनुसार चलनेवाली नाड़ी) जानना चाहिये, परन्तु बि्त समय कोई रोग 
हो और नाड़ी नियमविरुद्ध (बेकायदे) चढे जथीत्‌ समय विभाग ठीक ने चलता हो 
(एक उनका जल्दी जावे और दूसरा अधिक देरतक ठहर कर जावे) उस नाड़ी को 
.. आनियमित नाड़ी समझना चाहिगे,. जब ऐसी ( भनियमित ) नाड़ी चढती है तब 
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प्रायः इतने रोगों की शंका होती है-हृदय का दर्द, फेफसे का रोग, मंगल का रोग, ' 
सन्निपातज्वर, खुवा रोग और शरीर का अत्यन्त सड़ना, इस नाड़ी से उक्त 
रोगों के सिवाय अन्य भी कई प्रकार के अत्यन्त भयकर स्थितिवाले रोगों की 
सम्भावना रहती है। 
७-अन्तरिया नाड़ी--जिस नाड़ी के दो तीन ठनके होकर बीच में एकाघ ठनके 
जितनी नागा पड़े अथोत्‌ झा ही न छंगे, फिर एकदम दो तीन ठवंके होकर 
पूर्व वत्‌ ( पहिछे की तरह ) नाड़ी बंद पड़ जाबे और फिर वारंबार यही व्यवस्था 
होती रहे वह अन्तरिया नाड़ी कहलाती है, जब हृदय की बीमारी में खून ठीक 
रीति से नहीं फिरता है तब बड़ी घोरी नस चौड़ी हो जाती है और मगजु का कोई 
भाग बिगड़ जाता है तव ऐसी नाड़ी चलती है ॥ 
डाक्टर छोग प्रायः नाड़ी फी परीक्षा में तीन वातों को ध्यान में रखते हैं वे ये हैं-- 
१--वाड़ी की चाठ जल्दी है या धीमी है। २- नाड़ी का कद बड़ा है या छोटा है। 
३-नाड़ी सझत है या नरम है। 
खूनवाढे जोरावर आदमी के बुखार में, मगज के शोथ में कढेजे के रोग में और 
गैंठियावायु आदि रोगों में जरदी, वहुत वड़ी और सरूत नाड़ी देखने में जाती है, ऐसी 
नाड़ी यदि बहुत देरतक चलती रहे तो जान को जोखम जा जाती है, जब बुखार के 
रोग में ऐसी नाड़ी वहुत दिनोंतक चढ़ती है तब रोगी के वचने की जाशा थोड़ी 
रहती है, हां यदि नाड़ी की वार घीरे २ कम पढ़ती जाबे तो रोगी के सुधरने की आशा, 
रहती है, प्रायः यह देखा गया है कि-फइ्त खोलने से, जोंक झुगाने से, जथवा जपने 
आप ही खून का रास्ता होकर जब बढ़ा हुआ खून निकल जाता है तो नाड़ी सुघर 
जाती है, निवेछ आदमी को जब बुखार जाता है अथवा शरीरपर किसी जगह सूजन जा 
जाती है तब उतावढी छोटी और नरम नाड़ी चढती है, जब खून कम होता है, आांतों में 
शोथ होता है तथा पेट के पड़दे पर शोथ होता है तव जल्दी छोटी और सख्त नाड़ी 
चढती है, यह नाड़ी यद्यपि छोटी तथा महीन होती है परन्तु बहुत ही सख्त होती है, . 
यहांतक कि अंगुलि को तार के समान महीन और करड़ी छगती है, ऐसी नाड़ी भी 
खून का जोर बतलाती है।॥ 
नाडी के विषय में लोगों का विचार-केवल नाड़ी के देखने से सब रोगों की 
सम्पूर्ण परीक्षा हो सकती है ऐसा जो छोगों के मनों में दृह से ज्यादा विश्वास जम गया 
है उस से वे छोग आयः ठगाये जाते हैं, क्योंकि नाड़ी के विषय में झूंठा फांका मारने- 
वाढे घूते वैद्य और हकीम जज्ञानी छोगों को अपने वचनजाल में फंसाकर उन्हें मन 
माना ठगते है, इन घूर्तोने यहांतकक छीछा फैलाई है कि जिस से नाड़ीपरीक्षा के विषय 


ँ 
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में अनेक अदूमुत और असम्भव बातें प्रायः झुनी जाती हैं, जैसे-हाथ में कचे सूत का 
तागा बांधकर सव हाल कह देना इ्यादि, ऐसी वातों में सत्य किड्विन्मात्र भी नहीं होता 
है किन्तु केवक झूठ ही होता है, इस लिये सुजनों को उचित है क्ि घूर्तों के बवावटी 
जाल से बचकर नाड्रीपरीक्षा के यथाथे तत्त्त को समझे | 

इस गन्ध में जो थाड़ीपरीक्षा का विवरण किया है वह नाह़ीज्ञान के सचे अमिला- 
पियों और अभ्यास्ियों के लिये बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस अन्य में ढ़िये हुए 
विवरण के अनुसार कुछ समयतक अभ्यास ओर अनुभव होने से नाड़ीपरीक्षा के यू 
विचार और रोगपरीक्षा की वहुत सी आवश्यक कूंचियां भी मिर सकती हैं, इस हिये 
विद्वानों की लिखीहुईं नाढ़ीपरीक्षा जथवा उन्हीं के सिद्धान्त के जनुकूछ इस प्रन्य में 
वर्णित नाड़ीपरीक्षा का ही अभ्यात्त करना चाहिये किन्तु नाड़ीपरीक्षा के विषय में जो धूत्ों 
ने अत्यन्त झूंठी बाते असिद्ध कर रबखी है उनपर विछकुछ ध्यान नहीं देना चाहिवे 
देखो ! धूर्तों ने नाह़ीपरीक्षा के विषय में कैसी २ मिय्या बातें असिद्ध कर खली हैं दि 
रोगी ने छः महीने पहिले जमुक साग खाबा था, कछ जमुक ने ये २ चीजें खाई थीं, 
इत्यादि, फहिये ये सब गणें नहीं वो और क्या हैं ! 

बहुत से हकीमसाहवों ने और वैश्यों ने नाड़ी की ह॒षइ से ज्यादा महिमा बढ़ा सखी है 
तथा जसम्भव और पड़ीहुई गप्पों को छोगों के दिलों में जमा दी है, ऐसे भेहे 
लोगों का जब कभी डाक्टरी चिकित्सके द्वारा रोग का मिटना कठिन द्वोता है अथवा 
देरी लगती है तब वे मूसे छोग डाकटरों की वेवकू्ती को प्रकट करने ठगते है जौर 
कहते हैं कि-“डाक्टरों को नाह़ीपरीक्षा का ज्ञान नहीं हैं” पीछे वे छोग देशी वैध के 
पास जाकर कहते है कि-“हमारी नाढ़ी को देखो, हमारे शरीर में क्या रोग है; हम 


' वैध उसी को समझते हैं कि-जो नाड़ी देखकर रोग को वतत्म देंवे” ऐसी द्ला में जो 


न जैध होता है वह तो सत्य २ कह देता है कि-/भाइयो! नाढ़ीपरीक्षा से 

प्रकृति की कुछ वातों को तो हम समझ छेंगे परन्तु तुम अपनी अन्वछ से जालि- 
रतक बौछ दृकीकृत बीती है और जो हकौकृत है वह सव साफ ३ कह दो ड़ि 
दिए कारण पे रोग हुआ है; रोग कितने दियों का हुआ है; क्या २ दवा झी थी और 
क्या २ पथ्य खायो'पिया था, क्योंकि तुम्हारा यह सब हाड विदित होने से हम रोग 
की परीक्षा। कर सकेंगे? यथयपि विद्वात्‌ तथा चतुर वैध नाड़ी को देखकर रोगी के शरीर 
दी'खिंति का बहुत कुछ अबुमान तो ख़बं कर सकते है तथा वह अनुमाच प्रावः 
पद्चा भी निककता है तथापि वे (विद्वान्‌ वैध) वाढ़ीपरीक्षा पर अतिशय श्रद्धा रखनेवादे 
बहा को के सामने बानी फोका वें वाणी की वा चाहते हैं, परत 
:;म्अर्पीद केवक नाड़ी देखकर उप इतना कह कर॥| , ३-कीमत अभाव बेकृदरी ॥ 
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ऐसे भोले तथा नाइ्रीपरीक्षापर ही परम श्रद्धा रखनेवाले जब किन्हीं भूत चालक और 
पाखण्डी वैद्ों के पास जाते है तो वे (वैध) नाड़ी देखकर बड़ा आइम्वर रचकर दो 
बातें वायु की दो वादे पित्त की तथा दो बातें कफ की कह कर ओर पांच पद्चीस बातों 
की गप्पे इधर उधर की हकाल्ते है; उस समय उनकी बातों में से थोड़ी बहुत वार्ते 
रोगी के बीतेहुए जहवाड़ों से मिल ही जाती है तव वे भोढे अज्ञान तथा अत्यन्त श्रद्धा 
रखनेवाले वेचारे रोगीणन उन ठगों से अत्यन्त ठगाते है और मन में यह जानते है 
कि-संसार भर में इन के जोड़े के कोई हकीम नही है, बस इस प्रकार वे विद्वान वैधों 
और डाक्टरोंको छोड़कर ढोंगी तथा पूते वैद्ों के जाछ में फैंस जाते हैं। 
प्रिय पाठकंगण ! ऐसे धूछत वैद्यों से बचो ! यदि कोई वैद्य तुम्हारे सामने ऐसा घमण्ड 
करे कि-में नाड़ी को देखकर रोग को वतला सकता हूँ तो उस की परीक्षा पहिले तुम ही 
कर डाछो, वस उस का धमण्ड उतर जावेगा, उस की परीक्षा सहज में ही इस अकार 
हो सकती है कि-पांच सात आदमी इकट्ठे दो जाओ, उन में से आधे मनुष्य जीमछो 
(भोजन करछो) तथा आधे भूखे रहो, फिर घमण्डी वैद्य को अपने मकान पर बुलाओं 
चादे तुम ही उस के मकान पर जाओ और उस से कहो कि-हम छोगों में जीमे हुए 
कितने है और भूखे कितने है! इस बात को आप नाड़ी देखकर बताइये, बस इस 
विषय में वह कुछ भी न कह सकेगा और तुम को उस की परीक्षा हो जौवेगी अथात्‌ 
तुम को यह विदित हो जावेगा कि जब यह नाड़ी को देखकर एक मोदी सी भी इस 
बात फो नहीं बता सका तो फिर रोग की सूक्ष्म बातों को क्या वतला सकता है | 
बढ़े ही शोक का विषय है कि-वतेमान समय में वैधों की योग्यता और जयोग्यता 
तथा उन की परीक्षा के विषय कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता है; गरीबों और साधा- 
रण छोगों की तो क्या कहें आजकल के अज्ञान भाग्यवान्‌ छोग भी विद्वान और मूर्ख 
वैध की परीक्षा करनेवाले बहुत ही थोड़े ( आटे में नमक के समान ) दिखला देंते है, 
इस छिये सवे साधारण को उचित है कि-नाड़ीपरीक्षा के यथार्तत््व को समझे 
और उसी के अनुसार वतोब करें, मूल वैद्यों पर से अरद्धा को हटावें तथा उन के 
मिथ्याजाल में न फेंसें, नाड़ी देखने का जो कायदा हमने आर्ववैध्धक्ध तथा डाक्टरी 
१-पाच पन्चीस अयौत्‌ वहुतसी ॥ 
२-हकाञते हैं अथौत्‌ हाकते है॥ 
३-अद्दवालों कोत्‌ हकीकतों यानी हाल्ों ॥ 
४-जोड़े का अथीत्‌ वरावरी का ॥ 
५-ग्रयपि एक विद्वान, अहुमपी वैद्य जिस पुरुषकी नाठी पहिडे भी देखी हो उस पुरुषकी नाड़ी दो 
देखकर उक्त वात को अच्छे अ्रकार से वतला सकता है क्योंकि पहिछे छिख चुके है कि भोजन करने के 
घाद नाड़ी का बेग बढ़ता है इत्यादि, परन्तु धूर्त और मूर्ख वैध को इन बातों की खबर कहो ॥ 
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मत से छिखा है उसे वाचकन्द जच्छीतरह समझें तथा इस बात का निश्चय 

क्र रोग पेट में है, शिर में है, नाक में है, वा कान में है, हत्यादि बातें पूणेतया हे 
के देखने से कभी नहीं मादम पड़ सकती हैं, हां वेशक अनुभवी चिकित्सक रोगी की 
नाड़ी, चेहरा, आंख, चेश और बात चीत आदि से रोगी की बहुत कुछ हकीकत को 
जान सकता है तथा रोगी की विशेष हकीकत को सुने विना भी बाहरी जाँच से रोगी 
का मुख्य खरूप फह सकता है परन्तु इस से यह नहीं समझ छेवा चाहिये कि बेध ने 
सब परीक्षा नाड़ी के द्वारा ही कर ठी है और हमेशा नाड्रीपरीक्षा सच्ची ही होती है, 
जो छोग नाडीपरीक्षा पर हद्से ज्यादा विश्वास रखकर ठगाते हैं उन से हमारा इतना ही 
कहना है कि केवक ( एकमात्र ) नाड़ीपरीक्षा से रोग का कमी आजतक न तो निश्वय 
हुआ न होगा और न हो सकता है, इस ढिये विद्वात्‌ वैध वा डाक्टर पूर्ण विश्वास 
रखकर उनकी यथार्थ आज्ञा फो मानना चाहिये। 


यह भी स्मरण रहे कि-बहुत से वैध और डाक्टर छोग रोगी फी प्रकृति पर बहुत 
ही थोड़ा खयाल करते हैं किन्तु रोग के बाहरी चिह्र और हकीकत पर विशेष आपार रख 
कर इलाज किया करते हैं, परन्तु इसतरद रोगी का अच्छा होना कठिन है, क्योंकि 
कोई रोगी ऐसे होते है कि वे अपने शरीर की पूरी हकीकत खुद नहीं जानते और हसी 
लिये वे उसे बतछा भी नहीं सकते हैं, फिर देखो ! अचेतना और सल्निपात जैसे महा 
भयंकर रोगों में, एवं उन्माद, मूच्छो और उगी आदि रोगों में रोगी के करेहुए रक्षणों 
से रोग की पूरी हकीकत कमी नहीं माठ्म हो सकती है, उस समय में नाह़ीपरीक्षा 
पर विशेष आधार रखना पढ़ता है तथा रोगी की मकृतिपर इछाज का बहुत आम्रद 
( आसरा ) ढेना होता है और प्रकृति की परीक्षा भी नाड़ी आदि के द्वारा अनेक प्रकार 
पे होती है, डाकटर छोग जो झुँगछी ढेकर हृदय का पड़का देखते है वह भी नाड़ी- 
परीक्षा ही है क्योंकि हाथ के पहुँचे पर नाड़ी का जो ठबका है वह हृदय का घढ़का 
और खून के मवाह का आखिरी घड़का है, शरीर में जिस २ जगह घोरी नस भें खून 
उछलता है वहां २ णंगुलि के रखने से नाड़ीपरीक्षा हो सकती है, परन्तु जब खून के 
फिरने में कुछ भी फर्क होता है तब पहिछी घोरी नसों के अन्त भाग को खून का पोषण 
मिलना बंद होता है, अन्य सब नाड़ियों को छोड़ कर हाथ के पहुँचे की नाड़ी की ही जो 
परीक्षा की जाती है उस का हेतु यह दै कि-द्वाथ की जो नाड़ी है वह थोरी नत्त का 
किनारा है, हस ढिये पहुँचे पर की नाड़ी का बबकारा जंगुहि को लष्ट सादा देता है, 
इस ढिये ही हमारे पूवोचार्यों ने नाड़ीपरीक्षा करने के ढिय्रे पहुँचे पर की नाड़ी को 
ठीक २ जगह ठहराई है, पैरों में मिरिये के पास भी यही नाड़ी देखी जाती है 8५ 
वहां भी घोरी नस का किनारा है, ( पक्ष ) खी की चाड़ी बावें हाथ की देखते है 
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पुरुष की नाही दहिने द्वाथ की देखते हैं, इस का क्या कारण है! ( उत्तर ) धमेशात् 
तथा निमित्तादि शास्त्रों में पुरुष का दहिचा अंग और स्त्री का बांयां जंग मुख्य माना गया 
है, अथीत्‌ निमित्तज्ञास्र सामुद्रिक में उत्तम पुरुष और स्री के जो २ रक्षण छिखे है उन 
मे स्पष्ट कहा है कि-पुरुष के दहिने अंग में और स्त्री के वांयें जंग में कक्षणों को देखना 
चाहिये, इसी प्रकार जो २ अँग प्रस्फुरण ( अंगों का फड़कना ) आदि अंग सम्बन्धी 
शकुन भाने गये है वे पुरुष के दहिने जंग के तथा सी के वांयें अंग के गिने जाते हैं, 
तालये यह है कि लक्षण आदि सब ही बातों में पुरुष से स्ली में ठीक विपरीतता मानी 
जाती है, इसी ढिये संस्कृत भाषा में खरी का नाम वामा है, जतः पुरुष का दहिना अंग 
प्रधान है और स्री का बांयां अंग अधान है, इस लिये पुरुष के दहिने हाथ की ओर श्री 
की बाय हाथ की नाड़ी देखने की रीति है, वाकी तो दोनों हाथों में घोरी नस का 
किनारा है और वैचक शास्त्र में दोनों हाथों की नाड़ी देखना लिखा है । (प्रश्न ) हम 
ने बहुत से वैधों के मुख से सुना है कि-नामिखान में बहुत सी नाड़ियों का एक 
गुच्छा कछुए के आकार का बना हुआ है, वह पुरुष के सुछट (सीधा) और स्त्री के 
उल्टा मुख कर के रहता है इस लिये पुरुष के दहिने द्वाथ की और स्री के वांये हाथ की 
नाड़ी देखी जाती है। ( उत्तर ) इस वात की चचो मासिकपत्रों भ॑ अवेक वार छप 
चुकी है तथा इस वात का निश्चय हो घुका है कि-नामिखान में नाड़ियों का कोई 
गुच्छा नही है, इस के सिवाय डाक्टर छोग (जो कि शरीर को चीरने फाड़ने का काम 
करते हैं तथा शरीर की रंग रग से पूरे विज्ञ ( वाकिफ ) है ) कहते है कि-“यह बांत 
विल्कुछ गलत है” भरता कहिये कि ऐसी दशा में वामिखान में नसों के शुच्छे का होना 
कैसे माना जा सकता है! इस लिये बुद्धिमानों को अब इस असत्य बात को छोड़ देना 
धाहिये, क्योंकि प्रल्क्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है! ॥ 
त्वचापरीक्षा--ल्वचा के स्पश से शरीर की गर्मी शर्दी तथा पसीने जादि की 
परीक्षा होती है, इस का संक्षेप से बणन इस प्रकार है-- 
१-दोष युक्त चमड़ी--वायुरोगवाढे की चमड़ी ठंढी, पित्तरोगवाढे की गर्म और 
कफरोगवाले की भीगी होती है, यथपि यह नियम सत्र नहीं होता है तथापि 
प्रायः ये ( ऊपर ढिखे ) लक्षण होते है। 
२-गमे चमड़ी--पित और सब अकार के बुखारों में चमड़ी गने होती है, चमड़ी 
की उष्णता से भी बुखार की गमी भाठ्म हो जाती है परन्तु अन्तर्देंगी ( जिस 
का वेग॑ भीतर ही हो ऐसे ) ज्वर भें बुखार जन्द्र ही होता है इस लियि बाहर 
की चमड़ी बहुत गे नहीं होती है किन्तु साधारण होती है, इस जवखा (दशा) 
१-अल्क्षे किम्ममाणए? इति न्यायात्‌ ॥ जय नकल 
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में चमड़ी की परीक्षा में वैध छोग प्रायः घोखा खा जाते हैं, ः 
नाड्रीपरीक्षा के द्वारा अथवा थर्मामेटर के द्वारा अन्तर ( अन्दर रे गो जी 
जा सकती है, कमी २ ऐसा भी होता है कि-ऊपर से तो चमड़ी जछती हुई 
तथा बुखार सा भाछम देता है परन्तु अन्दर बुखार नहीं होता है । 
३-ठैढी चमड़ी--बहुत से रोगों में शरीर की चमड़ी ठंदी पढ़ जाती है, जैसे- 
बुखार के उतर जाने के बाद निवेलता (नाताकती) में, दूसरी बीमारियों से 
उत्पन्न हुई निबेद्ता भें, हैने में तथा बहुत से पुराने रोगों में चमड़ी ठंढी पढ़ 
जाती है, जब कमी किसी सख्त बीमारी में शरीर ठंढा पढ़ जावे तो पूरी जो- 
खम ( खतरा )समझ्षनी चाहिये। 
४-खूखी चसड़ी--चमड़ी के छेदों में से सदा पसीना निकलता रहता है उस से 
चमड़ी नरम रहती है परन्तु जब कहृएक रोगों में पसीना निकलना बंद हो जाता है 
तब चमड़ी सूखी ओर खरखरी हो जाती है, बुखार के आरम्भ में पसीना निक* 
उना बन्द हो जाता है इस छिये बुखारवाढे करी तथा वादी के रोगवाढे की 
चमड़ी सूखी होती है। 
५-सीगी चमड़ी-आवश्यकता से अधिक पसीना आने से चमड़ी भीगी रहती है, 
इस के सिवाय कई एक रोगों में भी चमड़ी ठंठी और भीगी रहती है और ऐसे 
शेगों में रोगी को पूरा डर रहता है, जैसे-सन्विवात ( गैंठिया ) में चमड़ी गे 
* और भीगी रहती है तथा हैजे में ठंठी और भीगी रहती है, निर्बल्तामें बहुत 
ठ5ंढा और भीगा अंग जोखम को जाहिर करता है, यदि कमी रातको पसीना हो; 
चमड़ी भीगी रहे और निछता ( नाताकती ) बढती जावे तो क्षयके चिन्ह सम- 
झकर जरुदी ही सावधान हो जाना चाहिये ॥ 
थरमीमेटर--शरीर में कितनी गर्मी है, इस वात का ठीक माप अंमोमेटर से हो 
श्षकंता है, थमोमेंटर काच की नी में नीचे पोरे से भराहुआ गोछ पपोटा (काच का 
गोल बल्व ) होता है, इस पारेवाढे वह्व को मुँह में जीम के नीचे वा बगल में पांच 
मिनटतक रख कर पीछे बाहर निकाल कर देखते है, उस के अन्दर का पारा शरीर की 
गर्मी से ऊपर चढ़ता है तथा झर्दी से नीचे उतरता है, अच्छे तनदुरुत भादमी के 
शरीर की गर्मी साधारणतया ९८ से १०० डिग्री के बीच में रहती है, बहुतों के शरीर 
में मध्यम गर्म ९८ से ९९ होती है और बाहर की गर्मी अथवा परिश्रम से उस में 
कुछ २ बढ़ोतरी ( चृद्धि ) होती है तब पाता १०० तक चढता है, नींद में और सम्पूर् 
शान्ति के समयों में एकाघ डिग्री गर्मी कम होती है, रोग में शरीर की गर्मी विशेष 
चढ़ाव और उतार करती है और शरीर की खामाविक गर्मी से पारा अधिक उतर जाती 


चतुर्थ जध्याय॥ 9१७ 


है वा चढ़ जाता है, सादे बुखार में वह पारा १०१ से १०२ तक चढता है, सख्त 
बुखार में १०४ तक चढता है और अधिक भयंकर बुखार १०५ स ढेकर जाखिरकार 
१०६३६ तक चढ़ता है, शरीर के किसी मर्मस्थान में शोथ (चूजन ) और दाह होता 
है तब बुखार की गर्मी बदकर १०८ तक अथवा इस से भी ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे 
समय में रोगी प्रायः बचता नहीं है, खामाविक गर्मी से दो डिग्री गर्मी बढ़ जाती है 
और उस से जितना भय होता है उस की थपेक्षा एक डिग्री भी गर्मी जब कम दो जाती 
है उस में अधिक भय रहता है, हैजे में जब शरीर अन्त में ठेढा पड जाता है तब 
शरीर की गर्मी घट कर अन्त में ७७ डिग्री पर जाकर ठहरती है, उस समय रोगी का 
बचना कठिन हो जाता है, जवतक १०४ डिग्री के अन्दर बुखार होता है वहाँतक तो 
ढर नहीं है परन्तु उस के आगे जब गर्मी बढती है तब यह समझ लिया जाता है कि 
रोग ने मय्छर रूप धारण कर लिया है, ऐसा समझ कर बहुत जल्दी उस का उचित 
इलाज करना चाहिये, क्योंकि साधारण दवा से भाराम नहीं हो सकता है, इस में 
गफछत करने से रोगी मर जाता है, जब खाभाविक गर्मी से एक डिग्री गर्मी बढ़ती है 
तब नाड़ी के खामाविक ठवकों से १० ठवके बढ जाते है, वस नाड़ी के ठवर्कों का यही 
क्रम समझना चाहिये कि एक डिग्री गर्मी के बढने से नाड़ी के दश दृश ठवके बदते है, 
अथोत्‌ जिस आदमी की नाड़ी जारोग्यद्शा में एक मिनट में ७५ ठवके खाती हो उस 
की नाही में एक डिग्री गर्भी बढने से ८५ ठबके होते हैं तथा दो डिग्री गर्मी बढने से 
बुखार भें एक मिनट में ९५ बार घड़के होते हैं, इसी प्रकार एक एक डिग्री गर्मी के 
बढ़ने के साथ दश दश ठबके वढते जाते है, जब बगल मीगी होती है अथवा हवा या 
जुमीन भीगी होती है तब थमोमेटर से शरीर की गर्मी ठीक रीति से नहीं जानी जा 
सकती है, इस लिये जब बगल में थ्मामेटर ठग्राना हो तब वग़ल का पसीना पोंछ कर 
फिर थमोमेटर छग्राकर पांच मिनट तक दवाये रखना चाहिये, इस के वाद उसे निका- 
लठकर देखना चाहिये, जिस प्रकार थ्मोमेटर से शरीर की गर्मी प्रल्नक्ष दीखती है तथा 
उसे सब छोग देख सकते है उस प्रकार नाइ़ीपरीक्षा से शरीर की गर्मी प्रत्यक्ष नहीं 
दीखती है और न उसे हर एक पुरुष देख सकता है || 

हि क/04%४९ खूबी कपिल का की गर्मी के जानने की क्रिया 

हर एक कर सकता है इसी ढि। भाग्यवान्‌ इस 
रखते है भर थो कह पक हे कब जे थी गो थाब का आय प ३3 


.. १-प्रिय भिन्नो ! देखो । इस अन्य की आदि में हम विद्या को सव से बढ़ कर कह बुके है यो आप का स्‍ 
अह्यक्ष ही अपनी नजर से देख रहे हैं परन्तु शोक का विषय है कि-आपए छोग के रे अ 
देते हैं, विद्या के महत्त्व को देखिये कि थमोमेटर की नली में केवल दो पैसे का सामान है, परन्तु बुद्धिमान 
और विद्याधर यूरोपियन अपनी विदा के शुण से उस का मूल्य पाव रुपये छेते हैं, जिन्हों ने इस को 
निकाला था जि (करोड़पति) हो गये, इसी लिये कद्दा जाता है कि-/लट्ष्मी विद्या की दासी है, ॥ 


3६ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


स्टेथोरकोप--इस यत्र से फेफसा, श्वास की नडी, हृदय तथा पसलियों में होती 
हुई क्रिया का बोष होता है, यद्यपि इस के द्वारा जिस प्रकार उक्त विषय का योध होता 
है उस का वर्णन करना कुछ आवश्यक है परन्तु इस के द्वारा जांचने की क्रिया का ज्ञान 
ठीक रीति से अनुभवी डाक्टरों के पास रह कर सीखने से तथा अपनी बुद्धि के द्वारा 
उस का सब वत्तोव देखने ही से हो सकता है, इस लिये यहां उस के अधिक वर्णन 
करने की आवश्यकता नहीं समझी गह ॥ 
दर्शनपरीक्षा ॥ 
आंख से देख कर जो रोगी की परीक्षा की जाती है उसे यहां दशेनपरीक्षा के नाम 
पे लिखी है, इस परीक्षा में जिद्वा, नेत्र, जाकृति ( चेहरा ), त्वचा, मूत्र और मर की 
परीक्षा का समावेश समझना चाहिये, इन का संक्षेपतया क्रम से वर्णन किया जाता हैः-- 
जिह्ापरीक्षा--निद्दा की दक्षा से गे होजरी जौर जाँतों की दशा का ज्ञान 
होता है, क्योंकि जिद्या के ऊपर का बारीक पढ़त गढे होजरी और आँतों के भीतरी 
बारीक पड़त के साथ जुड़ा हुआ और एक सहज (एकरस अथोत्‌ जल्लन्त) मिला 
हुआ है, इस के सिवाय जिह्वापरीक्षा के द्वारा दूसरे मी कई एक रोग जाने जा सकते 
है, क्योंकि जीम के गीलेपन रंग और ऊपरी मैठ से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
आरोग्यदशा में जीम भीगी और अच्छी होती है तथा उस की अनी ऊपर से कुछ छाढ 
होती है, अब इस की परीक्षा के नियमों का कुछ वर्णन करते हैं?-- 
भीगी जीम--अच्छी हारुत में जीम थूक से मीगी रहती है परन्तु इुसार में 
जीभ सूखने रुगती है, इस लिये जब जीम भीगी हुई हो तो समझ ठेना चाहिये 
कि बुखार नहीं है, इसी मकार हर एक रोग में जीभ सूख कर जब फिर 
शुरू हो जाबे तो समझ ढेना चाहिये कि रोग अच्छा होनेवाला है, यद्यपि रोग 
दशा में जल के पीने से एक बार तो जीम दर जो बुखार 
होता है तो तुरत दी फिर भी सूख जाती है ७ 
जीम--बहुत से रोगों में आवश्यकता के 
नहीं होता है और रस की को उसी कदर थूक 












थोड़ा पैदा होता दै इस 
से जीम सूख जाती है और रो, को भी जीम हुई माद्यम देती है, उप् 
समय रोगी कहता है कि-मेरा सं सुंह सूख गया, इस मार की जीम पर 
अंगुलि के गाने से भी वह सूखी और करड़ी मार? पड़ती है; बुखार, के 
ओरी तथा दूसरे भी तमाम चेपी इुखारों में, होजरी आँतों के रोगों में 

बहुत जोर के बुखार में जीम सूख जाती है अभोव्‌ ज्यों २ बुखार अधिक होता 
है हों २ जीम अषिक सुखती है, जीम का करड़ा होना मौत की निशानी है ॥ 


चहुथे अध्याय || 8१९ 


छाल जाम--जीम की अनी तथा उस का किनारे का भाग सदा कुछ 
लाल होता है परन्तु यदि सब॒ जीम छाल हो जावे अथवा उस का अधिक 
भाग छाल हो जावे तो शीतला, सुखपाक, मुंह का जाना, पेट का शोथ तथा 
सोमल विष का खाना, इतने रोगों का अनुमान होता है, बुखार की दश्षा में 
भी जीम अनीपर तथा दोनों तरफ कोरपर अधिक छाढ हो जाती है ॥ 

फीकी जीम--शरीर में से बहुत सा खून निकझने के पीछे अथवा बुखार तिल्ली 
और इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में भी शरीर में से रक्तक्गों के कम हो 
जाने से जैंसे चेहत तथा चमड़ी फीकी पड़ जाती है उसी प्रकार जीम भी 
सफेद और फीकी पड़ जाती है ॥ 

मैली जीम--कह रोगों में जीमपर सफेद भर आ जाती है उसी को मैली जीभ 
कहते है, बहुत सरूत बुखार में, सख्त सन्धिवात में, कढेजे के रोग में, मगज के 
रोग में और दस्त की कछ्जी भें जीम मैली हो जाती है, इस दशा में जीम की 
अनी और दोनों तरफ की कोरों से जब जीम का मैल कम होना शुरू हो जावे 
तो समझ लेना चाहिये कि रोग कम होना शुरू हुआ है, परन्तु यदि जीम के 
पिछले भाग की तरफ से मैठ की थर कम होना शुरू हो तो जानना चाहिये 
कि रोग धीरे २ घंटेगा अमी उस के घटने का आरंभ हुआ है, यदि जीम के 
ऊपर की थर जल्दी साफ हो जावे और जीभ का वह भाग छाल चिलकता 
हुआ और फटा हुआसा दीखे तो समझना चाहिये कि वीच में कोई खान सड़ा 
है वा उस में जुखम हो गया है, क्योंकि जीम फा इस प्रकार का परिवत्तेन 
खराबी के चिह्मों को प्रकट फरता है, वहुत दिनों के बुखार भें जीम की थर भूरी 
जथवा तमाखू के रंग की होती है और जीभ के ऊपर बीच भें चीरा पड़ता है 
वह भी बड़ी भयेकर बीमारी का चिह है, पिच के रोग में जीम पर पीछा मैल 
जमता है। 

काली जीम--कई एक रोगों में जीम जामूनी रंग की ( जामून के रंग के समान 
रंगवाली ) या काढे रंग की होती है, जैसे दम श्वाप्त और फेफ्से के साथ 
सम्बंध रखनेवाले खांसी आदि रोगों में जब श्वास छेने में अड़चल ( दिक्कत ) 
पड़ती है तब खून ठीक रीति से साफ नहीं होता है इस से जीम फाली झांखी 
अथवा आसमानी रंग की होती है, स्मरण रहे कि-कई एक दूसरे रोगों में जब 
शक काढे रंग की होती है तब रोगी के बचने की आशा थोड़ी रहती है। 

कॉपती हुईं जीम--सननिपात में, मगजू के भयंकर रोग मै तथा दूसरे भी कई 
एक भयंकर वा सख्त रोगों में जीम कौपा करती है, यहाँ तक कि वह रोगी के 


शक जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


अविकार (काबू ) में नहीं रहती है अर्थात्‌ बह उसे वाहर निकाछ्ता है तब भी 
वह कॉपती है, इस प्रकार कॉपती हुई जीम अत्यन्त निर्व्ता और . भय की 
निशानी है । 
सामान्यपरीक्षा--बहुत से रोगों की परीक्षा करने में जीम दर्षैणकुप है अयीत्‌ 
जीभ की भिन्न २ दशा ही मिन्न २ रोगों फो सूचित कर देती है, जैसे-देखो! जीम 
पर सफेद मैल जमा हो तो पाचनशक्ति में गड़बड़ समझनी चाहिये, जो मोटी और सूजी 
हुईं हो तथा दाँतों के नीचे आ जाने से जिस में दाँतों का चिह्न बन जावे ऐसी जीम 
होजरी तथा भगजृतन्तुओं में दाह के होने पर होती है, जीभ पर मीठा तथा पढ़े रंग 
का मैल हो तो पित्तविकार जानना चाहिये, जीम मै काछापन तथा भूरे रंग का पढ़त 
खराब बुखार के होने पर होता है, जीभ पर सफ़ेद मैठ का होना साधारण बुल्ार का 
चिह है, सूखी; मैलवाली; काी और कॉपती हुई जीम इक्कीस दिनों की अवधिवाहे 
भर्यंकर सन्निपातज्वर का चिह्व है, एक तरफ छोचा करती हुई जीम आपी जीम में 
वादी आने का चिह्न है, जब जीम वड़ी कठिनता तथा जत्यंत्त परिश्रस से बाहर निफडे 
और रोगी की इच्छा के अनुसार अन्दर न जाबे तो समझना चाहिये कि रोगी बहुत 
ही भशरक्तिहीन और दुर्दशापन्न ( दुईदशा को आराप्त ) हो गया है, बहुत मारी रोग हो जोर 
उस में फ़िर जीम कांपने रूगे तो बड़ा डर समझना चाहिये, हैजा, होजरी और फेससे 
की बीमारी भें जब जीम सीसे के रंग के समान झांखी दिखलाई देंवे तो ख़राब चिह्द 
समझना चाहिये, यदि कुछ आसमानी रंग की जीम दिखलाई देवे तो समझना चाहिये 
कि खून की चाल में कुछ जवरोध ( रुकावट ) हुआ है, सुँंह पक जाबे और जीम सीसे के 
रंग के समान हो जाबे तो वह मृत्यु के समीप होने का चिह्न है, वायु के दोष से जीम 
खरदरी फटी हुईं तथा पीली होती है, पित्त के दोष से जीम कुछ २ छा तथा कुछ 
काली सी पड़ जाती है, कफ के दोष से जीम सफ़ेद भीगी हुईं और नरम होती है, 
त्रिदोष से जीम कांटेवाली और सूखी होती है तथा सृत्युकाठ की जीम खरखरी, जन्दर 
से बढी हुईं, फेनवाली, छकड़ी के समान करड़ी और गतिरहित हो जाती है । 


नेत्नपरीक्षा--रोगी के नेत्रों से भी रोग की परीक्षा होती है जिसका विवरण इस 
भुकार है-वायु के दोष से नेत्र रूखे, निस्तेज, धूम्रवण ( धुएँ के समान धूसर रंगवाढ़े ), 
चच्चछ तथा दाहवाले होते हैं, पित्त के दोष से नेत्र पीछे, दाहवाडे और दीपक आदि के 
तेज को न सद्द सकनेवाले होते हैं, कफ के दोष से नेत्र भींगे, सफ़ेद, नरम, मन्द 

१--देशी वैद्यकशाल्न फी अपेक्षा यहा पर हम ने डाकटरी मताइतार निहापरीक्षा अधिक विखार से 
लिखी है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥| ४२११ 


निसेज, तन्‍्द्रायुक्त, कृष्ण और जड़े होते हैं, त्रिदोष (सनिषात ) के नेत्र भयंकर, लाल, 
कुछ काके और मिचे हुए होते है। 
आकृतिपरीक्षा--आक्ृति ( चेहरा) के देखने से मी बहुत से रोगों की परीक्षा 
हो सकती है, भरातःकाछ में रोगी की आकृति तेजरहित विचित्र और झांकने से काछी 
दीखती हो तो वादी का रोग समझना चाहिये, यदि आकृति पीडी मन्द और शोथयुक्त 
दीखे तो पिच का रोग समझना चाहिये, यदि जाकृति मन्द और तेढिया (तेल के 
समान चिकनी ) दीखे तो कफ का रोग समझना चाहिये, खामाविक नीरोगता की 
जाह्ृति शान्‍्त स्थिर और सुख्युक्त होती है, परन्तु जब रोग होता है तब रोग से 
आकृति फिर ( बदल ) जाती है तथा उस का खरूप तरह २ का दीखता है, रात दिन 
के अभ्यासी वैध आकृति को देख कर ही रोग को पहिचान सकते है, परन्तु प्रह्मेक 
बैद्य को इस ( आकृति ) के द्वारा रोग की पद्दिचान नहीं हो सकती है। 
आह्ृति फ्री व्यवस्था का वर्णन संक्षेप से इस प्रकार हैः--- 
१-चिन्तायुक्त आक्ृति--सर्त बुखार में, बड़े भयंकर रोगों की मारम्भद्ञा में, 
हिचकी तथा दैचातान के रोगों में, दम तथा श्रात्त के रोग भें, कढेजे और 
हर रोग में, इत्यादि कई एक रोगों में आकृति चिन्तायुक्त अथवा चिन्तातुर 
रहती है। 
२-फीकी आकृति--बहुत खून के जाने से, जीणे ज्वर से, तिढ्ठी की वीमारी 
से, बहुत निबंकता से, बहुत चिन्ता से, भय से तथा भर्त्तना से, इत्यादि कई 
कारणों से खून के भीतरी ठाठ रजःकर्णों के कम दो जाने से आकृति फीकी हो 
जाती है, इसी प्रकार ऋतुघर्म में जब स्री का अधिक खून जाता है अथवा जन्म 
से ही जो शक्तिहीन वांधेवाली ख्री होती है उस का वालक वारंबार दूध पीकर 
उस के खून फो कम कर देता है और उस को पुष्टिकारक भोजन पूर्णतया नहीं 
मिलता है तो लियों की भी आकृति फीकी हो जाती है। * 
३-लाल आकृति--सर्त बुखार में, मयजू के शोथ में तथा छू छगने पर छाल 
आकृति हो जाती है, अथोत्‌ जांखें खून के समान छाछू हो जाती है और गाछों 
१-जड अयौत्‌ कियारहित ॥ 
३-इसी विषय का वर्णन किसी विद्वान ने दोहो में किया है, जो कि इस अकार है--वातनेत्र रुखे रहे, 
धूम्नज रग विकार ॥ झमके नहि चश्वछ छुछे, काछे रय विकार ॥ १॥ पित्तनेश्न पीछे रहे, नीे लाछ 
तंपह ॥ तप्त घूप नहिं इृष्टि दिक, लक्षण ताके येह ॥ २ ॥ कफज नेत्र ज्योतीरहित, चिट्टे जठभर ताहि ॥ 
भारे बहुता दि प्रभा, मन्द दृष्टि दरसाहि ॥ ३ ॥ काढे खुढे हु भोद सों, व्याकुछ अर विकराल ॥ रुखे 


कहूँ छाल हों, जैदोषज समभाठ ॥ ४ ॥ तौन तीन दोपहि जहाँ, त्रैदोषज सो मान॥ दो २ दोप छल्ले 
जहाँ, दवल्द्रज तहों पिछान ॥ ५ ॥ इन दोहों का लर्थ सरल ही है इस हिये नहीं लिखते हैं ॥ 


श्र्र * जैनसम्पदायशिक्षा॥ . 


ह नर रंग मादम होता है कलर उपसे हुए माह्म होते हैं, जब जाहृति 
छ ही उस समय यह समझना कि 
' जिंक बोध चढ़ा है। खून का शिर की तरफ़ तथा सगन्‌ 
४-फूली हुईं आकरृति--बहुत निवेद्ता जीणज्वर और जलोदर आदि रोगों में 
हम 02 हक लटक आंख की ऊपर की चमड़ी चढ़ 
» गाल में अंगुरि के दुबाने से गड्ढा पड़ जाता 
बसी ड्ढा पड़ जाता है तथा आकृति सूजी हु 
५-अन्द्र खुड्दी बैठी हुई आक़ृति--जैसे इक्ष फी शाखा के पते तथा 
छिककों के छीलने के बाद शाखा सूड़ी हुई मादम होती है इसी प्रकार कई एक 
अबंकर रोगों की अन्तिम अवस्था में रोगी की आकृति वैसी ही हो जाती है; 
देखो ! हैजे में भरने के समय जो जाक्ृति बनती है वह प्रायः इसी प्रकार की 
द्दोती है, इस दशा में लकाट में सछ, आंख के डोे अन्दर घुसे हुए, आांख में 
गद्ढे पड़े हुए, नाक अनीदार, कनपटी के आगे गड्ढे पड़े हुए, गारू बैठे हुए, 
हाड़ों पर सर पढ़े हुए तथा आहृति का रंग आसमानी होता है, ऐसे क्षण जप 
दिखाई देंने ऊगें तो समझ ढेना चाहिये कि रोगी का जीना कठिन है ॥ 
स्वचापरीक्षा--बैसे त्वचा के स्पर्शसे गर्मी और ठंढ की परीक्षा होती है उसी 
प्रकार त्वचा के रंग से तथा उस में निकली हुई कुछ चर्टो ओर गांठों आदि से शरीर 
के दोषों का कुछ अनुमान हो सकता है, शीतछा जोरी और अचपड़ा ( जाकड़ा 
काकड़ा ) आदि रोगों में पहिंले बुखार आता है उस बुखार को छोग बेसमझी से पहिंडे 
सादा बुखार समझ ढेते हैं परन्तु फिर त्वचा का रंग छाल हो जाता है तथा उत्त पर 
महीन २ दाने निकछ आते हैं वे ही उक्त रोगों की पहिचान करा सकते है इस 
उन्हें अच्छी तरद्द से देखना चाहिये, यदि शरीर पर कोई स्थान छाल हो अथवा कहीं 
पर छूजन हो तो उसे खून के जोर से अथवा पिच के विकार से समझना चाहिये) जिस 
दी त्वचा का रंग काछा पड़ता जावे उस के शरीर में वायु का दोष समझना चाहिये, 
जिस के शरीर का रंग पीछा पढ़ता जावे उस के शरीर में फित का दोष समझना 
चाहियि, जिस के शरीर का रेंग गोरा और सफेद पड़ता जावे उस के शरीर में कफ 
का दोष समझना चाहिये तथा बिस के शरीर की त्वचा का रंग बिलकुछ रूखा होकर 
अन्दर चीरा २ सा दिखाई देंवे तो समझ ढेना चाहिये कि खून विगड़ गया है अबवा 
तप गया है, झोग इसे गर्मी कहते हैं, जब त्वचा तक खून नहीं पहुँचता है. तव जचा 
गी और रूखी पड़ जाती है, यदि लचा का रंग तेँवे के रंग के समान (तामढ़ा) हो 
तो समझ लेना चाहिये कि रक्तपिच तथा बातरक का रोग है, यदि त्वचा पर कहे 


चतुथे अच्याय ॥ ४२३ 


चट्टे और धब्बे पड़ें तो समझ ढेना चाहिये कि इस को ताजी और अच्छी खुराक नहीं 
मिली है इस ढिये खून विंगड़ गया है, इसी तरह से एक प्रकार के चट्टे और विस्फोटक 
हों तो समझ लेना चाहिये कि इस को गर्मी का रोग है, हैंने की निकृष्ट वीमारी में 
लचा तथा नखों का रंग आसमानी और काछा पड़ जाता है और यही उस के मरने 
की निशानी है इस तरह लचा के द्वारा वहुत से रोगों की परीक्षा होती है। 

सूत्रपरीक्षा--नीरोग आदमी के मूत्र का रंग ठीक सूखी हुईं घास के रंग के 
समान होता है, अथीत्‌ जिस तरह सूखी हुई घास न तो नीली, न पीढी, न छाछ, न 
काढी जौर न सफेद रंग की होती है किन्तु उस में इन सब रंगों की छाया झलकती 
रहती है, वस उसी प्रकार का रंग नीरोग आदसी के मूत्र का समझना चाहिये, मूत्र के 
द्वारा भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि मूत्र खून में से छूट कर 
निकका हुआ निरुपयोगी (बिना उपयोग का ) प्रवाह ( वबहनेवाढा ) पदार्थ है, क्योंकि 
खून को शुद्ध करने के लिये मून्नाशय मूत्र को खून में से खींच ढेता है, परन्तु जब 
शरीर में कोई रोग होता है तव उस रोग के कारण खून का कुछ उपयोगी भाग भी 
मूत्र में जाता है इस छिये मूत्र के द्वार भी बहुत से रोगों की परीक्षा हो सकती है, 
इस मूत्रपरीक्षा के विषय में हम यहां पर योगचिन्तामणिश्ञास्र से तथा डाकटरी ग्रन्थों से 
डाक्टरों की अनुभव की हुई विशेष बातों के विवरणके द्वारा अष्टविध ( आठ पकार 
की ) परीक्षा लिखते हैः-- 
मी रोगी का मूत्र बहुत उत्तरता है ओर वह बादुर के रंग के समान 

| है। 

२-पित्तदोषवाढे रोगी का मूत्र कर्यूँसे के समान छाछ, अथवा केसूले के फ़ुछ के 
रंग के समान पीछा, गर्म, तेल के समान होता है तथा थोड़ा उतरता है | 

३-कफ़ के रोगी का मूत्र तालाव के पानी के समान ठंढा, सफेद, फेनवाला तथा 
चिकना होता है । 

४-मिंके हुए दोष़ोंवाछ्य मूत्र मिलेहुए रंग का होता है। 

५-सन्निपात रोग में सूत्र का रंग काला होता है । 

६-खून के कोपवाला मूत्र चिकना गम और छाल होता है । 
आप के दोषवाढा मूत्र गहरा छाल अथवा किरमची रंग का तथा गर्ग 

ह 


तय -++्तत+_+तततत_+_तहत+न_नन्‍ंं्त+त+______.... 
.. +-जैसे वातपित्त के रोग में बादल के रंग के समान तथा छाक या पीछा होता है, वातकफ के रोग 
में बादछ के रग के समान तथा सफेद होता है. तथा पित्तकफ के रोग में छाछ वा पीछा तथा सफेद रंग 
का होता है, इस का वर्णन नं॑० ७ से ८ तक जागे किया भी गया है॥ 


४२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


८-बातंकफ दोषवाले का मूत्र सफेद तथा बुद्धभुदाकार (बुलबुढ़े की शकछ का) 
होता है। 

९-कफप्तिवाडे रोगी का मूत्र छा होता है परन्तु गदण होता है। 

१०-अजीण रोगी का मूत्र चांवढों के घोवन के समान होता है । 

११-नये दुखारबाछे का मूत्र किरमची रंग का होता है तथा अविक उतरता है। 
१२-मूत्र करते समय यदि मूत्र की छारू घार हो तो बड़ा रोग समझना चाहिये, 
काली घार हो तो रोगी मर जाता है, मूत्र में वकरी के सूत्र के समान गनन्‍्ष आवे तो 
अजीणे रोग समझना चाहिये | 

१३-सूच्षपरीक्षा” के छारा रोग की साध्यासाध्यपंरीक्षा--रोग साध्य 
( सहज में मिट्नेवाछा ) है, अथवा कष्टसाध्य ( कठिनता से मिट्नेवाला ) है, अथवा 
जसाध्य ( न मिटनेवाला ) है, इस की संक्षेप से परीक्षा छिखते हैं--आत/काढ चार 
घड़ी के तड़के रोगी को उठाकर उस के मूत्र को एक काच के सफेद प्यारे में केवा . 
चाहिये परन्तु मूत्र की पहिली और पिछढी घार नहीं ढेनी चाहिये अथोत्‌ विचली 
(वीचकी ) धार छेनी चाहिये तथा उस को खिर (बिना हिलाये हुछाये) रहने देना 
चाहिये, इस के बाद सूये की धूप में घण्टे भर तक उसे रख के पीछे उस में एक बाल 
के तृण ( तिनके ) से धीरे से तेछ की बूंद डालनी चाहिये, यदि वह तेल की बूंद 
डालते ही मृत्रपर फैल जाबे तो रोग को साध्य समझना चाहिये, यदि बूंद व फै़े 
अथीत्‌ ऊपर ज्यों की त्यों पड़ी रहे तो रोग को कष्टसाध्य समझना चाहिये तथा यदि 
बह बूंद अन्दर (सत्र के तके ) बैठ जावे अथवा अन्दर जाकर फिर ऊपर जाकर 
कुण्डाले की तरह फिरने छगे अथवा बूंद में छेद २ पढ़ जाबें अथवा वह बूंद सत्र के 
संग मिक जावे तो रोग को असाध्य जानना चाहिये | 

दूसरी रीति से परीक्षा इस प्रकार भी की जाती है क्रि-यदि ताठाब, हँस, छत्र, चमर; 
तोरण, कमछ, हाथी, इत्यादि चिह्र दीखें तो रोगी बच जाता है, यदि तलवार, दण्ड, 
कमान, तीर, इत्यादि शस्तरों के चिह् उस बूंद के हो जावे तो रोगी मर जाता है, यदि 
बूंद में बुदुबुदें उठे तो देवता का दोष जानना चाहिये इत्यादि, यह सब मृत्रपरीक्षा योग- 
चिन्तामणि ग्रन्थ में लिखी है तथा इन में से कई एक बातें अनुभव सिद्ध भी हैं क्योंकि 
केवल झ्न्थ के बांचने से ही परीक्षा नहीं हो सकती है, देखो! बुद्धिमानों ने यह 
पिद्धान्त किया है कि-इल्म का करता उस्ताद और अनकरता शागिर्द होता है; भन्य के 
बांचने से केवक वायु पिच कफ खून तथा मिले हुए दोषों जादि की परीक्षा सृत्न के 
देखने से हो सकती है, किन्दु उस में जो २ विशेषतायें हैं वे तो नित्म के अभ्यास और 
बुद्धि के दौड़ाने से ही ज्ञात हो सकती हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ऊ.. इएें५ 

डाक्टरी मत से सृत्रपरीक्षा-रसायनश्ञात्र की रीतिसे मूत्रपीक्षा की 
-डाकररोंने अच्छी छानवीन ( खोज ) की है इस लिये वह प्रमाण करने ( मानने ) योग्य 
है, उनके मतानुसार मूत्र में मुख्यतया दो चीज़े हैं-युरिजा और एसिड, इनके सिवाय 
उस में नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फासफरिक ( फासफर्स ) एसिड, मेगनेशिया, 
पोशस और सोढा, इन सव वस्तुओं का भी थोड़ा २ तत्त्व और बहुत सा भाग पानी 
“७ का होता है, मृत्र में जो २ पदार्थ है सो नीचे लिखे कोष्ठ से विदित हो सकते हैं:-- ' 


मूत्र में खित पदाये ॥ मूत्र के १००० भागोंमें ॥ 
पानी ॥ ९७६॥ भाग ॥ 
,. युरिया। १४] . , भाग ॥ 
शरीर के पसरे से देंदा यूरिक एसिंड॥ '...... 5०6 8 
होनेवाली चीमें॥ .. चरवी, चिकनाई, आदि ॥ ० ० 
खार ॥ नमक ॥ ७ भागा। 
फ् फासफरिक एसिड ॥ न | 
हल गन्धक का तेनाव | शी # 
फ् चूना ॥ / ० फ#ऋ् 
हि मेगनेशिया ॥ ० क्र 
कि पोटास ॥ शी + 
सोडा ॥ बहुत थोड़ा ॥ 


. मूत्र में यथपि ऊपर ठिखे पदार्थ हैं परन्तु आरोग्यदरशा भें मूत्र में ऊपर दिखी हुई 
चीजें सदा एक वजन में नहीं होती है, क्यों कि खुराक और कसरत आदि पर उनका 
होना निर्भर है, भूत्र में खित पदार्थों को पक्के रसायनशाद्री (रसायनशाक्र के जानने- 
बाढे ) के सिवाय दूसरा नही पहिंचान सकता है ओर जब ऐसी (पक्की ) परीक्षा होती 
है तभी मूत्र के द्वारा रोगों की भी पक्की परीक्षा हो सकती है। हमारे देशी पृवीचाय इस 
रसायन विद्यार्म बढ़े ही प्रवीण थे तभी तो उन्होंने बीस जाति के प्रमेहों में शकेरा- 
प्रमेह और क्षीरममेह आदि की पहिचान की है, वे इस विषय में पूर्णतया तत्त्ववेत्ता थे 
यह बात उनकी की हुई परीक्षा से ही सिद्ध होती है। 
हि बहुत से छोग डाक्टरों की इस वर्तमान परीक्षा को नई निकाली हुई समझकर आश्रय 
में रह जतते हैं, परन्तु यह उनकी परीक्षा नहे नहीं है किन्तु हमारे पूवोचायों के ही गूढ़ 
रहल से खोज करने पर इन्होंने प्राप्त की है, इस लिये इस परीक्षा के विषयर्म उनकी 
फोई तारीफ नहीं है, हां अछबतह उनकी बुद्धि और उद्यम की तारीफ करना हरएक 
शुणमाही गुष्य क्षा काम है, यद्यपि सूत्र को केवड आंखो से देखने से उस्त में खित 


४२६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जनेक चीजों की न्यूनाविकता ठीक रीति से माछ्म नहीं होती है तथापि मूत्र के जत्वे 
से तथा मूत्र के पतकेपन वा मोटेपन से कई एक रोगों की परीक्षा अच्छी तरह से जाँच 
करने से हो सकती है । न 
» जीरोग जादमी को सब दिन में (२४ घण्टे भें ) सामान्यतया २॥ रतढू सूत्र होता 
है तथा जब कमी पतका पदार्थ कमती या बढ़ती खानेंमे आ जाता है तब मूत्र में भी 
घट. बढ़ होती है, ऋतुके अनुसार भी मूत्र के होने में फर्क पढ़ता है, जैसे देखो | शीत 
काल की अपेक्षा उष्णकाछ में मूत्र थोड़ा होता है। - 

मूत्राशय का एक रोग द्ोता है जिस को मून्नाशय का जहन्दर कहते हैं, यह रोग 
मूत्राशय में विकार होने से आरव्युमेन नामक एक आवश्यक तत्त्व के मूत्रमागेद्वारा खून 
में से निकल जाने से होता है; मूत्र में आल्व्युमेन है वा नहीं इस बात की जांच करने 
से इस रोग की परीक्षा दो सकती है, इसी तरह मूत्र, सम्बन्धी एक दूसरा रोग महुपमेह 
( मीठा मूत्र ) नामक है, इस रोगमें मूत्रमागे से मीठे का अधिक भाग सूत्रगें जाता है 
और वह भीठे का भाग मूत्र फो साघारणतया आंख से देखने से यद्यपि नहीं माद्म होता है 
(कि इसमें मीठा है वा नही ) तथापि अच्छी तरह परीक्षा करने से तो वह मीठा भाग 
जान ही लिया जाता है, इस के जानने की एक साधारण रीति यह भी है कि मीठे मृत 
पर हनारों चीटियां छग जाती हैं । 

मूत्र में खार भी जुदा २ होता है और जब वह परिमाण से अधिक वा कम जाता है 
तथा खास ( एसिड ) का भाग जब अधिक जाता है तो उस से भी अनेक रोग उत्पन्न 
होते हैं, मूत्र में जानेवाके इन पदार्थों की जब अच्छी तरह परीक्षा हो जाती है तब रोगों 
की भी परीक्षा सहज में ही हो सकती है ॥ - 
ः 'मृच्र में जानेवाले पदार्थों की परीक्षा--मतकी परीक्षा जनेक मकर से क्री 
जाती है अथोत्‌ कुछ बातें तो मूत्र को आंख से देखने से ही माव्म होती है, कुछ चीनें 
रैसायनिक प्रयोग के झवरा देखने से माछ्म दोती हैं जौर कुछ पढाथे वृकषमद्शेक वत्न 
के द्वारा देखने से मादम पढ़ते है, इन तीनों प्रकारों से परीक्षा का कुछ विषय यहां 

ढिखा जाता है। 
१--आंखो से देखने से मूत्र के जुदे २ रंग की पदिचान से जुदे २ रोगों का 
अबुमान-कर सकते हैं, मीरोग पुरुष का सून्न पानी के समान साफ और कुछ पीछास पर 
( पीढेपन से युक्त ) होता है, परन्तु सत्र के साथ जब खून का भी चाह कर 
छाछ अथवा काढा दीखता है, यह भी रारण रखना चाहिये कि कई .एक' दवाओं 
खाने से भी कर का रंग बदछ चाता है; रही दशा में सलाद सन सन 


;. १-इस्े अंग्रेजी में वाहद्स ढिंजीज कहते है ॥ रा 


चहुगे अध्याय ॥ 8२७ 


नहीं करेना चाहिये यदि मूत्रको थोड़ी देरतक रखने से उस के नीचे किसी प्रकार का 
जमाव हो जावे तो समझ ठेना चाहिये कि-खार, खून, पीप तथा चर्वी आदि कोई 
पदार्थ मूत्र के साथ जाता है, मूत्र के साथ जब जाहृव्युभमीन और शकर जाता है तो 
उस की परीक्षा आंखों के देखने से नहीं होती है इस लिये उस का निश्चय करना हो तो 
दूसरी रीति से करना चाहिये, इसी प्रकार ब्पि मूत्र के साथ थोड़ा बहुत खार तो 
मिला हुआ होता ही है तो भी जब वह परिमाण से अधिक जाता है तब मूत्र को थोड़ी 
देखक रहने देंने से वह खार मूत्र के नीचे जम जाता है तब उस के जाने का ठीक 
निश्चय हो जाता है, रोग की परीक्षा करना हो तब इन निम्नकेखित बातों का ख़यारू 
रखना चाहिये।-- 
१-मूत्न धुदुके र॑गेके समान हो तो उस में खून का सम्भव होता है। 
: ३-मतन्र का रंग छाछ हो तो जान लेना चाहिये कि-उस में खटास (एसिड) जाता है। 
३-मूत्र के ऊपर के फेन यदि जल्दी न बैंठे तो जान ढेना चाहिये कि उस में आह- 
व्युमीन अथवा पित्त है | 
9-मून्न गहरे पीछे रंग का हो तो उस में पित्त का जाना समझना चाहिये | 
५-सृत्न गहरा भूरा था काढे रंग का हो तो समझना चाहिये कि-रोग प्राणघातक है। 
६-सूत्र पानी के समान बहुत होते हो तो मधुप्रमेह की श्ला होती है, हिस्टीरिया 
के रोगमे भी मूत्र बहुत होता है, मृत्रपर हजारों चीटियां लगे तो समझ लेना 
चाहिये कि मधुपमेह है | 
७-यदि मून्र मेछा और गदला हो तो जान लेना चाहिये कि उस में पीप जाता है। 
<-मूत्र छाल रंग का और बहुत थोड़ा होता हो तो कलेजे के, मगज के और बुखार 
के रोग की शंका होती है। 
९-मूत्र में खदास अधिक जाता हो तो समझना चाहिये कि पाचनकिया में 
* बाषा पहुँची है। ॒ 
“ १०-कामलछे ,(पीढिये) में और पित्त के प्रकोप में सत्र में बहुत पीकापन और 
,दरापन होता है तथा किसी समय यह रंग ऐसा गहरा हो जाता है कि काछे रंग 
की शंका होती है, ऐसे मूत्र को हिछाकर देखने से अथवा थोड़ा पानी मिलाकर 
- देखने से मूत्र का पीछापन मारूम हो सकता है। हि 


२-रसायनिक प्रयोग से मूत्र में खित मिन्न २ वस्तुओं की परीक्षा करने से कई एक 
बातों का ज्ञान हो सकता है, इस का वर्णन इसप्रकार है;--- कि 


हस्पप पट मिलन न मत लत नस मा 
-हव का नियम भी यही दे कि-जब मूत्र वहुत आता है तब वह पानी के समान ही होता है) 


४२८ जैनसमन्परदायशिक्षा ॥ 


₹-पिस्त--यथ्पि मूत्र के रंग के देखने से पित्त का “अनुमान कर सकते हैं 
परन्तु रसायनिक रीति से परीक्षा करने से उस का ठीक निश्चय हो जाता है, 
पिच के जानने के छिये रसायनिक रीति यह है कि--सूत्र की थोड़ी सी बूंद को 
काच के प्याले में अथवा रकेबी में डा कर उस में थोड़ा सा नाइदिक एसिड 
डालना चाहिये, दोनों के मिलने से यदि पहिंले हरा फिर जामुनी और पीछे छाल 
रंग हो जावे तो समझ ढेना चाहिये कि मूत्र में पित्त है। 
२-थुरिक एसिड--यूरिक एप्िड आदि सूत्र के यथप्रि खामाविक व्त है 
प्रन्तु वे भी जब जधिक जाते हों तो उन की परीक्षा इस प्रकार से करनी चाहिये 
कि-मूज्र फो एक रकेबी में डार कर गे करे, पीछे उस में नाइद्रिक एसिड की 
थोड़ी सी बूंद डाल देंवे, यदि उस में पाते बैंध जावें.तो जाव छेना चाहिये कि 
मूत्र में यूरिया अधिक है तथा मूत्र को रकेबी में डाल कर उस में नाहदिक 
एसिड डाछा जावे पीछे उसे तपाने से यदि उस में पीढे रंग का पदाणे हो जावे 
तो जानढेना चाहिये कि मूत्र में यूरिक एसिड जाता है। 
३-आहल्‌व्युमीन--आह॒त्युमीन एक पौष्टिक तत्त्व है, इसडिये जब वह मूत्र 
के साथ में जाने छगता है तब शरीर कमजोर हो जाता है। इस के जाने फी 
परीक्षा इस रीति से करनी चाहिये कि मूत्र की परीक्षा करने की एक नी ( खुब ) 
होती है, उस में दो तीन रुपये भर मूत्र को लेना चाहिये, पीछे उस नली के 
नीचे मोमबत्ती फो जर्ल कर उस से मूत्र को गम करना चोहिये, जब भूत्र उब- 
लने छगे तव उस के अन्दर शोरेके तेनाव की थोड़ी सी दूंदें डाल देनी चाहिये, 
इस की ढूंढों से मूत्र बादलों की तरह पुँघछा हो जावेगा और वह बुँवठा हुआ मूत्र 
जब ठहर जाबेगा तव उस में यदि आहृब्युमीन दोगा तो नीचे बैठ जाविया 
और आँखों से दीखने छंगेगा परन्तु रूज्न के गर्म करने से अथवा गमे कर उस में 
- झोरे के तेजाब की ढूँदें डालने से यदि वह सत्र बुंघछा न होवे अथवा ईुपला 
होकर हुँबछापन मिट जाबे तो समझ छेना चाहिये कि सूत्र में जाह॒नयुमीन नहीं 
'जाता है, इस परीक्षा से गर्म किये हुए और नाइट्िक एसिड मिले हुए मूत्र मे 
जमा हुआ पदार्थ क्षार होगा तो वह फ़िर भी सूत्र में मिल जायगा जोर थाहू- 
- ब्युमीन होगा तो वैसे का वैसा दी रहेगा । 
४-इयुगर अर्थात्‌ हाक्कर--जब यृत्रमें जधिक वा कम शक्षर जाती है तब उस रोग 
ह __ को सहममेह का गयहर रोग है, इस रोग कहे करा रोग है, इस रोग कहते कहते में सूत्र बहुत मीठा सफेद 
“ पदकहर कोण तो हस के नीचे लिरीट (सब) का दीपक जलते हैं परन्द आर्य छोगों को तो मोम 
बत्ती दी जलानी चादिये ॥ 


, चतुथे अध्याय ॥ ४२९ 


तथा पानी के समान होता है और उस में शहद के समान गन्ध आती है, इस 
रोग में रसायनिक रीति से परीक्षा करने से शकर का होना ठीक रीति से जाना 
जा सकता है, इस की परीक्षा की यह रीति है कि-यदि झकर की शह्डा हो तो 
, फिर सूत्र को गम कर छान ढेना चाहिये ऐसा करने से यदि उस में आहब्युमीन 
होगा तो अछग हो जावेगा, पीछे मूत्र को काच की नली में ेकर उस में आधा 
ढीकर पोटास अथवा सोडा डालना चाहिये, पीछे नीलेथोथे के पानी की थोड़ी 
सी बूंदें डालनी चाहिये परन्तु नीलेथोथे की ढूँढें बहुत ही होशियारी से ( एक 
बूँद के पीछे दूसरी दूँद) डालना चाहिये तथा नली को हिलाते जाना चाहिये, इस 
तरह करने से वह मूत्र आसमानी रंग का तथा पारदशक (जिस में आर पार 
दीखे ऐसा ) हो जाता है, पीछे उस को खूब उबालना चाहिये, यदि उस में शक्कर 
होगी तो नली के पेंदे में नारंगी के रंग के समान छाल पीढे पदाथे फा जमाव 
होकर ठहर जावेंगा तथा खिर होने के वाद वह कुछ छारू और भूरे रंग का हो 
जावेगा, यदि ऐसा न हो तो समझ लेना चाहिये कि मूत्र में शक्कर नहीं जाती है। 
५-खार और खदास (एसिड और आल्कली क्षार )--मृन्न में 
खार का भाग जितना जाना चाहिये उस से अधिक जाने से रोग होता है, खार के 
अधिक जाने की परीक्षा इस प्रकार होती है कि-हछदी का पानी करके उस में 
सफेद ब्छादिंग पेपर ( ख्ाही चूसनेवाल कागज ) मिगाना चोहिये, फिर उस 
कागज फो खुखाकर उस में का एक हुकड़ा छेकर मूत्र में मिगा देना चाहिये, 
यदि मूत्र में खार फा भाग अधिक होगा तो इस पीछे कागज का रंग बदक कर 
नारंगी अथवा वादामी रंग हो जायगा, फिर इस कायज को पीछे किसी खटाई में 
भिगाने से पूवे के समान पीछा रंग हो जावेगो | 
यह ख़ार की परीक्षा की रीति कह दी गई, अब अधिक खास जाती हो उस की 
परीक्षा लिखते हैं--एक म्कार का छीटमस पेपर बना हुआ तैयार आता है उसे छेना 
चाहिये, यदि वह न मिल सके तो व्लाटिंगपपर को लेकर उसे कोबिज के रस में 
भिगाना चाहिये, फिर उसे छुखा लेना चाहिये, तद॒ उस का आसमानी रंग हो जावेगा, 
उस कागज का ठुकड़ा छेकर सूत्र में मिगाना चाहिये, यदि मूत्र में खटास अधिक दोगा 
तो उस कागज का रंग भी अधिक छाहू हो जावेगा और यदि खटात कम होगा तो 
१-डाव्टर लोग हलदी का टिंक्चर छेते हैं ॥ 
२-इस प्रकार की मूत्रपरीक्षा के लिये चना हुआ भी ठरमेरिक पेपर इगरेंड से आता है, यदि वह थे 
होवे तो हलदी में मिगाया हुआ ही पूर्वोक्त ( पहिछे कद्दा हुआ ) फागज्‌ छेना चाहिये ॥ 
३-अधिक ख़दास के जाने से भी शरीर मे अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं ॥ 


9३० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कागज फा रंग भी कम छाक होगा, तात्पये यद्द है की खटास की 
दी शत के श हे ही सो ललित छत । न्यूनाधिकता के समान 

३-सूह्मदशेक यन्त्र के द्वारा जो सूजपरीक्षा की जाती है उस में ऊपर ढिखी 
दोनों रीतियों में से एक भी रीति के करने की आवश्यकता नहीं कद सर 
आँखोंके द्वारा ध्यान के साथ देखकर मूत्र के रँग आदि की जाँच करनी पड़ती है और 
ने रसायनिक परीक्षा के द्वारा अनेक रीतियों से मूत्र में स्थित अनेक पदार्थों की जाँच 
करनी पड़ती है, किन्तु इस रीतिसे मूत्र के रैग आदि की तथा मृत्र में स्थित और मूत्र 
के साथ जानेवाले पदार्थों की जाँच अतिसुगमता से हो जाती है, परन्तु हाँ इस ( सूहा- 
दर्शक ) यन्त्र के द्वारा मूत्र में खित पदार्थों की ठीक तौर से जाँच कर ढेना मांयः उन्हीं 
के लिये सुगम है जिन को मूत्र में स्थित पदा्ों का खरूप ठीक रीति से मादस हो, 
क्योंकि मिश्रित पदाथे में खिंत वस्तुविशेष (ख़ास चीज) का ठीक निश्चय कर ढेगा 
सहज वा सर्वसाधारण का काम नहीं है, यथ्पि यह बात ठीक है कि-सृह््मदर्शक यन्त्र से 
मूत्र में मिश्रित तथा सूक्ष्म पदार्थ भी उत्कटरूप से अतीत होने छगता है तथापि यह तो 
भानना ही पड़ेगा कि-उस पदाये के खरूप फो न जाननेवाला पुरुष उस का निश्चय 
कैसे कर सकता है, जैसे-दृष्टान्त के ढिये यह कहा जा सकता है कि-आहुब्युमीन के 
खरूप को जो नहीं जानता है बह सूक्ष्मदशक यन्त्र के द्वारा सूत्र में स्थित आहुब्युमीन 
को देख कर भी उस का निश्चय कैसे कर सकता है; तात्पयये केवछ यही है कि सृक्ष्मदशीक 
यन्त्र के द्वारा वे ही छोग मूत्र में स्थित पदार्थों का निश्चय सहज में कर सकते है जो कि 
उन ( मृत्र में स्थित ) पदार्थों के खरूप को ठीक रीति से जानते हों । 

यह तो प्रायः सब ही जानते और मानते हैं कि-वर्तमान समय में अपने देश के वैदों 
की अपेक्षा डाक्टर छोग शरीर के आस्यन्तर ( भीतरी ) भागों, उन की कियाओं और उन 
मं स्थित पदार्थों से विशेष विज्ञ ( जानकार ) हैं, क्योंकि उन को शरीर के जाभ्यन्तर 
भागों के देखने भालने आदि का प्रतिदिन काम पढ़ता है, इसलिये यह कहा जा सकता है 
कि-डाक्दर छोग सूक्ष्मद्शक यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा को अच्छे प्रकार से कर सकतें हैं! 

पहिंले कह चुके है कि-इस ( वृह्मदर्शक ) यन्त्र के द्वारा जो मूत्रपरीक्षा होती हैं वह 
मूत्र में स्थित पदार्थों के खरूप के ज्ञान से विशेष सम्बन्ध रखती है, इस छिये स्व- 
साधारण छोग इस परीक्षा फो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूत्र में स्थित सब पदार्थों के 
खरूप का ज्ञान होना स्वेसाघारण के लिये अतिदुखर ( कठिन ) है। अतः 
यन्त्र के द्वारा जब मृत्रपरीक्षा करनी वा फरानी हो तब डाकटरों से कराढेनी चाहिये, 
अथीत डाक्टरों से मृतपरीक्षा करा के सत्र में जानेवाडे पदा्मों फी न्यूनाविकता ( करी 
वा ज्यादती ) का निश्चय कर तदनुकूल उचित उपाय करना चाहिये | 


चतुथ अध्याव॥ ४३१ 


अपर ढिखे अनुसार मूत्र में स्थित सब पदार्थों के खरूप का ज्ञान यद्यपि सवेसाधारण 
के लिये अति दुसर है और उन सब पदार्थों के खरूप का वर्णन करना भी एक भति 
कठिन तथा ' विशेषस्थानापेक्षी (अधिक स्थान की आकांक्षा रखनेवाढा ) विषय है अतः 
. उन सब का वर्णन अन्य के विस्तार के भय से नहीं लिख सकते हैं परन्तु तथापि संक्षेप से 
कुछ इस परीक्षा के विषय में तथा मूत्र में त्थित अत्यावश्यक कुछ पदार्थों के खरूप के 
विषय में गृहस्थों के छाम के छिये लिखते हैं;--- - 
१-पहिले कह चुके हैं कि-नीरोग मनुष्य के मूत्र का रैग ठीक सूखी हुईं घास 
- के रंग के समान होता है, तथा उस में जो खार और ख़टास आदि पदाथे यथो- 
चित परिमाण में रहते हैं उन का भी वर्णन कर थुके है, इस लिये सूक्ष्मद्शक 
यन्त्र के द्वारा मूत्रपरीक्षा करनेपर बीरोग मनुष्य का मूत्र ऊपर लिखे अनुसार 
(उक्त रैँग से युक्त तथा यथोचित खार आदि के परिमाण से युक्त ) ऊपर से 
स्पष्टठया न दीखने पर भी उक्त यन्र से साफ प्र से दीख जाता है |, 
२-वात, पित्त, कफ, द्विदोष (दो २ मिले हुए दोष ) तथा सन्निपात ( त्रिदोष ) 
दोषवाके, एवं अजीण और ज्वर आदि विकारवाले रोगियों का मूत्र पहिले 
ढिखे अनुसार उक्त यन्त्र से ठीक दीख जाता है, जिस से उक्त दोषों वा उक्त 
. विकारों का निश्चय स्पष्टतया हो जाता है। 
३-मूत्र में तैल की दूँद के डालने से दूसरी रीति से जो मृत्रपरीक्षा तालाब, हंस, 
छत्र, चमर और तोरण आदि चिह्यों के द्वारा रोग के साध्यासाध्यविचार के लिये 
लिख चुके हैं वे सब चिह स्पष्ट न होने पर भी इस यन्त्र से ठीक दीख जाते हैं 
अथोत्‌ इस यन्त्र के द्वारा उक्त चिद्द ठीक २ माछ्म होकर रोग की साध्यासाध्य- 
परीक्षा सहज में दो जाती है। 
४-पहिंछे कह चुके हैं. कि-ढाकटरों के मत से मूत्र में मुझ्यतया दो चीजें हैं--- 
युरिआ और एसिड, तथा इन के सिवाय-नमक, गन्धक का तेजाब, चूना, फास- 
फरिक ( फासफर्स ) एसिड, मेगनेशिया, पोटास और सोडा, इन सब वस्तुओं का 
भी थोड़ा २ तत्त्व और बहुत सा भाग पानी का होता है, अतः इस यत्ज् के 
द्वारा सुन्नपरीक्षा करने पर उक्त पदार्थों का ठीक॑ २ परिमाण अ्रतीतं होनाता है, 
यदि न्यूनाधिक परिमाण हो तो पूषे लिखे अनुसार विकार वा हानि समझ छेनी 
चाहिये, इन पदार्थों भें से गन्धक का तेज़ाब, चूना, पोटास तथा सोढा, इन के 
स्वरूप को आयः मनुष्य जानते ही हैं अतः इस यन्त्र के द्वारा इन के परिमाणादि 
का निम्चय कर सकते हैं, शेष आवश्यक पदार्थों का खरूप आगे कहा जायगा। 
 3-इल सब पदायों के परिमाण का विवरण पहिले हो लिस जुके हृुह 7 


श्ब२ . जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-हस यन्त्र के द्वारा सूत्र को देखने से यदि उस (मूत्र ) के नीचे कुछ जमाव 
- सा माछ्म पड़े तो समझ छेना चाहिये क्वि-खार, खून, रसी (पीए ) तथा चर्बी 
आदि का भाग मूत्र के साथ जाता है, इन में भी विशेषता यह है कि-खार का 
भाग अधिक होने से मूत्र फटा हुआ सा, खून का भाग जधिक होने से घुअवणे, * 
रसी ( पीप ) का भाग अधिक होने से मैठ और गदलेपन से युक्त तथा चबी का 
भाग अधिक होने से चिकना और चर्बी के कतरों से युक्त दीस पढ़ता है । 


६-मूत्र में खदास का भाग अधिक होने से चह (मृत्र) रक्तव्े का (लाल रंग 
का ) तथा पिच का भाग अधिक होने से पीत वर्णेका ( पीछे रँग का ) और फेनों 
से हीव इस यन्त्र के द्वारा स्पष्टटया (साफ तौर से ) दीख पढ़ता है | 


७-मृत्र में शक्षर के भाग का जाना इस वन्त्र के द्वारा श्रावः सब ही जाव सकते 
"हैं, क्योंकि शक्कर का खरूप सब ही को विंदित है। 


८-इस यन्त्र के द्वारा परीक्षा करने से यदि मूतन्न-फेनरहित, अतिर्वेत (बहुत 
सफेद अथोत्‌ जण्डे की सफेदी के समान सफ़ेद ), दिग्प ( चिकना ), पौष्टिक 
तत्त्व से युक्त, अँटे के ऊप के समान लसदार, पोइत के तेल के समान द्विग् 
तथा नारियल के यूदे के समान लिन्ध ( चिकने ) यदाये से संघट्ट ( गुथा हुआ ), 
गाढय तथा रक्त ( खून) की कान्ति ( चमक) से बुक्त दीख पढ़े तो जाव ढेना 
चाहिये कि-सृत्र में आरव्यूमीने है, इस मकार आहृव्युमीन का विश्व हो जाने- 
पर मूत्राशय के जलन्धर का भी निश्चय हो सकता है, जैसा कि पहिले लिख चुके हैं। 


५.-इस यन्त्र के द्वारा देखने पर यदि मूत्र में जछाये हुए पौधे की राज के समान, 
वा कहाई में मूने हुए पदार्थ के समान कोई पदाये दीखे अथवा सोडे की राख 
4-इस का कुछ वर्णन आगे यर्वी संख्या में किया जावेगा ॥ 
३-यह शब्द दो अकार का हैं-जित में से एक का उचारण आउह्युम्यन है, यह छाठित दया फ्रेद भाषा 
का शब्द है; इस को फ्रेंच भाषा मे अछबस भी कहते हैं, जिध्त का अर्थ सफेद, है, इस शब्द के तीन 
अथ्थ हैं-१-अप्डे की सफेदी, २-परवरिश करनेवाला मादा जो बहुत ते पौधों के बीजक़े परदे नें इक" 
रहता है परन्तु गर्भ में मिला नहीं रहता है, यह अन्न अर्थाद्‌ गेहूँ और इस्ती फिल्म के दूसरे अन्नों में जाडे 
का द्िस्ता होता है, पोइत के दाने मे रोगनी ( तेल का ) द्ित्सा होता है और नारियल में यूदेद्ठार हिला 
दोता है। ३-यह रसायन के लिहाज से वहीं वत्छु है जो कि आहब्दुनीन है ( जिस का अर्थ अमी जागे 
कहते हैं), दूसरे शब्द का उच्चारण आहब्युमीन है, चह गाद्य शव तथा विवैणा पदाव होता है जो कि 
खास आवश्यक ( जरूरी ) मादा अण्डे का होता है और लछोहू क्या पंछा होता है और चह दूसरे हैदानी 
मादों में पाया जाता है, वह चाहे दव हो और चाहे दृढ़ हो. इस के सिवाय यह जैयों में भौ पावा जाता 
है, यह पानी में घुलजाता है तथा यर्मी और दूसरी रसायनिक रीतियों से जम जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 98३ 


सी दीख पड़े अथवा तेनावी सोडा वा तेजावी पोदास दीख पढ़े तो जान हेना 
चाहिये कि मूत्र में खार और खास ( आलकंडी खार और एसिड ) है। 
यह संक्षेप से सूक्ष्मदशक यन्त्र के द्वारा मत्रपरीक्षा कही गई है, इस के विषय में 
यदि विशेष हाल जानना हो तो ढाक्टरी अन्थों से वा डाक्टरों से पूँछ कर जान सकते है) 
मलपरीक्षा--मल से भी रोग की बहुत कुछ परीक्षा द्वो सकती है तथा रोग के 
साध्य वा असाध्य की भी परीक्षा हो सकती है, इस का वणेन इस प्रकार है।--- 
१-वायुदोषवाढे का मछ-फेनवाला, रूख़ा तथा धुएँके रंग के समान होता है और 
उस में चौथा भाग पानी के सदृश होता है । ४ 
२-पित्तदोषवाले का मरू-हरा, पीछा, गन्धवाला, ढीछा तथा गमे होता है । 
३-कफदोषवाले का मर-सफेद, कुछ सूखा, कुछ भीगा तथा चिकना होता है। 
कस का मरू-पीछा और काछा, भीगा तथा जन्दर गांठोंवाढा 
होता है । 
७-वातकफदोषबाले का मर-भीगा, कार तथा पपोटेवाला होता है। 
६-पित्तकफदोषवाले का मल-पीछा तथा सफेद होता है । 
७-त्रिदोषवाले का मल-सफेद, काला, पीछा, ढीछा तथा गांठोंवाला होता है । 
<८-अजीपैरोगवाढे का मढछ-दुर्गन्धयुक्त और ढीला होता है | 
९-जलोदररोगवाढे का मरू-बहुत दुगेन्धयुक्त और सफेद होता है। 
१०-सृत्युतमय को प्राप्त हुए रोगी का मरू-बहुत दुगेन्धयुक्त, छाठ, कुछ सफेद, 
मांस के समान तथा काछा होता है। 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस रोगी का मर पानी में हृव जावे वह रोगी 
बचता नहीं है। 
इस के अतिरिक्त मलपरीक्षा के विषय में निन्नकेखित बातों का भी जानना जल्याव- 
शयक है जिन का वर्णन संक्षेप से किया जाता हैः--- 
अल्कडी सी कहते है, यह एक अकार का खार पदार्थ है, इस शब्द के कोपकारों ने कई जय डिले हैं, 
जैसे-पौथे की राख, कहारे में भूलना, वा भूनना, सोडे की राख, तेज़ाबी सोडा तथा तेज़ाबी पोयस इल्ादि 
इस का रासायनिक खरप यह दे कि-यह तेजाबी असली चौजों मे से है, जैसे-सोडा, पोटास, गोंदविशेष 
और सोडे की किस्म का एक तेज तेजाब, इस का झुझ्य गुण यह है कि-यह पानी और अलकोहल ( विष ) 
में मि् जाता दे तथा ते औौर चर्वी से मिझ कर साथुन को वनाता है और तेजाब से मिलकर नमक को 


वनाता है या उसे मातदिछ कर देता है, एवं बहुत से पौधों की ज़दाँ ( पीलेपन 
देता है लौर काई वा पौधे के छाछ रंग को नी कर देता है॥ ज़दीं ( पीलेपन ) को भूरे रग की कर 
हि 


3३४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


१-पनला दस्त--अप्ी से अथवा संग्रहणी के रोग से पतले दस होते हैं, यदि 
सल में खुराक का कच्चा माय दीले तो समझना चाहिये क्ि-अत्न का पाचन 
ठीक सैतिसे नहीं होता है, जाँतों में पित्तके बढ़ने से सी मल पतछा और नरम 
जाता है, जतीसार और है में दस पानी के समान पतछा माता है, यदि क्षय 
रोग में विनाक्वरण ही पतला दस्त जावे तो समझ ठेना चाहिये कवि रोगी 
नहीं वरचेया | 


'३-करड़ा दस्त--चित्य की अपेक्षा यदि करहा देख जावे तो कवनियत्र दी 

* निशानी समझनी चाहिये, हरतत के रोगी फो सदा सख्त दख जाता है तथा उस 
में आयः सफरे का साय छिछ जाने से उस में से खून जाता है, पेट में अथवा 
सफरे में वादी के रहने से सदा दस की कली रहती है, यदि कलेजे में पित्त की 
क्रिया ठीक रीति से न होंवे तथा आवश्यकता के अनुसार पिचकी उत्पत्ति न हो 
अथवा मर को जांगे ढकेलने के लिये जाँतों में तंग और ढींडे होने की यथा- 
बर्यक ( लितनी चाहिये उतनी ) शक्ति न होवे तो दस्त करड़ा जाता है। 


३-खूनवाला दस्त--वदि दल्तक्के साथ में मिझा हुआ खून जाता हो अबबा 
आम गिरती हो तो समझ लेना चाहिये कि मरोज़ा हो गया है, हरस रोग में 
तथा रक्तपित्त रोग में खून दुख से जछग गिरता है, अथोत्‌ दस्त के पहिंले वा 
पीछे धार होकर गिरता है । 

2-अधिक खून व पीपचालछा दस्त--यदि दस्त के मार्ग से खून वहुत गिरे 
तथा पीए एक दम से जाने गे तो समझ ठेना चाहिये क्रि कछेजा पककर आ 
तों में फूटा है। 

७५-मांस के धोवन के समान दस्त--यदि दस धोये हुए मांस के पानी कल 
समान जांदे तथा उस में चाहे कुछ खून भी हो वा न हो परन्तु नी क्के 
समान हो और उस में बहुत दुर्गन्‍्व हो तो समझना चाहिये कि आते सड़ने 
ठ्मी हैं। डी 

६-सफेद दस्त--यदि दख का रंग सफ़ेद दो तो समझना चाहिये कि कछेजे में- 
से पित्त यधावश्यक्न॒ (चाहिये मितना ) आंतों में नहीं आता है, मायः कायल 
पिचाझ्य तथा कठेने के रोग में ऐसा दख जाता है। 


कांजी चाँवलों «५ 9० दुस्त-- 
७-सफेद्‌ कांजी के समान वा चाँवलों के घोषन के समान द॑ 
जैज में तथा बढ़े ( अत्यन्त ) अजीणे में दर सफ़ेद कांबी के समान अबवा 


हजे गा 
बाँवलों के भोवव के समाव जाता है। 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्श्५ 


८-काला वा हरा दस्त--यदि काछा अथवा हरा दस आंवे तो समझना चाहिये 
कि कढेजे में रोग तथा पिच का विकार है। 
प्रश्नपरीक्षा ॥ 

रोगी से कुछ हकीकत के पूछने से भी रोगों की विज्ञता ( जानकारी ) होती है. जौर 
सी विज्ञता पहिले छिखी हुई परीक्षाओं से भी नहीं हो सकती है, यथ्पि कई समयों में 
ऐसा भी होता है क्वि-रोगी से पूछने से श्री रोग का यथा हाल नहीं माव्म होता है 
और ऐसी दशा में उस के कथन पर विशेष विश्वास भी रखना योग्य नहीं होता है, परन्तु 
इस'से यह नहीं मान ढेना चाहिये कि-रोगी से हकीकत का पूछना ही व्यय है, किन्तु 
रोगी से पूछ कर उस की सव अगली पिछली हकीकत को तो अवश्य जानना ही चाहिये, 
क्योंकि पूछने से कमी २ कोई २ नह हकीकत भी निकर जाती है, उस से रोग की 
उत्पत्ति के कारण का पता मिल सकता है और रोग की उत्पत्ति के कारण का अथीत्‌ 
निदान का ज्ञान होना वैज्यों के लिये चिकित्सा करने में बहुत ही सहायक है, इस लिये 
रोगी से वारंवार पूछ २ कर खूब निश्चय कर लेना चाहिये, केवछ इतना ही नहीं किन्तु 
बहुत सी बातों को रोगी के पास रहनेवाल़ों से अथवा सहवासियों से पूछ के निश्चय 
करना चाहिये, जैसे-यदि रोगी को वमन ( उछटी ) होता है तो वमन के कारण को पूछ 
कर उस कारण को बन्द करना चाहिये, ऐसा करने से वमन को बन्द करने की फोई 
आवश्यकता नही रहती है, जैसे यदि पित्त से बमन होता हो पिच को दवाना चाहिये, 
यदि जजीणे से होता हो तो अजीर्ण का इछाज करना चाहिये, तथा यदि होजरी की हर- 
कत से होता हो तो उस ही का इलाज करना चाहिये, तालय॑ यह है कि-बमन के रोग 
में बमन के कारण का निश्चय करने के छिये बहुत पूछ ताछ करने की आवश्यकता है, 
इसी प्रकार से सब रोगों के कारणों का निश्चय सच से प्रथम करना चाहिये, ऐसा न 
करने से चिकित्सा का कुछ भी फल नहीं होतो है, देखो ! यदि बुखार अजीण से आया 
हो और उस का इलाज दूसरा किया जावे तो वह जाराम नहीं हो सकता है, इसलिये 
पहिले इस का निश्यय करना चाहिये कि बुखार अजीण से हुआ है अथवा और किसी 

+-परन्तु स्मरण रहे कि ऑवछा गूगुछ तथा लोहे से बनी हुई दवाओं के खाने से दख काल जाता 
है, इस लिये यदि इन में से कोई कारण हो तो काछे दस्त से नहीं डरना चाहिये ॥ 


३-क्योंकि दूसरी परीक्षाओं से कुछ न कुछ सन्देह रद्द जाता है परन्तु रोगी से हकीकत पूछ छेने से 
रोग का ठीछ निश्चय हो जाता है ॥ 

३-सहायक दी नहीं किन्तु यह कहना चाहिये कि-निदान का जानना ही चिकित्सा का मुख्य आधार है॥ 

४-क्योंकि वन के कारण को वन्द्‌ कर देनेसे वमन आप ही बन्द हो जाता है ॥ 
” ५-करण का निथ्य किये बिना केवक चिकित्सा ही निष्फ हो जाती हो यही नहीं किन्तु ऐसी चिकित्सा 
दूसरे दोगों का कारण वन जाती है ॥ *, |; 


४१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कारंण से हुआ है, इस का विश्वय जैसे दूसरे छक्षणों आदि से होता है उसी प्रकार रोगी 
ने दो तीन दिन पहिंले क्या किया था, क्या खाया था, 
निश्चय हो जाता है। किम कक जीत ही 
बहुत से रोग चिन्ता, भय, क्रोध और फामविकार आदि मनःसम्बधी 
पैदा होते है और शरीर के लक्षणों से उन का ठीक २ ज्ञान नहीं होता है, 22 
में हकीकत के पूछने की बहुत ही आवश्यकता है, उदाहरण के लिये पाठकगण लान 
सकते हैं कि-शिर का दुखना एक साधारण रोग है परन्तु उस के कारण बहुत से है, 
जैसे-कषिर में गर्मी का होना, दस्त की कठ्नी, घातु का जाना और प्रदर जादि-कई 
फारणों से शिर दुखा करता है, जब शिर दुखने के कारण का ठीक निश्चय न करके यदि 
दूसरा इलाज किया जावे तो कैसे आराम हो सकता है ! फिर शिर दुखने के कारणों को 
तलास करने में यद्यपि नाड्रीपरीक्षा भी कुछ सहायता देती है परन्तु यदि किसी प्रकार 
से रोग के कारण का पूर्ण जनुभव हो जावे तो शेष किसी परीक्षा से कोई काम नहीं है . 
और रोग के कारण का अनुभव होने में केवल रोगी से सब हार का पूछना प्रधान साधन 
है, जैसे देखो ! शिर के द॒दे में यदि रोगी से पूछ कर कारण का निश्चय कर ढिया जावे 
कि तेरा शिर किस तरह से और कब से दुखता है इत्यादि, इस प्रकार फारण का निश्चय 
हो जाने पर इछाज करने से शीघ्र ही आराम हो सकता है, परन्तु फारण का निश्चय 
किये विना चिकित्सा करने से कुछ भी छाभ नहीं हो सकता है, जैंसे देखो ! यदि ऊपर 
ढिखे कारणों में से किसी कारण से शिर दुखता हो और उस कारण फो न समझ कर 
अमोनिया सुँधाया जावे तो उस से बिरकुछ फायदा नहीं हो सकता है, फिर देखो ! 
दाँत के तथा काव के रोग से भी शिर अत्यन्त दुखने ऊगता है, इस बात को भी विरले 
ही छोग समझते हैं, इसी प्रकार कान के बहने से भी शिर दुखता है, इस बात को रोगी 
तो सप्त में भी नहीं जान सकता है, हां यदि वैध फान के दुखने की वात को पूछे 
अथवा रोगी अपने आप ही वैद्य को अव्बठ से आखीर तक अपनी सव हकीकत 
सुनाते समय कान के बहने की वात को भी कह देवे तो कारण का ज्ञान हो सकता है। 
बहुत से जज्ञान कोग वैध की जावरू (प्रतिष्ठा) और परीक्षा ठेने के लिये हाथ 
टम्बा करते है और कहते है कि-“आप देखो ! नाड़ी में क्या रोग है !” परन्तु ऐसा 
कमी भूछ कर भी नहीं करना चाहिये, किन्तु आप को ही अपनी सब हकीकत साफ़ १ कद 
देनी चाहिये, क्योंकि केवल नाड़ी के द्वारा ही रोग का निश्चय कमी नहीं हो सकता है, 
किन्तु रोग के निश्चय के लिये अनेक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, इसी मकार 
चैय को भी चाहिये कि केवर नाड़ी के देखनेका आडम्बर रचकर रोगी को अम में व 
डाके और न उसे डरावे किन्तु उस से घीरज से पूछ २ कर रोग की असली पहिचान 


चतुर्थ अध्याय ॥ 9३७ 


कैरे, यदि रोग की ठीक परीक्षा कराने के ढिये कोई नया वा अज्ञानं ( जजान ) रोगी 
आ जावे तो उस को थोड़ी देर तक बैठने देना चाहिये, जब वह खस्थ ( तहेदिक ) हो 
जाबे तब उस की जाकृति, जौँखिं और जीभ आदि परीक्षणीय ( परीक्षा करने के योग्य ) 
अन्डों को देखना चाहिये, इस के बाद दोनों हाथों की नाड़ी देखनी चाहिये, तथा उस के 
मुख से सब हकीकत सुननी चाहिये, पीछे उस के शरीर का जो भाग जांचने योग्य हो 
उसे देखना और जांचना चाहिये, रोगी से हकीकत पूछते समय सब बातों का खूब निश्वय 
करना चाहिये अथोत्‌ रोगी की जाति, इत्ति ( रोजुग़ार ), रहने का ठिकाना, आयु, व्यसेन, 
भूतपूर्व रोग ( जो पहिे हो चुका है वह रोग ), विधिसहित पूर्वसेवित औषध (क्‍या २ 
दवा कैसे २ ली, क्या २ खाया पिया इत्यादि ), औषघसेवन का फल ( लाभ हुआ वा 
द्वानि हुई इत्यादि ), इत्यादि सब बातें पूँछनी चाहिंये। 

इन सब बातों के सिवाय रोगी के भा बाप का हार तथा उन की शरीरसम्बन्धिनी 
( शरीर की ) व्यवस्था ( हा़त ) भी जाननी चाहिये, क्योंकि बहुत से रोग माता पिता 
से ही पुत्रों के होते है। 

यथ्पि ख़रपरीक्षा से मी रोगी के मरने जीने फष्ट रहने तथा गर्मी शर्दी आदि सब 
बातों की परीक्षा होती है परन्तु वह यहां अन्थ के बढ जाने के भय से नहीं ढिखी है, हां 
खरोदय फे विषय में इस का भी कुछ वर्णन किया है, वहां इस विषय को देखना चाहिये। 

साध्यासाध्यपरीक्षा बल के द्वारा भी होती है, इस के सिवाय मत्यु के चिह॒ संक्षेप से 
कारकज्षान में लिखे है, जैसे-कानों में दोनों अंगुलियों के लगाने से यदि गड़ागड़ाइट न 
होवे तो प्राणी मर जाता है, आंख को मसल कर अँबेरे भें खोले, यदि विजुली का सा 
झबका न होवे तथा आंख को मसल कर मींचने से रंग २ का ( अनेक रंगों का ) जो 
आकाश से वरसता हुआ सा दीखता है वह न दीखे तो झ॒त्यु जाननी चाहिये, छाया- 
पुरुष से अथवा काच में देखने से यदि मसक आदि न दीखें तो रुत्यु जाननी चाहिये, 
यदि चैतसुदि ४ फो प्रातःकारू चन्द्रस्वर न चके तो नो महीने में मृत्यु जाननी चाहिये, 

१-वहुत से घूर्त वैय अपना महत्त्व दिखाने के लिये रोगी का हाल भादि कुछ भी न पूँछकर फेवुछ 
नाड़ी ही देखते हैं. ( मानो सर्वसाघारण को थे यह प्रकट करना चाहते हैं कि हम केवछ नाढी देखकर ही 
रोग की सर्व व्यवस्था को जान सकते हैं) तथा नाडी देखकर अनेक झूठी सच्ची बातें वा कर अपना अयोजन 


सिद्ध करने के लिये रोगी को वहका दिया करते हैं, परन्तु सुयोग्य जर विद्वान्‌ वैथ ऐसा कभी नहीं करतेहें ॥ 
२-यदि कोई हो तो॥ 
३-भूतपूवे रोग का पूछना इस लिये आवश्यक है कि-उस का सी विचार कर ओपधि दी जावे, क्योंकि 
उपर्दृश आदि भूतपूर्व कई रोग ऐसे भी हैं कि जो कारणसाममी की सहायता पाकर फिर भी उत्पन्न हो 


जाते हे. इप लिये यदि ऐसे रोग उलझ होडे हों तो चिकित्सा मे उन के पुनरत्पादक कारण को बचाना 
पड़ता दै ॥ 


9१८ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


इत्यादि, यह सब विवरण ग्रन्थ के वढ़ जाने के भय से यहां नहीं छिखा है, हां खर का 
तो कुछ वर्णन भागे ( पश्चमाध्याय में ) छिखा ही जाविगा--यह संक्षेप से रोगपरीक्ष 
और उस के जावश्यक प्रकारों का कथन किया गया ॥ 


यह चतुर्थ अध्याय का रोगपरीक्षाप्रकार नामक वारहवां म्करण समाप्त हुआ ॥ 





. » तेरहवां प्रकरण--ओषध' प्रयोग ॥ 


जी अ9७ बार द्री पकलीप--- 
औषपधों का संग्रह ॥ 


ज॑गढ में उतन्न हुईं जो अनेक वनस्पतियां बानार में विकती हैं तथा अनेक दवा 
जो धातुओं के संसगे से तथा उन की भस्म से बनती है इन्हीं सवों का नाम ओऔषैष (दवा) 
है, परन्तु इस अन्य में जो २ वनस्पतियां संग्रहीत की गई हैं अथवा जिन २ औषधों का 
संग्रह किया गया है वे सब साधारण हैं, क्योंकि जिस जौषध के वनानें में चहुतशान, 
बतुरौई, समय और धन की आवश्यकता है. उस औषध का शाल्रोक्त ( शास्र में कहा 
हुआ ) विधान और रस आदि विद्योशाल के सिवाय अन्यत्र यथावख्ित ( ठीक २) बन 
सकना असम्भव है, इस डिये जिन औषधों को साधारण वैद्य तथा गृहस्थ खुद बना सके 
अथवा बाजार से मंगा कर उपयोग में छा सके उन्हीं औषधों का संक्षेपर से यहां संग्रह 
किया गया है. तथा कुछ साधारण अंग्रेजी औषधों के भी नुसखे छिखे है कि जिन का 
बत्तीव प्रायः स्वेत्र किया जाता है। 

इन में से प्रथम कुछ शास्रोक्त औषधों का विधान लिखते हैं?-- 

अरिप्ट और आसव--पनी काढ़ अथवा पते प्रवाही पदार्थ में औपध को 
डाक कर उसे मिट्टी के वतन में भर के कपड़मिद्टी से उस वतन का सह वन्द्‌ कर एक 
या दो पखवाड़े तक रक्खा रहने दे, जब उस में खमीर पैदा हो जावे तब उसे काम में 
छाबे, औषधों को उचाढे विना रहने देंने से आतैव तैयार द्वोता है और उदबाढ कर तथा 
दूसरे जौषणों को पीछे से डा कर रख छोड़े ओऔषधों को पीछे से डाल कर रख छोड़ते दै तब भरिष्टे तैयारहोताहै। 

५-अगोत. बनस्पतियों भौर घाहुओं से ह्ाकिल्यार्य बने हुए पदायों का समावेश औपन चाय में हल 


2 जज , शब्द से $ वह स्थान समझना चाहिये कि जहां वैद्यकविश्ञा का नियमासुतार पठन 
पादन (विधा उसी के तय के अजहर सब जोषपिया औद २ तैयार की जाती दो ॥ 

३-जैसे कुमायोसव, द्राक्षासव, जादि 

४-मैते भव्तारिष्ट आदि ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ४३९ 


जहां औषधों का वजन न लिखा हो वहां इस परिमाण से ढेना चाहिये कि---अरिष्ट 
के किये उबालने की दवा ५ सेर, शहद ६। सेर, गुड़ १२॥ सेर और पानी ३२ सेरे, 
इसी म्रकार आसव के ढिये चूणे १| सेर ढेना चाहिये तथा शेष पदाथे ऊपर ढिखे अबु- 
सार छेने चाहिये । 

इन दोनों के पीने की मात्रा 8 तोछा है । 

सद्य--इसे यज्न पर चढा कर अर्क टपकाते हैं, उसे मद्य ( स्पिरिट ) कहते हैं। 

अके--औषधों को एक दिन मिग्ाकर यत्रै पर चढा के भभका खीचते है, उसे 
अंक कहते है । 

अवलेह--जिस वस्तु का अवँलेह बनाना हो उस का खरस ढेना चाहिये, अथवा 
कांढा बना कर उस फ्ो छान ढेना चाहिये, पीछे उस पानी को घीमी आंच से गाढा पड़ने 
देना चाहिये, फिर उस में शहद गुड़ शकर अथवा मिश्री तथा दूसरी दवायें भी मिठा 
देना चाहिये, इस की मात्रा आबे तोले से एक तोले तक है । 

कल्क--गीली वनस्पति को शिलापर पीस कर अथवा सूखी ओषधि को पानी 
डाल कर पीस कर हगेंदी कर ढेनी चाहिये, इस की मात्रा एक तोले की है । 

काथ--एक तोढे ओषधि में सोलह तोले पानी डाले कर उसे मिट्टी वा कलई के 
पात्र ( बर्तन ) में उकालना ( उबालना ) चाहिये, जब अष्टमांश ( आठवां भाग ) शेप रहे 
तब उसे छान ढेना चाहिये, प्रायः उकाढने की ओपधि का वजन एक समय के लिये ४ 


१-परन्ठु कई आचायों का यह कथन है कि-अरिष्ट में डालने के लिये प्रक्षेपवस्तु ४० रुपये भर, शहद 
३०० रुपये भर, ग्रुढ॒ ४०० रुपये भर तथा द्रव पदार्थ १०२४ रुपये भर होना चाहिये ॥ 

२-यह पूर्णेअवस्थावाले पुरुष के लिये भात्रा है, किन्तु न्यूनावस्था बाड़े के लिये मात्रा कम करनी पड़ती 
है, जिस फा वर्णन आगे किया जावेगा, ( इसी श्रकार सर्वत्र समझना चाहिये ) ॥ 

३-यन्त्र कई प्रकार के होते हैं, उन का वर्णन दूसरे वैद्यक अन्थो में देख छेना चाहिये ॥ 

४-द्याध्वालों के लिये अर्क पीने योग्य अर्थात्‌ भक्ष्य पदार्थ दे परन्तु अरिष्ट और आस अभक्ष्य हैं, 
क्योंकि जो घाईस प्रकार के अमक्ष्य के पदाथों के खाने से बचता है उसे ही पूरा द्याधर्म का पालनेवांला 
समझना चाहिये ॥ 

५-जो वस्तु चाटी जावे उसे अवछेद कहते है ॥ 

६-तात्यय यह है कि यदि गीछी वनस्पति हो तो उस का खरस छेना चाहिये परन्तु यदि सूखी ओपधि 
हो तो उस का काढ़ा बना छेना चाहिये ॥ 

७-इस को मुसज्मान बैच ( इकीम ) छूऊक कहते हैं तथा संस्कृत मे इस का नाम कल्‍्क हैं॥ _ 

” «-इस को उकाली भी कहते हैं॥ 

६-तात्पय यह है कि ओषधि से १६ गुना जल डाला जाता है-परन्तु यह जल का परिमाण १ तोले 
से छेकर ४ तोले पर्यश्त औषध के लिये समझना चाहिये, चार तोले से उपरान्त कुड्व पर्यन्त जींपध 
से भाव्युना जछ डालता चाहिये और कुडव से लेकर श्रत्य (सेर ) पर्यन्त औपव में चौगुना ही जरू 
डालना चाहिये ॥ 


2 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तोढे है, यदि काथ को थोड़ा सा नरम करना हो तो चौथा हिस्सा पानी रखना चाहिये, 
एक चार उकाछ कर छातने के पीछे जो कूचा रह जावे उस को दूसरी बार ( फिर भी 
शाम को ) उकाछा जाबे तथा छान कर उपयोग में छाथा जावे उसे परक्ाथ ( दूसरी 
उकाली ) कहते है, परन्तु शाम को उकाले हुए क्वाथ का बासा कूचा दूसरे दिन उपयोग 
में नहीं छाना चाहिये, हां प्रातःकार का कूचा उसी दिन शाम को उपयोग में छाने में 
कोई हजे नहीं है । 

निरबेछ रोगी को काथ का अधिक पानी नहीं देना चाहिये ! 

नवीन ज्वर में पाचन क्राथ (दोषों को पकानेवाठा काथ ) देना हो तो भद्धवशेष 
( आधा बाकी ) रख कर देना चाहिये। 
है आदि कह] पदार्थों का काथ ज्वर में देना हो तो ज्वर के पकने के बाद देना 

| 

स्मरण रहे क्ि-क्ाथ करने के समय वर्तन पर ढक्षन देना ( ढांकना ) नहीं चाहिये, 
# ३ कुक देकर (ढांक कर ) बनाया हुआ कांय फायदे के बदके बड़ा भारी नुकसान 
करता ह | 

कुरला--दवा को उकाल कर उस पानी के अथवा रात को भिगोंये हुए उंढे 
हिम के अथवा फिटकड़ी और नीछाथोथा आदि को पानी में डाछ कर उस पानी के 
मुखपाक आदि ( मुँह का पक जाना जथवा मड़ों का पूछना आदि ) रोगों भें कैरले 
किये जाते हैं। 

ऊपर पढे हुए रोगों में त्रिफला, रांग, तिलकँटा, चमेली के पत्ते, दूध, घी ओर शहद, 
इन में से किसी एक वस्तु से कुरँछे करने से भी फायदा होता है । 

- भोौली--किसी दवा फो अथवा सत्त्व को शहद, वीबू का रस, अदरख का रस, 
पान का रस, गुड़, अथवा यूगुढ की चासनी में डाछ कर छोटी २ गोलियां बनाई जाती 
है, पीछे इन का यथावश्यक उपयोग होता है । 

“ प्:ज्वर के पकने का समय यह है. कि-धातिक ज्वर सात दिन में, पेत्िक उबर दक्ष दिन में तथा 


इलैष्मिक ज्वर वारह दिन में पकता है ॥ 

२-कुरके को सस्क्ृत मे गण्ह्प कहते हैं ॥ 

३-करहे के ४ भेद हैं--लेहन ( चिकवाहठ करनेवाला ), झमन (शान्ति करनेवाला ), शोधन ( साफ 
करनेवाला ) और रोपण ( खच्छ धातुओं की भरती करके घाव को पूरा करनेवाल्ा ), वात की पीछ मे 
लेहन, पित्त दी पीछ में शमन, कफ की पीड़ा मे शोधन तथा घाव आदि में रोपण कुरके किये जाते हे, 
( इल का विधान वैद्यक अन्‍्यों में विस्तारपूर्वक देख छेना चाहिये ) ॥| धर 

४-इन को संस्कृत में सुठिका कहते हैं तथा बड़ी २ गोलियों को मोदक कहते है ॥ 

५-यूगुछ को यदि शोधना द्वो तो त्रिफला के क्वाथ में शोधना चाहिये तथा शिखाजीत भी शी में हद 


द्वोता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 99१ 


घी तथा तेल--जिन २ जौषधों का घी अथवा तेल बनाना हो उन का खरस 
हैना चाहिये, अथवा औषधों का पूर्वोक्त कश्क ढेना चाहिये, उस से चोगुना घी अथवा 
तेढ लेना चाहिये, घी तथा तेक से चौगुना पानी, दूध, अथवा गोमूत्र लेना चाहिये और 
सूखे औषघ को १६ गुने पानी में उकारु कर चतु्थोश रखना चाहिये, काथ से चौगुना 
घी तथा तेल होना चाहिये, ग्रीके औषधों का करक बना कर ही डालना चाहिये, पीछे 
सब को उकाढना चाहिये, उकालने से जब पानी जछू जावे तथा औषध का भाग पक्का 
( छाछू ) हो जावे तथा घी अरूग हो जावे तब उतार कर ठंढा कर छान लेना चाहिये। 


हन के सिद्ध हो जाने की पहिचान यह है कि-तेल में जब झागों का आना बंद हो 
जावे तब उसे तैयार समझकर झट नीचे उतार ढेना चाहिये तथा घी में जब झाग जा 
जावे त्योंही झट उसे उतार लेना चाहिये । 

इन के सिवाय वस्तुओं के तेल घाणी में तथा पाताछयन्नादि से निकाढे जाते हैं जिस 
का जानना गुरुगम तथा शास्राधीन है, इस घुत तथा तेल की मात्रा चार तोढे की है.। 


ूणो--सूखे हुए औषधों को इकट्ठा कर अथवा अछग २ कूटकर तथा कपड़छान 
कर रख छोड़ना चौहिये, इस की मात्रा आधे तोढे से एक तोढे तक की है। 


धुआं था धूप--जिस प्रकार अड्वार में दवा फो सुछूगा कर धूप दे कर घर की 
हवा साफ़ की जाती है उसी प्रकार कई एक रोगों में दवा का धुआं चमड़ी को दिया 
जाता है, इस की रीति यह है कि-अंगारे पर दवाको डालकर उसे खाट (चार पाई ) 
के नीचे रख कर खाटपर बैठ कर मुंह को उधाड़े (खुला) रखना चाहिये और सब 
शरीर को कपड़े से खाट समेत चारों तरफसे इस प्रकार ढकना चाहिये कि धुओं बाहर न 
निकलने पांवे किन्तु अंगपर छगता रहे । « ह 


धूम्रपान--जैंसे दवा का धुआं शरीर पर लिया जाता है उसी प्रकार दवा को हुके 


१-नांत्पर्य यह है कि-गिछोय आदि रदु पदार्थों मे चौगुना जल डाढना चाहिये. सोंठ आदि सूखे 
पदार्थों में जाठ्युवा जल डालना चाहिये “तथा देवदार आदि बहुत दिन के सूखे पदार्थों में सोलह गुना जरू 
डालना चाहिये ॥ 

२-इन की दूसरी परीक्षा यह भी है कि ज़ेह का पाक करते २ जब कल्‍्क अगुद्लियों में मीउने से 
बत्ती के समान हो जावे और उस कर्क को अम्रि में डालने से आवाज न हो अथौत्‌ चटचटावे नहीं तव 
जानना चाहिये कि अब यह ज्लेह (घृत अथवा तेल ) सिद्ध हो गया है ॥ 

३-यदि चूर्ण में शुढ मिलाना हो तो समान भाग डालें, खांड डालनी हो तो दूनी डालें तथा चूर्ण में 
यदि हवीग ालनी हो तो घृत में भून कर डाउनी चाहिये, ऐसा करने से यह उत्हेंद नहीं करती है, यदि 
चूणे को शत या शहद में मिला कर चाटना हो तो उन्हे (घत वा शहद को ) चूर्ण «से दूने लेवे, इसी 
अर सह पाक पदादे के जब भरे को हज हो तो गए | बह भादि ) चैन सेना चाहिने ॥ हि 

ण 


धश्र जैनसम्परदायगिक्षा ॥ 


7 कर फिरंग तथा गठिया जादि रोगों में मुँह से वा नाक से पीते है, इसे धूम्रपान 
कहते हैं । 

नस्य--नाक में घी तेल तथा चूणेकी सूँघनी छी जाती है उस को नैस्य कहते है। 

पान--किसी दवा को ३२ गुने अथवा उस से भी अधिक पानी में उकाल कर 
आधा पानी बाकी रखा जबि तथा उसे पिया जावे इसे पान कहते हैं । 

पुदपाक--किसी हरी वनस्पति को पीस कर गोला बना कर उस को बड़ (बरगद) 
वा एरण्ड अथवा जामुन के पत्ते में लपेट कर ऊपर कपड़मिट्टी का थर दे कर बन- 
कंडों को सुलुगा कर निर्धम होनेपर उस में रख देना चाहिये, जब गोढे की मिट्टी छाह 
हो जावे तब उसे निकाल कर तथा मिट्टी को दूर कर रस निचोड़ लेना चाहिये, परन्तु 
यदि वनस्पति सूखी हो तो जछ में पीस कर गोरा कर लेना चाहिये, इस रस को पुटपाक 
कहते हैं, इस के पीने की मात्रा दो से चार तोले तक की है। 

पश्चाइ--मूल (जड़ ) पत्ते, फल, फूछ तथा छा, इस फो पश्चाज्ञ कहते हँ | 

फलवर्ती--योनि अश्रवा गुदा के जन्दर दवा की मोटी बत्ती दी जाती है तथा 
इस में घी वा दवाका तेल अथवा साबुन आदि भी ल्याया जाता है । 

फाँद--एक भाग दवा के चूण को आठ भाग गम पानी में कुछ घंटोंतक मिगा कर 
उस पानी को दवा के समान पीना चाहिये, ठंढे पानी में १२ घण्टेतक भीगने से भी 
क्षांट तैयार होता है, इस की मात्रा ५ तोले से १० तोढे तक है। 

वस्ति--पिचकारी भें कोई प्रवाही दवा भर कर मर वा मूत्र के खान में दवा 
चढाई जाती है, इस का नाम वर्सि है, वह खाने की दवा के समान फ़ायदा करती है। 

१-धूज़पान छः अकार का है-द्ामन, बृंदण, रेचन, कासहा, वमन और म्रणघृपन, इन का विधान 
और उपयोग दूसरे वैद्यक अन्यों में देख ठेना चाहिये-थका हुआ, डरपोक, इुस़िया, जिस को तत्काल 
वस्तिविधि फराई गये हो, रेचन दिया हुआ, रात्रि में जाया हुआ, प्यासा, दाह से पीडित, जिस का ताल 
सूक रहा हो, उदररोगी, जिस का सख्च तप्त हो, तिमिररोगी, छर्दिवाला, अफरें से पीडित, उर.क्षत- 


बाला, अमेह से पीडित, पाण्डरोगी; गर्भवती ज्री, रूक्ष और क्षीण, जिस ने दूध शहद इत और जआांसव 
का उपयोग किया हो, जिस ने अन्न दही आदि का उपयोग किया हो, घालक शद्ध और छुश, इत्यादि 
आपियों को घूम्रपान नहीं करना चाहिये ॥ कि 

३-नस््र के सब भेद और उन का विधान भादि दूसरे वैयक अन्धों में देखना चाहिये, क्योंकि नस्म का 
विधान बहुत विस्तृत दे ॥ 

३-६स की मोटाई अगुष्ठ के समान होनी चाहिये ॥ 

४-कोई आचार चौशुने जल में मिगाने को लिखते हैं ॥ मु 

* ५-दस को कोई आचाये द्विम कहते है तथा इसी जल को रई से मथने से मन्‍्ध कहलाता है ॥ 

६-बस्ि के सब भेद तथा उन का विधान आदि दूसरे वैदक परन्यो मे देख लेगा चाहिये, क्योंकि इस 


का बहुत मिस्तार है ॥ - 


चतुये अध्याय ॥ ४३ 


, भावना--दवा के चूर्ण को दूसरे रस के पिछाने को ( दूसरे रस में मिगाकर शुप्क 
करने को ) भावना कहते हैं, एकवार रस में घोट कर या मिगा कर सुखाके, “इस 
को एक भावना कहते हैं, इसी प्रकार जितनी भावनायें देनीं हों उतनी देते चले जाते । 

बाफ-बाफ कई प्रकारसे ली जाती है; बहुत सीं सेंक और बांधने की दुवायें 
भी बफोरे का काम देती हैं, केवल गमे पानी की अथवा किसी चीज को डार कर 
उकाडे हुए पानी की बाफ सँकड़े मुखवाले बर्तेन से केनी चाहिये, इस की विधि पहिले 
लिख लुके है। 

बन्धेरण--किसी वनस्पति के पत्ते आदि को गमे कर शरीर के दुखते हुए खान 
पर वॉधने को बन्वेरण कहते हैं । 

सुरव्वा--हरड़ आँवछा तथा सेव आदि जिस चीज का सुरव्वा बनाना हो उस को 
उबारू करे तथा भो कर दुगुनी या तिगुनी खांड या मिश्री की चासनी में डुवा करं रख 
छोड़ना चाहिये, इसे मुरब्बा कहते है । ः 

सोदक--बड़ी गोली को मोदेक कहते हैं, मेथीप्रक तथा सोंठपाक आदि के मोदक 
गुड़ खांड़ तथा मिश्री आदि की चासनी में बांधे जाते है । 

सनन्‍्ध--दवा के चूणे को दवा से चोगुने पानी में डाछ कर तथा हिला कर था मथ- 
कर छान कर पीना चाहिये, इसे मन्थ कहते है | 

यवागू--कांजी-अनाज के आटे को छःुने पानी में उकारू कर गाढा कर के उतार 
हेना चाहिये। 

लेप--सूखी हुई दवा के चूणे को अथवा गीली वनस्पति को पानी में पीस कर लेप 
किया जीता है, लेप दोपहर के समयमें करना चौहिये ठंढी बरुत नहीं करवा चाहिये, 
परन्तु रक्त पिच, सूजन, दाह और रक्तविकार में समय का नियम नहीं है । 

१-मितने रस में सब खूण्ण हृव जावे उतना ही रस भावना के लिये छेना वाहिये, क्योंकि यही भावना 
का प्रिमाण वैद्यों ने कहा है ॥ 

३-इस का मुख्य प्रयोजन पसीना लाने से है के पसीने के द्वारा दोष शरीर में से निकछे ॥ 

३-यदि कोई कडी वद्यु दो तो फिड्कडी आदि के तेजाब से उसे नर॒म कर लेना चाहिये ॥ 

४-मधुपक हर्‌ढ आदि को भी मुरच्वा ही कहते है ॥ 

0३8३९ के कई अकार के शेते है ॥! 

हि हुँ है वि 
किया जाता है, ( ब्िघान वै्क कम 34420 %6 ४ 

४-सत्रि में लेप नहों करना चाहिये परन्तु दुष्ट जणपर रात्रि मे भी छेप करने से कोई द्वानि नहीं है, 
यह भी स्सरण रखना चाहिये कि आय: लेपपर लेप नहीं किया जाता है ॥ 
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छपड़ी वा पोल्टिस--गेहूँ का आटा, अछ्सी, नींव के पत्ते तथा कांदा आदि 
को जरू में पीस कर अथवा गभे पानी में मिछा कर छगदी बना कर शोथ (सूजन) 
तथा गुमड़े आदिपर बांधना चाहिये, इसे छपड़ी वा पोल्टिस कहते हैं। 

सैंक--सैंक कई प्रकार से किया जाता है---कोरे कपड़े की तह से, रेत से, ईट से, 
गर्म पानी से मरी हुईं काच की शीज्षी से और गे पानी में दबाकर निचोड़े हुए. फला- 
हैन वा ऊनी कपड़े से अथवा बाफ दिये हुए कपड़े से इत्यादि । 

स्वरस--किसी गीली वनस्पति को बॉँट (पीस) कर आवश्यकता के समय थोड़ा 
सा जल मिला कर रस निकाल ढेना चाहिये, इसे स्वरस कहँते है, यदि वनस्पति गीढी व 
मिले तो सूखी दवा को अठगुने पानी में उकारू कर चौथा भाग रखना चाहिये, अथवा 
२४ घण्टे तक पानी में मिंगाकर रख छोड़ना चाहिये, पीछे मल कर छान छेना चौंहिये, 
भीली वनस्पति के खरस के पीने की मात्रा दो तोले है तथा सूखी वनस्पति के ख़रस की 
मात्रा चार तोले है परन्तु वाहक को खरस की मात्रा जाघा तोढछा देनी चाहिये। 

हिस--शओोषधि के चूणे फो छः गुने जछू में रातभर मिगा कर जो प्रातः/कारू छात्‌ 
कर लिया जाता है; उस को हिम कहते हैं। 

क्षार-- भी आदि वनस्पतियों में से जवाखार आदि क्षार ( ख़ार ) निकाले जाते हैं, 
इसी प्रकार मूछी, कारपाठा (घीग्वारपाठा ) तथा ऑौंधाझ्ाड़ा आदि भी बहुत सी 
चीजों का खार निकाछा जाता है। 

इस के निकाढने की यह रीति है कि-बनस्पतिं को मूछ ( जड़ ) समेत उखाड़ कर 
उस के पश्चोंग फ़रो जला कर राख कर ढेनी चाहिये, पीछे चौगुने जछू में हिला कर किसी 
मिट्टी के वर्तन भें एक दिनतक रखकर ऊपर का नितरा हुआ जल कड़े से छात्र ढेना 

३-सेक के-मेहन, रोपण और छेखन, ये तीन मुल्य सेद है, वातपीछा में-मेहन, पित्तपीडा में रोप 
तथा कफपीड़ा मे छेखन सेंक किया जाता है, इन का विधान आदि सब विषय वैद्यक अन्यों में देखना 
थाहिय, यह भी स्मरण रहे कि-सेंक दिल में करना चाहिये परन्‍्दु अति आवश्यक अथात महाबुःखद़ागी 


रोग हो तो रात्रि के समय में भी करना चाहिये ॥ 
३-पानी की वाफ से युक्त फलालैन अथवा ऊनी कपडे से सेंक करने की निधि पहिले लिख धुके है ॥ 


३-वनस्पति वह छेनी चाहिये जो कि सरदी अभि और कीडे आदि से निगढी न हो ॥ 
४-इसे सरस तथा अगरस भी कहते हैं 0 


खरस तथा रस भी कहते है ॥ 
वध को शीतकषाय भी कहते है, इस के पीने की मात्रा दो पल अथीत्‌ ८ तोले है ॥ 


एक सेर चौंसठ ( ६४) सेर पानी में मिव्यकर मेडे कपड़े में वह ! 
चाहिये, फिर इस पानी की किसी पान्न में भर कर जौठाना चाहिये, जब पानी जलकर ूर्णवत्‌ ( चूर्ण- 


के समान ) पदार्थ बाकी रह जाने उसी को यवक्षार ( भवाखार ) कहते है ॥ 


चतुर्थ अध्याय | ४४५ 


चाहिये, पीछे उत्त जल को फिर जछाना चाहिये, इस प्रकार जलानेपर जाखिरकार क्षार 
पेदी में सूख कर जम जायगा | 

सत--गिलोय तथा मुलेटी आदि पदार्थों का सत बनाया जाता है, इस की रीति 
यह है कि-गीढी औषध को कूट जरू में मथकर एक पात्र में जमने देना चाहिये, पीछि 
ऊपर का जर घीरे से निकाह डालना चाहिये, इस के पीछे पेंढी पर सफेदसा पदाथे रह 
जाता है वही सूखने के बाद संत जमता है | 

सिरंका--अंगूर जामुन तथा सांठे (गन्ना वा ईंख ) का सिरका बनाया जाता है, 
इस़ की रीति थह्द है कि-जिस पदार्थ का सिरका बनाना हो उस का रस निकाल कर 
तथा थोड़ासा नौसादर डाल कर धूप में रख देना चाहिये, सढ़ उठनेपर तीन वा सात 
दिन में बोतछों को भर कर रख छोड़ना चाहिये, इस की मात्रा आधे तोले से एक तोले- 
तक की है, दाल तथा शाक में इस की खटाई देने से वहुत हाजमा होता है, भोजन के 
पीछे एक घण्टे के बाद इसे पानी में मिलाकर पीने से पाचनशक्ति दुरुस होती है | 
. शुलकेन्द--मुराव या सेवती के फूछों की पेँखड़ियों की मिश्री बुरका कर तह पर 

तह देंते जाना चाहिये तथा उसे ढक कर रख देना चाहिये, जब फूछ गल कर एक रस 

हो जाबे तब कुछ दिनों के वाद वह गुरूकन्द तैयार हो जाता है, यह बड़ी तरावट 
रखता है, उष्णकाल में प्रातःकारू इसे घोट कर पीने से जत्वस्त तरावट रहती है तथा 
अधिक प्याप्त नही ढर्गती है। 


कुछ औषधों के अंग्रेजी तथा हिन्दी नाम ॥ 
संझ्या॥ अंग्रेजी नाम | हिन्दी नाम॥ संख्या॥ अंग्रेजी नाम॥ हिन्दी नाम॥ 
१ श्नफ्यूजुन ॥ चाय | ११ पढास्टर ॥ केप ॥ 
२ एकबा॥  पानी॥ ४ १२ पोल्टित॥ छड़ी ॥ 
३ एक्स्ट्रक्ट॥ सत्व, घन ॥ १३ फोमेनटेशन॥ सेक ॥| 
१-इस को सल्कृत में सत्त्व कहते हैं 0 


३-इसे पूर्वीय देशो में छिरका भी कहते है, वद्या तिरके मे आम करोदे बेर और खीरा आदि फलों को 
भी डालते हैं जो कि कुछ दिनतक उस मेँ पढ़े रह कर अत्यन्त सुखादु दो जाते है ॥ 

दब कण है 

5-जामुन का चहुत दी फायदेमन्द होता है, इस में थौंडा कप 
कर पीने से पेट का दे शान्त दो जाता है ॥ का 2000४ 
बम मत से कहते जो कि गुराव वा सैवती के फूलों में तथा मिश्री 

६-चह-शीतल, हृदय को हितकारी, ग्राही, शुक्रजनंक (चीये को उत्पन्न करमैदाला ), 
नाशक, रुधिरविकार को दूर करनेवात्म, रंग क्रो उन्र्नछ करनेवाठा तथा पाचन है॥ ७७७ 


नह 
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४2 एनिमा॥ . पिचकारी, वस्तरि | १४ वाथ | ' बाफ, खान ॥| 
७ जओोल्यम || तेल (खानेका)| . १५ विल्स्टर॥ . फफोला उठाना॥ 
६ अंम्वेन्टम ॥ महुहम | १५६ मिक्सचर ॥ मिलावट ॥ 
७ कन्फेक्सन॥ मुरब्बा, अचार ॥ १७ छाइकर॥ मवाही ॥ 
८ टिंकूचर॥ अके॥| १८ लिन्मिंट॥ तेर (छगाने का) 
९ ढिकोक्सन॥ काढ़ा, उकाली॥ १९ लोशन || पोताधोने की दवा॥ 
१० पर्वीस॥ चूर्ण ॥ २० वाइन॥  जासव॥ 
देशी तौल (बजुन) ॥ 
१ रत्ती-चिरमीमर ॥ < बाल-! चौजन्नीमर ॥ 
३ रत्तीर १ वाल ॥ १६ बाल--१ अठनीमर ॥ 
३ बाल--१ माता ॥ ३२ वाल-( रुपयेमर ॥ 
६ मासा- (टैंक ॥ ४० रुपयेभर-॥। सेर, पाऊँड, रततल ॥| 
२ देक-2 तोलछा ॥ ८० रुपयेमर-६ सेर ॥ 
9 बाह-अन्दाजन १ दुअन्नीभर ॥ 
अंग्रेजी नैल और माप ॥ 
सूली दवाइयों की तौछ ॥ पतली दवाइयों की माप ॥ 
१ ग्रेन ८ गेहँभर ॥ ६० बूँद-मीनीम--ई ड्राम ॥ 
२० ग्रेन -६ स्कुपल ॥| ८ डाम-१ जोौस ॥ 
३ स्कुपलः-१ ड्राम ॥ २० ऑँस<१ पीन्द ॥ 
८ ड्राम ८१ औंस ॥ ८ पीन्दनूर ग्यालन ॥ 
१२ ऑऔंस >( पाउण्ड ॥ 
२ ग्रेन 5£ रती ॥ 
-म जन ब्न्र चाह ॥ 
१ औस #रे॥ रुपयेमर ॥ 


जो प्रवाही (पतली) दवाइयां मुदरीढीं अथवा वहुत तेज नहीं होती हैं उन को साधा- 
रण रीति से ( चमचा आदि भर के ) भी पिला देते हैं, उस का क्रम इस अकार हैं।-- 


१ ही. खुन कुछन! ड्ाम । १ बिवरे०्खुन कुछन २ डम । ६ टेदुर सुन इन 
५ झूम ३ बंप ६ कमा कमए से | औंस | १ वाहनग्ठास फुलम्नर जीस। 
१-परन्तु कहीं २ ४ंक चार ही मासे का साना जाता है ॥| 








चलुथे अध्याय ॥ 


४४७ 


अंग्रेजी में अवस्था के अनुसार दवा देने की देशी मात्रा ॥ 
पूरी अवख्ा के आदमी को पूरी मात्रा का परिमाण ( १ सांग गे तो ) ॥ 


संख्या॥ अवस्था || मात्रा ॥ 

१ श१से ३ महीने के वालक को || पूरी मात्रा का इंद्र ॥ 
२ १से ६ ग्रहीने के वालक को ॥ पूरी मात्रा का रु: ॥ 
३ ६ से १२ महीने के बालक को ॥ पूरी मात्रा का रह ॥ 
8 श१से २ वे के बालक को ॥ पूरी मात्रा का 2 ॥| 
७५ २से ३ वर्ष के बालक को ॥ पूरी मात्रा का है ॥| 
६ ४8से 9 बष के बालक को ॥ पूरी मात्रा का ३ ॥ 

७ ४से ७ व के वालक को ॥ पूरी मात्रा का ३ ॥ 
८ ७ से १४ वर्ष के वालक को ॥ पूरी मात्रा का है ॥ 
६ १४ से २१ वर्ष के जवान को ॥| पूरी मात्रा का ई ॥ 
१० २१ से ६० वर्ष के पूर्णायु पुरुष को ॥ पूण मात्रा देनी चाहिये ॥ 


विद्ञोष चक्तंय--एक महीने के बच्चे को एक वायबिडंग के दाने के वजन 
जितनी दवा देनी चाहिये, दो महीने के बच्चे को दो दाने जितनी दवा देनी चाहिये, 
इसी क्रम से प्रति महीने एक एक वायविडंग जितनी मात्रा बढ़ाते जाना चाहिये, इस 
प्रकार से १९ महीने के बालक को वारह वायबिड़ंग जितनी दवा चाहिये, जिस प्रकार 
बालक की मात्रा अवस्था की वृद्धि में बढा कर दी जाती है उसी प्रकार साठ वर्ष की 
अवखा फे पीछे वृद्ध पुरुष की मात्रा घीरें २ धटानी चाहिये जथोत््‌ साठ वषतक पूरी 
मात्रा देनी चाहिये पीछे प्रति सात २ वर्ष से ऊपर लिखे क्रम से मात्रा को कम करते 
जाना चाहिये परन्तु धातु की भस्म तथा रसायनिक दवा की मात्रा एक राई से ठेकर 


अधिक से अधिक एक वार तक भी दी जाती है ॥ 
अंग्रेजी-मात्रा ॥ 
संख्या॥ अवस्था ॥ अधिक से अधिक अधिक से अविक अधिक से अधिक 
एक आस वजन ॥ एक ड्राम वजन ॥ एक सकुपछ वजन॥ 
१ !१से ६ महीनेतक।| २४ ग्रेन ॥ ३ ब्रेन ॥ १ श्रेन॥ 
२ २से १२ महीनेतक॥ २ स्कुछ ॥ ५ ग्रेन॥ १॥ भेन ॥ 
२ श्से १व्षतक॥ टो ड्राम | ८ ग्रेन |] २॥ भेन ॥ 
2 श्से ३ वषेतक॥ १ ड्ाम॥ ९ ग्रेन ॥ ३ भ्रेन॥ 


4220 20202 2: ० 3 स 482: क लि ४ 02:25 कह आल शक ४ ४ अल अल: अक ८: ५ सर 
१-बद् विषय आय, देशी दवा के विषय मे समझना चाहिये, अर्थात्‌ अवस्था के अनुसार देशी दवा की 
सात्रा चद्द समझनी चाहिये ॥ 


श्श्८ जैनसम्पदायक्िक्षा ॥ 
३से ५वचर्षतक॥ शड्रूम॥ 0१२ भ्रेन॥ ४ ग्रेन॥ 


ण्‌ 
६ ५से ७ चर्षतक | २ ड्ूम॥ . (१० ग्रेन॥ ७५ ्रेन | 
७ ७से १० वर्षषक॥ ३ ड्राम॥ २० प्रेन॥ ७ ग्रेन॥ 
८ १० से १२ वरषेतक ॥  ॥ जौस ॥ ॥ ड्राम ॥ ॥ स्कुपछ ॥ 
है १२ से १५ वर्षतक ॥| ५ड़ाम॥ ४०ग्रेनई॥. १९ श्रेन॥| 
१० श्ण से २० वर्षतक ॥ ६ड्म॥ 9५ ग्रेन ॥ १६ अन ॥ 


१६१ २०से २१ वषेतक॥ १जोंस॥  १ड्रम॥ १ खकुपछ॥ 

विशेष रचना--६-मात्रा शन्द जिस २ जगह छिखा हो वहां उसका अये यह 
समझना चाहिये कि-इतनी दवा की मात्रा एक टझ््नू (वरुत ) की है। 

२-अवखा के अनुसार दवाइयों की मात्रा का वजन यधपि ऊपर छिखा है परन्तु 
उस में भी ताकतवर और नाताकृत ( कमजोर ) की मात्रा में अधिकता तथा न्यूनता 
करनी चौहिये तथा स्री और मनुष्य की जाति, ऋतु तथा रोग के प्रकार आदि सब वातों 
का विचार कर दवाकी मात्रा देनी चाहिये। 

३-बालक को जुहरीढी दवा कभी नहीं देनी चोहिये, अफीम मिली हुई दवा भी 
चार महीने से कम अवस्थावाढे बालक को नहीं देनी चाहिये, किन्तु इस से अधिक 
अवस्थावाढे को देनी चाहिये और वह भी विशेष आवश्यकता ही में देनी चौंहिये 
तथा देंने के समय किसी विद्वान्‌ वैध वा डाक्टर की सम्मति लेकर देनी चाहिये | 

४--चूर्ण ( फ्ॉँक़ी ) की मात्रा अधिक से अधिक दो वाकू के अन्दर देनी चाहिये तथा 
पतली दवा चार आने भर अथवा एक छोटे चमचे भर देनी चाहिये परन्तु उस में दवाई 
के गुण दोष तथा स्वभाव को विचार अवश्य करना चाहिये । 

७-जो दवा पूरी अवस्था के आदमी फो जिस वजन में दी जावे उसे ऊपर लिखे 
अनुसार अवस्थाक्रम से भाग कर के देना चाहिये। 

६-बालक को सॉंठ मिर्च पीपल और छाढू मिच आदि तीक्ष्म ओपषधि तथा मादक 
(नशीडी ) ओपषधियां कमी नहीं देनी चाहिये । 

३-क्योंकि दवा की शक्ति का सहन करने के छिये शक्ति की जावश्यकता है, इस लिये शक्ति का 


विचार कर ओषधि की मात्रा में न्‍्यूवाधिकता कर लेनी चाहिये ॥ 

+-बालक को जहरीछी दवा के देने से उस के रुघिर में अनेक विकार उत्पन्न हो जते हैं जो कि 
शरीर में सदा के लिये अपना घर बना छेते हैं और शरीर में अनेक दानियां करते हैं॥ 

३-क्योंकि चार महीने से कम अवस्थावाल्य बाठक अफीम मिली हुईं दवा की शक्ति का सहन नहीं 


कर सकता है ॥ श हि 
४-विश्षेष अवस्था में न दे कर प्रायः अथवा नित् देने से वह उस का अभ्यास हो जाता है और उस 
से उस को अनेक हानियां पहुँचती हैं ॥ 


चतु्ये अध्याय ॥| 99९ 


७-गर्मिणी स्री के लिये भिन्न २ रोगों की जो खास २ दवा शास्त्रकारों ने लिखी है 
बही देनी चाहिये, क्योंकि वहुत गर्म दवाइयां तथा दुखावर और तीक्ष्ण इलाज गे को 
हानि पहुँचाते हैं | 

८-सब रोगों में सब दवाइयां तानी और नई देनी चाहिं ये परन्तु धायबिढंग, छोटी 
पीपल, गुड़, घान्य, शहद और घी, ये पदार्थ दवा के काम के छिये एक वर्ष के पुराने 
ढेने चाहिये । 

९-गिलेय, कुड़ाछाछ, जह्टसे के पत्ते, विदारीकन्द, सतावर, आसगँध और सोंफ, इत्यादि 
, बनस्पतियों को दवा में गीली ( हरी ) लेना चाहिये तथा इन्हें दूनी नहीं लेवा चाहिये। 

१०-इन के सिवाय दूसरी वनस्पतियां सूखी ढेनी चाहिये, यदि सूखी न मिले अथौत्‌ 
गीढी (हरी ) मिर्ं तो लिखे हुए वजन से दूनी लेनी चाहियें। 

११-जो वृक्ष स्थूछ और बड़ा हो उस की जड़ की छा दवा में मिलानी चाहिये 
परन्तु छोटे वृक्षों की पतली जड़ ही ठेनी चोहिये। 

१२-तमाम भस्म, तमाम रसायन दवायें तथा सब प्रकार के आसव ज्यों २ पुराने 
होते जावे तयों २ गुणों में बढ कर होते है ( विशेष गुणकारी होते हैं ) परन्तु काष्ठादि 
की गोलियां एक वर्ष के वाद हीनसत्त्व ( मुणरहित ) हो जाती है, चूणे दो महीने के 
वाद हीनसत्त्व हो जाता है, औषधों के योग से बना हुआ घी तथा तेल चार महीने के 
बाद दीनसत्त्व हो जाता है, परन्तु पारा गन्धक हीगढछ और बच्छनाग आदि को शुद्ध कर 
दवा में ढालने से फाष्ठादि रस दुवाश्या पुरानी होनेपर भी गुणयुक्त रहती है अथोत्‌ 
उन का गुण नहीं जाता है| 

१३-क्ाथ तथा चूर्ण आदि की बहुत सी दवाइयों में से यदि एक वा दो दवाइयां 
न मिलें तो कोई हरज नहीं है, अथवा इस दशा में उसी के सदश गुणवाली दूसरी 
दवाई मिले तो उसे मिछा देनी चाहिये तथा बुसखे में एक दो अथवा तीन दवाहयां रोग 

१-प्रन्तु सांप आदि की चाबी, दुष्ट पृथिवी, जलप्राय स्थान, इमशान, ऊषर भूमि और मांगे में उत्पन्न 
हुई दाजी दवाई भी नहीं छेनी चाहिये, तथा कीडों की खाई हुईं, अशग से जली हुईं, शर्दी से मारी हुई, 
छू लगी हुईं, अथवा अन्य किसी अकार से दूषित भी दवा नहीं लेनी चाहिये ॥ 

२-तात्पय यह है कि लम्बी और मोटी जडवाले (वठ पीपल जादि ) की छाल छेनी चाहिये तथा छोटी 
जडवांले ( कटेरी घमासा आदि ) के सर्वे अग अर्थात्‌ जड, पत्ता, फूल, फल और श्ात्षा छेवे, परन्तु 
किन्हीं आचायों की यह सम्मति है जो कि ऊपर छिखी है ॥ 

३-कुछ ओषधियों की अतिनिधि ओषधिया यहा दिखलाते हैं-जिन को उनके अभाव में उपयोग में छाना 
चाहिये-चित्रक के असाव में दन्ती अथवा जोंगा का खार, घमरासे के अभाव में जवासा, तगर के अमावमें 
कूठ, मूवों के अभाव में जिंगनी की त्वचा, अहिंसा के अभाव में मानकन्द, रप्मणा के अभाव में भोर- 
सिखा, मौरतिरी के अभाव से छाछ कमल अथवा नीला फमल, नीछे कमऊ के अभाव में कमोदनी, चमेली के 
हेड मे भलत मे जप: भा बाते के पा के खभाव में आक आदि के पत्तों का रस, पुइकरमूल 
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३४७५० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


के विरुद्ध हों तो उन्हें निकाल कर उस रोग फो मिदानेवाली न लिखी के 
भी उस चुसखे में मिला देना चाहिये। हर न ५ 
१०-यदि गोली बांधने की कोई चीज 
बजा न (रस आदि ) न छिखी हो तो गोढी पानी * 
१५-जिस जगह नुसखे में वजन न छिखा हो वहां सब दवाहयां बराबर ढेनी चाहिये 
१६-यदि घूणे की मात्रा न लिखी हो तो वहां चूणण की मात्रा का परिमाण पाव तोे 
से छेकर एक तोडितक समझना चाहिये परन्तु जहरीली चीज का यह परिमाण नहीं है। 
१७-इस अन्थ में विशेष दवाइयां नहीं दिखराई गई है परन्तु बहुत से अन्यों में 
आयः वजन जादि नही लिखा रहता है इस से अविज्ञ छोग धवड़ाया करते है. तथा कमी 
२ वजन आदि को न्यूनाधिक करके तकलीफ भी उठाते हैं, इस लिये सब के जानने के 
डिये संक्षेप से यहांपर इस विषय को सूचित करना अत्यावश्यक समझा यया ॥| 


यह चतुर्थ अध्यायका औषपधग्रयोगनामक तेरहवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ ' 





और कडियारी के अभाष में कूठ, थूतेर के अभाव में कूठ, प्रीपरामूल के अभाव में चब्य और गजपी- 
पछ, बावची के अभाव में पमार के बीज, दारुहल्दी के अम्ाव मे हल्दी, रसोत के अभाव में दारुहल्दी, 
सोरठी मिह्ठी के अभाव में फिटकरी, ताठीसपत्न के अभाव में खर्णतालीस, भारंगी के अभाव में तालीस 
अथवा फटेरी की जड, रुचक के अभाव में रेह का नमक, मुलहटी के अभाव में घातकीपुष्प, अमठ्वेत 
के अभाव में चूका, दास के अभाव में कम्सारी का फछ, दाख और कफरम्भारी दोनों के अभाव में वन्धुक 
का फूछ, नखदव्य के अभाव में छौंग, फत्तुरी के अभाव में कफ्रेल, कक्कोछ के अभाव सें चमेली का फूल 
कपूर के अभाव में सुगन्‍्ध मोथा अथवा गठौना, केसर के अभाव में फसूम के नये फू, श्रीखण्ड (श्रेत 
चन्दन ) के अभाव में कपूर, फेशर और चन्दन के अभाव में छाल चन्दन, छाछ चन्दन के अभाव मे 
नह खस, अतीस के अभाव में नागरमोथा, दरठ के अमाव में आंवला, नागकेशर के असाव में कमछ 
की फेशर, मेदा महामेदा फे अभाव में सतावर, जीवक ऋषमभक के अभाव में विदारीकन्द, फाश्रेली और 
काकोछी के अभाव में असगेंघ, ऋद्धि इद्धि के अभाव में वाराहीकन्द, वाराह्कन्द के अभाव में चर्ग 
काराछु, मिठाये के अभाव में छाल चन्दन अथवा चित्रक, ईंख के अभाव में नरसछ, सुवर्ण के अमाव 
में सोनामक्खी, चांदी के अभाव में रुपासक्खी, दोनों मन्तिकाओं (स्रेमक्षिका और रजतमक्षिका) 
के अभाव में खर्ण गेर, सुवर्णमस और रजतमस्म के अमाद में कान्तिलोइ की भस्त्र, कान्तिलोद के 
अभाव में तीड्षण ( खेरी ) छोह, मोती के अभाव में मोती की सीप, शहद के अभाव में पुराना घढ़, 
मिभी के अभाव में सफेद दूरा, सफेद दूरे के अभाव में सफेद खाड, दूध के अभाव में भूग झारस 
अगवा मसूर फा रत, इलादि ॥ $ 


चतुथे अध्याय ॥ ४५१ 


चौदहवां प्रकरण--ज्वर्वर्णन ॥ 


जा ६ ४ ७छाणार्ण 


ज्वर के विषय में आवश्यक विज्ञान ॥ 


ज्वर का रोग य्ञपि एक सामान्य प्रकार का गिना जाता है परन्तु विचार कर देखा 
जावे तो यह रोग बड़ा कठिन है, क्योंकि सब रोगो में मुख्य होने से यह सब रोगों का 
राजा कहलाता है, इसढिये इस रोग में उपेक्षा नही करनी चाहिये, देखिये | इस भारत 
व में बहुत सी रुत्युयें प्रायः ज्वर ही के फारण होती हैं, इसहिये इस रोग के समय में 
इस के भेदों का विचार कर उचित चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि भेद के जाने बिना 
चिकित्सा ही व्यर्थ नहीं जाती है किन्तु यह रोग प्रवहता फो घारण कर भयानक रूप को 
पकड़ ठेता है तथा अन्त में प्राणघातक ही हो जाता है। 

ज्वर के बहुत से भेद्‌ हैं--जिन के छक्षण आदि भी पूवोचाययों ने प्रथक्‌ २ कहे हैं 
परन्तु यह सब प्रकार का ज्वर किस मूल कारण से उल्नन्न होता है तथा किस प्रकार 
चढ़ता और उतरता है इत्यादि बातों का सन्तोषजनक ( हृदय में सन्तोष को उत्पन्न करने 
वाल ) समाधान अद्यावषि ( आजतक ) कोई भी विह्वान्‌ ठीक रीति से नहीं कर सका है 
जौर न किसी अन्थ में ही इस के विषय का समाधान पूर्ण रीति से किया गया है किन्तु 
* अपनी शक्ति और अनुभव के अनुसार सब विद्वानों ने इस का कथन किया है, केवल 
यही कारण है कि-बढ़े २ विद्वान वैद्य मी इस रोग में बहुत कम कृतकार्य होते है, इस 
से सिद्ध है कि-ज्वर का विषय बहुत ही गहन (कठिन ) तथा पूर्ण अनुभवसाध्य है, 
ऐसी दशा में वैधक के वरतमान अन्धों से ज्वर का जो केवल सामान्य खरूप और उस 
की सामान्य चिकित्सा जानी जाती है उसी को बहुत समझना चाहिये | 

उक्त न्यूनता का विचार कर इस प्रकरण में गुरुपरम्परागत तथा अनुभवसिद्ध ज्वर 
का विषय छिखते है अथोत्‌ ज्वर के मुख्य २ कारण, लक्षण और उन की चिकित्सा को 
दिखाते है-इस से पूणे आशा है कि-केवल वैद्य ही नही किन्तु एक साधारण पुरुष भी 
इस का अवढम्बन कर ( सहारा ढेकर ) इस महाकठिन रोग भें कृतकार्य हो सकता है ॥ 


ज्वर के स्वरूप का वणन ॥ 


झरीर का गर्म होकर तप जाना अथवा शरीर में जो लाभाविक ( कुदरती ) उप्णता 
( गर्मी ) होनी चाहिये उससे अधिक उष्णता का होना यह ज्वर का मुख्य रूँप है, 


एल व्यज्षन, लिन, उक्षण, चिह्र भौर जाकृति, ये छः शब्द रुप के पर्यौयवात्रक ( एकार्थ- 
बाची ) हैं ॥ 


2५२ लैमसम्मदायशिक्षा ॥ 


परन्तु इस प्रकार से शरीर के तपने का क्या कारण है और वह. तपने की ) क्रिया दिस 
प्रकार होती है यह विषय बहुत सूक्ष्म है, देशी वैद्यकशाल्ने ज्वर के विषय में यही 
ब्िद्धान्त ठहराया है कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अयोग्य आहार और विहार 
से कुषित होकर जठर (पेट ) में जाकर अप्मि को बाहर निकाल कर ज्वर को उलन्न करते 
हैं, इस विषय का विचार करने से यही सिद्ध होता है कि-वात, पित्त और कफ, इन 
तीनों दोषों की समानता ( बराबर रहना ) ही आरोम्यता का चिह्द है और इन की विप- 
भता अथौव्‌ न्यूनाधिकता ( कम या ज्यादा होना ) ही रोग का चिह है तथा उक्त दोणों 
की समानता और विषमता केवक आहार और विहार पर ही निर्भर है। 

हस के सिवाय-हस विषय पर विचार करने से यह भी सिद्ध होता है कि जैसे शरीर 
में वायु की वृद्धि दूसरे रोगों को उत्पन्न करती है उसी प्रकार वह वातज्वर को भी 
उत्पन्न करती है, इसी प्रकार पित्त की अधिकता अन्य रोगों के समान पित्तज्वर को तथा 
कफ की अधिकता अन्य रोगों के समान कफ़ज्बर को भी उत्पन्न करती है, उक्त क्रम 
पर ध्यान देने से यह भी समझें आ सकता है कि-हन में से दो दो दोषों की अपि- 
कता अन्य रोगों के समान दो दो दोषों के छक्षणवाले ज्वर को उत्तन्न करती है और 
तीनों दोषों के विकृत होने से वे (तीनों दोष ) अन्य रोगों के समान तीनों दोषों के 
रक्षणवाल्ले त्रिदोष ( सन्निपात ) ज्वर को उतन्न करते हैं ॥ 


ज्वर के भेदों का वर्णन ॥ 


ज्वर के भेदों का वर्णन करना एक बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि ज्वर की 
उत्पत्तिके अनेक कारण हैं, तथापि पूर्वाचार्यों के सिद्धान्त के अनुसार ज्वर के कारण को 
यहां दिखछाते हैं-ज्वर के कारण मुख्यतया दो प्रकार के है-आन्तर और वाद्य, इन में 
है आन्तर कारण उन्हें कहते हैं जो कि शरीर के भीतर द्वी उसतन्न द्वोते हैं तथा बाह्य 
कारण उन्हें कहते हैं जो कि बाहर से उत्पन्न होते हैं, इन में से आन्तर कारणों के 
दो भेद हैं-आह्वर विहार की विषमता जगीौद्‌ आहार ( भोजन पान ) जादि की तथा 
बिहार (डोलना फिरना तथा खीसज् आदि ) की विषमता ( विरुद्ध चेश ) से रस 
का विगड़ना औ उस से ज्वर का आना, इस प्रकार के कारणों से सब साधारण ज्वर 
उत्तन्न होते हैं, जैसे कि-तीन तो पथकू २ दोषवाढे, तीन दो २ दोषवारे तथा का 
तीनों दोषचाछा इत्यादि, इन्हीं कारणों से उत्तन्न हुए ज्वरों में विषमज्वर आदि ज्वर 
का भी समावेश हो जाता है, शरीर के अन्दर शोथ ( सूजन ) तथा ग्रह आदि का होना 
आन्तर कारण का दूसरा भेद है जगत भीतरी शोभ तथा गांठ आदि के वेग से ज्वर 


चतुथ अध्याय ॥ 9५३ 


का आये, ज्वर के बाह्य कारण वे कहलाते हैं जो कि सब आगन्तुक ज्वरों ( जिन के 
विषयंम आगे छिखा जावेगा) के कारण हैं, इन के सिवाय हवा में उड़ते हुए जो चेपी 
ज्वरों के परमाणु हैं उनका भी इन्हीं कारणों में समावेश होता है अथोत्‌ वे भी ज्वर 
के बाह्य कारण माने जाते हैं ॥| 


देशी वैयकशासत्र के अजुसार ज्वरों के भेद ॥ 


देशी वैद्यकशासत्र के अनुसार ज्वरों के केवल दश भेद हैं अथोत्‌ दश् प्रकार का ज्वर 
माना जाता है, जिन के नाम ये हैं--वातज्वर, पित्तज्वर, कफज्वर, वातपित्तज्वर, वात- 
कफज्वर, फफपित्तज्वर, सन्रिपातज्वर, आगन्तुक ज्वर, विषमज्वर और जीज्वर ॥ 


अंग्रेजी वैद्यकशासत्र के अनुसार ज्वरों के भेद्‌ ॥ 


अंग्रेजी वैधकशासत्र के अनुसार ज्वरों के केवल चार भेद हैं अथोत्‌ अंग्रेजी वैचचक 
शास्त्र में मुख़्यतया चार ही प्रकार का ज्वर माना गया है, जिन के नाम ये है-जारीज्वर, 
आन्तरज्वर, रिमिंटेंट ज्वर और फूट कर निकलनेवाला ज्वर । 


इन में से प्रथम जारी ज्वर के चार भेद हैं-सादातप, टाइफस, टाईफोहड और फिर 
२ कर आनिवाला | 

वूसेरे आन्तरज्वर के भी चार भेद है--ठंढ देकर (शीत ठग कर ) नित्य आने- 
वाछ्य, एकान्तर, तेजरा और चौथिया। 

तीसरे रिमिंटेंट ज्वर का कोई भी भेद नहीं है , इसे दूसरे नाम से रिमिटेंट फीवैंर 
भी कहते हैं । 

चौथे फूट कर निकढने वालेज्वर के बारह भेद हैं-शीतछा, ओरी, अचपढ़ा ( आकड़ा 
काकड़ा )) छाछ बुखार, रंगीढा बुखार, रक्तवायु ( विसपे ), हैजा वा मरी का तप, इनपछु- 
एज्ला, भोती झरा, पानी झरा, थोथी झरा और काढछा मूंधोरों । 

इन सब ज्वरों का वणन ऋमानुसार आगे किया जावेगा || 

१-एस कारण को भर 
कमा अर आन अपर) अर सु 0% ५ 22204 + ०2 
य़॒ ॥ 

२-देशी वैद्यकशात्र के अनुसार ये चारो मेद विषम ज्वर के हो सकते है ॥ 
की ३3 के अजञतार यह ( रिमिटेट ज्वर ) विषमज्यर का एक भेद सन्ततज्वर नामक हो 

४-अग्रेजी भाषा में ज्वर को फीवर कहते हैं ॥ 

५-देश्ली वैयकश्ात्न मे मसूरिका को क्षुद्र रोग तथा मृधोरा माम से लिखा है ॥| 


४५९ जैनसम्पदायश्िक्षा ॥ 


ज्वर के सामान्य कारण ॥ 

अयोग्य आहार और अयोग्य विहार ही ज्वर के साभान्य कारण हैं, क्योंकि इन 
दोनों कारणों से शरीरख (शरीर में खित ) भातु विकृत ( विकार युक्त ) होकर ज्वर ज्रे 
उत्पन्न करता है । 

यह भी स्मरण रहे कि-अयोग्य आहार में बहुत सी बातों का समावेश होता है; मैसे 
बहुत गमे तथा बहुत ठेढी खुराक का खाना, बहुत भारी खुराक का खाना, विगड़ी हुए 
और बासी खुराक का खाना, प्रकृति के विरुद्ध खुराक का खाबा, ऋतु के विरुद्ध ख़राइ 
का खाना, भूख से अधिक खाना तथा दूषित ( दोष से युक्त ) जढू का पीना, हलादि। 

इसी प्रकार अयोग्य विहार में भी बहुत सी बातों का समावेश होता है, बैंसे-बहुत 
महनत का फरना, बहुत गर्मी तथा बहुत ठेढ का सेवन करना, बहुत विकास करना तथा 
खराब हवा का सेवन करना, इत्यादि । 

बस ये ही दोनों कारण अनेक प्रकार के ज्वरों को उत्पन्न करते हैं ॥ 

ज्वर के सामान्य लक्षण ॥ 

ज्वर के बाहर प्रकट होने के पूरे आन्ति ( थकावट ); चित्त की विकलता (बेचैनी ), 
मुख की विरसता ( विर्सपन अथात्‌ स्वाद का न रहना ), आंखों में पानी का आना 
जैंभाई, ठंढ हवा तथा धूप की वारंवार इच्छा और अनिच्छा, जंगों का हटना, शरीर में 
भारीपन, रोमाश्व का दोना ( रोंगटे खड़े होना ) तथा भोजन पर अरुचि इत्यादि उक्षण 
होते हैं, किम्तु ज्वर के बाहर प्रकट होने के पीछे ( ज्वर भरने के पीछे ) लचा ( चमड़ी ) 
गर्ग माछम पढ़ती है, यही ज्वर का मकट चिह है। ज्वर में मायः पित्त अथवा गर्मी का 
मुझ्य उपद्रव होता है, इस लिये ज्वर के मकट होने के पीछे घरीर में उष्णता के भरने 
के साथ ऊपर ठिखे हुए सब चिद्द बराबर बने रहते हैं ॥ 

बातज्वर का वेणेन ॥ 

_कारण--विरुद्ध बाहर जौर बिहार से कोप को माय हू के जन और विहार से कोष को प्रा्ठ हुआ वायु आमाशय (होजरी ) 

पतलते बह है कि-अगोग्त आदर और अयोग्व विद्ार, इन दोनों हेहुओं से भामाक्षय में हिथित 
जो बात पित्त और कफ हैं वे रस आदि घालुओं को दूषित कर तथा जाम को बाहर विकाड कर हार 
को उमर करते. शान के छिये देद (कारण ), प्रा (हु हुए दोष थे जपया फैले हुए 


रोग से रोग की उत्पत्ति ) परवेप ( रोग की उत्पत्ति होने से पहिले होनेवाले चिह्ठ ), लक्षण ( रोगोत्रत्ति 
के हो जाने पर उस के चिहठ) ौर उपशग ( औषध आदि देंने के दवरा से को सुख मिलने सैवान 
मिलने से रोग का निश्चय ), इन पांच बादों की आवश्यकता 
का वर्णन करना यथ्पि आवश्यक था उथापि इन का विज्ञान वैदों के 
इस पोंचों का बरणेत न करके केवड हेठु ( कारण) और क्षण, इस दो का प 
किया है, क्योंकि साधारण ग्रहस्थों को उफ दो ही विषय बहुत 


या 


चहुथे अध्याय ॥ शण५ 


में जाकर उस में स्थित रस (आम ) फो दूषित कर जठर (पेट ) की गर्मी ( अमि ) 
को बाहर निकाढुता है उस से वातज्वर उत्मन्न होता है | 


लक्षणे--जैंभाई ( बंगासी ) का आना, यह वातज्वर फा मुख्य चिह है, इस के 
सिवाय ज्वर के वेग का न्यूनाषिक ( कम ज्यादा ) होना, गल। ओछठ (होठ ) और मुख 
का सूखना, निद्रा का नाश, छीक का बन्द होना, शरीर में रूक्षता ( रूखापन ), दुख की 
कबजी का होना, सब शरीर में पीड़ा का होना, विशेष कर मस्तक और हृदय में बहुत 
पीड़ा का होना, सुख की विरसता, शूछ और अफरा, इत्यादि दूसरे भी चिह्व माछ्म पड़ते 
है, यह बातज्वर प्रायः वायुप्रकृतिवाके पुरुष के तथा वायु के प्रकोष की ऋतु ( वषों' 
ऋतु ) में उलन्न होता है। ेु 
चिकित्सा-- १-यथपि सब प्रकार के ज्वर में परम ह्वितकारक होने से छ्ठन स्वो- 
परि ( सब से ऊपर अथोत्‌ सव से उत्तम ) चिकित्सा ( इलाज ) है' तथापि दोष, प्रकृति, 
देश, कार और अवस्था के अनुसार शरीर की स्थिति ( अवस्था ) का विचार कर रट्डन 
करना चाहिये, अथोत्‌ प्रवह वातज्वर में शक्तिमान्‌ ( ताकतवर ) पुरुष को अपनी शक्ति 
का विचार कर आवश्यकता के अनुसार एक से छः रूंपन तक करना चाहिये, यह भी 
जान ढेना चाहिये कि-लंपन के दो भेद हैं-निराहार और अल्पाहार, इन में से विछकुछ 
ही नहीं खाना, इस को निराहार कहते है, तथा एकाथ बरुत थोड़ी और हल्‍की खुराक 
का खाना बैंसे-दल्या, भात तथा अच्छे प्रकार से सिजाई हुईं मूंग और जरहर (तूर) . 
की दाल इत्यादि, इस को अल्पाहार कहते है, साधारण वात ज्वर में एकाध. टंक 
(बरुत ) निराहार रंघन करके पीछे प्रकृति तथा दोष के अनुकूछ ज्वर के दिनों की 
मर्यादा तक (जिस का वर्णन आगे किया जावेगा ) ऊपर लिखे अनुसार इलकी तथा 
थोड़ी खुराक खानी चाहिये, कयोंकि-ज्वर का यही उत्तम पथ्य है, यदि इस का सेवन भी 
भांति से किया जावे तो औषधि के लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती है । 
१-चऔपाई--वडो वेग कम्प तन होई।॥ जोठ कण्ठ मुख सूखत सोई ॥ १ ॥ 
निद्रा भरु छिक्षा को नासू॥ रुखो अन्न कवज हो तासू ॥ २॥ 
शिर हद सव जंग पीढा होने ॥ बहुत उबासी सुख रस खोने ॥ ३ ॥ 
गाढी विष्ठा मूत्र हु छाछा ॥ उष्ण वस्ु चाहे चित चाला ॥ ४ ॥ 


नेन्न जु छाल रह्न पुनि होई ॥ उदर आफरा पीढडा सोई ॥ ५ ६ 
वातज्वरी के एते छक्षण॥ इन पर ध्यानहि घरो विचक्षण ॥ ६ ॥ 
३-क््योंकि छपन करने से अप्नि ( आद्वार के न पहुँचने से ) कोठे मे स्थित दोषों को पकाती है और 
जब दोष पक जाते हैं तव उन की अवछता जाती रहती है, परन्तु जब लंघन नहीं किया जाता है. अधौत्‌ 


0 कह गता गा हक अमि उसी झाहार को ही पकाती है किन्तु दोषों को नहीं 
ष 


श्ण६्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-यदि कदाचित्‌ ऊपर कहे हुए लंघन का सेवन करने पर भी ज्वर न उत्तरे तो सब 
प्रकार के ज्वरवारों को तीन दिन के बाद ्स औषधि का सेवन करना चाहिये-देवदार दो 
रुपये भर, पनिया दो रुपये भर, शोंठ दो रुपने भर, रींगगी दो रुपये भर तथा नह़ी कष्ट 
दो रुपये भर, इन सब जोषधों को कूट कर इस में से एक रुपये भर औषध का काढ़ा पार 
भर पानी में चढ़ा कर तथा डेढ़ छटांक पानी के बाकी रहने पर छान कर ठेना चाहिये, 
क्योंकि इस काथ से ज्वर पाचन को प्राप्त होकर ( परिषक होकर ) उतर जाता है। 
३-अथवा ज्वर आने के सातंव दिन दोप के पाचन के लिये गरिकोय, सॉठ जौर 
पीपरा मूल, इन तीनों औषधों के क्राथ का सेवन ऊपर छिखे अनुसार करना चाहिये, इस 
से दोष का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है॥ 
पित्तज्वर का -वर्णन || 
कारण--पिंत को बढ़ानेवाडे मिथ्या आह्वार और विहार से विगड़ा हुआ पित्त 
आमाशय ( होजरी ) भें जाकर उस ( आमाशय ) में स्थित रस को दूपित कर जठर की 
गर्मी को बाहर निकालता है तथा जठर में स्थित वायु को भी कुपित करता है, इस लिये 
कोप को प्राप्त हुआ वायु अपने खभाव के अनुकूल जठर की गर्मी को बाहर निकाछता है 
उस से पित्तज्वर उत्पन्न होता है । 
लक्षण--आांखों में दाह ( जलन ) का होना, यह पित्तज्वर का मुझुय कक्षण है, 
इस के सिवाय ज्वर का तीक्ष्ण वेग, प्यास का जल्यंत छुगना, निद्रा थोड़ी आना, अती- 
सार अथीत्‌ पित्त के वेग से दस का पतला होनों, कण्ठ ओछ्ठ ( ओठ ) झुख और नापिका 
१-थह भी स्मरण रखना चाहियें कि-एक दोष कुषित होकर दूसरे दोष फो भी कुपित था विशह्ृत 
(विकार थुक्त) कर देता है ॥ 
३-वायु का यद्द खरूप वा खभाव है कि वायु दोष (कफ मर पित्त ), घाहु (रस और रक्त आदि) 
आऔर मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचानेवाला, आश्ुकारी (जल्दी करने बाला), रमो गुण- 
बाला, सूक्ष्म ( बहुत बारीक र्थात्‌ देखने में न आनेवाला ), रुक्ष (रूखा), शीतल (ठपण्डा), इलका 
और खखल ( एक जगह पर न रहनेवाला ) है, इस (वायु) के पाच भेद हैं-उदान, आ्रण, समान, 
अंपान और व्यान, इन में से कपष्ठ मे उदान, हृदय मे आण, नामि में समाव, शुद्रा मे अपान जौर सम्पूर्ण 
शरीर में व्यान वायु रहता है, इन पाचों वाुओ के प्थरू २ कार्य जादि सब धातें बूसरे वैद्क अन्यों में 
देख छेनी चाहियें, यहां उन का वर्णन विस्तार के भय से तथा अनावश्यक समझ कर नहीं करते हैं ॥ 
३-चौपाई--तीक्षण वेग छू तृपा अपारा ॥ निद्ा अच्प होय अतिसारा ॥ १ ॥ 
कण्ठ ओछ मुख नासा पाके ॥ सुछो दाह चित्त अ्रम ताके ॥ २ ॥ 
परसा तन कठ्ठ सुख बक बांदा ॥ बमन करत अर रद्द उन्मादा ॥ ३ ह 
शीतल पस्ु॒ चाद तिस रदईं ॥ नेभ्न दें जु अवाद जछ बहई ॥ ४ ॥ 
नेत्र मूत्र पुनि मठ हू पीता ॥ पित्त ज्वर के ये लक्षण सीता ॥५॥ 
3-इस ज्वर में पित्त के वेग से दस्त ही पता द्वोता है परन्दु इस पतले दख के होने से भतीसार 


शेग नहीं समझ छेना चादियें॥ 


चतु्थे अध्याय ॥ 8५७ 


( नाक ) का पकना तथा पसीनों का आना, मूछौ, दाह, चित्तजरम, «मुख में कड्डआपन, 
प्रछाप ( बड़बड़ाना ), वमन का होना, उन्मत्तपद, शीतक वस्तु पर इच्छा का होना; 
भेत्रों से जल का गिरना तथा विष्ठा (मर ) मूत्र और नेत्र का पीझः होना, इत्यादि 
पित्तज्वर में दूसरे भी लक्षण होते है, यह पित्तज्वर प्रायः पिचप्रकृतिवाले पुरुष के तथा 
पित्त के प्रकोषकी ऋतु ( शरद तथा औष्म ऋतु ) में उत्पन्न होता है। 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में दोष के वर के अनुसार एक टेक ( बख्त ) अथवा 
एक दिन वा जब तक ठीक रीति से भूख न ठैगे तव तक लंघन करना चाहिये, अथवा 
मूंग की दारू का पानी, मात तथा पानी में पकाया ( सिजाया ) हुआ साबूदाना पीना 
चाहिये | 

२-अथवा-पित्तपापड़े वा घासिया पित्तपापड़े का कड़ा, फांट वा हिम पीना चाहिये ॥ 

३-अथवा-दाख, हरड़, मोों, कुटकी, किरमाले की गिरी ( अमलतास का गूदा ) 
और पित्तपापड़ा, इन का काढ़ा पीने से पित्तज्वर, शो, दाह, अम और सूछी आदि उप- 
द्रव मिटकर दख साफ आता है । 

४-अथवा-पित्तपापड़ा, रक्त ( छाल ) चन्दन, दोनों प्रकार का ( सफेद तथा काला ) 
बाली, इन का क्वाथ, फांद अथवा हिम पित्तज्वर को मिटाता है। 

५-रात को ठंढे पानी में मिगाया हुआ घरनिंगें” का अथवा गिछोय का हिम पीने से 
पिततज्वर का दाह शान्त होता है। 

६-यदि पित्तज्वर के साथ में दाह बहुत होता हो तो कचे चावलों के घोवन में थोड़े 
से चन्दन तथा सोंठ को घिस कर और चावलों के घोवन में मिझा कर थोड़ा शहद और 
मिश्री डाल कर पीना चाहिये || 


१-वित्तश्रम अर्थात्‌ चित्त का स्थिर न रहना ॥ 

३-दोष के वल के अनुसार अर्थात्‌ विकृत ( विकार को ग्राप्त हुआ ) दोष जैसे घन का सहन कर 
सके उतना ही और वैसा ही ऊघन करना चाहिये ॥ 

३-दोष के विकार की यह सर्वोत्तम पहिचान भी हैं कि जब तक दोष विकृत तथा कब्चा रहता है तब' 
तक भूख नहीं छगती है ॥ 

४-काढा, फाट तथा हि लादि बनाने की विधि इसी अध्याय के औपधप्रयोगवर्णन नामक तेरहवें 
प्रकरण भें छिख चुके हैं, वहा देख लेना चाहिये ॥ 

५-मोथा अर्थात्‌ नागरमोथा ( इसी अकार सोथा शब्द से सर्वत्र नागरमोथा समझना चाहिये 00 

६-शोप अथीत्‌ घारीर का सूखना॥ 

७-वाछा अर्थात, नेत्रवाता, श्स को सुगबवाला भी कहते है, यद्द एक अकार का सुगन्धित 
(खशबूदार ) तृण होता है, परन्दु पसारी छोग इस की जगह नाडी के सूखे साय को छे देते है उसे नहीं 
लेना चाहिये ॥ 

पट 


8५८ * जैनसम्पदायकिक्षा-॥ 


कफज्वर का वर्णन ॥ 


कारण--कफ को बलनेवोले मिथ्या आहार और विहार से दूषित हुआ कफ जहा 
में जाकर तथा उस में स्थित रस को दूषित कर उस की उष्णता को बाहर निकाढता है, 
एवं कुपित हुआ वह कफ वायु को भी कुपित करता है, फिर कोप को प्राप्त हुआ वायु उष्णता 
को बाहर छाता है उस से कफज्वर उत्पन्न होता है। 


लक्षण--अज्न पर अरुचि का होना, यह कृफज्वर का सुख्य रक्षण है, इस के 
सिवाय अंगों में भीगापन, ज्वर का सन्द वेगै, मुख का मीठा होना, आहुख़, तृत्ति का 
भाद्म होना, शीत का लगना, देह का भारी होना, नौद का अधिक आना, रोमाश्व का 
होना, कैेष्म (कफ ) का गिरना, वमन, उबाकी, मर; मूत्र; नेत्र; त्वचा ओर नस का 
इवेत ( सफेद ) होना, श्वास, खांसी, गर्मी का प्रिय ऊगना और मन्दाप्रि, इत्यादि दूसरे 
भी चिह इस ज्वर में होते हैं, यह कफज्वर आायः कृफप्रकृतिवाके पुरुष के तथा कफ के 
फोप की ऋतु (वसन्त ऋतु ) में उत्पन्न होता है। | 


चिकित्सा--१-कफज्वरवाढे रोगी को रूंपघन विशेष सक्य होती है तथा योग्य 
लंघन से दूषित हुए दोष का पाचन भी होते है, इसलिये रोगी को जब तक अच्छे 
प्रकार का न छगे तब तक नहीं खाना चाहिये, अथवा मूंग की दाल का ओसामण 
पीना चाहिये | 


२-गिलोय का काढ़ा, फांट अथवा हिंम शददद्‌ डाल कर पीना चाहिये। 


३--छोटी पीपल, हरड़, घह्देड़ा और आंवछा, इन सब को सममाग (बराबर ) ढेकर 
तथा चूर्ण कर उस में से तीन मासे चूणे फो शहद के साथ चाटना चाहिये, इस से कफ 
ज्वर तथा उस के साथ में उत्पन्न हुए खांसी श्वास और कफ दूर द्वो जति है। 


१-कफ को वढानेवाढे आहार-ब्षिग्य शीतछ तथा मधुर पदार्थ हैँ तथा कफ को वढानेवाले विहार 
अधिक निद्ठा आदि जानने चाहियें ॥ 
३-चौपाई--मन्द वेग भुख भीओे रहई ॥ आलस तृप्ति जीत तन गदई ॥ १ ॥ 
भारी त्तन अति निद्रा होवे॥ रोम उठें पीनस रुचि खोबे ॥ २ ॥ 
शुक्क मूत्र नख विष्ठा जासू॥ श्वेत नेत्र लच खांसी श्वातू ॥ ३ ॥ 
बमन उबाफी उष्ण मन चहह्दी ॥ एते लक्षण कफज्वर अदहृहीं ॥ ४ ॥ 
३-कफ शीतल है तथा सनन्‍्द गतिवाला है इस लिये ज्वर का भी वेग भन्द ही होता है ॥ 
४-कफ का खभाव तृप्तिकारक (तृप्ति का करनेवाला) दे इस छिये कफज्वरी लपन का विद्येष 
सहव कर सकता है, दूसरे-कफ के विक्ृत तथा कुपित द्वोने से जठ्राप्ि अल्नन्त क्षान्त हो जाती है, हस 
ढिये भूख पर रुचि के न होने से भी उस को लघन सद्य होता है १ 
५-पहिंके कह ही चुके हैं कि लंघन करने से जठरामि दोष का पाचन करती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ * ४५९ 


४-इस ज्वर में अडसे का पत्ता, भूरींगंणी तथा गिलोय का काझ भहंद डाल कर 
पीने से फायदा करता है ॥ ' 


दिदोषज (दो २ दोषोवाले ) ज्वरों का वर्णन ॥ 


पहिले कह जुके है कि-दो २ दोषवाले ज्वरों के तीन भेद हैं अथोत्‌ वातपित्तज्वर, 
वातकफज्वर और पित्तकफज्वर इन दो २ दोषवाले ज्वरों में दो २ दोषों के उक्षण मिले 
हुए होते है', जिन की पद्िचान सूक्ष्म दृष्टि वाले तथा वैध्क विद्या में कुशल अनुभवी 
ः चैद्य ही अच्छे मकार से कर सकते है ,इन दोर दोषवाले ज्वरों को वैधक शाज् में इन्द्र 
तथा मिश्रज्वर कहा गया है, अब क्रम से इन का विषय संक्षेप से दिखछाया जाता है ॥ 


वातपित्तज्वर का वर्णन ॥ 


लक्षणै--जैंभाई का बहुत आना और नेत्रों का जलना, ये दो लक्षण इस ज्वर के 
मुख्य है, इन के सिवाय-प्यास, सूछो, अम, दाह, निद्रा का नाश, मस्तक में पीड़ा, वमन, 
अरूचि, रोमाश्व (रोंगटों का खड़ा होना ), कण्ठ और मुख का सूखना; सन्धियों में पीड़ा 
और अन्धकार दर्शन ( जँधेरे का दीखना ), ये दूसरे भी छक्षण इस ज्वर में होते है । 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्व लिखे अनुसार छ्डन का करना पथ्य है। 


१-भूरींगणी को रेगनी तथा फण्टकारी ( क्‍्टेरी ) भी कहते है, अयोग मे इस की जड़ डी जाती है, 
परन्तु जब न मिलने पर पश्चाड़ ( पायों अंग अर्थात्‌ जड, पते, फूल, फल और शाखा) भी काम में 
आता है, इस की साधारण मात्रा एक भासे की है ॥ 
३-अर्थात, दोनों ही दोषो के छक्षण पाये जाते है, जैसे-बातपित्तज्वर मे-वातज्वर के तथा पित्त- 
ज्वर के (दोनों के ) मिप्रित लक्षण होते हैं, इसी प्रकार वातकफ़ज्बर तथा पित्तकफज्वर के विपय में 
भी जान छेना चाहिये ॥ 
३-क्योकि मिश्रित लक्षणों में दोपो के अशादी भाव की कल्पना ( कौन सा दोष कितना बढा हुआ है 
तथा कौन सा दोप कितना कम है, इस वात का निश्चय करना ) वहुत कठिन हैं, वह पूर्ण विद्वान, तथा 
अनुभवी वैद्य के सिवाय और ऊिसी ( साधारण वैथ आदि) से नहीं हो सकती है ॥ 
४-इन दो ३ दोपवाके ज्वरों के वर्णब में कारण का वर्णन नहीं किया जावेगा, क्योंकि अल्येक दोप- 
वाले ज्वर के विपय मे जो कारण कह जुके है उसी को मिश्रित कर दो २ दोषवाले ज्वरों में समझ छेना 
चाहिये, जैसे-वातज्वर का जो कारण कह चुके दे तथा पित्तज्वर का जो कारण कह चुके है इन्हीं दोनों 
को मिलाकर वातपित्तज्वर का कारण जान लेना चाहिये, इसी प्रकार घातकफज्वर तथा पित्तकफज्वर 
के विषय में सी समझ लेना चाहिये ॥ 
५-चौपाई--हपा मूरछा श्रम अह दाहा ॥ नींदनाश शिर पीड़ा ताह्य ॥ १ ॥ 
अदरुचि वमन जुम्भा रोमाश्ा ॥ कप्ठ तथों झुखशोष हु खाँचा ॥ २॥ 
सन्धि झाल़ पुनि तम हू रहई ॥ वातपित्तज्वर ठक्षण अहई ॥ ३॥ 
६-पूरते छिखे अनुसार अथोत्‌ जब तक दोपो का पाचन न होवे तथा भूख न रंगे तव तक छूघन 
करना चाहिये अर्थात्‌ नहीं खाना चाहिये ॥ + 


४६७० « जैनसम्पदायबिक्षा ॥ 


२-चिरायता, गरिोय, दाख, आँबछा और कचूर, इन का काढ़ा कर के तथा उस में 
निवर्षीय ( तीच वष का पुराना ) शुद्ध डाल कर पीना चाहिये। 

३-अथवा-गिलछोय, पित्तपापड़ा, भोथा, चिरायता और सोंठ, इन का ह्लाध रे 
पीना चाहिये, यह पद्चमद्र काथ वातपित्तज्वर में अतिराभदायक ( फायदेमन्द ) 
साना गया है ॥ 

वातकफज्वर का वर्णन ॥ 

लक्षण--जैंभाई ( उचासी ) का जाना और जअरुचि, ये दो लक्षण इस ज्वर के 
मुख्य है, इन के सिवाय-सन्धियों में फूटनी ( पीझ का होना ), मस्तक का भारी होना, 
निद्रा, गीके कपड़े से देह को ढाकने के समान साढम होना, देह का मारीपन, खांसी, 
नाक से पानी का गिरना, पसीने का आना, शरीर में दाह का होना तथा ज्वर का मध्यम 
देगे, ये दूसरे भी लक्षण इस ज्वर में होते हैं । 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूरे छिखे अनुसार रूंधन का करना पथ्य है। 

२-पसर कैटाली, सोंठ, गिकोय और एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा पीना चाहिये। 
यह छुक्ष॒द्रादि काथ है । 

३-किरमाढे ( अमठतास ) की गिरी, पीपछामूल, मोथा, कुटकी और नो हे 
( छोटी अथोत्‌ काली हरड़े ), इन का काढ़ा पीना चाहिये, यह आरखबादि काम हैं ! 

9-अथवा-केवरू ( जकेली ) छोटी पीपछ की उक्ताढी पीनी चाहिये ॥ 


पिचकफज्वर का वर्णन ॥ 


लक्षण--नेत्रों में दाह जौर जरुचि, ये दो छक्षण इस ज्वर के मुझ़व हैं, इब कक 
सिंवाय-तन्द्रा, मूछो, मुख का कफ से छिप्त होना ( छिसा रहना ), पिच के जोर से युल 


१-सोस्ठा--देह दाद गुर गात, जैमित जुम्मा अरुचि हे 7 
सध्य हु वेग दिखात, स्वेद कास पीचस सही॥ १ ॥ 
नींद न आवे कोय, सन्धि पीड़ मखक गहे ॥ 
चै विचारे जोय, ये लक्षण कफवात के ॥ २ ॥ 
२-चायु शीघ्रगतिवाल्य है तथा कफ सन्दगतिवाला है, इस लिये दोनों के संयोग से वादनउन्वर 
मध्यमवेगवाला द्ोता है ॥ 
३-यह आरमग्बधादि क्राघ-दीपत (अमि को अदीक्त करनेवाला » पात्नन (दोषों को हलके 
संशोधन ( मछ और छोषों को पक्का कर बाहर निकालनेवाला ) भी है, इस के ये गुण होने से ही दोषों का 
पाचन आदि होकर ज्वर से शीघ्र ही सुक्ति ( छुटकारा ) हो जाती है ॥ 
४-सोरठा-झुख कहता परतीत, वन्‍्द्रा मूछो अरुचि हो ॥ 
वार पार में शीत, वार वार नें तप्त हो ॥ १॥ 
लिप्त विरत सुख जान, नेम जलन जद दा हो 0 
लक्षण होत सुान, पित्तचफज्वर के यही 0 २ ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ - 9६१ 


में कहुआहट ( कडुजापन, ), खांसी, प्यास, वार्बार दाह का होना और वारंबार शीत 
का लगना, ये दूसरे भी छक्षण इस उ्र में होते है। 

चिकित्सा--१-इस ज्वर में भी पूर्वे िखे अनुसार रंघन का करना पथ्य है। 

२-जहां तक हो सके इस ज्वर में पाचन जोषधि लेनी चाहिये | 

३-रक्त ( छाढ्ू ) चन्दन, पदमाख, घनियाँ, गिंछोय और नींव की अन्तर ( भीतरी ) 
छाल, इन का काद पीना चाहिये, यह रक्तचन्दनादि कार्य है। 

४-आहठ आनेभर कुटकी फो जल में पीस कर तथा मिश्री मिला कर गे जल से 
पीना चाहिये । 

७५-अडूसे के पत्तों का रस दो रुपये भर ढेकर उस में २॥ मासे मिश्री तथा २॥ मासे 
शहद को डाल कर पीना चाहिये ॥ 


सामान्यज्वर का वर्णन ॥ 


कारण तथा लक्षण--अनियमित खानपान, अजीणे, अचानक अतिश्ीत वा 
गर्मी का रूमना, अतिवायु का लगना, रात्रि में जागरण और अतिश्रम, ये ही प्रायः 
सामान्यज्वर के कारण है, ऐसा ज्वर प्रायः ऋतु के बदलने से भी हो जातों है और 
उस की मुख्य ऋतु मार्च और अग्रेल मास अथोत्‌ वसन्तऋतु है तथा सितम्बर और 
अक्टूबर मास अथोत्‌ शरदूऋतु है, शरदूऋतु में म्रायः पिच का बुखार होती है तथा 
बसन्तकऋतु में प्रायः कफ का बुखार होता है, इन के सिवाय-जून और जुलाई महीने में 
भी अथोत्‌ बरसात की वातकोपवाली ऋतु में मी वायु के उपद्रवस्नहित ज्वर चढ जाती है। 

ऊपर जिन भिन्न २ दोषवाले ज्वरों का वर्णन किया है उन सबों की भी गिनती इस 
( सामान्य ज्वर ) में हो सकती है, इन ज्वरों में अन्तरिया ज्वर के समान चढ़ाव उतार 
नहीं रहता है किन्तु ये ( सामान्यज्वर ) एक दो दिन आकर जल्दी ही उतर जाते है। 

१-यह क्वाथ दीपत और पाचन है तया प्यास, दाह, अरुचि, वमन और इस ज्वर ( पित्तकफज्वर ) को 
शीघ्र ही दूर करता दे ॥ 

२-थद्ट ओषधि अम्लूपित्त तथा फामलासहित पित्तकफज्वर को भी शीघ्र ही दूर कर ठेती है, 
इस ओपधि के विषय में किन्हीं जाचायों की चह सम्मति है कि अहसे के पत्तों का रस (ऊपर लिखे अनुसार) 
दो तोछे छेना चाहिये तथा उस मे मिभ्ी और शहद को ( प्रत्येक को ) चार ९ मासे डालना चाहिये ॥ 

३-अर्थात्‌ इन कारणों से देश, काल और अछृति के अहुसार-एक वा दो दोष विकृत तथा कृपित होकर 
जठरापि को घाहर निकाल कर रसों के अबुगामी होकर ज्वर को उत्तन्न करते हैं ॥ 

४-तु के घदलने से ज्वर के आने का अनुभव तो आय. वर्तमान में अत्येक गृह में हो जाता है ॥ 

५-क्योंकि शरदकऋतु में पित्त अकुपित होता है ॥ 

६-पसीनों का न आना, सन्ताप ( देह जौर इच्धरियों में सन्‍्ताप ), सर्व अंग्रो का पीडा करके रद जाना 
अथवा सव आगों का सतम्मित के समान (ख्घ सा ) रह जाना, ये सत्र लक्षण ज्वरमात्र के साधारण हद 
अथोत्‌ ज्वरमात्र में होते है इन के सिवाय शेष लक्षण दोपों के अडसार पक ३ होते है ॥ 


श६२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा--१-सामान्यज्वर के लिये प्रायः वही चिकित्सा 
मित्र २ दोषवाके ज्वरों के लिये लिखी है । 200 2५ 

२-इसे के सिवाय-इस ज्वर के ढिये सामान्यचिकित्सा तथा इस में 
कुछ नियमों को छिखते हैं उन के अनुसार वत्तौव करना चाहिये। कम 

३-जब तक ज्वर में किसी एक दोष का निश्चय न द्वो वहां तक विशेष चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये, क्योंकि सामान्यज्वर में विशेष चिकित्सा की फोई आवश्यकता 
नहीं है, किन्तु एकाध टंक (बरुत ) लंघन करने से, आराम ढेने से, हढकी खुराक के 
खाने तथा यदि दर की कब्जी हो तो उस का निवारण करने से ही यह ज्वर उतर 
जाता है। 

9-इस ज्वर के प्रारम्म में गमे पानी में पैरों को डुबाना चाहिये, इस से पसीना 
आकर ज्वर उतर जाता है' । 

७ु-इस ज्वर में ठढा पानी नहीं पीना चाहिये किन्तु तीन उफान जाने तक पानी को 
गमे कर के फिर उस को ठंढा करके प्यास के छुगने पर थोड़ा २ पीना चाहिये। 

सं काली मिर्च और पीपछ को घिस कर उस का अज्नन आंख में करवाना 
चाहिये । 

७-बहुत खुढी हवा में तथा खुली हुई छत पर नहीं सोना चाहिये । 

८-खलप्रदेश में ( मारवाड़ आदि प्रान्त में ) बाजरी का दलिया, पूर्व देश में भात 
की कांजी वा मांड, मध्य मारवाड़ु में मूंग का ओसामण वा मात तथा दक्षिण में अरहर 
( तूर ) की पतली दाल फा पानी अथवा उस में भात मिला कर खाना चाहिये। 
“४ ९-यह भी स्मरण रहे कि-यह ज्वर जाने के बाद कभी २ फिर भी वापित था 
जाता है इस लिये इस के जाने के बाद भी पथ्य रखना चाहिये अथौत्‌ जब तक शरीर में 
पूरी ताकत न आ जाबे तब तक भारी अन्न नहों खाना चाहिये तथा परिश्रम का काम 
भी नहीं करना चाहिये । 

(-सामान्य॑ज्वर में दोष का निश्चय हुए विना विशेष चिकित्सा करने से कभी २ बड़ी मारी हानि भी 
हो जाती है अर्थात्‌ दोष अभिक अकुपित हो कर तथा अवलहुप घारण कर रोगी के प्राणघातक हो जाते हैं ॥ 

३-क्योंकि पसीने के द्वारा ज्वर की भीतरी गर्मी तथा उस का वेग बाहर निकछ जाता दै ॥ 

३-क्योंकि शीतल जऊ दक्ाषिशेष अथवा कारणविशेष के सिवाय ज्वर में अपध्य (हानिकारक) 


माना गया है ॥ 
४-ज्वर के जाने के याद पूरी शक्ति के न आने तक भारी अन्न का खाना तथा परिश्रम के काये का 
करना तो निषिद्ध है दी, किन्तु इन के सिवाय-व्यायाम (दृष्डकसरत ), मैथुन, क्ञान, इधर उधर विभेष 


डोलना फिरना, विज्लेप हवा का खाना तथा अधिक शीतक जद का सेवन, ये कार्य भी निपिद्ध हें ॥ 





चत्ुथे अध्याय ॥ 9६३ 


१०-चातज्वर में जो काढ़ा दूसरे नम्बर में लिखा है उसे लेना चाहिये । 

११-गिलोय, सोंठ और पीपरामूछ, इन का काढ़ा पीना चाहिये | 

१२-मूरीगणी, चिरायता, कुटकी, सोठ, गिकोय और एरण्ड की जड़, इन का काढ़ा 
पीना चाहिये । है 

१३-दाख, धमासा और अइूसे का पत्ता, इन का काढ़ा पीना चाहिये। 

१४-चिरायता, बाला, कुटकी, गिलोय और नागरमोथा, इन का काढा पीना चाहिये। 

१०-ऊपर कहे हुए काढों में से किसी एक काथ ( काढ़ों ) को विधिपूर्वेक तैयार 
कर थोड़े दिन तक लगातार दोनों समय पीना चाहिये; ऐसा करने से दोष का पाचन 
और शमन ( शान्ति ) हो कैर ज्वर उतर जाता है ॥ 

सन्निपातज्वर का वर्णन ॥ 

तीनों दोषों के एक साथ कुपित होने को सब्निषात वा त्रिदोष कहते हैं, यह दमा 
प्रायः सब रोगों की अन्तिम (आखिरी) अवस्था ( हालत ) में हुआ करती है”, यह 
दशा ज्वर में जब होती है तव उस ज्वर को सन्निपातज्वर कहते है, किसी में एक 
दोष की प्रबरृता तथा दो दोषों की न्यूनता से तथा किसी में दो दोषों की प्रबढता और 
एफ दोष की न्यूनता से इस ज्वर के वैयरकशालत्र में एकोल्वणादि ५२ भेद दिखदाये है 
तथा इस के तेरह दूसरे नाम भी रख कर इस का वर्णन किया है । 

यह निश्चय ही समझना चाहिये कि-यह सन्निषात मौत के बिना नहीं होता है चाहे 
मनुप्य बोलता चाढता तथा खाता पीता ही क्‍यों न हो । 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि-सलिपात को निदान ओर कालक्षान को पूर्णतया 
जाननेवाछा अनुभवी वैध ही पहिचान सकता है, किन्तु मूर्ख वैधों को तो अन्तदशा 
तक में भी इस फा पहिचानना कठिन है, हां यह निश्चय है. कि-सब्निपात के वा त्रिदोप 
के साधारण लक्षणों को विद्वान वैद्य तथा डाक्टर छोग सहज में जान सकते हैं” | 


१-अर्थात्‌ ठेवदावीदि क्ाघ (देखो वातज्वर की चिकित्सा में दूसरी संख्या ) ॥ 

३-यह काढा दीपन और पावन भी है ॥ 

३-काढ़े की विधि पहिले तेरहवे अकरण मे लिख जुके हैं ॥ 

४-अथौत्‌ अपक्क ( कच्चे ) दोष का पाचन और बढ़े हुए दोप का शमन होकर ज्वर उत्तर जाता है ॥ 

५-तात्र्य चह है क्रि-सश्षिपात की दशा मे दोषों का संभालना अति कठिन क्या किन्तु अवाध्य सा हो 
जाता है, बस वही रोग दी वा यो समझिये कि प्राणी की अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था होती है, अर्थात्‌ 
इस ससार से विदा होने का समय समीप ही आजाता है ॥ 

६“उन सव ५२ भेदों का तथा तेरह नामों का वर्णन दूसरे वैद्यक अन्धों मे ठेख लेना चाहिये, यहा पर 
अनावश्यक समझकर उन का वर्णन नहीं किया गया है ॥ 

७-तालर्य यह है कि-तीनों दोषों के लक्षणों को देख कर सन्निपात की सत्ता झा जान छेता योग्य बैदों 
के ठिये कुछ कठिन बात नहीं है परन्तु सन्निपात के “निदान ( मृलकारण ) तथा दोपों के अशाशीमाव का 
निश्चय करना पूर्ण अनुभवी वैद्य का द्वो ऋर्ग है ॥ 


४६४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस के सिवाय यह मी देखा गया है कि-रात दिन के अभ्यासी अपठित ( बिना पढ़े 
हुए ) भी बहुत से जन ख॒त्यु के चिह्ों को प्रायः अनेक समयों में बतला देते है, तात्पर्य 
सिर्फ यही है' कि-“जो जामें निदाद्न रहत, सो तामें परवीन” अथौत्‌ जिस 
का जिस विषय में रात दिन का अभ्यास होता है वह उस विषय में प्रायः अवीण हो 
जाता है, परन्तु यह वात तो अनुभव से सिद्ध हो चुकी है. कि-स्रिषात ज्वर के जो १३ 
भेद कहे गये है उन के बतराने में तो अच्छे २ चतुर वैद्यों को भी पूरा २ विचार 
करना पड़ता है अथीत्‌ यह अमुक प्रकार का सन्निपात है इस वात का बतलाना उन को 
भी महा कठिन पड़ जाता है । 
इन सव वातों का विचार कर यही कहा जा सकता है कि-जो वैध सन्रिपात की 
योग्य चिकित्सा कर मनुष्य को बचाता है उस पुण्यवान्‌ वैध की प्रशंसा के छिखने में 
लेखनी सर्वथा असमर्थ है, यदि रोगी उस वैद्य को अपना तन मन और घन जअभोत 
सर्च भी दे देंवे तो भी वह उस वैद्य का यथोचित अत्युपकार नहीं कर सकता है जथौद्‌ 
बद॒छा नहीं उतार सकता है किन्तु वह (रोगी ) उस वैय का सर्चदा ऋणी ही रहता है। 
यहां हम सन्निपातज्वर के प्रथम सामान्य छक्षण और उस के बाद उस के विषय में 
आवद्यक सूचना को ही लिखेंगे किन्तु सन्निपात के १३ भेदों को नहीं ठिखेंगे,इस का कारण 
केवल यही है कि सामान्य बुद्धिवाढे जन उक्त विषय को नहीं समझ सकते है और हमारा 
परिश्रम केवल ग्रहस्थ छोगों को इस विषय का ज्ञान कराने मात्र के लिये है किन्तु उन को 
वैध बनाने के लिये नही है, क्योंकि ग्ृहस्थजन तो यदि इस के विषय में इतना भी जाव 
कहेंगे तो भी उन के लिये इतना ही ज्ञान (जितना हम लिखते है) अत्यन्त हितकारी होगा। 
लक्षण--जिस ज्वर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष कोप करो प्राप्त हुए होते 
१-जौपाई--क्षण क्षण दाद शीत पुनि होई ॥ पीड़ा हाड सन्धि शिर सोईं ॥ १ ॥ 
गदले नेव गीर को स्लार्वे ॥ रक्त कुटिल छोचन में आवे ॥ २॥ 
कर्ण झछू भरणाटो जामे॥ कण्ठ रोध पुनि होने तामे ॥ ३ ॥ 
तन्द्रा मोह अद भ्रम परछापा ॥ अरुचि श्वास पुनि कास सेंतापा ॥ ४ ॥ 
जिहा श्याम दरव सी दीसे॥ तीक्ष्ण स्पष्दो पुनि विश्वा वीसे ॥ ५ ॥ 
अग क्षियिल्ल अति होवें जासू ॥ नासा रुधिर लबें सो तातू ॥ ६ ॥ 
कफ पित मिल्यो रुघिर मुख आवे ॥ रक्त पीत ज्यों वरण दिखाद ॥ ७ ॥ 
तृष्णा शोष शीस को चाछै॥ नीदें न आवै काछ अकाडे ॥ ८ ॥ 
मल रु मूत्र चिर कालहु परसै ॥ जल्प स्थेद पुनि अंग मे दरसे ॥ ५ ॥| 
कष्ठकूज कफ की अति बाघा ॥ कृशित अक्ञ वा को नहि छाघा॥ १० ॥ 
श्याम रक्त मण्डल हैं ऐसा॥ ठाव्या खादा दाफड़ जैसा ॥ ११ ॥ 
भारी उदर घने नहिंकाना॥ श्रोत्रपाक इत्यादिक नाना ॥ १३॥ 
- बहुत काल में दोष जु पाने ॥ सभरिपातज्वर लक्षण साचे ॥ १३॥ 
सन्निपातज्वर  सइज “ झुरूपा ॥ अन्धान्तर में वरण अनूपा ॥ १४ ॥ 


चतु अध्याय || ए्षृण 


है ( कुपित दो जाते हैं) वह सन्निषातज्वर कहलाता है, इस ज्वर में प्रायः ये चिह्द होते 
हैं कि-अकस्मात्‌ क्षण भर में दाह होता है, क्षण भर में शीत लगता है, हाढ़ सन्धि भौर 
मस्तक में शूछ होता है, अश्रुपातयुक्ते गदले और छार तथा फटे से नेत्र हो जाते हैं , 
फानों में शब्द और पीड़ा होती है, कण्ठ में काटे पड़ जाते हैं, तन्द्रा तथा वेहोशी होती 
है, रोगी अनथप्रकप ( व्यर्थ बकवाद ) करता है, खांसी, श्वास, अरुचि और अम होता 
है, जीम परिदग्धवत्‌ ( जछे हुए पदार्थ के समान अथोत्‌ काढी ) और गाय की जीभ के 
समान खरदरी तथा शिथिक ( छठर ) हो जाती है, पित्त और रुषिर से मिला हुआ कफ 
थूक में आता है, रोगी शिर फो इधर उधर पटकृता है, तृषा बहुत छगती है, निद्रा का 
नाञ्न होता है, हृदय में पीड़ा होती है, पसीना; सूत्र और मर, ये बहुत काल में थोड़े २ 
उतरते हैं, दोषों के पूर्ण होने से रोगी का देह कृश ( दुबछा ) नहीं होता है, कण्ठ में 
कफ निरन्तर ( लगातार ) बोलता है, रुधिर से काठे और छाढू कोठ ( टांटिये अथौत्त्‌ 
बरे के काठने से उत्पन्न हुए दाफड़ अथोत्‌ ददोड़े के समान ) और चकते होते हैं. शब्द 
बहुत मन्द (धीमा) निकलता है, कान; नाक और मुख आदि छिठ्रों में पाक (पकना) होता 
है, पेट भारी रहता है तथा वात, पित्त और कफ, इन दोषों का देर में पाक होता है । 
श्रुपातयुक्त अर्थात्‌ जॉसुओं की ॥ 

रा के कारण गदे, पित्त के आल जे गया वायु के कारण फटे से नेत्र होते हैं॥ 

३-( प्रश्न) घात आदि तीन दोष परस्पर विरुद्ध गुणवाले हैं ये सब मिल कर एक ही कार्य सप्रिषात 
को कैसे करते हैं, क्योंकि प्रत्येक दोष परस्पर ( एक दूसरे) के कार्य का नादक है, जैसे कि-अप्ति और 
जल परस्पर मिलकर समान कार्य को नहीं कर सकते हैं ( क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैं) इसी प्रकार बात, 
पित्त और कफ, ये तीनों दोष भी परस्पर विरुद्ध होने से एक विकार को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? 
(उत्तर ) वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष साथ ही में प्रकट हुए हैं तथा तीनों वरावर हैं, इस 
ढिये भुणों में परस्पर ( एक दूसरे से ) विरुद्ध होने पर भी अपने २ गुणों से वूसरे का नाश नहीं कर 
सकते हैं, जैसे कि-सॉप अपने विष से एक दूसरे को नहीं मार सकते है, यही समाधान (जो हमने लिखा 
है) हृदवछ आचाये ने किया है, परन्तु इस प्रश्न का उत्तर गदाधर आचार्य ने दूसरे हेतु का आश्रय 
लेकर दिया है, वह यदद है. कि-विरुद्ध गुणवाले भी वात आदि दोष सन्निपातावस्था में देवेच्छा से 
(पूदे जन्म के किये हुए आ्रणियों के झुमाशुभ कर्मों के असाव से ) अथवा अपने खभाव से ही इफट्ठे 
रहते हैं तथा एक दूसरे का विधात नहीं करते हैं। ( प्रक्ष ) भर्तु-इस वात को तो हम ने मान हिया 
कि-सन्षिपातावस्था मे विरुद्ध गुणवाले दो कर भी तीनों दोष एक दूसरे का विघात नहीं करते हैं परन्तु 
यह पश्न फिर भी होता है कि वात आदि तीनों दोषों के सघय्‌ और प्रकोप का काछ पृथक २ है इस 
लिये दे सब ही एक काल में न तो प्रकट ही हो सकते हैं (क्योंकि स्य का कार पृथक २ है) और 
न प्रकृपित ही हो सकते हैं ( क्योंकि जब तीनों का सलय ही नहीं है फिर प्रकोप कहों से हो सकता है) 
तो ऐसी दक्ष में सन्निपात रूप कार्य कैसे हो सकता है? क्योंकि कार्य का होना कारण के आधीन है। 
( उत्तर ) तुम्हारा यह अश्न ठीक नहीं है क्योंकि शरीर में वात आदि दोष खभाव से द्वी विद्यमान हैं, 
वे ( तीनों दोष ) अपने ( न्रिदोष ) को अकट करनेवाऊे निदान के वक से एक साथ ही श्रकुषित हो जाते 


है अथात निदोषकत्ता मिथ्या आहार और भिथ्या विहार से तीनों ही दोष एक हो काछ मे 
जाये हैं और इपित हो कर सबिपात रूप काये को उत्पन्न कर देते है ॥ 530 533 
द्‌ 


४६९ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इन रुक्षणों के सिवाय वारभइने ये भी रक्षण पढे हैं कि-इस ज्वर में शीत्र लगता है। 
दिन में घोर निद्रा आती है, रात्रिग नित्य जागता है, अथवा निद्रा कभी नहीं जाती है, 
पसीना बहुत जाता है, जथवा जाता ही नहीं है, रोगी कभी गान करता है ( गाता है), 
कं कभी दँसता और रोता है तथा उस की चेष्ठा पछट ( बदल ) जाती है, 
इत्यादि | 

यह भी स्मरण रहे क्ि-इन रक्षणों में से थोड़े क्षण कष्टसाध्य में और पूरे ( ऊपर 
कहे हुए सब ) रक्षण प्रायः जसाध्य सन्निपात में दवोते हैं । 

विद्योषवक्तव्य--सन्निपातज्वर में जब रोगी के दोषों का पाचन होता है धशीत्‌ 
मछ पकते हैं तब ही आराम द्वोता है अभीत्‌ रोगी होश में जाता है, यह भी जान ढेना 
चाहिये कि-जब दोषों का वेग (जोर ) कम होता है तथ आराम होने की अवधि 
( मुद्रत ) सात दुश वा बारह दिन की होती है, परन्तु यदि दोष अधिक बढ्वात्‌ हों तो 
आराम होने की अवधि चोदह वीस वा चोवीस दिन की जाननी चाहिये, यह भी स्मरण 
रखना चाहिये कि-सन्निषात ज्वर में बहुत ही सैंमाढ रखनी चाहिये, किसी तरह की 
गड़बड़ नहीं करनी चाहिये अथोत्‌ अपने मनमाना तथा सूख बैथ से रोगी का कमी 
इछाज नहीं करवाना चाहिये, किन्तु वहुत ही बैये ( धीरज )के साथ चतुर वैद्य से परीक्षा 
करा के उस के कहने के अनुसार रस आदि दवा देनी चाहिये, क्योंकि सन्निपात में रस 
आदि दवा ही प्रायः विशेष छाम पहुँचाती है, हां चतुर वैध की सम्मति से दिये हुए 
काष्टादि ओषधियों के काढे आदि से मी फायदा होता है, परन्तु पूरे तौर से तो फायदा 
इस रोग में रसादि दवा से द्वी होता है और उन रसों की दवा में मी शीम दी फायदा 
पहुँचानेवाले ये रस मुख्य है-हेसगर्म, अम्न॒तसल्लीवनी, मक़रध्वज, बडुगुणान जञौर 
ऋन्द्ोदय आदि, ये सब प्रधानरस पान के रस के साथ, आर्त्क ( अदरख ) के रसमें, 
सोंठ के साथ, झौंग के साथ तथा तुलसी के पत्तों के रस के साथ देने चाहिये, परन्तु 
यदि रोगी की जवान वन्द हो तो सदजने को छाल के रस के साथ इन में से किसी 
रस को जरा गर्ग कर के देना चाहिये, जथवा असली जम्बर वा कस्तूरी के साथ देना 

| 

सा ऊपर कहे हुए रसें में से कोई भी रस विधमान (मौजूद ) व हो तो साधारण 
रस ही इस रोग में देने चाहियें जैंसे-आक्षी शुटिका, मोहरा गुडिका, त्रिपुररव, कब 
मैरव और अमरघुन्दरी आदि, क्योंकि ये रस भी सामान्य ( साधारण ) दोष में काम 
कप सिवाय तीक्षण (तेम) नस का देना तथा तीह्ण जज़न फा आंतों में डालना 
आदि जिया भी विद्वान  बैध के कथनाबुतार करनी चाहिये । 


चतु्थ अध्याय | “*#« 9६७ 


उग्र ( बड़े वा तेज ) सन्तिपात में एक महीनेतक खूब होशियारी के साथ पथ्य तथा 
दवा का वत्तोव करना चाहिये तथा यह मी स्मरण रखना चाहिये कि सोलह सेर जछ का 
उबालने से जब एक सेर जल रह जावे तब उस जल फो रोगी फो देना चाहिये, क्योंकि * 
यह जल दस्त, वमन ( उल्टी ), प्यास तथा सन्निषात में परम हितकारक है. अथोत्‌ यह 
सौ मात्रा की एक मात्रा है । 

इस के सिवाय जब तक रोगी का मल शुद्ध न हो, दोश न आधे तथा सब इन्द्रियां 
निर्मल न हो जावे तव तक और कुछ खाने पीने को नहीं देना चाहिये अथौत्‌ रोगी को 
इस रोग में उत्कृष्टतया ( अच्छे प्रकार से ) बारह रंचन अवश्य करवा देने चौहिये, 
जथीत्‌ उक्त समय तक केवक ऊपर छिखे हुए जरू और दवा के सहारे ही रोगी को 
रखना चाहिये, इस के बाद मूंग की दाल फा, अरहर ( तूर ) फी दाल का तथा खारक 
( छुद्दोरे ) का पानी देना चाहिये, जब खुब ( कड़क कर ) भूख लगे तब दाल के पानी में 
भात को मिलछा कर थोड़ा २ देना चाहिये, इस के सेवन के २५ दिन बाद देश की 
खुराक के अनुसार रोटी और कुछ घी देना चाहिये । 

कर्णक नाम का सन्निपात तीन महीने का होता है, उस का खयाढू उक्त समय तक 
दैस के वचन के अनुसार रखना चाहिये, इस बीच में रोगी को खाने फो नहीं देना 
चाहिये, क्योंकि सनिपात रोगी को पहिंके दी खाने को देना विष के तुल्य असर करता है, 
इस रोग में यदि रोगी को दूध दे दिया जावे तो वह अवश्य ही मर जाता है । 

सन्निषात रोग काल के सहश्ञ है इस लिये इस में सप्तत्मरण का पाठ और दान पुण्य 
आदि को भी अवश्य फरना चाहिये, क्‍यों कि सन्निपात रोग के होने के बाद फिर उसी 
शरीर से इस संसार की हवा का प्राप्त होना मानो दूसरा जन्म लेना है। 

इस वर्तमान समय में विचार कर देखने से विदित होता है कि-अन्य देशों की 
अपेक्षा मरुखछ देश में इस के चक्कर में आ कर बचनेवाले बहुत ही कम पुरुष 
होते है, इस का कारण व्यवहार नय की अपेक्षासे हम तो यही कहेंगे कि-उन को न 
तो ठीक तौर से जोषधि द्वी मिलती है और न उन की परिचयो (सेवा ) ही अच्छे 
प्रकार से की जाती है, बस इसी का यह परिणाम होता है कि-उन को सृत्यु का आस 
बनना पढ़ता है। 

पूषे समय में इस देशके निवासी धनाव्य ( अमीर ) सेठ और साहकार आदि ऊपर 

१-कथोंकि सछ की छद्धि और इन्दरियो के निर्मल हुए विना आहार क्षो दे देने से पुन. दोगों के अधिक 
कुषित हो जाने की सम्भावना होती है, सम्भावना क्या-दोष कुपित हो ही जाते हैं ॥ 


१३-उत्कृथटतया बारह छघनों के करवा देने से सछ और कपित दोषों का अच्छे कार से पाचन हो 
जाता है, ऐसा होने से जठराभि मे भी कुछ घल आ जाता है ॥ ३ 


>> 


४९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कहे हुए रसों को विद्वान वैधों के द्वारा वनवा कर सदा अपने घरों में रखते थे तथा 
अवसर ( मौका ) पढ़ने पर अपने कुट्म्ब, सगे, सम्बन्धी और गरीब छोगों को देंते ये, 
* जिससे रोगियों को तत्कार छाम पहुँचता था और इस भयंकर रोग से बच जत्ेथे, 
परन्तु वर्तमान में वह बात बहुत ही कम देखने में आती है, कहिये ऐसी दशा में इस 
रोग में फैस कर बेचोरे गरीबों की क्या व्यवसा हो सकती है! हस पर भी आश्ये का 
विषय यह है कि उक्त रस वैद्यों के पास भी बने हुए शायद ही कही मिल्‍ सकते है, 
क्यों कि उन के बनाने में द्ृब्य की तथा गुरुगमता की आवश्यकता है, और व ऐसे 
दयावान्‌ वैध ही देखे जाते हैं कि ऐसी कीमती दवा गरीबों को मुफ़्त में दे देंवें। 


पूष समय में ऊपर छिखे अनुसार यहां के भनाव्य सेठ जौर साहकार परमाग का 
विचार कर वैद्यों के दाता रसोंको बनवा कर रखते थे और समय आते पर अपने कुट" 
म्बियों संगे सम्बन्धियों और गरीबों को देंते थे, परन्तु अब तो परमाथे का विचार, 
अद्भा तथा दया के न होने से वह समय नहीं है, किन्तु अब तो वहां के धनाव्य छोग 
अविद्या देवी के मसाद से व्याह शादी गरांवसारणी और जौसर आदि व्यय कामों मे 
हजारों रुपये अपनी तारीफ़ के लिये छगा देंते हैं और दूसरे अविधा देवी के उपातक 
जन भी उन्हीं कामों में व्यय करने से जब उन की तारीफ करते हैं तब वे बहुत ही 
खुश होते हैं, परन्तु विद्या देबी के उपासक विद्वान जन ऐसे कामों में व्यय करने की 
कभी तारीफ नहीं कर सकते है, क्यों कि ऐसे व्यर्थ कार्यों में हजारों रपयोंका व्यय कर 
देना शिष्टसम्मत ( विद्वानों की सम्मति के अनुकूछ ) नहीं है। 

पाठक गण ऊपर के रेख से मरुदेश के धनाव्यों और सेठ साहकारों की उदारता 
का परिचय अच्छे प्रकारसे पा गये होंगे, अब कहिये ऐसी दशा में इस देश्व के कल्याण 


कर /यघय  __(_------- 7 
९-वर्त्तमान समय में तो यहा के ( सरस्थल देश के ) निवासी धन्ात्य सेठ और साहुकार आदि ऐसे 
मलीन हृदय के दो रहे हैं कि इन के विषय में कुछ कहा नहीं जाता है किन्तु अन्ताःकरण में हो महा- 
सम्ताप करना पडता है, इन के चरित्र और मत्ताव ऐसे निन्‍्य हो रहे हैं के जिन्हें देखकर दादण इुड 
उतपन्न होता है, ये छोग घन पाकर ऐसे मदोत्मत्त हो रहे हैं कि इन को अपने कर्तव्य की कुछ भी हपि 
बुधि नहीं है, रातदिन इन झोगों का कत्सिताचारी इजेनों के साथ सहवास रहता है, विद्वान और ज्ञानवान्‌ 
पुरुषों की संगति इन्हें घढ़ी भर भी अच्छी चहीं छगतती है, यदि कोई योग्य पुरुष इन के पास आकर 
बैठता है तो इन की आन्तरिक इच्छा यही रहती है कि-फच यह पुरुष उठ कर जाबे और दा रस 
ढट्धा तथा दिललगी बाजी में अपने समय को चितावें, हँसी ठह करना, ज़ियों को देखना, उन की 
* करना, ता वा चौपड का खेडना, मंप आदि मादक द्रब्यों का सेवन करना, दरों को है पर 
अयूल्य समय को व्यय से न करना, यही इत का रातदिन का कार्य है, यह इम नहीं का ह 
सल देशनासी सब ही घनाव्य सेठ साहूकार पादि ऐसे हैं क्योकि यहा भी कैतनेक विद्वार || 
विचारशीछ घुद्ष देखे जाते हैं जो फि-दवा और सद्भाव आदि गुणों से युक्त हैं, परन्तु अधिकांश 
उन्हीं लोगों की संख्या है जिन का वर्णन हम अमी कर खुके है ॥ 


चतुर्े अध्याय ॥ ५६९ 


की संभावना कैसे हो सकती है! हां इस समय में हम सुशिदावाद के निवासी पनाव्व 
* और सेठ साहकारों को धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते है, क्‍यों कि उन में अब भी 
ऊपर कही हुई बात कुछ २ देखी जाती है, अथोत्‌ उस देश में बड़े रसों में से मकर- 
ध्वज और साधारण रसों में विछासगुटिका, ये दो रस प्रायः ओऔमानों के घरों में बने हुए 
तैयार रहते हैं और मौंके पर वे सब को देते भी हैं, वास्तव में यह विद्यादिवी के उपा- 
सक होने की ही एकनिशानी है? । 

अन्त में हमारा कथन केवल यही है कि-हमारे मरुखल देश के निवासी श्रीमात्‌ 
लोग ऊपर ढिखे हुए ठेख को पढ़ कर तथा अपने हिताहित और कत्ैब्यका विचार कर 
सन्‍्मागे का अवरुम्बन करें तो उन के लिये परम कल्याण हो सकता है, क्यों कि अपने 
कतैव्य में प्रवृत्त होना ही परछोकसाधन का एक मुख्य सोपान ( सीदी ) है ॥ 

आगन्‍्तुक ज्वर का वर्णन ॥ 

कॉौरण--शसत्र और रूकड़ी आदि की चोट तथा काम, भय और क्रोष आदि बाहर 
के कारण शरीरपर अपना जसर कर ज्वर को उत्तन्न करते है, उसे आगन्तुक ज्वर 
कहते हैं, यथपि अयोग्य जाह्मर और विहार से विंगड़ी हुईं वायु भी आमाशय ( होजरी ) 
में जाकर भीतर की अप्मि को विगाड़ कर रस तथा खून में मिल कर ज्वर को उत्पन्न 
करती है परन्तु यह कारण सब प्रकार के ज्वरों का कारण नहीं हो सकता है-व्यों कि 
ज्वर दो प्रकार का है-शारीरिक और आगन्तुक, इन में से शारीरिक खतत्न ( खाँधीन ) 
और आगन्तुक परतन्न ( पराधीन ) है, इन में से शारीरिक ज्वर में ऊपर छिखा हुआ 
कारण हो सकता है, क्यों कि शारीरिक ज्वर वायु का फोप होकर ही उत्तन्न होता है, 
किन्तु आगन्तुक ज्वर में पहिले ज्वर चढ जाता है पीछे दोष का फोप होता है, जैसे- 

१-इन को वहा की बोली में बाबू कहते हैं, इन के पुरुपाजन वास्तव में मरुस्थलदेश के निवासी थे ॥ 

२१-इस को वहां की देश भाषा से छक्खी दिलासगुटिका कहते हैं ॥ 

३-क्योंकि उन के हृदय में दया और परोपकार आदि मानुषी ग्रण विद्यमान है ॥ 

४-उन को स्मरण रखना चाहिये कि यह मनुष्य जन्म बडी कठिनता से प्राप्त होता है तथा वारंवार 
नहीं मिलता है, इस लिये पश्वत्‌ व्यवद्वारों को छोड कर मानुषी वत्तौव को अपने हृदय में स्थान दें, 
विद्वानों और ज्ञानी मह्मत्माओं की सद्गति करें, कुछ शक्ति के अनुसार शात्लों का अभ्यास करें, लक्ष्मी 
और तब्वन्य विछास को अनित्य समझ कर द्रव्य को सन्मार्ग मे खर्च कर परलोक के सुख का सम्पादन 
फरें, क्योंकि इस मऊ से भरे हुए तथा अनित्य शरीर से निर्मल और शाखत ( नित्य रहनेवाछे ) परछोक 
के झुख का सम्पादन कर लेना ही मानुषी जन्म की कृताय॑ता है ॥ 

५-आादि शब्द से भूत आदि का आवेश, अमिचार (घात और मूठ आदि का चछाना), अभिशाप 


( मरह्मण, गुरु, इद्ध और महात्मा आदि का शाप ) विषमक्षण, अप्रिदाद तथा हड्डी 
इत्यादि कारण भी समझ लेने चाहियें ॥ हा 


६-यद्द खाषीन इस लिये है कि अपने ही किये हुए मिथ्या आह्वार और विह्वार से आप्त होता है ॥ 


३7999 जैनसस्पदायशिक्षा ॥ 


"ै। काम शोक तथा डर से चढ़े हुए ज्वर में पित्त का कोप होता 
के पक के बुखार में हे तीनों बजे होता है, अब ज है 
द्‌ तथा लक्षण--१-विषजन्य (विषसे पेदा होनेवाला) आगन्तुक ज्व्‌रं- 

विष के खाने से चढ़े हुए ज्वर में रोगी का मुख काछा पड़ जाता है, इई के डुगाने > 
समान पीड़ा होती है, अन्न पर अरुचि, प्यास और मूछो होती है, खाबर विषते उत्पन्न 
हुए ज्वर में दस भी होते हैं, क्यों कि विष नीचे को गति करता है तथा मकू भादि से 
युक्त वमन ( उछ्टी ) भी होती है । 

२-ओपषधिगन्धजन्य ज्वर--किसी तेज तथा दुर्ग्धयुक्त वनस्पति की गन्ष से 
चढ़े हुए ज्वर में मूछो, शिर में दर्द तथा कय ( उछटी ) होती है | 

३-कामज्वर--अभीष्ट (प्रिय) खरी अथवा पुरुप की ग्राहि के न होने ते उतल्न्न हुए 
ज्वर को कामज्वर कहते है, इस ज्वर भें चित्तदी अखिरता ( चद्चढता ), तन्द्रा ( ऊंध ) 
आलख, छाती में ददे, अरुचि, हाथ पैरों का एंठना, गलहर्त ( गलहत्था ) देकर फिक्र का 
करना, किसी की कही हुईं बात का अच्छा न लगना, शरीर का सूखना, मुँह पर पसीने 
का आना तथा निःश्वास का होना जौदि चिह्र होते हैं । 

४-भथज्वर--ढर से चढ़े हुए ज्वर में रोगी प्रताप ( बकृवाद ) बहुत करता है। 

५-ऋधज्वर--क्रोष से चढ़े हुए ज्वर में कम्पन ( कौपनी ) होता है तथा सुख 
कड्ठआ रहता है। 

६-भूताभिषश्वज्वर--इस ज्वर में उद्देग, दँसना, गाना, नाचना, कापना तथा 
अचिन्त्य शक्ति का होना आदि चिह्द होते हैं । 

इन के सिवाय क्षतज्वर अर्थाद्‌ शरीर में घाव के ढंगने से उत्पन्न होनेवाला ज्वर, 
दाहज्वर, अ्रमज्वर ( परिश्रम के करने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) और छेदज्वर ( शरीर के 
किसी भाग के कटने से उत्पन्न हुआ ज्वर ) आादिज्वरों का इस आहन्‍्तुक ज्वर मेंहदी 
समावेश होता है | मा 
“पंप ने झस ज्वर के लक्षण-भम, अरुचि, दाह जौर कला, विदा, इद्धि जर चैये का साथ माने हैं ॥ 

इ-ब्ली के कामज्वर होने पर मूछो, देह का हटना, प्यास का लगना, नेत्र स्तन और मुख का चंबल 
होना, पसीनों का आना तथा हृदय में दाह का होना-ये लक्षण होते हे ॥ है 

३-( अश्ष ) कम्पत का होना बात का कार्य है फिर बह (का्पन) क्रोध ज्वर में कैसे द्षोवा हैं, 
क्योंकि कोष में तो पित्त का प्रकोप होता है! (उत्तर) पहिंठे कह झके हैं कि एक इृपित हुआ दोप 
दूहरे दोप को भी छपित करता है इसडिये पित्त के परोण के कार के आम नी 
यश जय कप 


अकोपनी” अर्थात्‌ कोघ और शोक ये दोनों वात, पित्त और रक्त को अक्षषित 
बस जब कोष से बात का भी प्रकोप होता है तो उस से कम्पन का होना साधारण बात है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 9७१ 


चिकित्सा--१-वि से तथा ओबधि के गन्ध से उत्तन्न हुए ज्वर में-पित्तशमन, 
करत्ती (पित्त को शान्त करनेवाला) औषध छेना चाहिये, जथीत्‌ तब, तमालपत्र, 
इलायची, नागकेशर, कवावचीनी, अगर, केशर और ढोंग, इन में से सब्र वा थोढ़े 
सुगन्धित पदाथ ढेकर तथा उनका क्राथ ( काढा ) बना कर पीना चाहिये। 

३-काम से उत्तन्न हुए ज्वर में-चाढा, कमल, चन्दन, नेत्रवाठा, तज, पनियाँ तथा 
जटामांसी आदि शीतल पदार्थों की उकाली; ठंढा ढेप तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति आदि 
उपाय फरने चाहिये | 

३-क्रोष, भय और शोक आदि मानसिक ( मन/सम्बन्धी ) विकारों से उत्पन्न हुए 
ज्वरों में-उन के कारणों को ( कोष, भय और शोक आादिको ) दूर करने चाहिये, 
रोगी को थैये (दिलासा) देना चाहिये, इच्छित वस्तु की प्राप्ति करानी चाहिये, 
यह ज्वर पित्त को शान्त करनेवाले शीतकल उपचार, जाहार और विहार जादि से 
मिट जाता है। 

४-चोट, श्रम, मार्गजन्य आन्ति (राखे में चलने से उत्पन्न हुई थकावट ) और 
गिर जाना इल्मादि कारणों से उत्पन्न हुए ज्वरों में-पहिले दूध और भात खाने को देना 
चाहिये तथा मार्गजन्य श्रान्ति से उत्पन्न हुए ज्वर में तेल की मालिश करवानी चाहिये 
तथा झुखपूबेक ( आराम के साथ ) नींद ढेनी चाहिये । 

५-आगन्तुक ज्वरवाले को ठंघन नहीं करना चाहिये किन्तु स्तिग्व ( चिकना ), तर 
तथा पित्तशामक ( पित्त को शान्त फरनेवाला ) शीतक भोजन करना चाहिये और मन को 
शान्त रखना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से ज्वर नरम (मन्द) पड़ कर उतर जाता है। 

६-आगन्तुकज्वर वाढे को वारंवार सन्तोष देना तथा उस के प्रिय पदार्थों की प्राप्ति 
कराना अति छामदायक द्वोता है, इस लिये इस वात का अवश्य खयार रखना चाहिये | 

विषमज्वर का वर्णन ॥ 

कारण--किसी समय में जाये हुए ज्वर के दोषों का शासत्र की रीति के विना किसी 
प्रकार निवारण करने के पीछे; अथवा किसी ओपधि से ज्वर को दवा देने से जब उस 

१-इन दोनों (विषजन्य तथा ओपभिए्नन्धजन्य ) ,व्विरों में-पित्त श्रकुपित दो जाता है इस लिये 
पित्त को शान्त करनेवाली ओषधि के ऊेने से पित्त शान्त हो कर ज्वर शीघ्र ही उत्तर जाता है ॥ 

३-वाग्मट्ट ने छिखा है कि"अुद्धवातक्षयागन्तुजीणेज्वरिषत लद्इ॒नम्‌” नेष्यते, इति शेषः, अर्थात्‌, 
बुद्ध वात में ( केवल वातजन्य रोग में ), क्षयजन्य ( क्षयसे उत्पन्न हुए ) ज्वर में, आगन्तुकज्वर में तथा 
जीणेज्वर में लघन नहीं करना चाहिये, वस यही सम्मति प्रायः सब आचायों की है ॥ 

३-इस ज्वर का सम्बध ग्राय. मन के साथ होता है इसी लिये मन को सन्‍्तोप आप्त होने से तथा 


जभीथ चस्तु के मिलने से मन की शान्तिद्वारा यह ज्वर उतर जाता है ॥ 
४-मैसे क्रिनाइन भादि से !। 


9७२ ह जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


की हिंगस ( अंश ) नहीं जाती है तब वह ज्वर घातुओं में छिप कर ठहर 
अहित आहार और विहार से दोष कोप को प्राप्त होकर पुनः ज्वयर बा 
हैं उसे विषमज्वर बढ्ूते हैं, इस के लिवाय-इस उबर की उत्तत्ति खराब हवा भादि 
दूसरे कारणों से भी प्रारंस दशों में हो जाती है । 
लक्षण--विषमज्वर का फोई भी नियत समय नहीं है, न उस में ठंढ 
का कोई नियम है और न उस के वेग की ही तादाद है, क्योंकि यह ज्वर लक 
थोड़ा तथा किसी समय अधिक रहता है, किसी समय ठंढ और किसी समय ग्ीं लग 
क्र चढ़ता है, किसी समय अधिक वेग से और किसी समय मन्द ( कम ) वेग से 
चढ़ता है तथा इस ज्वर में प्रायः पित्त का कोप होता है। - 
'मेदू--विषम ज्वर के पांच भेद हैं--सन्तत, सतत, अन्येधुष्क ( एकान्तरा ), तेबरा 
और चौथिया, अब इन के खरूप का वर्णन किया जाता हैः--- क 


१-सन्तत--बहुत दिनोंतक बिना उतरे ही अथोत्‌ एकसइश रहनेवाढे ज्वर को 
सन्त कहते है, यह ज्वर वातिक ( वायु से उत्पन्न हुआ ) सात दिन तक; पैसतिक ( पित्त 
से उत्न् हुआ ) दश दिन तक जौर कफ (कफ़ से उन हुआ) बारह दिन तक 
अपने २ दोष की शक्ति के अनुसार रह कर चढा जाता है, परन्तु पीछे ( उतर कर 
पुनः ) फिर भी बहुत दिनों तक आता रहतों है, यह ज्वर शरीर के रस नामक घाहु में 


रहते है । 


१-तालमे यह है कि जब आणी का ज्यर चला जाता है तव अत्प दोष भी जहित भाहार और विद्वार 
के ऐेवन से पूर्ण होकर रस और रक्त आदि किसी धातु में प्राप्त हेकर तथा उस को दूपित ( वियाड़ ) कर 
फिर विषम ज्वर को उत्पन्न कर देता है ॥ 

२-अर्थात्‌ ज्वर की प्रारम्भदशा में जब खराब था विपैली हवा का सेवन अथवा प्रवेश आदि हो जाता 
है तब भी बह ज्वर विक्ृत होकर विषमज्वरूप हो जाता है | 

३-/'विषमज्वर का कोई भी नियत समय नहीं हैं” इस कथन का तातपये यह है द्वि-जैसे वातजन्य 
ज्यर सात रात्रि तक, पित्तज्वर दश रात्रि तक तथा कफज्वर बारह राति (दिन) तक रहता है तथा 
अब॒छ वैग होने से वातजन्य चौद्‌इ दिव तक, पिपज्वर तीस दिन तक तथा कफृज्वर चौवीस दिन तेंक 
रहता है, इस अकार विपमज्वर नहीं रहता है; अर्थाद्‌ इध का नियमित काल नहीं है तथा इस के वेग 
का भी नियम नहीं है अथात, कभी प्रचण्ठ वेग से चढ़ता है और कमी मन्द वेग से चढ़ता है ॥ 

४-इस ज्वर से सततज्वर मिन्त है, क्योंकि सततज्वर आय: दिन रात में दो बार चढता दे अप 
शुक बार दिन में और एक बार रात्रि में, फ्योंकि-अल्येक दोष का रात दिन में दो बार अकोए का समय 
जाता है परन्तु यह वैसा नहीं है, क्योंकि यह तो अपनी ल्विति के समय घरावर बना दी रदता है ॥| 

५-परन्तु किन्‍्हीं आवायों की सम्मति है कि-यह ज्वर शरीर के रस और रक्त नामक ( दोनों ) धातु 


भे रद्दता है ॥ 





ज््क .  - हप लय 2 ० न सिम. जछ की नक्सल तन तनमन तन >> म>>++>+>+ ०. कक, 5 72.2 म 
चतु्थे अध्याय ॥ 


 पैछर २-सत्तत--वारह घण्टे के अन्तर से आनेवाढे तथा दिन में और रा, 
: 79४... समय जनिवाके ज्वर को सतत कहते हैं, इस ज्वर का दोष रक्त ( खूब) नामक 
"+४+>. रहता है। 

३-अन्येग्युष्क ( एकान्तरा )--यह ज्वर सदा २४ धण्टे के अन्तर से - 





कक परे अथीत्‌ प्रतिदिन एक वार चढता और उत्तरता है, यह ज्वर मांस नामक धातुमें र_ 

2 दे ४-तैजरा--यह ज्वर 9८ घण्टे के अन्तर से आता है. अथीव बीच में ए. 
०:४०. नहीं णाता हैं, इस को तेजरा कहते हैं परन्तु इस ज्वर को कोई आचाये एकान्तः 
१४४5... है, यह ज्वर मेद नामक घातु में रहता है। | 


७५-चौधिया--यह ज्वर ७२ घण्टे के अन्तर से जाता है भथीत्‌ बीच में 
>“ . न जाकर तीसरे दिनें जाता है, इस को चौथिया ज्वर कहते हैं, इस का दोप 
'. (हाड़) नामक धातु में तथा मजा नामक धातु में रहता है। 
इस ज्वरे में दोप मिन्न २ धातुओं का आश्रय लेकर रहता है इसलिये इस ७ 
7 । . वैदनन रसगत, रक्तगत, हत्यादि नामों से कहते हैं, इन में पूषे २ की अपेक्षा उ 
अधिक भयंकर होता है”, इसी लिये इस अनुक्रम से जस्तरि तथा मज्णा धातु में गय 
: ,. (प्राप्त हुआ) चौथिया ज्वर अधिक भयह्ुर होता है, इस ज्वर में जब दोष - 
पहुँच जाता है तव प्राणी अवश्य मर जाता है। 
जव विषमज्वरों की सामान्यतया तथा प्रत्येक के लिये मित्र २ चिकित्सा छिखते * 


| 
) * १-क्योंकि दोप के प्रकोप का समय दिन और रातभर में (६४ घण्टे में ) दो धार जाता है ॥ 
| 





33" वा रात्रि का वियम नहीं है कि दिन ही मे चढे वा रात्रि में ही चढ़े किन्तु २४ 

नियम है ॥ 

। ३-शर्थात्‌ तीयरे दिन जाता है, इस में ज्वर के भाने का दिन भी के लिया जाता है अर्थार 

दिन आता है उस दिन समेत्त तीसरे दिन पुनः जाता है ॥ 

॥ ४-सीपरे दिन से तात्पये यहा पर ज्दर आने के दिन का भी परिगणन कर के चौथे दिन 

ग क्योंकि ज्वर भाने के दिन का परिगणन कर के ही इस का नाम चातुर्घिक वा चौथिया रक्खा गया ' 

! ५-६स उ्वर सें अर्थात्‌ विषमज्वर मे ॥ 

ही ६-अर्थात्‌ आभ्रय की अपेक्षा से नाम रखते है, जैसे-सन्तत को रसगत, सतत को रक्यत, आ 
४ को मांसगत, तेजरा को मेदोगत तथा चौगिया को मजास्थिगत कहते हैं ॥ 

"आर ७-अरथाद्‌ सन्‍्तत से सतत, सतत से सन्येदुष्क, जन्येशुष्क से तेजरा और तेजरे से चौथिया' 

' भयकर द्वोता है ॥ े 

हु ८-अर्थात्‌ सब की अपेक्षा चौथिया ज्वर अधिक भयकर होता है 0 

पं <-सम्पूर्ण विषमज्वर सन्िपात से होते हैं परन्तु इन में जो दोष अधिक हो उनमें उसी " 
४ है, अधानता से चिकित्सा करनी चाहिये, विपमज्वरों में भी देह का ऊपर नीचे से ( बमन और विरे 

हक द्वारा ) शोधन करना चाहिये तथा लिग्ध और उष्ण अन्नपानों से इन ( विपस ) ज्वरों को जीतना चा। 
+ हि ६० 


की जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा--१-सम्तत ज्यर--इस ज्वर में-पटोल, हन्द्रयव, 
और नीम की छाक का काय देना चाहिये। मा िश 

२-सततज्वर--इस ज्वर में-त्रायमाण, कुटकी, वमासा सा 
देना चाहिये। के ५333 85 

३-अन्येदुष्क ( एकास्तर )--हस ज्वर में-दाल, पटोढ, कहुआ भीम, गोग, 
इन्द्रयव तथा त्रिफढा, इन का क्ाथ देना चाहिये। 

४-तेजरा--हस ज्वर में-बाछा, रक्तचन्दन, मोध, गिलोग, धनिया और प्तोंड, 
इन का काथ शहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये। 

५-चौथिया--इस ज्वर में-अट्डसा, आँवछा, साठवण, देवदार, जो हरहें जौर 
सोंठ का क्राथ शहद और मिश्री मिला कर देना चाहिये। 

सामान्य चिकित्सा--६-दोनों प्रकार की ( छोटी बड़ी ) रींगणी, सोंठ, धनिया 
ओर देवदारु, इन का क्राय देना चाहिये, यह काथ पाचन है इस हिये विपमज्वर तथा 
सब प्रकार के ज्वरों में इस काथ को पंहिले देना चाहिये । 

७-मुस्तादि काथ--मोथ, मूरीगेणी, गिलोय, सॉंठ और जाँवरा, हन पाँचों की 
उकाही को शीत कर शहद तथा पीपछ का चूर्ण डाक कर पीना चाहिये | 

८-ज्वरांकुश--झुद्ध पारा, गन्धक, वत्सनाग, सॉंठ, मिर्च और पीएछ, इन छाथों 
पदार्थों का एक एक भाग तथा झुद्ध किये हुए धतुरे के बीज दो भाग हेने चाहिये, इन 
में से प्रथम परे और गन्धक की कजडी कर शेष चारों पदार्थों को फपडछान कर था 
सब की मिछा कर नींबू के रसमें खूब खरेंढ कर दो दो रती की गोलियां बानी 
चाहिये, इन में से एक वा दो गोलियों को प्रनी में वा अदरख के रस में जथवा सौंठ के 
पानी में ज्वर जाने तथा ठंढ रूगने से आघ घण्टे अथवा घण्टे भर पहिले ठेना भाहिंवे; 
इस से ज्वर का आना तथा ठेढ़ का रूगना बिठ्कुछ बन्द हो जाता है, ठ के उपर में ये 
गोलियां क्रिनाइन से भी अधिक फायदेसन्द हैं | 

१-पहिले इसी क्ाथ के देने से दोषों का पाचन होकर उन का वेण सनन्‍्द हो जाता है तथा उनणी 
अ्रवल्कता मिट जाती है और प्रबछ्ता के मिट जाने से पीछे दी हुईं साधारण भी थओोषधि शीघ्र ही तथा 


विशेष फायदा करती है ॥ 
३-मभूरींगणी अर्थात्‌ कटेरी ॥ 
३-अते हुए ज्वर के रोकने के लिये तथा ठंढ छगने को दूर करने के लिये यह ( ज्वराहुश्व) बहुत 
उत्तम ओपनि है ४ 
४-खरल कर अर्थात्‌ खर॒ल में घोट कर ॥ द 
५-क्योंकि ये भोडियां ठंढ को मिटा कर तथा शरीर में उष्णता का सघार कर बुखार को मिथंवी 


और शरीर में शक्ति को भी उत्पन्न करती हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ श्ज्ष 


फुटकर चिकित्सा--९-चौथिया तथा तेजरा के ज्वर में अमेस्त के पर्तों का 
रस अथवा उस के सूखे पत्तों को पीस तथा कपड़छान कर रोगी 'को झुँघाना चाहिये तथा 
पुराने घी में हींग को पीस कर सुधाना चाहिये । 

१०-इन के सिवाय-सब ही विषम ज्वरों में ये ( नीचे ढिखे ) उपाय हितकारी हैं- 
काली मिचे तथा तुलसी के पत्तों को घोट कर पीना चाहिये, अथवा-काली 2 तथा 
गुड़ में थोड़ी सी काली मिचे को डाछ कर खाना चाहिये, अथवा-सोंठ जीरा और गुड़; 
इन को गे पानी में अथवा पुराने शहद में अथवा गाह़ी छाछ में पीना चाहिये, इस के 
पीने से ठेढ का ज्वर उतर जाता है, अथवा-नीम की भीतरी छाछ, गिल्‍ोय तथा चिरा- 
यते के पत्ते, इन तीनों में से किसी एक वस्तु को रात को मिंगा कर प्रातःकाछ कपड़े से 
छान कर तथा उस जल में मिश्री मिझ कर और थोड़ी सी काली मिचे डाकू कर पीना 
चाहिये, इस के पीने से ठढ के ज्वर में बहुत फायदा होता है। 

स्मरण रहे कि-देशी इलाजों में से वनस्पति के काथ के लेने में सब प्रकार की निरभ- 
यता है तथा इस के सेवन में धर्म का संरक्षण मी है क्योंकि सब प्रकार के कांढ़े उबर के 
होने पर तथा न भी होने पर प्रति समय दिये जा सकते है, इस के अतिरिक्त-इन से 
भक्त का पाचन द्ोकर दस्त भी साफ आता है, इस लिये इन के सेवन के समय में साफ 
दस्त के आने के लिये प्थक्‌ जुछाब आदि के ढेने की आवश्यकता नहीं रहती है, ताले 
यह है कि-वनस्पति का क्ाय सर्वथा और सबंदा हितकारी है तथा साधारण चिकित्सा है, 
इसलिये जहां तक दो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये ॥ 


सन्‍्तत ज्वर (रिमिटेंट फीवर) का विशेष वर्णन ॥ 
कारण-- विषमज़्वर का कारण यह सन्ततज्वर ही है जिस के छक्षण तथां 


१-इस के-अगस्तथ, वगसेन, झुनिपुष्प और सुनिदम, ये सस्हतं नाम दे, हिन्दी मे इसे अगस्त अग- 
खिया तथा दृथिया भी कद्दते हैं, बंगाली भ-वक, मराठी मे-दृदगा, ग़जराती से-अगरथियों तथा अग्रेजी में 
आण्डी फलोरा कहते हैं, इस का वृक्ष ऊम्वा होता है और इस पर पत्तेचाली वेरें अधिक चढतीं हैं, इस के 
पत्ते इमली के समान छोटे २ होते हैं, फूछ सफेद, पीछा, छा और काछा द्वोता है अर्थात्‌ इस का फूल 
चार अकार का होता है तथा वह ( फूल ) केसूछा के फूछ के समान वाका ( टेढ़ा ) और उत्तम होता है, 
- इस एक्ष की छम्बी पतठी और चपटी फलिया होती हैं, इस के पत्ते शीतछ, रुक्ष, वातकर्ता और कडुए होते 
हैं, इस के सेवन से पित्त, कफ, चौथिया ज्वर और सरेकमा दूर हो जाता है ॥ 

२-यह सैतन्त्र सिद्धान्त है कि-वनस्पति की खुराक तथा रुपान्तर में उस का सेवन आणियों के लिये 
सर्वदा हिित्तकारक ही है, यदि वनस्पति का क्वाभ आदि कोई पदार्थ किसी रोगी के अनुकूछ न भी जावे तो 
उसे छोड देना चाहिये परन्तु उस से शरीर में किसी प्रकार का विकार होकर हानि की सम्भावना कभी 
नहीं होती है जैसी कि अन्य रसादि की मात्राओं आदि से होती है, इसी लिये ऊपर कहा गया है कि-जहां 
तक हो सके पहिले इसी का सेवन करना चाहिये ॥ 


४७६ जैनसम्पंदायशिक्षा ॥ 


चिकित्सा पढिले संक्षेप से लिख चुके हैं वह मलेरिया की विषेदी हवा में से उपन्न होता है 
तथा यह ज्वर विषमज्वर के दूसरे भेदों की अपेक्षा अधिक भयड्डर है । 

लक्षण--यह्द ज्वर सात दश् वा बारह दिन तक एक सह ( एकसरीखा ) जाया 
करता है अथोत्‌ किसी समय भी नहीं उतरता है, यह ज्वर आयः तीनों होते हज 
होने से आता है, इस ज्वर के प्रारंम में पाचनक्रिया की अव्यवर्खा ( गढ़बढ़ ), विक- 
ढुता ( बेचैनी ), खिन्नता ( चित्त की दीनता ) तथा शिर में दर्द का होना भादि छक्षण 
माद्म होते हैं ठंढ की चमकारी इतनी थोड़ी आती है कि ठेढ चढ़ने की खबर तक नहीं 
पड़ती है और शरीर में एकदम गर्मी भर जाती है, इस के सिवाय-हस ज्वर में चमंड़ी 
में दाह, वमन ( उछटी ), शिर में दुदें, नींद का न आाना तथा तन्‍्द्रा ( मीट ) का होना 
आदि रक्षण भी पाये जाने हैं । 

अन्तवेंगी ( अन्तरिया ) बुखार से इस बुलार में इतना भेद है कि-अन्तवेंगी ज्वर 
में तो ज्वर का चढना और उतरना स्पष्ट माछ्म देता है परन्तु इस भें ज्वर का चढना 
और उतरना भादम नहीं देता है, क्यों कि-अन्तवेंगी ज्वर तो किसी समय बिलकुछ 
उतर जाता है और यह ज्वर किसी समय भी नहीं उत्तरता है किन्तु न्यूनाधिक ( कम 
ज्यादा ) होता रहता है अथीत्‌ किसी समय कुछ कम तथा किसी समय अलन्त ही 
कम हो जाता है, इस ढिये यह भी नहीं माद्म पढ़ता है कि-केब अधिक हुआ गौर 
कब कम हुआ, यह बात अकटतया थर्मोमेटर से ठीक माछ्म होती है, ताले वह है 
कि-इस ज्वर की दो खिति होती हैं-जिन में से पहिली स्थिति में भोड़े २ अन्तर से 
ऊपर ही ऊपर ज्वर का चढाव उतार होता है और पीछे दूसरी स्थिति में ज्वर की भरती 
( आमद ) अनुमान आठ २ घण्टे तक रहती है, इस समय चमड़ी बहुत गर्भ रहती है, 
नाड़ी बहुत जल्दी चढती है, श्वासोच्छास बहुत वेग से चलतों है और मन को विकंण्ता 
माप्त होती है अर्थात्‌ मन को चैन नहीं मिख्ता है। ज्वर की गे होती है जर्थाद मन को चैन नहीं मिलता है, ज्वर की गर्मी किसी समय ३०४ 


.-ततनतनन-कन न नकनमीनाननमनीनना-न-+ 


१-पहिक्े लिख चुके हैं कि सरेरिया की विपैी हवा चौमासे के धाद दलदलों में से उसप्न छोती है॥ 

२-तालपथे यह है कि मलेरिया की विषैली हवा शरीर के अत्येक भाग में अविष् होकर तथा अपना जतर 
कर ज्वर को उत्पन्न करती है इस छिये यह ज्वर अधिक भयकर होता है ॥ 

इ-क्योंकि थमोमेटर के लगाने से गर्मी की न्यूबता ( कमी ) तथा अधिकता' (ज्यादती ) सष्ट गादत 
हो जाती है, बस उसी से ज्वर की भी न्यूनता तथा अभिकता माछम कर छौ जाती है, अर्थात यर्मी की 
लता हे चर की न्यूतता तया गर्मी को अधिकया से एव की अमिकता का विधय हो जाता क्योंकि 
पहिडे लिख छुद्े हैं के प्वर के वेग में गर्मी बढदी जाती है, थमीमेठर के छगाने की रीति पहिछे छ्खि 

लेक ्रतोच्छास का बैग से आना, ये दोनों बातें उ्वर के वेग के ही कारण॑ 


ड-नाडी का शीघ्र चलनां तथा 
होती हैं तथा उसी से हृंदय की जखस्वता होकर सन को विकलता माप्त दवोती दै ॥ 


बतुथथ अध्याय ॥ 9७७ 


तक तथा किसी समय उस से भी आगे अथोत्‌ १०५ और १०७ तक भी बढ जाती 
है, इस प्रकार आठ दर घंटे तक अधिक वेगयुक्त होकर पीछे कुछ नरम ( मन्द ) पड़ 
जाता है तथा थोड़ा २ पसीना आता है, ज्वर की गर्मी के अधिक होने से इस के साथ 
खांसी, लीवर का वरम ( शोथ ), पाचनक्रिया में अव्यवस्था (गड़बड़ ) अतीसार और 
मरोड़ा आदि उपद्वव भी हो जाते है । 

इस ज्वर में प्रायः सातवें दशवें वा बारहवे दिने तन्द्रा (मीट ) अथवा सन्नियात के 
लक्षण दीखने रूगते है तथा इस ज्वर की उचित चिकित्सा न होने से यह १२ से २४ 
दिन तक ठहर जाता है. । 

चिंकित्सा--यह सन्ततज्वर ( रिमिंटेंट फीवर ) बहुत ही भयंकर होता है इस 
लिये यदि ग्ृहजनों को इस का ठीक परिशञान न हो सके तो कुशल वैद्य वा डाक्टर 
से इस की परीक्षा करा के चिकित्सा करानी चाहिये, क्यों कि सख्त और भयंकर बुखार 
में रोगी ७ से १२ दिन के अन्दर मर जाता है. और जब रोग अधिकदिन तक ठहर 
जाता है तो गम्मीर रूप पकड़ छेता है अथोत्‌ पीछे उसका मिटना अति दुःसाध्य 
(कठिन ) हो जाता है, सब से प्रथम इस बुखार की भुझ्य चिकित्सा यही है कि-बुखार 
की टेम्परेचर ( गर्मी ) को जैसे हो सके वैसे कम करना चाहिये; क्‍यों कि ऐसा न करने से 
एकद्म खून का जोश चढकर मगज में शोथ हो जाता है तथा तन्द्रा और त्रिदोष हो 
जाता है इस लिये गर्मी को कम करने के लिये यथाशक्‍्य शीघ्र ही उपाय करना चाहिये, 
इस के अतिरिक्त जो देशी चिकित्सा पहिे लिख चुके दे वह करनी चाहिये ॥| 


जीणैज्बर का वर्णन ॥ 


कारण--जीणैज्वर किसी विशेष कारण से उत्पन्न हुआ कोई नया बुखार नहीं है 
किन्तु नया बुखार नरम (मन्द ) पड़ने के पीछे जो कुछ दिनों के वाद अथोत्‌ बारह 
दिन के बाँद मन्दवेग से शरीर में रहता है उस को जीणैज्वर कहते हैं, यह ज्वर ज्यों 


१-तातये यह है कि-वात के अकोप मे सातवे दिन, पित्त के प्रकोप मे दशवे दिन तथा कफ के 
प्रकोप में चारहवे दिन तन्द्रा दोती है अथवा पूर्व छिखे अनुसार एक दोप कुपित हुआ दूसरे दोषों को भी 
कुपित कर देता है इस लिये सन्निपात के क्षण दीखने छगते है ॥ 

३-तातये यह है कि दोषों की प्रवलता के अनुसार इस की १९ से २४ दिन तक स्थिति रहती है ॥ 

३-शआर्थात्‌ गर्मी को यधाशक्य उपायों द्वारा बढने नही देना चाहिये॥ 

४-तात्पय यह है कि-बारद् दिन के वाद्‌ तथा तीनो दोषो के द्विगुण ( इुगुने ) दिनों के ( तेरह द्विगुण 
उन्बीस ) अर्थात्‌ छत्बीस दिनों के उपरान्त जो ज्वर झरीर में मन्दवेग से रहता है उस को जीणैज्दर 


कहते हैं, परन्तु कोई आचार्य यह कहते है कि २१ दिन के उपरान्त मन्दवेग से रहनेवाछा ज्वर जीर्ण- 
ज्वर होता है॥ 





9७८ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


२ पुराना होता है तो २ मन्दवेगवाढा होता है, इसी को अखिज्वर ( असि अभीत 
हाड़ों में पहुँचा हुआ ज्वर ) भी कहते है! । ु 

लक्षण--इस ज्वर में भन्दंवेगता ( बुखार का वेग मन्द ), शरीर में रूखपन, 
चमड़ी पर शोथ (सूजन ), थोभर, जज्नों का जकड़ना तथा कफ का होना, ये रुक्षण 
अपर लक्षण जब क्रम २ से बढते जाते हैं तब वह जीणेज्वर कष्टसाध्य हो 
जाता है । 
चिकित्साँ-- १-गिछोय का काढ़ा कर तथा उस में छोटीपीपछ का चूर्ण तथा 
शहद मिलाकर कुछ दिन तक पीने से जी॑ज्वर मिट जाता है| 

२-खांसी, श्वास, पीनस तथा जरुचि के संग यदि जीगज्वर हो तो उस में गिलोय, 
भूरोंगणी तथा सोंठ का काढ़ा बना कर उस में छोटी पीपक का चूर्ण मिला करें पीने से 
वह फायदा करता है| 

३-दरी गिलोय को पानी में पीसकर तथा उस का रस निचोड़ कर उस में छोटी 
॥8*6 ७३५ शहद मिछा कर पीने से जीण॑ज्वर, कफ, खांसी, तिही और भरुचि मिट 
जाती है | डे 

४-दो भाग गुड़ और एक भाग छोटी पीपछ का चूणे, दोनों को मिला कर इसकी , 
गोडी बना कर खाने से अजीणे, अरुचि, अमिमन्दता, खांसी, श्वास, पाण्डु तथा छृमि 
रोग सहित जीणेज्वर मिट जाता है । 

०-छोटी पीपछ को शहद में चाटने से, अथवा अपनी शक्ति और प्रकृति के अनुत्ार 
दो से छेकर सात पर्यन्‍त छोटी पीपछों को रात को जल को जढू में वा दूध में मिगा कर 

१-यह ज्वर क्रम २ से सातों घातुओं में जाता है, अर्थात्‌ पहिले रस में, फिर रक्त से, फिर मांस मे, 
फिर मेद में, फिर हड्डी में, फिर सज्जा में और फिर झुकरमें जाता है, इस ज्वर के मला और घुक्र घाहु से 
पहुँचने पर रोगी का बचना असम्भव हो जाता है ॥ 
. २-जीपे ज्वर का एक भेद वातवलसकी है, उस में ये सब लक्षण पाये जाते है, वह ज्वर कश्साष्य 
माना जाता है ॥ 

३-इस वर में रोगी को रंघन नहीं करवाना चाहिये, क्योंकि ऊघन के कराने से ज्यों २ रोगी क्षीग 
होता जवैगा जो २ यह ज्वर बढता चला जावेगा ॥ मं 

४-पीपल का चूणे अतुमान ६ सासे डालना चाहिये तथा काढ़े की दवा दो तोके ढेकर १३ तोडे जछ 


ऑऔंठाना चाहिये तथा ८ तोके जल शेष रखना चाहिये ॥ है 
५-यह क्राथ अप्नि की मन्‍्दता, झल और अर्दित (लकबा) रोग को भी मिठाता है। इंत सकश- 
विषय में आचायों की यह भी सम्मति है कि-ऊर्ध्ंगत ( नामि से ऊपर के ) रोग के निवारण के 
इसे सायकाल को देना चाहिये (यह चक्रदत्त का मत है) यदि रातिज्वर हो तो भी सायंकाज को देना 
चाहिये, बंसरी अवस्था में आतःकाल देना चाहिये तथा पित्तम्रधानस्थ में पीपल का चूर्ण न डाल कर 


उस के बदले में शहद डालना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ३७९ 


खाने से, अथवा दूध में उकाल कर पीने से, अथवा पीपछों को पीस कर गोडी वर्ना कर 
खाने से और गोली पर गर्भ कर ठंढा किया हुआ दूध पीने से अथोत्‌ प्रतिदिन क्रम २ 
ते बढ़ाकर इस का सेवन करने से जीणज्वर आदि अनेक रोग मिट जते हैं । 
६-आमलक्यादि चूण--जआँवछा, चित्रक, हरड़, पीपछ और सेंधा निमक, इन 
का चूर्ण बनाकर सेवन करना चाहिये, इस चूणे से बुखार, कफ तथा अरुचि का नाश 
हो जाता है, दस्त साफ जाता है तथा अमि प्रदीप होती है । 
७-खणवसन्तमालिनी और चौंसठपहरी पीपलँ--ये दोनों पदाये 
जीणैज्वर के लिये अक्सीर दवा है| 
ज्वर में उत्पन्न हुए दूसरे उपद्रवों की चिकित्सा ॥ 
ज्वर में कास ( खाँसी )--हस में कायफछ, मोथ, भाड़ंगी, धनियां, चिरायता, 
प्त्तिपापड़ा, वच, हरड़, काकड़ार्सिंगी, देवदारु और साठ, इन ११ चीजों की उकाढी 
थना कर छेनी चाहिये, इस के ढेने से खांसी तथा कफ सद्दित बुखार चछा जाता है। 
अथवा पीपछ, पीपरामूछ, इन्द्रयव, पित्तपापड़ और सोंठ, इन ओपषधियों के चूणे 
फो शहद में चाटने से फायदा होता है । है 
ज्वर में अतीसार--इस में रंघन करना चाहिये, क्योंकि इस भें रंधन पथ्य है” | 
किन कुड़ाछाछ, मोथ, गिछोय और जतीस की कली, इन की उकाली ढेनी 
चाहिये । 
अथवा-काली पाठ, इन्द्रयव, गिंढोय, पित्तपापड़ा, भोथ, साॉँठ और चिरायता, इनकी 
उकाडी छेनी चाहिये | 
हुजेलज्वर--यह ज्वर ख़राब तथा मैंढे पानी के पीने से, अथवा शिखरगिरि, 
बद्रीनाथ, आसाम और णड़ंग जादिस्थानों के पानी के ऊगने से होता है । 
इसज्वर में-हरड़, नीब के पत्ते, सोंठ, सेघानिमक और चित्रक, इनका चूण कर बहुत 
दिनोंतक सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से बुखार मिट जाता है। 
अथवा--पदटोलढ वा कहे तुरई, मोथ, गिलोय, अद्ट्सा, सोंठ, धनिया और चिरायता, 
इन का काथ शहद डालकर पीना चाहिये । 
३-ये द्वोनों पदार्थ शाह्योक्त विधि से तैयार किये हुए दमारे “मारवाब्सुधावर्षणसलयैषधालय” में 
सवेदा तैयार रहते हैं, हमारे थहा का औषधसूचीपन्न मंगा कर देखिये ॥ 
२-ज्वर में अतीसार होने पर रघन के दिवाय दूसरी ओषधि नहीं है णर्थात्‌ लूघन ही विशेष फायदा 
करता है, वर्योकि-छघन चढ़े हुए दोषों को शान्त कर देता है तथा उन का पाचन भी करता हैं, इस हिये 


ज्वर में अतीसार द्वोने पर बलवान रोगी को तो अवश्य दी आवश्यकता के अनुसार लघन कराने चाहियें, 
हा यदि रोगी निर्वेछ हो तो दूसरी बात है ॥ कम ः 


8८० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


अथवा--चिरायता, निसोत, खश, वाला, पीपछ, वायविडृंग, साठ और 
सब औषधों का चूण बना कर शहद में चाटना चाहिये। अं मे 

अथवा--सोंठ, जीरा और हरड़, इनकी चटनी बनाकर भोजन के पहिले खानी चाहिये। 

अथवा--बत्सनाग दो भाग, जलाई हुई कौड़ी पांच भाग और काछी मिचे नौ भाग,. 
इन को कूट कर तथा अदरख के रस में घोट कर मूंग के बराबर गोली बना देनी. 
चाहिये तथा इन में से दो गोढियों को प्रातःकारक तथा सायंकाल (दोनों समय ) पावी ., 
से केना चाहिये, ये गोलियां आमज्वर, खराब पानी के छगने से उत्पन्न ज्वर, भर, 
अफरा, मलबन्ध, शूल, श्वास और कास आदि सब उपद्रवों में फायदा करती हैं। 

कर में तृषा ( प्यास )-३स में चौंदी की गोढी को मुँह में रखकर चूसना 

श्च || 

अथवा---आहूबुखारा वा खजूर की गुठढी को चूसना चाहिये । 

जथवा--शहद और पानी के कुरढे करने चाहिये । 

अथवा--जहरी नारियछ की गिरी, र्वाक्ष, सेंके ( भूने) हुए छौंग, सोना, विना विंपे 
हुए मोती, मूँगिया ओर ( मिर सके तो ) फाछसे की जड़, इन सब को घिस कर सीप में 
रख ,छोड़ना चाहिये तथा घण्टे २ भर पीछे जीम के छगाना चाहिये, ततश्वात्‌ पहरभर 
के बाद फिर घिस कर रख छोड़ना चाहिये और उसी प्रकार छुगाना चाहिये, इस से 
पानी झेरे तथा मोती झरे की प्यास, त्रिदोष की प्यास, काटे, जीम का काझापन घोर 
चमन ( उल्टी ) आदि कष्टसाध्य भी रोग मिट जाते है तथा यह औषध रोगी को खुराक 
के समान सद्दारा और ताकृत देती है। 

जुवर में हिक्ा ( हिचकी )--यदि ज्वर में दिचकी होती हो तो सेंपेनिमक को 
जरू भें वारीक पीस कर नस देना चाहिये । 

अथवा--सोंठ और खांडकी नख्र देना चाहिये । 

अथवा--हींगकी धूनी देना चाहिये । ; 

अथवा--निर्धूम अंगार पर हींग काली मिर्च तथा उड़द को अथवा घोड़े की सूखी 
ढीद को जछा कर उस की धुआँ को सूंघना चाहिये । 


न न न नमन नप मनन नकल 
- ३-इस के सेवन से घोर ठषा भी शीघ्र ही शान्त हो जाती है, इस में जछ बिलकुल ठढा ेवा चाहिये॥ 


२-जम्भीरी, विजौरा, अनारदाना, बेर और चूका, इन को पीसकर सुख में छेप करने से भी प्यात् 
मिट जानी है, अथवा-शहद, घड (चरगद ) की कॉपल और खीर (भूने हुए धाव अथाँत, तुषसहित 
खॉबल 9; इन सब को पीस कर झुख में इन का कवल रखना चाहिये, यह भी तृषा (प्यास) की निदृत्ति 


के लिये अच्छा प्रयोग है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 8८१ 


अथवा--पीपछ की सूखी छांछ को जछा कर पानी में बुझाना चाहिये फिर उसी 
पानी को छान कर पीना चाहिये | 
अथवा--राई की आधे तोढे बुकनी को आधपसेर पानी में मिलाकर थोड़ीदेर तक रख 
छोड़ना चाहिये फिर नितरे हुए पानी को लेकर आधी २ छठोंक पानी को दो वा तीन 
घण्टे के अन्तर से पीना चाहिये। 
ज्यर सें श्वास--इस में दोनों भूरींगंणी, धमासा, कडुई तोरई अथवा पटोल, 
काकड़ालिंगी, भाईंगी, कुटकी, कचूर और इन्द्रयय, इन की उकाली बना कर पीनी 
चाहिये | 
अथवा--छोटीपीपछठ, कायफल और काकड़ासिंगी, इन तीनों का चूर्ण शहद में 
चाटना चाहिये | 
ज्वर में सूच्छो--इस में अदरख का रस छुँपाना चाहिये । 
. अथवा--शहद, सेघानिमक, मैनशिक और काली मिचे, इन को महीन पीस कर उस 
का जख में जज्ञन करना चाहिये । 
अथवा--उठंढे पानी के छींटे आंख पर छगाने चाहिये । है 
अथवा---सुगन्धित धूप देनी चाहिये तथा पंखे की हवा ढेनी चाहिये । 
ज्वर में अरुचि--इस में अदरख के रस को कुछ गर्म कर तथा उस में सैधानि- 
मक डाक कर थोड़ासा चाटना चाहिये | 
अथवा-बिजोरे के फठ के अन्दर की कढियां और सेंधानिमक, इन को मिला कर 
मुँह में रखना चाहिये । 
ज्वर में वमन--इस में गिछोय के क्राथ को ठंढा कर तथा उस में मिश्री और 
शहद डाल कर उसे पीना चाहिये । 
१-दोनों भूरींगणी अर्थात्‌ छोटी कटेरी और बडी कटेरी ॥ 
३-यह दृशाग क्राथ सन्निपात को भी दूर करता है ॥ 
३-ज्वर मे श्वास छोने के समय द्वात्रिंशतक्ाय (३३ पदायों का काढा) भी बहुत छाभदायक हैं, 
नख का भावप्रकाश आदि अन्थो मे देख छेता चाहिये, यहा विस्तार के भय प्ले उसे नहीं 
४-इन चारो चीजों को जल मे वारीक पीस छेना चाहिये ॥ 
५-न्वरदशा मे मूछो होने के समय कुछ शीतऊ और सन को आराम देनेदाडे उपचार करने चाहिये, 
जैसे-सुगन्धित अगर आदि की धूनी देना, सुगन्धित फूछो की साल्य का धारण करना, नरम ताछ 
(त्ताड ) के पस्ो की हवा करना तथा बहुत कोमल केले के पत्तो को शरीर से लगाना इत्यादि ॥ 
६-किन्हीं आज्ायों का कथन है कि-विजौरे की केशर ( अन्दर दी किया ), घी और सेघानिमक 
का, अथवा आंवले, दास और मिश्री का कत्फ मुख में रखना चाहिये ॥ 


७-किन्हीं आचायो की सम्मति केवछ शहृद्‌ डाल कर पीने की है ॥ 
६१ 


8८२ जैनसम्पदायशिया ॥ 

अथवा-मिश्री डाल कर पित्तपापड़े का हिम पीना चाहिये। 

अथवा-आऔँबछा, दाल और मिश्री का पानी, इन फा सेवन करना चाहिये। 

अथवा-दाख, चन्दन, वाला, मोथ, मोलेठी और घनियां, इन सब चीजों को अगवा 
इन में से जो चीन मिले उस फो मिगा कर तथा पीस कर उस का पानी पीना चाहिये । 

अथवा-मोर के जले हुए चार चँदवे, भुनी हुईं पीपल, भुना हुआ जीरा, जठी हुईं नारियह 
की जोटी, जलाया हुआ रेशम का कूचा वा कपड़ा, पोदीना और कमलगडे ( पत्नोड़ी ) के 
अन्दर की हरियाई ( गिरी ), इन सब को पीस कर शहद में, अनार के शर्त में, भथवा 
मिश्री की चासनी में वमन (उल्टी) के होते ही चाटना चाहिये तथा फिर भी पण्टे घण्टे 
भर के बाद चाटना चाहिये, इस से त्रिदोप की भी वमन तथा छदीं बन्द हो जाती है| 

अथवा-मुजा की दोनों नसों को खूब खींच कर वांधना चाहिये । 

अथवा-नारियक की जोटी, हलदी, फाली मिचे, उड़द और मोर के चन्दे का धूम्- 
पान करना चाहिये । 

अथवा-नीम की भीतरी छाछ का पानी मिश्री डाल कर पीना चाहिये। 

ज्वर में दाहँ--इस में यदि भीतर दाह हो तो म्रायः वह चिकित्सा हितकारक है 
जो कि वमन के लिये झामदायक है, परन्तु यदि बाहर दाह होता हो तो कचे चौंबलों 
के धोवन में पिसा हुआ चन्दन एक बार तथा पिसी हुई सोंठ एक रत्ती डेनी चाहिये 
इस में थोड़ा सा शहद मिला कर चाटना चाहिये तथा पानी में मिकाकर पीना चाहिये | 

अथवा-चन्दन, सोंठ, बाढा और निमक, इन का ढेप करना चाहिये। 

अथवा-मगन पर मुलतानी मिट्टी का थर भरना चाहिये । 

यदि पगबैी तथा हथेलियों में दाह होता हो तो उत्तम साफ़ पेदेवाली कुछ (करते) की 
कटोरी हेकर धीरे २ फेरते रहना चाहिये, ऐसा करने से दाह अवश्य शान्त हो जावेगा । 

ज्वर में पथ्य अर्थात्‌ हितकारी कक्तेच्ये ॥ 

१-परिश्रम के काम, रंधन (उपवास) और बाद से चेड़ें हुए ज्वर गेंद के 
साथ भात का खाना पथ्य ( द्वितकारक ) है, कम के कर में मा गा की 
“प्जर मे कह होने को दशा में आयः थे भी चिकरित्सायें हितकारक हैं जो कि दाह के मरा 
दम ते किओी २, पएय इण हं कि अवश्य ६] रखना चाहिये कि जो चिकित्सा ज्वर 
के विरद्ध लगोद वाह की बढ़ानेवाली हो उसे कमी नहीं करना चाहिये ॥ 


३-पग्थली अरथौत पैरों के तलवे ॥ 
३-फूछ अर्थात्‌ कासे फी कठोरी के फेरने से एक प्रकार की बिजुजी की शक्ति के द्वारा भाकर्षण हो 


निकल जाता है ॥ 
कार में पथ्य कर हितकारी कर्ते्य का अन्य वर्ताव करना चाहिये, क्योडि-प्य का बत्तौत 


न करने से दी हुईं ओषधि से भी कुछ छाम नहीं होता है तथा पथ्य का व्ताव करने से ओषधि के देने 
थी भी विशेष आवश्यकता नहीं रहती है ॥ 


चतुरथ अध्याय || 9८३ 


* तथा भात पथ्य है, पित्तज्वर के लिये भी यही पथ्य समझना चाहिये, परन्तु पित्तेज्वर- 

वाले फो ठेढा कर तथा थोड़ी सी मिश्री मिलाकर लेना चाहिये | 

यदि दो दोष तथा त्रिदोष माछूम हों तो उस में केवक मूंग की दाल फा पानी ही पथ्य है। 

२-मूँंग का ओसामण, भात, अथवा साबूदाना, ये सब वस्तुयें सामान्यतया ज्वर 
में पथ्य हैं, अथौत्‌ ज्वर समय में निर्मय खुराक है। 

इस के अतिरिक्त--यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--जहां दूध को पथ्य लिखा 
है वहां दूध के साथ साबूदाना समझना चाहिये अथोत्‌ दूध के साथ साबूदाना देना 
चाहिये, अथवा साबूदाना को जछ में पका कर तथा उस में दूध मिला कर देना चाहिये। 

३-प्रायः सब ही ज्वरों में प्रथम चिकित्सा लल्वन है, अथौत्‌ ज्वर की दशा में रंधन 
परम हितकारक है और खास कर कफ तथा आम के ज्वर में, पित्त के ज्वर में, दो २ 
दोषों से उत्पन्न हुए ज्वर में तथा त्रिदोषजन्यज्वर में तो लट्ठन परम छामदायक होता 
है”, यदि रोगी से स्वेथा निराहार न रहा जावे तो एक समय हलका आहार करना 
चाहिये, अथवा केवल मूंगका ओसामण ( पानी ) पीना चाहिये, क्योंकि ऐसा करना भी 
ढंधन के समान ही छामदावक है। 

हां केवछ वातज्वर, जीणैज्वर, आगन्तुकज्वर और क्षय तथा यइंत्‌ के वरम से 
उत्पन्न हुए ज्वर भें बिलकुछ निराहाररूप रंधन नहीं करना चाहिये, क्योंकि इन ज्वरों में 
निराहाररूप रंधन करने से उल्टी द्वानि होती है । 

४-तरुणज्वर में अथोत्‌ १३ दिन तक दूध तथा धी का सेवन विष के समौन है, 
परन्तु क्षय, शोथ, राजरोग और उरःक्षत के ज्वर में, यक्ृत्‌ के ज्वर में, जीणेज्वर में 
और आगन्तुकज्वर में दूध दितकारक है, इस में भी जीणैज्वर में कफ के क्षीण होने 
के पीछे इक्कीस दिन के बाद तो दूध अमृत के समान है। - 

५-ञओ ज्वरवार् रोगी शरीर में दुर्बछ हो, जिस के शरीरका कफ कम पड़ गया 
हो, जिस को जीणज्वर की तकढीफ हो, जिस को दुख का वद्धकोष्ठ हो, जिस का 
शरीर रूख़ा हो, जिस को पित्त वा वायु का ज्वर हो तथा जिस को प्यास ञौर दाह की 
तकलीफ हो उस रोगी को भी ज्वर में दूध पथ्य होता है. । 
है. १30४ 3 के 3०22०/१६ ५ अप मि रस पक हो जाता है ॥ 

२-तरुण ज्वर और घी आदि ल्िग्ध 
पर लत वे या ह। दि ल्लिग्ध पदायों के सेवन से मूछो, वमन, मद सौर अरुचि आदि 

३-छरीर में इुबेंल रोगी की दूध पीने से क्षक्ति वनी रहती दै, जिसके शरीर का कफ कम्र पढ़ -गया 
हो उस के दूध पान से कफ की इद्धि होकर दोपों की समता के द्वारा उसे शीघ्र आरोग्यता श्राप्त झेती 
है, जीण॑ज्वर में दूध पीने से शक्ति का क्षय न होने के कारण ज्वर की प्रवछता नहीं होती है, बद्धकोप्ठबाले 
को दूध के पीने से दुख साफ आता रहता है, रुक्ष शरीरचाले के शरीर में दुग्पपान से रुक्षता मिट कर 
ल्षिग्धता ( चिकनाहट ) आती है, वातपित्तज्वर मे दुग्धपान से उक्त दोपों की शान्ति हो कर ज्वर नष्ट हो 
जाता है तथा जिस रोगी को प्यास जौर दाह द्वो उस के भी उक्त विकार दूध के पीने से मिंट जाते है ॥ 








8८9 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


६--ज्वर के मारम्भ में रूंघन, मध्य में पाचन दवा का सेवन, जन्त में कहुई तथा 
कपैली दवा का सेवन तथा सब से अन्त में दोष के निकालने के ढिये केतो 
५ जुराष का ढेवा, 
यह चिकित्साका उत्तम क्रम है! | 
७+ज्वर का दोष यदि कम हों तो रंघन से ही जाता रहता है, यदि दोष मध्यम 
हो तो लंचन और पाचन से जाता है, यदि दोष बहुत बढ़ा हुआ हो तो दोष के संशो- 
धनका उपाय करना चाहिये । 
यह भी स्मरण रखना चाहिये कि--सात दिन में वायु का, दश दिन में पित्त का 
और बारह दिन में कफ का ज्यर पकतो है, परन्तु यदि दोष का जोषिक म्रकोप हो तो 
ऊपर कहे हुए समय से दुगुना समयतक लग जाता है । 
८-ज्वर में जबतक दोषों के अंशांशकी खबर न पड़े तबतक सामान्य चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
९-ज्वर के रोगी को निवोत ( वाद से रहित ) मकान में रखना चाहिये तथा हवा 
की आवश्यकता होने पर पेखे की हवा करनी चाहिये, मारी तथा ग्रमे कपड़े पहदाना 
और ओढ़ाना चाहिये तथा ऋतु के अनुसार परिपक्र ( पका हुआ ) जछू पिठाना चाहिये। 
१०-ज्वरवाले को कच्चा पानी नहीं पिछाना चाहिये तथा वारंवार बहुत पानी नहीं 
पिलाना चाहिये, परन्तु बहुत गर्मी तथा पित्त के ज्वर में यदि प्यास हो तथा दाह होता 
हो तो उस समय प्यास को रोकना नहीं चाहिये किन्तु बाकी के सब ज्वरों में खयाक 
ब-ज्वर के आरम्भ में छूघन के करने से दोषों का पाचन होता है, मध्य में पाचन दवा के पपर् कपल मे रन के कले के की कर पवन होता है. मं में पाचन दवा के शैवन पे 
झंघन से 470 आए 
से अम्ति का दीपन तथा दोषों का संशमन द्ोता है तथा सब से अन्त में जुछाव के डेने से दोषों का 
संशोधन होने हारा कोहशुद्धि हो जाती है जिस से शीघ्र दी आरोग्यता मराप्त दोती है ॥ 
१-दौहा--एप्त दिवस ज्वर तराण है, चौदह मध्यम जान ॥ 
ऊपर घुध जन कह, ज्वरहि पुरातन मानव ॥ १॥ 
पढ़ें पित्तज्वर दशा दिनन, कफज्वर द्वादश जान ॥ 
सप्त, दिवस मारुत पकै, छह्दन तिन सम मान ॥ २॥ 
औषध काचे ताप मे, दे देबे जो जान ॥ 
मानों, काडे सर्प को, कर उठाय लियो जाव ॥ ३ ॥ 
३-क्योंकि ज्वर के रोगी को कचे जल के पिलाने से ज्वर की इद्धि हो जाती हैं ॥ 
४-सुधुह्त ने छिखा है कि-प्यास के रोकने से (प्यास में जछ न देने से) आगी बेहोश हो जाता है 
और मेहोशी की दशा में पराणों का मी स्याग हो जाता है, इस छिये सब दक्षओं में जछ के ६2 


चाहिये, इसी प्रकार हरीत ने कद है कि-तृषा अत्यन्त ही घोर तथा तत्काल प्राणों सम फे 


, इस लिये तपातत ( प्यास से पीडित ) को त्राण धारण (आगों का घारण के 
| अं इन बार छं यही सिद्ध होता है कि-प्यास को रोकना नहीं याहिये, हाँ यह ठीरू है. कि-बहुते 


थोड़ा २ जरू पीना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ 2८५ 


रखकर थोड़ा २ पानी देना चाहिये, क्योंकि--ज्वर की प्यास में जल मी प्राणरक्षक 
(प्राणों की रक्षा करनेवाछा ) है। 

११-ज्वरवाके को खाने की रुचि न भी हो तो भी उस को हितकारक तथा पथ्य 
भोजन थोषधि की रीति पर ( दवा के तरी के ) थोड़ा अवश्य खिलाना चाहिये | 

१२-ज्वरवांढे को तथा ज्वर से मुक्त ( छूटे ) हुए भी पुरुष को हानि करनेवाले 
जाहार और विहार का त्याग फरना चाहिये, अथोत्‌ स्वान, ढेप, अम्यज्ल ( मालिश ), 
चिकना पदाथे, जुलाव, दिन में सोना, रात में जागना, मैथुन, कसरत, ढंढे पानी का 
अधिक पीना, बहुत हवा के खान में बैठना, अति भोजन, भारी आहार, म्रक्ृतिविरुद्ध 
भोजन, क्रोध, बहुत फिरना तथा परिश्रम, इन सब वातों का त्याग करना चाहियि, 
क्योंकि--ज्वर समय में हानिकारक आहार और विहार के सेवन से ज्वर बढ जाता है 
तथा है जाने के पश्चात्‌ शीत्र उक्त वत्तोव के करने से गया हुआ ज्वर फिर जाने 
ढगता है । 

१३-साठी चावरू, छाल मोटे चावरू, मूंग तथा अरहर (तुर ) की दाक का पानी, 
चँँदुलिया, सोया ( सोवा ), मेथी, पियातोरई, परवर और तोरई जादि का शाक, घी 
में बधारी हुई दाख अनार और सफरचन्द, ये सव पदाये ज्वर में पथ्य है । 

१४-दाह करनेवाके पदार्थ ( जैसे उड़द, चेंवलठा, तेऊ और दही आदि ); खट्टे 
पदार्थ, बहुत पानी, नागरवेछ के पान, घी और मश्च इत्यादि ज्वर में कुपथ्य है ॥ 


फूद कर निकलनेवाले ज्वरों का वर्णन ॥ 


फूट कर निकलनेवांले ज्वरों को देशी वेध्यकशाखवालों ने ज्वर के प्रकरण में नहीं 
लिखा किन्तु इन को मसूरिका नाम से क्षुद्र रोगों में ढिखा है. तथा जैनाचार्य योग- 
चिन्तामणिकार ने मूंधोरा नाम से पानीझरे को छिखा है, इसी को मरुखलं देश में 
निकाछा तथा सोलापुर आदि दक्षिण के देश के महाराष्ट्र ( मराठे ) छोग भाव कहते है, 


१-ऐसा करने से शक्ति क्षीण नहीं होती है तथा वात और पित्त का प्रकोप भी नहीं बढता है ॥ 

२-देखो | ज्वर में ज्ञान करने से पुन. ज्वर अवऊुठुप धारण कर छेता है, ज्वर में कत्तत के करने 
से ज्वर की ब्रद्धि होती है, मैथुन करने से देह का जकडना, मूछो और म॒त्यु होती है, ज्लिग्य ( चिकने ) 
पदायों के पान आदि से मूछी, बमन, उन्मतता और अरुचि होती दै, मारी अन्न के सेवन से तथा दिन 
में सोने से विध्म्म (पेट का फूछना तथा शुद्ध गुड शब्द का होना), वात आदि दोषों का कोप, अधि 
की मन्दता, तीक्ष्णता तथा छिठ्ों का वहना होता है, इस छिये ज्वरवचाला खथवा जिस का ज्वर उतर 
गया हो वह भी ( कुछ दिनों तक ) दाहकारी भारी और असात्म्य ( प्रकृति के अतिकूछ ) अन्न पान- आदि 
का, विरुद्ध भोजन का, अध्यक्ष ( भोजन के ऊपर भोजन ) का, दृण्ड कसरत का, डोलता फिरना आदि 
चे् का, उबदन तथा जान का परित्याग कर दे, ऐसा करने से ज्वररोगी का ज्वर चला जाता है तथा 
जिस का ज्वर चछा गया हो उस को उक्त वर्तताव के करने से फिर ज्वर वापिस नहीं आता है ॥ 


४८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इसी प्रकार इन के भित्त २ देशों में प्रसिद्ध अनेक नाम हैं, संस्कृत में इसका नाम मत्य- 
ज्वर है, इस ज्वर में आ्रायः पिचतज्वर के सव रक्षण होते हैं| 

विचार कर देखा जावे तो ये ( फूट कर निकलनेवाले ) ज्वर अधिक भयानक होते है 
अथोत्‌ इन की यदि ठीक रीति से चिकित्सा न फी जावे तो ये शीम्र ही प्राणघातक हो 
जाते हैं परन्तु बढ़े अफसोस का विषय है कि--छोग इन की मयंकरता को न समझ 
कर मनमानी चिकित्सा कर अन्त में म्राणों से हाथ थो बैठते हैं। 


मारवाढ़ देश की ओर जब दृष्टि उठा कर देखा जावे तो विद्ित होता है करि-- 
वहां के अविद्या देवी के उपासकों ने इस ज्वर की चिकित्सा का अधिकार मूल रण्डाओं 
( विषवाओं ) को सौंप रकखा है, जो कि ( रंडायें) ढाकिनी रूप हो कर इस की आयः 
पिचविरोधी चिकित्सा करती हैं" अथीत्‌ इस ज्वर में अत्यन्त गर्म छोंग सोंठ और जानी 
दिकाती है, इस का परिणाम यह होता है कि--इस चिकित्सा! के होने से सौ में से प्रायः 
नव्बे आदमी गर्मी के दिनों में मरते है, इस बात को हम ने वहां सब देखा है और 
सौ में से दश आदमी भी जो वचते हैं वे मी किसी कारण से ही वचते हैं तो भी 
अत्यन्त कष्ट पाकर वचते हैं. किन्तु उन के लिये भी परिणाम यह होता है कि वे जन्म 
भर जत्यन्त कष्टकारक उस गर्मी का भोग मोगते हैं, इस ढिये इस वात पर मारवाढ़ 
के निवासियों को अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। 

इन रोगों में यद्यपि भसूर के दानों के समान तथा मोती अथवा सरसों के दातों के 
समान शरीर पर फुनसियां निकलती हैं तथापि इन में मुख्यतया ज्वर का ही उपद्रव 
होता है इस लिये यहां हमने ज्वर के प्रकरण में इनका समावेश किया है। 

मद ( प्रकार )--फूटठ कर निकलनेवाले ज्वरों के वहुत से भेद ( मकार ) हैं, उन 
भें से शीतछा, ओरी और अचपड़ा (इस को मारवाड़ में आकड़ा काकड़ा कहते हैं) 
आदि मुख्य हैं, इच के सिवाय- मोतीझरा, रंगीढा, विस, हैजा और हेग जादि सव 
भयंकर ज्वरों का भी समावेश इन्हीं में होता है । 

कारण-नाना प्रकार के ज्वरों का कारण जितना शरीर के साथ सम्बन्ध रखता है 
उस की अपेक्षा वाहर की हवा से विशेष सम्बन्ध रखता हैं । 

9-ज्वर में पित्तविरोधी चिकित्सा का सर्वथा निषेघ किया गया है अर्थात्‌, ज्वर में पित्तविरोष्ी बिकिसा 
कमी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से अनेक दूसरे भी उपहव उठ खड़े होते हैं ॥ 

३-क्योंकि उक्त दवा की गर्मी रोगियों के हृदय मे समा जाती है और जब औष्मझत की गर्मी 
पढ़ती है तब उन के शरीर में द्विशुण गर्मी हे जाती है कि-बित का सहन नहीं दो सकता है और 


आखिरकार मर ही जावे हैं... - 
३-अर्थाद्‌ ज्वरों का कारण बाहरी हवा से विशेष अकद होता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय || 9८७ 


ऐसे फूट कर निकढनेवाले रोग कहीं तो एकदम ही फूट कर निकलते हैं और कहीं 
कुछ विशेष विलम्ब से फूटते है', इन रोगों का मुख्य कारण एक प्रकार का जहर 
( पाइजून ) ही होता है और यह विशेष चेपी है' इस लिये चारों ओर फैल जाता है 
अथोत्‌ बहुत से आदमियों के शरीरों में घुस कर बड़ी हानि करता है, इस के फैलने के 
समय में भी कुछ आदमियों के शरीर को यह रोग लगता है. तथा कुछ आदमियों के 
शरीर को नहीं छुगता है, इस का क्या कारण है इस बात का निर्णय ठीक रीति से अभी- 
तक कुछ भी नहीं हुआ है परन्तु अनुमान ऐसा होता है कि छुछ छोगों के शरीर के 
बन्घेज विश्वेष के होने से तथा आहार विहार से प्राप्त हुई निकृष्ट ( खराब ) खिति- 
विशेष के द्वारा उन के शरीर के दोष ऐसे चेपी रोगों के परमाणुओं को शीघ्र ही अहृण 
कर लेते है तथा कुछ लोगों के शरीर के बन्धेज विशेष ढंग के होने से तथा आहार 
विह्वर के द्वारा प्राप्त हुईं उत्कृष्ट ( उत्तम ) खिति विशेष के द्वारा उन के शरीर के तत्त्वों- 
पर ऐसे रोगों के चेपी तत्त्व शीघ्र असर नहीं कर सकते है”, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण 
यही है कि--एक ही खान में तथा एक ही घर में किसी को यह रोग छग जाता 
है और किसी को नहीं ठुगता»है, इस का कारण केवछ वही है जो कि अभी ऊपर 
ढिख चुके है ! 

लक्षण-फूट कर निकल्नेवाले रोगों में से शीतछा आदि रोगों में प्रथम तो यह्‌ 
विशेषता है कि ये रोग प्रायः बच्चों के ही होते है परन्तु कमी २ ये रोग किसी २ बड़ी 
अवस्थावाले के भी होते हुए देखे जाते है, इन में दूसरी विशेषता यह है क्ि--जिस 
के शरीर में ये रोग एक वार हो जाते हैं उस के फिर ये रोग प्रायः नहीं होते है, इन में 
तीसरी विशेषता यह है कि--जिस बच्चे के शीतछा का चेप कुगरा दिया गया हो अथौत्‌ 
शीतछा खुदवा डाली हो ( टीका छूगवा दिया हो ) उस को प्रायः यह रोग किर नहीं 
होता है, यदि किसी २ के होता भी है तो थोड़ा अथोत्‌ बहुत नरम ( मन्द ) होता है 

१-तात्पयें यह है कि जब रोग के कारण का पूरा असर शरीर पर हो जाता हैं तव ही रोग उत्पन्न हो 
जाता है ॥ 

३-अथीत्‌ सदन से अथवा हवा के द्वारा उड कर छगनेवाला हैं ॥ 

३-तात्पये यह दे कि-अल्येक काये के लिये देश काल और प्रकृति आदि के सम्बन्ध से अनेक साधनों 
की आवश्यकता दोती है, इस लिये जिन लोगों का शरीर उक्त रोगे के कारणों का आश्रयणीय ( आश्रय 
लेने योग्य ) होता है उन के शरीर में चेपी रोग प्रकट हो जाता है तथा जिन फा शरीर उक्त सम्बंध से 


३५5२5 53204:32 होता है उन के शरीर में चेपी रोग के परमाणुओं का अपर मई 
| 


४८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥- 


किन्तु शीतल न खुदाये हुए बच्चों में से इस रोग से सौ में से आायः चालीस मरते हैं... 
और शीतला को खुदाये हुए बच्चों में से प्रायः सौ में से छः ही मरते हैं! । - 


इस प्रकार का विष शरीर में अविष्ट ( दाखिक ) होने के पीछे पूरा असर फर ढेने पर ह 
प्रथम ज्वर के रूप में दिखाई देता है और पीछे शरीर पर दाने फूट कर निकलते हैं; 
यही उस के होने का निश्चय करानेवारा चिह है ॥ ह 


शील, शीतछा वा माता ( स्मालपाक्स ) का वर्णन ॥ 


भेद ( प्रकार )--शीतला दो म्कार की होती है-उन में से एक प्रकार की शीत 
में तो दाने शरड़े और दूर २ निकलते हैं तथा दूसरे प्रकार की शीतल में दाने बहुत होते 
हैं तथा समीप २ (पास २ ) होते हैं अथौत्‌ दूसरे प्रकार की शीतछा सब शरीर पर फूट 
कर निकछती है, इस में दाने इस प्रकार आपस में मिक जाते है कि--तिक मर भी 
(ज़रा भी) जगह खाली नहीं रहती है, यह दूसेर प्रकार की शीतछा बहुत कष्टदायक और 
भयड्ूर होती है| के 


१-यह रोग विल्ययत में भी पहिके बहुत होता था, गक्टर मूर साहब ठिखते हैं. कि-छण्डन में जहां 
टीका के अचकछित होने के पहिले प्रत्येक दश म्॒त्यु मे एक मृत्यु शीतछा के कारण होती थी वहा अब 
अल्येक पचासी सत्यु में केवछ एक ही शीतछा से झोती है, पन्रह घर्ष तक रप्डन के घीतलास्ताड 
में सौ शीतला के रोगियों में से पैंतीस मशुष्यों के छगमग सरते थे परन्तु जब से टीका की चाक विश्रातै 
गई है तव से दो सौ मनुष्यों में से जिन्हो ने ठीका लगवाया था केवल एक द्वी मरा। जिन जातियों में 
टीका के छगाने का अचार नहीं है बहुघा एक हजार में से आठ सौ मलुष्यों के शीतल्य निकउ्ती है पर 
उन में जो टीका छगवाते हैं एक हजार भें से फेवछ छःदह्दीके छीतछा निकलती है ॥ 

डाक्टर टामसन साहब लिखते हैं कि-हम ने स्काटरैंड मे सन्‌ १८१८ ६० से दिसम्बर सन्‌ १८१५ 
तक ५०६ शीतल के रोगियों की दवा की, जिन में से २५० ने टीका नहीं छगवाया था उन में से ५० 
मरे, इकहत्तर को जिन्‍्हों मे टीका छगवाया था फिर शीतछा निकली और इन में से केवल तीन ही मरे, 
लूगसग ३०० म्ुष्यों में से जिन्हों ने दूसरी चार टीका छाया था एक ही मरा, सन्‌ १८२८ ई में 
फ्रास के मारसेल्स नगर में महासारी फैली, उस समंगय उस नगर मे ४०,००० ( चालीस हजार ) गह॒ष्य 
बसते थे, जिन में से ३०,००० (तीम हजार ) के टीका छगा हुआ था २,००० (दो दजार ) के अच्छी 
तरह से टीका नहीं ऊगा था और ८,००० (आठ हजार ) ने टीका नहीं लगवाया था, तीस देंजार दीक्ा 
जमे हुए मजुष्यों में से दो हजार के शीतल विकली और उन मे से केवछ बीस मरे, इस ढेख से पाठक 
गण हीका लगाने के छाम फ्लो से प्रकार से समझ गये होंगे, ताप यद्द दे कि-सम्पूर्ण प्रमाणों से यह 
बात तिद्ध हो जुकी है कि टीका लगाना मनुष्य को शीतल से बचाता है भर यदि उसे रोक नहीं देवा 
तो उस की प्रबछतता को अवश्य ही कम कर देता है, इतने पर भी भारतनिवासी जच भ॒ध्यजाति हे 

रोग के निवारण के उपायरूप टीका छाने की प्रथा को खीकार न करें तो इस से अधिक कया शोक 
थी बात हो सकती है ! बे खेद का विषय है कि-जिन उपायों से सदैव परणरक्षा की समावता हो 
है और जिन को सप्रतिष्ठित डाक्टरो ने परीक्षा करके छाभकारी ठहराया है महुध्य अपनी मूखंता 


कारण उन उपायों का भी तिरस्कार करते है ॥ 


चूतुथ अध्याय ॥ 8८९ 


लक्षण--वरीर में शीतल के विष का प्रवेश होने के पीछे चारह वा चौद॒ह दिल में 
शीतला का ज्वर साधारण ज्वर के समान आता है अथोत्‌ साधारण ज्वर के समान इंस 
ज्वर में भी ठंढ का गना, गर्मी, शिर में ददे, पीठ में दृढें तथा वन (उठी) का 
होना आदि लक्षण दीख पढ़ते हैं, हां इस में इतनी विशेषता होती है कि--इस ज्वर 
में गले में शोथ (सूजन ), थूक की अधिकता ( ज्यादती ), आंखों के पढकों पर शोथ 
का होना और श्वास में दुगेन्धि (बदबू ) का जाना जादि छक्षण भी देखे जाते हैं ॥ 

कभी २ यह भी होता है कि--किशोर अवख्यावाढे वाढकों को शीतछा के ज्वर 
के प्रारम्भ होते ही तन्द्रा (मीट वा ऊँध ) जाती है और छोटे बच्चों के खैंचातान (श्वास 
में रुकावट ) तथा हिचकियां होती है । 

ज्वर चढने के पीछे तीसरे दिन पहिके मुँह तथा गदेन में दाने निकलते हैं, पीछे- 
शिर, कपाठ ( मसक ) और छाती में निकलते है, इस प्रकार ऋम से नीचे को जाकर 
आखिरकार पैरों पर दिखाई देते है, यद्यपि दानों के दीखने के पहिढे यह निश्चय नहीं 
होता है कि यह ज्वर शीतछा का है अथवा सादा ( साधारण ) है परन्तु अनुभव तथा 
लचा ( चमड़ी ) का विशेष रंग शीघ्र ही इस का निश्चय करा देता है | 

जब शीतला के दाने बाहर दिखलाई देने ठगते है तब ज्वर नर॒स ( सन्द्‌ ) पढ़ जाता 
है परन्तु जब दाने पक कर भराव खाते है ( भरने लगते है ) तब फिर भी ज्वर वेग को 
धारण करता है, अनुमान दशवे दिन दाना फूट जाता है और खरूंट जमना शुरू हो 
जाता है, भायः चौद॒हवें दिन वह कुछ परिपक हो जाता है अथोत दानों के छाछू च्े हो 
जाते है, पीछे कुछ समय धीतने पर वे भी अदृय हो जाते है ( दिखलाई नही देंते है ) 
परन्तु जब शीतला का शरीर में अधिक प्रकोप और वेग हो जाता है तब उस के दाने 
भीतर की परिपक्ष ( पकी हुईं ) चमड़ी में घुस जाते है तथा उन दानों के चिह्न मिट्ते 
नही हैं अथोत्‌ सड्ढे रद्द जाते हैं, इस के सिवाय- इस के कठिन उपद्गव में यदि यथो- 
चित्र चिकित्सा न होंवे तो रोगी की जख और कान इन्द्रिय भी जाती रहती है । 

चिकित्सा---दीका का ुगवा ढेना, यह शीतछा की सर्वोपरि चिकित्सा है जथीत्‌ 
इस के समान वत्तेमान में इस की दूसरी चिकित्सा संसार में नहीं है, सत्य तो यह है 
कि--टीका छुगाने की युक्ति को निकाढने वाले इंगलेंड देश के प्रसिद्ध डावटर जेनर 
साहब के तथा इस देश में उस का प्रचार करने वाली श्रीमती बृटिश गवनेमेंट के इस 
परम उपकार से एत्देशीय जन तथा उन के वारक सदा के लिये आमारी है अथौत्‌ उन 
के इस परम उपकार का बदला नहीं दिया जा सकता है', इस बात को प्रायः सब ही 

१-क्योकि ससार मे जीवदान के समान कोई दान नही है, अत एवं इस से बढ कर कोई भी परम 


उपकार नहीं है ॥ 
हर 


जि जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जानते है कि--जब से उक्त डाक्टर साहब ने खोज करके पीप (रेसा ) निकाछा है तब 
से छात्रों बच्चे इस भयंकर रोग की पीड़ा से मुक्ति पाने और उृत्यु से बचने छगे हैं, इस 
उपकार की जितनी अशंसा की जावे वह थोड़ी है। 

इस से पूर्व इस देश में प्रायः इस रोग के होने पर अविधादेवी के उपासतक्ों ने 
केवक इस की यही चिकित्सा जारी कर रक्सी थी कि-शीतछादेवी की पूजा करते थे जो 
कि अमी तक शीतलासप्तमी ( शीछ सातम ) के नाम से जारी है । 

इस ( शीतला रोग ) के विषय में इस पवित्र आयोवर्त के छोगों में और विशेष कर 
स्री जाति में ऐसा असम (बहम ) धुस्त गया है कि--यह रोग किसी देवी के कोष से 
प्रकट होता है, इस लिये इस रोग की दवा करने से वह देवी कुद्ध हो जाती है इस 
लिये इस कौ कोई भी दवा नहीं करनी चाहिये, यदि दवा की भी जावे तो छोंग सोंठ 
और किसमिस आदि साधारण वस्तुओं को कुछिहिये ( कुर्हड़ी ) में छौंक कर देगा 
चाहिये और उन्हें भी देवी के नाम की जास्था (अद्धा ) रख कर देना चाहिये! इल्ादि। 
ऐसे व्यू और मिथ्या अम ( बहम ) के कारण इस रोग की दवा न करने से जाएं 
बच्चे इस रोग से दुःख पाकर तथा सड़ २ कर मरते थे । 

यद्यपि यह मिथ्याश्रम अब कही २ से नष्ट हुआ है तथापि बहुत से खातों में यह 
अब तक भी अपना निवास किये हुए है, इस का कारण केवल यही है कि वर्षगान 
समय में हमारे देश की ख्री जाति में अविद्यान्थकार ( अज्ञानहुपी जेंपेरा ) अधिक परत- 
रित हो रहा है ( फैक रहा हैं? ), ऐसे समय में खार्थी और पासण्डी जनों ने स्ियों को 
वहका कर देवी के नाम से अपनी जीविका चछा ढी है; न केवछ इतना ही किस उन 
धूर्तों ने अपने जाढ में फैंसाये रखने के देठ कुछ समय से शीतराष्टक आदि भी बना 
ढाहे हैं, इस लिये उन धूर्तों के कपट का परिणाम यहां की ल्ियों में पूरे तौर से पढ़ 
रह है कि लियां जी तक उस शीत देवी की भानता किया करी हैं से 

7 अर्पद के समय में (टीका छगाने को रोति के अचरित होने से पूते ) इस रोग की कोई विकितय 
नही करते ये, सिर्फ शौतला देवी का पूजन और आराधन करते थे तथा उसी का आाक्षय डेकर रहते 
थे कि शीतल माता अच्छा कर देगी, उस का परिणाम तो जो कुछ होता था वह सब ही को विवित है, 


भतः उस के लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं है ॥ 
२-यदि ऐसा न होता तो अन्य उपयोगी चिकित्साओं को छोड कर क्यों श्लीतछा माता का आधर्य 


लिये बैठे रहते ॥ 
३-क्योकि उन को यह मी असर है कि-देवी के मास की झास्था न रख हे दी हुईं साधारण बच 


भी कुछ छाम नहीं कर सकती है और ऐसा बज इत्यादि ॥ 
त सब को विदित ही होगी अथवा रिपोर्ट हद ॥ 
आह इक के विचार अब कुछ पलट गये हैं तथा पलटते ( बदलते ) जाते है परन्तु लिया भरत 
भी पुरुषों के निषेध करने पर भी नहीं मानती है अथौत्‌ इस कार्य को नहीं छोडती है ॥ 
६-क्योंकि उन ( धूत्तों ) को मौका मिल्यया है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ * 8९१ 


सका खान है कि--हमारे देशवासी जन डाकंटर जेनर साहब की इस विषय की जांच 
का शुमकारी मत्यक्ष फछ देख कर भी अपने अम ( वहम ) को दूर नहीं करते हैं. और 
न अपनी खस्लियों को समझाते हैं यह केवक अविद्या देवी के उपासकपन का चिह नहीं तो 
और क्या है । 

है आयमहिराणों ! अपने हिताहित का विचार करो और इस वात का हृदय में 
निश्चय कर छो कि--यह रोग देवी के कोप फा नही हैं. अथोव्‌ झूठे बहम को बिलकुछ 
छोड़ दो, देखो ! इस बात को तुम भी जानती और मानती हो कि अपने पुरुषा जन 
( बड़ेरे छोग ) इस रोग का नाम माता कद्दते चले आये है सो यह वहुत ही ठीक है 
परन्तु तुम ने इस के असछी तत्त्व का अब तक विचार नहीं किया कि पुरुषा जन इस 
रोग को माता क्यों कहते हैं, असली तत्त्व के न विचार ने से ही धूे ओर खार्थी जनों 
ने तुम को धोखा दिया है अथीत्‌ माता शब्द से शीतला देवीका अहण करा के उस के 
पुजवाने के द्वारा अपने खा की सिद्धि की है, परन्तु अब तुम माता शब्द के असली 
तत्त्व को विद्वानों के किये हुए निर्णय के द्वारा सोचो और अपने मिथ्या अम को शीघ्र 
ही दूर करो, देखो ! पश्चिमीय विद्वानों ने यह निश्चय किया है कि--गर्म रहने के 
पश्चात्‌ स्त्रियों का ऋतुधर्म बन्द हो जाता हैं तब वह रक्त ( खून ) परिपक्त होकर स्तनों 
में दूधरूप में प्रकट होता है, उस दूध को बाछूक जन्मते ही (पैदा होते ही) पीता 
है, इस लिये दूध की वही गर्मी कारण पाकर फूट कर निकलती है, क्योंकि यह शारीरिक 
( शरीरसम्बंधी ) नियम है कि---ऋतुधम के आने से स्री के पेट की गर्मी बहुत छेट 
जाती है (क्रम हो जाती है) और ऋतुघम के रुकने से वह गर्मी अत्यन्त बढ़ जाती 
है, वही मातृसम्बन्धिनी ( माता की ) गर्मी फूट कर निकलती है अथोत््‌ शीतछा रोग के 
रूप में प्रकट होती है, इसी लिये वृद्ध जनों ने इस रोग का नाम माता रखा है । 

चस इस रोग का कारण तो मातृसम्वन्धिनी गर्मी थी परन्तु खा को सिद्ध करने 
वाले धूत्तेजनों ने अविद्यान्धकार (अज्ञान रूपी डेंघिरे) में फैंसे हुए छोगों को तथा 
विशेष कर ख्लियों को इस माता शब्द का अथे उल्टा समझा दिया है अथीत्‌ देवी ठहरा 
दिया है, इस ढिये हे परम मित्रो! अब प्रत्यक्ष फू को देख कर तो इस असत्य अम 
(वहम ) को जड़ मूछ से निकारू डालो, देखो | इस बात को तो प्रायः तुम खर्य॑ 


बनता पपनन मनन ल्ल सन+_ न इननसन सन ++ ० + मनन लन4 2 3 
१-केवल यही कारण है कि ऋतुधर्म के समय अत्यन्त मछीनता (मैलापत ) और गर्मी होने के सवब 
से ही मैथुन का करना निषिद्ध ( सना) है, अर्थात्‌ उस समय मैथुन करने से गर्मी, सुजाख, शिर में दर्द, 
कान्ति ( तेज वा शोभा ) की द्वीनता ( कमी ) तथा नपुसकल ( नपुसकपन ) आदि रोग हो जाते हैं ॥ 
२-अर्थात्‌ माता के सम्बन्ध से अ्राप्त होने के कारण इस रोग का भी नाम साता रक्‍्खा गया है परन्तु 
मू्खजन और अज्ञान महिलायें इसे शीतला माता की असादी समझनी है ॥ 


की 


श्द्र जैनसम्पदायशिक्षा॥ 


(ख़ुद ) ही जानते होगे क्रि-- शीतल देवी के, नाम से जो शीतला सप्तमी (शीढ 
सातम ) के दिन- ठंढा ( वासा अन्न ) खाया जाता है उस से कितनी हानि पहुँचती है', 
जब उन्त में पुनः यही कथन.है कि--मिथ्या विश्वास को ,दूर कर जथीत्‌ इस रोग के 
समय में शीतल देवी के कोप का विचार छोड़ कर उस की वैयक शाख्घानुसार नीपे 
ठिखी हुईं चिकित्सा करो जिस से तुम्दारा और तुम्हारे सन्तानों का सदा कल्याण हो। 
., (“नींव की भीत्तरी छाछ, पिततपापड़ा, काली पाठ, पटोल, चन्दन, रक्त (छाठ) 
चन्दन, खश, बाला, कुटकी, आँवछा, अड्डसा और छाल धमासा, इन सब ओऔषधों को 
समान भाग लेकर तथा पीस कर उस में मिश्री मिछा कर उस का पानी बना कर रखना 
चाहिये तथा उस में से थोड़ा २ पिछाना चाहिये, इस से दाह और ज्वर आदि शान्त हो 
जाता है तथा मसूरिका मिद जाती है। । 
, २-मजीठ, बड़ ( बरगद ) की छाछ, पीपर की छाछ, सिरस की छाछ और गूढर की 
छाछ, इन सब को पीसकर दालनों पर ढेप करना चाहिये । 

३-यदि दाने बाहर निकठ कर फिर भीतर घुसते हुए मादम दें तो कचनार के 
वृक्ष की छाछ का क्ाथ कर तथा उस में सोनामुखी ( सनाय ) का थोड़ा सा चूर्ण मिला- 
कर पिछाना चाहिये; इस के पिछाने से दाने फिर बाहर आ जाते हैं | 

-9-यदि सैँह में तथा गछे में त्रण हों वा चोंदी हो तो आँवछा तथा मौढेटी का क्रय 
क्र उस में शहद डालकर कुरके कराने चाहिये । 

७५-थेगी नामक दानों को तथा मौकेटी को पीस कर उन का पानी कर आँखों पर 
सींचना चाहिये; इस के सींचने से आँलों का बचाव होता है । | 

६-मौंलेठी, त्रिफके, पीछड़ी, दारुदछुदी, कमल, बाछा, छोध तथा मजीठ, इन भौषधों 
को पीस कर इन का आँखों पर लेप करने से वा इन के पानी की ढूँदों को आँख में 





१-जिस का कुछ वर्णन पहिले कर चुके हैं ॥ 
२-वुम्द्दारा यह भिथ्या विश्वास है इस बात को हम ऊपर दिखा ही चुके हैं और तुम अब इस बात 
की समझ भी सकते हो कि तुम्दारा वाखद में मिथ्या विश्वास है वा नहीं? देसो। जब एक कार्य का 
कारण ठीक रीति से निश्चय कर छिया गया तथा कारण की विद्ृत्ति के द्वारा विद्वानों ने कार्य की निदृतत 
भी अल्यक्ष अमाण द्वारा सहस्तों उदाहरणों से सर्वस्राधारण को अल्यक्त दिखला दी, फिर उस को न मानकर 
अपने हृदय में उन्मत्त के समान पिय्या ही कल्पना को बनाये स्खना प्रिथ्या विश्वास नहीं तो और बंया 
है! परन्तु कहावत असिद्ध है कि-“सुबद्द का भूछा हुआ शाम को भी घर जा जावे तो वह भूला नहीं 
कहा जाता है” बस इस कथन के अबुसार अव इस विद्या के अकाश के समय में अपने मिथ्या विश्वास 
को दूर कर दो, जिस से तुम्दवारा और उम्हारे भावी सनन्‍्तानों का सदा कल्याण होवे ॥ 

३-अर्थात्‌ उस पानी के छींटे आंखों पर लगाने चाहिये ॥ हि 

४-अर्थीत्‌ जोंखों में किसी तरद की खराबी नहीं उत्पन्न होने पाती है ॥ 


प-त्रिफला अर्थात्‌ दरड बहेशा और ऑॉवला ॥  * 


' चतुर्थ अध्याय ॥ 8९३ 


डालने से आँखों के ' रण मिट जाते है और कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, अथवा 
गूँदी (गोंदनी ) की छाछ को पीस कर उस का आँख पर मोटा ढेप करने से आँख को 
फायदा होता है। - 


७-जब दाने फूट कर तथां किचकिचा कर उन में से 'पीप वा दुर्गेन्धि निकछती है. 
तब मारवाड़ देश में पद्चवल्‍्केठ का कपड़छान चूणे कर दबांते है अथवा कायफल का 
चूण दबाते है, सो वास्तव में यह चूण उस समय छामर पहुँचाता है, इस के सिवाय-- 
रसी को थो डालने के लिये भी पद्मवल्कल का उकाला हुआ पानी अच्छा होता है । 


८-कारेली के पत्तों का क्राथ कर तथा उस में हलदी का चूण डाछ कर उसे पिलाने 
से चमड़ी में घुसे हुए ( भीतरी ) नण मिट जाते है तथा ज्वर के दाह की भी शान्ति 
हो जाती है। ' 


९-यदि इस रोग में दख होते हों तो उन के बंद करने की दवा देनी चाहिये तथा 
यदि दुस्त का होना बन्द दो तो हलका सा जुराब देना चाहिये । 


१०-जब फफोले फूट कर खरूँट जा जावे तथा उन में खाज (खुजली ) जाती हो 
तब उन्हें नल से नहीं कुचरने देना चाहिये किन्तु उन पर मलाई घुपड़नी चाहिये, 
अथवा केरन आइडल और कार बोलिक आइल को ढगाना चाहिये, जब फफोे फूट कर 
मुझीने छगें तव उन पर चावलों का आटा अथवा सफेदा भुरकाना चाहिये, ऐसा करने 
से चह्े ( चकते ) और दाग नहीं पढ़ते है। 


विशेष सूचना--यह रोग चेपी है इस छिये इस रोग से युक्त पुरुष से घर के 
आदमियों को दूर रहना चाहिये अथोत्‌ रोगी के पास जिसका रहना अत्यावश्यक 
(बहुत जरूरी ) ही है उस के सिवाय दूसरे आदमियों को रोगी के पास नहीं जाना 
चाहिये, क्योंकि प्रायः यह देखा गया है. फ्ि रोगी के पास रहनेवाले मनुष्यों के द्वारा 
यह चेपी रोग फैलने रूगता है अथोत््‌ जिन के यह शीतला का रोग नहीं हुआ है उन बच्चों 
के मी यह रोग रोगी के पास रहनेवाले जनों के स्पशे से अथवा गन्ध से हो जाता है | 


१-बढ ( बरगद ), गूलर, पीपछ, पारिस पीपल और पाखर (४क्ष ), ये पाच शरीरी इक्ष अर्थात्‌ 
दूधवाछे वृक्ष हैं, इन पाचो की छाल ( वक्कछ ) फो पश्चचल्कल कहते हें ॥ 

२-हलका सा ज़ुलाव देने का अयोजन यह है कि उक्त रोग के कारण रोगी को निर्बेछता (कमजोरी ) 
हो जाती है इस लिये यदि उस मे तीक्ष्ण ( तेज ) जुलव दिया जावेगा तो रोगी उस का सहन नहीं कर 
सकेगा और निरवेल्ता भी अधिक दर्तों के होने से विश्येप बढ जावेगी ॥ 

३-इन को पूर्वीय (पूर्व के ) देशों में खुट कहते हैं अर्थात्‌ अण के ऊपर जमी हुई पपडी ॥ 

४-क्योकि नख (नाखून ) से कुचरने ( छुजलाने ) से फिर जग (घाव ) हो जाता है तथा नख के विष 
का प्रवेश होने से उस में और भी खराबी होने की सम्भावना रहती है | 


श्र जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस रोग में जो यह प्रथा देखी जाती है कि--- शी और ओोरी आदिवा़े 
को पहड़दे में रखते हैं तथा दूसरे आदमियों को उस के पास नहीं जाने लि 
प्रथा तो मायः उत्तम ही है परन्तु इस के असली तत्व को न समझ कर ढोग अम 
( बहम ) के भाग में चकने छगे हैं, देखो! रोगी को पढ़दे में रखने तथा उस के पाप 
दूसरे जनों को न जाने देंने का कारण तो केवछ यही है कि--यह रोग चेपी है, परन्‍्तु 
अम में पढ़े हुए जन उस का तात्यय यह समझते हैं. कि--रोगी के पास दूसरे जनों फे 
जाने से शीतछा देवी कुद्ध हो जावेगी इत्यादि, यह केवछ उन की मूखेता और जज्ञा- 
नता ही है । 

रोगी के सोने के खान में खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये, वहां साफ हवा को 
जाने देना चाहिये, अगरबत्ती आदि जढानी चाहिये वा धूप आादिके द्वारा उस खान 
को छुगन्धित रखना चाहिये कि जिस से उस खान की हवा न बिगड़ने पावे | 

रोगी के अच्छे होने के बाद उस के फपड़े और बिछौने आदि जला देने चाहिये 
अथवा घुलवा कर साफ होने के वाद उन में गन्धक का पैआ देना चाहिये । 

खुराक--शीतला रोग से थुक्त बच्चे को तथा बड़े आदमी को खान पान में दूध, 
चावर, दुलिया, रोटी, बूरा डाल कर बनाई हुई राबड़ी, मूंग तथा अरहर ( तूर) की 
दाल, दाख, मीठी नारंगी तथा अज्लीर आदि मीठे और ढंढे पदार्थ प्रायः देंने चाहिये, 
परन्तु यदि रोगी के कफ का जोर हो गया हो तो मीठे पदार्य तथा फू नहीं देने चा- 
हिंयें", उसे कोई भी गर्म वस्तु खाने को नहीं देनी चाहिये । 

रोग की पहिडी अवस्था में तथा दूसरी खिति में केवड दूध भाव ही देना अच्छा है, 
तीसरी खिति में केवक ( अकेला ) दूध ही अच्छा है, पीने के लिये ठेढा पानी अपवा 
नर्फ का पानी देना चाहिये | 

' शोग के मिटने के पीछे रोगी अश्क्त (नाताकत) हो गया हो तो जब तक ताकत 
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१-इस विषय में पहिले कुछ कथन कर ही चुके हैं जिस से पाठकों को विदित हो दी गया होगा कि 
धासव में यद्द उन लोगों की मूखंता और अशज्ञानता ही है ॥ 

३-अर्थात्‌ बाहर से आदी हुई हवा की रुकावट नहीं होनी चाहिये ॥ 

३-व्योंकि दवा के विगडने से दूसरे रोगो के उठ खड़े होने (उत्पन्न हो जाने) की सम्मावना 
रहती है 0 

४-क्योंकि रोगी के कपडे और बिछौने में उक्त रोग के परमाणु प्रविष्ट रहते हैं यदि उन को जलाया ये 
जावे अथवा साफ तौर से बिना छुलाये ही काम में छाया जावे तो थे परमाणु दूसरे भनुष्यों के शरीर में 
प्रविष्ट हो कर रोग फो उत्पन्न फर देते हैं ॥ 

७-क्योंकि मीठे पदार्थ और फछ कफ की 
उत्पन्न हो जाने की आशा रहती है ॥ 


ओऔर भी इंद्धि कर देते है, जिस से रोगी के कंफविकार कै 


४६६ जेनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


यह रोग यद्यपि शीतछा के समान भर्यंकर नहीं है तो भी इस रोग में आयः थे 
समयों में छोटे बच्चों को हांफनी तथा फेफ्से का वरम ( ज्ञोथ ) बे आग है जा दो 
यह रोग भी भयंकर हो जाता है अथौत्‌ उस समय में तन्द्रादि सन्निपात हो जाता है, ऐसे 
समय में इस का खूब सावधानी से इलाज करना चाहिये, नहीं तो पूरी हानि पहुँचती है। 
है भी स्मरण रखना चाहिये कि--सर्त ओरी के दाने कुछ गहरे जामुनी रंग के 
। 


चिकित्सा--इस रोग में चिकित्सा प्रायः शीतछा के अनुसार ही करनी चाहिये, 
क्योंकि इस की सुख्यतया चिकित्सा कुछ भी नहीं है, हां इस भें भी यह अवश्य होना 
चाहिये कि रोगी को हवा में तथा ठंढ में नहीं रखना चाहिये' | े 

खुराक--भात दाल और दल्या आदि हलकी खुराक देनी चाहिये तथा दाल जोर 
धनिये को मिगा कर उस का पानी पिलाना चाहिये । 

इस रोगी को मात्ते भर सोंठ को जछ में रगड़ कर (घिस कर ) सात दिन तक 
दोनों समय ( ग्रातः काछ और सायंकाछ ) बिना गमे किये हुए ही पिछाना चाहिये ॥ 


अछपड़ा (चीनक पाक्स ) का वर्णन ॥ 


यह रोग छोटे बच्चों के होता है तथा यह वहुत साधारण रोग है, इस रोग में एक 
दिन कुछ २ ज्वर आकर दूसरे दिन छाती पीठ तथा कन्बे पर छोटे २ छाछ २ दाने 
उत्पन्न होते हैं, दिन भर में अनुमान दो २ दाने बड़े हो जाते है तथा उन में पानी भर 
जाता है, इस लिये वे दाने मोती के दाने के समान दो जाते हैं तथा ये दाने भी छगभग 
शीतला के दानों के समान होते है परन्तु बहुत थोढ़े और दूर २ होते है। 

इस रोग में ज्वर थोड़ा द्वोता है तथा दानों में पीप नहीं होता है इस ढिये इस में 
कुछ ढर नही है, इस रोग की साधारणता मरायः यहां तक है कि-- कमी २ इस रोग 
के दाने बच्चों के खेलते २ ही मिट जाते है, इस लिये इस रोग में चिकित्सा की इुछ 
मी आवश्यकता नहीं है ॥| 

१-फ्योंकि रोगी को हवा अथवा ठढ भे रखने से शरीर के जकड़ने की और सन्धियों में पीड़ा उतन्न 


होने की आशका रहती है ॥ 
३-दाख और धनिये को भिगा कर उस का पानी पिलाने से अति का दीपन, भोजन का पाचन तथा 


अन्न पर इच्छा होती है ॥ कलर े 
भी एक भेद है ॥ हे 
कि बोगक की होती है उन में से कोई तो ऐसी होती है कि वि 


कह चुके है कि-शीतलछा सात प्रकार 
बल + ते अच्छी हो जाती है (जैसे यही अछ्पण ), कोई ऐसो होती है क्रि-कुछ कष्ट से दूर द्वोती है 


तथा कोई ऐसी मी द्वोती है कि यत्ष करने पर भी नहीं जाती हैं ॥ 
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रक्तवायु वा विसर्प ( इरीसी पेलास ) का वर्णन ॥ 


जेद्‌ ( प्रकार )--देशी वैधक शास्त्र के अनुसार मित्र २ दोष के तथा मिश्रित 
( संयुक्त ) दोष के सम्बन्ध से विस अथोत्‌ रक्तवायु उत्तर होता है तथा वह सात 
प्रकार का है', परन्तु उस के मुख्यतया दो ही भेद है--दोपषजन्य बिसपे और आग 
न्तुक विसेप, इन में से विरुद्ध आद्वार ते शरीर का दोष तथा रक्त ( खून ) विगड़कर जो 
विसर्प होता है उसे दोषजन्य विस कहते हैं जौर क्षत ( जुखम ), शख्र के विष अथवा 
विपैडे जन्तु (जानवर) के नख ( नाखून) तथा दोत से उत्न्न हुए क्षत ( जखम ) 
और ज्खम पर विसप के चेष के स्पर्श आदि कारणों से जो विसर्प होता है उसे आग- 
न्तुक विसर्ष कहते है। 
' कारण--प्रकृतिविरुद्ध आहार, चेप, खराब विपैली हवा, जुखम, मघुप्मेह आदि 
रोग, विषैंले जम्तु तथा उन के इंक का छुगना हत्यादि अनेक कारण रक्तवायु के हैं । 


इन के सिवाय-जैनभआवकाचार अन्य में तथा चरकऋषि के वनाये हुए चरक 
ग्रन्थ में हिखा है कि यह रोग विना ऋतु के, विना जाँच किये हुए तथा बहुत हरे 
शाककों के खाने का अभ्यीस रखने से भी हो जाता है। 


इन ऊपर फदे हुए कारणों में से किसी कारण से शरीर के रस तथा खून में विवेक 
जन्तु उत्नन्न हो जाते हैं और शरीर में रक्तवायु फैल जाता है। ५ 


लक्षण--वास्तव में रक्तवायु चमड़ी का वरम है और वह एक स्थान से दूसरे 
स्थान में फ़िरता और फैलता है, इसीढिये इस का नाम रक्तवायु रक्खा गया है”, इस 
रोग में ज्वर जाता है तथा चमड़ी छार होकर सूज जाती है, हाथ ढगाने से रक्तवायु के 
स्थान में गर्मी माछूम होती है और अन्दर चीस ( चिनठा ) चलती है | 


६७३३ पित्तज, कफ़ज, सन्निषातज (त्रिवोषज), वातपरित्तन, वातकफ़ज तथा पित्तकफज, ये 
सात ॥ 

३-अर्थात्‌ इन दो ही भेदों में सव सेदों का समावेश हो जाता है ॥ 

३-अक्ततिविरद्ध आाह्यर जथोत्‌ प्रकृति को अनुकूल न आनेवाछे खारी, खट़ें, कडए और गये पदार्थ आदि॥ 

४-बहुत से हक्षों में विना ऋतु के भी फल जा जाते हैं, ( यह पाठकों ने श्रायः देखा भी होगा), 
उन के खाने से भी यद्द रोग हो जाता है ॥ 

कि आर अर नानी लडकी उन्हें भी नहीं खाना 
चाहिये ॥ 

६-पैसे तो वनस्पति का आहार लाभदायक ही है परन्तु उस के खाने का अधिक अभ्यास नहीं 
रखना चाहिये ॥ 

७-इसी लिये इसे विसपे भी कहते हैं ॥ 

८-यह मी रखना चाहिये कि दोषों के अनुसार इस रोग में भिन्न २ लक्षण होते हैं ॥ 


३९८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सब से प्रथम इस रोग में 56 से कम्पन, ज्वर का बेग, सन्दाप्रि और प्यास, ये रक्षण 
: होते हैं, रोगी के छाल मूत्र उतरता है, नाड़ी जल्दी चलती है तथा कमी २ रोगी के 
वमन (उल्टी ) और अम भी हो जाता है जिस से रोगी वकने छंगता है, तोफान भी 
करता है', इन चिहों के होने के बाद दूसरे वा तीसरे दिन शरीर के किसी भाग में रक्त- 
वायु दीखने छगता है तथा दाह और छारू शोथ ( सूजन ) भी हो जाती है। 

आगन्तुक रक्तवायु कुलथी के दाने के समान होकर फफोडों से शुरू होता है तथा 
उस में काछा खून, शोथ, ज्वर और दाह वहुत होता है, जब यह रोग ऊपर की चमड़ी 
में होता है तब तो ऊपरी चिकित्सा से ही थोढ़े दिनों मैं शान्तर हो जाता है, परन्तु जब 
उस का विष गहरा ( चमड़ी के भीतर ) चलता जाता है तब यह रोग बड़ा भयंकर होगा 
है जयोत्‌ वह पकता है, फफोल् होकर फूटता है, शोथ बहुत होता है, पीढ़ा बेहद होती 
है, रोगी की शक्ति कम हो जाती है, एक स्थान में अथवा अनेक स्थानों में मुँह करक़े 
( छेद करके ) फूटता है तथा उस में से मांत के हुकड़े निकछा करते हैं, भीतर का मांस 
सड़ने लगता है, इस मकार यह जन्त में हाड़ोंतक पहुँच जाता है उस समय में रोगी 
का बचना अतिकठिन हो जाता है और खासकर जब यह रोग गडे में होता है तव 
जलन्त मयंकर होता है'। 

चिकित्सा--१-इस रोग में शरीर में दाह न करनेवार्लों जुछव देना चाहिये तथा 
-वमन ( उछदी ), छेप और सींचने की चिकित्सा करनी चाहिये तथा यदि आवश्यकता 
समझी जावे तो जोंक छगानी चाहिये | 

२-रतवेलिया, काछा हेसराज, हेमकन्द, कबावचीनी, सोना गेझ, वा और चन्दन 
आदि शीतल पदार्थों का लेप करने से रक्तवायु का दाह और शोथ श्ञान्त हो जाता है। 

३--चन्दून अथवा पद्मकाष्ट, वाढ तथा गौलेटी, इन ओषधों को गीस कर अथवा 
उकाल कर ठंडा कर के उस पानी की धार देने से शान्ति होती है तथा फूटने के वाद भी 
इस जंछ से धोने से छाम होता है । 

४-चिरायता, अड्डा, कुटकी, पटोल, त्रिफठा, रक्तचन्दून तथा नीम की भीतरी 
छाल, इन का काथ वना कर पिलाना चाहिये, इस के पिछाने से ज्वर, बमन, दाह, भोग, 


ख़ुजढी और विस्फोटक आदि सब उपद्रव मिट जाते है । 
"-रक्तवायु की चिकित्सा किस्ती अच्छे कुशल (चतुर) वैध वा डाक्टर से करानी चाहिये। 
१-अथाव, ठंढ से कम्पन आदि इस रोग के पूर्वरूप समझे जाते “पमकद रंड से छम्णन आदि इस रोग के पू्वप समझे जाते है॥... 


३-ऐसे समय में इस की चिकित्सा क्षच्छे कुशल वैथ वा डाक्टर से करानी चाहिये ! 

३-क्योंकि दाह करनेवाले जुलाव के देने से इस रोग की वृद्धि की आशंका दोती है ॥ 

४-किन्हीं जाचायों की यह भी सम्मते है कि-जिन विसर्पो में दाह न होता हो उन में खुढाय देगा 
चाहिये किन्तु शोय ( जिन में दाद होता हो उन ) विस में जुलाब नहीं देना चादिये ॥# 


चतुथे अध्याय ॥ 92९९ 


विशेष सूचना--इस रोग से युक्त पुरुष को खुराक अच्छी देनी चाहिये, इस 
रोगी के ढिये दूध अथवा दूध डार कर पकाई हुई चावलों की कांजी उत्तम पथ्य है, 
रोगी के आसपास खच्छता ( सफाई ) रखनी चाहिये तथा रोगी का विशेष खशे नहीं 
करना चांहिये, देखो ! अस्पतालों में इस रोगी को दूसरे रोगी के पास डाक्टर छोग नहीं 
जाने देते है, उन का यह भी कथन है कि-डाक्टर के द्वारा इस रोग का चेप दूसरे रोगि- 
यों के तथा खास कर जुखमवाढे रोगियों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, इस ढिये 
मुखमवाढे आदमी को इस रोगी के पास कमी नहीं आना चाहिये और न डाक्टर को 
इस रोगी का स्पशे कर के ज़खमवाढे रोगी का स्पशे करना चाहिये || 


यह चतुर्थअध्यायका ज्वरवर्णन नामक चौद्‌ह॒वां प्रकरण समाप्त हुआ | 





पनद्रहवां प्रकरण--प्रकीर्णरोगवर्णन ॥ 





प्रकीणरोगं और उन से शारीरिक सम्बन्ध ॥ 


यह वात प्रायः सब ही को विदित है कि वर्तमान समय में इस देश में प्रत्येक गृह में 
फोई न कोई साधारण रोग प्रायः बना ही रहता है किन्तु यह कहना भी अयुक्त न होगा 
कि प्रत्येक गृहस्थ मनुष्य प्रक्षित्र ( फुटकर ) रोगों में से किसी न किसी रोग में फँसा ही 
रहता है, इस का क्या कारण है, इस विषय को हम यहां ग्रल्थ के विस्तार के भय से 
नहीं दिखलाना चाहते है, क्योंकि प्रथम हम इस विषय में संक्षेप से कुछ कथन कर चुके 
है तथा तत्त्वदर्शी वुद्धिमान्‌ जन वर्तमान में प्रचरित अनेक रोगों के कारणों को जानते भी 
है क्योंकि अनेक बुद्धिमानों ने उक्त रोगों के कारणों को सबे साधारण को प्रकट कर इन 
से बचाने का भी उद्योग किया है तथा करते जाते हैं । 

हम यहां पर ( इस प्रकरण में ) उक्त रोगों में से कतिपर्य रोगोंके विशेषकारण, रक्षण 
तथा शाह्रसम्मत (वैद्यकशात्र की सम्मति से युक्त ) चिकित्सा को केवल इसी प्रयोजन 

१-क्योकि यह्द रोग भी चेपी ( स्पश्मोदि के द्वारा लगनेवाला ) है ॥ 

२-अकीण रोग अर्थात्‌ फुटकर रोग ॥ 

३-क्योंकि वर्तमान समय मे छोगो को आरोग्यता के मुख्य हेतु देश और काछ का विचार एवं प्क्नति 


के अजुकूछ आह्वार विहार आदि का ज्ञान बिलकुछ ही नही हैं और न इस के विषय मे उन की कोई चेष्टा 
मल सबक गी पल अल सृहस्थ मनुष्य के रोगी होने मे आश्चर्य ही 
क्या है ॥ 

४-कतिपय रोगों के अ्यौत्‌ जिन रोगो से शहस्थो को भायः पीड़ित होना पडता है उन रोगो के कारण 
छक्षण तथा चिकित्सा को लिखते है ॥ + 


9०० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


से छिखते हैं क्ि-साधारण गृहस्थ जन सामान्य कारणों से उत्पन्न हेनेवाड़े उक्त रोगों से 
उन के कारणों को जान कर बचे रहें तथा दैववश वा आत्मदोष से' यदि उक्त रोगो में 
से कोई रोग उत्पन्न हो जावे तो रुक्षणों के द्वारा उसका निश्चय तथा चिकित्ता कर उत्त 
(रोग ) से भक्ति पासकें, क्योंकि-बतेमान में यह बात प्रायः देखी जाती है क्लि-पक 
साधारण रोग के भी उत्तन्न हो जानेपर सवे साधारण को नैद के अन्वेषण ( हूँबने ). 
और विनय; दन्यव्यय; जपने काये का त्याग; समय का नाश तथा छेशसहन आदि के द्वार 
अतिकष्ट उठाना पड़ता है | 

इस प्रकरण भें उन्हीं रोगों का वर्णन किया गया है जो कि वर्तमान में प्रायः म्चरित 
दो रहे हैं तथा जिन से प्राणियों फो अनेक कष्ट पहुँच रहे हैं, जैंसे-अजीणे, अम्िमान्त 
( अप्ति की मन्दता ), शिर का दर्द, जतीसार, संग्रहणी, कृमि, उपदृश और प्रमेह आदि | 

इन के वर्णन में यह भी विशेषता की गई है कि-इन के कारण और छक्षणों को भरी 
भांति. समझा कर चिकित्सा का वह उत्तम क्रम रकखा गया है. कि-जिसे समझ कर एक 
साधारण पुरुष भी छाम उठा सकता है, इस पर भी जोषधियों के प्रयोग प्रायः वे छिखे 
गये हैं जो कि रोगोंपर अनेकवार छामकारी सिद्ध हो जुके हैं। 

इस के सिवाय यथाखकू रोगविशेष पर अंग्रेजी प्रयोग भी दिखछा दिये गये हैं, जो 
कि-अनेक विद्वान्‌ डाक्टरों के द्वारा प्रायः छामकारी सिद्ध हो छुके हैं । 

आशा है कि-सर्वेसाधारण तथा यूहस जन इस से अवश्य छाम उठावेंगे | 

अब कारण लक्षण तथा चिकित्सा के ऋम से आवश्यक रोगों का वर्णन किया जाता है ॥ 


अजीर्ण (इंडाइजेश्वन ) का वर्णन ॥ 


अजीण का रोग यद्यपि एक बहुत साधारण रोग माना जाता है परन्तु विचार कर 
देखने से यह अच्छे प्रकार से विदित हो जाता है कि यह रोग कुछ समय के पश्चात्‌ 
प्रबरूप को धारण कर लेता है अथौत्‌ इस रोग से शरीर में अनेक दूसरे रोगों की बढ़ 
खित ( फायम ) हो जाती है, इस ढिये इस रोग को साधारण न समझकर इस पर मूर 
लक्ष्य ( ध्यान ) देना चाहिये, तातये यह है क्ि-यदि शरीर में जूरा मी अबीर्ण गा 
पड़े तो उस का शीघ्र ही इठाज करना चाहिये, देखो! इस बात को मायः सब हीं. इस बांत को प्रायः सब ही समझ 

३- दैबबद्ा अथीत पूर्त अज्युम कर्मों के उदय से तथा आत्मदोष से अर्थात, रोग से बयानेवाले 


विज्ञान होनेपर भी कभी न कभी भूल दो जाने से || 
2 कष्ट को प्रायः वे ही जन ठीक तौर से जानते हैं जिन को इस कष्ट का अदुभव हो चुका पे 
३-भजीर्ण और अमिमान्य, ये दो रोग तो आयः दत्तेमान में मनुष्यों को अत्यन्त ही कष्ट हह का 
और विचार कर देखा जावे तो ये ही दोनों रोग सव रोगों के मूलकारण हैं, अर्याद्‌ इन्हीं दो 


शेग उत्पन्न होते हैं ॥ 


चतुथथ अध्याय ॥ ७७१ 


सकते हैं कि शरीर का वन्येज ( बन्धान ) खुराक पर निर्भर है परन्तु वह खुराक ही जे 
अच्छे प्रकार से नहीं पचती है तब वह (खुराक ) शरीर को इृढ करने के वदछे उछटा 
शिथिल ( ढीला ) कर देती है, तथा खुराक के ठीक तौर से न पचने का कारण प्रायः 
अजीणण ही होता है”, इस लिये अजीर्ण के उलन्न होते ही उसे दूर करना चाहिये । 

कारण--अजीण होने का कारण किसी से छिपा नहीं है अथोत्‌ इस के कारण को 
प्रायः सब ही जानते हैं कि अपनी पाचनशक्ति से अधिक और अयोग्य खुराक के खाने 
से अजीण होता है, अथोत्‌ एक समय में अधिक खा लेना, कचे भोजन को खाना, वेप- 
रिमाण (विना अन्दाज जथोत्‌ गलेतक ) खाना, पहिले खाये हुए भोजन के पदचने के 
पहिले ही फिर खाना, ठीफ रीति से चबाये विना ही भोजन की खाना तथा खान पान 
के पदार्थों का मिथ्यायोग करना, ये सब जजीएं होने के कारण हैं । 

इन के सिवाय-बहुत से व्यसन भी अजीणे के कारण होते हैं, जैसे मंच ( दारू ); 
भंग ( भौँग ), गांजा और तमाखू का सेवन, जाल्‍ूस्य ( सुस्ती ) वीये का अधिक खे 
करना, शरीर को और मन को अत्यन्त परिश्रम देना तथा चिन्ता का करना, इत्यादि 
अनेक कारणों से अजी्णरूपी शत्रु शरीररूपी किले में प्रवेश कर अपनी जड़ को दृढ़ 
कर ठेता है और रोगोत्पच्तिरूपी अनेक उपद्रवों को करता है । 

लक्षण--अजीण यद्ञपि एक छोटाता रोग गिना जाता है परन्तु वास्तव में यह 
सब से बड़ा रोग है, क्योंकि यही ( भजीण ही ) सब रोगों की जड़ है, यह रोग शरीर 
में स्थित होकर ( ठहर कर ) प्रायः दो क्रियाओं को करता है अथीत्‌ या तो दस्त लाता 
है अथवा दस्त फो बन्द करता है, इन ( दोनों ) में से पूषे क्रिया में दस्त होकर न पचा 
हुआ अन्न का भांग निकल जाता है, यदि वह न निकढे तो प्रायः अधिक खराबी करता 
है परन्तु दूसरी क्रिया में दस्त फी कठ्जी होकर पेट छू जाता है, खट्टी ढकार आती है, 
जी मिचंछाता है, उबकी आती है, वमन होता है, जीमपर सफेद थर (मैल ) जमजाती - 
है, छाती और आमाश्य ( होजरी ) में दाह होता है तथा झिर में दे होता है, इन के 
सिवाय कभी २ पेट में चूंक चलती है और नींद में अनेक अकार के दुःखमप्त ( बुरे सपने ) 
होते है, इत्यादि अनेक चिह अजीर्णरोग में माठ्म पढ़ते है। 

१-अजीर्ण शब्द का अर्थ ही यह है कि खाये हुए भोजन का न पचना ॥ 

२-क्योंकि उत्पन्न दवोते ही इस का इलाज कर डेने से यह शीघ्र ही निरत्त हो जाता है अर्थीत शरीर मे 
इस की जड नहीं जमने पाती है ॥ 

३-पाचनदक्ति से अधिक खुराक के यान्रे से अर्यात्‌ आधसेर की पाच॑ंगशक्ति होनेपर सैरमर 
खुराक के खा ठेने से तथा अयोग्य झराक के खाने से अर्थात्‌ पक्ृति के विरुद छुराक के खाने से अजीर्ण 
रोग उतन्न होता है ॥ 

४-ठिसने पढने और सोचने जादि के द्वारा मन को भी अधिक परिभ्मम देने से अजीर्ण रोग होता है, 
क्योंकि-दिल, दिमाग और अग्न्याशय, इन तीनो का बड़ा घनिष्ठ सम्बंध है ॥ 


०२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


भेद ( प्रकार )--देशी वैद्यक शास्त्र में अजीण के प्रकरण में 

ह ५ जठरामि के 
का हक 5 डेप विचार किया से अन्ध के वढ़ जाने के भय से ४5 
का विस्तारपूवक वन यहां नहीं लिख सकते है किन्तु आवश्यक जान 
मात्र संक्षेप से यहां दिखलाते हैंः--- 4 82० 60३ 


न्यूनाधिक तथा सम विषम अमाव के अनुसार जठराप्ि के चार भेद माने गये हैं-- 
मन्दामि , तीक्ष्णामि, विषमाम्ति और समाप्ति । पे 


इन चारों के सिवाय एक अतितीक्ष्णामि भी मानी गई है जिस को भस्क रोग कहते हट 


इन सब अभ्रियों का खरूप हस प्रकार जानना चाहिये कि-मन्दामिवाके पुरुष हरे 
थोड़ा खाया हुआ भोजन तो पच जाता है परन्तु किश्चित्‌ भी अधिक खाया हुआ गोवर 
कभी नहीं पचता है, तीक्ष्णामिवाले पुरुष का अधिक भोजन भी अच्छे प्रकार से पत्र 
सकता है, विषमामिवाले पुरुष का खाया हुआ मोजन कभी तो अच्छे प्रकार से पत्र जाम 
है और कभी अच्छे प्रकार से नहीं पचता है, इस पुरुष की अमर का वक अनियमित 
होता है इस लिये इस के आयः अनेक रोग उत्न्न हो जाते हैं, समामिवारे पुरुष का क्रिया 
हुआ भोजन ठीक समय पर ठीक रीति से पचजाता है तथा इस का शरीर भी नीरोग 
रहता है तथा तीक्ष्णामिवाला (भस्मकरोगवाा ) पुरुष जो कुछ खाता है वह शीम हीं 


१-क्योंकि अजीर्ण से और अठराप्ति के विकारों से परस्पर में चड़ा सम्बंध है, वा यों कहता चाहिने 
कि-अजीर्ण जठराम्रिके विकाररूप ही है ॥ 


२-चौपाई--खल्प भातरा भोजन खाबे ॥ तौ हूँ नॉहि पचै दुख पावै ॥ 3 ॥ 
छर्दि गछानि अम रुपर सेका ॥ शीस जठर अति भारी जेका ॥ २ ॥ 
मन्द अम्रि इन छस्रणा जानो ॥ तामें कफहिं अवल पहिचानो ॥ ३ ॥ 
खल्प हु अधिक मातरा लेबै ॥ सो पचि जाय आण सुख देवे ॥ ४॥ 
बल्ू अति वर्ण पुश्ता धारै ॥ पित्त अधान तीक्ष्ण गुण कार ॥ ५ ॥ 
कवहँ पे अन कवहूँ नाहीं॥ झूछ आफरा उदर रहाही ॥ ६ ॥ 
गुड़गुद शब्द उदर में भास ॥ कवहुँक मल स्ावक अति तासे ॥ ७ ॥ 
विषम अगनि के ये हैं छिक्ा ॥ या में बल बायू को सड्भा ॥ ८ 0 
नित्य भ्रमाण मातरा अन की ॥ छुख से पन्ने घढे नहिं जन की ॥ ५ ॥ 
सम अगनी यह नाम वस्तानो ॥ चार अमनि से श्रेष्ठ ु जानो ॥ १० ॥ 
सम जगनी जाके तन होई ॥ पूरव जन्म घुण्य फल सोई ॥ ११ ॥ 
तीक्ष्ण अमि जाके तन होने ॥ पथ्य कुपव्य को ज्ञान न जोबे ॥ १२९ ॥ 
हुक्ष कहक अति भोजन सेवै ॥ विना हुग्व घत अन नित डेबे ॥ १३ 7 
क्षीण होय कफ जवही जाके ॥ इद्ध होग पित घायूं ताके ॥ १४ ॥ 
तीक्ष्ण अमि घायू कर चढ़ही ॥ पक्र अपक भन्न अति चढ़ही ॥ १५॥ 
जो खावहि सो भसहि याबे ॥ तादें भत्मक नाम कहादे ॥ १६ 7 
भोजन संमय उलंघन करद्दी ॥ तब द्वी रक्त मांस को हरदी ॥ १७॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ७०३ 


भस्र हो जाता है तथा उस को पुनः भूख छुग जाती है, यदि उस भूख को रोका जावे 
तो उस की जतितीक्ष्णामि उस के शरीर के धातुओं को खा जाती है ( सुखा देती है )। 
इन्हीं ऊपर कही हुई अमियों का आश्रय ढेकर वैधक शास्र में अजीण के जितने भेद 
कह्दे हैं उन सब का अब वर्णन किया जाता हैः-- 
१-आसांजीण--यह अबीर्ण कफ से उसन्न होता है तथा इस में अंग में भारीपन, 
ओकोरी, आंख के पोषचों पर थेगर और खड्टी डकार का आना, इत्यादि लक्षण होते है'। 
२-विद्ग्धाजीणे--यह अनीणे पित्त से उसन्न होता है तथा इस में अमे का होना, 
प्यास, मृछो, सन्ताप, दाह तथा खड्टी डकौर और पसीने का आना, इत्यादि चिह् होते है। 
३-विष्टब्वाजीण--यह अजीण वादी से होता है तथा इस में झूछ, अफरा, चूंके, 
मर तथा अधोवायु ( अपानवायु ) का अवरोध (रुकना ), अंगों का जकड़ना और दुद 
का होना, इत्यादि चिह होते है | 
४-रसशेषाजीणे--भोजन करने के पीछे पेट में पके हुए अन्न का साररूप 
रस ( पतला भाग ) जब नहीं पकने पाता है अथोत्‌ उस फे पकने के पहिले ही जब 
भोजन कर लिया जाता है तव अजीण उत्पन्न होता है, उस को रसशेषाजीण कहते है 
इस अली में हृदय के शुद्ध न होने से तथा शरीर में रस की वृद्धि होने से अन्नपर 
जरुचि होती है। । 
अफज़ीणेजन्य दूसरे उपद्रव--जब जजी्ण का वेग बहुत बढ़ जाता है तब 
उस अजीणे के कारण विषूचिका (हैजा ), अछ्सक तथा विरूम्बिका नामक रोग हो जाता 
है', इन का वर्णन संक्षेप से करते हैः-- 
१-भआमाजीर्ण अथात्‌ आम के कारण अजीर्ण ॥ 
२-ओकारी अर्थात्तू वमन द्वोने की सी इच्छा ॥ 
३-आँख के पोपचों पर थेयर अथात्‌ आँख के पलकों पर सूजन ॥ 
४-यह जजीण कफ की अधिकता से द्वोता है ॥ 
५-अम अथथांत्‌ चक्कर ॥ 
- ६-इस अजीणे में पित्त के वेग से धुएँ सहित खट्दी कार जाती है ॥ 
” ७-चूक अथात्‌ शलभेदादि धातसम्बन्धी पीडा ॥ मे 
<-( प्रक्ष ) आमाजीण में और रसश्षेपाजीर्ण में क्‍या भेद है, क्योंकि जामाजीर्ण भाम (कन्चे रस 
के सहित होता है और रसश्षेपाजीण भी रस के शेष रहनेपर होता है ( उत्तर ) देखो | आमाजीर्ण 
में तो मधुर हुआ कथा द्वी क्र रहता है, क्योकि-मधुर हुए कचे अन की जाम सल्ना है और रसशेपा- 
जीप में मोजन किये हुए पके पदार्थ का रस पेड में शेष रहता है और वह रस जबतक जदठगाम्ि से नहीं 
पकता है तवतक उस की रसशेषाजीणण सद्दा है, वस इन दोनों में यही भेद है ॥ 
६-स्परण रखना चाहिये कि- विषूचिका, अक््षक और विलम्बिका, ये तीनों उपद्रव अल्ेक अजीए से 


होते है ( अवोत्‌ आमाजीण, विद्रघाजीण और विश्व्धाजीण, इन तीनों से यथाक्रम उक्त उपद्रव होते हों 
चह वात नहीं है ) ॥ 


ण्०ए जैनसम्मदायसिक्षा ॥ 


विपूचिका--इस रोग में अतीसार ( दस्तों का छगना ), सूच्छी ( वेहोशी ), वर 
(उल्टी, ) अम ( चक्कर का जाना ), दाह (जलन ), श्ूछ ( पीड़ा ), हृदय में पीढ़, 
प्यास, हाथ और पैरों में खैचाप्तान (गहटा), अतिजुम्भा (जैंमाईयों का अविक 
आना ), देह का विवणे (शरीर के रंग का बढ जाना), विकलता (बेचैनी) गौर 
कम्प ( कॉपना ), ये लक्षण होते हैं । 

अलसक--इस रोय में आहार न तो नीचे उतरता है. व ऊपर को जाता है! घोर 
न परिपक ही होता है, किन्तु आाठ्सी पुरुष के समान पेट में एक जगह ही पढ़ा रहता 
है, इस के सिचाय इस रोग में अफरा, गरू मूत्र और गुदा की पवन ( जपानवाबु ) 
का रुकना तथा अति तृपा ( प्यास का अधिक छगाना ), इत्यादि लक्षण भी होते हैं, इस 
रोग में प्रायः मनुष्य को अतिकष्ट होता है । हे 

विलम्विका-इस रोग में किया हुआ भोजन कफ और वात से दूषित होकर न 
तो ऊपर को जाता है और न नीचे को ही जाता है अथौत्‌ न तो वमन के द्वारा निक- 
झा है और न विरिचन (दर ) ही के द्वारा निकलता है, इस रोग में अख्सक रोग ते 
यह भेद है कि-अल्सक रोग में-तो शूछ जादि घोर पीड़ा द्वोती है परन्तु इस में वैश्ती 
पीढ़ा नहीं होती है. । | 

जब विषूचिका और अल्सक रोग में रोगी के दाँत नल भौर ओोष्ठ (जोढ ) काढे हो 
जावे, भत्मन्त वमन हो, ज्ञान (संज्ञा) का नाश हो जावे, नेत्र मीतर घुस जाएं, सर 
क्षीण हो जावे! तथा सन्वियां शिथिरू हो जावें तव इन कक्षणों के होने के बाद रोगी 
नहीं वर्चता है | : 

निद्ठा का नाश, सन का ले रूगना, कृम्प, मूत्र को रुकना और संश्ों का नाश, ये पांच 

के घोर उपद्व हैं । 
पहिंछे कह चुके हैं कि-बहुघा भोजन की विषमता से मनुष्य के अजीर्ण रोग हो जाए 
३-अथाद, न तो दस के द्वारा निदल॒ता है और न बसन के द्वार ही निकलता है ॥ 


२-इसी छिये इस रोग को अछसक कहते हैं ॥ 

३-परन्‍्तु यह रोय भी हुच्चिकित्स ( कटिनता से चिकित्सा करने योग्य ) माना गया दै 0 
<-न्वञान का नाश हो जावे अर्थात्‌ होग जाता रहे ॥ 

५-खर क्षीण हो जावे अधोत आवाज़ बैठ जाने ॥ 

६-क्योंकि ऐसी दशा में यह रोग असाध्य हो जाता है॥' 


७-उंहा का चाश अर्थात्‌ वेहोणी 0 हि है 
८-ये निद्वाचाआादि उपव तो आयः सब ही रोगों में सर्यकर दोते दें परन्ठु ये पांचों उड़ब जद ईे। 
( मिधूलिका ) रोग में होते हैं तो सेगी रूमी नहीं बचता है क्योंकि इल पांचों उपदवों सहित विपूचिकरोंग 


अद्वाष्य हो जाता दे ॥ 


चतुय अध्याय |. जण्ष 


है तथा वही अजीण सव रोगों का कारण है, इस ढिये जहांतक हो सके जजीर्ण को 
शीघ्र ही दूर करना चाहिये, क्योंकि अजीण रोग का दूर करना मानो सब रोगों को दूर 
फरना है। 

अजीपी जाता रहा हो डंस के लक्षण--झुद्ध ढकार का जाना, शरीर जर 
मन का मसन्न होना, जैसा भोजन किया हो उसी के सब्श मठ और मूत्र फी अच्छे 
प्रकार से मदृति होना, सव शरीर का हलका होना, उस में भी कोष ( कोठे अथोव्‌ पेट ) 
का विशेष हलका होना तथा भूख और प्यास का लगना, ये सब चिह अजीणे रोग के 
नष्ट होवेपर देखे जाते है, जीत अजीर्ण रोग से रहित पुरुष के मोजन के पच जाने के 
वाद ये सब लक्षण देखे जाते है! 

अजीण की सामान्यचिकित्सा--१-आमाजीर्ण में गम पानी पीना चाहिये, 
विदग्घाजीए में ठेढा पानी पीना तथा जुढाव लेना चाहिये, विष्टव्यानीणे में पेटपर सेंक 
करना चाहिये” और रसशेषाजी्ण में सो जाना चाहिये अभोत्‌ निद्रा लेनी चाहिये । 

२-यद्यपि अजी्ण का अच्छा और सस्ता इछाज छंधन का करना है परन्तु न जाने 
मनुष्य इस से क्यों भय करते है ( डरते है), उन में भी हमारे मारवाड़ी माई तो मरना 
खीकार करते है परन्तु रंपन के नाम से कोसों दूर भागते है और उन में भी भाग्यवानों 
का तो कहना ही क्या है, यह सब अविया का ही फल कहना चाहिये कि उन को अपने 
द्विवाहित का भी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। 

३-संधानिमक, सोंठ तथा मिर्च की फंकी छाछ वा जरू के साथ लेनी चाहिये। 

४-चित्रक की जड़ का चूणे गुड में मिला कर खाना चाहिये । 

७५-छोटी दर॒ड, सोंठ तथा सेंघानिमक, इन की फंकी जल के साथ वा गुड़ में मिलता 
कर ढेनी चाहिये | 


६-सोंठ, छोटी पीपछ तथा हरड़ का चूर्ण गुड़ के साथ ढेने से आमाजीर्ण, हरैस और 
कव्मी मिट जाती है। 


१-अर्थात्‌ जीर्णाह्वर ( पचे हुए आह्वर ) के लक्षण ॥ 

२-इस (आमाजीर्ण ) मे वमन कराना सी हितकारक होता है ॥ 

३-विदग्वाजीणें मे छघन कराना भी हितकारक होता है ॥ 

४-अथोत्‌ इस ( विश्व्थानीणे ) मे सेंक कर पसीना निकालना चाहिये ॥ 

५-क्योकि निद्रा हेने ( सो जाने ) से वह शेप रस श्रीत्र ही परिपक्त हो जाता (पच जाता ) है ॥ 
कर २५०8 है कि ऊपर जल के न पहुचने से उम प्रवोह्दर का परिषाक हे ही गा और 

॥ इस ठिये है कि इस मे द्वव्य का खर्च कुछ भी नहीं हैं, अत गरीब जौ 
है अर्थात्‌ सव ही इसे कर सकते हैं ॥ | अत 

उ-हरस अर्थात्‌ बवासीर ॥ 

६४ 


' *  जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


७-अनिया तथा सॉठ का क्वाथ पीने से आमाजीर्ण जौर उस का शूछ मिट जाता है। 

<-अजबायन तथा सोंठ की फंकी अजीण तथा अफरे को शीघ्र ही मियती है। 

<-काछा जीरी दो से चार बाछतक निमक के साथ चाबनी चाहिये। 

१०-लहसुन, जीरा, सश्चल निमक, सैघा निमक, होंग और नींबू जादि 
अमि को परदीक्त करती तथा अजीण को मिटाती हैं, इस किम का बरस ले 
चाहिये, अथवा इन में से जो मिझे उस का ही उपयोग करना चाहिये, यदि नींबू का 
उपयोग किया जावे तो ऐसा करना चाहिये कि-नींबू की एक फांक में' काली मित्र जौर 
मिश्री को तथा दूसरी फांक भें काढी मिचे और सेधेनिमक को डाक कर उस फॉँक को 
अग्िपर रख कर गर्भ कर उतार कर सहता २ चूसना चाहिये, इस प्रकार पांच सात 
नौंबुओं को चूस लेना चाहिये, इस का सेवन जजीण में तथा उस से उत्तन्न हुई प्याप् 
और उल्टी में बहुत फायदा करता है* ) 

११-सोंठ, मिचे, छोटी पीपछ, दोनों जीरे ( सफेद और काछ ), सेंघानिमक, ध्ृत में 
मूनी हुई हींग और अजमोदें, इन सव वस्तुओं को समान भाग लेकर तथा हींग के ग़िवाय 
सब चीजों को कूट तथा छान ढेना चाहिये, पीछे उस में हींग को मिला देना चाहिये, 
इस को हिंगाष्टक चूणं कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार इस में से थोड़े से चूर्ण को 
घृत में मिला कर भोजन के पहिले ( प्रथम कव॒छ के साथ ) खाना चाहिये, इस के खाने 
से गजीरण, मन्दामि, शूछ, गुल्म, अरुचि और वायुजन्य ( वायुसे उत्पन्न हुए ) सर्वे रोग 
शीघ्र ही मिद जाते है तथा जजीण के लिये तो यह चूण अति उत्तम औषध है।। 

१२०-चार भाग सोंठ, दो भाग सेघानिमक; एक भाग हरड़ तथा एक भाग शोषा 
हुआ गन्धर्क इन सब को मिला कर नींबू के रस की सात घुट देनी चाहिये, पीछे एक 
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३-एक फाक में अर्थात्‌ आधे नींबू में 0 

३-अर्थात्‌ इस के सेवन से अजीण तथा उस से उत्पन्न हुई प्यात और उल्टी मिट जाती है, इस के 
सिवाय इस के सेवन से वात आदि दोषों की शान्ति होती है, जन्नपर दचि चलती हैं, झद्ध डकार 
आती है, मुख का खाद ठीक हो जाता है तथा जदराप्ति अदीप्त होती है ॥ ९ 

४-अजमोद के स्थान सें अजवायन डाउनी चाहिये, यह किन्दीं लोगों की सम्मति है, क्योंकि अजवा- 


यन अन्तःसम्माजैनी (कोठे को शुद्ध करनेवाली ) है परन्तु अजमोद में वह गुण नहीं है ॥ 
ए-यदि इच्छा हे तो विजौरे के रस के साथ इस चूर्ण की गोलिया चना कर उन का सेवन करता 


चाहिये ॥ 

कक को के विधि यह है कि-- लोहें की फछछो में थोड़े से घी को गर्म मर 
गन्बक का चूणे डाल देना चाहिये, जब वह ग्रल जावे तव उसे पायी मिलाये हुए दृप्त में डाऊ देवा चाहिये, 
इसी तरह सव ग़न्धक को गला कर दूध में डाल देना चाहिये तथा अच्छी तरह से घोकर उसे उठ 


छेना चाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय]. *' ज्‌०्छ 


एक मासे की गोलियां बनानी चाहिये तथा शक्ति के अनुसार इन गोलियों का सेवन 
करना चाहिये, इस गोली का नाम राजगुटिका है, यह अजी्ण, चमन, विषूचिका, शुरू 
और मन्दामि जादि रोगों में शीत्र ही फायदा करती है। 


इन ऊपर कहे हुए साधारण इलाजों के सिवाय इन रोगों में कुछ विशेष इछान भी है 
जिन में से प्रायः रामबाण रस, श्लुधासागर रस, अजीर्णकण्टक रस, अमिकुमार रस 
तथा शूकृदाबानल रस, इत्यादि प्रयोग उत्तम समझे जाते है! | 


विशेष सचना--अजीण रोगवाले को अपने खाने पीने की सैभाऊ अवश्य रखनी 
चाहिये क्योंकि अजीणे रोग में खाने पीने की सेमारू न रखने से यह रोग प्रवक रूप 
धारण कर अतिमयंकर दो जाता है तथा अनेकरोयों को उत्पन्न करता है इस लिये जब 
अबीरण हो तब एक दिन रंपन कर दूसरे दिन हलकी खुराक खादी चाहिये तथा ऊपर 
ढिखी हुई साधारण दवाइयों में से किसी दवा का उपयोग करना चाहिये, ऐसा करने 
से अजीणण शीघ्र ही मिट जाता है, परन्तु इस रोग में प्रमाद ( गफ़छत ) करने से इस का 
असर शरीर में बहुत दिनोंतक बना रहता है अथोत्‌ अजीर्ण पुराना पड़ कर शरीर में 
अपना घर कर छेता है और फिर उस का मिटना अति कठिन हो जाता है। 


बहुघा यह भी देखा गया है कि-बहुत से आदमियों के यह अजीर्ण रोग सदा ही' 
धना रहता है परन्तु तो भी वे उस का यथोचित उपाय नहीं करते है, इस का अन्त में 
परिणाम यह द्ोता है कि-वे उस रोग के द्वारा अनेक कठिन रोगों में फंस जाते हैं और 
रोगों की फर्यौदी ( पुकार ) करते हुए तथा जल्न्त व्याकुछ होकर अनेक सूख वैद्ों से 
अपना दुःख रोते है तथा मूल वैध भी अजीणे के कारण को ठीक न जान कर मनमानी 
चिकित्सा करते हैं कि जिस से रोगी के उदर की अप्नि सर्वदा के लिये विगड़ कर उन को 
दुःख देती है तथा अजीणरोग सृद्युससय तक उन का पीछा नही छोड़ता है, इस डिये 
भन्दाप्ति तथा अजीणेवाले पुरुष को सादी और बहुत हलकी खुराक खानी चाहिये, जैसे- 
दाक भाव और दलिया आदि, क्योंकि यह खुराक ओषधि के समान ही फायदा करती है, 
यदि इस से छाम प्रतीत ( माछ्म ) न हो तो कोई अन्य साधारण चिकित्सा करनी 
चाहिये, अथवा किसी चतुर वैद्य वा डाक्टर से चिकित्सा करानी चाहिये || 


१-न सब का विधान आदि दुसरे वै्क अन्यो में देख छेना चाहिये ॥ 

२-परन्तु शाम को अनीर्ण माद्म हो तो थोडा सा भोजन करने में कोई हानि नही है, तात्यग यह है 
कि--आत काल किये हुए भोजन का अजीण कुछ शाम को प्रतीत हो तो उस मे शाम को भी थोडा सा 
भोजन कर छेने में कोई हानि नहीं है परन्तु शामको किये हुए भोजन का अजी्ण यदि आत.काल माछूम 


हो तो ओपधि आदि के द्वारा उस की निश्रत्ति कर के ही भोजन करना चाहिये अरात्‌ उसी अजीर्म मे 
भोजन नहीं कर लेना चाहिये ॥ प 


५०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
पुराने अजीण ( डिसपेपसिया ) का वर्णन ॥| 


व्तेमान समय में यह जजीणे रोग बड़े २ नगरों के सुघेरे हुए भी 
अल्येक घर का खास मजे बन गया है', देखिये ! अनेक प्रकार के जो पोज का 
के शोक में पड़े हुए तथा परिश्रम न करनेवाढे अथोत्‌ गही तकियों का सहारा ऐक 
दिन भर पड़े रहनेवाढे जनेक समय पुरुषोंपर यह रोग उन की सम्यता का कुछ विचार 
न॒करे बारंबार आक्रमण ( हमला) करता है परन्तु जो छोग चमचमाहटदार तथा 
ख़ादिष्ट ख़ान पान के आनन्द और उन के शौक से बचते हैं तथा जो ढोग रात को वाच 
तमाशे और नाटक आदि के देखने की त से बच कर साधारणतया अपने जीवन का 
निवाह करते हैं उनपर यह रोग प्रायः दया करता है अथौत्‌ वे पुरुष प्रायः इस रोग पे 
बचे रहते हैं. । 

पाठकंगण इस के उदाहरण को प्रत्यक्ष ही देख सकते हैं कि-बम्बई, हैदराबाद, कह 
कत्ता, बीकानेर, अहमदाबाद और धृरत जादि जैंसे शोकीन नगरों में इस रोग का जविक 
फैलाब है तथा साधारणतया निवाह फरने योग्य सर्वत्र ग्राम आदि खानों में ढूँढने पर भी 
इस के चिह्र नहीं दीखते हैं, इस का कारण केवक वही है जो अभी कह जुक़े हैं। 

इस बात का अनुभव तो प्रायः सब ही को होगा कि जिन धनवानों के पास सुस के 
सब साधन मौजूद है उन की अज्ञानतासे उन के कुट्धम्ब में सदा बादी और बदहजमी 
रहती है तथा उसी के कारण शरीर और मन की अशक्ति उन का कमी पीछा नहीं 
छोड़ती है । 

लक्षण--भूख तथा रुचि का नाश, छाती में दाह, खट्टी डकार, उबकी, वन 
( उल्टी ), होजरी में दर्द, वायु का रुकनों; मरोड़ा, घड़क ( हृदय का धड़कवा )| शाप 
का रुकना, शिर में दद़े, मन्दज्वर, अनिद्रा (नींद का न आना) बहुत सप्रों का 
आना, उदासी, मन में बुरे विचारों का उसन्न होना तथा मुँह में से पानी का गिरना, ये 
इस अजीणे के छक्षण है, इस रोग में अन्न नजरों से भी देखे नही सुहाता है भोर न 

१-तातने यह है कि--पहिंले जो जजीर्ण रोग उत्पन्न हुआ था उस की ठीक तौर से विकित्सा नी 
जाने से तथा उस के वढानेवाले मिव्था आहवर और विहार के सेवन से उस ढी जड़ कायम हो जाने से 
बह अत्येक घर का एक खास मर्ज बव गया है ॥ 

२-अरथात्‌ ये सभ्य पुरुष है इन को तो में न सताऊँ, इस वात का कुछ भी विचार न कर के ॥ 

३-तात्पर्य यह है. कि खाने पीने आदि के विशेष शौक में न पढ़कर तथा यथोचित शारीरिक आदि परि- 
श्रम कर अप्रना निर्वाह करते हैं उन को यह रोग नहीं सताता है ॥ | 

४-कारण वहीं है जो अभी लिख चुके हैं कि वे गद्दी तकियों के दास चन कर पड़े रहते दे ॥ 

५-वादु का रुकना अर्थात्‌ ढकार और अपानवायुविसजेन आदिके द्वारा बादु का न निकलना ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५०९ 


खाया हुआ अन्न पता है, परन्तु हां कभी २ ऐसा भी होता है कि इस रोग से युक्त 
पुरुष को अधिक मूल छगी हुई माद्म होती है यहांतक कि खाने के बाद भी भूख ही 
माछ्म पड़ती है तथा खुराक के पेट में पहुँचने पर भी अंग गछता ही जाता है, शरीर में 
सदा आढूख बना रहता है, कभी २ रोगी को ऐसा दुःख माछ्स पढ़ता है कि-वह यह 
विचारता है कि मे आत्मधात ( जात्महत्या ) कर के मर जाऊँ, अथोत्‌ उस के हृदय में 
अनेक बुरे विचार उत्पन्न होने छुगते है! । 

कारण--मसाढेदार खुराक, थी वा तेल से तर ( भीगा हुआ ) पक्कान् ( पकमान ) 
वा तरकारी, अविक मेवा, जचार, तेज और खट्टी चीजे, बहुत दिनोंतक उपवास करके 
पशु के समान खाने का अभ्यास, बहुत चाय का अस्यास, जरू पीकर पेट को फुछा देना 
( अधिक जल का पी ढेना )) मोजन कर के शीघ्र ही अधिक पानी पीने का अभ्यास और 
गमौगर्म ( अति गे ) चाय तथा काफी के पीने का अभ्यास, ये सब थादी और भजीण को 
चुढानेवाले दूत है। 

इस के सिवाय-मद्, ताढ़ी, खाने की तमाखू, पीने की तमाखू, संघने की तमालू, 
भांग, अफीम और गांजा, इत्यादि विषैंडे पदार्थों के सेवन से मनुष्य की होजरी खराब हो 
जाती है, वीये का अधिक क्षय, व्यमिचार, सुनाल और गर्मी आदि कारणों से मनुष्य 
की जँतें नरम और शक्तिहीन ( नाताकत ) पड़ जाती है, निर्धनावस्था में किसी उद्यम के 
न होने से तथा जाति और सांसारिक ( दुनिया की ) प्रथा ( रिवाज ) के कारण जौसर 
जौर विवाह जादि में व्यय खर्चे के द्वारा धन का अधिक नाश होने से उसच्न हुई चिन्ता 
से अभि मन्द हो जाती है तथा जजीर्ण हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण जप्तिं की 
मन्दता तथा जजीण के है | 

चिकित्सा--१-इस रोग की अधिक ढग्बी चौड़ी चिकित्सा का ढिखना ध्यर्थ है, 
क्योंकि इस की सर्वोपरि (सब से ऊपर अथौत्‌ सब से अच्छी) चिकित्सा यही है कि 
ऊपर पहे हुए कारणों से वचना चाहिये तथा साधारण हलकी खुराक खाना चाहिये, शक्ति 
के अजुसार व्यायाम ( कसरत ) करना चाहिये तथा सामान्यतया शरीर की आरोग्यता को 
बढ़ानेवाडी साधारण दवाइयों का सेवन करना चाहिये, बस इन उपायों के सिवाय जौर 
कोई भी ऐसी चतुराई नहीं है कि जिस से इस रोय से बचाव हो सके । 

१-योंकि इस रोग का कष्ट रोगी को अल्न्त पीड़ित करता है॥ 

*-अहुत से छोग यद समझते हैं कि मथ और भाग आदि के पीने से तथा तंम्ाथ्‌ आदि के सेवन से 
(जाने पीने आदि के द्वारा) भूख खूब लगती है, अन्न अच्छे प्रकार से खाया जाता है, पाचनशक्ति बह 
जाती दे तथा शरीर मे शक्ति आदी है इ्यादि, सो यह उन की भूल है, क्योंकि परिणाम से इद सब पदायों 


से आमाशय और जठराप्मि मे विकार हो कर वहुत झराबी होती है अथोत्‌ कठिन अजीणं होकर अनेक 
रोगो को उत्नन्न कर देता है, इस हिये उक्त विचार से इन पदार्थों का व्यसनी कभी नहीं बनता चाहिये ॥ 


५१० जैनसम्प्रदाय्षिक्षा ॥ 


२-न पचनेवाली अथवा अधिक का में पचनेवाढी वस्तुओं का त्याग करना 
चाहिये, बैंसे-तरकारी, सब प्रकार क्री दाढें, भेवा, अधिक घी, मक्खन, मिठाई तथा 
खाई जादि। 

३-दूध, दलिया, खमीर की अथवा आदे में अधिक मोयन ( मोवन ) देकर गये पानी 
से उसन कर बनाई हुई पतली २ थोड़ी रोटी, बहुत नरम जर थोड़ी चीज, काफ़ी, दाह 
तथा मूंग का ओसामण जादि खुराक बहुत दिनों तक खानी चाहिये | 

9-मोजन करने का समय नियत कर ठेवा चाहिये अथीत्‌ समय और कुसमय में नहीं 
खाना चाहिये, न वारंवार समय को बदुढुना चाहिये और न बहुत देर करके खाना चाहिये, 
रात को वहीं खाना चाहिये, क्योंकि रात्रि में मोजन करने से तनदुरुती विगढ़ती है। 


बहुत से अज्ञाव छोग रात्रि में मोजन करते हैं तथा इस विषय में अंग्रेजों का उद्ाह- 
रण देते हैं अथोत्‌ वे कहते हैं कि-“अंग्रेज छोग रात्रि में सदा खाते हैं और वे सदा 
नीरोग रहते हैं, यदि रात्रि में मोजन करना हानिकारक ( भुकसान करनेवार) है तो 
उन के रोग क्यों नहीं होता है” इत्यादि, सो यह उन की भज्ञानता है. तथा उन का यह 
कहना कि-अंग्रेजों को रोग क्यों नहीं होता है” विलकुछ व्यर्थ है क्योंक्ि-रात्रि मे 
भोजन करने से उन को भी रोग तो अवश्य होता है परन्तु वह रोग थोड़ा होता है भौर 
थोड़े ही समयतक ठहरता है, क्योंकि प्रथम तो उन छोगों के रहने के मकान ही ऐसे 
होते हैं कि शुद्ध जीव प्रथम तो उन के मकानों में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं, दूसरे थे 
लोग़ नियत समय पर बहुत थोड़ा २ खाते है तथा खाने के पश्चात्‌ विकार न 
किन्तु हाज॒गा करनेवाले पदार्थों कर सेवन करते है कि बिस से उनको अजीण कमी 
नहीं होता है, तीसरे-जब कभी उन को रोग होता है तब शी््र ही वे विद्वान डकटं पे 
उस की चिकित्सा करा ठेते है कि निस से रोग उन के शरीर में खान नहीं करने पाता 
है. चौंथे-वे नियमानुसार शारीरिक ( शरीर का ) और मानसिक ( मनका ) परिशेग क्त्ते 
है कि जिस से उन का शरीर रोग के योग्य ही नहीं होता है, पांचवें-नियमानुसार सर्च 
कार्यों के करने तथा निहृष्ट ( दुरे) कार्यों से बचने से उन को आधषि ( मानसिक रोग ) 
रोग में तक कुछ पय्यादि रखते दें परन्‍्दु जब कुछ 
मे दल ॥ का शेड कमा कल बे हैं, क्योंकि वे समझते हैं हि इक 
“ जलये से कुछ फायदा तो होता नहीं है फिर क्यों पष्य से चढें, ऐसा समझकर पस्य और कुपम्य हद 
सब ही पंदार्थों का उपयोग करने रत है, सो यह उन की भूछ दै क्योदि-इस रोग में येडे हो 
तक पथ्यपरवक चने से कुछ भी फायदा नहीं को सकता है किन्तु एक अंस्तेतक (तल 
पथ्यपूवेक चना चाहिये तब फायदा भादम क्षेत्र है, थोड़े दिलों तक पथ्यपूर्वक्ष वत्तोव कर हक 
छोड देने से तो उल्टी और भी हानि होती है, क्योंकि आमाशय और अम्याक्षय विगई जाता 
उस से दूसरे भी अवेक रोग उतपन्न हो जा हैं ॥ 


चतुये अध्याय ॥ ५११ 


और व्याधि ( शारीरिक रोग ) सताती ही नहीं है, इत्यादि अनेक बातों से रोग उन के 
पास तक नहीं आता है, परन्तु सब जानते हैं कि-हिन्दुस्थानी जनों के कोई भी व्यवहार 
उन के समौन नहीं है, फिर हिन्दुस्थानी जन निपिद्ध (शासन आदि से सना किया हुआ) कार्य 
कर के दुःखरूपी फल से कैसे बचसकते हैं ? अथोत्‌ हिन्दुखानी जन शरीर को बाबा पहुँ- 
चानेवाले कार्यों को करके उन (अंग्रेजों) के समान तनदुरुख्ती को कभी नहीं पा सकते हैं। 

वर्तमान में यह भी देखा जाता है कि-बहुत से आये श्रीमान्‌ छोग अंग्रेजों के समान 
व्यवहार करने में अपना पैर रखते है' परन्तु उस का ठीक निवोह न होने से परिणाम 
( नतीजा ) यह होता है कि वे बिना मौत आधी ही उम्र में मरते है, क्योंकि प्रथम तो 
अंग्रेजों का सब व्यवहार उन से यथोचित वन नहीं आता है, दूसरे-इस देश की तासीर 
जौर जह वायु अंग्रेजों के देश से अछुग है, इस लिये हिन्दुसानियों को उचित है कि- 
उन के अनुकरण ( नकल करने ) को छोड़ कर अपनी प्राचीन अथा ( रिवाज ) पर ही 
चलते रहें अथीत्‌ प्रजापति भगवान्‌ श्री नामिकुलचन्द्र ने जो दिनचयों ( दिव का ज्यव- 
हार ), रात्रिचयों (रात्रि का व्यवहार ) तथा ऋतुचयों ( ऋतु का व्यवहार ) अपने पुत्र 
हारीत फो बतलाई थी ( जिस को हम संक्षेप से इसी अध्याय में लिख लुके हैं) उस के 
अनुसार ही व्यवहार फरें, क्योंकि उस पर चलना ही उन के लिये कल्याणकारी है, 
तालये यह है कि-आयोवत्ते के निवासियों को इस ( आयीवर् ) देश के अनुसार ही 
अपना पहिंराव, भेष, खान, पान तथा चाल चलन रखना चाहिये, अथोत्‌ भाषा ( बोली ), 
भोजन, भेष और भाव, इन चार वातों को अपने देश के अनुसार ही रखना चाहिये, ये 
ऊपर कही हुईं चार बातें मुख्यतया ध्यान में रखने की है । 

७५-मथ का सेवन नहीं करना चाहिये अथात्‌ मथ को कभी नहीं पीना चाहिये | 

६-भोजन करने के समय में अथवा भोजन करने के पीछे शीघ्र ही अधिक जल नहीं 
पीना चाहिये" तथा बहुत गे चाय वा काफी को नहीं पीना चाहिये, यदि फोई पतला 
पदार्थ पीने में जावे तो वह बहुत गे वा बहुत ठंढा नही होना चाहिये । 

१-हिन्दुस्थानी जनों के व्यवहार उच के समान ही नहीं है, यह वात नहीं है किन्तु हिन्दुस्थानियों के 


सब व्यवद्वार ठीक उन ( अप्रेजों ) के विरुद्ध (विपरीत ) हैं, फिर ये ( हिन्दुस्थानी ) छोग उन के 

आरोग्यता के सुस्त को क्से पा सकते है ॥ ४ । मा 
३-इस का अनुभव पाठकों को वर्तमान में अच्छे श्रकार से हो ही रहा है, इस ' 

विवरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है ॥ कक 6 दे 33 


३-झन चारो वातों को ध्यान में रख कर देश, काछ और श्रकृति आदि को 

हि? 8% २०23० ० कर कृति आदि को विचार कर जो वर्त्ताव करेगा 
४-यद्यपि आरम्भ में इस से कुछ लाभ सा अतीत द्वोता है परन्तु परिणास में इस से वी भारी हानि 

पहुँचती है, यह सुयोग्य बैथ और डाकटरों ने ठीक रीति से परीक्षा कर के निर्धारित किया है ॥ 


हुए अन्न का ठीक रीति से पाचन नहीं होता दे हे पीछे शीघ्र ही अविक जरू पीने से खाये 





भर जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


७-तमाखू को नहीं सूघना चाहिये, यदि फदाचित्‌ नकसीर रोग के 

लियि वा कफ और नजके के निकालने के लिये उस के सूंघने की व 
का व्यसन पढ़ गया हो तो यथाशक्य ( जहांतक हो सके ) उसे छोड़ कर दूसरी दवा ते 
उस का काये ढेना चाहिये; यदि कदाबित्‌ अतिव्यसन हो जाने के कारण वह ने छूट 
सके तो इतना ख़बारू तो अवश्य रखना चाहिये कि-भोजन करने से प्रथम उस्ते कमी 
नहीं सेघना चाहिये, क्योंकि-भोजन करने से प्रथम तमाखू के सूंघने से मूल बन्द हो 
कम बात की परीक्षा पत्मेक सूंघनेवाढा युरुष कर सकता है। 

८-खाने की तमाखू भी दूंधने की तमाखू के समान ही जबगुण करती है, परन्तु 

खानेवाले छोग यह समझते है कि-तमाखू के खाने से खुराक हजम होती है, सो जज 
यह ख़याढ करना जत्मन्त गढत है, क्योकि तमालू के खाने से उछदा जजीण रहता है। 


९-बहुत परिश्रम नहीं करना चाहिये, खुडी हुई खच्छ (साफ ) हवा में चच्छे प्रकार 
अमण करना (ूमना) चाहिये; यदि वहुत नंद टेने की (सोने की) आदत हो तो उसे छोड़ 
देना चाहिये तथा प्रातःकाल शीमर उठ कर खुली हुई खच्छ ह॒वामें घूमना फ़िरना चाहिये। 

१०-भोजन करने के पीछे शीत्र ही बांचने, लिखने, पढने तथा सूक्ष्म ( बारीक) 
विषयों के विचार करने के लिये नहीं बैठना चाहिये, किन्तु कम से कम एक बढ वीए 
जाने के बाद उक्त काम करने चाहिये । | * 

११-अन्न के पचाने ( हजम करने ) के छिये गमे दवाहयां, गर्म खुराक तथा साफ 
दस झानेवाढी दवा ( जुझाव आदि) नहीं ढेवी चाहिये । 

बस अजी रोग से बचने के ढिये ऊपर छिखे नियमों के अनुसार चढना चाहिये, 
होजरी ( आमाशय ) को सुधारने के लिये कुछ समय तक बच्चों की भांति दूध से दी 
निर्वाह करना चाहिये; आरोग्यता को रखनेवाढी सितोपणदि साधारण औवधों का सेवन 
करना चाहिये तथा धोड़ेपर सवार होकर अभवा पैदक ही प्रातःकाठ और साकार 
खब्छ वायु के सेवन के लिये अमण करना चाहिये, क्योंकि होजरी के सुधारने के ढियि यह 


स्वोत्म ज्यवदै॥ तय फ् उपाय है ॥ 
१-यथपि शारीरिक ( शरीरसम्बन्धी) परिश्रम भी पिशेष सही करना चाहिये किन्तु माने्िक 
(सनःसम्दघी ) परिभम तो भूछ कर भी विशेष नहीं करना चाहिये, क्योंकि सानपिक प्रथम हे बह रोग 


विशेष बढता है 0 है | 
३-खच्छ हवा में अमण करने ( घूमने) ते इस सेग में बहुत ही लाभ होता है, यह वात परे तौर | 


सबुभव में आ चुकी दै ॥ २४५ 
३-ओजन करने के पीछे शीघ्र ही लिखने पढने आदि का कार्य करने से मोजन व्यों का ला आमशिव 


झे जाता है अर्थात्‌ परिषक्ष नहीं होता है ॥ हे 
॥ जे ऐसा करने से जठ्राति का खामाविक बल नष्ट हो कर उस में विकार उतन्न हो जाता है 0 


अनाज अन्‍नकिरजत ब्यानम न 


चतुर्थ अध्याय ॥ ७५१३ 


अतीसार ( डायरिया ) का वर्णन ॥ 


कारण--अजीणण रोग के समान जतीसार (दस्त ) होने के भी बहुत से कारण है 
तथा इन दोनों रोगों के कारण भी प्रायः एक से ही है, इन के सिवाय अतिशय ( अधिक ) 
और जयोग्य खुराक, कच्चा फठ, कच्चा अन्न, वासी तथा भारी खुराक, इत्यादि पदार्थों के 
उपयोग से भी अतीसार रोग होता है, एवं खराब पानी, खराब हवा, ऋतु का बदलना, 
शर्दी, भय तथा अचानक जाई हुईं विपत्ति, इत्यादि कई एक कारण भी इस रोग के 
उत्पादक (उत्पन्न करनेवाले ) माने जाते है । 


लक्षण--वारंवार पतले दस्त का होना, यह इस रोग का मुख्य चिह है, इस के 
सिवाय-जी मचढाना, अरुचि, जीमपर सफेद अथवा पीछी थर का जमना, पेट में वायु 
का बढ़ना तथा उस की गड़गड़ाहट का होना, चूंक तथा खट्टी डकार का जाना, इत्यादि 
दूसरे भी चिह्द इस रोग में होते है। 

इस वात को सदा ध्यान में रखना चाहिये कि अतीसार रोग के दखतों में तथा मरोड़े 
के दरों में बहुत फके होता है अथीत्‌ अतीसार रोग में पतछा दस जहप्रवाह ( जछ के 
बहने ) के समान होता है” और मरोड़े में ओँतें मै से भरी हुई होती हैं, इस ढिये उस 
में खुलासा दस्त न होकर व्यथा (पीड़ा ) के साथ थोड़ा २ दस जाता है तथा जतों में 
से ऑब, जल्युक्त पीप जौर खून भी गिरता है, यदि कमी अतीसार फे दस्ों में खूब गिरे 
तो यह समझना चाहिये कि यह खून या तो मस्से के भीतर से वा खून की किसी नी 
के फूटने से अथवा आँतों वा होजरी में जुलम ( घाव ) के होने से गिरता है। 
<“स्र्ीसार के'भेंदू--देशी वैधक शात्र में अतीसार रोग के बहुत से भेद माने हैं” 
अथोत्‌ जिस जतीसार में जिस दोष की अधिकता होती है उस का उसी दोष के अनुसार 
नाम रबखा है, जैसे-वातातीसार, पितातीसार, फफातीसार, सन्निषातातीसार, शोकातीसार, 
आगमातीसार तथा रक्तादीसार इत्यादि, इन सब अतीसारों में दस के रंग में तथा दूसरे 
भी रक्षणों में भेद होता है जैसे-देखो ! वातातीसार में-दस झौँखा तथा घूमवण का 
( धुएं के समान रेंगवाण्ा ) होता है, पित्तातीसार में-पीझा तथा रक्तता (सुर्खी) हिये 
हुए होता है, कफातीसार में तथा आमातीसार में-दत्त सफेद तथा चिकना होता है और 

१-अर्याद्‌ अजीणण रोग के जो छारण 

६-खराब पानी के ही कारण प्राय के के दे को कस पा 42022 

३-अर्थात्‌ साधारण अतीसार और मरोडे को एक ही रोय नहीं समझ छेना चाहिये ॥ 

हक जआायचायों गरसकपअ पक 3 के हैं अभाव बातातीसार, पित्तातीतार, कफ़ा- 

५-दूसरे न में भी भेद पृथक २ दोपों के कारण होता है ॥ 


है. जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रक्तातीसार में खून गिरता है, इस प्रकार दस्तों के सूद ( बारीक ) भेदों को समझ कर 
यदि अतीसार रोग की चिकित्सा की जावे तो उस ( चिकित्सा ) का अभाव बहुत भीघ्र 
होता है', यद्यपि इस रोग की सामान्य ( साधारण ) चिकित्सायें भी बहुत सी हैं यो कि 
सब अकार के दखों में लाम पहुँचाती हैं परन्ठ॒ तो सी इस वात का जान लेना जल्याव- 
श्यक ( बहुत जुहूरी ) है कि-जिस रोग में जो दोष प्रवछ हो उत्ती दोष के अनुसार उस- 
फी चिकित्सा होनी चाहिये, क्योंकि-ऐसा न होने से रोग उल्टा चढ़ जाता है वा रूण- 
न्तर ( दूसरे रूप) में पहुँच जाता है, जैंसे देखो ! यदि वातातीसार की चिह्ित्सा पिचा- 
तीसारपर फी जावे अथोत्‌ पित्तादीसार में यदि यम ओषधि दे दी जावे तो दत्त न रक् 
कर उल्टा बढ जाता है और रक्तातीसार हो जाता है, इसी अकार दूसरे दोषों के विषय में 
भी समझना चाहिये । 

जजीण से उत्तन्न अतीसार भें-दत्त का रंग झाँजा और सफेद होता है परन्तु व 
वह अजीण कठिन ( सर्त ) होता है तव उस से उत्तन्न अदीसार में हैले के समान सब 
चिह्द मादम होते हैं | 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से पहिले दस्त ( मछ ) की परीक्षा करनी 
चाहिये , दस्त की परीक्षा के दो भेद हैं--आमातीसार जथोत्‌ कच्चा दत्त और पह्चवीसार 
अथोत्‌ पक्का दस्त, इस के जानने का सहज उपाय यह है कि-यदि जल में डालने से मठ 
डूब जावे तो उसे आम का मर जथोत्‌ अपक् ( क्या ) समझना चाहिये जोर जह में 
डालने से यदि वह (मर ) यानी के ऊपर तिरवे ( उतराने ) लगे तो उसे पक्ष ( पढ्ा 
हुआ ) मल समझना चाहिये, यदि मल आम का (कच्चा ) हो जथौद्‌ जाम से मिल 
हुआ हो तो उस के एकदम बन्द करने की ओषधि नहीं देनी चाहिये, क्योंकि आय के 
दस्त को एकदम बन्द कर देंने से कह मकार के विकारों की उत्तति होती है, जेसे-ज- 
प्रा, संग्रहणी, मस्सा, मगन्दर, शोथ, पाण्डु, तिह्ली, गोला, ग्रमेह, पेट क्र रोग तथा 
ज्वर आदि, परन्तु हां इस के साथ यह वात भी अवश्य याद रखनी चाहिये कि-यदि 


१-क्योंकि भेदों को समझ कर तथा दोष का विचार कर चिकित्सा करने से दोग की निश्चत्ति के दाता 
उच्त रोग की शीघ्र ही निशत्ति हो जाती है ॥ 
३-पहिंले कह छुके हैं ्रि-दोप के अदुघार मल के रेग आदि में मेद होता है; इस छिये के 
परीक्षा के द्वारा दोष का निश्वय हो जानेपर चिकित्सा करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा हर दोष 
निरतिद्वारा रोग की निशतति शीघ्र ही हो जाती दे और ऐसा न एक 5 हा 
के सिवाय आम और पक्र की यह सी परीक्षा है कि-कवे छा हुआ 
गला होता है तथा उस में इगैन्थ विशेष आदी है परन्दर पक्ष मछ गिलगिलय चह्ं होता है तथा उठ 


में दुगैन्धि कम् जाती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ज्शष 


रोगी बालक, बुट्ढा, अथवा अशक्त ( नाताकृत ) हो तथा अधिक दस्तों को न सह सकता 
हो तो आम के दस्तों को भी एकदम रोक देना चाहिये | 

१-इस रोग की सब से अच्छी चिकित्सा लंघन है परन्तु पिचातीसार तथा रक्ताती- 
सार में रंघन नहीं कराना चाहिये, हन के सिवाय शेष अतीसारों में उचित लंघन कराने 
से रोगी को प्यास बहुत छगती है, उस को मिटाने के लिये घनियां तथा बाढा को उकाल 
कर बह पानी ठंढा कर पिछाना चाहिये, अथवा धनियां, सॉंठ, मोथा ओर पित्तपापढ़े का 
तथा बाला फा जल पिलाना चाहिये । 

२-यदि अजीण तथा आम का दस्त होता हो तो रूंपन कराने के पीछे रोगी को 
प्रवोही तथा हलका भोजन देना चाहिये तथा आम को पचानेवाढ, दीपन ( अम्रि को 
प्रदीत्त करनेवारा ), पाचन (मर और अन्न को पचानेवाला ) और सतम्भन ( मल को 
रोकनेवाढा ) ्मैषध देना चाहिये । 

अब प्रथक्‌ २ दोषों के अनुसार प्रथक्‌ २ चिकित्सा को लिखते हैं।-- 

१-वाताती सार--इस में भुनी हुई मांग का चूणे शहद के साथ लेना चाहिये । 

अथवा चावढू मर अफीम तथा केशर फो शहद में लेना चाहिये तथा पशथ्य में दही 
चावल खाना चाहिये । 

२-पित्तातीसार--इस में बे की गिरी, इन्द्रजों, मोथा, वाछा और अतिविष, 
इन औषधों की उकाडी केनी चाहिये, क्योंकि यह उकाली पित्त तथा जाम के दुख को 
शीघ्र ही मियती है। 

जथवा-अतीस, कुड़ाछार तथा इन्द्रजों, इन का चूण चाबढों के घोवन में शहद्‌ डाल 
कर लेना चाहिये । 

३-कफात्तीसार--हस में लह्न करना चाहिये तथा पाचनक्रिया करनी चाहिये | 

अथवा-हरदड़, दारुदछदी, वच, मोथा, सोंठ और अतीस, इन औषचघों का काढ़ा पीना चाहिये। 

१-वातपित्त की अकृत्रिवाला जो रोगी हो, जिस का वठ और घातु श्षीण हो गये हो, जो अत्यन्त दोषों 
से युक्त हो और जिस को बे परिमाण दस हो चुके हों, ऐसे रोगी के सी आम के दर्खों को रोक देना 
चाहिये, ऐसे रोगियों को पाचन औपघ के देने से मृत्यु हों जाती है, क्योंकि पाचन औषध के ढेने से 
और भी दस्त द्वोने लगते हैँ और रोगी उन का सहन नहीं कर सकता है, इस लिये पूवे की अपेक्षा और 
भी अश्षक्ति ( निर्वेलता ) बढ कर सत्य हो जाती है ॥ 

२-अवाही अथोत्‌ पतले पदार्थ, जैसे-यवागू और थूप आदि । ( प्रद्ष) पैद्यक अन्थों मे यह लिखा 
है कि-शलरोगी दो दुल के अन्नों को (मूग आदि को), क्षयरोगी छ्लीसग को, अतीसाररोगी पतले 
पदार्थों और खाई को तथा ज्वररोगी उक्त सद को त्याग देदे, इस कथव से अतीताररोगी को पतले 
पदार्थ तो बर्मित हैं, फिर आपने ग्रवाही पदार्थ देने को क्यों कह्दा? (उत्तर ) पतले पदार्थों का जो 


अतीसार रोग मे निषेध किया है वह दूध और इत आदि का निषेघ समझना चाहिये री 
पैया आदि पतले पदाथों का निवेध नहीं है ॥ ४3433 


थवा-हिज्ञाष्टक चूणे में हरड़ तथा सज्जीखार मिठा कर उस की फंकी हेनी चाहिये। 
'-आमातीसार--हस में भी यथाशक्य लंघन करना चाहिये। 

थवा-एरंडी का तेल पीकर कच्चे आम को निकाह डालना चाहिये [ 

उेथवा-गर्म यानी में घी डालकर पीना चाहिये। 

भथवा--सोंठ, सोंफ, खसखस और मिश्री, इन का चूर्ण खाना चाहिये। 

शक पुदपाक की तरह पका कर तथा उत में मिश्री ढाढ़ कर 
[ । 

१-रक्तातीसार--हस में पित्तातीसार की चिकित्सा करनी चाहिये । 
अथवा--चावढों के घोवन में सफेद चन्दन को घिस कर तथा उस में शहद घौर 
। को डाकू कर पीना चाहिये | 

5 की गुठकी को छाछ में अथवा चावलों के धोवन में पीस कर खाना 
गे 

अथवा-कच्े बेल की गिरी को शुद्ध में लेना चाहिये। 

अथवा-जामुच, आम तथा इमली के कच्चे पत्तों को पीस कर तथा इन का रस निफाठ 
उस में शहद घी और दूध को मिला कर पीना चाहिये। 
सामान्यचिकित्सा-१--आम की शुठढी का म्गज (गिरी) तथा बेल की 
; इन के चूर्ण को अथवा इन के छाँय को शहद तथा मिआ डाछ कर ढेना चाहिये। 
२-अफीम तथा केशर की आधी चिरमी के समान गोली को शहद के साथ ढेना 
हैंये । 

३-जायफल, अफीम तथा खारक ( छुद्रे ) को नागरबेर के पान के रस में घोट 
' तथा बाछ के परिमाण की गोली बनाकर उस गोली को छाछ के साथ ढेना चाहिये। 
४-जीरा, भांग, बेल की गिरी तथा अफीम को दही में घोट कर बाल के परिमाण को 
ही बना कर एक गोली ढेनी चाहिये। 

विशेषवक्तव्य--जब किसी को दस्त होने लगते हैं तब बहुत से छोग यह सम- 
) है क्ि-नामि के बीच की गांठ ( धरन वा पेचोंटी ) खिसक गई है इस ढिये दत्त 
हे पक रण ल्ियों से पेट को मसछाते ( मख्वाते ) है; सो उन का 
ह समझना बिलकुल ठीके नही है और पेट के भसछाने से बड़ी भारी द्वानि पहुँचती है, 


चिकित्सा अरथाद्‌ जो सब प्रकार के अतीसारों में फायदा करती है ॥ 
परन्तु आम की गठ्ी के मगज (गिरी) के ऊपर जो एक प्रकार का मोटा छिलकाता द्वोता है 
ते विकाल डालना चाहिये अर्थात्‌ उसे उपयोग में नहीं छात्रा चाहिये 0 
इ-काथ में अवश्ञिष्ट जल पावभर का छयकभर रखना चाहिये | 
४-चिरमी अर्थात्‌ गुणा, जिसे भाणा में हुँघुची कहते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ५१७ 


देखो ! शारीरिक विद्या के जाननेवाले डाकटरों का कथन हैं कि-धरन अथवा पेचोंटी 
नाम का कोई भी अवयव शरीर में नहीं है और न नाभि के वीच में इस नाम की कोई 
गांठ है और विचार कर देखने से डावटरों का उक्त कथन विलकुछ सत्य मतीत होता है, 
क्योंकि किसी अन्थ में भी घरन का खरूप वा लक्षण आदि नहीं देखा जाता है, हां केवल 
इतनी बात अवश्य है कि-रगों में वायु अस्तव्यस्त होती है और वह वायु किसी २ के 
मसलने से श्ञान्त पड़ जाती है, क्योंकि वायु का थर्म है कि मसढने से तथा सेक करने से 
शान्त्र हो जाती है, परन्तु पेट के मसलने से यह हानि होती है कि-पेट की रगें नाता- 
कत (कमजोर ) हो जाँती हैं, जिस से परिणाम में बहुत हानि पहुँचती है, इस लिये 
धरन के झूठे ख्याल को छोड़ देना चाहिये क्योंकि शरीर में धरन कोई अवयव नहीं है । 

अनीसार रोग में आवश्यक खुचना--दखों के रोग में खान पान की बहुत 
ही सावधानी रखनी चाहिये तथा कभी २ एकाघ दिन निराहयर रूंघन कर ढेना चाहिये, 
यदि रोग अधिक दिव का हो जावे तो दाह को न करनेवाढी थोड़ी २ खुराक लेनी 
चाहिये, जैसे-चावढ और सावूदाना की कुटी हुईं घाट तथा दही चावक इत्यादि । 

पथ्य--इस रोग में-वमन ( उल्टी ) का छेना, रंघन करना, नींद हेना, पुराने 
चावल, मसूर, तूर ( अरहर ), शहद, तिल, बकरी तथा गाय का दूध, दही, छाछ, गाय 
का घी, बेल का ताजा फछ, जामुन, कवीठ, अनार, सव हुरे पदाथे तथा हलका भोजन 
इत्यादि पथ्य है । 

कुपथ्य--इस रोग में-स्वान, मदेन, करड़ा तथा चिकना अन्न, कसरत, सेक, नया 
अन्न, गर्म वस्तु, ख्रीसंग, चिन्ता, जागरण करना, वीड़ी का पीना, गेहूँ, उड़द, कच्चे जाम, 
ः +-फ्योंकि अथम तो उन छोगों का इस विपय में अखअ जजुसव है और प्रलक्ष अज्गव सब ही को 


मान्य होता है और होना ही चाहिये और दूसरे-जय वैद्यक आदि अन्य भ्रन्ध भी इस विषय में वहीं साक्षी 
देते हैं तो मरा इस मे सन्देह होने का ही क्या काम है ॥| 

२-अखतव्यस होती है अर्थात्‌ कभी इकठी होती है और कभी फैल्ती है ॥ 

र-पेट के भसलने से अथम तो रगें नाताकत हो जाती है जिस से परिणाम में वहुत हानि पहुँचती 
है, दूसरे-यदि वादु की शान्ति के डिये मसला मी जावे तो आदत विगढ जाती है. अर्थात्‌ फिर ऐसा 
अभ्यास पड जाता है कि पेट के मसलाये बिना भूख प्यास आदि कुछ भी नही रूगती है, इस ढिये पेट 
को विश्लेप आवश्यकता के सिवाय कमी नहीं ससछाना चाहिये ॥ 
के 88874 कभी ३ एकाथ दिन विराह्दर ऊघन कर छेने से दोषों का पाचन तथा अप्नि का कुछ दीपन 

जाता है ॥ 

५-जब आतीचार रोग चछा जाता है तव सर के बिके विवा मूत्र का साफ उत्तरना अधोवाबु 
(अपानबादु ) की ठीक अद्ृत्ति का होना, अप्नि का अदीछ्त होना, कोष्ठ (कोठे ) का हल्का साठ्म पड़ना 
झुद्ध डकार का आना, अन्न जौर जल का अच्छा लगना, हृदय में उत्साह होना तथा इन्द्रियों रा खस्य 
होना, इस्मादि लक्षण द्वोते है ॥ 


कट जैनसन्मदावशिक्षा ॥ 


परनपोरी, कोछा, इस, मच, युढ़, खराब जछ, कस्त्री, पत्तों के सब शाक) कड़ी तथा 
खट्टे पदाये, ये तब कुपथ्य हैं अथोद्‌ ये सद पदाथे इस रोग में हानि कतते हैं! 

यह भी स्मरण रखना चाहिये क्षि-इस रोग में चाहे ओपधि कुछ देरी से ली जे 
ठो कोई द्वानि नहीं है परन्तु पथ्य खान पाव करने में विलकुछ ही गढती ( मूह ) नहीं 
करनी चाहिये ॥ 

डे मरोड़ों-आमातीसार, संग्रेहणी-( डिंसेप्टरी $ को वैणै ॥ 

मरोड़ा, जामातीसार और संग्रहणी, ये तीनों चाम छगमग एक ही रोग के हैं, क्योंकि- 
इन सब रोगों में प्राः समान ही लक्षण पाये जाते हैं, वैध शात्र में जिस को जामा- 
तीसार चान से कहा गया है उसी को छोय मरोड़ा कहते हैं, अतीसार और आमातीतार 
जब पुराने हो जाते हैं तर उन्हीं को संग्रहणी कहते हैं, इस लिये यहां पर तीनों को साथ 
९0 क्योंकि-अवस्था ( स्थिति वा हालत ) के भेद से यह म्ावः एक ही 

गहे। 

यह रोग प्रायः सब ही वर्ग के लोगों को होता है, जिस प्रकार एक विशेष मकार कमी 
[बडी हंवा से विशेष जाति के रोग हुद कर निकलते हैं उसी मकर करे रोग का मी 
कारण एक विशेष प्रकार की विपेली हवा और विशेष ऋद होती है; क्योंकि-मरों का 
रोग सामान्यतया ( साधारण रीति से ) तो किसी २ के ही और कमी २ ही होत है 
परन्तु किंसी ९ सनय यह रोग बहुत फैठता हैं। तथा वसन्‍्त और वर्षो ऋतु में भायः 
इस का जोर अविक होता है | 

कारण--मरोढ़ा होने के मुख्यतया दो कारण हैं-उन में से एक कारण इस रोग 
की हवा है अथीत्‌ एक प्रकार की ठेदी हवा इस रोग को उत्तन्न करती है. और उस 
हा जा जार आयः एक खाल के के बारे पय उन मे लक का असर आयः एक खान के रहने वाले सब छोगों पर यद्यपि एक समान ही छोता 

प.दद्भताद केजक इसी रोग नें नहीं हिन्द उठ सी जक्ष में ज्यान सरखनेगोग्य के। क्योंकि-पहिंें से 
है जुडे हैं लि-प्य न रखते से जोषधि से भी कुछ जाम न होता है तथा पन्‍्य रखने से जोपपि 
के छेने दी सी विशेष आवर्धकता नहीं रहती है, परन्दु हो इतनी बात जवर्य है कि कई रोगों नें हवन 
की न दबा योगी हो सावि करता है, पल बदौलार आदि रो लेता झीप्र ही तथा बढ़ी 
बह सता है।इस डिये इस ( अवीहार आदि रोगों) में चोर की थे 


ठेला चाहिये ॥ _ 
ए-दालवे वह दे कि खिति (लव ) कै मेद से अतीसार रोग के ही ये ठौतों नाम पं २ रे गंये 
६. कह ने सदर इन पं चाब में ही लिखा है. ४५ जो इन में स्थिति का भेद है उठ 
जज वर्णन यथावोरेंव आगे छलेबा ही ऊबेगा ॥ 

इ-इस के फैलने के चमच नदुष्यों की सविकाश संड्या इंड रोग से पीढ़ित थे जादी है ॥ 


हे जोकि बसन्‍्त जोर वर्षों छह नें तम से कण और वादु का कोष होने थे आय- अमि भद 
रहती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५१९ 


है तथापि भशक्त ( नाताकत ) मनुष्य और पाचनकिया के व्यतिक्रम ( गड़बड़ ) से 
युक्त मनुष्यपर उस हवा का असर शीघ्र ही होता है । 

इस रोग का दूसरा कारण खुराक है अथोत्‌ कचा और भारी अत, मिचे, गे मसाले 
और श्ञाक तरकारी आदि के खाने से बादी तथा मरोड़ा उत्पन्न होता है । 

इस रोग की उत्पत्ति का क्रम यह है कि-जब दर की कली , रहती है तथा उस के 
कारण मर जौँतों में भर जाता है तथा वह मर आँतों के भीतरी पढ़त को घिसता है 
तब मरोड़ा उत्तन्न होता है ! 

इस के सिवाय-गर्भ खुराक के खाने से तथा श्रीष्म ऋतु ( गर्मी की मौसम ) में सख्त 
जुरूब के ठेने से मी कभी २ यह रोग उत्तन्न हो जाता है। 

लक्षण--मरोड़े का प्रारंभ प्रायः दो प्रकार से होता है अथीत्‌ या तो सख्त मरोड़ा 
होकर पहिंके अतीसार के समान दस्त होता है अथवा पेट में कज्ी होकर सख्त दस्त 
होता है अथीत्‌ इकढ़े २ होकर दस्त जाता है, प्रारम्म में होनेवाढे इस छक्षण के 
सिंवाय-वाकी सब छक्षण दोनों प्रकार के मरोड़े में प्रायः समान ही होते है । 

इस रोग में दख की शंका वारंवार होती हैं तथा पेट में एंडन होकर क्षण २ में 
थोड़ा २ दस्त होता है, दस की द्वाजत वारंवार होती है, कँख २ के दस्त जाता है 
38९8 शौचख्थान में ही बैठे रहने के लिये मन चाहता है” तथा खून और पौीर्ष 
गिरता है। 

कभी २ किसी २ के इस रोग में थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाता है, नाढ़ी जरदी 
चढछती है और जीमपर सफेद थर (मैक ) जम जाती है। 

ज्यों २ यह रोग अधिक दिनों का ( पुराना ) होता जाता है त्यों २ इस में खून और 
पीप अधिक २ गिरता है तथा एंठन की पीड़ा वढ जाती है", वढ़ी आँत के पढ़त में 

१-अक्षक्त और पाचन किया के व्यतिकम से युक्त मनुष्य की जदराप्ति प्रायः पहिले से ही अल्पवल 
होती है तथा आमाशय में पहिले से ही विकार रहता है अतः उत्त हवा का स्पर्श होते ही उस का असर 
शरीर में हो कर शीघ्र ही मरोद्ा रोग उत्पन्न हो जाता हैं ॥ 

२-सातपये यह है कि उक्त खुराक के ठीक रीति से न पचने के कारण पेट में आामरस हो नाता है वही 
आँतों में लिपट कर इस रोग को उत्पन्न करता है ॥ 

३-मछ आतों में और गुदा की भीतरी वी में फेंसा रहता है और ऐसा माछ्म दोता है कि वह 
गिरना चाहता है इसी से वारवार दस की आश्ढा होती है ॥ 

४-कॉख २ के सथात्‌ विशेष वल करने पर | 

५-नार्रवार यह प्रतीत छोता है कि अब मछ उतरना चाहता है इस डिये शौचर्थान से उठने को जी 
नहीं चाहता है ॥ 


६-पीप अयौत्‌ कदा रस (आम वा गिलगिला पदार्थ ) ॥ 
७-क्योंकि ओॉतों मे फेंसा हुआ मछ ओऑतों को रगड़ता है ॥ 


२० जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


शोथ ( सूजन ) हो जाता है, जिस से वह पड़त छाल हो जाता है पीछे उस 
और गोल जखम हो जाते हैं तथा उस में से पहिले खून और कर गिरा है, का 
प्रकार का तीक्ष्य (तेज वा सख्त ) मरोड़ा जब तीन वा चार अठवा़ेतक बना रहता है 
तब वह पुराना गिना जाता है, पुराना मरोड़ा वर्षोतक चलता (ठहरता ) है तथा जब 
इस का अच्छा और योग्य ( मुनासिव ) इलाज होता है तब ही यह जाता है, इसी पुराने 
मरोड़े को संगरहंणी कहते हैं पूरे पथ्य और योग्य दवा के न मिलने ते इस रोग से इनोों 
ही आदमी मर जाते है। " 


चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा करने से प्रथम यह देखना चाहिये क्रि-आतों 
में सूजन है वा नहीं, इस की परीक्षा पेट के दवाने से हो सकती है अथोत्‌ जिस जगह. 
पर दबाने से दर्द माछम पड़े उस जगह सूजन का होना जानना चाहिये, यदि सूजन 
मातम हो तो पहिले उस की चिकित्सा करनी चाहिये, सूजन के लिये यह चिकिता 
उत्तम है कि-जिस जगह पर दबाने से दर्द माद्म पड़े उस जगह राई का पलाएर 
(पढस्तर ) ठगाना चाहिये तथा यदि रोगी सह सके तो उस जगह पर जोंक ढगाना 
चाहिये और पीछे गमे पानी से सेक करना चाहिये तथा अछूसी की पोश्टिस छगादी 
चाहिये, ऐसी अवस्था भें रोगी को स्नान नहीं करना चाहिये और न ठंढी हवा में बाहर 
निकलना चाहिये किन्तु विछोंनेपर ही सोते रहना चाहिये, आँतों में से मक से भरे हुए 
मैल को निकालने के लिये छः मासे छोटी हरड़ों का अथवा सोंठ की उकाढी में अंडी के 
तेल का जुरूव देना चाहिये, क्योंकि प्रायः प्रारंभावस्या में मरोड़ा इस प्रकार के जुछाव 
से ही मिट जाता है अथोत्‌ पेट में से मैल से युक्त मछ निकल जाता है, दस साफ होने 
छगता है तथा पेट की ऐंठन और वारंवार दस की हाजत मिट जाती है। 

यह भी स्मरण रहे कि-भरोड़े वाले को अंडी के तेल के सिवाय दूसरा भारी जुलाव 
कमी नहीं देना चाहिये, यदि कदाचित्‌ किसी कारण से अंडी के तेक का जुछाव न देवा 


१-अथीत पुराना मरोड़ा हो जानेपर दूषित हुईं जठराप्रि भरहणी नाम छठो का को भी दूषित कर 
देती है (अभिषघरा कछा को सप्रहणी वा अहणी कहते हैं ) ॥ 

२३-क्योंकि सूजन के स्थान में ही दवाव पडने से दे हो सकता है अन्यथा (सूजन व होनेपर ) 
दवाने से दद नहीं हो सकता है ॥ 

३-पहिंके सृजन की चिकित्सा हो जाने से अर्थात. विकित्साद्वारा सूजन के निरत्त हो जाने पे ओंते 
नरम पड जाती हैं और आँतों के नरम पड जाने से मरोदा के छिये की हुईं चिकित्सा से शीघ्र ही जग 


पहुँचता है ॥ 

४-क्योंकि पलाष्टर आदि के लगाने के समय मे ल्ाव करने से अथवा ठंडी हवा के छग जाने से विशेष 
रोग उतपन्न हो जाते हैं तथा कमी २ सूजन से भी ऐसा विकार हो जाता है कि वह मिठती वहीं है तथा 
पक २ कर फूटने लगती है, इस लिये ऐसी दा में त्लान आदि न करने का पूरा ध्यान रखना चाहिये 8 


चतुर्थ अध्याय | ५२१ 


हो तो अंडी के तेर में मूती हुई छोटी दरंडें दो रुपये भर, सोंठ ५ मासे, सोंफ एक 
रुपये भर, सोनामुखी ( सनाय ) एक रुपये मर तथा मिश्री पांच रुपये भर, इन औषधों का 
जुलाव देना चाहिये, क्योंकि यह जुछाब भी ठगमग अण्डी के ते का ही काम देता है!। 

मरोड़ावाले रोगी को दूध, चावठ, पतली घाट, अथवा दाल के सादे पानी के सिवाय 
दूसरी खुराक नही लेनी चाहिये । 

बस इस रोग में प्रारैंम में तो येही इछाज करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ यदि आवश्य- 
कता हो तो नीचे लिखे हुए इल्जों में से किसी इछाज को करना चाहिये। 

१-अफीम मरोड़े का रामबाण के समान इलाज है, परन्तु इसे युक्ति से ढेना चाहिये 
अथीत्‌ हिंगाष्टक चूणे के साथ गेहूँ भर अफीम को मिला कर रात को सोते समय ढेना 
चाहिये । 

अथवा-अफीम के साथ आठ आनेमर सोये फो कुछ सेककर ( भूनकर ) तथा 
पानी के साथ पीसकर पीना चाहिये | 

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि मरोड़ा तथा दस्त को रोकने के लिये यद्यपि अफीम 
उत्तम औषध है परन्तु अण्डी का तेल लेकर पेट में से मेछ निकालेविना प्रथम ही अफीम 
का ढेना ठीक नहीं है, क्योंकि पहिले ही अफीम के ढेने से वह बिगड़े हुए मर को 
भीतर ही रोक देती है अथोत्‌ दस्त को बन्द कर देती है । 

२-इंशबगोल अथवा सफेदजीरा मरोड़े में बहुत फायदा करता है, इस ढिये आठ २ 
आने भर जीरे को अथवा ईशवगोल फो दिन में तीन वार दही के साथ ठेना चाहिये, 
यह दवा दस्त की क्जी किये विना ही मरोड़े को मिटा देती है” । 

३-थदि एक बार अण्डी का तेल लेनेपर भी मरोड़ा न मिटे तो एक वा दो दिन 
ठहर कर फिर अण्डी का तेल ढेना चाहिये तथा उसे या तो सोंठ फी उकाली भें या पिपरमेट 
के पानी में अथवा अदरख के रस में ठेना चाहिये अथवा छाड़ेनम अथीत्‌ अफीम के जर्क 
में ढेना चाहिये, ऐसा करने से वह पेट की वायु को दूर कर दस्त को मार्ग देता है। 

४-वेल का, फल भी मरोड़े के रोग में एक अकसीर इलाज है अथीत्‌ वे की. गिरी 
को गुड़ और ठही में मिला कर छेने से मरोड़ा मिट जाता है! 
अपना तीक्ष्ण प्रभाव उत्तन्न नहीं करता है ॥ 
का जे भरट के 59303 दिन मे दो तीन बार दही के साथ लेवा चाहिये तथा एक 

डः री आयः ऐसी हैं 
कर शक का कम व जम दख की कब्जी 

६६ 


फरर जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


ऊपर ढिसे हुए इलाजं में से यदि क्रिसी इछाज से भी फ्रायदा न हो वो 
को असाध्य समझ छेना चाहिये, पीछे उस असाध्य मरोड़े में दस्त पतदा जे 
समान ) आता है, शरीर में बुखार बना रहता है तथा नाड़ी शीम चलती है। 

इस के सिवाय थदि इस रोग में पेट का दूखना बराबर बना रहे तो समझ छेसा 
चाहिये कि आँतों में अमी शोथ ( सूजन ) है तथा अन्दर जुखम है, ऐसी हाठत में 
अथवा इस से पूवे ही इस रोग का किसी कुशछ वैथ से इलाज करवाना चाहिये। 

संग्नहणी--पहिंडे कह जुके हैं कि--पुराने मरोड़े को संग्रहैणी कहते हैं, उस ( संग्र- 
हणी ) का निदान ( मूठ कारण ) वैधक शास्रकारों ने इस प्रकार लिखा है कि कोष 
में अम्रि के रहने का जो खान है वही अन्न को अरहण करता है इस लिये उस खान को 
अहणी कहते हैं, अथोत्‌ ग्रहणी नामक एक आँते है जो कि कथे अन्न को अहण कर 
घारण करती है तथा पके हुए अन्न को गुदा के मार्ग से निकाल देती है, इस अहुणी में - 
जो अप्नि है वास्तव में वही मदृणी फहछाती है, जब अभि किसी प्रकार दूषित ( सराब) 
होकर मन्द पड़ जाती है तब उस के रहने का स्थान अहणी नामक जोंत भी हूपित 
(खराब ) हो जाती है. । । 

बैधक शास्त्र में यधपि अहणी और संभहणी, इन दोनों में थोड़ा सा गेद दिखला है 
अथीत्‌ वहां यह कहा गया है. कि-जो आमवायु का संग्रह करती है उसे संग्रहणी कहते 
हैं, यह ( संग्रहणी रोग ) अद्दणी की अपेक्षा भधिक भथदायक होता है परन्तु हम यहां: 
पर दोनों की मित्रता का परिगणन ( विचार ) न कर ऐसे शछाज ढिखेंगे जो कि तामा- 
न्‍्यतया द्वोनों के ढिये उपयोगी है । 

कारण--जिस कारण से तीक्ष्ण भरोड़ा होता है उसी कारण से संगहणी भी होती है; 
अथवा तीक्ष्ण मरोड़ा के शान्त होने ( मिटने ) के बाद सन्दाप्रिवाले पुरुष के तथा कृपणा 
आहार और विहार फरमेवाढे पुरुष के पुराना मरोढ़ा अथोद्‌ संभ्रहणी रोग हो जाता है 

लक्षण--पहिले कह थुके हैं कि अहणी ऑत कठ्ने अन्न फो अहण कर धारण करती 
हे तथा परे हुए को बुद्ध के बात बाहर निकाब्ती है, पस्चु जप मना परन्तु जब उस में क़ि्ती पक 

१-अर्थात्‌ उसे चिकित्साद्वारा भी न जानेवाला जान ढेना चाहिये ॥ 

२-चरक ऋषि ने कहा है कि “जत्रामि के रहने का स्थान तथा भोजन किये हुए अन्न का महण करने से 
उस को पहणी कहते हैं, वह कच्चे अब का शरहण तथा पक हा अपः्पातन करती है” ॥ 


३-यही छठी पिता नामक का है तथा यह आमाशय औौर पालन के बीच से है ॥ 

३ इह कब रो कहा या है के शी रोग शव से के गा पल झा जप. 
किया जा || 

गन आह कर के कर छेवा चाहिये अर्थात्‌ वात को कप 


में अल्लेक दोष के कुषित करने के कारण को सी जान है 
के ऑन कारण बवाल सप्रहणी का भी कारण है, इसी प्रकार झेष दोनों में भी धान हेता भाहिये ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ परर 


का दोष उत्तन्न हो जाता है तब ग्रहणी वा संग्रहणी रोग हो जाता है, उक्त रोग में गरहणी 
कच्चे अन्त का अहण करती है तथा कचे ही अन्न को निकाछती है अथोत्‌ पेट छूट कर 
कच्चा ही दस्त हो जाता है', इस रोग में दस्त की संख्या भी नहीं रहती है और न 
दस्त फा कुछ नियम ही रहता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है. कि-थोड़े दिनोंतक 
दस्त बन्द रह कर फिर होने छगते है, इस के सिवाय कभी २ एकाथ दस्त होता है और 
कमी २ बहुत दस्त होने रुगते हैं । 

इस रोग में मरोड़े के समान पेट में ऐंठन, आमवायु, पेट का कटना, वारंबार दस्त का 
होना और बंद होना, खाये हुए अन्न के पचजानेपर अथवा पचने के समय अफरे का 
होना तथा भोजन करने से उस अफरे की शान्ति का होना तथा वादी की गांठ की छाती 
के दर्द की और तिह्ली के रोग की शेका का होना, इत्यादि लक्षण प्रायः देखे जाते हैं । 

ऊनेक समयों भें इस रोग में पतला, सूखा, कचा, शव्दयुक्त ( जावाज के साथ ) तथा 
झागोंवाढा दस्त होता है, शरीर सूखता जाता है अथौत्‌ शरीर का खून उड़ता जाता है, 
इसकी अन्तिम ( आखिरी ) अवस्था में शरीर में सूजन हो जाती है और जाखिरकार 
इस रोग के द्वारा मनुष्य बोलता २ मर जाता है| 

इस रोग के दस्त में प्रायः अनेक रंग का खून और पीप गिरा करता है | 

चिकित्सा--१-पुरानी संग्रहणी अतिकष्टसॉध्य हो जाती है अथीत्‌ साधारण 
चिकित्सा से वह कभी नहीं मिट सकती है, इस रोग में रोगी की जठरामि ऐसी खराब 
हो जाती है कि>उस की होजरी किसी प्रकार की भी खुराक को ढेकर उसे नहीं पा 
सकती है, अथोत्‌ उस की होजरी एक छोटे से बच्चे की होजरी से भी अति नाताकृत 
हो जाती है, इस ढिये इस रोग से युक्त मनुष्य को हलकी से हलकी खुराक खानी चाहिये। 

२-संग्रहणी रोग में छाछ सर्वोत्तम खुराक है, क्योंकि यह (छाछ ) दवा और पथ्य 
दोनों का काम निकाछती है, इस छिये दोषों का विचार कर भूनी हुईं हींग, जीरा और 
सेंघा निमक डाछ कर इसे पीना चाहिये, परन्तु वह छाछ थर ( मलाई ) निकाछे हुए 
 3-अर्धाद हम रोग में अन्न का परषाक नहीं होता 0 ....».».».»*»*»*$*»*».»०४. 

३-अस रोग भे ये सामान्य से लक्षण प्रिवाय-दोष विशेष 
मि्र * खकण मी होते हैं, जिन को इुद्धिमद. जन देख कर दोपनिशेष का शान कर पर हे ॥ मर 


दोपों के अबुस्तार इस रोग के एथक्‌ २ लक्षण दूसरे वैय्क अन्‍्यों में वर्णित है वहा देख कर 
निश्चय कर छेना चाहिये ॥ ४७०२७ 


४-वड़ी ही कठिनता से निदत्त होनेयोग्य ॥ 


५-इस लिये इस रोग की चिकित्सा किसी अतिकुदाल वैथ था डाक्टर से करानी चाहिये ॥ 
६-दलकी से हलकी अर्थात्‌ अत्यन्त हलकी ॥ 


७५२४ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


दही में चोथा हिस्त् पानी डाठ कर विलोई हुई होनी चाहिये, अथीत्‌ दी में 
ह्स्सि से अधिक पानी डाक कर नहीं विलोना चाहिये , क्योंकि बी जक बह 
उत्तम खुराक है, जयोत्‌ अधिक फायदा करती है, संग्रहणीवाले रोगी के लिये अकेली छाठ 
ही ऊपर टी उत्तम खुराक है, क्योंकि यह पोषण कर जठराति को प्रबछ करती है। 

इस रोग से युक्त मनुष्य को चाहिये कि-किसी पूर्ण विद्वान्‌ वैध फी सम्मति से 
फर्षेकेक्दि पर वेधके कद बेब जे] | 

छाछ के कुछ समयतक सेवन करने के पीछे भात आदि हल्की खुराक का ठेना 
प्रारंग करना चाहिये तथा हलकी खुराक के लेने के समय में भी छाछ के सेवन को नहीं 
छोड़ना चाहिये, क्योंकि रुत्यु के मुख में पढ़े हुए तथा जत्थि (हाड़ ) मात्र शेष रहे हुए 
भी संग्रहणी के रोगी को विद्वानों की सम्मति से ढी हुईं छाछ अम्तरूप होकर जीवन- 
दान देती है, परन्तु यह स्मरण रहे कि-धीरज रखकर कई महीनोंतक अकेढी छाछ 
ही को पीकर रोगी को रहना चाहिये, सत्य तो यह है कि-इस के सिधाय दूंसरा सापन 
इस रोग के मिटाने के लिये किसी ग्रन्थ में नही देखा गया है। ' 

इस रोग से युक्त पुरुष के लिये तकसेवन का गुणानुवाद जैनाचार्यरचित गोगचिन्ता- 
मणि नामक वैद्यक ग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है तथा इस के विषय में हमारा मल 
अनुभव भी है अथीत्‌ इस को हमने पथ्य और दवा के रूप में ठीक रीति से पाया है। 

३-मंग की दाल का पानी, पेनियां, जीरा, सेघा निमक जौर सोंठ ढाकू कर छाछ को 
पीना चाहिये | 

४-ढाई मासे वेछ की गिरी को छाछ में मिक्ता कर पीना चाहिये तथा केवक छाछ की 
ही खुराक रखनी चाहिये । 

५-दुग्धवदी--झ॒द्ध पत्सनाग चार बार भर, अफ्रीस चार बाढ़ भर, लोहमस्त 
पांच रती मर तथा अग्रक एक मासे भर, इन सब को दूध में पीस कर दो दो रती की 
गोलियां बनानी चाहिये तथा उन का शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिये, यह संग्रहणी 
तथा सूजन की सर्वोत्तम ओषधि है, परन्तु स्मरण रहे कि-जब तक इस 'कुवदी का 
सेवन किया जावे तब तक दूध के सिवाय दूसरी खुराक नहीं खानी चाहिये । 

१-अथीद्‌ छाछ को अधिक पानी डाछ कर पतली नहीं कर देनी चाहिये ॥ 

कि पूरे विद्या बैध की सम्मति के अधुसार सब काये न करके मूखे वैध के फलदे मे फेस जे 
से यह रोग अवश्य ही प्राणों का शत्रु हो जाता है अर्थात्‌ प्राण छे कर ही छोडठा है ॥ 


तक कह गया है कि जैसे खरयलोक में देवताओं के हिये उुखकारी अस्त है उसी अकार इस झसार में 
अत के समान सुखकारी छाछ हैः इस से घड़ी भारी एक 
दोप फिर नहीं उठते (उसढते ) हैं ॥ 


हे चतुर्थ अध्याय ॥ ण२५ 


विशेषस््चना--अतीसार रोग में छिखे अनुसार इस रोग में भी अधिक स्धान 
नहीं करना चाहिये, अधिक जर नहीं पीना चाहिये, सतिग्ध ( चिकना ) अधिक खान पान 
नहीं फरना चाहिये, जागरण नहीं करना चाहिये, बहुत परिश्रम ( महनत ) नहीं करना .. 
चाहिये तथा खच्छ ( साफ ) हवा का सेवन करते रहना चाहिये, इस रोग के हियि सामु- 
द्विक पवन ( दरियाव की हवा ) अथवा यात्रासम्वंधी हवा अधिक फायदेमन्द है. ॥ 

, क्ृमि, चूरणिया, गिंडोला ( व्मस ) का वर्णन ॥ 

विवेचन--हृमियों के गिरने से शरीर में जो २ विकार उत्तन्न होते है यद्यपि-वे 
अति भयंकर हैं परन्तु प्रायः मनुष्य इस रोग फो साधारण समझते है, सो यह उन की 
बड़ी भूल है, देखो ! देशी वैवक शात्ष में तथा डाक्टरी चिकित्सा में इस रोग का बहुत 
कुछ निर्णय किया है अथोत्‌ इस के विषय में वहां बहुत सी सूक्ष्म (वारीक) बरतें बतलई 
गई है, बिन का जान ढेना मनुष्यमात्र को अत्यावश्यक (बहुत जरूरी) है, यथ्षपि उन सब 
बातों का विस्तारपूर्वंक वर्णण करना यहांपर हमें भी आवश्यक है परन्तु, गन्थ के बढ जाने 
के भय से उन को विस्तारपूर्वक न वतला कर संक्षेप से ही उन का वर्णेन करते है। 

मेदू--हूमि की मुख्यतया दो जाति है-वाहर की और भीतर की, उन में से बाहर 
की ऋमि ये हैं-जुए, छीख जोर चर्मजुँए, इत्यादि, और भीतर की ऋमि तेतू जादि है। 

इन कृमियों में से कुछ तो कफ में, कुछ खून में और कुछ मल में उसन्न होती है । 

कारण--बाहर की ऋृमि शरीर तथा कपड़े के मैलेपन अर्थात्‌ गलीजपन से होती 
हैं! और मीतर की कृषि अजीण में खानेवाले के, मीठे तथा खट्टे पदार्थों के खानेवाढ़े 
के, पतले पदार्थों के खानेवाले के, आटा, गुड़ और मीठा मिले हुए पदार्थ के खानेवाडे 
के, दिन में सोनेवाले के, परस्पर विरुद्ध अन्न पान के ख़ानेवाले के, बहुत वनस्पति की 
खुराक के ख़ानेवाढे के तथा बहुत भेवा आदि के ख़ानेवाले के प्रकट होती हैं। |“ 

प्रायः ऐसा भी होता है कि-कृमियों के जण्डे खुराक के साथ में पेट में चछे जाते दै 
तथा जतों में उन का पोषण होने से उन की वृद्धि होती रहती है । 

१-अद्दणी के आधीन जो रोग हूँ उन की अजीर्ण के समान चिकित्सा करनी चाहिये, इस (अहणी) 
रोग में छघन करना, दीपनकत्तों औषघों का देना तथा अतीसार रोग मे जो चिकित्सायें कही गईं हैं उन 
का अयोग करना लाभदायक है, दोपों का आम के सहित होना वा जाम से रहित होना जिस प्रकार 
अतीसार रोग में कह दिया गया है उसी अकार इस में सी जान छेना चाहिये, यदि दोष आम के सहित 
हों तो अतीसार रोग के समान ही आम का पाचन करना चाहिये, पेया आदि हलके अन्न को खाना 
चाहिये तथा प्चकोल आदि को उपयोग मे लाना चाहिये ॥ 

३-तॉतू कृति गोल, चपटी तथा २० से ३० फीटतक लम्बी होती है ॥ 

३-अथात वाहरी कृमि बाहरी मल (पसीना आदि ) से उत्पन्न होती हैं॥ . 


४-पतडे पदाथों के अर्थात्‌ की, पना और श्रीखण्ड आदि पदायों के खानेवाले के ॥ ल्‍ 
५-अथौद यह भीतरी इंमियों का चाह कारण है ॥ हम 


(१६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


लक्षण--बाहर के जुँ तथा ढीसें यद्यपि प्रत्कक्ष ही दीखते हैं तथापि चमहीफ्‌ 
ददोड़े, फोड़े, कुतसी, खुबढी जौर गड़गूमड़ का होना उन की सत्ता ( विद्यमानता ) के 
प्रत्क्ष चिह हैं! । 

अब प्रथकू २ कारणों से उलन्न होनेवाली कमियों के लक्षणों को लिखते हैं:--- 

१-कफ़ से उस हुई हृमियों में कुछ तो चमड़े की मोटी ढोरी के समान, कुछ 
अछपिये के समान, कुछ जन्न के अंकुर के समान, कुछ बारीक और हनी तथा कुछ 
छोटी २ होती हैं। 

इन के सिवाय कुछ सफेद और छारू झौईवाढी भी कृमि होती हैं, जिन की साह 
जातियां हैं -इन के शरीर में होने से जीका मचलाना, ऊुँह में से छार का गिरना, जन्न 
का न पचना, अरुचि, मूछो, उल्टी, बुखार, पेट में अफरा, खांसी, छोंक और हों; मे 
बक्षण होते हैं । 

, २-खूब से उत्पन्न होनेवाी कृमि छः प्रकार की होती है”, और वे इस प्रकार सूक्ष 
होती हैं कि-सूक्ष्मद्शक यन्न से ही उच को देख सकते है, इन कृमियों से कुष्ठ आदि 
अथोत्‌ चमड़ी के रोग उततन्न होते हैं। 

३-विष्ठा जअथोत्‌ द्सत से ञ्तत्त होनेवाली क्मि गोल, महीन, भोदी, सफेद, पे, 
काडे तथा अधिक काझ़े रंग की भी होती हैं, ये कृमि पांच प्रकार की होती हैं -बव 
कृमि होजरी के सम्मुख जाती है तब दस्त, गांठ, मठ का अवरोध (रुकना ), धरीर में 
दुबेछता, वण का फीफापन, रोंगटे खड़े होना, मन्दामि तथा बैठक में छुजली, श्यादि 
चिह होते हैं। 

कृमि विशेषकर बच्चों के उत्पन्न होती है. उस दा में उन की भूख या तो बिलकुत 
ही जाती रहती है वा सब दिन भूख ही भूख बनी रहती है। 

१-भथीत्‌, कोठपिटिका ( फुसी ), ख़जली और गल्मप्डादि से उन की विद्यमानता का ठीक विषय हो 
जाता है, क्योंकि फोठपिठिका आदि कृमियों से ही उत्तन्र होती है ॥ 

'२-उठद, गुड, दूध, दद्दी भौर सिरका, इन पदार्थों का सेवन करने से कफजन्य छृमि अकट होती 
हैं तथा ये झृमियां आामाशय से अकट होकर तथा वढकर सब देह में विचरती हैं ॥ 

३-वे सात जातियां ये है-अग्रादा (आँों को खानेबाजी ), उद्राषेद्य (पेटमें लिपटी रहनेवाओ॥ 
ह॒दयादा ( हृदय को खानेदाली ), महायुह, डुर व ( चिदृता), दर्भकुसुमा ( डाम अधाद कृध के फूल के 
समान ) जौर छुगन्धा ॥ 

४-छेषा अर्थात्‌ पीनस रोग ॥ 

५-केशादा, लोगविष्वसा, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस और सातर, ये छः जातिया रक्त इमियों की है है 

के उत्पन्न हुई कृमियों की-ककेद्क, मकेरक, सौहुरादा, मइता और हछेहिद्ा, ये पात्र 
जातियां हूं ॥ 


चंतुर्थ अध्योंय ॥ ५२७ 


इन के सिवाय-पानी की अधिक प्यास, नाक का पिसना, पेट में दे, सुख में 
दुर्गन्धि, वमन, बेचैनी, अनिद्रा (नींद का न जाना ); गुदा में कटे, दस का पतला 
आना, कमी दख में और कभी मुख के द्वारा कृमियों का गिरना, खुराक की अह्पता 
: (कमी), बकना, नींद में दौतों का पीसना, चौक उठना, दिचकी और खैंचातान, 
इत्यादि लक्षण भी इस रोग में होते है। 

इस रोग में कमी २ ऐसा होता है कि-छक्षणों का ठीक परिशञान न होने से वैध वा 
डाक्टर भी इस रोग का निश्चय नहीं कर सकते है । 


जब यह रोग मबरू हो जाता है तब हैना, मिरगी और क्षि्तचिचता ( दीवानापव ) 
इत्यादि रोग भी इसी से उत्पन्न हो जाते है । 

चिक्त्सा---१-यदि ऋृमि गोर हों तो इन के दूर करने के ढिये सेंटोनोईन 
सादी और जच्छी चिकित्सा है, इस के देंने की विधि यह है कि एक से पांच भेन तक 
सेटोनाईन को मिश्री के साथ में रात को देना चाहिये तथा म्रातःकार थोड़ा सा अंडी 
का तेल पिछाना चाहिये, ऐसा करने से दर के द्वारा कृमियां निकक जावेंगी, यदि पेट 
में अधिक कृमियों की शंका हो तो एक दो दिन के बाद फिर भी इसी ग्रकार करना 
चाहिये, ऐसा करने से सब कमियां निकछ जावेंगी | 

ऊपर कही हुईं चिकित्सा से बच्चे की दो तीच दिन में ५० से १०० तक कमियां 
निकल जाती है। 

बहुत से छोग यह समझते हैं कि-जब कृमि की कोथली (थैली ) निकल जाती है 
तब वच्चा मर जाता है, परन्तु यह उन का मिथ्या अम है' । 

१-थदि सेंटोनाईन न मिर सके तो उस के बदले ( एवज ) में बाजार में जो छो- 
शेन्लीस अथोत्‌ गोल चपटी टिकियां विकती है उन्हें देना चाहिये, क्योंकि उन में भी 
सेंटोनाईन के साथ वूरा वा दूसरा मीठा पदाे मिछा रहता है, इन में एक छुभीता यह 
भी है कि बचे इन्हें मिठाई समझ कर ज्ञीप्र ही खा भी छेते है। 

१-अर्थात्‌ हैजा और मिरगी आदि इस रोय के उपद्ृव दे 0 


कि एक सफेद, साफ तथा कब॒ुए खादबाडी बसु होती है तथा जेंग्रेजी औषधालयो में प्रायः सर्वत्र 
|| 


शे-रात को देने से दवा का असर रातभर में खूब हो जाता है अर्थात्‌ छृमिया अपने रथाव को छोड़ 
देती हैं तथा निःसल्न सी हो जाती हैं तथा प्रातःकाल अण्डी के तेल का शुल्वाव देने से सत कृतिया शौच 
के मार्ग से निकल जाती हैं और अम्नि पदी्त होती है ॥ 


४-क्योंकि कृम्ियों की कोयछी के निकलने से और वसच्ने के मरने से क्या सम्बन्ध है ॥ 
५-ये प्रायः सफेद रंग की होती हैं तथा सौद्धागर लोगों के पाप विक्षा करती हैं ॥॥ 


५२८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-टरपेंटाईन कृमि को गिराती है इस लिये इस की चार डूम मात्रा को चार 
अंडी के तेल, चार ड्राम भोंद के पानी और एक औंस ४ 
कलम जाहिर। ए्‌ सोए के पानी को मिठा कर 

३-अनार की जड़ की छा एक रुपये भर लेकर तथा उस का चूण कर उस में से जापा 
प्रातःकार तथा आधा शाम को बूरा के साथ मिला कर फंकी बनाकर ढेना चाहिये। 

३-बायविड़ंगे दो घाठ, निसोत के छाल का चूणे एक बाल और कपीछा एक बाढ, 
इन सब औषधों को एक औंस उकलते (उबलते ) हुए जल में पाव घंटे ( १५ मिनट ) 
तक मिगा कर उस का नितरा हुआ पानी लेकर दो २ चमसे भर तीन २ घंटे के वाद 
दिन में दो तीन वार केना चाहिये; इस से कृमि निकल जाती है, परन्तु सरण रहे कि 
चुखार भें यह दवा नहीं ढेनी चाहिये । 

७-यदि पेट में चपटी झमि हों तो पहिंले जुलाव देना चाहिये, पीछे क्याठोमेए देना 
चाहिये तथा फिर जुलाब देना चाहिये | 
हि ६-मेलफेर के तेछ की ३० वा ४० बूँढें सॉंठ के जर में देनी चाहिये भोर भार 
घंटे के पीछे अंडी का ते अथवा जुलफे का जुढाब देना चाहिये । 

७-यदि तांतू के समान कृमि हों तो क्याछोमेल तथा सेंटोनाईन के देने से वे नि 
जाती है, परन्तु मे कृमियां वारेबार हो जाती हैं, इस छिये निमक के पानी की, का: 
सिंवों के पानी की, जभवा लेहे के जैक में पानी मिझा कर उस को पिचकारी गुदा में 
मारनी चाहिये, ऐसा करने से कृषि धुल कर निकछ जाती हैं । 

८-आध सेर निमक को मीठे जल में गछा कर तथा उसमे से तीन वा चार जौंस 
ऊेकर उस की पिचकारी झुदा में मारनी चाहिये, इस से सब कृमियां निकंठ जाती हैं। 

९-पिचकारी के लिये इस के सिवाय-चूने का पानी भी सुफरीद (फायदेमनद) है, , 
अथवा टिंकचर आफ स्टीढ की पिचकारी मारनी चाहिये, यदि टिंकचर आफ स्टील ने 
मिले तो इस के बदके (एचन) में सिताब के पत्तों को बफा कर अथवा उन्हें पीप 
कर पानी निकाछ छेना चाहिये तथा इस पानी की पिचकारी मारनी चाहिये, यह भी 

र कंबल (अकेले ) बायबिदग ही छृमति रोग का बहुत अच्छा इछाज है, जर्पोद इस न के बुत अच्छा इलन है; लर्णोद कल ही के सका मे 
सब कृमियां मिद जाती हैं ॥ ॥ 

३-चुखार में इस दवा के देने से वमन आदि की संभावना रहती है ॥ 

३-थह एक अप्रेजी ओपधि दे ॥ 

<-मेलफर नामक अंग्रेजी ओषधि है यह अस्पतालो में सर्वत्र मिलती है ॥ 

५-इस से सब क्ृमिया निकल पढ़ती है ॥ 

६-कपातियों अीत पिनौछों के पानी की 

७-जोहे का अर्क अस्पतालों में बहुत मिजता है ॥ 

८-भफाकर अथोत्‌ उबालकर श 





बतुरथ अध्याब ॥ ५२५ 


बहुत फायदा करती है, परन्तु पिचकारी सदा मारनी चाहिये, जौर तीन चार दिन के 
वाद जुछाब देंते रहना चाहिये । 

१०-पछासपापड़े की बुरकी (चूणे) पाव तोछ (चार जाने भर ) और वायवि- 
डंग पाव तोछा, इन दोनों को छाछ में पिला कर दूसरे दिन जुलाव देना चाहिये । के 

११-वायविडंग के क्ाथ में उसी ( वायविडंग ) का चूण डाछ॒ कर पिछाना चाहिये, 
अथवा उसे शहद में चटाना चौहिये। 

१२-पढासपापड़े को जछू में पीस कर तथा उस में शहद डाछ कर पिछाना चाहिये। 

१३-नींव के पत्तों का बफ़ाया हुआ रस शहद मिला कर पिछाना चाहिये । 

१४-कमियों के निकल जाने के पीछे वच्चे की तंन्दुरुती को सुधारने के हिये टिंक- 
चर आफ स्टील की दश् बूंदों को एक जौंस जछ में मिला कर कुछ दिनों तक पिछाते 
रहना चाहिये । 

विशेषस्चना--इस रोग में तिछ का तेल, तीसे और कड्॒ए पदाथे, निमक, 
गोमूत्र ( गाय की पेशाव), शहद, हींग, अजवायन, नींबू, छहमुन और कफनाशक 
(कफ को नष्ट करने वाढे ) तथा रक्तशोषक ( खून को साफ करने वाके ) पदार्थ पथ्य 
है, तथा दूध, मांस, घी, दही, पत्तों का शाक्र, खद्दा तथा मीठा रस और जाटे के पदाथ, 
ये सब पदाये कुपथ्य अथात्‌ कृमियों को बढाने वाले हैं, यदि कृमिवाले वच्चे को रोटी 
देना हो तो आटे में निमक डाल कर तब्रे पर तेढ से तक कर देनी चाहिये, क्योंकि यह 
उस के लिये छामदायक ( फायदेमन्द ) है ॥ 

आधाशीशी का वर्णन ॥ 

कारण--आपाशीशी का दर्द प्रायः मौओं में विशेष रहता है तथा यह (आपा- 
शीक्षी का ) द॒द मलेरिया की विपैी हवा से उत्पन्न होता है और ज्वर के समान नियत 
समय पर शिर में प्रारम्भ होता है, इस रोग में आधे दिनतक प्रायः शिर में दुद 
अधिक रहता हैं”, पीछे धीरे २ कम होता जाता है अथौत्‌ सायंकार को विलकुल बंद 

१-पलासपापडे की धुरकी अथात्‌ ढाक के वीजों का चूर्ण ॥ 

२-वायबिदग डालकर औटाये हुए जछ से वायबिद्ग का ही वधार देकर तैयार कर लेना चाहिये, 
इस के पीने से कृपिरोग और कृम्तिरोगजन्य सब रोग वर हो जाते हैं ॥ 

३-घतूरे के पत्तों का रस भी शहद डाल कर पीने से कृमिरोग नष्ट हो जाता है ॥ 

४-क्यरोंकि ठिंक्चर आफ़ स्टीढ शक्तिप्रद ( ताकत देनेवाठी ) ओपधि है ॥ 

५-ग्यारह पकार के मस्तक रोगो ( मस्तक सम्बधी रोगो) में से यह आधाशीशी नामक एक भेद है, 
इस को सस्क्ृत में अर्धावमेदक कहते है, इस रोग में प्रायः भावे शिर से महाकठिन दई होता है ॥ 

६-नियत समय पर इस का परम होता है तथा नियत समय पर ही इस की पीडा मिट्ती है ॥ 

७-अथोत्‌ ज्यों २ सूर्य चढता है लो २ चह दर्द बढता जाता है तथा ज्यों २ सूर्व ढलता है लो २ चह 


दर्द भी कम द्वोता जाता है ॥ 
६७ 


की बैनतम्प्रदायशिक्षा ॥ 


हो जाता है, परन्तु फिसी २ के यह दर्द सन दिन रहता है तथा किसी २ समय जिद 
हो जाता है । | 

कमी २ यह जाधाशीशी का रोग जजीणे से भी हो जाता है. तथा वारेबार भर्नके 
रहने से; बहुत दिनों तक बच्चे को दूध पिछाने से तथा ऋरुधमे में अधिक खून के जाने 
से कमजोर ( नाताकत ) खतियों के भी यह रोग हो जाता है।..' - 

लक्षण--इस रोग में रोगी को अनेक कृष्ट रहते हैं अधोत रोगी पातःकाल से ही 
शिर का ददे लिये हुए उठता है, उस से कुछ भी खाया नहीं जाता है, शिर पह़कला 
है, बोलना चालना जच्छा नहीं लगता है, चेहरा फ़ीका रहता है, जांख के किनररे सेहु- 
चित द्वोते हैं, प्रकाश का सहन नहीं होता है, पुस्तक आदि देखा नहीं जाता है तथा 
शिर गे रहता है। 

विकित्सा--१-यह रोग श्ीतर उपचारों से प्रायः शान्त हो जाता है, इस लिये 
यथारक्‍्य ( जहां तक हो सके ) शीतल उपचार ही करने चाहियें। 

२-पहिले कह जुके हैं कि-यह रोग मलेरिया की विषैले हवा से उत्पच होल है, 
इस लिये इस रोग में किनाइन का सेवन छामदायक ( फायदेमन्द ) है', किनाहन झे 
पाँच ग्रेन की मात्रा तीव रे घंटे के वाद देनी चाहिये तथा यदि दस की कब्जी हो को 
जुलाव देना चाहिये । 

३-होजरी, लीपैर तथा आँतों में कुछ विकार हो तो दस्त को साफ लाने वरति 
तथा पुष्टिकारक ददा देनी चाहिये । 

४-वर्चमाव समय में चाल्यविवाह ( छोटी जबसा में शादी ) के कारण छियों के 
प्रायः प्रद्र रोग हो जाता है तथा उस से उन का शरीर निबेकू ( चाताकृत ) हो चाह 
है और उसी निषलता के कारण पायः उन के यह जआपाशीसी का रोग सरीहयो जाता 
है, इस लिये स्तियों के इस रोग की चिकित्सा करने से पूर्व यथाशक्य उन की तिवेत्ता 
को मिटाना चाहिये, क्योंकि निर्मेकता के मिटने से यह रोग खये ही झाम्त हो जादेण। 

७-पहिंके कह चुके हैं कि-यह रोग शीतल उपचारों से झान्त होता है, इस हिवे 
इस का शीत ही इलाज करना चाहिये; क्योंकि शीतल इलाज इत्त रोग से शीह हद 
फायदा करता है | 

“पक्ककफक के कप कक का के वन कब के उसत हुए जप भाहि पेगे मे रत ४ 
करने ( द देने ) की शक्ति है ॥ 


२-डीवर अथोद, चहत्‌, मिसे भापा से क्केजा कहते हैं ॥ है 
३- क्योंकि इस रोग में दर के साफ लाते रहने थे जल्दी फायदा लेता ई | हे 
७-क्योंकि मदर रोग का सुख्य कारण योग्य चब्खा के पहुंचने से पूर्वे ही पुरूपदम चारा है ॥ 


७-कयोंकि भाधाशीज्ञी का एक ऊारण चिवेलता सो है ॥ 


चंतुे अध्याय ॥ ७३ १ 


६-लवबेंढडर अथवा फोठन वाटर में दो भाग पानी मिला कर तथा उस में कपड़े को 
मिंगा कर शिर पर रखना चाहिये, गुलावजरू अथवा गुरावजल के साथ चन्दन को 
घिस कर अथवा उस में साँभर के सींग को घिस कर गाना चाहिये | 

७-अमोनिया अथोत्‌ नौसादर और चूने फ्लो सुघाना चोहिये तथा पैरों को गम जऊ 
मे रखना और शिर को दवाना चाहिये । 

८-मभौंझों पर दो जोंकें लगानी चौहिये। 

९-इस रोगी को नकछीकनी सूँघनी चाहिये तथा सूर्योदय (सूे निकलने) के 
पहिले तुलसी और धतुरे के पत्तों का रस सूँघना चाहिये | 

१०-थी में पीसे हुए सेघे निमक को मिला कर उसे दिन में पांच सात बार सुंघना 
चाहिये, इस से आधाशीशी का दे अवश्य जाता रहता है। 

११-हस रोग में ताजी जलेबी तथा ताना खोवा ( मादा ) खाना चाहिये | 

१२-लींव पर की गिलोय का हिम पीने से भी इस रोग में चहुत फायदा होता है। 


उपदंश ( गर्मी ), चाँदी, ठांकी, का वर्णन ॥ 


चौंदी का रोग वहुघा मनुष्य के वेश्यागमन (रंडीवाजी के करने) से होता है, 
तालये ( मतरूब ) यह है कि-खामाविक जयोत्‌ कुदरती नियम के जनुसार न चक कर 
उस का भंग करने से बुरे कार्य की यह जन्म भर के लिये सना मिल जाती है । 

जिस अकार यह रोग पुरुष के होता है उसी प्रकार स्री के भी होता है। 

चौँदी एक प्रकार का चेपी रोग है, अथोत्‌ चौँदी की रसी (परीप) का चेष यदि 
किसी के छग जावे वा ढगाया जावे तो उस के भी चौंदी उत्तन्न हो जाती है। 

पहिंके चौंदी और इनाख, इन दोनों रोगों को एक ही समझा जाता था परन्तु जब 
थह बांद नहीं मानी जाती है, अथौत्‌ वुद्धिमानों ने अब यह निश्चय किया है कि-चॉदी 
जोर सुमाख, ये दोनों अछ्ग २ रोग है, क्योंकि सुनाख के चेप से सुजाल ही उसन 
होता है और चाँदी के चेष से चौँदी ही उललत्र होती है”, इस लिये इन दोनों को 

१- हम के ऊुँघाने से सगज में से विक्ृत ( विकारथुक्त ) जछ नाएिका के द्वारा निकल जाता है, भतः 
हा 7२० ३४०२० पानी की गर्मी नाडी के ; 

प्‌ 

कर देती है, जिस से रोगी फो फायदा पहुंचता है ॥ 20/03/200७ 45% 
8.0० जेदक छ्याने से वे (जोके ) भीतरी विकार को चूस छेती है, जिस से रोग मिट 

४-ऐसा करने से मगजु मे शक्ति के से यह रोग 

५-जर बोंदी तथा घुजास के का बा क 3४०० ३ 


भरे जैनसम्पद्रायशिक्षा ॥ 


अलम २ ही मानना ठीक है, तालये यह है कि वास्तव में ये दो मकार के रोग जनाबार 
(वदचलनी ) से होते हैं । 

चौंदी दो प्रकार की होती है-झुदु ओर कठिन, इन में से रूदु चौँदी उसे कहते हैं 
कि जो इन्द्रिय के जिस भाग में होती है उसी जगह'-अपना असर करती है अभौद उत् 
भाग के सिवाय शरीर के दूसरे भागपर उत्त का कुछ भी असर नहीं मादम होता हैं, 
हां इस भें यह बात तो अवश्य होती है कि-जिस जगहपर यह चांदी हुई हो पहां ते 
इस की रसी ढेकर यदि उसी आदसी के शरीरपर दूसरी जगह छगाई जावे तो दस 
जगहपर भी वैसी ही चौंदी पड़ जाती है । 

दूसरे प्रकार की फठिन (कड़ी वा सख्त ) चौँदी वह होती है जिस का असर सब 
शरीर के ऊपर मादम होता है, इस में यह बढ़ी भारी विशेषता (खासियत) है कि 
इस (दूसरे प्रकार की ) चांदी का चेप लेकर यदि उसी जादमी के शरीरपर दूसरी 
जगह लगाया जावे तो उस जगहपर उस का कुछ भी असर नहीं होता है , इस कठिन 
चौंदी को तीक्ष्ण गर्मी अथीत्‌ उपदंश का भयंकर रोग समझना चाहिये, क्योंकि इस के 
होने से मनुष्य के शरीर को बड़ी हानि पहुँचती है, परन्तु नरम चोंदी में विशेष हानि की 
सम्भावना नहीं रहती है, इस के सिवाय नरम चौंदी के साथ यदि वद॒गांठ होती है ऐो 
वह आयः पकती है और फूटती है परन्तु कठिन-चौंदी के साथ जो बदगॉठ होती है ऋ 
पकती नहीं है, किन्ठु बहुत दिनोंतक कड़ी और सूजी हुई रहती है; इस मकर से ये 
दो तरह की चॉदी मिन्न २ होती है और इन का परिणाम (फल) भी मित्न २ होता 
है, इस लिये यह बहुत आवश्यक ( जरुरी ) वात है क्रि-इन दोनों को अच्छे प्रकार 
पहिचान कर इन की योग्य ( उचित ) चिकित्सा करनी चाहिये । 

नरम टांकी ( सॉफ्ट शांकर )--यह रोग मायः ख्रीके साथ सम्भोग के 
समय इन्द्िय के भाग के छिल जाने से तथा पूर्वोक्त ( पहिले कद्दे हुए ) रोग के चेप के 
ढुगने से होता है, यह चौंदी प्रायः दूसरे ही दिव अपना दिखाव देती है ( दीख पढ़ती 
है) अथवा पांच सात दिन के भीतर इस का उद्भव ( उल्ति ) होता है । 

_ह (यांकी) शुठ (झुपरी जीत इखिय के ल्रिम भाग ) कै टेप ( टांकी ) फूछ ( सुपारी जयीत्‌ इन्द्रिय के अ्रिम भाग ) के ऊपर पिछले गह्ढे भें 


-अथोत यह शरीर के अन्य सागों में नहीं फूठती है ॥ 

२-अर्थात्‌ इस चोंदी के असर से सब झरीरपर कुछ न झछ विकार ($घी, ददोंढे, चकतते और बॉदी 
आदि ) अवश्य होता है प 

अर्थात्‌ इस की रसी छगाने से दूसरे स्थानपर चॉदी नही पढ़ती है ॥ 

+योंकि यह दौत से अकार की खादी दै इस वात का निश्यय कियेबिना चिकित्सा करने से व क्ेवर् 
चिकित्सा ही व्यर्थ जाती है अल्युत ( किन्तु ) उल्यी हानि हो जाती है ॥ 

०-साफ्ट अर्थात्‌ मुलायम वा नरम के... ' 


चतुर्थ अध्याय ॥ ण्३्३ 


चमड़ीपर होती है, इस रोग में यह भी होता है कि आसपास चेप के ढगने से एक में 
से दो चार चौंदियां पड़ जाती है, चोंदी गोल आकार ( शकठ ) की तथा कुछ गहरी 
होती है, उस के नींचे का तथा किनारे का माग नरम होता है, उस की सपाटी के ऊपर 
सफेद मरा हुआ (नि्जीव ) मांस होता है तथा उस में से पुष्कल ( बहुतसी ) रसती 
निकलती है। 

कभी २ ऐसा भी होता है कि-चमड़ी फूछ के ऊपर चढी रहती है और 'ुंकपर 
सूजन के हो जाने से चमड़ी नीचे को नहीं उत्तर सकती है परन्तु कई बार चमड़ी के 
भीचे को उतर जाने के पीछे चौँदी की रसी भीतर रह जाती है इस लिये भीतर का भाग 
तथा चमड़ी सूज जाती है और चमड़ी झुपारी के ऊपर नहीं चढती है, ऐसे समय में 
भीतर की चौंदी का जो कुछ हाल होता है उस को नजर से नहीं देख सकते हैं । 

कभी २ सुपारी के भीतर मूत्रमाग में ( पेशाव के रास्ते में ) चौंदी पढ़ जाती है तथा 
कभी २ यह चौँदी जब जोर में होती है, उस समय जासपास की जगह खजती जाती 
है? तथा वह फैठती जाती है, उस को असरयुर्क ठांकी ( फाजेडीना ) कहते है, इस 
चौंदी के साथ बदगांठ भी होती है तथा वह पककर फूटती है, जिस जगह बद होती है 
उस जगह गड्ढा पढ़ जाता है और वह जल्दी अच्छा मी नहीं होता हैं", कभी २ इस 
चौंदी का इतना जोर होता है कि इन्द्रिय का बहुत सा भाग एका एक ( अचानक ) सड़ 
कर गिर जाता है, इस प्रकार कमी २ तो सम्पूण इन्द्रिय का ही नाश हो जाता है, उस 
के साथ रोगी को ज्वर भी जा जाता है तथा बहुत दिनोंतक उस्ते अतिकष्ठ उठाना 
पढ़ता है, इस को सड़नेवाढी चौंदी (स्कफीग ) कहते है, ऐसी प्रसरयुक्त और सड़ने- 
वाढी टांकी प्रायः निर्वेह (फाजोर) और दुःखप्रद (दुःख देनीवाली) खिति 
( हवढ़त ) के मनुष्य के होती है । 

कभी २ ऐसा भी होता है कि-नरम अथवा सादी चौंदी मूल से तो नरम होती है 
परन्तु पीछे कद्दी २ किन्ही २ दूसरे क्षोमक (क्षोम अथोत्‌ जोश दिलानेवाढे ) कारणों 
से कठिन हो जाती है तथा कही २ नरम और कठिन दोनों अकार की चौंदी साथ भें ही 
एक ही खान में होती है, किन्हीं पुरुषों के इन्द्रिय के ऊपर सादी फुंसी और चांदी होती 

१-अयथौत्‌ फूछ का भाग खुला रद जाता है ॥ 

२-आर्थात्‌ ती्षण वा वेगबुक्त होती है ॥ 

३-जजती जाती है अथीत्‌ निकम्मी पढती जाती है ॥ 

४>असरयुक्त अथीत्‌ फैलनेवाडी ॥ 

५-अर्थाद्‌ वह गद्डा बहुत कठिनता से बहुत समय में तथा अनेक वल्लों के करनेपर मिटा है ॥ 

६-नरम अर्थात्‌ मन्द चेगवाडी ॥ 

७-क्षोमक कारणों से अर्थीत्‌ उंस मे वेग वा तीक््णता को उत्पन्न करनेवाड़े कारणों से ॥ 


ण्र्६ जेनसम्परदायशिक्षा ॥ 


चाँदी के साथ में जो वद होती है उस के होने का कारण यही है कि वद उस हृ 
( चोंदी ) का ही विष है और टांकी के होने का मूछ कारण प्रत्येक व्यक्ति का विशवि 
बिंद है, यह विष शोषण नकियों के भागे से वंक्षण ( अंड कोश ) के भीतरी ऐिण्ड मे 
पहुँचता है, उस विष के पहुँचने से उस भागका शोथ हो जाता है और वही शोभ वो 
गांठ के रूप में हो जाता है। 
५ “ठिन चौंदी का विष रुबिर के मार्ग से सब झरीर में फैल जाता है परन्तु सु (नल) 
चदी का विष केवछ उक्त पिण्ड तक ही पहुँचता है अथात्‌ सब शरीर में नहीं फैल्ता है। 

चिकित्सा--१-वद के परम में रोगी को चलने फिरने का निषेघ करना चाहिये, 
अथोत्‌ उसे अधिक चढने फिरने नहीं देना चाहिये, गर्म पानी का सेक करना चाहिये 
तथा उस पर वेलाडोना, आयोडीन टिंकचर, अथवा लीनीमेंट लगाना चाहिये तथा जाइ- 
इयकता के अनुसार जोंके मानी चाहियें। 

२-नींव के पत्तों को वफाकर बांधना चाहिये, अथवा सिन्दूर तथा रेवतचीनी का 
शीरा बांधना चाहिये । 

३-चूने और गुड़ को पानी में बांट कर ( पीसकर ) उस का लेप करना चाहिये। 

9-जब वद्‌ पकनेपर आवे तब उसपर वारंवार अलछ्सी की पोल्टिस बांधवी चौहिगे 
पीछे उस को श्र से फोड़ देना चाहिये, अथवा उस के शिखर (ऊपरी भाग ) जे 
कास्टिक पोटास छगा कर फोड़ देना चाहिये तथा फूटने के बाद उस के ऊपर मल्म- 
पट्टी ल्ग्रानी चाहिये । ः 

७-कभी २ ऐसा भी होता है कि-उस का गोटा तथा गहरा क्षत पड़ जाता है और 
उस पर चमड़ी की मोटी कोर रूटक जाती है परन्तु उस में द्॒दे नहीं होता है, जब कभी 
शेसा हो तो उस चमड़ी की मोटी कोर को निकारू डालना चाहिये तथा उस पर क्याले- 
भेक और आयोडोफार्म बुरकाना चाहिये तथा रेड ्रेसी पीटेट का मल्‍्हम ठगाना चाहिये 
अथवा रसकपूर का पानी ठगाना चाहिये । 

६-कठिन चौंदी के साथ मूढ वद होती है अथोत्‌ वह न तो पकती है और न कहे. 
अधिक दर्द करती है, वह वद इन ऊपर कहे हुए उपचारों (उपायों ) से अच्छी नहीं हो 

ब-अत्पेक व्यक्ति का विशिष्ट विष अर्थात्‌ जुदी २ तासीरवाले हर एक पुरुष वा ज्ली का विशेष प्रकार 
का विष अर्थात्‌ चेगी रोग को उत्पन्न करनेवाला एक ख़ास अकार का जहरीला अधर ॥ 

२-क्योंकि चलने फिरने से बद्‌ की गाठ जोर पकड़ती है और जोर पकड लेगेपर लथीत्‌, कठिन हय 
धारण कर छेनेपर उस का अच्छा होना इुखर हो जाता है ॥ ४ 

३-अछसी दी पोल्टिस के बाघने से वह अच्छी तरह से पक्र जाती है और दूब पक जाने के बाद 
शज्ञ आदि से. फो देने से उठ. का भीतरी सब मवाद (रसी) निकल जाता है तथा वर्दे कम पह 
प्जाता दै। ३ 


चतुय अध्याय ॥ * ७३७ 
सकती है किन्तु वह तो उपदंश (गर्मी) के शारीरिक (शरीरसम्बन्धी) उपायों के साथ 
दूर हो सकती है ॥ 

कठिन तथा मझदु चाँदी के भेदों का वर्णन ॥ 


संख्या। मदु चाँदी के भेद ॥ संख्या। कठिन चाँदी के भेद ॥ 
१ मीन मैथुन करने के पीछे एक दो १ मलीन मैथुन करने के , पीछे एक से 


दिन में अथवा एक सप्ताह (हफ्ते ) 

में दीखती है। 

२ प्रारंम में छो अथवा चीरा होकर 
पीछे श्षत का रूप धारण करता है| 

३ दवाकर देखने से तलभाग में नरम 

ढगती है। 

क्षत की फोर तथा सपाटी बैठी हुई 

होती है, उसपर झरुत मांस का थर 

होता है और उस में से तीत्र और 

गाढ़ा पीप निकलता है | 

७५ बहुघा एक में बहुत से क्षत होते है। 

६ क्षत का चेष उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह लग जाता 
है वहां २ वैसा ही रदु क्षेत्र पढ़ 
जाता है। 

७ एक अथवा दोनों वंक्षंणों में बद्‌ 
होती है तथा वह प्रायः पकती है । 


८ इस क्षत में विशेष पीड़ा और शोथ 
होता है तथा प्रसर ( फ़ैलाब ) करने- 
वाढे और सड़नेवाढे क्षत का उद्भव 
(उत्पत्ति ) होता है और उसके 
सूखने में विलम्ब रूगता है| 


१-मदु क्षत अथौत्‌ नरंम चोंदी ॥ 


३-ंक्षणों अर्थात्‌ अण्डक्ोशों मे अवचा उन के अति समीपकर्तती 


३-कठिन क्षत अर्थात्‌ तीक्ष्ण चोंदी ॥ 
हद 


केकर तीन जटठवाड़ों में दीख प- 

ड़्ती है। 

प्रारम्भ में फुनसी होकर . फिर वह 
फूट कर क्षत (घाव ) पड़ जाता है। 
क्षत प्रारंभ से ही तलभाग में कठिन 

होता है। 

क्षत छोटा होता है, फोर बाहर फो 
निकठ्ती हुई होती है. तथा सपाटी 
छाढ् होती है और उस में से पतली 
रसी निकढती है। 

वहुघा एक ही क्षत होता है। 

क्षत॒ का चेप उसी मनुष्य के शरीर- 
पर दूसरी जिस २ जगह छग जाता 

है वहां २ दूसरा कठिन द्ीत नहीं 
होता है। 

एक तरफ अथवा दोज़ों तरफ वद्‌ 
होती है उस में दर्द कम होता है 
और वह प्रायः पकती नहीं है। 

इस क्षत में पीड़ा तथा शोथ नहीं 

होता है तथा इस में प्रसर ( फैलाब ) 

करनेवाछा और सड़नेवाढा क्षत 

कचित्‌ (कहीं २) ही पैदा होता 

है और वह जल्दी ही सूख जाता है। 





ण३८ जैनसम्प्रदायशिक्षा || 


६ इस क्षत॒का असर खानिक है अथोत्‌ ९ इस क्षत के होने के पीछे थोड़े मय 
उसी जगहपर इस काअसर होता है... में इसका दूसरा चिह्र शरीर 
किन्तु वद के स्थान के सिवाय शरीर- ऊपर म्राढम होने ढुगता है ॥ 
पर दूसरी जगद् जसर नहीं होता है॥ . हैं 

इस रीति से दोनों प्रकार की चौँदियों के भिन्न २ चिह्र ऊपर के कोष्ठ से माद्म हो 
सकते हैं और इंन चिह्ों से बहुधा इन दोनों का निश्चय होना छुगम है” परन्तु कभी २ 
जब क्षत॒ की दुर्दशा होने के पीछे ये चिह् देखने में आत्ते हैं तब उन का निर्णय होना 
कठिन पड़ जाता है । * प 

कभी २ किसी दशा में शिक्ष के ऊपर कंठिन और नरम दोनों प्रकार की ौंदियां 
साथ में दी होती हैं और कभी २ ऐसा होता है कि ट्वितीय चिद्द के समय के जाने पे 
पूर्व चाँदी के भेद का निश्चय नहीं हो सकता है” ॥ 

” कठिन दांकी ( हाँडे शांकर )--कठिन 2ांकी के होने के पीछे शरीर के दूसरे 

भागोंपर गर्मी का असर मास होने लगता है, जिस प्रकार नरम टांकी खौसंसग के 
होने के पीछे शीघ्र ही एक वा दो दिन में दीखने लगती है उस प्रकार यह कठिन टांकी 
नहीं दीखती है किन्तु इस में तो यह क्रम होता है कि बहुधा इस में चार पांच दिन में 
अथवा एक अठवाड़े से छेकर तीन अठवाड़ों के भीतर एक बारीक फुंसी होती है जौर 
बह ूठ जाती है तथा उस की चौँदी पड़ जाती है, इस चांदी में से प्रायः गाठा पीप 
भहीं निकलता है किन्तु पानी के समान थोड़ी सी रसी जाती है, इस ठांकी का सुख्य गुण 
थह है कि-इस को दवा कर देखने से इस का तरूमाग कठिन मादम होता है कठिन 
इस तलमाग के द्वारा ही यह निम्वय, कर ढिया जाता है कि 'गर्मी के विषने शरीर में 
प्रवेश कर लिया है", यह टांकी वहुधा एक ही होती है तथा इस के साथ में एक अथवा 

१-अथीत्‌ ऊपर ठिखे हुए ध्थक ९ चिन्हों से दोनों प्रकार की चॉंदी सहज में ही पहिचान की 


जाती है ॥ 
३-क्योंकि क्षत के विगड जाने के बाद मिश्नितवत्‌ हो जाने के कारण चिहों का ठीक पत्ता नहीं 


लगता है ॥ 


३-शिक्ष अथौतत्‌ हक लि ) 0 
४-अर्थात्त यह नहीं माछम होता है कि यह कौच से अकार की चोंदी है ॥ 
५-दवाडे अथीत्‌ कठिन वा सख्से ॥ 


६-अर्थाद्‌ शरीर के अन्य भागोपर भी गर्मी का छुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है ॥ 

७-बारीक अर्थात्‌ बहुत छोटीसी ॥ कि 

८-अथात्र्‌ लॉदीःके:नीचे का भाग सख्त पे * 

६-मेयीकि-उस' तलभाग केकविन होने से यह निश्चय हो जाता है कि इसका उगाड़ ( बेगपूवक 
इंठना ) कठिनता के सांच उठ्मेगाड़ा है 


है ् 


चतुर्थ अध्याय || "३९ 


दोनों वंक्षणों मं वद हो जाती है अर्थात्‌ एक अथवा दो भोटी गांठे हो जाती हैं परन्तु 
उस में दर्द थोड़ा होता है और वह पकती नहीं है, परन्त॒ यदि वद होने के, पीछे बहुत 
चला फिरा जावे अथवा पैरों से किसी दूसरे प्रकार का परिश्रम करना पढ़े तो कदाचित्‌ 
यह गांठ भी पक जाती है' । । 

चिकित्सा--१-इस चौंदी के ऊपर आयोडोफा्म, क्यालोमेक, रसकपूर का पानी- 
जथवा लाल मरहम चुपडना चाहिये, ऐसा करने से टांकी शीघ्र ही मिट जावेगी, यद्यपि 
इस टांकी के मिटाने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है' परन्तु इस टांकी से जो * 
घरीरपर गर्मी हो जाती है तथा खून में बिगाड़ हो जाता है उस का यथोचित ( ठीक 
२) उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है अथीत्‌ उस के लिये विशेष परिश्रम 
करना पड़ता है । 

२-रसकपूर, मुरदासींग, कत्था, शंखजीरा और माजूफछ, इन प्रत्येक का एक एक 
तोढा, त्रिफले की राख दो तोके तथा घोया हुआ घृर्ते दश तोढे, इन सव दवाइयों को 
मिला कर चेंदी तथा उपदंश के दूसरे किसी क्षत पर लगाने से वह मिट जाता है | 

३-ब्रिफले की राख को घृत में मिला कर तथा उस में थोडा सा मोरथोथा पीस कर 
मिला कर चेंदी पर लगाना चाहिये। 


४--ऊपर कहे हुए ढोनो नुससों में से चाहे जिस को काम में छाना चाहिये 
परन्तु यह स्मरण रहे कि--पहिले ब्रिफक्े के तथा नींव के पत्तों के जरू से चौंदी को 
थो कर फ़िर उस पर दवा को छगाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से जल्दी आराम 


होता है ॥ 
गर्मी छ्ितीयोपदंश ( सीफीलीस ) का वर्णन ॥ 

कठिन चौंदी के दीखने के पीछे बहुत समय के बाद शरीर के कई भागों पर ज्सि का 
असर माद्स होता है उस को गर्मी कहते है । 

यद्यपि यह रोग मुख्यतया ( खासकर ) व्यमिचार से ही होता है परन्तु कमी २ यह 
किसी दूसरे कारण से भी हो जाता है, जैसे-इसका चेप लग जाने से भी यह रोग हो 
जाता है, क्योंकि प्रायः देखागया है कि--गर्मीवले रोगी के शरीरपर किसी भाग के 
काटने आदि का काम करते हुए किसी २ डाक्टर के भी जखम होगया है और उस के 

. वा वह है कि हु गठ बिना कारण कही पते दीत “7८ यह है कि वह गोठ बिना कारण नहीं परुती है ॥ 

३-कयोकि यह खबु होती है ॥ 

३-उस रक्तविकार आदि की चिकित्सा कियी कुणल वैद्य वा डावटर से करानी चाहिये ॥ 


४-त के धोने का नियम प्राय सौ वार का है, हा फिर यह भी है के जितनी ही वार अधिक घोया 
जावे उतना ही बह छामदायक होता है ॥ हें ५ 


७५४० जैनसम्मदायकिक्षा ॥ 


चेष के प्रविष्ट ( दाखिल ) हो जाने से उस जखम के खान में टंकी पड़गई है औौर पे 
से उस के शरीर में भी गर्मी फूट त्िकली हैं, यह तो बहुत से छोगों ने देखा ही होगा 
कि-शीतछा का दीका ढुगाते समय उस की गर्मी का चेप एक बाढुक से दूसरे बालक के 
लग जाता है, इस से सिद्ध है कि-यदि गर्मीवाछः लड़का नीरोग धाय का भी दूध पते 
तो उस धाय के भी गर्मीका रोग हो जाता है तथा गर्मीवाली घाय हो और रुढ़का 
नीरोग भी हो तो भी उस घाय का दूध पीने से उस लड़के के भी गर्मीछ्य रोग हो 
| मे यह है कि-इस रीति से इस गर्मी देवी की म्सादी एक दूसरे के हवा 
|| 

गर्मी का रोग प्रायः वारसा में जाता है, इस तरह-व्यमिचार, रोगी के रुषिर के रस 
का चेष और बारसा से यह रोग होता हें । 

यद्यपि यह बात तो निर्विवाद है कि कठिन चौँदी के होने के पीछे शरीर की गर्मी 
प्रकट होती है परन्तु कई एक डाकररों के देखने में यह भी जाता है कि टांकी के गरम 
हो जाने तक णथौत्‌ टांकी के होने के पीछे उस के मिठने तक उस के जात प्राप्त भौर 
तलभाग में कुछ भी फठिनता न भाछ्म देंने पर भी उस नरम टांकी के होने के पीछे 
कभी २ शरीर पर गर्मी प्रकद होने रुगती है। 

कठिन चौंदी की यह तासीर है कि जब से वह टांकी उत्नन्न होती है उसी समय से 
उस का तर भाग तथा कोर ( किनारे का भाग ) कठिन होती है, इस के समान दूसरा 
कोई भी घाव नहीं होता है जथोत्‌ सव ही घाव प्रथम से ही नरम होते हैं, हां यह 
दूसरी बात है कि-दूसरे घावों को छेड़ने से वे कदाचित्‌ कुछ कठिन हो जावे परन्तु 
मूल से ही (रंग से ही ) वे कठिन नहीं होते हैं ॥ 

हस दो प्रकार की ( झदु और कठिन ) चौंदी के सिवाय एक प्रकार की चौँदी जौर 
भी होती है जिस में उक्त दोनों म्कार की चौंदियों का गुण मिश्रित ( मिला हुआ ) होता 
है", अगीत्‌ यद्द तीसरे ग्रकार की चाँदी व्यभिचार के पीछे शीघ्र ही दिखाई देती है 
और उस में से रसी निकछती है तथा थोड़े दिनों के बाद वह कठिन हो जाती है भौर 
आखिरकार शरीर पर गर्मी दिखछाई देंने रूमती है ॥ 

कई वार तो इस मिश्रित ( मरदु और कठिये ) टांकी के चिह् स्पष्ट (साफ ) होते हैं 

३-तातये यह है कि यह रोग सड्ामक है, इस डिये संसर्ग मात्र से ही एक से दूसरे में जाता है ॥ 
- ३-अर्थात्‌ यह रोग गमभे भी पहुँच कर बालक की उतपत्ति के साथ ही उत्पन्न हो जाता है ॥ 

३-तातर्य यह है कि उक्त लक ठीच 2 पर उत्तत्ति के हैं ॥ 

८ प्रमाणों के द्वारा 

पा तर तर थे चोदो में दोनों जल के चॉंदी के चिह मिके हुए होते हैं ॥ 

६-शदु जौर कठिन अथौत्‌ उमयस्तरूप 0 
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और उन के द्वारा यह बात सहज में ही माढ्म हो सकती है कि उसका आखिरी 
परिणाम कैसा होगो, ऐसी दशा में परीक्षा करनेवाले वेैधनन रोगी को अपना स्पष्ट 
विचार प्रकट कर सकते हैं', परन्तु कभी २ इस के परिवर्त्तव ( फेरफार ) फो समझना 
अच्छे २ परीक्षककों ( परीक्षा करने वाछों ) को भी कठिन हो जाता है, ऐसी दशा में पीछे 
से गर्मी के निकलने वा न निकलने के विषय में भी ठीक २ निर्णय नहीं हो सकता है 
तासये यह है कि इस मिश्रित ठांकी का ठीक २ निर्णय कर लेना बहुत ही वुद्धिमत्ता 
( भह्ममन्दी ) तथा पूरे अनुभव का कार्य है, क्योंकि देखो ! यदि गर्मी निकलेगी इस वात - 
का निश्चय पहिले ही से ठीक २ हो जावे तो उस फा उपाय जितनी जरदी हो उतना ही 
- रोगी को विशेष छाभकारी ( फायदेमन्द ) हो सकता है । 

कठिन टांकी के होने के पीछे चार से छेकर छःसप्ताह ( हफ्ते ) के पीछे अथवा आठ 
सप्ताह के पीछे शरीर पर द्वितीय उपदंश का असर माद्म होने रुगता है, गर्मी के प्रारंभ 
से केकर अन्त तक जो २ रक्षण माल्म होते है उन के प्रायः तीन विभाग किये गये हैं?- 
इन तीनों विभागों में से पहिले विभाग भें केवछ आरंभ में जो टांकी उत्पन् होती है तथा 
उस के साथ जो वद होती है इस का समावेश होता है”, इस को प्राथमिक उपदेश 
कठिन चौदी अथवा क्षत कहते है 

दूसरे विभाग में टांकी के होने के पीछे जो दो तीन मास के अन्दर शरीर की त्वचा 
( चमड़ी ) और मुख आदि में छाले हो जाते है, ऑल; सन्धिस्थान ( जोड़ों की जगह ) 
तथा हाड़ों में दर्द होने छगता है और वह ( दर्द ) दो चार अथवा कई वर्ष तक बना 
रहता है, इस सप विषय का समावेश होता है” इस को सावदेहिक ( सब शरीर में होने- 
वाढा ) अथवा द्वितीयोपदश कहते है । 

तीसरे विभाग में उन चिहों का समावेश होता है कि जो चिह से गर्मी के रोग 
वालों के प्रकट नहीं होते है किन्तु किन्हीं २ के ही प्रकट होते है तथा उन का असर 
प्रायः छाती और पेट के भीतरी अवयवों पर ही होता है, बहुत से छोग इस तीसरे विभाग 
के चिह्दों को दूसरे ही विभाग में गिन लेते है अथोत्‌ वे लोग दो ही विभागों में उपदंश 
रोग का समावेश करते हैं* | 


न्--जः्प्णाउठद्रजप---+ाप5प्रद्धा पप्पू सल-.-.-ै2-...-.--+........... 


१-क्योंकि इस के स्पष्ठ चिह्दों के द्वारा उस पहिडे कही हुईं दोनो अकार की ( मदु और कठिव ) चोंदी 
के परिणाम के अनुभव से इस का भी परिणास जान जिया जाता है ॥ 

२-अर्थात्‌ वैदजन रोगी को भी इस रोग का भावी परिणाम वतला सकते हैं ॥ 

ऐ-तीन विभाग किये गये हैं अर्थात्‌ तीन दर्जे बोे गये हैं ॥ 

४-अर्थात्‌ ढॉकी की उत्पत्ति और वद का होना प्रथम दूजी है ॥ 

५-पआथमिक उपदश अर्थात्‌ पू्लखहूप से युक्त उपदक ॥ 

६-अथोंत्‌ उत्तत्ति से लेकर तीन मास तक की सर्चे व्यवस्था दूसरा दजी है ॥ 


७-ह्वित्तीयोपद्श अर्थात्‌ दूसरे खरूप से 
<-आर्थात्‌ वे उपदक्ष के दो ही दर्जे 5८ ९ ज 





श्र जैनसम्पदायंशिक्षा ॥ 


जब द्वितीयोपंदंश के चिह्ों का प्रारंभ होता है उस समय बहुधा टांकी तो यदि 
मुझीई हुईं होती है तथापि उस स्थान में कुछ माग कठिन “अवद्य होता है, यह भी 
सम्भव है कि-रोगी पूवे के चिह्ों को भूछ जाता होगा परन्तु वहुत शीघ्र ( थोड़े ही समय 
में) जंग में थोड़ा' बहुत ज्वर आजाता है, गछा जा गया हो ऐसा अतीत ( माह) 
होने छगता है तथा उस में थोड़ा वहुत दर्द भी माछ्स होतो है, यदि मुख फो खो कर 
देखा जावे तो गढे का द्वार, पढ़त, जीम तथा गढे का पिछला भाग कुछ सूजा हुआ व्॒या 
लाल रंग का माद्म होता है, तालये यह है कि-बहुधा इसी क्रम से दूसरे विभाग के 
चिहों का आरंभ होता है, परन्तु कभी २ ऐसा भी होता है कि ज्वर थोड़ा सा जाता है 
तथा गछा भी थोड़ा ही आता है, उस दशा में रोगी उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता 
हैः परन्तु इस के पश्चात्‌ अथौत्‌ कुछ आगे वढ़ कर उपदंश का विभिन्न (विषित्र) 
प्रकार का ददे उत्पन्न हो जाता है और जिस का कोई भी ठीक क्रम नहीं होता हैं 
अथीौत्‌ किसी के पहिले जाँस का दर्द उत्तन्न होता है, किसी की सन्वियां जकढ़ जाती 
हैं, किसी के हाड़ों में दद उत्पन्न हो जाता है तथा किसी को पहिले त्वचा की गर्मी 
माठम होती है इत्यादि, इस के त्िवाय इस विभागे के चिह्द वहुधा दोनों तरफ समान ही 
देखे जाते हैं, जैसे कि-दोनों हथेलियों में चटे हो जाती है, अथवा ढोनों तरफ के हाइ 
तथा सन्धियां एक साथ ऊपर को उठ जाती है। ेु 

यह गर्मी का रोग झरीर के किसी विशेष भाग का रोग नहीं है किन्तु वह रोग रक् 
(खून) के विकार ( बिगाइ) से उत्पन्न होता है, इस लिये शरीर के हरएक सांग में 
इस का असर होता है, फिर देखो! बिम्त को यह रोग हो घुकता है वह आदमी वहुधा 
निर्वेठ फीका और तेजहीन हो जाता है इस का कारण भी ऊपर कहा हुआ ही जानता 
चौहिये | 

इस रोग में जैसी टांकी प्रथम होती है उसी के परिमाण के अनुसार झआरीर की गर्मी 
प्रकट होती है, इस लिये जिस रोगी के पहिले ही टांकी मोटी, वहुत कठिन तथा प्रसर 

१-गला आ गया हे अर्थात्‌ गले में छाले पड़ गये हों ॥ 


३-अर्थात्‌ दूसरे दर्ज के चिट्दों का उद्भव ज्वरादि पूर्वक होता है 0 
३-अर्थात्‌ रोगी को इस वात का ध्यान नहीं लेता है कि आगे वड कर दूसरे दर्जे के विह भेरे भरीर- 


पर पूर्णतया आक्रमण करेंगे ॥ हे है 
ड-अथीत, ज्वरादिका कम जो ऊपर ढिखा है वह ठीक रीति से नहीं होता है अर्थांद उस मे न्यतिकिम 


हे जाता है ॥ 

दी 0 हक पहल आर दे 

६-दोनों तरफ़ अथीत्‌ शरीर के दाहिने और वायें तरफ ॥ हि 

७-अर्थीद्‌ खून में विगाड हो जाने से इस रोग के चढे जानेपर भी मजुष्य सें बल, तेज और कानि 


आदि गुण उलन्न नहीं होते हैं ॥ ; 
हर े ह 


चतुर्थ अध्याय |. ७४३ 


युक्त ( फैल्ती हुई) माव्स होती है उस रोगी के पीछे से गर्मी के चिह्र भी वेग के 
साथ में उठते है। ( प्रक्ष) जिस आदमी के एक वार उपदंश का रोग हो जाता है वह 


रोग पीछे समूछ ( मूछ के साथ ) जाता है अथवा नही जाता है! ! (उत्तर ) निस्सन्देह ५ 


यह एक महत्व ( दीपेदर्शिता ) का प्रश्न है, इस का उत्तर केवल यही है कि यदि मूछ 
( मुझ्य ) टांकी साधारण वे की हुई हों तथा उस का उपाय जच्छे प्रकार से और शी 
- ही किया जावे तथा आदमी भी दृढ शरीर का हो तो इस रोग के समूछ नष्ट हो जाने का 
सम्भव होता है, परन्तु बहुत से छोगों का तो यह रोग अन्तसमय तक भी पीछा नंहीं 
छोड़ता है, इस का कारण केवल-रोग का कठिन होना, शीघ्र और योग्य उपाय का न 
होना तथा शरीर की दुवैकता ही समझना चाहिये, यद्वपि औषध, उपाय तथा परहेज से 
रहने से यह रोग कम हो जाता है तथा कुछ काठतक दीख भी नहीं पढ़ता है तथापि 
जिस प्रकार बिली चूंहे की ताक ( घात ) छगाये हुए बैठी रहती है उसी प्रकार एक वार 
हो जाने के पीछे यह रोग भी आदमी के शरीरपर घात छगाये ही रहता है अथौत्‌ इस 
का कोई न कोई लक्षण अनेक समयों में दिखाई दिया करता है और जब किसी कारण 
से शरीर में निबेछता वठ जाती है तयों ही यह रोग अपना जोर दिखता है । ( प्रश्न ) 
“आप पहिंके यद्द कह चुके है कि यह रोग चेप से होता है तथा वारसा में जाता है, परन्तु 
इस में यह प्रश्न उप्तन्न होता है कि इस रोगवाढे आदमी को खीसंग करना चाहिये वा 
नही करना चाहिये £ (उत्तर ) जबतक टांकी हो तवतक तो कंदापि ख्रीसंग नहीं 
करना चाहिये, फिन्तु जब॒ यह रोग योग्य उपचारों ( उपायों ) के द्वारा शान्त हो जाबे 
तब ( रोग की शान्ति के पीछे ) ख्लीसंग करने में हानि नहीं है, इस के सिवाय इस बात 
का भी स्मरण रखना चाहिये कि-बहुधा ऐसा भी होता है कि स्ली अथवा पुरुष को जब 
यह रोग होता है और उन के संयोग से गर्भ रहता है तव वह गर्भ पूर्ण अवखा को प्राप्त 
नहीं होता है किन्तु चार वा पांच महीने में उस का पात ( पतन ) हो जाता है, इस लिये 

१-क्योंकि बहुतों के मुख से यह सुना है कि यद्द रोग मूलसहित कभी नहीं जाता है परन्तु बहुत से 
मनुष्यों को रोग हो छुकने के वाद भी विलकुछ नीरोग के समान देखा है अतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है, 
क्योकि इस विषय में सन्देह है ॥ 

२-क्योंकि यदि वह पुरुष कारणविशेष के विना ऋतुकाछ में भी खजत्लीसंग न करे तो उसे दोष 
लगता है ( देखो मनु आदि अन्यों को) और यदि ल्लीसंग करे तो चेप के द्वारा छ्वी के भी इस रोग के दो 
जाने की सम्भावना है, क्योकि आप भी प्रधम कह ऊुके है कि-यह रोग समूल तो किसी ही का जाता है ॥ 

३-तालपये यह-है कि रोगदशा में ल्लीसग कभी नहीं करना चाहिये क्योकि ऐसा करने से दोनों को 
ही द्वावि पहुँचती है किन्तु जब योग्य चिकित्सा आदि उपायो से रोग बिलकुल झ्ान्त हो जावे अर्थात्‌ 
चौंदी आदि कुछ भी विकार न रहे उस समय ल्लीसंग करना चाहिये, ऐसी दुआ मे श्री के इस रोग के 


सक्रमण की सम्भावना प्रायः नहीं रहती है, क्योकि रसी निकलने आदि की दशा में उस का चेत छगने 
से इस रोग की उत्तत्ति का पूरा निश्चय होता है अन्यथा नहीं ॥ $ 


है 8 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


है बहुत ही आवश्यक ( जरूरी ) वात है-कि जिस स्ली अथवा जिस पुरुष के 
दो उस को चाहिये कि प्रथम अच्छे प्रकार से इस रोग की चिकित्सा करा ले, कप 
करे, क्योंकि ऐसा करने से संयोगद्वारा स्थित हुए गे में हानि नहीं पहुँचती है । 

( प्रश्न ) जिस पुरुष के उपदंश रोग हो चुका है वह पुरुष यदि विवाह करने की 
सनन्‍्मति मगि तो उसे दिवाह करने की सम्भति देनी चाहिये जथवा नहीं देनी चाहिये! 
( उत्तर ) इस विषय में सम्भति देंने से पूर्व कई एक बातें विचारणीय ( बिचार करने- * 
योग्य ) हैं, क्योंकि देखो ! थम तो उपदंश की व्याधि एक वार होने के पीछे शरीर में 
से समूछ नष्ट होती है जथवा नहीं होती है इस विषय में यद्यपि पूरा सन्देह्द रहता है 
तथापि योग्य चिकित्सा करने फे बाद उपदंश रोग के शान्त होने के पीछे-एक दो वरई- ' 
तक उस की अतीक्षा करनी चाहिये, यदि उक्त समयतक यह व्याधि न दीख पढ़े तो 
विवाह करने में कोई भी हानि म्तीत नहीं होती है, दूसरे--जन्य विषों के समान उप- 
दशा का भी विष समय पाकर जर्थात्‌ बहुत दिन व्यतीत हो जाने से जी्ण और वढहीन 
(कमजोर ) होजाता है, इस का अल्क्ष म्रमाण यही है कि जिन को पहिले यह रोग हो 
जुका था पीछे योग्य उपायों के द्वारा शान्तर हो जाने पर तथा फिर बहुत समय तक दिख- 
लाई न देने पर जिन स्री पुरुषों ने विवाह किया उन जोड़ों की सन्‍्तति बहुधा तन्दुरुत दीख 
पढ़ती है, यदी विषय जूनागढ़ के एड. एम. त्रिमुवनदास जैन ढाक्टरने भी टिखा है। 

गर्मी से जो २ रोग होते है वे प्रायः त्वचा ( चमड़ी ), मुख, हाड़, सँधे, आँख, व 
और केश में दिखाई देते है, उन का वर्णन संक्षेप से किया जाता है।-- 

१-त्चा के ऊपर बहुघा छाछ तेवि के रेंग के समान चकते देखने में आते है, ये 
( चकते ) गोल होते हैं तथा छोटे चकते तो दुजन्नी से भी छोटे और बड़े चकते रुपने पे 
भी कुछ विशेष बढ़े होते हैं, ये प्रायः शरीर की सम्पूर्ण त्वचा पर होते हैं अथीत्‌ पद, 
छाती, पैर और द्वाथ इत्यादि सव अवयववों पर दीख पढ़ते है, परन्तु कमी २ ये चकते 
केवल दोनों हथेलियों भें जौर पैरों के तब्यों में ही भाद्म होते हैं, कमी २ ऐसा भी 
होता है कि-इन चकतों के साथ में त्वचा के छाठे अथवा खो भी निकृढ जाते हैं, यह 
उपदंश का एक ख़ास चिह्र है, कभी २ गर्मी के फफोले भी हो जाते हैं उन को पूथपि- 
टिका तथा रजःपिंटिका कहते हैं, मनुष्य की निर्वेछ दशा में तो ये भी पक कर बड़ी २ 
चांदी के रूप में हो जाते है अथवा सूख जाने के वाद उन्हीं पर बड़े २ खरोंद जम जाते 
हैं, इस प्रकार के काले खरोंट कमी २ पैरों के ऊपर देखने में आते हैं ! 

इन के सिवाय उपदृझ के कारण खुजली और शुमढ़े भीहो जते है, ताल यह है 
कि-त्वचा के जितने साधारंण रोग होते है उन्हीं के किसी न किसी रुप में उपदेक्ष का भी 


« १-सावारण अर्थात्‌ कुष्ठ आदि विशेष रोगो को छोड़ कर ॥ 


चतुथे अध्याय ॥| णए्णु 


रोग प्रकट होता है, इस रोग से त्वचा के ऊपर छोटी बड़ी सब प्रकार की पिटिकार्ये 
($ंसिये ) भी हो जाती है । 

उपदंश सम्बंधी त्वग्रोग (त्वचा का रोग ) ताम्रवर्ण ( तँबे के रंग के समान रेगवाला ) 
तथा गोलाकार ( गोल शकल का) होता है और वह शरीर के दोनों तरफ प्रायः समान 
का ही द्ोता है तथा उस के मिट जाने के पीछे उस के काले दाग पड़ कर रह 
जाते है | 

२-हस रोग के कारण कमी २ केश (वार ) भी निशसत्त्व ( निबेछ ) होकर गिर 
पड़ते है, अथीत्‌ सूंछ दादी और मस्तक पर से केश बिलकुल जाते रहते है। 

३-नंख का भाग पक कर उस में से रसी निकछा करती है, नख निकल जाता है 
और उस स्थान में चौंदी पढ़ जाती है । 

४-पहिंढे कह चुके है कि गर्मी के प्रारम्भ में मुख आता है' ( मुखपाक हो जाता है ) 
तथा उस के साथ में अथवा पीछे से गछे के भीतर चौंदे पड़ जाते है, मसूड़े सूज जाते 
हैं, जीम; ओछठ (ओोठ वा होठ) तथा मुख के किसी भाग में चेंदि हो जाते हैं और उन पर - 
बड़ी २ पिटिकायें भी हो जातीहै, इन के सिवाय छारीक्ष अथोत्‌ खर ( आवाज ) की नली 
सूज जाती है अथवा उस के ऊपर चौँदियां पड़ जाती है, गर्मी के कारण जब ये ऊपर 
ढिखे हुए मुख सम्बंधी रोग हो जाते हैं. उस समय रोग के भ्गंकर चिह्र समझे जाते हैं, 
क्योंकि इन रोगों के होने से श्वास लेने का मागे सैंकुचित ( सेकड़ा ) हो जाता हैं तथा 
कभी २ नाक भी भीतर से सड़ जाती है, उस का पड़दा फूट जाता है ओर वह बाहर से 
भी क्षर झर के गिरने लगती है, ताह् में छिद्र (छेद ) होकर नाक में भागे हो जाता 
है कि जिस से खाते समय ही खुराक और पीते समय ही पानी नाक में होकर निकठ 
जाता हैं तथा जीभ और उस का पड़त भी झर झर के गिर जाता है । 

०--हाड़ों पर का पड़त सूज जाता है, उस पर मोटा टेकरा हो जाता है. तथा उस में 
या तो खय॑ ही ( अपने आप ही ) बहुत दर्द दोता है अथवा केवल दवाने से वह दुढ़ 
करता है और उस में रात्रि के समय विशेष बेदना ( अधिक पीड़ा ) होती है कि जिस 

१-दोनों तरफ अर्थात्‌ दाहिनी और वाई ओर # 

२-अथौत्‌ उस के कारण पढ़े हुए काले दाग नहीं मिटते हैं ॥ 

३-तातथे यह है कि रोग के सवब से पूर्व के वाल निसल हो कर गिर जाते है और पीछे जो 
निकलते हैं वे भी निवेछ दोने के कारण बढ़ने से पूर्व ही गिर जाते हैं ॥ 

४ड-मुख आता है अर्थात्‌ मुख मे छाछे आदि पड जाते हैं। 

५-क्योक्रि श्रास॒ के मांगे के बहुत से स्थान को उक्त रोग घेर छेते है ॥ 


६-अथीौत्‌ नि सत्ता के द्वारा धोडे ३ भाग से गिरने लगती है ॥ 
- गज आप पान उसी समय ( ताछ मे पहुंचते ही ) नाक के मार्ग से बाहर निकल जाता है ॥ 
है 


५४६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


से रोगी की निद्रा ( नींद ) में मंग ( विश्त ) पड़ता है, पैरों के हाड़ों पर, हाथ के हाहों- 
पर तथा डोस की हाँसड़ी के हाड़ों पर इस मकार के टेकरे विशेष देखने में भाते हैं, 
इस के सिवाय पँसुली और खोपड़ी फे ऊपर भी ऐसे टेकरे हो जाते है तथा हाढ़ का 
भीतरी भाग भी सड़ने छगता है जिस से वह हाड़ गठ कर आखिरकार सत्य हो जाती है। 

६-कमी २ सन्धिवायु के समान पहिले से ही सॉंथे (जोढों के खान ) गकड़ बाते 
हैं और विशेषकर बड़े सँघे जकड़ जाते है जिस से रोगी फो द्वाथ पैरों का दिलागा 
हुढाना भी अति कठिन हो जाता है, फमी २ छोटी जंगुर्ियों के तथा पैरों के भी सौपे 
जकड़ जाते है तथा सूज जाते है और कमर में भी बादी भर जाती है, यज्पि सौंप थोढ़े 
ही दिनों में जच्छे हो जाते हैं तथापि वे बहुत समय तक रोगी को कष्ट पहुँचाते रहते है। 

७-कमी २ शरीर के किसी दूसरे स्थान में दिखाई देंने के पूषे आँख दुखनी जाती 
है तथा फभी २ आँख का ददे पीछे से उठता है, आँख में कनीनिका (मांफन) का 
बरम ( शोथ ) हो जाता है, कनीनिका के सूज जाने पर उस के ऊपर लींफ (छस) 
. नाम का रस उसपन्न हो जाता है जिस से कनीनिका चिपक जाती है और कीझी विस्तृत 

नहीं होती है, आँख छाल हो जाती है तथा उस में जौर मखक ( माथे ) में अतिशव 
बेदना ( बहुत ही पीड़ा ) होती है, इस लिये रोगी को रात्रि में निद्मा का आया कठित 
हो जाता है, केवक इतना ही नहीं किन्तु यदि ठौक समय पर आँख की समा 
( ख़बरगीरी ) न की जावे तो आँख निकम्मी हो जाती है और दृष्टि का समूल नाश 
हो जाता है । 

तीसेरे विभाग के चिह्द कुछ जनों के होते है तथा कुछ जनों के नहीं होते हैं. परत 
जिन छोगों के ये ( ठीसेरे विभाग के ) चिह्द होते है उन के ये चिह या तो कई व्षो- 
तक क्रम २ से (एक के पीछे दूसरा इस क्रम से ) हुआ करते हैं. अथवा वारंबार एक 
ही प्रकार का चिह होता रहता है अ्थीत्‌ एक ही दर्द उठता रहता हैं, इस विभाग के 
चिह्दों का मारंम भोड़े बहुत वर्षो के पीछे होता है. तथा जब रोगी की तबियत बहुत हद 
अशक्त हो जाती है उस समय उन का शोर विशेष माद्म पड़ता है | 

ढीफ नामक जो रस उत्पन्न होता है उस रस का स्ाव ( झराव ) होकर कई अवयवों 
मै में यदि बेब जाती हैं सवा कह परदे (हक) के न ना: बँध जाती हैं तथा यह परिवर्तन ( फेरफार ) फुलेजा, फेफसा, भगऩ और दूसरे 

4-अथीद रोगे को पीछा के कारण आराम पूर्सक नीद नहीं आती है ॥ के 

२३-सम्धिवायु के समान अथीत, जिस अकार सन्धिवाबु रोग में सौँधे जकड जाते हैं उसी अकार ॥ 


३-जैसा कि पहिे ढिख चुके हैं॥ , ५ 
४-अर्थात्‌ तीसरे दूजे के चिह्न जिस महुष्य के होते हैं उस के वे सब चिह एक घिर समय तक 
५ से उत्नन्न होते रहते है अथवा उन चिहों में का कोई सा एक ही चिहे वार ३ उठता है अ्ाद्‌ उठ 


: कर शान्त हो जाता है और फिर उठता है।॥ 


एक, चतुर्थ अध्याय ॥| ५४७ 


कई एक भागों में होता है तथा इस परिवर्तन से भी बहुत हानि पहुँचती है ज्थोत्‌ यदि 
यह परिवर्तन फेफसे में होता है तो उस के कारण क्षयरोम की उलत्ति हो जाती है, 
यदि मगज में होता है तो उस के कारण मस्तकझूल ( माथे में दे ), वाय, उन्मत्तता 
(दीवानापन) और छकवा आदि अनेक भयंकर रोगों का उदय हो जाता है, कमी २ हाड़ों 
के सड़ने का मारम्भ होता है-अथौद्‌ पैरों के, द्वाथों के तथा मस्तक के हाड़ ऊपर से सड़ने 
छुगते है, नाक भी सड़ कर झरने लगती है, इस से कभी २ हाड़ों में इतना बड़ा विगाड़ 
हो जाता है कि--- उस अवयव को कटवाना पढ़ता है”, आँख के दर्पण में उपदंश के 
कारण हेनेवाले परिवर्तन ( फेरफार ) से दृष्टि का नाश हो जाता है तथा उपदंश के 
कारण वृषणों ( अंडकोशों ) की वृद्धि भी हो जाती है, बिस को उपदंशीय बृषण- 
वृद्धि कहते है। 

चिक्ित्सा--१-उपदंश रोग की मुझ्य ( खास ) दवा पारा है इस ढिये परे से 
युक्त किसी औषधि को युक्ति के साथ देंने से उपदंश का रोग कम हो जाता है तथा 
मिट भी जाता है। 

२-पोरे से उतर कर ( दूसरे दर्जे पर ) आयोडाइड आफ पोटाश्यम नामक अंग्रेजी 
दवा है, अथीत्‌ यह दवा भी इस रोग में बहुत उपयोगी ( फायदेमंद ) है, यद्यपि इस 
रोग को समू (जड़ से ) नष्ट करने की शक्ति इस ( दवा ) में नही है तथापि अधिकांश 
भें यह इस रोग को हटाती है तथा शरीर में शान्ति को उत्तन्न करती है । 

३-इन दो दवाइयों के सिंवार्ये जिन दवाइयों से छोह सुधरे, जठराभि ( पेट की 
अप्ति ) प्रदी्त ( प्रज्वलित अथोत्‌ तेज ) हो तथा शरीर का सुधार हो ऐसी दवाहयां 
इस रोग पर अच्छा असर करती हैं, जैसे कि--सारसापरेछा और नाइटो स्यूरियाटक 
एसिंड इत्यादि । 

४-इन ऊपर कही हुई दवाइयों को कव देना चाहिये, कैसे देना चाहिये तथा कितने 
दिनों तक देना चाहिये, इत्यादि वातों का निश्चय योग्य वैद्यों वा डाक्टरों को रोगी की 
स्थिति ( हाढत ) को जांच कर खय॑ ( खुद ) ही कर लेना चाहिये | 

५-पोरे की साधारण तथा वर्तमान भें मिझ सकने वाढी दवाइयां रसकपूर, क्यालो- 
मेल, चाक, पारे का मिश्रण तथा पोरे का मल्हम है | * 
. ३-यदि उस अवयव को न कटवाया जावे तो बह बिक्ृत अवयव दूसरे अवयव को भी विगाढ़ झेता है॥ 

२-अयौत्‌ उपदक् से हुई दषणों की इद्धि ॥ 

३-अथौोत्‌ यह दवा उस के वेग को अवश्य कम कर देती है ॥ 

४-इन दो दवाइयों के सिदाय अथीत्‌ पारा और आयोडाइड आफ पोटाइ्यम के सिवाय ॥॥ 


हि "-वयोंकि देश, काल, अक्ृति और स्थिंत्रि के अनुसार मात्रा, विधि, अनुपान और समय आदि वातो 
में परिव्तेंव करना पड़ता है ॥ 


प्श्ट जैनसम्पदायशिक्षा || 


६-पारा देंने से यद्यपि मुंह जाता है ( मुखपाक्ष हो जाता है) तथापि उस में कोई 
हानि नहीं है, क्योंकि वास्तव में बहुत से रोगों में औौषध सेवन से मुखपाक हो ही 
जाता है, परन्तु उस से हानि नहीं होती है, क्योंकि-- स्थितिमेद से वह मुखपाक भी 
रोग के दूर होने भें सहायक रूप होता है, इसी ढिये देशी वैद्यनन गगी आदि रोगों मे 
जान वृझ कर मुखपाक करनेवाढी औषधि देते हैं. तथा उपदंश की शान्ति हो जाने ए्‌ 
अुखपाक को निदृत्त करने ( मिटाने )वाली दवा दे देंते हैं, यद्यपि पोरे की दवा के देंगे 
से अधिक मुखपाक हो जाने से शरीर में आबः एक बड़ी खराती हो जाती है जिस झोे 
प्रायः वहुत से लोग जानते होंगे कि-- कमी २ सुखपाक्र के जविक हो जाने से बहुत 
से रोगियों की उल्यु तक हो जाती है, सिफ़ यही कारण है कि--- वर्चमान में इस मुख- 
प्राक का छोगों में तिरत्कार ( जनादर ) देखा जाता है परन्तु इस हानि का कारण हम 
तो यही कह सकते हैं कि वहुत से वैद्नन औषधि के द्वारा मुखपाक को तो वेग के 
साथ उल्तन्न कर देंते हैं परन्तु उत्त के हटाने के ( श्ान्त करने के ) नियम को नहीं 
जानते हैं , वस एसी दणा में मुखपाक से हानि होनी ही चाहिये, क्‍योंकि भुखपाक की 
निवृत्ति के न होने से रोगी कुछ खा भी नहीं सकता है, उसे कठिन परहेनु ही परहेग 
करना पड़ता है, उस के दाँत हिंलने रूगते हैं तथा दाँत गिर भी जाते हैं और मुखपाक् क्र 
कारण बहुत से द्वाढ़ भी सढ़ जाते हैं, कमी २ जीम सूज कर तथा मोटी हो कर वाह 
आ जाती है तथा भीतर से श्वास ( साँस ) का अवरोध (रुकावट ) हो कर रोगी की 
जत्यु हो जाती है, इस लिये जज्ञान वैध को औषधि के द्वारा अतिशय ( बहुत अधिक ) 
मुखपाक् कभी नहीं उत्पन्न करना चाहिये किन्तु केवठ साधारणतया आवश्यकता पढ़ने पर 
मुखयाक को उत्तन्न करना चाहिये. जिस को छोग फूछ मुखपाक कहते हैं, फूल मुखपाक् 
प्रायः उसे कहते हैं कि जिस में थोड़ी सी थूक में विभेषता होती है. तालये यह है कि- 
दाँतों के मसूड़ों पर जिस का श्रोढ़ा सा ही असर हो वस उतना ही पारा देना चाहिये, 
इस से विश्वेष पारा देने क्री कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस विषय में यह खबाड़ 
रखना चाहिये कि परे को केचक उतना देना चाहिये कि--- जितना पारा लोह पर अपना 
अप्तर पहुँचा संके | 

बहुत से मूखे वैद्य तथा दूसरे लोग यह समझते हैं क्ि-- मुख में से जितना थूक 

१-डिन्तु प्रह्ति और स्थिति के सेद से सुख का जाना तो उक्त रोग दी निह्र॒तति में सहायक मात 
जाता है, यदि चिकित्सा उसी डेंग पर की जा रही हो तो ॥ 

२-अथोद सुखपाक को विधिपूर्वंक उत्पन्न करना तथा उस की निरति करना उन्हें वीक रौति पे बादाम 
2 नम आ नरम वा चहु) सुखपाक ॥ 

ये अब लक सरे के देख पहिनान में भी हानिकारक ( जुक्तान करनेवाता ) छोता है 0 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५७९ 


अधिक निकले उतना ही विशेष फायदा होता है, क्योंकि थूक के द्वारा गर्मी निकछ जाती 
है, परन्तु उनका ऐसा समझना बहुत ही भूछ की वात है, क्योंकि लाभ तब विशेष 
होता है जब कि पोरे से मुखपाक तो कम हो अथोत्‌ थूक में थोड़ी सी विशेषता ( जधि- 
कता ) हो परन्तु वह बहुत दिनों तक वनी रहे , किन्तु मुखपाक विशेष ( अधिक ) हो 
और वह थोड़े ही दिनों तक रहे उस से बहुत कम फायदा होता है। 

बहुधा यह भी देंखा गया है कि---सुखपाक के विना उत्पन्न किये भी युक्ति से दिया 
हुआ पारा पूरा २ (पूरे तौर से) फायदा करता है, इस लिये अधिक मुखपाक के होने 
से अथोत्‌ अधिक थूक के बहने ही से छाभ होता है यह विचार बिलकुल ही अमयुक्त 
-( वहम से भरा हुआ ) है। 

७-डाक्टर हचिनसन की यह सम्मति ( राय ) है कि-- पारे की दवा को एक दो 
मास तक थोड़ी २ बरावर जारी रखना चाहिये, क्योंकि उन का यह कथन है कि-- 
« उपदंश पर पारद ( परे ) को जल्दी देओ, बहुत दिनोंतक उस का देना जारी रक्खो 
और मुखपाक को उत्पन्न मत करो” इत्यादि | 

८-गर्मावाले रोगी फो पारा देने की चार रीतियां है- उन में से प्रथम रीति यह है 
कि- सुख के द्वारा पारा पेट में दिया ( पहुँचाया ) जाता है, दूसरी रीति यह है कि--- 
पोरे का घुओं अथवा भाफ दी जाती है, तीसरी रीति यह है कि- परे की दवा न तो 
पेट में खानी पड़ती है और न उसका धुओं वा भाफ द्वी छेनी पड़ती है किन्तु केवल 
पारा जाँघ के मूछ में तथा काँख में लगाया जाता है और चौथी रीति यह है कि- 
सप्ताह (हफ्ते ) में तीन वार त्वचा ( चमड़ी ) में पिचकारी छूगाई जाती है। , 

इस प्रकार पहिले जब गर्मी के दूसरे विभाग के चिहे माठम हों तब अथवा उस के 
कुछ पहिले इन चारों रीतियों भें से किसी रीति से यदि युक्ति के साथ पोरे की दवा का 
सेवन कराया जावे तो उपदंश के छिये इस के समान दूसरी कोई दवा नहीं है, परन्तु 
पोरे सम्बंधी दवा किसी कुशल ( चतुर ) वैध वा डाक्टर से ही लेनी चाहिये जथोत्‌ मूर्ख 
वैद्यों से यह दवा कमी नहीं ढेनी चाहिये | ( प्रश्न ) सर्वे साधारण को यह बात कैसे 
भाछ्म हो सकती है कि- यह कुशर वैद्य है अथवा मूर्ख वैध है! ( उत्तर ) बिस 
प्रकार सर्वे साघारण छोग सोने, चांदी, जवाहिरात तथा दूसरी भी अनेक जस्तुओं की 

१-शूक में थोडी विशेषता होकर वहुत दिनोंतक बनी रहने से वढ्य छाभ होता है अर्थात रोगी दो 
खाने पीने आदि की तकलीफ भी नहीं होती है तथा काम भी वन जाता है ॥ ये 

२-ऐसा करने से रोगी को विशेष कष्ट न होकर फायदा हो जाता है ॥ 

३-दूसरे विभाग ( दूसरे दर्जे ) के चिह् ज्वर आदि, जिन को पहिले लिख चुके हैं ॥ 


४-क्योंके मूर्ख वेदों से पारे की दवा के ठेने से कमी ३ महा भयड्र (वडा खतरनाक ) परिणाम हो 
जाता है ॥ 


ज्‌ण्‌० लैनसन्परदायशिक्षा ॥ 


परीक्षा करते हैं अथवा दूसरे किसी के द्वारा उन की परीक्षा करा छेते हैं! उसी प्रकार 
कुशक तथा मूर्ख वै की परीक्षा का भी कर ढेना वा दूसरे से करा लेना ससाधारण के 
अत्यावश्यक ( बहुत जरूरी ) है, परन्तु महान्‌ शोक का विषय है कि-वत्तमान में सरई- 
साधारण और गरीब लोग तो क्या किन्तु बड़े २ श्रीमान्‌ छोग भी इस विषय में कुछ भी 
ध्यान नहीं देते हैं, इसी का यह फक है कि-कुशल अथवा मूर्ख वैथ की परीक्षा का करने- 
वाला शायद ही सो में से एकाघ मिलता है, इस लिये स्वेसाघारण से हमारा यही निवे- 
दन है कि-दूध को मथ (विछो ) कर घूृत निकालने के समान जो हमने इस अन्य के 
इसी अध्याय के प्रारम्भ में वैधकविद्या का सार लिखा है उस को अवकाश ( पुर्सेत ) के 
समय में पाठकंगण दूसरी व्यथे ( फिजूछ ) गप्पों में तथा नाना प्रकार के कश्पित किस्े' 
कहानियों की पुस्तकों के पढने में अपने अमूल्य ( वेशकीमती ) समय को न गेंवा कर 
यदि विचारा करें तो उन को अनेक प्रकार का छाम हो सकता है तथा इस के प्रभाव ते 
" उन में कुशक तथा मूर्ख वैध की परीक्षा करने फी शक्ति भी उत्पन्न हो सकती हैं | 

अब ऊपर कही हुईं चिकित्साओं के सिवाय-जो अंग्रेज़ी तथा देशी दवाइयां इस रोग- 
पर पूर्ण छाम्र करती हैं उन्हें लिखते हैं:--- 

१-पोट्टास जायोडाइड १५ ग्रेव, छीकर हाइड्रार चीरी परक्षारीड २ ड्राम, एक्स्ट्रवट 
सारसापरीछा ३ ड्ाम और चिरायते की चाय ३ औंस, इन सब औषधों को मिला 
कर उस के तीन भाग करने चाहिये तथा उन में से एक भाग को संबेरे, एक भाग फो 
भध्याह भें (दोपहर को ) और एक भाग को शाम को पीना चाहिये, यह दवा जति 
उत्तम है अथौत्‌ गर्मी के सर्व रोगों में अति उपयोगी ( फायदेमन्द ) मानी गई है, इस 
दवा में जो पोटास आायोडाइड की १५ ओन की मात्रा छिखी है उस के खान में एक 
हफ्ते के बाद २० भ्ेन की मात्रा कर देनी चाहिये अथोत्‌ एक हफ्ते के बाद उक्त दवा २० 
प्रेन डाठना चाहिये तथा दूसरे हफ्ते में २५ भ्रेन तक बढा देना चाहिये, इस दवा को 
प्राइम फरते ही यद्यपि तीन दिन तक क्रेष्म (कफ जथोत्‌ जुकाम ) हो जाता है पल्तु 
चह पीछे आप ही दो चार दिन में बन्द हो जाता है, इस ढिये केष्म के हो जाने से 
डरना नहीं>चाहिये तथा दवा को बरावर छेते रहना चाहिये और इस दवा का सेवन दो 
महीने तक करना चाहिये, यदि किसी कारण से इस का दो महीने तक सेवन न बन 

4-सब ही जानते हैं कि कोई भी मदुष्य बिना परीक्षा किये जया विना परीक्षा कावे “प झ्प रुख पक के के रतन किस पका किये जता बिना परोता काने जोन बी 


बना रहता है ॥ 
आदि को नहीं छेता है, क्योंकि उसे घोडा हो जाने का भय गहस्‍्थों को जाम देने वारे अच्छे अकार पे 


इस अन्ध | > लिख दिये हैं, जब यह 
छिख दिये हैं तथा असंगवशात्‌ वैयादि की परीक्षा आदि अत वैध की परीक्षा क्यों 


बात है तो इस अन्य को ध्यानपूर्वक पढ़ कर साधाएण जन 


नहों कर सकते हैं ॥ 
कै. 


चतुथे अध्याय ॥ ०१ 


सके तो चार हफ्ते तक तो इस का सेवन अवश्य ही करना चाहिये, इस दवा के समान 
अंग्रेजी दवाइयों में गर्मी पर फायदा करने वाली दूसरी कोई दवा नहीं है, इस दवा का 
सेवन करने के समय दूध मात तथा मिश्री का खाना बहुत ही फायदेमंद है अथोत्‌ 
इस दवा का यह पूरा पथ्य है, यदि यह न बन सके तो दूसरे दर्जे पर इस का यह 
पथ्य है. कि-सेघानमक डाछू कर तथा बीज निकाली हुईं जयपुर की थोड़ी सी छाल 
मिर्च डाल कर बनाई हुई मूँग की दाल फुलके तथा भात को खाना चाहिये, किन्तु इन 
के सिवाय दूसरी खुराक को नहीं खाना चाहिये तथा इस पथ्य ( परहेज ) को गर्मी की 
प्रत्येक दवा के सेवन में समझना चाहिये । 
२-पोठास जायोडाइड १२ ग्रेन, लीकूवीड एक्स्ट्राक आफ सारसापरेछा २ ड्राम, इन 
दोनों को मिलाकर 4 भाग ( तीसरा हिस्सा ) दिन में तीन वार देना चाहिये। 
३-उसबा मगरवी दो तोे, पित्तपापड़ा छः मासे, काशनी छः मासे, चन्दन का चूरा 
६ मासे तथा पुटास आयोडाइड छः ग्रेन, इन में से प्रथण चार औषधियो को आध पाव 
उबलते हुए गे पानी में एक घंटे तक चीनी वा काच के वतन में मिगोवे, फिर छान 
कर उस में पुटास आयोडाइड मिलांवें और दिन में तीन वार सेवन करें, यह दवा एक 
दिन के लिये समझनी चाहिये तथा इस दवा का एक महीने तक सेवन करना चाहिये। 
४-मजीठ, हरढ़, बहेड़ा, आवछा, नीम की छाढ, गिछोय, कु और बच, इन सब 
ओऔषधों को एक एक तोके छेकर उस के दो भाग करने चाहिये तथा उस में से एक भाग 
का अतिदिन काथ बना कर पीना चाहिये । 
७-उपलसरी, जेठीमधु (मधुयष्टि अथोत्‌ मौढेटी), गिलोय और सोनामुखी 
( सनाय ), इन सव को एक एक तोले लेकर तथा इन का काथ वना कर प्रतिदिन पीना 
चाहिये, यदि इस के पीने से दस्त विशेष हों तो सोनामुखी को कम डालना चाहिये | 
६-छपदंदा गजकेशरी अके--यह अफ यथा नाम तथा गुण है, अथीत्‌ यह 
अर उपदंज् रोग पर पूर्ण (पूरा ) फायदा करता है, जो छोय अनेक दवाइयों को खाकर 
१-ऊपर डिखी हुई चारों औपधों को मिलाकर तैयार की हुई यह दवा हमारे औषधालय मे सं्वेदा 
उपस्थित रहती है तथा चार सप्ताह ( हफ्ते ) तक पीने योग्य उक्त दवा के दास १०) रुपये हैं, पोष्टेज 


अर पृथक है, जिन को आवश्यकता दो वे द्रव्य भेज कर अथवा वेल्यूपेबिल के द्वारा मंगा 
सकते हैं ॥ 

२-यह अर्क छुद्व बनस्पतियों से चना कर तैयार किया जाता है, जो भगाना बाहें हमारे औषधालय से 
गत्य भेज कर अथवा वी पी द्वारा मेंगा सकते है, इस के सेवन की विधि आदि का पत्र (पी) दवा 
के साथ में भेजा जाता है, एक सप्ताह ( हफ्ते )तक पीने छायक दवा छी शीशी का मूल्य ३) रुपये हैँ, 
पोष्टेज (डाकव्यथ ) पृथक लगता है॥ , 

३-अर्थात्‌ यह अर्क उपदशत्पी गण (हाथी) के ढिये केशरी ( सिंह) के समान है ॥ 


023 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


निराश ( नाउम्मेद ) हो गये हों उन को चाहिये कि इस अर्क का अवश्य सेवन के, 
क्योंकि उपदंश की सब व्याधियों.की यह जर्क अवश्य मिदाता है | 

७-उपदशविध्वंसिनीशुटिका--यह गुटिका मी उपदंश रोग पर बहुत ही 
फायदा करती है, इस लिये इस का सेवन करना चाहिये || 

बार उपदंश का वर्णन ॥ 

पहिले कह चुके हैं कि-गर्मी का रोग वारसा में उसन्न होता है, इस हिये कुछ वर्षों 
तक उपदेश का वारसा में उतरना सम्मव रहता है, परन्तु उस का ठीक निश्चय नहीं हो 
सकता है. तथापि पहिंले उपदंश होने के पीछे वर्ष वा छः महीने में गे पर उस का 
असर होना विशेष संभव होता है, इस के पीछे यद्यपि ज्यों २ गर्मी पुरानी होती जाती 
है और उस का जोर कम पड़ता जाता है तथा दूसरे दें में से तीसरे दर्ज में पहुँचती है 
त्यों २ कम हानि होने का सम्मव होता जाता है तथापि बहुत से ऐसे भी उदाहरण 
मिलते हैं कि कई वर्षों के व्यतीत हो जाने के पीछे भी ऊपर लिखे अनुसार गर्मी बात्ा 
में उततरती है, पिता के गर्मी होनेपर चाहे माता के यर्मी न भी हो तो भी उस के वस्चेक़ो 
गर्मी होती है और बच्चे के द्वारा वह गर्मी माता के रूग जाना भी सम्भव होता है तथा 
माता के गर्मी होने से बच्चे को भी उपदंश हो जाता है । 

बच्चे का जन्म होने के पीछे यदि माता के उपदंश होवे तो दूध पिलाने से भी बे के 
उपदंश हो जाता है, उपदंश से युक्त बच्चा यदि नीरोग धाय का दूध पीवे तो उस थाय के 
भी उपदंश के हो जाने का सम्भव होता है तथा स्तन का जो भाग बच्चे के मुख में जाता 
है यदि उस के ऊपर फाट हो तो उसी मार्ग से इस रोग के चेप के फैलने का विशेष 
सम्भव होता है । 

चारूउपदंश तीन प्रकार से प्रकट होता है, जिस का विवरण इस प्रकार हैः-- 

१-कमी २ गमौवस्था में प्रकट होता है जिस से वहुत सी ख्रियों के गर्म का पात 
(पतन अर्थीद्‌ गिरना ) हो जाता है । 

२-कमी २ गर्भ का पात न होकर तथा पूरे महीनों में बच्चे के उलन्न हो जाने पर 
जन्म के होते ही बच्चे के अंग पर उपदंश के चिन्ह माद्म होते है । 
“यह आर्क सहक्षों बार उपदश के रोगियों पर परीक्षा कर के अशुभवप्तिद्ध ठददराया गया है अर्थोव, 


इस से अवश्य ही फायदा होता है ॥ डक 
२-अथौव्‌ उपदंश का नाथ करनेवाली गोली ॥ | शी । 
३-ये गुटिकायें भी खास हमारी बनाई हुई हमारे औपधालय मे उपस्थित रहती है जिन को आव' 
श्यकता हो वे मंगा सकते हैं, मूल्य एक डिब्बी (जिस में ३९ ग्रोडियां रहती हैं) का केवल के 
है, पोट्टेज आइकों को प्रथकू देना पड़ता है, इन के सेवन की विधि आदि का पत्र दवा ऊँ साथ 


ग्राहकों की सेवा में भेजा जाता है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ णुण३्‌ 


३-कभी २ बच्चे के जन्मसमय में उस के शरीरपर कुछ भी चिन्हें न होकर भी थोड़े 
ही अखवाड़ों में, महीनोंमें अथवा कुछ वर्षों के पीछे उस के शरीर में उपदश प्रकट होता है! | 
लक्षण “--उपदंश रोग से युक्त माता पिता से उत्पन्न हुआ बालक जन्म 
से बह हर ह्वाथ पैरों वाछ तथा मुद्ौर सा होता है और उस की त्वचा 
( चमड़ी ) में सछ पढ़े हुए होते है, उस की नाक हेष्म के समान (मानों नाक में झष्स 
अथौद्‌ जुकाम भरा है इस प्रकार ) बोला करती है जौर पीछे नितम्ब ( शरीर'के मध्य 
भाग ) पर तथा पैरों पर गर्मी के छाक॑ २ चकतते निकलते हैं, मुखपाक हो जाता है तथा 
ओष्ठ ( ओठ वा होठ ) पर चौंदे पड़ जाते है | 
इस प्रकार के ( उपदंश रोग से युक्त) वाढुक के जो दाँत निकलते हैं उन में से 
आगे के ऊपरके (ऊपर के) दो चार दॉत चमत्कारिक (चमत्कार से युक्त ) होते हैं, 
वे वूँढे होते है, उन के बीच में मागे होता है और वे शीघ्र ही गिर जाते है, किन्तु जो 
खिर ( कायम ) रहने वाले दाँत निकछते हैं वे भी वैसे ही होते हैं तथा उन के ऊपर 
एक गड्ढा होता है । 
चिकित्सा--१-पहिंले कह जुके हैं कि-पारा गर्मी के रोग पर मुझ्य औषधि है, 
इस छिये वारसौं की गर्मी पर भी उस फा पूरा असर होता है अथौत्‌ उस का फायदा 
शीघ्र ही माछ्स पड़ जाता है, गर्मी के कारण यदि किसी खी के गर्भ का पात हुआ 
करता हो और उसे को पोरे की दवा देकर मुखपाक कराया जावे तो फिर गर्म के ठहर 
कर बढ़ने में कुछ भी अड़्चछ नहीं होती है” तथा उस के गर्भ से जो सन्तति उल्नन्न 
होती है उस' के भी गर्मी नहीं होती है”, यद्वि वाछक का जन्म होने के पीछे थोड़े दिनों 
में उस के शरीर पर गर्मी दीख पढ़े तो उस वाढक की माता को किसी कुशल वैद्य से 
परे की दवा दिलानी चाहिये, अथवा यदि वारूक कुछ बड़ा हो गया हो तो उस के 


१-तातये यह है कि उपदश का असर तो वारुक के शरीर में पहिछे ही से रहता है वह कुछ ही भव्वाडों 
मे, महीनों में अथवा वर्षों में अपने उद्भव ( प्रकट ) होने की कारण सामग्री फो पाकर अकट हो जाता है ॥ 

२-क्योकि माता पिता के द्वारा पहुँचा हुआ इस रोग का असर गसे ही में वालक को इुर्बह जादि 
ऊपर कहे हुए कक्षणोंवाला बना देता है ॥ 

३-घारसा का खरुप पहिे छिख छुके हैं ॥ 

४-अधीत्‌ पारे की दवा के देने से ज्री के गर्म का पात नहीं होता है तथा बह गर्भ नियुभावुसार पेट 
में बढ़ता चला जाता है ॥ 

५-क्योंकि पारे की दवा के देने से माता ही में गर्मी का विकार शान्त हो जाता हैं भत्ता वह पालक 
के शरीर पर असर कैसे कर सकता है ॥ 

६-अर्थात्‌ पारे की दवा देने पर भी माता की यर्मी ठीक रीति से शान्त न होने और बालक पर भी 
उस का असर पहुँच जाने ॥ 

७४-कि जिस से जागे को माता की गर्मा फा असर घालक पर पढ कर उस के हिये भयकारी न हो॥ 

० 


प्‌५३ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


पोरे का मल्हम ढगाना चाहिये, ऐसा करने से गर्मी मिद जावेगी, भरुहम के ठगाने की 
रीति यह है कि-कपड़े की चौंट पर पोरे के मल्हम को चुपड़ कर उस चौंट को बच्चे दे 
पैरों पर अथवा पीठ पर बांध देना चाहिये, यह काये जब तक उपदंश न मिट जाने 
तब तक करते रहना चाहिये, इस से बहुत फायदा होता है क्योंकि-मरहम के भीतर का 
पारा शरीर में जाकर उपदंश को मिटाता है, पारे की औषधि से जिस प्रकार बढ़ी सवखा 
वाले पुरुष के सहज में ही मुख पाक हो जाता है उस प्रकार बाढक के नहीं होता है। 


एक यह बात भी अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि-उपदंश् वाढ़े बचे को माता 
के दूध के पिछाने के बदले ( एवज्‌ में ) गाय आदि का दूध पिछा कर पाठना अच्छा है। 

पथ्यापथ्य--इस रोग में दूध, भात, मिश्री, मूंग, गेंह और सेंधानिण; 
इत्यादि साधारण खुराक का खाना तथा झुद्ध (साफ़) वायु का सेवन करना पध्य है 
और गर्म पदार्थ, मद ( दारू ), बहुत मिर्च, तेल, गुड़, खंटाई, धूप में फिरवा, अपिक 
परिश्रम करना तथा मैथुन इत्यादि अपय्ये है | * 

विशेष सूचना--वर्तमान समय में गर्मा देवी की प्रसादी से बचने वाह भेह़े ही 
पृण्यवात्‌ पुरुष इृष्टिगत होते है ( देखे जाते है), इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा 
जाता है कि-बहुत से छोग इस रोग के होने पर इसे छिपाये रखते हैं? तथा बहुत रे 
भाग्यवानों ( धनवानों ) के लड़के माता पिता के छिहान वा ढर से भी इस रोग के 
छिपाये रखते हैं परन्तु यह तो निश्चय ही है कि थोड़े ही दिनों में उन को मैदान: 
अवश्य जाना ही पढ़ता है ( रोग को प्रकट करना ही पढ़ता है वा यों समझ्िये कि र 
प्रकट हो ही जाता है) इस लिये इस रोग को कमी छिपाना नहीं चाहिये, क्योंकि” 
रोग को छिपा कर रखने से बहुत हानि पहुँचती है तथा यह रोग कमी छिपा भी र 
रह सकता है, इस लिये इस का छिपाना बिरकुछ व्यर्थ है; अतः (इस टिये) 
रोग के होते ही उस को छिपाना नहीं चाहिये किन्तु उस का उचित उपाय करना चा्‌ 

ज्यों ही यह रोग उतन्न हो त्यों ही सब से प्रथम त्रिफले ( हरड बहेड़ा 
. आँवछा ) के जुछाब का ढेना प्रारंभ कर देना चाहिये तथा यह जुलब तीन दिन 

हेना चाहिये, जुछाव के दिनों में खिचड़ी के सिवाय और कुछ मी नहीं खाना” 
हैँ रँधती ( पकती ) हुई खिचड़ी में थोढ़ासा चुत (घी ) ढाढ सकते हैं| 

१-न के सिवाय-मूत्र के वेग को रोकना, दिन में सोना, मारी अन्न का खाता तया छाछ दभहपपप पक के कस के ने जग, भा लत का काना हवा काठ “. 
थे कार्य भी इस रोग से युक्त पुरुष के छिये अपप्य अर्थात्‌ दवानिकारल हैं ॥ 

२-अथौत इस रोग से बचे हुए थोड़े ही पुष्प देखे जाते हैं ॥ 


३-अथौत्‌ छल के कारण पकट नहीं करते हैं े 
. -+ शीघ्र ही प्रकट हो कर इस की विकित्ताहो जाना अच्छा है, पीछे गई कश्साध्य हो " 


चतुये अध्याय || हे णणण 


जुलाब के हे चुकने के पीछे ऊपर लिखे अनुसार इलाज करना चाहिये, अथवा किसी 
अच्छे वैध वा डाक्टर से इलाज कराना चाहिये, परन्तु मूख वैद्यों से रसकपूर तथा 
हींगढ, आदि दवा कमी नही लेनी चाहिये । 

यदि कुछ दिनों तक दवा का योग न मिल सके तो उस के यद्व में ढगना चाहिये 
परन्तु ऊपर ढिखे पथ्यानुसार खुराक को जारी रखने में मूल नहीं करना चाहिये । 


जो मनुष्य इस रोग से मुक्ति ( छुटकारा ) पाने के बाद पुनः ( फिर ) कुकम ( बुरे 
काम ) करते है अर्थात्‌ ठोकर खाकर भी नहीं चेतते है उन को पश्चाख्यानी गधा ही 
समझना चाहिये | 


प्मेह अर्थात्‌ छुजाख ( गनोरिया ) का वर्णन ॥ 


घुनाख का रोग यद्यपि ख्री तथा पुरुष दोनों के होता है परन्तु पुरुष की कपेक्षा सी * 
के इस का दद कम मारुम होता है, इस का कारण केवढ यही है कि पुरुष की अपेक्षा 
स्री का मूतरमाग बढ़ा द्योता है, इस के सिवाय प्रायः यह भी देखा जाता है कि ख्री की 
अपेक्षा यह रोग पुरुष के विशेष होता है । 

कारण--यह रोग व्यमिचार करने से उत्पन्न होता है तथा वेश्या भौर ढावे वाली 
द्ियां ही इस रोग का मूछ ( मुख्य ) कारण होती है, तालये यह है कि व्यमिचार के 
हेतु ( ढिये ) जिस स्थान में बहुत से स्री पुरुषों का आगमन तथा परिचय ( मुलाकात ) 
होता है वहीं से इस रोग की उत्पत्ति की विशेष सम्भावना होती है। 


१- क्योंकि मूर्ख वैद्य अपनी अज्ञानता से रसकपूर और हींगछ आवि दवा तो रोगी को दे देते है परन्तु 
न तो वे उस के देने के विधान को ही जानते हैं और न अनूपान तथा पथ्य आदि को समझते है, इस 
डिये रोगी को उत्त दव्मों को मूर्ख वैद्व से छेने मे परिणाम में घड़ी भारी हानि पहुँचती है, अत" उ्कत 
दवाओ को मूर्ख वैद्यों से भूलकर भी नहीं छेना चाहिये ॥ 

२-चयोंकि पथ्य का वत्तांद दवा से सी अधिक फायदा करता है, (अ्श्ञ ) यदि पथ्य का सेवन दवा 
से भी अधिक फायदा करता है तो फिर दवा के छेने की क्या आवश्यकता है, केवछ पथ्य का ही सेवन 
कर छेना चाहिये ? ( उत्तर) वेशक | पथ्य का सेवन दवा से भी अधिक फायदा करता है, परन्तु पथ्य 
सेवन के समय मे दवा के छेने की केवछ इतने अश मे आवश्यकता होती है कि रोग शीघ्र ही प्रिट जावे 
(क्योकि दो सहायक मिल कर वैरी को जल्दी ही जीत छेते हैं) यो तो दवा को न लेकर भी केवल पश्य 
का सेवन किया जावे तो भी रोग अवश्य मिट जावेगा परन्तु ठेर छगेगी, इस के विरुद्ध चदि केवल दवा 
का ही सेवन किया जाबे और पथ्य का वत्तीच न किया जावे तो कुछ भी ठाभ नहीं हो सकता है (इस 
विषय हे पहिडे छिख जुके हैं), तालये यह है कि पथ्य का सेवन मुख्य और दवा का लेना गौण 
साधन है ॥ 

र-इस कडिकाछ मे बेशयाओं के समान यह एक नया व्यमिचार का हेंग चला है अर्थात्‌ कलकत्ता 
और वम्बई आदि अनेक बढे २ नगरों मे कुट्रिनी ( व्यभिचार क्री दुछाली करनेवाली) ज्ली के मकान मे 
आकर गृदस्ों की ज़ियाँ जौर व्यभिचारी पुरुष कुकर्म करते है ॥ 


७५६ न्‍ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इस के सिवाय रजसछा स्त्री के साथ मैथुन करने से तथा जिस-ख्री के प्रदर का रोग 
हो अथोत्‌ किसी म्रकार की भी धाहु जाती हो अथवा जिस के योनिमाग में वा कम 
४४०९2 कल साथ भी संयोग करने- से यह रोग हो 

| 

परन्तु आश्वये की बात तो यह है कि-जिन के यह रोग हो जांता है उन में से प्रायः 
बहुत से छोग़ विषय सम्बंध में की हुईं अपनी भूछ को खीकार नहीं करते हैं किन्तु वे 
यही कहते हैं कि गम चीज के खाने में आ जाने के हेतु अथवा धूप में चढने से हमोरे 
थह रोग हो गया है, परन्तु यह उन की थूक है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष काये के हारा 
कारण का ठीक निश्चय कर ठेते है, देखो! यह निश्चित बात है कि तीक्ष्ण तथा गर्ग 
शीनू के खाने आदि कारणों से सुजाख हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सुजाख मूत्रमाग 
* का खास बरम ( शोथ ) है तथा वह चेप के छगने ही से होता है, देखो! यदि सुमात 
का चेप एक जादमी का लेकर दूसरे के छूगा दिया जावे तो उस के भी यह रोग हुए 
बिना नहीं रहता है अथोत्‌ अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि सुनाख का गुण ही चेपी है, 

यदि किसी दूसरे साधारण जूखम की रसी को छेकर छगाया जाबे तो वेसा चक्र 
नहीं क्योंकि साधारण भुखम की रसी में सुनाख के चेप के समान गुण ही नहीं 
होता है । 

गर्मी की चौंदी और छुजाख ये दोनों जुदे २ रोग हैं क्योंकि चौंदी के चेप से चोदो 
दी होती है और छुनाख के चेप से सुजाल ही होता है परन्तु शरीर की खराबी करने 
में (शरीर को हानि पहुँचाने में ) ये दोनों रोग भाई बहिन हैं. अथोत्‌ चोंदी बहिन 
और सुनाख माई है। 

सुनाख के सिवाय-मूत्र मार्ग के साधारण शोथ के हेतु शिक्ष में से भी रसी के समान 
पदाये निकलता है । 

यह रोग हर्थ॑स, बहुत मिर्चें, मसाछ और मध्य आदि के उपयोग से (सेवन से) 
होता है, परन्तु इस को ठीक सुजाख नहीं समझना चाहिये | 

१-सृष्टि के नियमों से विपरीत (सन्तान के लिये ऋतुससय में अपनी भायी के समागम में व्यय न 
करके ) आनन्वकारक अपर को उत्पन्न करने के छिये उत्पत््यययव (शिक्ष ) को हाथ से संघर्षित (रगड) 
कर वीजैपात करने को इधरस कहते है तथा इस को अंग्रेजी में माष्टर वेशन, सेल्फ एन्यूज, सेल्फ परल्यू 
शत, देल्थदिष्ूदेंग और डेथ डिल्‍ीग प्रेक्तिस भी कहते हैं, शाल्रोय विद्वान्त और माहषी केस 
बियर करने पर यही निशित होता है कि इस संसार में जहाचभे ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि सदा को 
इस के फर्तव्य का सीधा सागे वतजा देता है जिस भागे पर चल कर सहृष्य दोनों लेकों के इों के 
सहज में ही प्राप्त कर सकता है तथा अद्षाचये का भग करना ठीक उस के विपरीत है 3006९ 
(अद्ाचर् का भज्) मदृष्य का सर्ना् कर देता है, क्योंकि यह (अक्षय का मत कला) सह 


चतुर्थ अध्याय ॥ जप 


लक्षण--त्ली गमन के होने के पश्चात्‌ एक से ठेकर पांच दिन के भीतर सुनाख 
का चिह प्रकट होता है, प्रथम इन्द्रिय के पूष भाग पर खाज ( खुजली) चलती है, 
उस ( इन्द्रिय ) का मुख सूज कर छार हो जाता है और कुछ ख़ुछ जाता है तथा उस 
को दबाने से भीतर से रसी का दूँद निकछता है, उस के पीछे रसी अधिक निकलती 


के छिये सव पापों का स्थान और सव दुर्गुणों का एक आश्रय है अथात्‌ इसी से सव पाप और सब दुर्गुण 
उत्पन्न होते हैं, इस की भयद्डरता का विचार कर यही कहना पढता हैं कि-यह पाप सब पापों का राजा 
है, देखो | दूसरी सव खरावियों को अर्थाद्‌-चोरी, छाई, ठगाई, खून, बदमाशी, अफीम, भाग; गॉजा 
और तमाज्‌, आदि द्वानिकारक पदायों के व्यसन, सब रोग और फूठकर निकलने वाली भयकर चेपी 
महामारियों को इकट्ठा कर तराजू के एक पालने (पलडे ) से रक्खा जावे और दूसरे पालने में हाथ के 
द्वारा ब्रह्मवर्य मह् की खराबी को रक्खा जावे तथा पीछे दोनो की तुछना ( मुकाविछा ) की जावे तो इस 
एक ही खराबी का पालना दूसरी सब खराबियों के पालने की अपेक्षा अधिक नीचा जावेगा, ययपि जी 
पुरुषों के अयोग्य व्यवहार के द्वारा उत्पन्न हुए भी अह्मचर्यभक्न से अनेक खराबिया द्वोती हैं परन्तु उन 
सव खरावियों की अपेक्षा भी अपने हाथ से किये हुए अ्रह्मचर्यभद्न से तो जो वडी २ खरावियां होती 
हैं उन का स्मरण करके तो हृदय फटता है, देखो | यह बात विलकुछ ही सत्य है कि मनुष्य जाति में 
पुरुषत्व ( पराक्रम ) के नाशरूपी महाखराबी, वीर्य सम्बधी अनेक खराबियां और उन से उत्पन्न हुई अनेक 
अनीतियों का इसी से जन्म द्ोता है, क्योंकि मन की निवेलता से सव पाप और सब दुर्गुण उत्तन्न होते 
हैं और मन की निवेलता को जन्म देनेवाला यही निडृष्ट शारीरिक पाप (ब्रह्मचर्य का भद्ग अर्थात्‌ मार 
बेदन ) है, सल्य तो यह है कि इस के समान दूसरा कोई भी पाप संसार में नहीं देखा जाता है, यह पाप 
वत्तेमान समय में बहुत कुछ फैला हुआ है, इस पर भी आबये और दुःख की वात तो यह है कि लोग 
इस पाप से होनेवाके अन्थों को जान कर भी इस पाप के आचरण से उत्पन्न हुईं ख़राबियों के देखने 
से पहिछे नहीं चेतते हैं अर्थात्‌ अनभिज्ञ (अनजान ) के समान हो कर अंधेरे ही मे पडे रहते हैं और 
अपने होनद्वार सन्तान को इस से बचाने का उद्योग नहीं करते हैं, तात्पयें यह है कि-एक जथान कडकां 
इस पापाचरण से जब तक अपने शरीर की दुर्देशा नहीं कर छेता है तव तक उस के माता पिता सोते ही 
रहते हैं, परन्तु जब यह पापाचरण जबान मनुष्यों पर पूरे तौर से आक्रमण (हमला) कर छेता है और 
उन की भविष्यत्‌ की सव॑ आशाओं को तोड़ डालता है तव हाय २ करते हैं, यदि वाचकबन्द गम्भीर 
भाव से विचार कर देखेंगे तो उन को माछ्म हो जावेगा कि इस गुप्त पापाचरण से मनुष्यजाति की जैसी 
३ अबनति और कद द्वोती है बैसो अवनति और कुद्शा ऊपर कही हुईं चोरी जारी आदि सब खरा- 
दियों से भी ( चाहें वे सव इकट्टी ही क्यो न हो) कदापि नहीं हो सकती है, यह वात भी प्रकट ही है. कि 
दूसरे सब दुराचरणों से उतन्न हुई वा होती हुई खराबिया भीष्र ही विद्ित हो जाती दे और जेहो तथा सह- 
वासी धुणी जन उन से मनुष्य को शीघ्र ही बचा छेते हैं परन्तु यह गुप्त दुराचरण तो अति अच्छन्न रीति से 
अपनी पूरी मार देकर तथा अनेक खरावियों क्रो उत्पन्न कर अ्रकट होता है, (इस पर भी आये तो यह 
है कि प्रकट होने पर भी अध्ुभवी वैद्य वा डावटर ही इस को पहिचान सकते है ) और पीछे इस पापाचरण 
से उत्पन्न हुई खराबी और द्वानियों से बचने का समय नहीं रहता है अथीत्‌ व्याधि अताप्य हो जाती है । 


५५८ जैनसम्परदायशिक्षा | 


है, यह रसी पीछे रंग की तथा गाढ़ी होती है, किसी २ के रसी का थोड़ा दाग पढ़ता 
है जौर किसी २ के अत्यन्त रसी निककती है अथौत्‌ थार के समान गिरती है, पेशाव 
मन्द धार के साथ में थोड़ी २ कई वार उत्तरती है जौर उस के उत्तरने के समय बहु 
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अपने हाथ से त्रह्मचर्य के भक् करमे क्रो एक अति खराब और महा दुःखदायक व्याथि समझता , 
चाहिये, इस व्याधि के उक्षण इस रोग से युक्त पुरुष में इस प्रकार पाये जाते हैं--शरीर दुर्वल हो णाता 
है, खभाव चिढ़ने वाला तथा चेहरा फीका और चिन्ता युक्त रहता है, मुखाकृति विगटी हुई दीन तथण 
सत्र होती है, ऑखें बैठ जाती हैं, मुख लम्बा सा अतीत होता है, तथा दृष्टि नीचे को रहती है, इस पाप 
का करनेवाला जन इस अकार भयभीत और चिन्तातुर दीख पढता है कि भावो उसका पापाचरण दूसरे 
को ज्ञात हो जावेगा, उस का खभाव डरपोक बन जाता है और उस की छाती ( कहेजा था दिल) बहुत 
ही असाइसी ( नाहिम्मत ) हो जाती हैं. यहां तक कि चह एक साधारण कारण से भी भड़क उठता है, उ्ते 
नींद कम आती है और खप्त बहुत आते हैं, उस के हाथ पैर चहुधा उढ़े द्वोते हैं (शरीर की शक्ति के पह 
हो जाने का यह एक खास चिह हैं), यदि इस कुठेव का शीध्र ही अवरोध (रुकावट) कर शरीर के 
झुबारने का योग्य उपाय न किया जावे तो शरीर का प्रतिदिन क्षय होता जाता है, नये खिंधने छगती हैं, 
नसें तन जाती दैं और संकुचित हो जाती हैं तथा तान और ऑचकी फा रोग उत्पन्न हो जाता है, घहुधा इस 
खराबी से अपस्मार अर्थात्‌ झगी का असाध्य रोग हो जाता है, हिशीरिया का भूत भी उस के झरीर में 
घुसे बिना नहीं रहता है ( अवश्य घुस जाता है ) उस के छुध जाने से वेचारा जवान भनुष्य आधे पागठ 
के समात अथवा सवेया ही उस्मादी ( पागछ ) बन जाता है. ऊपर कही हुईं खरावियों के पिवाय दूसरी 
भी छोटी २ गुप्त खराबियां होती हैं जिन को रोगी खयं ही समझ सकता दै तथा आपः छत्मा के कारण 
उन को यह दूसरों से नहीं कद सकता है और यदि कहता भी है तो उन के मूल कारण को गुप्त ही 
रणता है और विशेष कर माता पिता आदि घडे जनों को तो इन सब यराबियों से अनमिष्ठ ही रखता है, 
इन गुप्त खराबियों का कुछ वर्णन इस अकार है क्रि-सरणशक्ति कप्र हो जाती है, तन्हुरखी में 
अव्यवस्था (गडवड ) हो जाती है, खभाव में एकदम परिवर्तन (फेरफार) हो जाता है, चशलता 
कम हो जाती है, फाम काज में आलस्य और मिरुत्साह रहता है, सन ऐसा अव्यवस्थित और अत्यिर पेन 
जाता है कि उस से कोई काम्र नियम फे साथ तथा निश्चयपूर्वक नहीं हो सकता है, मगज सम्पन्धी पत 
कादे निर्वेछ पड जाते है, पेशाव करते समय उस के कुछ दे होता है अथवा पेशाब की दाजृत वारवार 
हुआ करती है, मून्तस्थान का मुख छाल रंग का हो जाता है, वीये का स्ाव ार॑ वार हुआ करता है, 
साधारण कारण के होने पर भी वह अधीर, भीर और साहसहीन द्वो जाता है, वीर्य पानी के समाव 
झरता है, बीगेपात के साथ सनक सी हुआ करती है, कोधली मे दर्द हुआ करता है तथा उस में भार 
अधिक प्रतीत होता है और खत्म में मार बार वीपैपात होता है; ढुछ समय के बाद धाउुझाव सम्बन्धी 
अनेक भयहर रोग उत्पन्न हो जाते है. जिन से शरीर विलकुक निकम्मा हो जाता है, इस अकार शरीर के 
निकम्मे पड जाने से यह देचारा मन्दभाग्य महृष्य घौरे २ पुरुष से होन हो जाता है, इसी म्नर जो 
कोई ज्री ऐसे दुराचरण में पड़ जाती है तो उस में से खील के सब सहुण न हो जाते हैं तथा उस मे 


जीत्व धर्म भी नाश को भाप्त हो जाता है । 


+- चतुर्थ जध्याय ॥| ण्ष्९्‌ 


जलन होती है तथा चिनग भी होती है इस ढिये इसे चिनगिया सुजाख कहते हैं, इस 
के साथ में शरीर में बुखार भी जा जाता है, इन्द्रिय भरी हुई तथा कठिन जेवड़ी 
( रस्सी ) के समान हो जाती है तर्था मन फो अत्यन्त विकछता ( बेचैनी ) प्राप्त होती 


शरीर के सम्पूर्ण वॉधों के बेंघ जाने के पहिले जो वालक इस कुठेव में पड़ जाता है उस का शरीर 
पूर्ण बृद्धि और विकाश्न को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस कुटेव के कारण शरीर की इद्धि और उस के 
विकाश में अवरोध (रुकावट ) हो जाता है, उस की हृष्टिया और नसें झलकने लगती हैं, ओखें वैद 
जाती हैं और उन के आस पास काला क्ैंडाला साहो जाता है, ऑल का तेज कम हो जाता है, दृष्टि निर्वल 
तथा कम हो जाती है, चेहरे पर फुतिया उठ कर फूठा करती है, वाल झर पड़ते हैं, भाये में शल (टाद ) 
पड जाती है तथा उस में दे होता रहता है, पृष्ठश (पीठका वास) तथा कमर में शलू (दे) होता 
है, सहारे के विना सीधा बैठा नहीं जाता है, प्रातः्काल विछौने पर से उठने को जी नहीं चाहता है तथा 
किसी काम में छगने की इच्छा नहीं द्वोती है इत्यादि । सत्य तो यह है कि अखाभाविक रीति से अहाचर्य 
के भग करने रूप पाप की ये सब खराविया नहीं किन्तु उस से बचने के लिये ये सब शिक्षायें है, क्योंकि 
सृष्टि के नियम से विरुद्ध होने से सृष्टि इस पाप की शिक्षाओं (सजाओं ) को दिये बिना नहीं रहती है, 
हम को विश्वास है कि दूसरे किसी शारीरिक पाप के लिये उष्टि के नियम की आवश्यक शिक्षाओं में ऐसी 
कठिन शिक्षाओं का उल्लेख नहीं किया गया होगा और चूकि इस पापाचरण के ढ़िये इतनी शिक्षायें कहीं 
गई हैं, इस से निय्य होता है कि-यह प्राप बढा भारी है, इस महापाप को विचार कर यही कहना पड़ता 
है कि-इस पापाचरण की शिक्षा (सजा ) इतने से ही नहीं पर्याप्त (काफी ) होती है, ऐसी दशा में सृष्टि 
के नियम को अति कठिन कहा जावे वा इस पाप को अति वडा कहा जावे किन्तु सृष्टि का नियम तो 
पुकार कर कह रहा है कि इस पापाचरण की शिक्षा (सजा) पापाचरण करनेवाले को ही फेवछ नहीं 
मिलती दे किन्तु पापाचरण करनेवाले के लडकों को सी थोडी बहुत मोगनी आवश्यक है, प्रथम तो भायः 
इस पाप का आचरण करने वालों के सन्‍्तान उत्न्न ही नहीं होती हैं, यदि दैवयोग से उस नराघम को 
सन्तान अ्प्त होती हैं तो वह सन्ताव भी थोढी वहुत मा वाप के इस पापाचरण की असादी को छेकर ही 
उत्पन्न होती है, इस में सन्देह नहीं है, इस छेख से हमारा अयोजन तरुण बयधालों को भठकाने का नहीं 
है किन्तु इन सब सत्य बातों को दिखछा कर उन को इस पापाचरण से रोकने का है तथा इस पापाचरण 
मे पढ़े हुओं को उस से निकालने का है, इस के अतिरिक्त इस छेख से हमारा यद्व भी प्रयोजन है कि- 
योग्य माता पिता पहिले ही से इस पापाचरण से अपने वालको को वचाने के छिये पूरा अयक्न करें और 
ऐसे पापाचरण वाले छोगों के भी जो सन्तान होवें तो उन को भी उन की अच्छी तरह से देख रेस और 
सम्भाछ रखनी चाहिये क्योंकि मा बाप के रोगों की असादी छेकर जो छडके उत्पन्न होते हैं उस प्रसादी 
की इटेव भी उन में अद्॒य होती है, इसी नियम से इस पापाचरण वालों के जो छडके होते है उन में भी 
. दस (हाथ से वी्यपात करनेरूप ) कुटेव का सचार रहता है, इस हिये जिन भा वापों ने अपनी अह्ञा- 
नादस्था मे जो २ भूकें की हैं तथा उन का जो २ फ़छ पाया है उन सब बातों से विज्र होकर जौर उस 
विषय के अपने अनुभव को ध्यान में छाकर अपनी सन्तति को ऐसी कुटेव में न पढ़ने देने के लिये 


भतिक्षण उस पर दृष्टि रखनी चाहिये और इस कुटेद की खराबियों को अपनी सन्तति को क्के 
बतला देना चाहिये । ४ अब 


५६० जैनसम्पदायश्षिक्षा ॥ 


है, कमी २ इन्द्रिय में से छोह भी गिरता है, कमी २ इस रोग में रात्रि के समय 
इन्द्रिय जागृत ( चैतन्य ) होती है और उस समय वांकी ( टेढी ) होकर रहती है तश 
उस के कारण रोगी के असह्य (न सहने योग्य अर्थात्‌ बहुत ही) पीड़ा होती है, कमी २ 

प्रिय वाचक सलनो ! आप ने देखा होगा कि जिस लड़के में नौ दश वे की अवस्था में अति चदछ्ता 
थी, जो बुद्धिमान्‌ था, जिस के कपोछ्ों (गालों) पर सुखी थी, तथा चेहरे पर तेज जौर कांति थी वह 
छूठका पिना विचाद आदि किसी हेतु के कुछ समय के वाद सढ़ीन बदन तथा और का और हो गया है, 
इस का क्या कारण है! इस का कारण वही पापाचरण की विभूति है, क्योंकि वह पाप सृष्टि के नियम से 
ही ग॒प्त न रह कर उस के चेहरे आदि अड्डों पर झलक जाता है। 

बहुत से व्यभिचारी और दुराचारी जन संसार को दिखाने के छिये अनेक कपठ थेष से रहकर अपने 
को तक्षचारी प्रसिद्ध करते हैं तथा भोडे और अज्ञान छोग भी उत के कपट वेष कोन समझ कर उन्हे 
अह्वाचारी ही समझने लगते हैं, परन्तु पाठक वगे | आप इस बात का निश्चय रक्‍खें कि अहाचारी पुद्य दा 
शेहरा ही उस के श्रह्मचये की गवाही दे देता है, बस छोग लिन को उन के व्यवहार से प्रह्मचारी समपग्रते 
हैं, यदि उन का चेहरा अक्षाचर्य की गवाही न दे तो आप उन्हें अक्षचारी कभी न समझें। ( अश्ष ) जाप 
ने अपने इस भन्ध में इस भकार की ये बातें क्‍यों छिखी हैं, क्योंकि दूसरों के दोषों को प्रकट करना हम 
ीछ नहीं समझते हैं, इस के सिवाय एक यह भी वात है कि यह संसार विचित्र है, इस में सब ही अश्यर 
के मनुष्य होते हैं अथीत्‌ शिश्चचारी ( श्रेष्ठ आचार थाले ) मी होते हैं तथा दुराचारी भी होते हैं, क्योंकि 
संसार की माया ही वंढी विचित्र है, इस संसार सें सब एक से नहीं क्षे सकते हैं और ऐसा होने से ही 
एक को द्वानि तथा दूसरे को छाम पहुँचता है, जैसे देखो! इस कार्य (द्वाथ से वीयपात) के करनेवादे 
जो मजुष्य हैं उन को जब कुछ हावि पहुँचती है तब वैथों को लाभ पहुँचता है, सत्ता सोचने की वात दै 
कि-यदि सव ही सद्टा्ताव के द्वारा धर्मौत्या और नीरोग बन जावें तो बेचारे विद्वान किस को उपदेश दें 
तथा नैथ वा डाक्टर किम की चिकित्सा करें, तात्पर्य यह है कि इस संसारचक में सदा से ही विधित्रता 
जी आई है और ऐसी ही चली जावेगी, इस ठिये विद्वान को किसी के छिट्रों ( दोषों) को अक्राशित 
(जाहिर ) नहीं करना चाहिये । ( उत्तर ) वाद जी वाह ! यह छुह्मारा अश्न तुझारे जन्वाकरण की बिता 
का ठीक परिचय देता है, बंढे शोक और आश्रय की वात है कि तुम को ऐसा अश्न करने से तविक भी 
लल्ना नहीं आई और तुम ने जरा भी माजुपी बुद्धि का आश्रय नहीं लिया | इमने इस प्न्‍न्ध मे जो इध 
प्रकार की बातें छिल्ी हैं उन से हमारा प्रयोजन दूसरे के दोषों के श्रकट करने का नहीं है किन्तु सर्व 
साधारण को हुरुणों के दोष और झानियों को दिखाकर उनसे बचाने और चेताने का है, देखो! झव 
कुटेव के कारण हजारों का स्यानाश हो गया है तथा होता जाता है, अतः हमने इस के खए्प को दिखा- 
कर जो इस की हानियों का वर्ेन कर इस से बचने के हिये उपदेश किया तो इस में क्या इस किया, 
देखो । प्राधियों को भूछ और होप से बचाना हमारा क्या किन मह॒ध्यमात् का चही कर्तव्य है, रही संसार « 
की विविशता की बात, कि यद संसार विनित्र है-इस मे सब दी अकार के महुष्प होतें हैं अवीद. विश 
चारी भी होते हैं और दुराचारी भी होते दैं इल्मादिं, सो वेशक यह ठीक है, पर पु ने हे पिस्कर 
का मी विचार किया है कि मह॒ष्य हुराचारी क्यों होते हैं, इस के कारण को यदि विचार कर हि 
हुक मा्म हो जायगा कि सुष्यों के दुराचारी होने में कारण केवल इर्तस्‍्कार ही कै, पं का अवतार 


> चतुये अध्याय ॥ घ६१ 


वृषण ( अण्डकोप ) सूत्र कर गोटे हो जाते हैं जौर उन में अत्यन्त पीड़ा होती है, 
पेशाब के बाहर जाने का जो ढग्वा मार्ग है उस के किसी भाग में सुजास होता है, जब 
अगले भाग ही में यह रोग होता है तव रसी थोड़ी जाती है तथा ज्यों २ अन्दर के 


को हटाना तथा भावी सन्‍्तान को उस से चचाना हमारा अमीष्ठ है, हमारा ही क्या, किन्तु सर्वे संलनों 
आऔर महात्माओं का बढ़ी अभीष्ट है और होना ही चाहिये, क्योंकि विज्ञान पाकर जो अपने भूले हुए साई 
को छुमार्ग से नहीं दटाता है वह मनुष्य नहीं किन्तु साक्षात्‌ पञ्च है, अब जो तुम ने हानि छाम्र की बात 
कही कि एक की हानि से दूसरे का छाभ होता है इत्यादि, सो तुझारा यह कथन बिलकुछ अज्ञानता और 
बालकपन का है, देखो ! सजन वे है जो कि दूसरे की हानि के विना अपना लाभ चाहते हैं, किन्तु जो 
परहानि के द्वारा अपना लाभ चाहते है वे नराघम ( नीच मनुष्य ) दें, देखो | जो योग्य वैध और डाक्टर 
है ये पात्रापात्न (योग्यायोग्य ) का विचार कर रोगी से द्रव्य का अहण करते हैं, किन्तु जो ( बैंय और 
डाक्टर ) यह चाहने हैं कि मनुष्यगण घुरी आदतों भें पड कर खूब दु ख भोग और दम छूव उन का घर 
छोटे, उन्हें साक्षात्‌ राक्षत कहना चाहिये, देखो ! संसार का यह व्यवहार है कि-एक का काम करके दूसरा 
अपना निर्वाह करता है, दस इस अथा के अनुकूल बर्ताव करनेवाले को दोषास्पद ( दोष का स्थान ) नहीं 
कहा जा सकता है, अतः बैय रोगी का काम करके अरथात्‌ रोग से मुक्त करके उस की योग्यतानुसार द्रव्य 
छेचे तो इस से कोई अन्यथा ( अनुचित ) वात नहीं दै, परन्तु उन की मानसिक इत्ति खार्थतत्पर और 
निकृष्ट नहीं होनी चाहिये, क्योंकि मानसिक श्त्ति को खार्थ में तत्पर तथा निहुष्ट कर दूसरों को हानि 
पहुँचा कर जो सार्थतिद्वि चाहते हैं वे नराघम और परापकारी समझे जाते हैं और उच का उच्त व्यवहार 
सष्टिनियस के विरुद्ध माना जाता है तथा उस का रोकना अत्यावश्यक समझा गया है, यदि उस का रोकना 
तुम आवश्यक नहीं समझते हो तथा निकृष्ट मानसिक इत्ति से एक को हानि पहुँचा कर भी दूसरे के छाम 
द्वोने को उत्तम समझते हो तो अपने घर में घुसते हुए चोर को क्‍यों छलकारते हो * क्योंकि तुहारा धन 
हे जाने के द्वारा एक की हानि और एक का लाभ होना तारा अमीशट ही है, यदि तुझारा छिद्धान्त मान 
लिया जादे तव तो संसार में चोरी दारी आदि अनेक कुत्सिताचार होने ऊगेंगे और राजशासन आदि की 
भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, महा खेद का विषय है कि-व्याह शादियों मे रण्डियो का नचाना, उन 
को द्व्य देना, उस दनव्य को घुरे मागे में छगवाना, वच्चो के सस्कारों का विगाडना, रण्डियों के साथ में 
(भुकाविले मे ) घर की स््रियों से गालियां गवा कर उन के संस्कारों का विभाडना, आतिशवाजी और नाच 
तमाशों में हजारों रुपयों को फ्रेँक देना, घाल्यावस्था में सन्तानों का विवाह कर उन के अपक (कच्चे) 
वीर्य के नाश के डिये प्रेरणा करना तथा अनेक अकार के धुरे व्यसनो मे फेंसते हुए सन्तानों को न रोकना, 
इत्यादि मद्दा द्वनिकारक वातों को तो तुम अच्छा और ठीक समझते हो और उन को करते हुए तुझें तनिक 
भी रुजा नहीं आती है किन्तु हमने जो अपना कर्तव्य समझ कर लामदायक ( फायदेसन्द ) शिक्षाप्रद 
(शिक्षा अर्थात्‌ नसीहत देने वाली ) तथा जगत्‌ कल्याणकारी दातें हिखी है उन को तुम ठीक नहीं सम- 
झते हो, वाह जी वाह ! धन्य है तुझझारी बुद्धि! ऐसी २ छुद्धि और विचार रखने वाछे त्ह्मीं छोगों से तो 
इस पवित्र आयौवर्त्त देश का सत्यानाश हो गया है और होता जाता है, देखो | बुद्धिमानों का तो यही 
परम (इल्म) कर्तव्य है कि जो बुद्धिमान जब ग॒हस्थों को छाम पहुँचाने वाले तथा शिक्षाप्रद्‌ उत्तम २ 





"६२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


( पिछके अथोत्‌ भीतरी ) भाग में यंह रोग होता है तयों २ रसी विशेष निकलती है 
और वेसणी (बैठक ) के भाग में भार (बोझ ) सा प्रतीत (भाद्म ) होता है और 
पीड़ा विशेष होती है, कभी २ शिक्ष के अंदर भी चौंदी पड़ जाती है और उस में पे 
रसी निकलती है परन्तु उसे सुजाख का-रोग नहीं समझना चाहिये, चाँदी प्रायः जागे ही 
होती है और वह मुख पर ही दीखती है, परन्तु जब भीतरी भाग में होती है तब इ्दिय 
का भाग कठिन और गीला सा प्रतीत ( मारम ) होता है | 


. सुजाख के ऊपर कहे हुए ये कठिन चिह दश से पन्द्रह दिन तक रह कर मन्द 
(नरम ) पड़ जाते हैं, रसी कम और पत्रली हो जाती है तथा पीली के बदे (खान में) 
- सफ़ेद रंगकी आने लगती है, जठन और चिनग कम हो जाती है तथा आखिरकार बिर- 
कुछ बन्द हो जाती है, तात्यय यह है कि-दो तीन हत्फे में रसी मिरुकुछ बंद होकर 
सुजाख मिट जाता है, परन्तु जब सफेद रसीका थोड़ा २ भाग कई महीनों तक निकरता 
रहता है तब उस को प्रान्नीन प्रमेह (पुराना सुजाख ) कहते हैं, इस पुराने सुजाख फा 
मिटना बहुत कठिन ( मुश्किल ) हो जाता है अर्थात्‌ दो चार मास तक इस के छिद्र 
( छेद ) बंद रहते हैं, लेकिन जब कुछ गे पदारथे खाने में आ जाता है तब ही वह फ़िर 
माछ्म पड़ने छगता है अथोत्‌ पुनः सुजाख हो जाता है, सुजाख के पुराने हो जाने पे 
शीघ्र ही उस में से मूत्रकच्छ अथौत्‌ मृत्रगांठ उत्तन्न हो जाती है और वह इतना कष् 
देती है कि रोगी और वैध उस के कारण हैरान हो जाते हैं तथा यह निश्चित ( निश्चय 
की हुई ) बात है कि पुराने खुजाख से प्रायः भूत्रकच्छ हो ही जाता है। 


. क्रमी २ छुजाख के साथ वद भी हो जाती है तथा कमी २ घुजाख के कारण इच्दिय 
के ऊपर मस्सा भी हो जाता है, इन्द्रिय का फूछ यूज जाता है और उस के बाहर चोंदे 


छेखों को प्रकाशित ( जाहिर ) करें उन के उक्त छेखों को पढें और उन्हें विचारें तथा यदि वे ढेस अपने 
हितकारक माछम पढें तो उन का खय अज्ञीकार कर अपने दूसरे भाइयों को उन (ढेखो) का उपदेश 
देकर उन को सन्मार्य ( अच्छे रास्ते ) मे लाने की चेश करें तथा यदि वे छेख अपने को द्वितकारी अतीत 
(मादूम ) न-हो तो उन्हें अपनी ही बुद्धि से भहितकारी न ठद्दराकर दूसरे छुद्धिमान्‌ विवेकशील (विवार- 
शाही ) और दरदरशा जनों के साथ उन के विषय मे बिचार कर उन की सत्यता असलयता तथा हितवा- 
रिता और अद्वितकारिता के विषय मे निर्धार (निश्चय ) करें, क्योंकि सलासतय आदि का विचार करना ही 


भानुषी बुद्धि का फल है । 


* अद्यपि इस विषय में हमें और'ली बहुत कुछ लिखना था परन्तु गन्थ के अधिक यढ जाने के कारण 
* अब कुछ नहीं दिखते हैं, हमें आशा है कि-हमारी इस संक्षिस ( मुक्ततिर ) सूचना से ही बुद्धिमान, जन 
तत्त्व को समझ कर कल्याणकारी ( सुखदायक ) मार्ग का अवलम्बन कर (सहारा ठेकर) ईंस इुनखोदपि 


( हृखसायर ) संसार के पार पहुँचेगे ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५६३ 


( चकत्ते ) पड़ जे हैं, मूत्राशय अथवा बृषण का बरम (शो ) हो जाता है और कमी 
२ पेशाव भी रुक जाता है। 
यद्यपि सुजाख शरीर के केव॒क इन्द्रिय भाग का रोग है तथापि तमाम शरीर में उस के 
दूसरे भी चिह् उत्तन्न हो जाते है, जैसे-शरीर के किसी भाग का फूट निकलना, सन्धियों 
में दर्द होना, प्रष्ठव॑श (पीठ के बांस ) में वायु का भरना तथा आँखों में दर्द होना 
इत्यादि, ताले यह है कि-सुज्ाख के कारण शरीर के विभिन्न भागों में भी अनेक रोग 
प्रायः हो जाते है | 
चिकित्सा--१-घुजाख का प्रारंस होने पर यदि उस में शोथ ( सूजन ) अधिक 
हो तथा असह्य (न सहने योग्य ) वेदना (पीड़ा ) होती हो तो वेसणी के ऊपर थोड़ी 
सी जोंके रूगवा देनी चाहिये, परन्तु यदि अधिक शोथ और विशेष वेदना न हो तो 
केवल गम पानी का सेक करना चाहिये | 
२-इन्द्रिय फो गे पानी में मिगोये हुए कपड़े से पेट लेना चाहिये। 
३-रोगी को कमर तक कुछ गर्म ( सहच हो सके ऐसे गम ) पानी में दश से लेकर 
बीस मिनट तक वैठाये रखना चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो दिन में कई वार भी 
इस कार्य को करना चाहिये। 
४-पेशाब तथा दस्त को छानेवाडी औषधियों का सेवन करना चाहिये । 
७-इस रोग में पेशाब के अम्ल होने के कारण जलून होती है इस लिये आढूकली 
तथा सोडा पोदास भादि क्षार ( खार ) देना चाहिये । 
६-इस में पानी अधिक पीना चाहिये तथा एक भाग दूध और एक माग पानी मिला 
कर धीरे २ पीते रहना चाहिये | 
७-अल्सी फी चाय बनवा कर पीनी चाहिये तथा जौ का पानी उकाल ( उबाल ) 
कर पीना चाहिये, परन्तु आवश्यकता हो तो उस पानी में थोड़ा सा सोडा भी मिला छेना 
चाहिये | 
८-गोखुरू, रैशवगोल, तुकमालम्बा, बीदाना, बहुफडी तथा मौढेठी, इन में से चाहे 
जिस पदाथे का पानी पीने से पेशाव की वेदना ( पीड़ा ) कम हो जाती है। 
६-सब से प्रथम इस रोग में यह औषधि देनी चाहिये कि-छाइकर आमोनी एसेटे- 
दिस दो जौस, एसेटेट आफ पोटास नव्बे (९० ) भ्रेन, गोंद का पानी एक औस तथा 
कपूर का पानी तीन औस, इन सब दवाओं को मिछा कर ( चौथाई ) भाग दिन में 
चार वार देना चाहिये, परन्तु स्मरण रहे कि उक्त दवा का जो प्रथम भाग ( पहिछझा 
चौथाई हिस्सा ) दिया जावे उस के साथ दस्त छाने के ढिये या तो चार डाम विलायती 
निमक मिल देना चाहिये अथवा समय तथा प्रकृति के अनुसार दूसरी किसी औषधि को 


ण६४9 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मिला देना चाहिये, अथोत्‌ गुछाव की कछी का, सोनासुखी (सवाय ) का तथा एक वा 
डेढ़ औस ऐपसम साहट का एक जुछाव देना चाहिये। 

१०-यदि ऊपर छिखी दवा से फायदा न हो तो छाइकर पोटास ६० मिनिम, सोरा- 
खार १ ड्ूम, टिंकचर आफ हायोसाइम २ ड्राम तथा चूनेका पानी 9 औस, इन सब 
को मिला एक दिन में चार वार देना चाहिंवे। 

१६१- » पैनिया, घमासा, गोखुरू, किरसाझा ( अमलतास ) तथा 
सब को प्रत्येक फो आधे २ तोके छेकर तथा सब को एक फेर बात मे मिगो कह 
हेना चाहिये, पीछे दिन में दो तीन वार में वह पानी पिला देना चाहिये। 

१२-चाव्ों का घोवन एक सेर, केसू के फूल एक तोल, दाख (भुनक्ा ) एक तोल 
तथा त्रिफले का चूण एक तोछा, इन सब औषधों फो चावरों के घोवन में दो घण्टे तक 
मिगो कर तथा कुचल कर उन के पानी को छान छेवा चाहिये और वही जछ सवेरे चोर 
शाम को पिलाना चाहिये। 

१३-चहुफडी ३ ड्राम और सोह्ा ३० भेन, इन दोनों औषधियों को मिला कर तीव 
पुड़ियां बना ठेनी चाहिये तथा दिन में तीन वार ( संबेरे, दुपहर और शाम को ) एक 
एक पुड़िया देवी चाहिये | 

विद्येष वक्तव्य--ऊपर छिखी हुई अंग्रेजी तथा देशी दवा यदि मिर सके तो 
थोड़े दिनों तक उस का सेवन कर उस के फल को देखना चाहिये परन्तु उस के साथ 
साधारण खुराक को खाना चाहिये, मय, मिर्चे, ससाझा, हीग और तेल आदि गे पदायों 
का सेवन नहीं करना चाहिये । 

देशी वैचक शास्त्र ने यद्यपि सुजाख में दूध के पीने का निषेष किया है परन्तु डाक्टर 
निभुवनदास की सम्मति है कि-इस रोग में दूध के सेवन से किसी प्रकार की हानि नहीं 
होती है, इस परस्पर विरोध का विचार कर इस विषय में परीक्षा (जोच ) की गई तो 
बिदित ( माद्म ) हुआ कि दूध के सेवन से यधपि और कुछ विगाड़ तो नहीं होता है 
परन्तु सुजाख के मिटने में देरी लगती है ( सुजाख बहुत दिनों में अच्छा होता है)। 

लब सुजाख के कठिन चिह् मन्द (कम) पड़ जावें तब नीचे छिखी हुई दवा तथा पिचरकरी 
का उपयोग करना चाहिये, परन्तु तव तक उक्त दवाइयों को काम में नहीं छाना चाहिये ॥ 

चहुत से अज्ञान ( मूले ) वैध सुजाख का मारंग दोते ही पिचकारी ल्यवाते है, चो 
यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लाम होने के चदे मातनः हानि ही देखी जाती 
हर ह्ठै इस लिये एक वा दो हफ्ते के बाद जव छुजाख हलका पड़ जावे अथोत्‌ जलन कम हो 
जावे और रसी थोड़ी सफेद तथा पतली जाने ठगे तब पेट में लेचे के लिये (खाने के लिये) 
तथा पिचकारी के छगाने के लिये नींचे लिखी हुई दवाइयों को काम में छावा चाहिये ! 


चतुर्थ अध्याय | ण्ध५ 


- ऊपर कहें हुए कार्य के किये-फोपेवा, कवाबचीनी और चन्दन का तेंढ, ये मुख्य 
पदार्थ है, इस लिये इन को उपयोग में छाना चाहिये । 

१४-आइल कोपेवा 9 द्राम, आइल क्युवव २ ड्राम, म्युसिलेश अकासिया २ औंस, 
आइलसिनेमान १५ बूँद और पानी १५ औस, पहिले पानी के सिवाय चारों औषधियों 
को मिला कर पीछे उस में पानी मिलांव तथा दिन में तीन वार खाना खाने के पीछे एक 
एक जैस पींवे, इस दवा के थोड़े दिनों तक पीने से रसी ( मवाद ) का आना बंद हो 
जावेगा । 

१५-यदि ऊपर लिखी हुईं दवा से रसी का आना बंद न हो तो कबावचीनी की वूकी 
(बुरकी ) $ से ३ तोछा तथा कोपेवा वाढसाम 2० से ६० मिनिम, इन दोनों को एकत्र 
करके ( मिला कर ) उस के दो भाग कर ढेने चाहियें तथा एक भाग सवेरे और एक 
भाग शाम को घृत, मिश्री, अथवा शहद के साथ चाटना चाहिये। 

अथवा केबक ( अकेली ) कवावचीनी की वृकी (बुरकी अथवा चूणे) दो दुअन्नीमर 
दिन में तीन वार घृत तथा मिश्री के साथ खाने से भी फायदा होता है। न मि 

इस के सिवाय-चन्दन का तेल भी सुजाख पर बहुत अच्छा अपर करता है तथा वह 
अंग्रेजी वाढसाम कोपेवा के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) समझ जाता है | 

१६-छीकर पोटास ३ ड्राम, सम्दक ( चन्दन ) का तेर ३ ड्राम, टिकचर आरेनशि- 
याई १ औस तथा पानी १६ औस, पहिके पानी के सिवाय शेष तीनों औषधियों को 
मिला कर पीछे पानी को मिठाना चाहिये तथा दिन में तीन वार खाना खाने के पीछे इसे 
एक एक ओऔस पीना चाहिये । 

१७-दूश से बीस मिनिम ( ढूँद ) तक चन्दन के तेल फो मिश्री में, अथवा बतासे 
में डा कर सबेरे और श्ञाम को अथोत््‌ दिन में दो वार कुछ दिन तक लेना चाहिये, 
यह (चन्दन का तेछ ) बहुत जच्छा असर करता है। 

१८-पिचकारी--जिस समय ऊपर कही हुई दवाइयां ढी जाती हैं उस समय इन 
के साथ इन्द्रिय के भीतर पिचकारी के छग्ाने का भी क्रम अवश्य होवा चाहिये, क्योंकि- 
ऐसा होने से विशेष फायदा होता है। . 

पिचकारी के छुगाने की साधारण रीति यही है. कि-काच की पिचकारी को दवा के 
पानी से भर कर उस ( पिचकारी ) के मुख को इन्द्रिय में डा देना चाहिये तथा एक 
हाथ से इन्द्रिय को और दूसरे हाथ से पिचकारी को दवाना चाहिये, जब पिचकारी 
खाली होजावे ( पिचकारी का पानी इन्द्रिय के भीतर चछा जाबे ) तब उस को शी ही 
वाहर निकाल, रेना चाहिये और दवा को थोड़ी देर वक भीतर ही रहने देना चाहिये 
अथोत्‌ इन्द्रिय को थोड़ी देर तक दवाये रहना चाहिये कि जिस से दवा बाहर न निकल 


५६६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सके, थोड़ी देर के वाद हाथ को छोड़ देना चाहिये (हाथ को अलग कर ढेना चाहिये 
जथोत्‌ द्वाथ से इन्द्रिय को छोड़ देना चाहिये) कि निस से दवा का पानी गगे हक 
बाहर निकल जाने | 

पिचकारी के छुगाने के उपयोग ( काम ) में जाने वाली दवाइयां नीचे लिखी जाती हैं।-- 

१९-सरूफोकार बोकेट आफ जिंक २० अन तथा टपकाया हुआ (फिल्टर भादि 
किया से झुद्ध किया हुआ ) पादी 9 औंस, इन दोनों को मिछा कर ऊपर टिखे चु- 
सार पिचकारी लगाना चाहिये । 

३०-सेड वाटर ३० से ४० मिनिम, जसत का फूल १ से ४ ग्रेन, अच्छा मोरयोश 
१ से ३ ग्रेत तथा पानी ५ जौंस, इन सव को मिल्य कर ऊपर कही हुई रीति के बहु- 
सार पिचकारी ठगाना चाहिये । 

२१-कारवोलिकि एसिड २० भेन तथा पानी ५ जौंत, इन को मिलकर दिन में 
चार वा पांच वार पिचकारी लगाना चाहिये । 

२२-पुदासीपरमेंगनस २ भेन को 9 औौंत पानी में मिला कर दिन में तीन पिच- 
कारी लगाना चाहिये | 

२३-नींबू के पत्ते, इमली के पत्ते, नींव के पत्ते और मेंहदी के पत्ते, प्रत्येक दो दो 
तोढे, इन सब को आध सेर पानी में औदा कर दिन में तीन वार उस पानी की पिपफ्ारी 
लगाना चाहिये | 

२४-मोरभोथा है रत्ती, रसोत १ मासा, अफीम १ मासा, सफेदा काशगरी है 
मासा, गैरू ५ मासे, वबूछ का गोंद १ तोछा, कठ्मी शोरा हे रत्ती तथा माजुक़ठ १ 
मासा, पहिंले गोंद को १५ तोले पानी में घोंटना (खरठ करना ) चाहिये, पीछे उस मे 
रसोत डाल कर धोंटना चाहिये, इस के वाद सब औषधियों को महीन पीस कर उत्ी मे 
मिल देना चाहिये तथा उसे छान कर दिन में तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये। 

विद्वोष वक्तव्य--ऊपर ढिखी हुई दवाइयों को झनुक्रम से ( क्रम २ से ) कार 
जे छाना चाहिये अथीत्‌ जो दवाई म्रथम लिखी है. उस की पहिके परीक्षा कर ठेती 
चाहिये, यदि उस से फायदा न हो तो उस के पीछे एक एक का अनुभव करना 
अत पांच दिन तक एक दबा को काम में लाना चाहिये, यदि उस से फाददा व बार ४ 
हो तो दूसरी दवा का उपयोग करना चाहिये। 

उक्त दवाओं में जो पानी का 2 छिखा है. उस (पानी) के बढ़े 

शबज ) में गुलाब जछ भी डाक सकते 5 .. 
न्‍ विद पे लिये एक समय के ढिये जछ का परिमाण एक जौंत अधीत्‌ रा) रे" 
भर है, दिन में दो तीन वार पिचकारी लगाना चाहिये, यह भी स्मरण रहे कि-पर्लि 


चतुथ अध्याय ॥ ५६७ 


गर्भ पानी की पिचकारी को लगाकर फिर दवा की पिचकारी के ढुगाने से जल्दी फायदा 
होता है, पुराने सुजाख के लिये तो पिचकारी का छगाना अत्यावश्यक समझा गया है ॥ 
स्त्री के सुजाख का वर्णन ॥ 

पुरुष के समाव ख्री फे भी सुजाख होता है जथोत्‌ सुजाख वाले पुरुष के साथ व्यमिचार 
करने के बाद पांच सात दिन के भीतर ख्री के यह रोग प्रकट हो जाता है। 

इस की उत्पत्ति के पूर्व ये चिह् दीख पढ़ते है कि-प्रथम अचानक पेट्ड में दर्द होता 
है, वमन ( उल्टी ) होता, है, पेट में ददे होता है, अन्न अच्छा नहीं छगता है, किसी 
२ के ज्वर भी हो जाता है, दस साफ नहीं होता है तथा किसी २ के पेशाब जलती हुई 
उतरती है इत्यादि, ये चिह पाच सात दिन तक रह कर शान्त हो (मिट ) जाते है 
तथा इन के शान्त हो जांबे पर सख्ती को यय्धपि विशेष तकलीफ नहीं माढम होती है 
परन्तु जो कोई पुरुष उस के पास जाता है (उस से संसगे करता है) उस को इस रोग 
की प्रसादी के मिलने का द्वार खुला रहता है । 

स्री के जो सुजाख होता है वह प्रदर से उपलक्षित होता है ( जानलिया जाता है )। 

घुजाख प्रथम स्री की योनि में होता है और वह पीछे बढ़ जाता है अथोत्‌ बढते २ 
वह मूत्रमागे तक पहुँचता है, इस लिये जिस प्रकार पुरुष के अथम से ही कठिन चिह 
होते है उस प्रकार स्री के नहीं होते है, क्योंकि ख्री का मूत्रमार्ग पुरुष की अपेक्षा बड़ा 
होता है, इसी छिये इस रोग में खीको कोपेवा तथा चन्दन का तेल इत्यादि दवा की “ 
विशेष आवश्यकता नही होती है किन्तु उस के छिये तो इतना ही करना काफी होता है 
कि उस को प्रथम त्रिफले का जुलाब तीन दिन तक देना चाहिये, फिर महीना था वीस 
दिन तक साधारण खुराक देनी चाहिये तथा पिचकारी छगाना चाहिये, क्योंकि ख्री के 
ढिये पिचकारी की चिकित्सा विशेष फायदेमन्द होती है । 

देशी वैध इस रोग में स्री को प्रायः बंग मी दिया करते है | 

खचना--इस वर्तमान समय में चारों तरफ दृष्टि फैला कर देखने से विदित होता 
है कि इस दुष्ट सुजाख रोग से वत्तेमान में कोई ही पुण्यवान्‌ पुरुष बचे है नही तो प्रायः 
यह रोग सब ही को थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचाता है। 

इस रोग के होने से भी गर्मी के रोग के समान खून में विकार ( वियाड़ ) हो जाता 
है, इस लिये खून को साफ़ करनेवाली दवा का महीने वा वीस दिन तक अवश्य सेवन 
करना चाहिये । 


यह रोग भी गर्मी के समान बारसा में उतरता है अथोत्‌ यह रोग यदि माता पिता के 
हो तो पुत्र के भी हो जाता है। 


घछ्‌८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


इस दुष्ट रोग से जनेक ( कई ) दूसरे मी सर्यंकर रोग उत्तर हो जाते हैं परन्तु उन 
सब का अधिक वर्णन यहां पर अन्य के बढ़जाने के भय से नहीं कर सकते हैं। 

बहुत से अज्ञान ( मूल ) छोय इस रोग के विद्यमान ( मौजूद ) होने पर भी सरीरंगम 
करते है जिस से उन को तथा उन के साथ संगम करने वाली छ्लियों को वढ़ी मारी हानि... 
पहुँचती है, इस लिये इस रोग के समय में द्धीसंगम कदापि ( कमी ) नहीं करना चाहिये। 

बहुत से छोग इस रोग के महाकष्ट को भोग कर के भी धुनः उसी मार्ग पर चलते है, 
यह उन की परम जज्ञानता ( बड़ी मूखेता ) है और उन के समान मूर्ख कोई नहीं है, 
क्योंकि ऐसा करने से वे मानो अपने ही हाथ से अपने पैर में कुछहाड़ी मारते हैं यौर 
उन के इस व्यवहार से परिणाम में जो उन को हानि पहुँचती है उसे वे ही जान सकते 
हैं, इस छिये इस रोग के होने के समय में कदापि स्लीसंगम नहीं करना चाहिये ! 


कास ( खांसी ) रोग का वर्णन ॥ 


कारण--नाक और सुख में घूछ तथा घुओं के जाने से, प्रतिदिन रुक्ष (रुखे) 
अन्न और अधिक व्यायाम के सेवन से, आहार के कुपथ्य से, मल और मूत्र के रोकने पे 
तथा छींक के रोकने से प्राणवायु अत्यन्त दुष्ट होकर तथा दुष्ट उदान वायु से मिक कर 
कास (खाँसी ) को उत्पन्न करती है | ' 

सेंद---कास रोग के पॉच भेद हैं-वातजन्य, पित्तजन्य, क्रंफजन्य, क्षत (घाव) 

* जन्‍्य और क्षयजन्य, इन पॉँचों में से क्रम से पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर चलवान्‌ होता है। 

लक्षण--बात के कास रोग में प्रायः हृदय, कनपटी, मस्तक; उदर ओर पतवढ़े मे 
शूल ( पीड़ा ) होता है, सुँंह उतर जाता है, वकू ( भक्ति ); खर ( आवाज ) और परा- 
कम क्षीण हो जाता है, वारंवार तथा सूखी खांसी उठती दे जौर स्वर्मेद हो जाता है 
( जावाज बदल सी जाती है ) | 

पित्त के कास रोग में ग्रायः हृदय में दाह ( जलन ), ज्वर, सुख का दूखवा तथा 
कडुआ रहना; प्यास का छगना, पीछे रंग के तथा कडुए वमन का होना, शरीर के रंग 
का पीछा हो जाना तथा सब देह में दाह का होना, इत्यादि ठक्षण होते है । 

कफ के कास रोग में कफ़ से मुख का लिप्त ( ढिसा ) रहना, अन्न में अरुचि, भरीर 
का भारी रहना, कण्ठ में खाल ( खुजली ) का चलना, वार॑वार खांसी का उठना; तया 
धूँकने के समय कफ की गेंठ गिरना, इत्यादि रक्षण होते हैं | 

क्षत ( घाव ) के कास रोग में प्रथम सूली खॉसी का होना, पीछे रुविर से युक्त थूक ह 
का गिरना, कण्ठ में पीड़ा का होना, हृदय में छुई के छुमने के समान पीढ़ा का होव॥ 
दोनों पसवाड़ों में झूछ का होना, सन्षियों में पीड़ा, ज्वर, वास, प्यात् ता स्वर भेद का, 
होना, इत्यादि छक्षण होते हैं । 


चतुर्थ अध्याय ॥ ५६९ 


यह क्षतजन्य कास रोग बहुत स्लीसंग करने से, भार के उठाने से, बहुत मार्ग चलने 
से, कुश्ती करने से तथा दौड़ते हुए हाथी और धोड़े आदि के रोकने से उत्पन्न होता है 
अथौव्‌ इन उक्त कारणों से रूक्ष पुरुष का हृदय फट जाता है तथा वायु कुपित होकर 
खांसी को उत्पन्न कर देता है । 

क्षय के कास रोग में शरीर की क्षीणता, शूछ, ज्वर, दाह और मोह का होना, सूखी 
खांसी का उठना, रुषिर मांस और शरीर का सूख जाना तथा थूक में रुषिर और कफ- 
संयुक्त पीप का जाना, इत्यादि लक्षण होते है । 

यह क्षयजन्य कास रोग कुपथ्य और विषमाशन के करने से, जतिमिथुन से, मरू 
और मूत्र जादि वेगों के रोकने से, अति दीनता से तथा अति शोक से, अभि के मन्द हो 
जाने ते उसन्न होता है। 

चिकित्सा--१-वायु से उत्तन्न हुईं खांसी मैं-बधुआ, मकोय, कच्ची मूली और 
चौपतिया का शाक खाना चाहिये, तैल जादि खेह, दूध, इस का रस; गुड़ के पदार्थ, 
दही, कांजी, से फल, खट्टे मीठे पदाथे और नमकीन पदार्थ, इन का सेवन करना 
चाहिये | 
,. अथवा-दश मूछ की यवायू का सेवन करना चाहिये, क्योंकि-यह थवागू श्वास खांसी 

और दचकी को शीम द्वी दूर करती है तथा यह दीपन ( अमि को प्रदीप्त करने वाली ) 
ओऔर दृष्य ( बढ़दायक ) भी है | > 

२-पित्त से उत्तन्न हुईं खांसी मे-छोटी कटेरी, बड़ी कठेरी, दाख, कपूर, सुगन्धवाला, 
सोंठ और पीपल का क्ाय बना कर तथा उस में शहद और मिश्री ढाल कर पीना चाहिये। 

३-कफ से उत्पन्न हुई खांसी में-पीपछ, कायफछ, सॉँठ, फाकड़ासिंगी, मारंगी, काली 
मिचे, कलोजी, कटेरी, सम्हाढू,, अजबायन, चित्रक और जडूसा, इन के काथ में पीपल 
का चूर्ण डालर कर पीना चाहिये । 

४-क्षत से उत्पन्न हुई खांसी में-इंस, कम, इक्षवालिका ( इख का भेद ), कमर 
की डंडी, नीक कमल, सफेद चन्दन, महुआ, पीपल, दाख, छाख, काकड़ापिंगी और 
सताबर, इन सब को समान भाग छे, वंशलोचन दो भाग तथा सब से चोगुनी मिश्री 
मिलावे, पीछे इस में शहद और मक्खन मिला कर प्रकृति के अनुसार इस की यथोचित 
मात्रा का सेवन करे | 

५-क्षय से उतत्न हुई खांसी में-कोह के चूण में अड्डसे के रस की. अनेक भावनायें 
दे कर तथा उस में शद्दद मिश्री और मक्खन मिछा कर उस का सेवन करना चाहिये। 

हर पत्ते को मनशिरू से छपेट कर उस छेप को धूप भें झुखा ढेना चाहिये, 


0538 जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पीछे उस के धुएूँ का पान ( घृम्रपान ) कराना चाहिये, इस से सव प्रकार की खंपी 
मिट जाती है। 

७-कटेरी की छाछ और पीपछ के चूर्ण को शहद के साथ में चाटने से सब पवर 
की खांसी दूर होती है। है 
« <-पअथम बहेंड़े को धृत में सान कर तथा गोबर से छूपेट कर पुटषाक्र कर हेता 

चाहिये, पीछे इस के छोटे २ इकड़े कर मुख में रखना चाहिये, इस से सब प्रकार की 
खांसी अवश्य ही दूर हो जाती है। 

९-चित्रक की जड़ और छाछ तथा पीपछ, इन का चूणे कर शहद से चाटना चाहिये, 
इस से खांसी, श्वास और हिचकी दूर हो जाती है। 

१०-नागरमोथा, पीपछ, दाख तथा पका हुआ कटेरी का फल, इन के चूर्ण को पृत 
और शहद में मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से क्षयजन्य खांसी दूर हो जाती है। 

११-ढौंग, जायफर और पीपढ, ये प्रत्येक दो २ तोछे, काछी मिर्च चार तोढे, तथा 
सोंठ सोलह तोके, इन सब को वारीक पीस कर उस में सब चूणे के बराबर मिश्री को 
पीस कर मिलाना चाहिये तथा इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने पे 
खांसी, ज्वर; अरुचि, प्रमेह, गोला, श्वास, मन्दाभि और संग्रहणी आदि रोग नए हो 


जाते हैं ॥ 
अरुचि रोग का वर्णन ॥ 


'मेद ( प्रकार )-अरुचि रोग जाठ प्रकार का होता है-वातजन्य, पित्तजन्य, कफ 
जन्य, सन्तिपातजन्य, शोकजन्य, भयजन्य, अतिकोमजन्य और अतिकोपजन्य | 

कारण--यह अरुचि का रोग प्रायः मन को छेश देने घाढे अज्न रूप और गल् 
आदि कारणों से उत्तन्न होता है, परन्तु सुश्ल्‍त आदि कई आचारयों ने वात, पित्त, कफ; 
सन्निपात तथा मन का सन्ताप, ये पांच ही कारण इस रोग के माने हैं, अतएव उन्ों ने 
इस रोग के कारण के आश्रय से पांच ही भेद भी माने हँ। 

लक्षण-- ही अरुचि में-दाँतों का खड्ठा होगा तथा मुख का कैश होता 
थे दो लक्षण होते हैं । 

हे म-मुख-कड॒आ, खट्टा, गर्म, विरस जौर दुर्गन्ध युक्त रहता है | 

:#: अहुचि #ँ-सुख-खारा, मीठा, पिच्छल, भारी और शीतक रहता है तथा 
आते कफ से लिप्त (ढिसी ) रहती हैं। है 
शोक, भय, अतिोभ, क्रोष और मन को हुरे छुगनेवाहे पदार्थों से का 
अहचि में-मुख का खाद - खामाविक ही रहता है जभोत्‌ बातजन्य आदि अहविो 


चतुर्थ अध्याय ॥ ७७१ 


समान मुख फा खाद खट्टा आदि नहीं रहता है, परन्तु शोकादि से उतन्न अरुचि में 
केवल भोजन पर ही जनिच्छा होती है। 

सन्तिपातजन्य अरुचि में-अज्न पर रुचि का न होवा तथा सुख में अनेक रसों का 
प्रतीत होना, इत्यादि चिह् होते है। 

'चिकित्सा--१-भोजन के प्रथम सेघा निमक मिझा कर अदरख को खाना 
हक इस के खाने से अन्न पर रुचि, अमि का दीपन तथा जीम और कण्ठ की शुद्धि 
होती है। हे 

२-अदरख के रस में शहद डाछ कर पीने से अरुचि, श्वास, खांसी, जुखाम और 
कफ का नाश होता है । 

३-पकी हुई इमली और सफ़ेद बूरा, इन दोनों फो शीतल जल में मिला कर छान 
हेना चाहिये, फिर उस भें छोटी इलायची, कपूर और काली मिचे का चूणे डाकू कर 
पानक तैयार करना चाहिये, इस पानक के कुरलों को वारंवार मुख में रखना चाहिये, 
इस से अरुचि और पित्त का नाश होता है । 


४-राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हीग, सोंठ, सेंघा निमक और गाय का दही, इन 
सब को छान कर इस का सेवन करना चाहिये, यह तत्काऊ रुचि को उत्तन्न करती है 
तथा जठराप्ि को बढाती है। 

०५-इमली, गुड़ का जछ, दाकचीनी, छोटी इछायची और काली मिर्च, इन 
सब को मिला कर मुख में कवर को रखना चाहिये, इस से अरुचि शीत्र ही 
दूर दो जाती है। 

६-धवानी खाण्डव--अजवायन, इमली, सोंठ, अमल्वेत, अनार और सटे वेर, 
ये सब अत्येक एक एक तोला, घनिया, संचर निमक, जीरा और दालचीनी, मत्येक छः 
२ मासे, पीपल १०० नग, काली मिचे २०० नय और सफेद बूरा १६ तोढे, इन सब 
को एकत्र कर चूणे बना ढेना चाहिये तथा इस में से थोड़े से चूण को क्रम २ से गले 
के नीचे उतारना चाहिये, इस के सेवन से हृदय की पीड़ा, पसवाड़े का दर्द, विवेध, 
अफरा, खांसी, श्वास, संग्रहणी और बवासीर दूर होती है, मुख और जीम की शुद्धि तथा 
अन्न पर रुचि होती है। 

७-अनारदाना दो पल, सफेद बूरा तीन पछ, दालचीनी, पत्रज और छोटी इछा- 
यची, ये सब -मिछा कर एक पछ, इन सव का चूण कर सेवन करने से जरुचि का नाथ 
होता है, जठरामि का दीपन और अन्न का पाचन, होता है एवं पीनस, खांसी तथा ज्वर- 
का नाश होता है ॥ 


जज जैनसम्पदायकिक्षा ॥ 


छदि रोग का वर्णन ॥ 

अपने वेग से मुख को पूरण कर तथा सन्धि पीड़ा के हारा सब आंगों मे 

उतन्न कर दोषों का जो मुख में जाना है उस को छर्दि कहते हैं । 80352 
“ लक्षण--वादु की छदे मं-हृदय और पसवाड़ों में पीड़ा, मुखशोष 
सूखना ), मस्तक और नाभि में शक, खांसी, खर भेद ( जवान का बदल बाग है 
खुभने के समान पीड़ा, डकार का शब्द, प्रबल मन में झाग का जाना, झहर २ कर 
वमन का होना तथा थोड़ा होना, वसन के रंग का काछा होना, कंबैले और पतले वमन 
का होना तथा वमन के बेग से अधिक केश का होना, इत्यादि चिह होते हैं | 

पित्त की छदि भें-मूछो, प्यास, सुखशोष, मस्तक ताढ औौर नेत्रों में पीड़ा, अँपेरे और 
चक्कर का जाना, और पीढे; हरे; कड॒ए; गर्म; दाहयुक्त तथा घूप्रवर्ण वमन का होगा, ये 
चिह होते हैं । 

कफ की छदि में-तन्द्रा ( मीट ), सुख में मीठा पन, कफ का गिरना, सस्तोष (सत्न 
में अरुचि ), निद्रा, चित्त का न रूगना, शरीर का भारी होना तथा चिकने; गाढ़े मीठे 
और सफेद कफ के वन का होना, ये चिह्र होते है। 

सन्निषात अथोत्‌ त्रिदोष की छदि मे-झूछ, अजीण, भरुचि, दाह, प्यास, धात भर 
मोह के साथ उल्टी होती है तथा वह उकटी खारी; खट्टी; नीढी; संघड्ट ( गाढ़ी ) गे 
और छाछ होती है | . 

आगन्तुज छर्दि मे-यथायोग्य दोषों के जनुसार अपने २ क्षण होते हैं! | 

कृमि की छर्दि में-झूछ तथा खाढी उलेटी होती है, एवं इस रोग में कृमि रोग जोर 
हृदय रोग के समान सब छक्षण होते हैं | मु 

छाद के उपद्रव--खांसी, श्वास, ज्वर, द्विचकी, प्यास, अचेतनता ( वेहोशी ), 
हुदय रोग तथा नेत्रों के सामने जैंवेरे का आना, ये सब उपद्रव प्रायः छर्दि रोग में होते हैं। 

कारण--अल्नन्त पतले; चिकने; अभिय तथा खार से युक्त पदार्थों का सेवन करने 
से, कुसमय भोजन करने से, अधिक मोजन करने से, बीभत्स पदार्थों के देखने से, गरिष् 
(भारी ) पदार्थों के खाने से, भ्रम; भय; उद्लेग/ अजीण; और कृमिदोष से गर्मिणी ल्ली 
की गे सम्बंधी पीड़ा से तथा वारंवार भोजन करने से तीनों दोष कुपित हो कर बढ पूरक 
मुख का आच्छादन कर ढेते हैं. तथा अंगों में पीड़ा को उसतन्न कर झुल के द्वारा पेट में 
पहुँचे हुए भोजन फो बाहर निकाउते हैं । 

१-जो कि पहिले पथछू २ छिख चुके है ॥ 

२-खाढ़ी उततदी होती है अर्थात. उबकियोँ आकर रद जाती हैं ॥ 


चतुर्थ अध्याय |! णुज३्‌ 


चिकित्सा--१-आमाशय ( होजरी ) के उत्केश के होने से छादे होती है, इस 
लिये इस रोग में प्रथम रंधन करना चाहिये | 
२-यदि इस रोग में दोषों की मबठता हो तो कफ्रपितनाशक विरिचन ( जुछाव ) 
हेना चाहिये। हु 
३-वातजन्य उछर्दि रोग में जरू को दूध में मिछा कर औंटाना चाहिये, जब जरू 
जढू कर केवल दूध शेष रह जावे तब उसे पीना चाहिये | 
४-भूमिआँवले के यूष में घी और सेघे निमक को मिला कर पीना चाहिये । 
७-गिलोय, त्रिफल, नीम की छार और पटोलपत्र के क्राथ में शहद मिला कर पीने 
से छदिं दूर हो जाती है । 
६-छोटी हरड़ के चूणे में शहद को मिला कर चाटने से दस के द्वारा दोषों के 
निकल जाने से शीघ्र ही छर्दि मिट जाती है। 
७-वायविडंग, त्रिफला और सोंठ, इन के चुणे को शहद में मि्ा कर चाटना चाहिये। 
८-वायबिड़ंग, केवटी, मोथा और सोंठ, इन के चूणे का सेवन करने से कफ की छर्दि 
मिट जाती है। 
९-आँवले, खील और मिश्री, ये सब एक पल ढेकर तथा पीस कर पाव भर जछ में 
छान ढेना चाहिये, पीछे उस में एक पक शहद को डाक कर पुनः कपड़े से छान लेना 
चाहिये, पीछे इस का सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से त्रिदोष से उत्न्न हुई 
छर्दि शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। 
१०-गिलोय के हि में शहद डाल कर पीने से त्रिदोष की कठिन छर्दि भी मिट जाती है। 
११-पित्तपापड़े के काथ में शहद्‌ डाक कर पीने से पिच की छर्दि मिट जाती है| 
१२-एलादि चूणे--इलयची, छौग, नायकेशर, बेर की गुठठी, खीलै, प्रिय, 
मोथा, चन्दन और पीपछ, इन सब औषधियों को समान भाग लेकर तथा इन का चूणे 
कर मिश्री और शहद को मिछा कर उसे चाटना चाहिये इस से कफ, वायु और पित्त की 
छर्दि मिट जाती है । 
१३-सूखे हुए पीपछ के वक्कछ ( छाछ ) को छेकर तथा उस को जला कर राख कर 
लेना चाहिये; उस राख को किसी पात्र में जढ डा कर घोर देना चाहिये, थोड़ी देर में. * 
उस के नितरे हुए जल को छेकर छात ठेना चाहिये, इस जढू के पीने से छर्दिं और 
अरुचि शीघ्र ही मिट जाती है॥ 
-हिंस की विधि औपधमप्रयोग वर्णन नामक प्रकरण से पहिले लिख चुके है ॥ 
२-बेर की अथाँत्‌ झडदेरी के वेर की ॥ 
३-भूने हुए घान ( जिन में से चावल निकलते हैं) ॥ 


५७४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


खीरोग ( प्रदर ) का वर्णन ॥ 

कारण--परस्पर विरुद्ध पदाथे, मद्य, अध्यशन ( भोजन के ऊपर 
अजीण, गर्भपात, अति मैथुन, अति चलना फिरना, अति शोक और हाल हक 
» शरीर का छश होना, भार का के जाना, रुकड़ी जादि का रंगना तथा दिन में सोना, इन 
कारणों से वात, पित्त, कफ और सल्लिपात का चार मकार का प्रदर रोग उत्पन्न होश है। 

लक्षण--सव प्रकार के प्रदरों में जंगों का ट्ूटना तथा द्वाथ पैरों में पीड़ा होती है। 

वातजन्य मदर--रूखा, छाछ, झागों से मिल हुआ, सांस तथा सफेद पाली के 
समान थोड़ा २ वहता है तथा इस में तोद (हुई के चुभाने के समान पीड़ा) योर 
जाक्षेपक वायु की पीड़ा होती है। 

पिचलन्य अद्र---कुछ पीछा, नीछा, काछा, छाछ तथा गगभे होता है, इस में पिप के 
दाह से चमचमाहट युक्त पीड़ा होती है तथा प्रदर का वेग अधिक होता है । 

कफजन्य प्रदर--आम रस (कच्चे रस ) से युक्त, सेमर के गोंद के समान चिकना, 
कुछ पीछा तथा मांस के घुछे हुए जरू के समान गिरता है, इस को श्वेत परदर कहते है। 

सन्निपातजन्य प्रदर का रंग शहद, धी, हरताछ और मज्जा के समान होता है तथा उस में 
शत शरीर के गन्ध फे समान गन्ध जाती है, यह सलिषातजन्य म्रद्र रोग जसाध्य होता है। 

अति प्रदूर के उपद्रब--प्रदर के अत्यंत गिरने से-दुबैठता, अम, मूछो, मद, 
तृषा ( प्यास ), दाह ( जलन ), मराप ( बकना ), पाण्डरोग, तन्द्रा ( मौंठ) और वाह- 
जन्य जाक्षेपक जादि रोग हो जाते है। 

असाध्य प्रद्र के रक्षण--जिस के प्रदर के रुषिर का लाव निरतर होता हे 
तृषा; दाह और ज्वर हो, जो दुबे हो तथा जिस का रुषिर क्षीण हो गया हो उतर स्री 
का यह रोग असाध्य माना जाता है| 

चिकित्सा--१-दही चार तोके, फाछा निमक एक मासा, जीरा-दो मासे, गेडेटी 
दो मात्े, नीझ कमर दो मांसे और शहद चार मासे, इन को इक पीस कर खाने 
बातजन्य मदर शांत हो जाता है। 

२--मौंढेठी एक तोछा और मिश्री एक तोछा, इन दोनों को चावलों के जह में, 
बज प्रदर मिंट जाता है । हि 

३-अथवा--लिरेटी की जड़ का चूर्ण कर मिश्री और शहद के साथ खाबे से रफ़" 


प्रदर दूर हो जाता है 
_ ४-अबबा- “कि पके खान वे व्फन ििविणण।ा >अथवा--किंसी 


१-इसे उंस्कृत में बला कहते हैं ॥ 
३-इसे भाषा में वधनखी कहते है? यह एक अकार की रूखड़ी होती है ॥ 


खान से ज्याप्ननखी औषधिकी उत्तर की तरफ़ की जड़ को 


चतुर्थ अध्याय ॥ ज्ज्५्‌ 


उतराफाह्युनी नक्षत्र में उखाड़ कर उसे कमर में बावने से रक्तप्रद्र अवश्य मिट जाता है। 

ण--रसोत और चौलाई की जड़ को वारीक पीस कर चावलों के जल में इसे तथा 
शहद को मिछा कर पीने से त्रिदोष जन्य प्रदर नष्ट हो जाता है | 

६--अशोक दक्ष की चार तोढे छाछ को वत्तीस पछ जलमें औठावे, जब आठ पक 
शेष रहे तब उस में उतना ही ( आठ पर ) दूध मिला कर उसे पुनः औटावे, जब केवल 
दूध शेष रह जावे तब उसे उतार कर शीतक करे, इस में से चार पल दूध प्रात/काल 
पीना चाहिये, अथवा जठरामि का वरावछ विचार न्यूनाधिक मात्रा का सेवन करे, इस से 
अति कठिन भी रक्तमदर, शीघ्र ही दूर हो जाता है । 

७--कुश की जड़ को चावलों के धोवन में पीस कर तीन दिन तक पीने से प्रदर 
रोग शान्त हो जाता है। 

*८--दारुहकूदी, रसोत, चिरायता, अदूसा, नागरमोथा, वेलगिरी, छाढू चन्दन 
और कमोदिनी के फूल, इन के क्राथ को शहद्‌ डाक कर पीना चाहिये, इस के पीने से 
सब पकार का प्रदर अथोत्‌ छारू सफेद और पीड़ा युक्त भी श्ञान्त हो जाता है ॥ 


राजयक्ष्मा रोग का वर्णन ॥ 


कारण--अधोवादु तथा मल और मूत्रादि वेगों के रोकने से, क्षीणता को उतन्न 
करने वाले मैथुन; रूंघन और ईप्यों आदि के अतिसेवन से, बलवान के साथ युद्ध करने से 
तथा विषम भोजन से सन्निषातजन्य यह राजयक्ष्मा रोग उत्तन्न होता है । 

रक्षण--कन्धे और पसवाड़ों में पीड़ा, हाथ पैरों में जलन और सब जंगों में ज्वर, 
ये तीन रक्षण इस रोग में अवश्य होते है, इस प्रकार के यक्ष्मा को त्रिरूप यक्ष्मा कहते है। 

जज्न में भरुचि, ज्वर, श्वाप, खासी, रुषिर का निकलना और खरमंग, ये छः लक्षण 
जिस यक्ष्मा में होते है उस को पद्रूप राजयक्ष्मा कहते है । 

वायु की अधिकता वाले यक्ष्मा में-खरभेद, शूछ, कन्वे और पसवाड़ों का तूखना, ये 
कक्षण होते है । ५ 

पित्त की अधिकता वाले यक्ष्मा में-ज्वर, दाह, अतीसार और थूक के सोभ में रुषिर 
का गिरना, ये ठक्षण होते है । 

कफ की अधिकता वाले यक्ष्मा में-मस्॒क का कफ से भरा रहना, भोजन पर अरुचि, 
खांसी और कण्ठ का विगड़ना, ये लक्षण होते है | 

सन्निपातजन्य राजयद्ष्मा में-सव दोपों के मिश्रित लक्षण होते है | 

९-खरभन्न अर्थात्‌ आवाज का हट जाना, अर्थात्‌ पेठ जाना | 

२-मिश्नित अथौत्‌ मिले हुए ॥ 





प७६.... जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


साध्यासाध्यविचार--जो यह्ष्मा रोग उक्त ग्यारह रक्षणों से युक्त हो, भधवा 
छः कक्षणों से वा तीन रक्षणों (ज्वर खांसी और रुषिर का गिरना इन तीच ढक्षणों) 
से युक्त हो उस को असाध्य समझना चाहिये । 


हां इस में इतनी विशेषता अवश्य हैं कि-उक्त तीनों प्रकार का ( ग्यारह छक्षणों वात, 


6; ढक्षणों वाछा तथा तीन लक्षणों चाछा ) यक्ष्मा मांस और रुपिर से क्षीण मनुष्य का,» 


असौध्य तथा बलवान पुरुष का कष्साध्य समझा जाता है | 


इस के सिवाय-जिस यक्ष्म रोग में रोगी अत्यन्त भोजन करने पर भी क्षीण होता 
जावे, अतीसार होते हों, सब अंग सूज गये हों तथा रोगी का पेट सूख गया हो वह 
यक्ष्मा भी असाध्य समझा जाता है। 


चिकित्सा---१-जिस रोगी के दोष अत्यन्त बढ़ रहे हों तथा जो रोगी, पढ्वान्‌ 
हो ऐसे यक्ष्मा रोगवाले के प्रथम वमन और व्रिचन आदि पाँच कैमे करने चाहिये, 


१-अपाध्य अर्थात्‌ चिकित्सा से भी न मिटने वाला ॥ 

२-कष्ट साध्य भर्थात्‌ मुश्किल से मिटने वाला ॥ 

३-पमन, विरेचन, अजुवासन, निरूहन और नावन (नस ), ये पाँच फमे कहते है, इन में से बच्ति 
भादि का कुछ कथन पूर्व कर चुके है तथापि यहां पर इन पोंचों कर्मों का विस्तार पूरक पेन करते हैं 
सव से पहिछा कम वमन अर्थात्‌ उलटी कराना है, इस की यह विधि है कि-झरद कह, वर्षों कह और 
बसन्त ऋतु भें वसन कराना चाहिये।थमन के योग्य प्राणी-वलवान्‌, जिस के कफ गया हे, 
हक्ासादि कफ के रोगो से जो पीड़ित हो, जिन को बमन कराना हित हो तथा जो धीर चित्त वाल हो, इग 
सब को वसन कराना चाहिये, घमन के योग्य रोग--विषदोप, दूधसम्बधी वाजुरोग, मन्दामि, शीपद, 
थर्ुंद, हृदयरोग, कष्ठ, विसर्प, प्रमेह, अजीणे, श्रम, विदारिका, अपची, खांसी, श्वास, पीनस, अम्यवद्धि, 
झंगी, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाक ता और ओएछ्ठका पकना, कान का बहना, अधिजिह, गल्झण्ग, 
अतीसार, पित्तकफज रोग, मेदोरोग और अदृचि, इन रोगों मे बमन कराना चाहिये, वमने कराना 
निषेध--सिररोगी, गत्मरोगी, उदररोगी, छश, अहान्त इद्ध, गर्भवती करी, जलन्त रे 
क्षत आदि धाव वाला, मथ से पीडित, बालक, रुक, निरूदण वस्ति जिस के की गई हो, उदावत्ते प्रथा 
कर्ज रक्त हित बाला और केवल बातजन्य रोग युक्त, इन को वसन बडी कठिनता से बटर 
इन सब को और रा कमिरोगी, पढने से जिस का कप्ठ बैठ गया हो, अजीण से व्यवितत और 
विष के विकार से कैसषित है, इन सव को चमन कराना घाहिये, जो कफ से व्याप्त हैं, इन को ही 
कषाढा पिछा कर कसनेफराना चाहिये, यदि सकषमार, छा, बालक, इद्ध और पमन पे डरने के 
बमन कराना हो तो यबोगू | दूध, छाछ, वा दही आदि पदार्थ पिछा कर चंसन हसओट व मम 
कराने का यह नियम है कि जिस फो वमन कराना हो उस को जो पदार्थ अलुझूड ह द्द हक 
कारी हो तथा कफकारी दो ऐसे पदार्थ को खिला कर अथम दोपों को उत्केशित ( निकहने हे त़ाहै, 
कर दे, फिर सेहन और खेद्त कर के वमन करावे, वंयोंकि ऐसा करने से वमन ठीक हो जा ु 





चंतु्े अध्याय || ण्छ७ 


परन्तु क्षीण और दुबेक रोगी के उक्त पश्च फर्म नहीं करने चाहिये, क्योंकि क्षीण जोर 
दुबे रोगी उक्त पेच कर्मों के करने से शीघ्र ही मर जाता है, क्योंकि क्षीण पुरुष के 
शरीर में उक्त पांचों कम विष के समान जसर करते है, देखो ! आचार्यों ने कहा है कि- 
«राजयक्ष्मा वाले रोगी का बल मर के आधीन है और जीवन शुक्र के आधीन है” इस 
लिये यक्ष्मा वाले रोगी के मछ और वीर्य की रक्षा सावधानी के साथ करनी चाहिये । 


वसनकारी पदाथों मे सेधानिमक और शहद द्वितकारी हैं, बमन में वीभत्स (जो न रुचे ऐसी ) औषधि 
देनी चाहिये तथा विरेचन में रुचिकारी औषधि देनी चाहिये, काडे की ४ पल औषधों को चार सेर जरू 
में औटावे, जब दो सेर जल शेष रहे तव उतार कर तथा छान कर वमन के छिये रोगी को देवें। 
सान्ा--वसन के छिये पीने योग्य क्राय की जाठ सेर की मात्रा बढी है, छः सेर की मध्यम हैं और तीन 
सेर की मात्रा हीन होती है, परन्तु वमन, विरेंचन और रुषिर के निकालने में १३॥ पल अर्थात्‌ ५४ तोके 
का सेर माना गया है। कक था चूंणोदि की मात्रा--वमनादि में कल्क चूर्ण और अबछेइ की 
उत्तम भात्रा बारह तोछे की है, आठ तोछे की मध्यम तथा चार तोके की अधम मात्रा है। बमन में 
बेग--वसन में आठ चेगों के पीछे पित्त का निकलना उत्तम है, छ. वेयों के पीछे पित्त का निकलना 
सध्यस है तथा चार वेगों के पीछे पित्त का निकछना अधम है, कफ को चरपरे तीद्ण और उष्ण पदारथों- 
से दूर करे, पित्त को खादिष्ट और शीतछ पदार्यों से तथा वात मिश्रित कफ को खादिष्ट, नमकीन, खट्टे 
और गये सिछे पदायों से वूर करे, कफ की अधिकता में पीपछ, मैनफल और सेंघानिमक, इन के चूर्ण को 
गमे जल के साथ पीबे, पित्त की अधिकता में पटोलपत्र, अहसा और नीम के चूर्ण को जीतल जल के 
साथ पीबे तथा कफ युक्त वात की पीडा में मैनफल के चूणें की फकी छे कर ऊपर से दूध पीवे, अजीर्ण रोग 
में गे जल के साथ सेंघेनिमक के चूणें को खाकर वमन करे, जब वमन कत्तो औौषध को पी छुके तव 
ऊँचे आसन (मेज वा कुर्सी ) पर वैठ कर कण्ठ को अण्ड के पत्ते की नाछ से घारवार खुजछा कर घमन 
करे। घमन ठीक न होने के अचशुण--सुख्त से पानी का वहना, हृदय का रकना, देह मे चकततों 
का पड़ जाना तथा सव देह में खुजली का चक्ना, ये सब पमन के ठीक रीति से न होने से उत्तन्न होते 
हैं। अत्यन्त वन के उपद्रव---अल्वन्त वमन के होने से प्यास, दिचकी, उकार, वेहोशी, जीम का 
निकछना, आँख का फटना, मुख का खुला रह जाना, रुधिर की वमन का होना, वारं वार थूक का आना 
भर कण्ठ भे पीड़ा का होना, ये अति वमन के उपदरव हैं। अति घमन का यत्भ-यदि बम जल्वन्त 
द्ोते होने तो साधारण जुलाव देना चाहिये, यदि जीभ भीतर चली गई हो तो त्िग्ध खट्टे खारे रस से 
युक्त थी और दूध के छक्के करने चाहियें तथा उस प्राणी के आगे बैठ कर दूसरे छोगों को नींबू जादि सटे 
फर्लों को चूसना चाहिये, यदि जीभ बाहर निकल पड़ी हो तो तिछ था दाख के कह्क से छेपित कर जिहा 
का भीतर अवेश कर दे, थदि अति चमन से ओंख फट कर निकल पडी हो तो घत चुपड कर घीरे २ 
भीतर को दबाने, यदि जावड़ा फटे का फटा ( छुछा ही) रह गया हो तो खेदन कर्म करें, नस्य देने तथा 
कफ बात दरणकर््तों यज्ञ करे, यदि अति वतन से रुघिर गिरने गे तो रक्तपित्त पर छिसी हुईं चिक्रित्सा 
की करे, यदि अति वसन से तृषा आदि उपदरद हो गये हों तो ऑवला, रसोत, खस, खील, चन्दन और 
नेत्रवाला ॥ में मथ कर ( सन्य तैयार कर) उस सें थी; शहद जौर साड़ ढारू कर पिलावे। 


ण्‌७८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-कोह की छाक, सिरेटी और कौंच के बीज, इन का घूणे कर तथा उस में शहद 
घी और मिश्री मिला कर दूध के साथ पीना चाहिये, इसके पीने से सांधी 
शीघ्र ही मिट जाती है । 9७% 


३-शहद, सुवणे मक्षिका ( सोना माखी ) की भस्म, वायविडंग, शिलाजीत, छोह की 
भस्म, घी और हरड़, इन सब को मिछझ कर सेवन करने से घोर भी यक्ष्मा रोग नष्ट हो 
जाता है, परन्तु इस औषधि के सेवन के समय पूरे पथ्य से रहना चाहिये। 


उत्तम चंसन के कप्तण--हृदय, कण्ठ और मस्तक का शुद्ध होना, जठराम्ति की अवलता, देह में 
दलका पन तथा कफ पित्त का नष्ठ होना, ये उत्तर वमन के कक्षण है। बमन में पथ्यापथ्य--दीप्ताम्रि 
वाले वमनकर्ता आणी को तीसरे पहर मूग, साठीचावकू, शाल्चावल तथा हृदय को प्रिय यूष झांदि 
पदार्थ को खाना चाहिये, अजीर्णकारी पदार्थ का भोजन, शीत जछ का पीना, व्यायाम, मैथुन, तेल की 
भालिस और क्रीध का करना, इन संब का एक दिन तक त्याग करना चाहिये ॥ 

धूसरा कर्म विरेवन है-इस की यह विधि है कि-अथम खेद, खेदव और वसन करा के फिर विरेचन 
( जुछाब ) देना चाहिये, किन्तु चमन कराये बिना विरेचन कभी नहीं देना चाहिये, क्योंकि वसन कराये 
विना विरेचन को दे देने से रोगी का कफ नीचे को आ कर अहणी ( पाचकामि ) को ढाँक देता है कि विस 
से मन्दामि, देह का गौरव और अवाहिका आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा प्रथम पाचन ह््य से 
आम और कफ को पका कर फिर विरेचन देना चाहिये, शुद्ध देह वाछे को शरद ऋठ और वसन्त कु मे 
विरेचन कराना चाहिये, हां यदि कुशछ वैध विरेचन देने के दिना रोगी का प्राण सहुट देखे तो ऋतु के 
नियम का झ्याग कर जन्य ऋतु में भी विरेचन करा देना चाहिये, पित्त के रोग, आसवात, उदररोग, 
अफरा और कोष्ठ की अश॒द्धि, इस में विरेचल कराना अद्यावश्यक होता है, क्योंकि देखो! जो बात और 
पित्तादि दोष ऊंचन और पाचनादि कर्मो से जीत डिये जाते हैं वे समय पा कर कदाचित्‌, फिर भी कुपित 
दो सकते दें परन्तु वमन और बिरेचन आदि संशोधनों से जो दोष शुद्ध हो जाते हैं वे फिर कभी कृपित 
- नहीं होते हैं। विरेध्वन का निषेध--वालक, इद्ध, अल्न्त लिग्घ, घाव से क्षीण, भचमीत, यहा हुआ, 
प्यासा, अत्यन्त स्थूल, गर्मिणी ज्ी, नवीन ज्वर वाला, तत्काल की अयूता जी, मन्काप्ति वाला, भय पे 
उन्मत्त, जिस के वाण आदि शल्य छग रहा हो तथा जिस ने प्रथम ज़ेह और खेद न किया हो ( एप पाते 
था सुंजिस का सेवन न किया हो), इन को विरेचन नहीं देना चादिये। विरेचन देने योग्य--जीरँ 
ज्वरवाला, विष से व्याकुल, वातरोगी, भगद्रवाला, षवासीर; पण्डरोग तथा उदर रोग वाल, पाठ ;' 
रोग वाला, हृदय रोगी, अरुचि से पीड़ित, योनिरोग वाढी छी, अमेहरोगी, गोछे का रोगी, औीहरोगी, जग से 
पीडित, विदरधिरोगी, वमन का रोगी, विस्फोट; विदुन्लिका और कह रोग बाब्य, छान; नाक, गलक 2 2 
शुदा औरे हिंग में जि ञ रोग हो हीद्धा सूजन और नेन्रोग से युक्त, ऋृमिरोगी, खार के भक्षण योर 
दादी से ढु-खित, घलरोगे। तथा मुन्राघात से इुःखित, ये सब आणी विरेवन के जोग्य दोे 
पित्त अकृति वाले का कौठा भैढु ( नरम ) होता है, अत्यन्त कफ वाहे का मध्यम और बह बारी 
* का कोग कूर द्वोता है (यह वाला पृरप इगिरिच्य होता है अर्थात इब को दे कफ 
है), इस छिये शढु कोठे वोछे को नरम मात्रा, मध्यम कोठे वाडे को मध्यम जौर कर फटे 


चतुर्थ अध्याय ॥| > ज्‌७९्‌ 


. ४-मिथ्री, घी और शहद, इन को मिला कर सेवन करना चाहिये तथा इस के ऊपर 
दृघ पीना चाहिये, इस के सेवन से यक्ष्मा का नाश तथा चरीर में पुष्टि होती है। 


०५-सितोपलादि चूणे--मिश्री १६ तोके, वंशछोचन ८ तोंढे, पीपछ ४ ते, 
छोटी इलायची के बीज २ तोंढे और दालचीनी १ तोे, इन सब का चूणे कर शहद 
और घी मिला कर चाटना चाहिये, इस के सेवन से राजयक्ष्मा, खांती, श्वास, ज्वर, पस- 
बाड़े का शूल, मन्दामि, निह्या की विरसतता, जरुचि, हाथ पैरों का दाह, और ऊध्वेगत 
रक्तपित्त, ये सव रोम शीमर ही नष्ट होते हैं। 


तीद्ण भान्ना देनी चाहिये, ( रु, मध्यम और तीम औषधों से रद, मध्यम और तीन भात्नायें कहलाती 
हैं) नरम कोठे वाले प्राणी को दाख, दूध और भण्डी के तेल आदि से विरेचव होता है, मध्यम कोठे वाले 
को निसोत, कुटकी और अमछतास से विरेचन होता है और क्रूर कोठे वाढे को थूहर का दूध, चोर, दन्ती 
और जमालगोटे आदि से विरेचन द्वोता है। विरेचन के चेग--तीस वेग के पीछे आम का निकलना , 
उत्तम, बीस वेग के पीछे मध्यम और ददा वेग के पीछे अघम होता है। विरेचन की भाज्ा--आठ 
तोछे की उत्तम, चार तोले की मध्यम और दो तोछे की अघम मात्रा मानी जाती है, परन्तु यह परिणाम 
क्राथादि की औषधि की मात्रा का है, विरेचन के ढिये कल्क; मोदक भर चूर्ण की मात्रा एक तोले की ही 
है, इन का सेवन शहद, घी और शअव॒छेह के साथ करना चाहिये, मात्रा का यह साधारण नियम्र कहा 
गया है इस लिये मात्रा एक तोछे से छेकर दो तोले परयन्त बुद्धिमान, वैद्य रोगी के बलावठ का विचार 
कर दे सकता है। दोषानुसार विरेचन--पित्त के रोग में निसोत के चूणे को द्राक्षादि क्राथ के साथ 
में, कफ के रोगों में सोंठ, मिर्च और पीपछ के घूर्ण को त्रिफछा के कांढे और ग्रोमूत्र के साथ मे, वायु के 
रोगों में निशोत, सेंघानिसक और सोंठ के चूर्ण को खट्टे पदाथों के साथ मे देना चाहिये, अण्ही के तेल 
को धुगुने गाय के दूध मे मिला कर पीने से शीघ्र ही विरेचन होता है, परन्तु अण्डी का तेल खच्छ होना 
चाहिये । ऋतु के अज्लुसार विरेचन--वर्षा ऋतु में निसोत, इन्द्रनो, पीपछ और सोंठ के चूर्ण में 
दाख का रस तथा शहद डाल कर छेना चाहिये, शरद्‌ ऋतु मे निशोत, धमासा, नागरमोथा, खांड, 
नेन्रवाला, धन्दन, दाख का रस और मौलेठी, इन सव को शीतल जल में पीस कर तथा छात्र कर (बिना 
ओऔटाये ही ) पीना चाहिये, शिशिर और बसन्‍्त ऋतु में पीपल, सोंठ, सेंघानिमक, सारिवा और निसोत 
का चूर्ण झहद्‌ में मिछा कर खाना चाहिये। अभयादि मोद्क--विरेचन के ढिये अभयादि मोदक भी 
उत्तम पदार्थ है, इस का विधान वैथक भ्रन्थों में देख छेना चाहिये, यद्द विरेचन के लिये तो उत्तम है ही, 
किन्तु विरेचन के सिवाय यह वरिषमज्वर, भन्दाप्ति, पाण्डरोग, खांसी, भगन्दर तथा वातजन्य पीठ; 
पसवाढा; जाघ और उद्र की पीड़ा को भी दूर फरता है। विरेचन में नियम--विरेचनकारक औषधि 
को पी कर शीतल जल से नेत्रों को छिडकना चाहिये तथा सुगन्धि (अतर आदि ) को संघ कर पान खाना 
चाहिये, द्ववा में नहीं बैठना चाहिये तथा दुख के वेग को रोकना नहीं चाहिये, इन के सिवाय नींद का 
छेना तथा शीतल जलत्पणे का ल्याग करना चाहिये, वार वार गरम जल को वा सॉफ आदि के अर्क को 
पीना चाहिये, जैसे वमनकारक औषधि के लेने से कफ, पी हुईं औषधि, पित्त और बात निकलते हैं उसी 
अकार विरेचन की औषधि के छेने से मल, पित्त, पी हुईं औषधि और कफ़ निकलते हैं। उत्तम बिरे- 


जूट० ४ जनंसम्प्रदायशिक्षा ॥ है 
६-जात्तीफछादि चूणै--जायफल, चायविडंग, चित्रक, तगर, तिल, तालीसफा 


चन्दन, सोंठ, लौंग, छोटी इलायची के वीज, मीमसेनी कपूर, हरड़, आमछा, काटी मिर्, 
पीपछ और वंशलोचन, ये ग्त्येक तीन २ तोले, चतुजों तक की चारों औषधियों के तीन 
तोे तथा भांग सात पछ, इन सब का चूणे करके सब चूणे के समान” मिश्री मिलनी 
चाहिये, इस के सेवन से क्षय, खांसी, श्वास, संग्रहणी, अरुचि, जुखाम और मन्दाप्नि, ये 
सब रोग शीमर ही नष्ट होते हैं| 





चन न होने के लक्षण--जिस को उत्तम्र अकार से विरेचन न हुआ दो उस की नाभि में पीछ युक 
कछेरता, छोख में दर्द, मल और अधथोवायु का रुकना, देह में खुजली का चलना, चकत्तों का उठता, देह 
का गौरव, दाह, अरुचि, अफरा और वसन का होना, इत्यादि लक्षण द्वोते हैं, ऐसी दशा में शाचन औषधि 
दे कर छ्लेहन करना चाहिये, जब मल पक जावे और त्षिग्व हो जाबे तब पुनः झुलाब देना चाहिये, ऐस 
करने से जुलाव न दोने के उपद्रद मिट कर तथा अम्रि अदी्त हो कर शरीर हरुका हो जाता है। अधिक 
विरेचन होने के उपद्रच--अधिक विरेचन होने से मूच्छो, गुदर्भश (काछ का निकलना ), पेट में 
दर्द, आम का अधिक गिरना तथा दर में स्थिर और चर्बी आदि का निकलना, इस्मादि उपहव होते हैं, 
ऐसी दशा में रोगी के शरीर पर शीघ्र ही शीतक जल छिड़कना चाहिये, चावलों के थोवन में पद जढ 
कर पिछाना चाहिये, इलका सा चमन कराना चाहिये, आम्रकी छाठके कह्क को दही और जो कै 
कांजी में पीस कर नांसि पर छेप करने से दखो का घोर उपद्रव भी मिट जाता है, जोंभों का सौगीर, 
शाह चावल, साठी चावल, चकरी का दूध, शीतल पदार्थ तथा आाही पदार्थ, इल्मादि पदार्थ अधिक दसों 
के होने को बंद कर ठेते है। उत्तम विरिचन होने फे छक्षण--झरीर का हलका पन, मन में असप्नता 
तथा अधोवायु का अनुकूछ चलना, ये सब उत्तम विरेचन के लक्षण हैं। विरिचन के गुण--इन्रतों मे 
बल का होना, बुद्धि में खच्छता, जठरामि का दीपन तथा रसादि थाहु और अवस्था का छिर होना, ये 
सब विरेवन के शुण हैं । विरिचन में पथ्यापथ्य---अत्यत हवा में बैठना, शीतल जछ का सर, तेल 
की मालिश, अजीणणे कारी भोजन, व्यायामादि परिश्रम और मैथुन, यें सब विरेचन में अपध्य हैं तथा शा्हि 
और साटी चावछ, मूग आदि का यवागृ, ये सव पदार्थ विरेचन में पथ्य अथौत, हितकारक हैं ॥ ब 
तीसरा कर्मे अनुवासन है-यह पस्ि ( गुदा से पिचकारी लगाने ) का प्रथम भेद है, तालये यह है हि 
तैछ आदि लेहों से जो पिचकारी लगाते हैं उस को अनुनासन वस्ति कहते हैं, इसी का एक" मेद मात्रा 
चस्ति है, मात्रा वस्ि में छत आदि की मात्रा आठ तोडे की वा ख्वार तोडे की छी जाती है! अलुवा- 
सन चस्ति के अधिकारी--हक्ष देह वाला, तीक्ष्माम्रि वाला तथा केवल वातरोग वाला; ये सब इए 
चल के अधिकारी हैं। अनुचासन चस्ति के अनधिकारी--डछरोगी, अमेहरोगी, जलन्त सह 
शरीर बाला तथा उद्ररोगी, ये सब इस वस्ति के अनधिकारी हैं, इन के सिवाय अजीरेरोगी, डरा 
चाल, तृपा से व्याकुल, शोथरोगी, भूछित, अरुचि युक्त, भयभीत, श्वासरोगी तया कांप और बयरोग 
से युक्त, इन को न तो यह ( अनुवासन ) बस्ति देनी चाहिये और न निरुहण वस्ति (जिस का वर्णन 
किया जाबेगा) देनी चाहिये । चस्ति का विधान--वि देने को नेत्र (नल) इबणे आदि घाह की, है 
की, बास की, नरसर की, हवाथीराँत की, सींग के प्रभाग की, अथवा स्फटिक आदि भगियों की बनाती 


मम नाक 


चूत अध्याय ॥ ण्८र्‌ 


७-अइसे का रस एक सेर, सफेद चीनी आधसेर, पीपठ जाठ तोढे और थी आठ 
तोढे, इन सव को मन्दामि से पका कर जअवलेह ( चटनी ) वना ढेना चाहिये, इस के 
शीतल हो जाने पर ३२ तोले शहद मिलाना चाहिये, इस का सेवन करने से राजयक्ष्मा, 
खांसी, श्वास, पसवाढ़े का शूछ, छृदय का शुरू, रक्तपितत और ज्वर, ये सव रोग शीघ्र ही 
मिट जाते है । 

<-बकरी का घी चार सेर, बकरी की मेंगनियों का रस चार सेर, बकरी का मूत्र 
चार सेर, बकरी का दूध चार सेर तथा बकरी का दही चार सेर, इन सब को एकत्र पका 


चाहिये, एक वर्ष से लेकर छ वर्ष तक के वालक के लिये छः अग्रुल के, छः वर्ष से लेकर वारह वर्ष तक 
के लिये आठ अगुरु के तथा बारद वर्ष से अधिक अवस्था वाढे के छिये वारह अगुरू के ठम्बें वस्ति के 
नेत्र थनाने चाहियें, छ अग्रुल की नली में मूग के दाने के समान, आठ अग्ुर की नली में मटर के 
समान तथा बारह अगरुल की नली में बेर की भुठली के समान छिद्र रक्‍्खे, नली चिकनी तथा गाय की 
पूँछ के समान ( जड़ में मोटी और आगे क्रम २ से पतली ) होनी चाहिये, नठी मूल मे रोगी के अगूठे 
के समान मोटी होनी चाहिये और कनिष्ठिका के समान स्थूल होनी चाहिये तथा गोर मुख की होनी 
चाहिये, नली के तीन भागों को छोड कर चतुर्थ भाग रूप मूल में गाय के कान के समान दो कर्णिकाये 
यनानी चादियें,तया उन्हीं कर्णिकाओं में चर्म की कोयछी (यैली) को दो वन्धनों से खूब मजबूत बांध 
देना चाहिये, वह वरिति छाल था कपैडे रग से रंगी हुईं, विकती और हृढ होनी चाहिये, यदि घाव मे 
पिचकारी मारनी हो तो उस की नली आठ अगुरू की मूग के समान छिद्र वाली और गीघ के पाख की 
नली के समान मोटी होनी चाहिये । चस्ती के गुण--वस्ति का उत्तम अकार से सेवन करने से शरीर 
की पृष्ठि, वर्ण की उत्तमता, वल की इद्धि, आरोग्यता और वायु की इद्धि होती है। ऋतु के अजुसार 
चस्ति--शीत काछ और घसन्‍्त ऋतु मे दिन मे ज्षेद् वस्ति देना चाहिये तथा ओष्म वर्षो और शरद ऋतु 
मे ले बस्ति रात्रि में देना चाहिये । चस्ति विधि--रोगी को बहुत चिकना न हो ऐसा भोजन करा के 
यह वस्ि देनी चाहिये किन्तु वहुत चिकना भोजन कराके वस्ति नहीं देनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से 
दो प्रकार से (भोजन मे और वस्ि मे ) लेह का उपयोग होने से मद और मूछी रोग उत्पन्न होते हैं तथा 
अत्यन्त रूक्ष पदार्थ खिला कर बल्ति के देने से वक और वर्ण का नाश होता है, अतः अल्पत्लिग्व पदार्थों 
को खिला कर घस्ति करनी चाहिये । घस्ति की माजा--यदि परिद दीन मात्रा से दी जावे तो यथोचित 
कार्य को नहीं करती है, यदि अविक मात्रा से दी जावे तो अफरा, कृषि और अतीसार को उत्पन्न करती 
है इस डिये वस्धि न्यूनाथिक मात्रा से नहीं देनी चादिये, अनुवासन वर में लेह की छ. पल की भाषा 
उत्तम, तीन पल की मध्यम और डेढ पक की मात्रा अथस मानी गई है, ज्ेह में जो सॉफ और ऊँचे 
नमक का चूर्ण डाढा जावे उस की मात्रा छः भासे की उत्तम, चार मासे की मध्यम और दो मासे को 
दीन है। चल्ति का समय--विरेचन देने के वाद ७ दिन के पीछे जब देह में व जा जावे तब 
अनुवासन वस्तरि देनी चाहिये। बस्ति देने की रीति--रोगी के छूब तेल की मालिश कराके धीरे २ 
गर्म जछ से चफारा दिला कर तथा भोजन कराके कुछ इधर उघर घुमा कर तथा मल मूत्र और अथोवायु 
का झयाग करा के ज़ेह बरित्र देनी चाहिये, इस की रीति यह है कि-रोगी को वायें करवट सुला के वाई 








घजु८२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कर उस सें एक सेर जबाखार का चूणे ढाढना चाहिये, इस घृत के सेवनसे राजयहणा, 
खांसी और श्वास, ये रोग नष्ट हो जाते हैं । 


९-वासा के जड़ की छाछ १२॥ सेर तथा जछ ६४ सेर, इन को जौटावे, जब १६ 
सेर जर शेष रहे तव इस में १२॥ सेर मिश्री मिछ्ा कर पाक करे, जब गाह़ा हो जावे 
तब उस में त्रिकुटा, दालचीनी, पत्रज, इलायची, कायफछ, मोथा, कुष्ठ ( कूठ ), जीरा, 
पीपरामूछ, कबीला, चन्य, बंशछोचन, कुटकी, गजपीपछ, तालीसपत्र और धनियां, ये 
सब दो २ तोढे मिलावे, सब फे एक जीव हो जाने पर उतार ले तथा शीतल होने पर 


जांघ को फैल कर और दाहिनी जांघ को सकोड़ कर चिकनी गुदा में पिचकारी को नह को रक्ले, उस 
नली में चसिति के भुख को सूत से बाघ कर वायें हाथ में के कर दाहिने द्वाथ से मध्यम वेग से घौर चित्त 
दोकर दबादे, जिस समय वरित की जावे उस समय रोगी जमाई खांसी तथा छींकवा आदि न करे; 
पिचकारी के दावने का काल तीस मात्रा प्यन्त है, जव ज्ेह सव शरीर में पहुँच जावे तब सौ वा परन्‍्त 
चित्त लेटा रहे ( वाक्‌ और मात्रा का परिमाण अपने घोंद पर हाथ को फेर कर चुटकी बजाने जितना 
माना गया है, अथवा ओँख वन्द्‌ कर फिर खोलना जितना है, अथवा गुरु अक्षर के उच्चारण काल के 
समान दे ) फिर सथ देह को फैला देना चाहिये कि जिस से ख़ेह का असर सव शरीर मे फैल जावे, फिर 
रोगी के पैर के तल्‍ूवों को तीन वार ठोंकना चाहिये, फिर इस की झय्या को उठा कर कूछे और कमर को 
तीन चार ठोंकना चाहिये, फिर पैरों की तरफ से शब्या को तीन २ थार ऊँची करना चाहिये, इस भरकर 
सब विधि के होने के पश्चात्‌ रोगी को यथेष्ट सोना चाहिये, जिस रोगी के पिचकारी का तेल विना दविपी 
उपद्रव के अधोवायु और मछ के साथ गुदा से निकछे उस के वस्ति का ठीक छगना जानना चाहिये, फिर 
पढ़िले का भोजन पच जाने पर और तेल के निकल आने पर दीप्तामि वाछे रोगी को साययकाल में हलका 
अन्न भोजन के लिये देना चाहिये, दूसरे दिन ख्लेह के विकार के दूर करने के छिये गर्म जरू पिलाना 
चाहिये, अथवा धनिया और सोंठ का काढ़ा पिछाना चाहिये इस, अकार से छः सात आठ अगवा नो 
अनुवासन बख्तियां देनी चाहिये, (इन के वाद अन्त में निरुदण वरित देनी चाहिये)। घसित के 
झुण--पहिली वर से मूनाशय जौर पेह चिकने दोते हैं, दूसरी वस्ति से मखक का प्रवन झ्ञान्त होता 
है, तीसरी वस्ति से वल जौर वर्ण की इंद्धि होती है, चोथी और पॉंचवीं वस्ि से रस और रुषिर ह्िग्ध 
होते हैं, छठी वस्ति से माँस ल्विग्प होता है, सातवीं वस्ति से मेद ल्लिग्ध होता है; आठवीं और नतीं वल्लि 
से क्रम से मांस और मजा ल्िग्प होते हैं, इस अकार अठारह वसतियों तक छगाने से शुक्त तक के वाप- 
न्मात्र विकार दूर होते हैं, जो पुरुष अठारद्द दिन तक अठारह वख्तरियों का सेवन कर ठेवे वह हाथी के 
समान बलवान, घोड़े के समान चेगवान, और देवों के समान कान्ति वाला हो जाता है, रुक्ष तथा अधिक 
घायु वाडे मुष्य दो तो अति दिन ही बस्ति का सेवन करना चाहिये तथा अन्य सहुष्यों वो जदरात्ि में 
वाधा न पहुँचे इस छिये तीसरे २ दिन वसि का सेवन करना चाहिये, रूक्ष झरीर वाढे मधुष्यों को अल 
भात्रा भी अहुवासन वल्धि दी जावे तो वहुत दिनों तक भी झछ इन नहीं है किन्तु लिग्य सं के 
थोडी साध्रा दी निरूदण वि दी जावे तो वह उन के अबुकूल द्ोती है, अगवा जिस मनुष्य के बच 


चतुये अध्याय ॥ ण८३ 


इस में एक सेर शहद मिलावे, पीछे इस को औटा कर शीतल किये हुए जछ के साथ 
अग्नि का बलाबल विचार कर हेंवे, इस के सेवन से राजयक्मा, रक्तपित्त, क्षतक्षय, 
वातजन्य तथा पितत॒जन्य श्वास, हृदय का झूल, पसवाड़े का शूछ, वमन, अरुचि और 
ज्वर, ये सब रोग शीम ही शान्त हो जाते हैं । 

१०-जीवन्त्यादिघुत--घृत चार सेर, जल सोलह सेर, कल्क के लिये जीवन्ती, 
मौढेठी, दारव, त्रिफका, इन्द्रजों, कचूर, कूठ, फटेरी, गोखुरू, खिरेटी, गीझ कमर, मझूँय 


देने के पीछे तत्काल ही केवल लेह् पीछा निकडे उस के बहुत थोडी मात्रा की वस्ति देनी चाहिये, क्योंकि 
लिग्ध शरीर भें दिया हुआ सेह स्थिर नहीं रहता है। वस्ति के ठीक न होने के अधगुण--चस्ति से 
यथोचित शुद्धि न होने से (बिष्ठा के साथ तेल के पीछा व निकलने से ) अगों की शिविलता, पेट का 
फूलना, झूछ, श्वास तथा पक्काशय में भारीपन, इत्यादि लवगुण द्वोते हैं, ऐसी दशा में रोगी को तीएषण 
ओऔषधों की तीएण निरूदण वस्ति देनी चाहिये, अथवा वल्लादि की मोदी वत्ती वना कर उस मे औपधों को 
भर कर अथवा औषधों को लगा कर गुदा मे उस का श्रवेश करना चाहिये, ऐसा करने से अधोवाथु का 
अनुलोभन ( अनुकूल गमन ) हो कर मर के सद्दित ज़ेह वाहर विकल जावेगा, ऐसी दश्शा में विरेचन का 
देना भी लामकारी होता है तथा तीक्ष्ण नस्प्र का देना भी उत्तम होता है, अनुवांसन वस्ति देने पर यदि 
खेद याहर न निकलने पर भी किसी अकार फा उपद्रव न करे तो समझ छेना चाहिये कि शरीर के रुक 
दोने से वस्ति का सब लेह उस के शरीर मे काम में आ गया है, ऐसी दक्षा में उपाय कर जेह के निका- 
लने की फोई आवश्यकता नह है, वस्ति देने पर यदि स्ेह एक दिन राज्नि में मी प्रीछा न निकछे तो 
शोधन के उपायों से उसे बाहर निकालना चाहिये, परन्तु लेह के निकालने के छिये दूसरी बार खेद वसति 
नहीं देनी चादिये । अजुवासन तैक--गिलोय, एरड, कछा, भारंगी, अट्ृसा, सौधिया ठृण, सतावर, 
कटसरैया और कौवा ठोडी, ये सव चार २ तोछे, जो, उडद, अछ्सी, वेर की शुठली और क्ुल्यी, ये 
सव आठ ९ तोले छेवे, इन सव को भार द्रोण (घोन ) जल में औठावे, जब एक द्रोण जल शेप रहे तब 
इस भें चार २ रुपये भर सब जींवनीयगण की औषधों के साथ एक आढक तेल को परिपक्क करे, इस 
तेल का उपयोग फरने से सव वातसम्बधी रोग दूर होते हैं, धस्ति क्रिया मे कुछ मी विपरीतता होने से 
श्रौद्त्तर अकार के रोग उतन्न द्वोते हैं, ऐसी दशा जब कमी हो जादे तो स॒भुत में कहे अनुसार नहिका 
आदि सामग्रियों से चिकित्सा करनी चाहिये, इस वस्ति कम मे पथ्यापथ्य लेद्द पान के समाव सव कुछ 
करना चाहिये ॥ 

चौथा कर्म निरूदण है-यह वख्ति का दूसरा मेंद है-तात्यर्य यह है कि-कांढे, दूध और तैल आदि की 
प्चकारी छगाने को निरूदण बरिति कहते है, इस वस्धि के पृथह्‌ २ ओपधियों के सम्मेल से अनेक भेद 
होते हैं तथा इसी कारण से उन मेदों के प्थकू २ नाम भी रक्खे गये हैं, इस निरुदण वत्धि का दूसरा नाम 
आस्थापन चत्ति भी है, इस नाम के रखने का हेतु यह है. कि-इस वत्ति से दोपों और घातुओं का अपने 
३ स्थान पर स्थापन होता है। निरूहण वस्तिकी माज्ञा--इस वस्ति की सवा प्रस्य की सात्रा उत्तम, एक 
प्रस्थ की मात्रा सध्यम और तीन कुडव ( तीन पाव ) की सात्रा अधम मानी गई है । निरूदण वस्ति के 
अनधिफारी--अल्न्त त्षिग्य शरीर वाला, जिस के दोप परिपक्ष कर न निकाले गये हों, उरःक्षत वाला, 


७८४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


जावछा, त्रायमाण, जवासा और पीपछ, ये सब मिला कर एक सेर छेवे, सब को मिा 


कर घी बनावे, इस घृत का, सेवन करने से ग्यारहों प्रकार का राजयक्ष्मा रोग शीघ्र ही 
मिट जाता है। 


११-जो पुरुष जति मैथुन के कारण श्ोष रोग से पीड़ित हो उस को घी तथा उम्र 
की प्रकृति के अनुकूल मधुर और हृदय को हितकारी पदाथे देने चाहिये। 


छुश, अफरा वाला, छर्दिं, हिचकी, चचासीर, खासी, श्वास तथा शुदारोग से युक्त, चुजन, अतीधार तथा . 
विपूचिका रोग वाछा, कुष्टरोगी, गर्िणी क्रो, भमधुप्मेह्ी और जलोद्र रोग वाणा,इन उद को निलुद॒म वि 
नहीं देनी वाहिये। निरूहणवस्ति के अधिफारी--चातसम्बंधी रोग, उदावते, वातर'क्त, विषमज्वर, नूर 
तथा तृपारोग से यु, उद्ररोगी, अफरा, मूत्नहूच्छ, पथरी, अण्व्बंद्धि, रक्तप्रदर, मन्द्रानि, प्रनेह, शल, 
अम्लपित्त और छाती के रोग से युक्त, इन सव को विषिपूर्वक निल्हण चस्ति देनी वाहिये। निरुहण 
बस्ति की विधि था समय--जो रोगी भर, मूत्र और अभोवायु के वेन का त्याग कर चुका हो, रेहन 
और वफाराे चुका हो तथा जिस ने भोजन न दिया हो, इन सव के मध्याह के चमय घर के मीतर विहहण 
पर करनी चाहिये, इस पर्ति के देने के पश्चाद्‌ पित्रकारी को भुदा से बाहर विव्भल छेना चाहिये दया 
रोगी को दो भड़ी तक अक्ें ही बैठे रहना चाहिये, क्योंकि दो घड़ी के सीतर ही लेह वक्षि बाहर निम्रछ 
आती है, यदि दो घी मे भी वत्ति का तेल बाहर न निकले तो जवादार, ओोमूत्र, नींबू का रस यौर सेवा" 
नमक, इन की पिचकारी रूप शोधन से बल्ति के तेल को बाहर विक्राक देवा चाहिये। चस्तति के ठीक 
होने के छक्षण--जिस रोगी के क्रम से मछ, पित्त, कफ़ और बादु निकले तथा गरीर हलक हो जाने 
उस के पख्ि का ठीक छगावा जानना चाहिये। चर्ति के ठीक न होने के ऊक्षण--जिंद्र महा 
के थोड़े २ वेग से पिचकारी बाहर निकछे, मछ और पवन थोड़े २ निकछें, मूच्छो भावे, पीड़ा हो, भासी- 
पन तंथा अषरुचि दो, उस के वस्ति का ठीक न झूगाना जानना चाहिये, क्योंकि दी हुई लौपधि का निकठ 
जाना, मन में असम्नता का होता, लिग्धता का होना तथा व्याधि का घटना, थे सब लक्षण दोतों गलियों 
के ठीक लगने के हैं। घस्ति का नियम--तल्ति कमे के जानने वाले वैध फो इस अक्यर पत्नि देनी 
चाहिये कि--यदिं अयम वखि ठीक लग जावे तो दूसरी, वीसरी तथा चौथी वार भी बच्ति देनी चाहिये; 
यदि वादी का रोग हो तो निरूद्द वि देनी चाहिये, पित्त का रोग हो तो दूध के साथ दो विरूह पंचिया 
देनी चाहियें, कफ का रोग हो तो केले, चरपरे और गोमूत्रादि पदाथों को चर्म करके उब को तीन 
लिरूदद वच्तियां देगी चाहिये तथा जो महुष्य व्रिदोष से पिर रहा हो उस को कम से दूघ्त जोर यूँस के 
रस की वल्तियाँ देनी चाहिये, यह विरूद्ण वस्ति भोजन के पश्माव्‌ करनी चाहिये तथा संकुमार, अं 
और बालक के कोमछ वसिति करनी चाहिये, क्यों कि इन के तीक्ष्य वखि करने से इन के बछ और जाु 
का नाश होता है । घस्तियों का ऋम--अबम उतकेशन वस्ति, फिर दोषइर वि जौर फिर संगमगीय 
धरसिि देनी चाहिये, यही वस्ति देने का कम है। उत्केशन चस्ति--अंडी के बीग, महल, देलगिरी, 
धीपछ, सेंघानिमक, बच तथा ह॒दपा ( पछाती फछ ) का कल्क, इन की बर्ित को उत्लेशन के है 
अथीत इस चत्ति से दोष पक कर तथा अपने २ स्थानों से छूट कर निकछने को तैयार हो जाते है। 
दोपइर चस्ति--शतावर, महुआ, वेलगिरी, इतनी और कॉली, इन में गोवत को पिला कर जो वस्त 


चतुथ अध्याय ॥ - ५८५ 


१२-शोक के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोगी को चित्त को मसचता 
दनेवाले मीठे, चिकने, शीतठ, दीपन और हलके पदाथे देने चाहिये तथा जिन कारणों 
से शोक उत्पन्न हुआ हो उन की निदृत्ति करनी चाहिये । 

१३-आअधिक व्यायाम ( कसरत ) के कारण जिस के शोष उत्पन्न हुआ हो उस रोगी 
को घृत आदि स़िग्ध ( चिकने ) पदार्थ देने चाहिये तथा शीतल और कफवधक (कफ 
को बढ़ाने वाढे ) पदार्थों से उस की चिकित्सा करनी चाहिये | 


दी जाती है इसे दोपहर वस्ति कहते है, क्योंकि इस से वात आदि दोषों का दरण द्वोता है। शमन- 
चस्ति--प्रिययु, महुआ, नागरमोथा और रसोत, इन को दूध मे पीस कर जो वस्ति दी जाती है इसे 
शमनवर्ति फहते है, क्योंकि इस से दोषो का शमन (शान्ति) होता है। रेखनवस्ति-त्रिफक्के का 
क्वाघ, गोमूत्र, शहद, जवाखार तथा ऊपकादि गण की सव ओषबियो को डाल कर जो बल्ति दी जाती है 
उसे लेखनवस्ति कहते हैं। बरृंहणचस्ति--बृहण औषधों का काढ़ा करके उस में मधुर पदायों का कल्क 
और घी मिला कर जो पर्ति दी जाती दै उसे बृहण वस्ति कहते है, क्योकि इस पस्ति से रस और रफ्त 
आदि की वृद्धि होती है। पिचछलूवस्ति--बेर, नारगी, छसोंडे तथा सेमर के फूलों के अद्डर, इन को 
दूध में पका कर तथा उम्र में शहद मिला कर जो वस्ति दी जाती है उसे पिच्छलवस्ति कहते है, इस की 
मात्रा ११ पल की है। निरूहवस्ति--प्रथम एक तोले संघे निमक को डाल कर फिर १६ तोले शहद 
को मिला कर ख़ब पीसे, फिर इस में ३४ रुपये भर ले डाछे, सव को एकत्र कर जेह को खूब प्रिला ठेले,_ 
फिर इस में ८ रुपये भर कह्क को मिला कर सब को घोट कर एकजीव करे, फिर ३९ रुपये भर 
काथ और अन्त में १६ रुपये भर योग्य चूर्ण को डाछ कर सब का मर्देत कर वत्ति के उपयोग में छाते, 
इसे निरूहवस्ति कहते है, इस प्रकार थी की हुई वस्ति की मात्रा त्तौछ में १५ प्रसति की होती है, इस से 
विशेषता यह भी ६ फ्रि-बादी के रोग से चार पल अहद और छः पल ल्ेह डालना बाहिये, पित्त 
के रोग में चार प७ शहद और तीन पल लेह डालना चाहिये तथा कफ के विकार भें छः पल गहृद और 
चार पछ लेदर डालता चाहिये। मधुतैलकवस्ति--आठ पर अडी की जड का क्वाथ कर के उस में 
आर पल शहद, चार पल तेल, दो तोछे सॉफ और दो तोले सेघे निमक को छाल कर सथ को रई से सय 
लेवे, पीछे इसे वस्ति के उपयोग में लावे, इसे मधुत्तैठकवस्ति कहते है, इस वस्ति के सेवन से बल की 
बद्धि, पर्ण की उत्तमता, मैथुनशक्ति की शद्धि, अम्रि का दीप्त होना, थातु का पुट होना तथा मेरठ; गाठ; 
कृति, हीह; मऊ और उदावरत्तका नाक, इत्मादि ग्रुण होते है। यापनवस्ति--श्हद, घी, दूध और तेछ 

ये सव आठ २ रुपये भर छे, इस मे एक तोले दवाऊवेर तथा एक तोके संघे निमक को डाल कर घोठे, जब 
एकर्जीद हो जाये तव इसे वस्ति के उपयोग में छाव्रे, इसे यापन बस्ति कहते दे, इस बस्ति से पाचन होता 

है तथा दस साफ थाता है। युक्तरथवस्ति--अडी की जड का क्राध कर के उस में, हद, तेल 

सेंधा निमक, बच और पीपछ को डालकर बर्ति के उपयोग मे छाबे, इसे युक्तरय वस्ति कदते है। सिद्ध 

बस्ति--पत्रमूछ के क्लाथ मे तेल, पीपछ, संघा निमक तथा मौेटी को डाल कर वल्ति के उपयोग मे छावे 

इसे सिद्ध वि कहते है। चस्तिकर्म में पथ्यापथ्य--गर्म जछ से ल्ञान करना, दिन में न सोना तथा 


अजीर्णकर्ता पदार्थों का व खाना, ये सव कार्य पथ्य ६, इस वस्तिकर्म मे होत्र पथ्यापथ्य लेहनवसि के 
8. ह 





५८६ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


१४-अधिक मांगे में चछने से जिस के शोष रोग उत्पन्न हुआ हो उस को वैय देगा 
चाहिये, बैठालना चाहिये, दिन में सुछाना चाहिये तथा शीतल; मधुर और बूंहण ( पुष्टि 
करने अथौत्‌ धातु आदि को बढाने वाले ) पदाथे देने चाहिये। 

१०-अ्रण (घाव ) के कारण जिस के शौष उत्पन्न हुआ हो उस रोगी की चिकित्सा 
स्षिग्प ( चिकने ), अमिदीपनकतों, खादिष्ठ (जायकेदार ), शीतछ, कुछ खटाईवाडे 
तथा ब्रणनाशक पदा्थ्गें से करनी चाहिये। ह * 


बढ 





समान जानना चाहिये, इस दस्ति का एक भेद उत्तरवस्ति (लिज्न तथा योनि में पिचकारी लगाना) भी है, 
जिस का वर्णन यहा अनावश्यक्र समझ फर नहीं किया जाता है, उस का विषय आवश्यकतानुसार-पूपरे 
पेद्यक अन्धो में देख लेना चाहिये ॥ 
पॉचवा कर्म मावन (नस ) देना है, तात्यय यह हैं कि-जो ओषबि नातिका से म्हण की जाती है उ्े 
नांवन वो नरम कहते है, इस कर्म के नावन और नस्यकर्म, ये दो नाम है, इस को नस्यकस इसहिये 
कहते दे कि इस से नासिका की चिकित्सा होता है, नस्मकर्म के दो भेद हैं-रेचन और लेहन, इन में पे 
जिस कम से सीतरी पदार्थों को कम झ्चिया जावे उसे रेचन कहते है तथा जिस कर्म से भीतरी पढायों की 
वृद्धि की जावे उसे लेहन कहते है। समयाहुसार नस्य के गुण--आत.काल की नल्य कफ को कू 
करती है, मध्याह की नस्म॒पित्त को और सायकाल की नस बादी फो नष्ट करती है, नस को आय: दिल मे 
, छेवा चाहिये परन्तु यदि घोर रोग हो तो रात्रि में भी छे छेना चाहिये। सस्य का निषेष-भोजन के 
पीछे तत्काछू, जिस दिन बादल हो उस दिन, ऊघन के दिन, नवीन झुसाम के समय में, गर्भवती भी, 
बिपरोगी, अजीणैरोगी, जिस को वस्ति दी गई हो, जिसने लेह जछ वा आसब पिया हो, ऋषधी, शोकाइुठ, 
ध्यासा, इृद्ध, बालक, सल मूत्र के वेग का रोकने वाला, परिश्रमी और जो ज्ञान करना चाहता है, इन सब 
थी नस्य छेना निपिद्ध है। सस्य की अवस्था--जवब तक बालक भाठ वर्ष का न हो जाबे तब तक उसे 
भस्य नहीं देना चाहिये तथा अस्सी वर्ष के पीछे भी नस्प नहीं देना चाहिये । रेखननस्थ की विधिं-“ 
तीक्ष्ण तैल से, अथवा तीएण औषधो से पके हुए पैलो से, कारों से, अथवा तीक्ष्ण रसो से रेचन नत्म 
हेनी चाहिये, यह नस्य नाप्तिका के दोनों छिद्रों में छेनी चाहिये तथा प्रश्ेक छिह्र में आठ बूँद डासना 
चाहिये, यह उत्तम मात्रा है, छः २ बूँदों की मध्यम मात्रा दै और चार २ यूँदें की अधम मात्रा है। 
तस्य में औषधों की मात्रा का परिमाण--तस्मकर्म में तीशषण औषध रत्ती भर छेगा आहिये, 
हींग एक जौ मर, सेंघा निमक छ. रत्ती, दूध चार शाण, पानी तीन रुपये भर तथा मडर बत्य पढ़ सम 
भर छेना चाहिये। रेचननस्य के मेद्‌--रेचननस के अवपीडन और अघमन, ये दो मेद है-वरे 
नस्य देकर मस्तक को खाली करना हो तो योग्य रीति से इन दोनों भेदों का प्रयोग करना चाहिये, नि 
के साथ में तीक्ष्म पदार्थों को मिछाया हो उन का कल्क करके रस निचोड छेता, ह्र्क्ो अवपीडन कह 
हैं और छः अयुलवाली दो मुख को नकी में ४८ रत्ती तीकण चूणे भरकर सुख की फँक़ वेकर उस बे 
के ऊपर के रोगों 
को नाक में चढा देना, इस को प्रधमन कहते है। नस्यों के योग्य रोग-हैंसली के ऊपर 
मैं, कफ के खरभग में, अरुचि, प्रतिस्याय, भसतकबल, पीतस, सूजन अंगी और झहोग माल 
देना चाहिये, डरनेवाछे, क्री, झश भहुध्य और बालक को लेहननस देना चाहिये, गडे 


चतुर्थ अध्याय ॥ ७५८७ 


१६-भहाचन्दनादि तैल--तिली का तैल चार सेर, काथ के लिये छार चन्दन, 
शाल्पर्णी, छोटी कटेरी, वड़ी कठेरी, गोखुरू, मुह्ृप्णी, विदारीकन्द, असगन्ध; भाष- 
पर्णी, जौँवले, सिरस की छाछ, पद्माज, खस, सररकाप्ठ, नागकेशर, प्रसारणी, मृवो, फूछ- 
प्रियंगु, कमरगझ्ठा, नेत्रवाछा, खिरेटी, फंगही, कमर की नाक और भसीड़े, ये सव 


सन्निषात, निद्रा, षिषम ज्वर, सन के विकार और कृमिरोग में अवपीडन नस्य देना चाहिये तथा अत्यन्त 
कुपित दोषवाछे रोगों में और जिन मे संज्ञा नष्ट हो गई हो ऐसे रोगों में अ्रधमननस्थ देना चाहिये। 
विरेचननस्थ---सोंठ के चूर्ण को तथा शुड को मिलाकर अथवा सेंघे निमक और पीपल को पानी मे 
पीसकर नस्् देने से नाक, मस्तक, कान, नेत्र, गर्दन, ठोडी और गछे के रोग तथा भुजा और पीठ के 
रोग नष्ट होते है, महुए का सत, वच, पीपल, काली मिर्च और संधा निमक, इन को थोड़े गर्म जल से 
पीसकर नस्प देने से सृगी, उन्माद, सन्निपात, अपतत्रक और वायु की मूछी, ये सद दूर होते हैं, सेंवा- 
निमक, सफेद मिर्च ( सहजने के बीज ), सरसों और कृठ, इन को बकरे के मूत्र मे वारीक पीस कर 
नस देने से तन्द्ा दूर होती है, काछी मिर्च, बच और फायफल के चूर्ण को रोहू मछली के पित्ते की 
भावना देकर नली से अ्रधमननस्प्र देना चाहिये । चुंहणनस्थ के भेदू--वृहणनस्थ के मर्ण और 
प्रतिमर्श, ये दो भेद है, इन में से शाण से जो लेहन नस्प दी जाती है उसे मर्ण कहते है, (त्जनी' 
अ्डृलि की आठ बूँदों की मात्रा को शाण कहते हैं) इस मर्श नस्म में आठ शाण की तपणी भात्रा अल्लेक 
नथुने में देना उत्तम मात्रा है, चार शाण की मध्यम और एक शाण की मात्रा अधम है, अत्येक नथुने 
मे सात्रा की दो ९ बूदो के डालने को अतिमश कहते है, दोपों का चछावल विचार कर एक दिन में दो 
बार, वा तीन वार, अथवा एक दिन के अन्तर से, अथवा दो दिन के अन्तर से भर्श भस्म देनी चाहिये, 
अथवा तीन; पॉंच वा सात दिन तक निरन्तर इस नस्य का उपयोग करना चाहिये, परन्तु उस से यह 
सावधानता रखनी चाहिये कि रोगी को छीक आदि की व्याकुछता न होने पावे, मशे नस्थ देने से समय 
पर स्थान से भ्रष्ट हो कर दोष कुपित हो कर मस्तक के मर्म स्थान से विरेचित होने लगता है कि जिस 
से मस्तक में अनेक रोग उत्पन्न द्वो जाते है, अथवा दोषों के क्षीण होने से रोग उत्तन्न हो जाते हैं, यदि 
दोप के उत्केश ( स्थान से भ्रष्ट ) होने से रोग उत्पन्न हो तो वमनरूप शोधन का उपयोग करना चाहिये 
और यदि मेद जादि का क्षय होने से रोग उत्न्न हे तो पूर्वोक्त क्लेह के द्वारा उन्हीं क्षीण दोषों को पुष्ट 
करे, मखक नाक और नेन्न के रोग, सूयोवत्त, आधाशीशी, दाँत के रोग, निर्वठता, गर्दन भुजा और 
छन्धा के रोग, मुखशोप, कर्णनाद, वातपित्तसम्वधी रोग, विना समय के वालों का श्वेत होना तथा बाछू 

और डाढी मूँछ का झर २ कर गिरना, इन सव रोगो मे जेहों से अथवा भधुर पदाथों के रसो से ल्लेहन- 

नस को देना चाहिये | दृंहणनस्य की विधि--खांड के साथ केशर को दूध मे पीस कर पीछे घी मे 

सेंक कर नस देने से वातरक्त की पीढा शान्त होती है, भोह, कपाल, नेत्र; मस्तक और कान के रोग, 

सूयोवत्ते और आघाशीक्षी, इन रोगों का भी नाश होता है, यदि जेहननस् देना हो तो अणुत्तैक (इस की 

विधि छश्ुत में देखो ), नारायण तैछ, सापादि तैल, अथवा योग्य औषधों से परिपक्त किये हुए घृत से 

देना चाहिये, यदि कफ्युक्त बादी का दर्द हो तो तेल की और यदि केवल वादी का ही दे हो तो भज्वा 

की बस्॒ देनी चाहिये, पित्त का दे हो तो सर्बदा घी की नस््र ढेनी चाहिये, उड़द, कौंच के बीज, 


५८८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


मिलछाके ५० टके भर लेवे तथा खिरेटी ५० ठके भर छेवे, पाक के वास्ते जढ 

के १६ फेर 
वे, जब जल चार सेर वाकी रहे तब बकरी का दूध, सतावर फा रस, छाखकारत, 
कांजी और दही का जल, प्रत्येक चार २ सेर छे तथा प्रत्येक के पाक के लिये जहू १६ 
सेर छेवे, जब चार सेर रद्द जावे तब उसे छान के, फिर प्रथक्‌ २ क्ाय और कक्त दे 


राज्ना, अड की जड़, बुला, रोहिप तृण और आसगन्घ, इन का क्वाय करके तथा इस में हींग और उंपे- 
निशक को डालकर इछ ययमे का की नस के देने से कम्पयुक्त पक्षाघात (अरथोग), अद्दित बात 
( छकवा ), गर्दन का रह जाना और अपवाहुक (हाथों का रह जाना) रोग दूर हो जाता है, मर्श और 
अ्रतिमक्षनासक वूंदण नख के दो भेद कह चुके हैं, उन में से अतिमश नस्य के १४ समय माने गये है, 
जो कि ये हँ---आतःकाल, दोतन करने के बाद, घर से बाहर निकलते समय, व्यायाम के बाद, मार्य 
जल कर जाने के पद्मात्‌, मैथुन के पश्चात्‌, मलत्याग के पीछे, मूत्र करने के पीछे, अज्षन आँजने 
(छुयाने ) के पीछे, कवछ विधि के पीछे, भोजन के पीछे, दिन से सोने के पीछे, वमन के पीछे भर 
सायकाल में, अतिमर्ण नस के ठीक होने की यह पहिचान है कि-धोडी ही छींक आने से यदि नाक 
का ज़ेह मुख में आ जादे तो जान लेना चाहिये कि प्तिमर्ण नस उत्तम रीति से हो गई है, नाक पे 
, झुख में आये हुए पदार्थ को नियलना नहीं चाहिये किन्तु उसे थूक ठेना चाहिये । प्रतिमश्श ; नत्य के 
अधिकारी--क्षीण महुष्य, तृपारोगी, मुखशोपरोगी, बालक और इद्ध, इन को प्रत्तिमश नल 
हितकारी है। अतिमशी नस्य-के शुण--अतिमर्श नस्य के उपयोग से हँप़ली के ऊपर के रोग क्रदाति 
नहा होते हैं तथा देह से गुछुजट नहीं पढ़ते हैं तथा वालों का श्रेत होता मिख्ता है, इन के पिवाय-रा 
नस से इच्दरियों की शक्ति बढ़ती हैं, वहेडा, नीम, केंभारी, हरड़, उसोड़े और मालकांगनी, इन में से एक 
एक पदार्थ की चख्य छेने का अभ्यास रखने से अवश्य श्वेत बार काछे हे जाते हैं। वस्य की विधि-- 
दॉतन करने के पथात, मछ और मूश्रादि का ह्याय करने के पीछे घूमपान द्वारा फपाल तथा गडे मे 
खेदित कर रोगी को पवन और धूल से रहित स्थान में चित ( सीषा ) लेटा देना चाहिये तथा उस फें 
मखक को कुछ लठकता रखना चाहिये, दवाथ पैरों को पसार देना तथा नेन्नों को चल से ढॉक देना 
चाहिये प्रीछे नाक की अनी को ऊँची करके नस्य ढेनी चाहिये अथोत्‌ सोने चोंदी आदि की चमची से, 
वा सीप से, वा किसी यज्ञ की युक्ति से, वा कपड़े से, अथवा सई से, वीच में धार न हटने पादे हम 
रीति से कुछ २ न कप पर सर नस्त्र डाली जावे उम्र समय 
रोगी फो चाहिये भाये को ने हिलावे, कोष न करे: वोडे नहीं, छींके नहीं और ढँसे नहीं, क्योंकि भापे 
के दिलाने आदि से खेह बाहर को आा जाता है अर्थात. भीतर नहीं पहुँचता है और ऐसा होने ते लॉसी, 
सरेकमा, मखकपीड़ा और नैन्रपीड़ा उत्न्न हो जाती है, व को शगाठक (नाक की मौतरी ही) में 
पहुँचने परन्त रिथिर रखना चाहिये जथाद. निगल नहीं जाता चाहिये, पीछे वैठ कर झुद्ध में जाये हुए 8 
को बैंक देवा चाहिये, गर्म के देने के पौ्यात्‌ मन में सन्ताप न कहे? घूछ उड़ने के सात जावे, 
क्रोध न करे, दु वा पस्कह मिनट तक न सोचे, किन्तु सीधा पढ़ा रहे, रेचननस से मखक के का 
होने के पश्चात्‌, धूम्रपान तथा कबसप्रहण हितकारी होता है, नस्य के द्वार मखक झी टी हे करे 
जाने से शरीर का इलका होता, सछ का साफ़ उतरना, चाडियो के दर का नाश, लाति हे ५०५४ 
चित्त तथा इियों की असलता। इसादि छम्ण होते है ॥ 


बतुथ अध्याय ॥ ७८९ 


लिये-सफेद चन्दन, अगर, कंकोल, नख, छारछवीछा, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, 
फमरूगद्टा, हलदी, दारुहरुदी, सारिवा, काढी सारिवा, छाल कमर, छड़, कूठ, त्रिफला; 
* फाहसे, भूवी, गठिवन, चलिका, देवदारु, सरठकाष्ठ, प्माख, खस, घाय के फूछ, वेरूगिरी, 
रसोत, मोथा, सिलारस, सुगन्धवाला, बच, मजीठ, छोध, सोंफ, जीवन्ती, पियंगु, कचूर, 
इलायची, केसर, खटासी, कमल की केशर, राखा, जाविन्नी, सोंठ और धनिया, ये सब 
प्रत्येक दो २ तोले लेवे, इस तेल का पाक करे, पाक हो जाने के पश्चात्‌ इस में केशर, 
कस्तूरी और कपूर थोड़े २ मिलाफर उत्तम पात्र में भर के इस तेल को रख छोड़े, इस 
तैछ का मर्दन करने से वातपित्तजन्य सब रोग दूर होते है, धातुओं की वृद्धि होती है, 
घोर राजयक्ष्मा; रक्तपित्त और उरःक्षत रोग का नाश होता है तथा सब प्रकार के क्षीण 
पुरुषों की क्षीणता को यह तेल शीघ्र ही दूर करता है । 

१७-यदि रोगी के उरःक्षत (हृदय में घाव ) हो गया हो तो उसे खिरेटी, अस- 
गन्ध, अरनी, सतावर और पुननेवा, इन का चूण कर दूध के साथ नित्य पिलाना चाहिये | 

१८-अथवा--छोटी इलायची, पत्रज और दालचीनी, प्रत्येक छः २ भासि, पीपछ दो 
तोढे, मिश्री, मौंलेटी, छुद्देरे और दाख, प्रत्येक चार २ तोढे, इन सब का चूण कर शहद 
के साथ दो २ तोके की गोलियां बनाकर नित्य एक गोली का सेवन करना चाहिये, इस 
से उराक्षत, ज्वर, खांसी, ध्ास, हिचकी, वमन, अम, मूच्छो, मद, प्यास, शोष, पसवाड़े 
का शूछ, अरुचि, ति्ली, आढ्यवात, रक्तपित और खरमेद, ये सब रोग दूर हो जाते है 
तथा यह एलादि गुटिका बृष्य और इन्द्रियों को तृप्त करने वाली है || 

आमवात रोग का वर्णन ॥ .-.... 

कारण--परस्पर विरुद्ध आहार और विरुद्ध विहार ( जैसे भोजन करके शीध ही 
दण्ड कप्तत आदि का करना), मन्दामि का होना, निकृ्मा बैठे रहना, तथा स़तिग्य 
( चिकने ) पदार्थों को खाकर दण्ड कसरत करना, इत्यादि कारणों से जाम ( कच्चा रस ) 
वायु से प्रेरित होकर कफ के अ|माशय आदि खानों में जाकर तथा वहां कफ से अत्यन्त 
ही अपक होकर वह आम घमनी नाड़ियों में प्राप्त हो कर तथा वात पित्त और कफ से दूषित 
होकर रसवाहिका नाइड्ियों के छिद्गों में सश्चार करता है तथा उन के छिद्नों को बन्द कर 
भारी कर देता है तथा अमि को मन्द और हृदय को अत्यन्त निबेरू कर देता है, यह 
आससंज्क रोग अति दारुण तथा सब रोगों का स्थान माना जाता है। 

लक्षण--भोजन किये हुए पदार्थ के जंजीण से जो रस उत्तन्न होता है वह ऋमरसे इकट्ठा 
होकर आम कहलाता है, यह जाम रस शिर और सब अंगों में पीड़ा को उत्पन्न करता है। 
' प्ज्मामबात जयीव भाम के सहित वायु...» »»».». "77 

२-रसवाहिका नाड़ियों के अथोत्‌ जिन में रस का परवाह होता है उन नाडियों के ॥ 


५६० जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


इस रोग के सामान्य छक्षण ये हैं कि-जव वात और:कफ दोनों एक ही समय में 
कुपित हो कर पीड़ा के साथ त्रिकस्थोन और सन्वियों में प्रवेश करते हैं कि जिस से हम 
प्राणी का शरीर सम्भित ( जकड़ा हुआ सा ) हो जाता है, इसी रोग को भामवात कहते है। 

कई आचार्यों ने यह भी कहा है कि-आमवात में अंगों का हूटना, अरुचि, प्यात, 
आढरुूख, शरीर का भारी रहना, ज्वर, अन्न का न पचना और देह में शुम्यता, ये सद 
लक्षण होते है । 

परन्तु जब आमवात भत्यन्त बढ़ जाता है तब उस में बड़ी भयंकरता होती है अत 
वृद्धि की दशा में यह रोग दूसरे सब रोगों की थपेक्षा अधिक कष्टदायक होता है, पड़े 
हुए आमवात भें-द्वाथ; पैर; मखक; थोंट्र; त्रिकस्थान; जानु और जंघा, इन की सन्धियों मे 
पीड़ा यैक्त सूजन होती है, जिस २ स्थान में वह आम रस पहुँचता है वह०ँ २ विच्छू के 
डक के कगने के समान पीड़ा होती है। 

इस रोग में-मन्दामि, मुख से पानी का गिरना, अरुचि, देह का भारी रहना, उत्साह 
का नाश, सुख में विरसता, दाह, अधिक मूत्र फा उतरना, कूख में कठिनता, झूछ, दिन 
में निद्रा का आना, रात्रि में निद्रा का न आना, प्यास, वमन, अम ( चक्कर ), मूठ 
( वेहोशी ), हृदय भें केश का माद्म होना, मल का अवरोध (रुकना ), जड़ता, जाँतों 
का इूँजना, अफरा तथा बातजन्य (वायु से उत्पन्न होनेवाले ) कछापरूंज आदि अनेक 
उपद्रवों का होना, इत्यादि क्षण होते हैं | 

इन के सिवाय-वादी से उत्पन्न हुए आमवात में-शूल होता है, पित्त से उसन्र हुए 
आमवात में-दाह और रक्तवर्णता ( छाल रंग का होना ) होती है. तथा कफ पे उसन्न 
हुए आमवात में-देह की आद्वता ( गीला रहना ) होती है तथा अत्यन्त खाज ( खुबसी ) 
चलती है। 

साध्यासाध्य बिचार--एक दोष का आमवात रोग साध्य ( चिकित्सा से शीत 
ही दूर होने योग्य ), दो दोषों का आमवात रोग याप्य (उत्तम और शीघ्र चिकित्मा 
करने से दूर होने योग्य परन्तु उत्तम और शीघ्र चिकित्सा न करने से न मिटने योग 
अथीत्‌ कष्टसाध्य ) तथा तीनों दोषों का आमवात जसाध्य ( चिकित्सह्वारा भी न मिट 
योग्य ) होता है। ५० 

चिकित्सा--१-आमवात्र रोग में-लंघन करना जति उत्तम चिकित्सा है” ! 
“को छुछों तथा पीठ की जोडवाऊी हम्टी के स्थान को निकस्थान कहते हैं ॥ 

२-पीड़ायुक्त कर्यात्‌ दर्द के साथ ॥ 


३-विरसता अर्थात्‌ फीकापन ॥ दे 
४-क्योंकि लद्दन करने से आम अर्थात्‌ कथे रस का तथा दोषों का पाचन हो जाता हूँ ॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ ५९१ 


२-लंघन के सिवाय-स्वेदन करना (पसीने छाना), अमि को प्रदी्त करनेवाले 
कहुए पदार्थों का खाना, जुछाव लेना, तैठ आदि की भाल्णि कराना और बसिकर्म 
करना ( शुदा में पिचकारी लगाना ) हितकारक है ! 

३-इस रोग में-वाढ. की पोटकी बना कर उसे अप्नि भ॑ तपाकर रूक्ष स्वेद करना 
चाहिये तथा सेहरहित उपनाह ( छेप ) भी करना चाहिये । हे 

४-आमवात से व्याप्त और प्यास से पीड़ित (दुःखित ) रोगी को पश्चैकोल को 
डाल कर सिद्ध (तैयार ) किया हुआ जल पीना चाहिये। 

७५-पूखी मूली का यूष, अथवा रुघु पश्चमूर्ें का यूप, अथवा पदश्चमूँड का रस, अथवा 
सोंठ का चूणे डाल कर कांजी ढेना चाहिये । 

६-सौवीर नामक कांजी में बैंगन को उवाठु कर अथवा कद्ुए फ्ों को उबारू कर 
लेना चाहिये । 

७-बथुए का शाक तथा भरिष्ट, सांठ ( गदहपूनों )) परबरू, गोखुरू, वरना और 
करेले, इन का जाक ठेना चाहिये | 
* ८-जी, कोदों, पुराने साठी और ज्ञालि चावछ, छाछ के साथ प्विद्ध किया हुआ 
कुलथी का यूप, मटर, और चना, ये सब पदार्थ आमवात रोगी के लिये द्वितकारक है। 
* ९-चित्रक, कुटकी, हरड़, सोंठ, जतीस और गिलोय, इन का चूणे गरम जरू के साथ 
हेने से भामवात रोग नष्ट होता है। 

१०-कपूर, सोंठ, दरड़, वच, देवदार और अतीस, इन ओऔषधों का क्वाथ पीने से 
तथा रूख़ा भोजन करने से आमवात रोग दूर होता है । 

“१ १-इस आणी के देह में विचरते हुए आमवातरूपी मस्त गजराज के मारने के लिये 
एक अंडी का तैक ही सिह के समान है, अथोत्‌ जक्रेछा अंडी का तैल ही इस रोग को 
शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 

१२-आमवात के रोगी को अंडी के तेल को हरड़ का चूणे मिला कर पीना चाहिये। 

१३-अमढतास के कोमर पत्तों को सरसों के तेल में भून कर भात में मिला कर 
खाने से इस रोग में बहुत लाभ होता है। 

१-रैल की मालिश वातशामक अर्थात्‌ वादु को झान्त करनेशली है ॥| 

२-रुक्ष स्वेद अथाव्‌ धुष्क वस्तु के द्वारा पसीने छाने से और ज़ेहरहित ( विना चिकनाइटके ) लेप करने 
से भीतरी आम रस की ज़िग्पता मिट कर उस का वेय श्ञान्त होता है ॥ 

३-पीपछ, पीपछामूल, चत्य, चित्रक और सोंठ, इन पॉचो का अत्येंक का एक एक कोल (आठ २ 
मास ) लेना, इस को पश्चकोल कहते है ॥ 

४-्ालपर्णा, एृष्ठपर्णी, छोटी कटेरी, बडी कठेरी और गोब्बुल, इन पाचो को छघु पञ्ममूल कहते है ॥ 


उप गम्भारी, पाइर, अरनी और स्मोनाक, इन पॉचो इक्षो की जड़ को पद्ममूल वा वृहृत्पश्चमूल 


घदर जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


१४-सोंठ और गोखुरू.का काथ ग्रातःकार पीने से आमवात 
(दे ) शीमर ही मिट जाता है। 33060 

शपन्ड्स रोग में यदि कटिशूछ (कमर में दुदे ) विशेष होता हो तो सॉंठ जोर 
गिलोय के काथ ( काढ़े ) में पीपछ का चूर्ण डाल कर पीना चाहिये | 

१ हर दी दर बीजों को है कर दूध में डाल कर खीर बनावे तथा 
इस का सेवन करे, इस के खाने से फमर का दद जति ज्ञीम मिट जाता 
के दुर्द में यह परमोष॑धि है | कै 2 

१७-सहझ्ूर खेद--कपास के विनोंडे, कुछथी, तिर, जौं, छा एएण्ड की जह़, 
अछसी, पुननैवा और शण ( सन ) के बीज, इन सब को ( यदि ये सब पदार्थ ने मिे 
तो जो २ मिल सके उन्हीं को लेना चाहिये) लेकर कूट कर तथा कॉजी में मिगा कर 
दो पोटलियां बनानी चाहिये, फिर प्रज्वंलित चूर्हे पर कांजी से मरी हुई हांड़ी को रस 
कर उस पर एक छेद्वाले सकोरे को ढौँक दे तथा उस की सन्धि को बंद कर दे तथा 
सकोरे पर दोनों पोटडियों को रख दे, उन में से जो एक पोटढी गगे हो जावे उस्त से 
पहुँचे के नीच के भाग में, पेट, शिर, कूछे, हाथ, पैर, जैंगुछि, एड़ी, कम्बे और कमर, इन 
सब अंगों में सेक करे तथा जिन २ स्थानों में दर्द हो वहां २ सेक करे, इस पोटली के 
शीतक हो जाने पर उसे सकोरे पर रख दे तथा दूसरी गर्म पोठढी को उठाकर केक 
करें, इस प्रकार करने से सामवात (आम के सहित वादी) की पीड़ा शीघ्र ही 
शान्त हो जाती है | 

१८-महारालादि काथ--रासता, अंडे की जड़, भद्डसा, पमासा, कंचूर, देवदाहं 
सिरिटी, नागरमोथा, सोंठ, जतीस, हरड़, गोखुरू, अमठतास, कर्लोंजी, धनियां; पुननेवा; 
असगन्ध, गिछोय, पीपछ, विधायरा, शतावर, बच, पियावांसा, चव्य, तथा दोनों ( छोटी 
बढ़ी ) कटेरी, ये सब समान भाग ढेवे परन्तु राख की मात्रा तिगुनी ढेवे, इन सब का 
अष्टावशेष ( जल का आठवां हिस्सा शेष रखकर ) काढ़ा बना कर तथा उस में सोंठ का 
चूणे डाहु कर पीवे; इस के सेवन से वादी के सब दोष, सामरोग, पक्षेवात, भरत 


१-परमौपति अर्थात्‌ सब से उत्तम ओषधि ॥ 

३-प्रज्वलित अर्थात्‌ खूब जलते हुए ॥ 

३-सन्नि अर्थात्‌ सेंघ वा छेद्‌ ॥ लि 

ड-तात्यग यह है कि गये पोटली से सेक करता जावे तथा ठढी हुईं पोटछी को गर्म करने के ढिये 
सकोरे पर रखता जाने ॥ 

५-अण्ड अर्थात्‌ एरण्ड वा अण्डी का इक्ष ॥ 

६-सामरोग अर्थात्‌ आम (व ) के सहित रोग ॥ 

७-पक्षाघात आदि सव चातरोग है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ण्‌९्३ 


कम्प, कुठज, सन्धिगत वात, जानु जंघा तथा हाड़ों की पीड़ा, गृप्नसी, दनुग्रद, ऊरुख्भ, 
वातरक्त, विश्वाची, कोह्रुशीपंक, हृदय के रोग, बवासीर, योनि और झुक के रोग तथा 
सी के वंध्यापन के रोग, ये सब नष्ट होते हैं, यह काथ खियों को गर्भप्रदान करने में 
भी अद्वितीय ( अपू्व ) है। ह 

१९-रालापश्चवक--राखा, गिलोय, अंड की जड़, देवदारु और सोंठ, ये सब 
ओऔषध मिलाकर एक तोछा छेवे, इस फा पावभर जल में क्ाथ चढावे, जब एक छठांक 
जल शेष रहे तंत्र इसे उतार कर छान कर पीवे, इस के पीने से सन्धिगत वात, अस्थि- 

गत वात, मज्जाश्रित वात तथा सवीगगत आमवात, ये सब रोग शीम ही दूर हो जाते हैं । 
*. २०-रासासप्तक--राखा, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू, अंड की जड़ 
और पुननेवा, ये सब मिला कर एक तोछा लेकर पावभर जल में क्ाथ करे, जब छटांक 
भर जल शेष रहे तव उतार कर तथा उस में छः मासे सोंठ का चूणे डारू कर पीवे, 
इस क्वाथ के पीने से जंचा, ऊछ, पसवाड़ा, त्रिक और पीठ की पीड़ा भीध्र ही दूर 
हो जाती है। 

२१-इस रोग भें-दशमूछ के क्ाथ में पीपछ के चूणे को डालकर पीना चाहिये | 

२२-हर्‌ड़ और सोंठ, अथवा गिछोय और सोंठ का सेवन करने से छाम होता है। 

२३-चित्रक, इन्द्रजो, पाढ़, कुटकी, अतीस और हरड़, इन का चूण गमे जछ के 
साथ पीने से आमाह्यय से उठा हुआ वातरोग शान्त हो जाता है। 

२४-अजमोद, काली मिचे, पीपल, बायविड़ंग, देवदारु, चित्रक, सतावर, सैधा निमक 
और पीपरामूल, ये सब प्रत्येक्ष चार २ तोढे, सोंठ दश पल, विधायरे के वीज दृश पल 
और हरड़ पाच, पछ, इन सब को मिलाकर चूण कर ढेना चाहिये, पीछे सब औौषधों के 
समान गुड़ मिला कर गोलियां बना लेना चाहिये अशथोत्‌ प्रथम गुड़ में थोड़ा सा जरू 
डाठ कर भप्रिपर रखना चाहिये जब वह पतला हो जावे तब उस में चूण डाढकर 
गोडियां बोध छेनी चोहिये, इन गोलियों के सेवन से आमवात के सब रोग, विषूचिका 
( हैजा ), प्रतूनी, हृद्ोग, ग्रमसी, कमर; बस्ती और गुदा की फूटन, हड्डी और जह्ढा की 
फूटन, सूजन, देहसन्बि के रोग और वातजन्यं सव रोग शीघ्र ही नष्ट दो जाते है, ये 
गोलियाँ छुधा को ठगानेवाली, आरोग्यकतों, यौवन को स्थिर फरनेवाली, वढी और 
पलित (बालों की श्रेतता ) का नाश करनेवाडी तथा अन्य भी अनेक गुणों की 
करनेवाली है । 


१-अर्थात्‌ मिश्रित सातों . 4-अथात मिश्रित सातों पदायो की मात्रा एक तोला केक ह ».».....» | मात्रा एक तोला छेकर ॥ 
२-झुंड के थोग के बिना यदि केवल यह चूर्ण ही गे जछ के साथ छ. मासे हिया जावे तो भी बहुत 
गुण करता है ॥ 
ऐ] 


५९४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


' २५-आमवातरोग में-पथ्यादि यूगुरे तथा योगराज गूगुल का सेवन करना अति गुण- 
कारक माना गया है। - 
२६-झुण्ठी खण्ड ( सॉठपाक )-स़तवी सॉंठ ३२ त्ोडे, गाय का घी गावभर, दूध 
चार सेर, चीनी ख़ांड़ २०० तोले (ढाई सेर), सोंठ, मिर्च, पीपछ, दालचीनी, पत्र 
और इलायची, ये सब अल्येक चार २ तोड़े ढेना चाहिये, प्रथम सॉठ के चूर्ण को पूत में 
सान कर दूध में पका कर खोबा (भावा ) कर लेना चाहिये, फिर खांढ़ की चासनी कर 
उस में इस खोचे को डाक कर तथा मिछाकर चूल्दे से नीचे उतार लेना चाहिये, पीछे 
उस में त्रिकुटा और त्रिजोतक का चूर्ण डाककर पाक जमा देना चाहिये, पीछे इस में पे 
एक टकेमर अथवा अप्नि के बढावरू का विचार कर उचित मात्रा का सेवन करना ' 
चाहिये, इस के सेवन से आमवात रोग नष्ट होता है, धातु (रस और रक्त जादि) पुषट 
होते हैं, शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है, जायु और ओज की बद्धि होती है तथा बलियों 
का पड़ना तथा बाहों का श्वेत होना मिट्ता है। 
२७-सेथी पाक--दानामेथी आठ ट्केमर ( आठ पछ ) और सोंठ जाठ टके मर, 
इन दोनों को कूट कर कपड़छान चूणे कर लेना चाहिये, इस चूण को आठ टक़े मर 
थी में सान कर आठ सेर दूध में डाक के खोबा बनाना चाहिये, फिर आठ सेर खांड की 
चासनी में इस खोवे फो डाल कर मिला देना चाहिये, परन्तु चासनी को कुछ नरम 
"रखना चाहिये, पीछे चूल्हे पर से नीचे उतार कर उस में काली मिर्च, पीपछ, सोंढ, 
पीपरामूल, चित्रक, अजवायन;, जीरा, घनियां, कलौजी, सोंफ, जायफल, कचूर, दालचीनी, 
तेजपात और भद्रभोथा, इन सब को प्रत्येक को एक एक टका भर ठेकर कपड़छान 
लूणे कर उस पाक की चासनी में मिला देना चाहिये तथा टका २ भर की कतली 
अथवा छ्डू बना छेने चाहिये, इन को अभि के बछावर का विचार कर खाना चाहिये, 
इन के सेवद से आमवात, वादी के सब रोग, विषम ज्वर, पाण्डरोग, कामछा, उन्माद 
( हिष्टीरिया ), अपस्मार ( सगी रोग ), ममेह, वातरक्त, अम्कपिच, रक्तपित्त, शीतपितत; 
मस्तकपीड़ा, नेत्ररोग और प्रदर, ये सब रोग नष्ट हो जाते है, देह में पुष्टता होती है तथा 
बल और वीये फी इंद्धि होती है। 


अन्तर्गत ग्रप्नसी रोग की चिकित्सा में तथा योगराज गूगुल् सामात्य 


*  १-पशथ्यादि बातरोग के 
का ग्रन्थों मे लिखा है, वहा इस के बनाने और सेवन करने 


बातव्याधि की चिकित्सा में भाषश्काश आदि 


आदि की विधि देख छेनी चाहिये ॥ 
२-जिस के भीतर कूजठ नहीं निकलता है अर्थात्‌ जिसे पीसने से केवल चूणे ही चूर्ण निकलता है उठे 


अजीत सं मिर्च और पीपल 
३-ब्रिकुडा जयगांत्‌ साठ, मिर्च और ॥ ' 
४-त्रिजातक लर्थोत, दालचीनी, बडी इलायची और तेजपात, इस को च्रिखुगन्धि भी कहते हैं ॥ 


चतुथे अध्याय ॥ ण९प 


२८-छहछुन १०० टकेभर, काठे तिछ पावभर, हींग, त्रिकुतद, सज्जीखार, जवाखार 
पांचों निर्मेक, सॉफ, हलदी, कूठ, पीपरामूछ, चित्रक, अजमोदा, अजवायन और धनिया, 
ये सब प्रत्येक एक एक टकामर लेकर इन का चूण कर ढेना - चाहिये तथा इस चूर्ण को 
घी के पात्र में भर के रख देना चाहिये, १६ दिन बीत जाने के बाद उस में आध सेर 
कडुआ तेरे मिला देना चाहिये तथा आपसेर कांजी मिला देना चाहिये, फिर इस में से 
एक तोे मर नित्य खाना चाहिये तथा इस के ऊपर से जरू पीना चाहिये,इस के सेवन से 
आमवात, रक्तवात, सवोगवात, एकांगवात, अपस्मोर, मन्दामि, श्वास, खांसी, विष, 
उन्माद, वातभम और शूढछ, ये सब रोग नष्ट हो जाते है | 

२९-छहसुन का रस एक तोछा तथा गाय का धी एक तोछा, इन दोनों को मिला कर 
पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोग अवश्य नष्ट हो जाता है। 

३०-सामान्य वातव्यावि की चिकित्सा में जो अन्थान्तरों में रसोनाष्टक औषध लिखा 
है वह भी इस रोग में अत्यन्त दवितकारक है । 

३१-लेप--सोंफ, बच, सोंठ, गोखुरू, वरना की छाल, पुननेवा, देवदाएं, कचूर, 
, गोरखमुंडी, प्रसारँगी, अरनी और मैनफल, इन सब्र औषधों को कांजी अथवा सिरके में 
बारीक पीस कर गम २ लेप करना चाहिये, इस से आमवात नष्ट होता है | 

३२-कलुद्दींस, केबुँक की जड़, सहजना और वर्मई की मिट्टी, इन सब को ग्रोमूत्र में 
पीसकर गाढ़ा २ ठेप करने से आमवात रोग मिट जाता है| । 

३३-चित्रक, कुटकी, पाढ, इन्द्रजा, अतीस, गिलोय, देवदारु, बच, भोथा, सॉंठ 
और हरड़, इन ओषधियों का काथ पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है | 

३४-कचूर, सोंठ, हरड, वच, देवदारु, अतीस और गिलोय, हन .ओषधियों का 
काथ आम को पचाता है परन्तु इस काथ के पीने के समय रूख़ा मोजन करना चाहिये । 

३५-पुननवा, कटेरी, मरुआ, हक सहजना, ये सब ओषधियां क्रम से एक, दो, 
तीन, चार तथा पाच भाग ढेनी चाहिये तथा इन का काथ बना के 
पीने से आमवात रोग शान्त हो जाता है। हे 005४ 





३-पौंचो निमक अर्थात्‌ संघानिमक, सौवर्धछूनिमक, काछानिमक, सामु/निमक और औद्धिद्निसक ॥ 
३-फड़आ तेल अर्थात्‌ सरसो का तेल ॥ 
४-सर्वागवात अर्थात्‌ सब अंगो की वादी और एकाझबात अर्थात्‌ किसी एक अग की थादी ॥ 
७५-अपस्मार अर्थात्‌ रुगीरोग ॥ 
६-इसे भाषा मे पसरन कहते हैं, यह एक असर जाति की ( फैलनेवाली ) वनस्पति होती है॥ 
टिक अकयभव अप 
<-बमई को सस्क्ृत में , यद्द एक मि्ठी का ढीछा द्वोता 

इकट्ठा करती है, हे आए मे बगोओ गो एबते ै॥. ४७७७४ 


५९६ जैनसम्परदायज्िक्षा ॥ 


३६-आमवात से पीड़ित रोगी को दूध के साथ अंडी का तेल पिछा कर रेचन, 
(जुलाब ) फराना चाहिये। . कद 

३७-गोमत्र के साथ में सोठ, हरड़ जौर गूगुरु को पीने से यह रोग मिट जाता है। 

१८-सॉंठ, हरड़ और गिलोय, इन के गमे २ क्वाथ को थूगुर डाल कर पीनेसे 
कमर, जांघ, ऊह और पीठ की पीड़ा शीघ्र ही दूर हो जाती है। 

३९-हिंग्वादि चूण--हींग, चब्य, बिड निमक, सोंठ, पीपल, जीरा और पुहक- 
मूल, ये सब ओषधियां क्रम से अधिक भाग ढेनी चाहिये, इन का चूणे गे जरू के 
साथ ढेने से आमवात और उस के विकोर दूर दो जाते है। 

४०-पिप्पल्यादि चूणे--पीपल, पीपलामूछ, सेधा मिमक, फाछा जीरा, चत, 
चित्रक, तालीसपत्र और नायकेशर, ये सब मत्येक दो २ पछ, काछा विमक ५ पृ, 
काढी मि्रे, जीरा और सोंठ, प्रत्येक एक एक पछ, अनारदाना पराव मर और जम 
लवेत दो पर, सब को कूट कर चूणे बना डेना चाहिये, इस का गे जछ के साथ सेवन, 
करने से अभि प्रदीप्त होती है, ववासीर, अरहणी, गोरा, उदररोग, भगन्दर, छमिरोग, 
खुजढी और अरुचि, इन सब का नाश होता है। 

४१-पथ्यादि चूणं--हरड़, सॉंठ और अजबायन, इन तीनों को समान भाग 
केकर चूपी करना चाहिये, इस चूणे को छाछ, गर्म जछ, अथवा कांजी के साथ पैने | 
आमवात, घूजन, मन्दाप्रि, पीनपत, खांसी, हृदयरोग, खरैमेद और जरुचि; इन सब रोगों 
का नाश होता है| 

४२-रसोनादि क्राथ--रहइन, सोंठ और निरण्डी, इनका का थाम क्र 
शीघ्र ही नष्ट करता है, यह सर्वोत्तम ओषधि है। 

४३-शाव्यादि क्ाथ--शठी ( कबूर ) और सोंठ, इन के कत्तक को 8 के बाप 
भू मिलाकर सात दिन तक पीना चाहिये, इस के पीने से आमवात रोगे का शी 
हो जाता रब | 

३४- चयूण--पुननेवा, मिलोय, सोंठ, सतावर, विधायरा। कद! गौर 
गे रे का चू्े वा कर कॉंबी से पीना चहिके छके  क चूर्ण बना कर कांजी से पीना चाहिये, इस के पनेसे आग 

३-अधीव, हींग एक भाग, चत्य दो भाग, विडनिमक तीन साय, सॉंठ चार भाग/ पीपल पाँच भांग, 


जीरा छः भाग और पुदकरमूल चात भाग हेना चाहिये ॥ 
«.. ३-उस के विकार अथौत आमवात के शोथ और झल आदि विकार ॥ 


>खंरमेद अथीत्‌ आवाज का बदलना 0 हु 
पा मुण्डी, मह्मुण्डी तथा छोटी वी भोरखमुण्डी भी कहते है, यह प्रसरजांति की ह्ड़ी 


होती है, यह काछी जमीन तथा जसप्राय स्थान में बहुत होती है ॥ 


चतुर्थ अध्याय !| ७५९७ 


( होजरी ) की वादी दूर होती है तथा गरम जछू के साथ लेने से आमबात और गृम्ेसी 
रोग दूर हो जाते है | 

४५-ची, तेक, गुड़, पिरका जौर सॉंठ, इन पांचों को मिझा कर पीने से तत्काल देह 
की तृप्ति होती है तथा कमर की पीड़ा दूर होती है, निराम ( आमरदहित ) कमर की पीड़ा 
को दूर करनेवाढा इस के समान दूसरा कोई प्रयोग नहीं है । 

9६-सिरस के बक्कक को गाय के मूत्र में मिगा देंना चाहिये, सात दिन के बाद 
निकार कर हीग, बच, सोंफ और सेधा निमक, इन को पीस कर पुटपाक करके उस का 
सेवन करना चाहिये, इस का सेवन करने से दाहुण (घोर ) कमर की पीड़ा, आमबृद्धि, 
भेदबृद्धि के सब रोग तथा वादी के सब रोग दूर हो जाते है। 

9७-अख्तादि चूणे--गिलेय, सोंठ, गोखुरू, गोरखमुंढी और वरना की छाल, 
इन के चूणे को दही के जछ अथवा कांजी के साथ ढेने से सामवात ( आम के सहित 
वादी ) का शीघ्र ही नाश होता है। 

४८-अलस्वुषांदि 'चूणे--अरम्बुषा ( छजाढ, का भेद ), गोखुरू, त्रिफछा; सोंठ 
और गिछोय, ये सब क्रम से अधिक भाग लेकर चूर्ण करे तथा इन सब के वरावर निसोत 
का चूगे मिलावे, इस में से एक तोे चूणे को छाछ का जल, छाछ, कांगी, अथवी गर्म 
जऊू के साथ ढेने से आमवात, सूजन के सद्दित वातरक्त; त्रिक; जानु; ऊर और सन्बियों 
. की पीड़ा, ज्वर और अरुचि, ये सव रोग मिट आते है तथा यह अहम्बुषादि चूणें स्वे- - 
रोगों का नाशक है। 

४९-अहुम्बुषा, गोखुरू, वरना की जड़, गिलोय और सोंठ, इन सब ओपलियों को 
समान भाग छेकर इन का चूण करे, इस में से एक तोले चूणे को कांगी के साथ ठेने से 
आमवात की पीड़ा अति शीमर दूर हो जाती है अथोत्‌ आमवात की वृद्धि में यह चूणे 
अमृत के समान गुणकारी ( फायदेमन्द ) है। 

६०-दूसरा अलम्बुषादि चूणे--अलब्बुषा, गोखुरू, गिलोय, विधायरा, पीपल, 
निसोत, नागरमोथा, वरना की छाछ, साठ, त्रिफा और सोठ, इन सब ओपधियों को 
“प्रःह रोग बातजन्य हैक 
हि अर आमरहित ( बिना आम की ) यानी केवल वादी की पीढा शीघ्र ही इस प्रयोग से दर हो 

३-बरना को संस्कृत में वरुण तथा परण भी कहते हैं ॥ 

४-कम से अधिक भाग छेकर अथोत्‌ अलम्दुषा एक भाग, गोखुरु दो भाग, ब्रिफला तीन भाग, सोठ 
बार भाग और गिलोय पेंच भाग लेकर ॥ 

५-जानु अथात्‌ घुटने ॥ 
... “साठ अर्थात्‌ छाल पुननैवा, इस (पुनर्नवा ) के बहुत से भेद है, जैसे-पेत पुन्नवा, इसे इिल्दी में 
विषखपरा कहते है तथा नीछी पुनर्तवा, इसे हिन्दी में नीली साठ कहते है, इलादि ॥ 

७-त्रिफला अर्थात्‌ हरड, वहेढ़ा और ऑँवला, ये तीनों समान भाग वा ऋत से अधिक भाग | 


५९८ * जैनसम्पदायलिक्षा ॥ 


समान भाग छेकर चूर्ण बना छेना चाहिये, इस में से एक तोे चूर्ण को दही का चह 
कांजी, छाछ अथवा दूध के साथ लेना चाहिये, इस का सेवन काने से आमबात, प्र 
ला हे ेल्‍ 
५१-वैश्वानर चूणे--सेंधा निमक दो तोढे, अजवायन दो तोडे, अजमोद तीन 
तोढे, सोंठ पांच तोडे और हरड़ बारह तोढे, इन सब ओषधियों का बारीक चूणे कर के 
उसे दही का जछ, छाछ, कांजी, धी और गम जछ, इन में से चाहे जिस पदार्थ के साथ 
हेना चाहिये, इस के सेवन से आामवात, गर्म, हृदय और वस्ती के रोग, तिल्ली, गांठ, 
शूछ, अफरा; गुदा के रोग, विवैंध और उद्र के सब रोग श्ीत्र ही शान्त हो जाते है 
तथा अधघोवायु ( अपानवायु ) का अनुलोमन ( नीचे फो गमन ) होता है। 
०२-असीतकादि चूणे--कोयरू, पीपल, गिलोय, निसोत्त, वाराहीकन्द, गजकर्ण 
(सार का भेद ) और सोंठ, इन सव ओबधियों को समान भाग छेकर चूणे करे तथा 
इस चूणे को गरम जछ, मांड़, यूप, छाछ और दही का जरू, इन में से किसी एक के साथ 
छेवे, इस फे सेवन से अपवाहुक, गृ्रसी, खज्नवात, विश्वाची, तूनी, भतूनी, जंघा फे रोग, 
आमवात, अर्दित ( रूकवा ), वात्तरक्त, कमर की पीड़ा, गुल्म (गोला ), गुदा के रोग, ' 
प्रकोष्ठ के रोग, पाण्डुरोग, सूजब तथा ऊरुसतर्म्म, ये सव रोग मिट जाते हैं। 
०५३-झुण्ठीधान्यकघ्ृत--सोंठ का चूणें छः टके भर (छः पल ) तथा घनिया 
दो टके भर, इन में चोगुना जूू डाल कर एक सेर घी की परिपक्क करना ( पकाना ) 
चाहिये, यह घृत वातकफ के रोगों को दूर करता है, अम्नि को बढ़ाता है तथा बवासीर; 
श्वास और खांसी को नष्ट कर बल और वर्ण को उत्पन्न करता है।.« 
५४-झुण्ठीघज्ूत--पुष्ठता के छिये यदि बनाना हो तो दूध, दही, गोमूत्र और 
गोबर के रस के साथ घी को पकाना चाहिये तथा यदि अभिदीपन के लिये बनाना हो 
तो छाछ के साथ घी को पकाना चाहिये, इस घी को सोंठ का कर्क डाढ कर तेथा 
चौगुनी कांजी को डाछ कर सिद्ध करना चाहिये, यह घृत अभिकारक तथा आमवात- 


हरणकतो है । 
५५-दूसरा झुण्ठीज्वत--सोंठ के काथ और कर्क से एक सेर धृत और चार 


३-शुर्म अर्थात्‌ गोछे का रोग 0 

३-मामि के नीचे भाग को वस्िस्थान कहते है ॥ 
३-विवध अथीत्‌ मल और मूत्रादि का रुकना ॥ 
४-अपवाहुक आदि सब वातजन्य रोग है ॥ 
५-अकोष्ठ के रोग अर्थात्‌ कोठे के रोग ॥ 


-ऊरुसम्म अर्थात्‌ जंघाओं का रह जाना ॥ . िः हि हि 
किक तथा लैछ को सिद्ध करने की विधि पहिले औषधमयोगवर्णन सामक अकरण मे लिख उुके है ॥ 


चतुर्थे अध्याय ॥ ७५९९ 


सैर जठ से अथवा केवक उक्त क्राथ और करक से ही घृत को सिद्ध करना चाहिये, यह 
शुण्ठीपृत वातकफ को शान्त करता है, अम्नि को प्रदीक्त करता है तथा कमर की पीड़ा 
और आम को नष्ट करता है। 
५६-कांजिकादिछ्ुत--दींग, त्रिकुंदा, चव्य और सेंघा निमक, इन सब को 
प्रत्मेक को चार २ तोंढे लेवे तथा कल्क कर इस में एक सेर ध्रत और चार सेर कांजी को 
डाह कर पचावे, यह कांजिकधृतें उदररोग, शूछ, विवन्ध, अफरा, आमवात, कमर की 
पीड़ा और अहणी को दूर करता है तथा अभि को म्रदी्त करता है । 
५७-झुड्डबेरादिधुत--अदरख, जबाखार, पीपल और पीपरामूछ, इन को चार 
२ तोले लेकर कर्क करे, इस में एक सेर छुत को तथा चार सेर कांबी को डाक कर 
पकावे, यह घृत विवन्ध, अफरा, शूछ, जामवात, कमर की पीड़ा और गहणी को दूर 
करता है तथा नष्ट हुईं अमि को पुनः उत्पन्न करता है । ५ 
५८-प्रसारणीलेह--पसारँगी (खीप ) के चार सेर काथ में एक सेर घृत डाछ 
कर तथा सोंठ, मिचे, पीपछ और पीपरामूछ, इन फो चार २ तोड़े लेकर तथा करके . 
बना कर उस में डाकू कर पृत को पिद्ध करे, यह घृत आमवात रोग को दूर कर देता है । 
५९-प्रसारणीतैल--असारणी के रस में अंडी के तेछ को सिद्ध कर छेना- 
चाहिये तथा इस तेल को पीना चाहिये, यह तेल सव दोषों को तथा कफ के रोगों को 
शीघ्र ही नष्ट कर देता है। 
६०-बिपश्वसूल्थादितैल--दशमूले का गोंद, फछ, दही और सट्टी कांजी, 
इन के साथ ते को पकाकर सिद्ध कर लेना चाहिये, यह तेल कमर की; पीड़ा, ऊरुओं 
की पीड़ा, कफवात के रोग और वाल्मद, इन को दूर करता है तथा इस तेल की वसति 
करने से ( पिचकारी छगाने से ) अप्ति प्रदीप होती है। 
६१-आमवात्तारिरस--पारा एक तोछा, गन्षक दो तोले, दरड़ तीन तोले, 
आँवका चार ठोढे, बहेड़े पावर तोडे, चीते (चित्रक) की छाह छः तोढे और गूगुढ 
सात तोढे, इन सव का उत्तम चूण करे, इस में अंडी का ते मिछाकर पीवे, इस से 
आमवात रोग शान्त हो जाता है, परन्तु इस ओषधि के ऊपर दूध का पीना तथा मूंग के 
पदार्थों का खाना वर्जित ( मना ) है| | 
. ३-ज्रिकुटा अर्थात्‌ सोंठ, मिचे और पीपल, इसे रिकद मी कहते है ॥ 
३-कॉजी से तिद्ध होने के कारण इस छत को छाशिक्न छत कहते हैं ॥ 
३--अर्थात्‌ अम्ति की सन्दता को मिदाता है ॥ 
४-इसे पसरन भी कहते हैं जैसा कि पहिके लिख चुके है ॥ 


५-बेल, गेंभारी, पाढर, अरनी और झोनाक, यह वृहत्पचमूल तथा शालपर्णी, परष्ठपर्णी, छोटी क्टेशी 
बढी कटेरी और गोशुरू, यह लघुपशमूलछ, ये दोनों मिलकर दश्षमूल कह जाता है ॥ # 


१०० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पथ्यापथ्य--इस रोग में दही, गुड़, दूध, पोई का साग, उड़द तथा पिसा हुआ 
अन्न (चून और मैदा जादि ); इन पदायों को त्याग-देना चाहिये अथौत्‌ ये पदार्थ इस 
रोग में अपध्य हैं, इन के सिवाय जो पदार्थ अभिष्यन्दी ( देह के छिद्रों' को बन्द करने- 
वाले ), भारी तथा मछाई के समान गिरमिले हैं. उन सब का भी त्याग कर देना चाहिये॥ 


उन्‍्माद अथौत्‌ हिष्टीरिया ( म्रः#«४ ) रोग का वर्णन ॥ 
लक्षण--यच्पि इस रोग के लक्षण विविष प्रकार के ( जनेक तरह के ) होते हैं 
अथौत्‌ ऐसे बहुत थोड़े ही रोग होंगे कि जिन के चिह्न इस ( द्विष्टीरिया रोग ) में न होते 
हों तथापि इस का मुख्य चिह खैचतान है | 


बनि-+--++++प्+7++7+्घ+््पपपप४ै8+ै5+7 
१-यह दिशीरियारुपी भूत ल्लियो में ही आयः देखा जाता है अथोव्‌, दिनो के हो यह रोग प्रायः हेता 
है, वहुत पे भोछे छोयों ने इस रोग के यथाये ( असली) खरूप को न समझ कर झो मूत वा भवती 
भान रवख है, अर्थात्‌ वत्तैमान में यह देखा जाता है कि-जब यह रोग ब्ियों के होता है तथा इस के 
हँसवा और रोगा आदि छक्षणो पो जब ल़ियां अकट करती हैं उस समय हमारे भोले श्रमान, हक 
साधारण जन रोग और उस के हेठु को न जान कर भूत जादि की बाघा ही समझ छेते है तथा शेरा 
* डा, यत्र, मज्नर और झाडा झपादा आदि करने कराने में कुछ भी दाक़ी नहीं रखते हैं, ऐसे समय को 
पाकर ठग छोग भी उन को अपने पंजे में फेंसा कर अपना मतब साधने में कुछ भी वाकी नहीं रखते 
हैं, इस अकार यज्च, मदन, छोराडांडा और झाढा झ्रपाठ आदि करते कराते उन को वर्षों बीत जाते 
हैं, सैकड़ों और हजारों रपये खचे हो जाते हैं, परन्तु रोगी को कुछ भी छाम ही होता है भरत वह 
हिंटटीरियारुपी भूत ज्यों का हों ही बना रहता है, भाजिरकार परिणाम ( नतीजा ) यह होता है कि-रोगी 
के सव इुटम्वी जम हाथ म़ मल कर पछताते हैं और बहुत समय के हो जाने से बह रोग मठ 
धारण फर छेता है और रोगी रुत्यु को प्राप्त हो जाता है। 
प्रिय वाचकहन्द ! अब तो चेती और अविद्या का शरण छोडकर विद्या देवी की उपासना करो, 
अात भूत ओेत जादि के अम (बहम ) को तथा' मावध्यों भी और मैरँ जी आदि के दोप को एवं 
काम दूमण आदि के बहनों को छोडो, देखो | इन्हीं चहमो ने इस शहस्थाभ्रम का सद्यानाश्न कर दिया 
है और करते जाते है, इस छिये सब्बनों और बुद्धिमानों को इन वहमों को खब त्याग देगा चाहिये तथा 
प्रति नगर (हर झहदर ) और प्रति ग्राम (हर गोँव) सें इन बहसों से वचने का उपदेश भी लोगों को 
करना चाहिये कि जिस से ये हम सर्वत्र ही दूर हो जानें। अक्ष--आाप ने भूत प्रेत आदि के विषय 
में केवछ अम (वहम ) मात्र वत्तताया, सो क्या आप भी अंग्रेजी पढने पढानेवाे छोगों के समते 
पूर्वीचायों के बचनों की मिध्या वहराते हो ! उत्तर--म्रिय वन्धुओ | हम पूवोचायों के बचनों को कमी 
मिध्या नहीं ठहरा सकते हैं और न उस के बचनो का खण्डन कर सकते है, क्योंकि उत के बचनों का 
मानना तथा उसी के अजुसार चलना, हम सब लोगों का परम धर्म है, जो लोग उन के बचनों को वहीं 
मानते तथा उन के वचनों का खग्ठन करते हैं थो चह डेन लोगों की महामूल है क्योकि ये ( पूर्वाचार्ग ) 


चतुथे अध्याय ॥ 5०5 


थह सखैंचतान निद्वावसा ( नींद की हालत ) और एकाकी ( अकेले ) होने के समय में 
नही होती है किन्तु जब रोगी के पास दूसरे छोग होते है तब द्वी होती है तथा एकाएक 
(अचानक ) न होकर धीरे २ होती हुई माद्म पढ़ती है, रोगी पहिंडे हँसता है, बकता 
है, पीछे ढसके भरता है और उस समय उस के गोछा भी ऊपर को चढ जाता है, खैंच- 
तान के समय यथ्रपि असावधानता मादठम होती है परन्तु वह प्रायः अन्त में मिट जाती है। 


महात्मा, परोपकारी (दूसरों का उपकार करनेवाले) और सलत्मवादी (सत्य बोलनेवाले ) थे तथा उब 
का बचन इस भव ( लोक ) और पर भव ( दूसरा छोक) दोनों में द्वितकारी (सलाई करनेवाला) है, 
इसी लिये हम ने भी इस अन्थ में उन्हीं महात्माओं के वचनो को अनेक शाज्लों से छेकर सम्रहीत 
(इकहा ) किया है, किन्तु जिन छोगों ने उक्त मद्ात्माओं के वचनों को नही माना, वे अविदा के उपासक 
समझे गये और उसी के पताद से वे धरम को अधर्म, सत्र को जसत्य, भसत्य को सत्य, झुद्ध को अश॒द्ध, 
भद्यद्ध को शुद्ध, जढ को चेतन, चेतन को जड तथा अघर्म को धर्म समझने छगे, घस उन्हीं कोगो के 
+ प्रताप से आज इस पवित्र ग्हस्थाभम की यह दुएंगा हो रही है और होती जाती है तथा इस आश्रम की 
यह हुददेशा होने से इस के आभ्यीभूत (सद्दारा लेनेवाले) शेष तीनों जाभ्रमों की दुर्देशा होने में आश्चर्य 
ही क्या है! क्योंकि-“जैसा आहार, वैसा उद्घार” बस-हमारे इस पूर्वोक्त (पहिले कहे हुए) वचन पर 
थोड़ा सा ध्यान दो तो हमारे कथन का आद्यय (मतलब ) तुम्हें अच्छे प्रकार से माहम हो जावेगा। 
( प्रश्न ) आपने भूत रेत आदि का केवल वहम बतछाया है, सो क्‍या भूत शत आदि हैं ही नहीं £ 
( उत्तर ) हमारा यह कथन नहीं है कि-भूत श्रेत आदि कोई पदार्थ ही नहीं है, क्योकि हम सव ही छोग 
शाल्ञाजुसार खगे और नरक आदि सब व्यवहारों के माननेवाले है अत- हम भूत प्रेत आदि भी सव कुछ 
मानते हैं, क्योंकि जीवषिचार भादि अन्यों में व्यन्तर के आठ भेद कहे हँ-पिशाच, भूत, वक्ष, राक्षस, 
किभर, किम्सुरुष, मद्दोरण और गन्धर्व, इस लिये हम उन सब को यथावत्‌ (ज्यों का तो) मानते है, इस 
हिये हमारा कथन यद्द नहीं है झरि भूत प्रेत आदि कोई पदार्थ नहीं हैं किन्तु हमारे कहने का मतलूव यह 
है कि-शदस्थ लोग रोग के समय मे जो भूत ग्रेत आदि के वहम में फेंस जाते हैं सो यह उन की मूरता 
है, क्ष्योंकि-देखो ! ऊपर लिखे हुए जो पिशाच आदि देव है वे प्रत्मेक मनुष्य के शरीर में नहीं आते हैं, 
हां यह दूसरी बात है कि-पूर्वे भव (पूर्व जन्म ) का कोई वैरानुवन्ध ( वैर का सम्बंध ) हो जाने से ऐसा 
हो जावे ( किसी के शरीर मे पिश्ाचादि प्रवेश करे ) परन्तु इस वात की तो परीक्षा भी हो सकती है 
अथोत शरीर में पिशाचादि का भ्रवेश है वा नही है इस वात की परीक्षा को तुम सहज मे थोडी देर में ही 
कर सकते दो, देखो | जब किसी के शरीर मे तुम को भूठ भ्रेत आदि की सम्भावना हो तो तुम किसी 
छोटी सी चीज को द्वाथ की मुट्ठी मे बन्द करके उस से पूछो कि हमारी मुट्ठी मे क्या चीज है? यदि वह 
उस चीज को ठीक ३ वतला दे तो पुन भी दो तीन वार दूसरी २ चीजो को छेकर पूँछो, जब कई वार 
ठीक २ सब वस्तुओं को बतला दे तो वेशक शरीर मे भूत प्रेत आदि का अ्वेश समझना चाहिये, यही 
परीक्षा मैरें णी तथा मावज्यों जी आदि के मोषे पर (जिन पर भैरेँ जी आदि की छाया का जाना 
माना जाता है) मी हो सकती है, अर्थात्‌ वे (भोपे ) भी यदि वस्तु को ठीक २ वततला देवे तो अबच्वत्तह 


उक्त देवों की छाया उन के शरीर मे समझ्ननी चाहिये, परन्तु यदि झुद्दी की चीज को न बतला सके तो 
७६ 


द०्र्‌ जैनसम्भदायशिक्षां ॥ 


कमी २ खैंचतान थोड़ी और कमी २ अधिक होती है, रोगी अपने हाथ पैक 
फेंकता है तथा पछाड़ें मारता है, रोगी के दाँत बंध जाते हैं. परन्तु प्रायः जीम नहीं पड 
ड़ती है और न सुख से फेन गिरता है, रोगी का दम घुटता है, वह अपने बाहों ग्रे 
तोड़ता है, कपड़ों को फाड़ता है तथा लड़ना प्रारम्म करता है। 


ऊपर पढे हुए दोनों को झठा समझना चाहिये। ( प्रश्ष ) महाश्य | हम ने आप की वतलाई हुई परीक्षा 
को तो कमी नहीं किया, क्योंकि यह वात आजतक हम को मालूम ही नहीं थी, परन्तु हम ने भूतनी श्र 
निकाछते तो अपनी जोंखो से ( प्रद्मक्ष ) देखा है, वह आप से कहता हैं, सुनिये-मेरी ज्री के शरीर मे 
महीने मे दो तीन बार भूतनी आया करती थी, मैं ने धहुत से झाड़ा झपाठा करने वालो से भ्राहे प्नपरे 
आदि करवाये तथा उन के कहने के अनुसार बहुत सा द्वव्य सी खर्च किया, परन्तु कुछ भी लात वह 
हुआ, आखिरकार झाडा देनेवाला एक उस्ताद मिलता, उस ने मुझ से कहा कि-“'मैं तुम को आँखों ऐ 
भूतिनी को दिखला दूँगा तथा उसे निकाल दूँगा परन्तु तुम से एक सौ एक रुपये लगा” में ने उप्र 
बात को खीकार कर छिया, पीछे भगलूवार के दिन शाम को पह मेरे पास आया और मुन्न से फुश्के। 
कागज का आधा शीट (त्तद्धता ) मंगवाया और उस (कागज ) को मन्त्र कर मेरी ही के हाथ में उसे 
दिया और लोवान की धूप देता रहा, पीछे मन्थ पढ कर सात ककडीं उस ने मारी और मेरी झ्ीसे कऋ 
कि-“देखो | इस में तुम्हें कुछ दीखता है” मेरी स्ली ने ल्ना फे कारण जब कुछ नहीं कट्दा तव में गज 
कागज को देखा तो उस में साक्षात्‌ भूतनी का चेहरा भुझ को दीख़ पडा, तव सुझ्त को विश्वास हो' पग 
और भूतनी निकल गईं, पीछे उस के कहने के अनुसार में ने उसे एक सी एक रुपये दे दिये, जाते समय 
उस ने एक यत्म भी वना कर मेरी सञ्री के वेंघवा दिया और वह चला गया, उस के चढ़े जाने के वाद 
एक भट्दीने तक मेरी ज्री अच्छी रही परन्तु फिर पूवेवत्‌ ( पहिछे के समान) हो गई, यह मैं मे अपगी 
ओंखों से देखा है, अब यदि कोई इस को झूठ कहे तो भा मैं कैसे मार्दे! (उत्तर ) हुम ने जो आँों 
से देखा है डस को झूठ कौन कद सकता है, परन्तु तुम्र को मालूम नहीं है कि-उगनेवाले झोग ऐसी 
चालाकिया किया करते हैं जो कि साधारण छोगों की समझ में कभी नहीं आ सकती हैं और उन की वैशी 
ही चाठाक्रियों से तुम्हारे जैसे सोछे लोग ठगे जाते हैं, देखो | तुम लोगों से यदि कोई विद्योत्नति (विधा 
की वृद्धि ) आदि उत्तम काम के छिये पांच रुपये भी मांगे तो ठुम कमी नहीं दे सकते हो, परन्तु उ्ते 
धूते पाखण्डियों को खुशी के साथ सैकडो रुपये दे देते हो, बस इसी का नाम अबधिया का अताद (अप 
की कृपा ) है, ठुम कहते हो कि उस झादा देनेवाके उसाद ने हम को कागज में भूतनी का तर 
साक्षात्‌ दिखला दिया, सो प्रथम तो दम तुस से यही पूँछते दे कि-तुम ने उस कागज में ढिसे हुए चेहरे 
को देखकर यह कैंसे निश्चण कर डिया कि यह भूतनी का चेहरा है, क्योंकि तुम ने पहिछे तो कमी गृहगी 
को देखा ही नहीं था, (भर नियम की वात है कि पहिछे साक्षात्‌ देखे हुए मूर्तिमान, पढाय॑ के चित्र को 
देखकर भी बह पदार्थ जाना जाता है) वस बिना भूतिनी को देखे कायज में लिखे हुए चित्र को देख कर 
भूतिनी के चेहरे का निश्चय कर छेना तुम्हारी अन्ानता नहीं तो और क्या है। ( प्रश्न ) हम ने सात 
कि-कागज मे भूतनी का चेहरा भले ही न हो परन्तु विना छिखे वह चेहरा उस कागज में जा गया, ई 
उस की पूरी उसतादी नहीं तो और क्या है! जब कि विना ढिखे उस की विद्या के बढ से वह चेहा 





चतुर्थ अध्याय॥ ६०३ 


जब खैचतान बन्द होने को होती है उस समय जुम्मा (जेंभाइयों वा उवासियों) अथवा 
डकारे जाती है, इस समय भी रोगी रोता है, हँसता है अथवा पागलूपन को प्रकट (जाहिर) 
करता है तथा वार॑वार पेशाव करने के ढिये जाता है और पेशाव उतरती भी बहुत है। 


कायज मे आ गया इस से यह ठीक निश्वय होता है कि वह विद्या में पूरा उस्ताद था और जब उस की 
उखादी का निश्चय हो गया तो उस के कथनानुसार कागज भें भूतनी के चेहरे का भी विधास 
करना ही पठता है। (उत्तर ) उस ने जो तुम्र को कागज में साक्षात्‌ चेहरा दिखला दिया वह 
उस का विद्या का बल नहीं किन्तु केवछ उस की चालाकी थी, तुम उस चालाकी फो जो विया 
का वल समझते हो यह तुम्दारी बिल्कुल अन्नानता तथा पदार्थविद्यानभिज्रता (पदार्थविद्या को 
न जानना) है, देखो! विना छिखे कागज में चित्र का दिखला देना यद्द कोई आश्षर्य की बात नहीं' 
है, क्योंकि पदार्थविद्या के द्वारा अनेक प्रकार के अद्भुत ( विचित्र ) कार्य दिखछाये जा सकते हैं, उन के 
यथार्थ तत्त्व को न समझ कर भूत प्रेत भादि का निश्चय कर छेना अल्नन्त मूर्खता है, इन के सिवाय इस 
वात का जान छेना भी आवश्यक ( जरूरी ) है कि उन्‍्माद आदि कई रोगों का विशेष सम्बध मन के साथ 
है, इस लिये कमी २ वे महीने दो महीने तक नहीं भी होते है तथा कमी ३ जब मन और तरफ को झुक 
जाता है अथवा मन की आश्षा पूर्ण हो जाती है तव बिलकुल ही देखने में नहीं जाते हैं। * 

उन्‍्माद रोग में रोना बकना आदि लक्षण मन के सस्वव रे होते हैं परन्तु मूर्स जन उन्हें देख कर 
भूत और भूतनी को समझ छेते हैं, यह परम वर्तमान में प्राय. देखा जाता है, इस का हेतु केवल कुस- 
स्कार (बुरा सस्त़ार ) ही है, देखो! जब कोई छोटा वालक रोता है तव उस की माता कहती है 
कि-“हीआ जाया” इस को सुन कर वालक चुप हो जाता है, वस उस वाछक के हृदय में उसी होए का 
सस्क्ार जम जाता है और वह आजन्म (जन्मभर) नहीं निकलता है, श्रिय वाचकरन्द ! विचारों तो 
सही कि वह होआ क्‍या चीज है, कुछ भी नहीं, परन्तु उत्त अभावरप हौए का भी बुरा असर बालक के 
फोमल हृदय पर कैसा पड़ता है कि वह जन्मभर नहीं जाता है, देसो! हमारे देशी भाइयों में से बहुत 
से कोग रात्रि के समय मे दूसरे भाम में वा किसी दूसरी जगह अकेले जाने मे ठरते हैं, इध का क्या 
कारण है, केवल यही फारण हैं कि-अज्ञान माता ने बालऊपन में उन के हृदय में हौआ का भय और उस 
का थुरा सस्‍्कार स्थापित कर दिया है । 

यद्द झुसस्कार विद्या से रहित मारवाड आदि अनेक देशों में तो अधिक देखा ही जाता है प्र्न्तु 
भुजरात भादि जो कि पठित देश कहलाते हैं वे भी इस के भी दो पैर आगे बढ़े हुए हैं, इस का कारण 
ज्ीवग की अज्ञानता के सिवाय और कुछ नहीं है । 

यश्ञपि इस विपय में यहा पर हम को अनेक अद्भुत बातें भी लिखनी थीं कि जिन से गृहस्थों और 
भोछे लोगो का सब अब दूर हो जाता तया पदार्थविज्ञनसम्बधी कुछ चमत्कार भी उन्हें विदित हो जाते 
परन्तु अन्य के अधिक बढ जाने के भय से उन सब वातों को यद्दा नहीं लिख सकते है, किन्तु सूचना 
मात्र असगवशात्‌ यहा पर वतला देना आवश्यक ( जुरुरी ) था, इस हिये कुछ ब्रतला दिया गया, उन सब 
अद्भुत बातों का वर्णन अन्यज्ञ असगानुसार किया जाकर पाठकों की सेवा मे उपस्तित किया जावेगा, आशा 
है के समझदार धुप हमारे इतने ही छेख से तत्त्व का विचार कर भिव्या भ्रस ( झड़े वहम ) को दूर कर 
घूते और पालपण्डी लोगों के पंजे मे न फैंस कर लाभ उठावेंगे ॥ 


६०४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


, खैचतान के सिवाय-इस रोग में अनेक प्रकार का मनोविकार भी हुआ करवा है 
जथोत्‌ रोगी किसी समय तो अति आनन्द को प्रकट करता है, किसी समय अति उदास 
हो जाता है, कमी २ अति आनन्द॒द्ा में स भी एकदम उदासी को पहुँच जाता है 
अथोत्‌ हँसते २ रोने लगता है, ढसके भरता है तथा ड्राई करने छगता है, इसी प्रकार 
. कभी २ उदासी की दशा में से भी एकदम आनन्द को ग्राप्त हो जाता है जथीद रोते २ 
हँसने रूगता है । 

रोगी का चित्त इस बात का उत्सुक (चाहबाढा) रहता है क्ि-छोग मेरी तरफ 
ध्यान देकर दया को प्रकट करें तथा जब शेसा किया जाता हैं तव वह आपने पायुपन 
को और भी अधिक प्रकट करने ठगता है| 

इस रोग में स्पशैसम्बन्धी भी कई एक चिह प्रकट होते हैं, जैसे-मस्तक, कोड़ और 
छाती आदि खातों में चसके चढते हैं, अथवा झूल होता है, उस समय रोगी का सर्व 
का ज्ञान बढ़ जाता है अर्थात्‌ थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर रोंगी को अधिक मादम होता 
है और वह स्वर्ण उस फो इतना असक्य (न सहने के योग्य ) माद्म होता है कि-रोगी 
किसी को हाथ भी नहीं ढुगाने देता है, परन्तु यदि उस ( रोगी ) के रक्ष्य ( ध्यान ) को 
दूसरे किसी विषय में छगा कर ( दूसरी तरफ छे जाकर ) उक्त खातों में रपश ढ़िया 
जावे तो उस को कुछ भी नहीं माछम होता है, तातय॑ यही है कि-इस रोग में वाल- 
बिक ( असली ) विकार की अपेक्षा मनोबिकार विशेष होता है, नाक, कान, आँख और 
जीम, इन इन्द्रियों के कई प्रकार के विकार माद्म होते हैं अथात्‌ कानों में घोंधाट (थों 
२ की आवाज ) होता है, आँखों में विचित्र दर्शन प्रतीत ( मादम ) होते हैं, जीम में 
विचित्र खाद तथा नाक में विचित्र गन्ध प्रतीत होते हैं, पेट अथाद्‌ पेड में से गोला ऊपर 
को चढ़ता है तथा वह छाती और गढे में जाकर ठददरता है जिस से ऐसा पतीत होता है 
कि रोगी को अधिक व्याकुलता हो रही है तथा वह उस ( गोे ) को निकलबाने के ठिये 
प्रयत्न कराना चाहता है, कभी २ से का ज्ञान बढ़ने के बदले ( एवज में ) उस (से ) 
का ज्ञान न्यून (कम) हो जाता है, अथवा केवल शुत्यता (शरीर की झुन्नता) सी 
प्रतीत होने छगती है अ्थीत्‌ शरीर के किसी २ भाग में स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता है। 

इस रोग में गतिसम्बन्धी भी थनेक विकार होते हैं, जैंसे-कमी २ गति का विनाश हो 
जावा है, अकेली दाती लग जाती है, एक अथवा दोनों हाथ पैर सिंचते हैं, लिंचने के समय 
कभी २ खायु रह जाते हैं और जधीग (आबवे अंग का रह जाना ) अभवा उस भ 
( ऊहछओं का रुकना अथोत्‌ बैंध जाना ) हो जाता है, एक वा दोनों हाथ पैर रह जाते है; 
अथवा तमाम शरीर रद्द जाता है और रोगी को शब्या ( चारपाई) का आअय (सर । 
हेना पड़ता है, कभी २ आबान बैठ जाती है जोर रोगी से विलकुछ ही नहीं बोला जाता है। 


चूतुये अध्याय ॥| ६०५ 


इस रोग में कमी २ स्री का पेट वढ़ा हो जाता है और उस को गम का अम होने 
ढगता है, परन्तु पेट तथा योनि के द्वारा गर्भ के न होने का ठीक निश्चय करने से उस 
का उक्त अम दूर हो जाता है, गर्भ के न रहने का निश्चय झोरोफा्म के झुँधाने से अथवा 
बिजुली के लगाने से पेट के शीघ्र बैठ जाने के द्वारा हो सकता है। 
इस रोग से युक्त ल्ियों में प्रायः अजीण, वमन ( उल्टी ), अम्लुपित्त, डकार, दख की 
कल्नी, घूंक, गोला, खांती, दम, अधिक आतेव का होना, आतंव का न होना, पीड़ा से 
युक्त आतंव का होना जौर मूत्र का न्यूनाधिक होना, ये क्षण पाये जाते हैं, इन के 
सिवाय पेशाव में गर्मी आदि विचित्र प्रकार के चिह्द मी होते है । ! 
रोगी के यथार्थ वर्णन से तथा इस रोग के चिह्ों के समुदाय ( समूह ) का ठीक 
मिलाब करने से यध्वपि इस रोग का ठीक २ निग्वय हो सकता है परन्तु तथापि कमी २ 
यह अवश्य ( जरूर ) सन्देह (शक ) होता है कि रोग हिष्टीरिया के सहश (समान ) 
है अथवा वास्तविक है अथोत्‌ कमी २ रोग की परीक्षा (जॉच ) का करना अति कठिन 
(बहुत मुद्दिल ) हो जावा है, परन्तु जो वुद्धिमान्‌ ( जक्ममन्द अर्थात्‌ चतुर ) और 
अनुभवी ( तलुर्वेकार ) वैद्य है वे इस रोग की खैचतान फो वायुजन्य आदि रोग के 
द्वारा ठीक २ पहिचान छेते है। 
कारण--इस्त रोग का वास्तविक ( असली ) कारण कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि 
इस ( रोग ) के कारण विविधरूप ( अनेक प्रकार के ) और अनेक है। 
स्रीजाति में यह रोग विशेष ( प्रायः ) देखा जाता है तथा पुरुष जाति में कचित्‌ 
ही दीख पड़ता है। 
इस के सिवाय-पन्द्रह वीस वर्ष की अवस्थावाली, विधवा तथा वन्ध्या (वांझ ) 
स्त्रियों के वर्ग में यह रोग विशेष देखने में जाता है । 
स्पशैविकार, गतिविकार, मनोविकर, गर्भाशय तथा दिमाग की व्याधिं, मन की 
चिन्ता; खेद, भव, शोक, विवाहसम्बंधी सन्ताप ( दुःख ), जजीणे ( कल्जी ), हथरस 
( हाथ के द्वारा वीये का निकाछना ), मन का अधिक श्रम ( परिश्रम ), अति विषयसेवन 
तथा मन को किसी प्रकार का घक्का पहुँचना, इत्यादि अनेक कारणों से यह रोग हो जाता है। 
क्या वर्णन से अर्थात्‌ लय २ हाल के कह बने छेऔ ७ 
३-वास्तविक अर्थात्‌ असली ॥ 
३-क्योंकि इस रोग की उत्पत्ति रजोविकार से आयः होती है, अर्थात्‌ रज मे विकार होने से वा मातिक- 
धर्म ( रजोद्शन ) में रज की तथा समय की न्यूनाधिकता होने से यह रोग उत्पन्न द्वोता हैं ॥ 
3800 ए300१४३-३३ १ ॥०नानअ ३4०३० ८४ की 
समावेश सनोविकार में ही हो सकता है परन्तु स्पष्टता के हेतु इन कारणों को पथ कह दिया जब हे 


६०६ जैनसम्पदायशिक्षा 


चिकित्सा--इस रोग की खैंचतान के लिये किसी विशेष (खास) प्रयत्न 
( कोशिश ) करने की आवश्यकता ( जरूरत ) नहीं है, क्योंकि वह ( लैंचतान) हस 
रोग का ऊपरी चिह है| 

इस रोग की निदृत्ति का सव से अच्छा उपाय यही है कि जिस औषय आदि में 
शरीर को किसी अकार की हानि न पहुँचे तथा मन को सत्थता ( आराम वा तहदिली) 
प्राप्त हो सके उसी को उपयोग ( व्यवहार ) में छाना चाहिये | 

इस के सिवाय-रोगी के शरीर की विशेष ( ख़ास तौर से ) सम्भार रखनी चाहिये, 
ठेंढे पानी के छीटे मुख पर छगाना चाहिये, अमोनिया हँघाना चाहिये तथा विजुली 
ढगानी चाहिये, यदि रोगी की दाँती बैग जावे तो नाक और मुख को कुछ मिनटों तक 
बन्द कर देना चाहिये, त्वचा ( चमड़ी ) में पिचकारी ठुगानी चाहिये तथा राई ठयावी 
चाहिये और रोगी को पानी पिछावा चाहिये | 

इस रोग के होने का जो कोई कारण विदित (माछ्म ) हो उस का शीघ्र ही योग्य 
उपाय करना चाहिये अथोत्‌ उस कारण की निवृत्ति करनी चाहिये, मद को वश में रखना 
चाहिये तथा रोगी को हिम्मत ओर उत्साह दिलाना चाहिये, उस के मन को काम काल में 
ढूगाये रखना चाहिये । 

किन्ही २ का यह रोग विवाह करने से अथवा बच्चे के जन्मने से जाता रहता है, उस 
का कारण यही है कि-काम काज में प्रवृत्ति और मन की इचि के वद्लने से ऐसा होता है। 

इन के सिवाय-इस रोग में प्रायः वे इछाज उपयोगी होते हैं कि जिन से रोगी का 
शरीर छुघरे और उस को शक्ति प्राप्त हो तथा शारीरिक (शरीर का ) जोर मानसिक 
(मन का ) व्यायाम भी इस रोग में अधिक छासदायक ( फायदेमन्द ) माने यये हैं। 


यह चतुर्थ अध्याय का प्रकीण रोगवर्णन चामक पन्‍द्ुहर्वां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
इति श्री जैन श्वेताग्वर धर्मोपदेशक, यतिग्राणाचाये, विवेकलब्धिशिष्य, 
शील्सौमाग्य-निर्मित;, जैनसम्प्रदाय शिक्षायाः; 
चतुर्थोडध्यायः || 


पश्चम अध्याय॥ 





मड्ुलाचरण ॥ 


वर्धमान के चरणयुग, नित बन्दों करे जोर ॥ 

ओस वाल वंज्ञावली, प्रकट करूँ चहुँ ओर ॥ १॥ 

श्री सरखति देवो छुमति, अविरेंल वाणि अथोह ॥ 

आओसवाल उपभा इला, सकल कला साराह ॥ २॥ 
'. दान घीर सब जगत में, धनयुत गुण गम्भीर ॥ 

राजवंश चढ़ती कला, जस झुरेधुनि को नीर ॥ ३॥ 

सकल वारहों न्योत में, धनयुत राज कुमार ॥ 

श्र वीर मछराल है, जाने सब संसार ॥ ४॥ 


प्रथम प्रकरण--ओसवाल वंशोत्पत्ति वर्णन ॥ 


ओसवाल वंशोत्पत्ति का इतिहोस ॥ 


चतुदेश ( चौदह ) पूवंधारी, श्रुतकेवली, अंनेक रूग्धिसेयुत, सकल गुणों के आगार, 
विधा और मन्त्रादि के चमत्कार के भण्डार, शान्त, दान्त और जितेन्द्रिय, एवं समस्त 


१-चरणयुग अर्थात्‌ दोनों चरण॥ २-हाथ॥ ३-अच्छी बुद्धि ॥ ४-निरन्तर ठहरने वाठी ॥ 

७-वेपरिसाण | ६-शथिवी ॥ ७-सकलछ कछा साराह्द अर्थात्‌ सब कछाओं मे अद्यप्तनीय ॥ 

८-ऐश्वर्ययुक्त। ६-वाज्ा॥ १०-जछ॥ ११-जाति ॥ 

१२-विदित हो कि जैनाचाये भ्री रक्षप्रभसूरि जी मद्दाराज ने ओसियों नगरी भे राजा आदि १८ जातिं 
के राजपूतों को जैनधर्म का ग्रहण कराके उन का "साहाजन” (जो कि महाजन” अर्थात्‌ बड़े जन! का 
अपभ्रश है) बश तथा १८ गोत्र स्थापित किये थे, इस के पश्चात्‌ जिस समय खेंडेला नगर में प्रथम 
समस्त बारह नयातें एकप्रित हुईं थी उस समय जिस २ नगर से जिस २ बशवाछे प्रतिनिविक्तप मे 
(अतिनिधि वन कर ) आये थे उन का नाम उसी नगर के नाम से स्थापित किया गया था, ओदियों 
नगर से माहाजन व थाले प्रतिनिधि वन कर गये थे अत- उन का नाम ओसवाल स्थापित किया गया, 
बस उसी समय से माहाजन वंश का दूसरा नाम 'ओसवाछ” प्रत्िद्ध हुआ, वर्त्तमान में इस ही ( ओसवाल 
ही) नाम का विशेष च्यवद्दार होता है ( माह्मजन नाम तो छप्तआय हो रद्द है, ताल यह है कि-इस नाम 
“का उपयोग किन्ही बिरढे तथा आचीन स्थानों मे ही होता है, जैसे-मैसलमेर आदि कुछ प्राचीन स्थानों 





३०८ जैनसम्पदायशिक्षा॥ , 


आचार्यगुणों से परिपूर्ण, उपकेशगच्छीय जैनाचार्य श्री रतप्रभचूरि जी महाराल पाँच 
से साधुओं के साथ विहार करते हुए ओर जाबू जी अचछूगंढ पर पघारे थे, उन का यह्‌ 
नियम था कि वे ( उक्त सूरि जी महाराज ) मासक्षमण से पारणा किया करते थे, उन की 
ऐसी कठिन तपला को देख कर अचछूगढ़ की अधिष्ठात्री अम्वा देवी प्रसत्र होकर शी 
गुरु महाराज की भक्त हो गई, अतः जब उक्त महाराज ने वहों से गुजरात की तरफ 
विहार करने का विचार किया तव जम्बा देवी ने हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना की कि- 
“हे परम शुरो | आप मरुघर ( मारवाढ़ ) देश की तरफ विहार कीजिये, क्योंकि आप 
के उघर पधारने से दयामूछ धमे ( जिनधम ) का उद्योत होगा” देवी की इस प्रार्थना फो 
सुन कर उक्त आचाये महाराज ने उपयोग देकर देखा तो उन को देवी का उक्त वचन 
ठीक माद्स हुआ, तव महाराज ने अपने साथ के पाँच सौ मुनियों ( साधुओं ) को पर्मो- 
पदेश देने के छिये गुजरात की तरफ़ विचरने की जाज्ञा दी तथा आप एक शिष्य को 
साथ में रख कर आमानुआम ( एक आम से दूसरे आम में ) विहार करते हुए जओोतियाँ 
पहईच में आये तथा नगर के बाहर किसी देवालूय में ध्यानारूढ होकर औ्रीजी ने मासकत्प 


में शव तक 'माह्मजन, नाम का ही व्यवहार द्वोता है, जैसलमेर में “साहाजनसर” नामक एक छुआ है 
जिस को बने हुए अज्ञमान सात सौ वर्ष हुए हैं) इस हिये हम ने भी इतिहासछेखन से तथा अन्यत्र भी 
इसी नाम का उल्लेख किया है। 

बहुत से छोग माहाजनवंशवालों (ओसवालों ) को धणियों वा वाणियों (वैद्य ) कहा करते है, यह 
उन की बढी भूछ है, क्योद्ि उक्त बद्ववाले जैन क्षत्रिय ( निनधर्मालुयायी राजपूत ) हैं, इस ठिये इन को 
वैश्य समझना महाअम है । 

हमारे बहुत से भोलेभाडे ओसवाल आता भी दूसरों के कथन से अपनी वैश्य जाति श्रन अपने को 
वैद्य ही समझने छंगे हैं, थह उन की अह्ता है, उन को चाहिये कि-दूसरों के कथन से अपने को मैश्य 
कदापि न समझें, किन्तु ऊपर लिखे अनुसार अपने को जैनक्षत्रिय मानें । 

हमने श्रीमान, सान्यवर सेठ श्री चंदमऊ जी ढड्ठा ( वीकानेर) से छुना है कि-वनारसनिवासी राजा 
शिवमसाद सितारे हिन्द ने मलुष्यसख्या के परिगणन ( भ्दुमझुमारी की गिनती ) में अपने को जैनक्षत्रिप 

हमें लत ॥ आचीच 

हिखाया है, हमें यह घुन कर अद्यन्त असन्नता हुई, क्योंकि बुद्धिमान का यही । धर्म है क्ि-अपने 
बंक्ष कम को ठौक रीति से समझ कर तदतुकूछ ही अपने को माने और अकट करे ॥ 

१-इस नयरी के वसमे का कारण यह है कि-भीमाछ नगर (जिस को अव कहते हैं) का 
राजा पेंवार चशी भीमप्ैन का पुत्र भीपुक्त था, उस का पुत्र उत्तल (ऊपछदे ) कर यो और उहड़ मत्री, 
ये दोनो जब अ्गरह दजार कुट्धम्व के सहित किसी कारण से दूसरा नगर बसाने के लिये भीमाल वंगर 
पे निकछे थे लौर व्तेमान में जिस.स्थान पर जोधपुर वसा है उस से पन्करद कोश के जा 

दिल्या में लाखों की बस्तीडप उपकेशपह्ण ( ओसियों ) नामक नगर घचाया था, यह नें 
पी य ज अगा इस कया गया, तेईसें तीर्यर भीपा्शवनाथ खागी कै छठे 


बतुय अध्याय ॥ ६०९ 


का प्रारम्म किया, आचार्य महाराज का शिष्य अपने वास्ते आहार लाने के लिये त्दा 
ओपियों पहन में गोचरी जाता था परन्तु जैन साधुओं के ठेने योग्य शुद्ध आहार उसे 
किसी जगह भी नहीं मिठता था, क्योंकि उस नगरी में राजा आदि सब लोग नासिक 
मतानुयायी अथीव्‌ वाममार्गी ( कूँड़ा पन्‍थी ) देवी के उपासक तथा चामुण्डा ( साचिया 
देवी ) के मक्त थे इस ढिये दवाघर्म ( जैनपर्म ) के अनुसार साधु आदि को भाहारादि 
के देने की विधि को वे लोग नहीं जानते थे । 


पाटधारी श्री रप्रमसूरि महाराज वीर सबत्‌ ७० ( महावीर खामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ) अर्थात्‌ 
विक्रम सवत से ४०० (चार सौ) वर्ष पहिछे विहार करते हुए जब ओपतियों पधारे थे उस समय यह 
नगर गढ़, सठ, धन, धान्य, वत्न और सर्व श्रकार के पण्य हव्यादि ( व्यापार करने योग्य बखुओ भादि ) 
के व्यापार से परिपूर्ण ( भरपूर ) था ॥ 

३-कपाली, भस्त्र लगानेवाडे, जोगी, नाथ, कौलिक और बाह्य आदि, इन को वाममार्गी और नासिक 
कहते हैं, इन के संत का नाम नाखिक सत वा चार्वोक मत है, ये लोग खगे, नरक, जीव, पुष्य और पाप 
आदि कुछ भी नहीं मानते है, किन्तु केवल चातुमीतिक देह मानतें है अर्थात्‌ उन का यह मत है द्ि-चार 
भूतों से ही मयशक्ति के समान ( जैसे मद्य के प्रत्मेक पदार्य में भादक शक्ति नहीं दे परन्तु सब के 
मिलने से मादक शक्ति उल्न्न हो जाती है इस प्रकार ) चैतन्य उत्पन्न होता है दथा पानी के घुछबुढ़े के 
समान शरीर ही जीवरूप है ( अथौद्‌ जैसे पानी मे उत्पन्न हुआ बुल्घुछा पानी से मिन्न नहीं है किन्तु 
पानीरुप ही है इसी अकार शरीर भे उत्तन्न हुआ जीव झरीर से भिन्न नहीं है किन्तु शरीरठुप दी ६), 
इस मत के अनुयायी जन मद्य और माप्त का सेवन करते है तथा माता वहिन और कन्या जादि अग्रम्य 
(न ग्मन करने योग्य ) भी ज्ियों के साथ गमन करते है, ये वास्तिक वाममार्गी लोग प्रतिवर्ष एक दिन 
एक नियत स्थान में सव मिल कर इबट्ठे होते ६ तथा वहाँ लिया को तम करके उन की योति की पूजा 
करते हैं, इन लोगो के मत में कामसेवन के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं है अर्थोन्‌ ये लोग काससेवन 
को ही परम धर्म मानते ६, इस मत में तीन चार फिरके हैं-यदि्‌ किसी को इस मत की उत्पत्ति के वर्णन 
के देखने की इच्छा हो तो शीव्तरफ्किणीनामक अन्थ मे ठेख ठेना चाहिये, व्यमिचार अवान होने के 
कारण यह मत ससार मे पूर्व समय में बहुत फैल गया था परन्तु विद्या के संसर्ग से वर्तमान में इस मत - 
का पूर्व समय के अजुसार अचार नहीं है तथापि राजपूताना, पाव, वगाठ और गुजरात आदि कई देशों 
में अब भी इस का थोढा बहुत अचार है, पाठकगण इस मत की अधमता को इसी से जान सकते है कि- 
इस सत में सम्मिलित होने के बाद अपने मुख से कोई भी मनुष्य यह नहीं कहता है फ्रि-मे वामसा्ग मे 
हैं, राजपूताने के भीकानेर नगर में भी पद्चीत वर्ष पहिछे तक उत्तम जातिवाले भी वहुत्र से छोग शुप्त 
रीति से इस मत में सम्मिदित होते थे परन्तु जब से छोगो को कुछ २ ज्ञान हुआ है तब से वहाँ इस भत 
के फन्‍्दे से छोग निकलने छगे, लव सी वहों शा वर्णों में इस संत का अधिक अचार है परन्तु उत्तम 
वर्ण के भी थोढे बहुत छोग इस मे गुप्ततया फंसे हुए है, जिन की पोल किसी २ समय उन की गफ़ठत 
से खुछ जाती है, इस का कारण यह है कि-मरनेवाले के पीछे यदि उस्त का पुत्रादि कोई कुठम्बी उस की 
गद्दी पर न बैठे तो बह ( खत धु्प ) ब्वत्तसने मे अनेक उपह करने छाता है, सवद १९३ के भाप 


३६६० जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


निदान दोनों गुरु और चेलों का मासक्षमण तप पूरा हो गया तथा कहप के पूरे 
जाने से उक्त महाराज ज्योंही विहार करने के ढिये उद्चत हुए त्योंही 00320 
छात्री सचियाय देवी ने अवधि ज्ञान से देख कर यह विचारा कि-हाय! बढ़े ही खेद की 
बात है कि-ऐसे मुनि महात्मा इस पाँच लाख मनुष्यों की बस्ती में से एक महीने के 
भूले इस नगरी से विदा होते हैं, यह विचार कर उक्त ( साचियाय ) देवी .गुरुजी फे 
पास आकर तथा बन्दन और नमन आदि शिष्टाचार करके सन्मुख खड़ी हुई और गुरू 
जी से कहा कि-*हे महाराज! कुछ चमत्कार हो तो दिखढाओ” देवी के हस वचन को 
घुन कर गुरुजी ने कहा कि “हे देवि ! कारण के विना साधुजन छव्धि को नहीं फोरते 
है!” इस पर पुनः देवी ने आचाय से कहा कि-*हे महाराज ! धरम के ढिये सुनि जन 
छब्धि को फोरते ही है, इस में कोई दोष नहीं है, इस सव विषय को आप जानते ही 
हो अतः मैं विशेष आप से क्या कहूँ, यदि आप यहाँ रब्धि को फोरेंगे तो यहाँ दयामूठ 
धर्म फैलेगा जिस से सब को बड़ा भारी ढाम होगा” देवी के वचन फो छुन कर सूरि 
महाराज ने उस पर उपयोग दिया तो उन्हें देवी का कथन ठीक भादम हुआ, निदान 
छठिष का फोरना उचित जान महारात्र ने देवी से रुई की एक पोनी मेंगवाई और उस 
का एक पोनिया से (सौंप ) बन गया तथा उस सपे ने भरी समा में जाकर राजा उप- 
लदे पवार के राजकुमार मद्दीपछ को काटा, सर्प के काटे ही राजकुमार मूछित होकर 
प्रथ्वीशायी हो गया, सपे के विष की निश्वत्ति के लिये राजा ने मस्त यन्त्र तन और 
ओषधि आदि अनेक उपचार करवाये परन्तु कुछ भी छाम न हुआ, अब वयाथा-तमाम 
रनिवास तथा ओसियों नगरी में हाहाकार मच गया, एकछौते कुमार की यह दशा देख 
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मी डक व) पर दस कक वीक अली. पक मल 
महीने की वात है कि-उत्त ( वोकानेर ) नगर में बोधरों की शुवाद में दिन को चारों दिल्लानों परे आ भा 
कर पत्थर गिरते ये तथा उन को देखने के लिये सैकडो मनुष्य जमा हो जाते थे, इस प्रकार तीन दिन 
तक पत्थर गिरते रहे, हम ने भी उक्त शुवाढ में जाकर अपनी आँों से गिरते हुए पत्थरों को देखा था, 
इस मत का अधिक वर्णेन यहां पर अनावश्यक समझ कर नहीं लिखते हैं. किन्तु अतृज्वशात्‌ पाचकान्द 
को इस मत का कुछ रहस्य ज्ञात ( भादम ) हो जावे इस हिये दिगद्शन मात्र (बहुत ही थोढा भा) 
का बर्णेन कर दिया गया है, इस के विषय में हम अपनी ओर से इतना ही कहना पर्योक्त (काफी) 
समझते है कि-यदपि संसार में अनेक निक्ृष्ट (खराब ) मत अ्रचरित हो गये हैं तथापि इस कूष्डपत्थ 
ह मत के समान दूसरा कोई भी निहष्ट मत नहीं है, देखिये | आप चाहे किसी सतवाले से पूछिये परन्तु 
बह व्यमिचार को कभी घ॒र्म नही कहेगा परन्तु इस मत के छोग व्यमिचार को ही धर्म मानते हैं इस हिये 
जो झोग इस मत में ऐसे हुए हैं. उन को इसे अवज्य छोड कप चाहिये, क्योंकि सद्धम्पजन्‍्म बहुत 
कठिनता से आप्त होता है, इस डिये इसे व्यय में न गेंवा कर इस के छह पर 
परम यन्न और पुस्खाये से सन्मारें का आश्रय ठेकर महुष्यजन्म के बसे, जर्थ, काम और मोहरुप चारो 
फछो को आस करना चाहिये कि जिस से इस जीवात्मा को उमयलोफ़ में छल और शान्ति प्राप्त हे ॥ 





चतुर्थ अध्याय ॥ ' ६११ 


राजा के हृदय में जो शोक ने बसेरा किया मछा उस का तो कहना ही क्या है ! एकमात्र 
आँखों के तारे राजकुमार की यह दशा होने पर भछा राजवंश में अन्न जछ किस को 
” अच्छा लगता है और जब राजवंश ही निराहार होकर सन्तप्त हो रह्य है तब नगरीवासी 
खामिमक्त प्रजानन अपनी उदरद्री को कैसे भर सकते है ! निदान भूखे प्यासे और 
शोक से सन्‍्तप्त सब ही छोग इधर उघर दौड़ने छगे, यन्त्र मन्त्रादिवेत्ता अनेक जन हूँढ़ २ 
कर उपचारादि के छिये बुढाये गये परन्तु कुछ न हुआ, होता कैसे कहीं मायिक 
( माया से बने हुए ) सपे का भी उपचार हो सकता है ! छाचार होकर राजा जादि से 
परिवारजन तथा नागरिक जन निराश हो गये और कुमार को मरा हुआ जान कर 
इमशानभूमि में जलाने के ढिये केकर अ्खित ( रबाना ) हुए, जब कुमार की छाश को 
लिये हुए राबा आदि सव लोग नगर के द्वार पर पहुँचे उस समय रत्षप्रभ सूरि जी का 
शिष्य आकर उन से वोछा कि-“यदि तुम हमारे गुरुजी का कहना खीकार करो तो वे 
इस खत कुमार को जीवित कर सकते है” यह सुन कर वे सव छोग बोले कि-“यह 
कुमार फिसी प्रकार जीवित हो जाना चाहिये, तुम्हारे गुरु की जो कुछ आज्ञा होगी वह 
अवश्य ही हम सब छोगों के शिरोधाय॑ होगी” (सत्य है-गरजी और दुर्दी सब कुछ 
खीकार करते है ) निदान शिष्य के कथनानुसार राजा आदि सव छोग कुमार की राश 
को गुरुजी के पास के गये, उस समय सूरिजी ने राजा से कहा कि-“यदि तुम अपने 
कुठुम्बसद्वित मिथ्यात्व धर्म का त्याग कर स्वज्ञ के कह्दे हुए दयामूछ घमे का अहण करो 
तो हम कुमार फो जीवित कर सकते है” राजा आदि सब छोणों ने गुरु जी का कहना 
हृ॑पूवंक खीकार कर लिया, फिर क्या था-वह्दी पोनिया सपे आया और कुमार का सम्पूर्ण 
विष खींच कर चला गया, कुमार आढुख में मरा हुआ तथा जेंमाइयों को छेता हुआ 
निद्रा से उठे हुए पुरुष के समान उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देख कर कहने छगा 
कि-/तुम सब छोग मुझे इस जड्डछ में क्यों छाये” कुमार के इस वचन को सुन कर 
राजा आदि सब ढोगों के नेत्रों में भ्ेमाश्न (प्रेम के ओंसू ) बहने रंगे तथा हे जोर 
आनन्द की तरह हृदय में उमड़ने लगी, उपलदे राजा ने इस कफीतुक से विस्मित और 
आनन्दित होकर तथा सूरि जी की परम चमत्कारी महात्मा जान कर अपने मुकुट को 
उतार कर उन के चरणों में रख दिया और कहा कि-“हे परम गुरो! यह' सर्व राज्य 
कोठार, मण्डार, बर मेरे प्राण तक सघ कुछ आपके अर्पण है, दयानिषे ! इस मेरे सर्व 
राज्य को ढेकर झुझे अपने ऋण से मुक्त कीजिये” राजा के ऐसे विनीत ( विनययुक्त ) 
वचनों को सुन कर सूरि जी वोके कि-“हे नरेन्द्र | जब हम ने अपने पिता के ही राज्य 
को छोड़ दिया तो अब हम नरकादि दुःखग्द राज्य को लेकर क्या करेंगे! इस हिये हम 
को राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है किन्तु-हमें प्रयोजन केवछ श्रीवीतराग मगवाद्‌ के 


६१२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रहे हुए धर्म से है, अतः तुम्हें अद्धाड देख हम यही चाहते हैं कि-तुम भो औवीतराग 
भगवान्‌ के कहे हुए सम्यक्तवयुक्त दयामूछ धरम को सुनो और परीक्षा करके उस का महण 
करो कि-जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो तथा तुम्हारी सम्तति 


बुडे; फल तत्वविचारणं च, देहस्य सारो अ्रतघारणश्व ॥ 
अर्थस्त॒ सारः किल पात्रदानं, वाचः फल प्रीतिकर॑ नराणाम्‌॥ १॥ 
अथौत्‌ बुद्धि के पाने का फल-तर्वों का विचार करना है, भनुष्य शरीर के पाने का सार 
(फल )अत का ( पच्च॒कखाण आदि नियम का ) घारण करना है, घन (रक्ष्मी) के पाने का 
सारक्षपात्नों को दान देना है तथा वचन के पाने का फल सब से प्रीति करना है” | १॥ “ 
“हे नरेन्द्र !, नीतिशास्र भें कहा गया है किः--- 
यथा चतुर्मि। कनक॑ परीक्ष्यते । निषषेणच्छेद्नतापताड़नै! ॥ 
तथैव धर्मों विदुषा परीक्ष्यते | श्रुतेन शीलेन तपोदयाशुणैः”॥ १॥ 
४अथोत्‌--कसौटी पर बिसने से, छेनी से काटने से, अम्रि में तपाने से जौर हथौड़े के 
द्वारा कूटने से, इन चार म्कारों से जैसे सोने की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार बुद्धि 
मान्‌ छोग धर्म की भी परीक्षा चार प्रकार से करते हैं. अथोत्‌ श्रुत ( शाज्र के चचन ) से, 
शीलसे, तप से तथा दया से? ॥| १ ॥ ह 
“इन में से श्रुत अथीत्‌ शासत्र के वचन से धर्म की इस प्रकार परीक्षा होती है कि जो 
धर्म शास्रीय (शास्त्र के ) वचनों से विरुद्ध न हो किन्तु शासत्रीय वचनों से समर्थित. 
( पृष्ट किया हुआ ) हो उस धर्म फ्ा अहण करना चाहिये ओर ऐसा घमम केव श्री वीत- 
रागकथित है इस लिये उसी का अहण करना चाहिये, हे राजन्‌ ! मैं इस बात को किसी 
पक्षपात से नहीं करता हूँ किन्तु यह बात बिछकुछ सत्य है, तुम समझ सकते हो कि जब 
हम ने संसार फो छोड़ दिया तब हमें पक्षणात से क्या प्रयोजन है ? हे राजन्‌ | जाप 
निश्चय जानो कि-न तो वीतराग महावीर ख़ामी पर मेरा कुछ पक्षपात है ( कि महावीर 
खामी ने जो कुछ कह्दा है वही मानना चाहिये और दूसरे का कथन नहीं मानना चाहिये) 
और न कपिल आदि अन्य ऋषियों पर मेरा द्वेष है (कि कपिल आदि का वचन नहीं 
मानना चाहिये ) किन्तु हमारा यह सिद्धान्त है कि जिस का वचन शात् और युक्ति से 
अबिरुद्ध ( अप्रतिकूछ अथीत्‌ अनुकूछ ) हो उसी का अहण करना चाहिये "॥ ६॥ 
१-जीव और अजीव जादि नो तत्व हैं ॥ 
३-वचन के द्वारा धर्म की परीक्षा का छिद्धान्त न्यायशाल्र से जाना जा सकता है ॥ 
३-वह्दी समस्त वुद्धिमानों का भी सिद्धान्त है ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ ६१३ 


“भरत की दूसरी परीक्षा शीर के द्वारा की जाती है-शीरे नाम आचार का है, वह 
(शील ) द्रव्य और भाव के भेद से दो अकार का है-इन में से ऊपर की शुद्धि को द्वव्य- 
शीरू कहते है तथा पाँचों इन्द्रियों के और क्रोष जादि कपायों के जीतने को माव- 
शीछ कहते हैं, अतः जिस धम में उक्त दोनों प्रकार का शीर कहा गया हो वही 
माननीय है| ै 

“धर्म की तीसरी परीक्षा तप के द्वारा की जाती है-वह (तप ) मुख्यतया बाह्य और 
आभ्यन्तर भेद से दो म्रफार का है, इस छिये जिस घम में दोनों प्रकार का तप कहा गया 
हो वही मन्तव्य है” | 

“धर्म की चौथी परीक्षा दया के द्वारा की जाती है-अर्थात्‌ जिस में एकेन्द्रिय जीव से 
केकर पश्चेन्द्रिय तक जीवों पर दया करने का उपदेश हो वही घम माननीय है” | 

“हे नरेन्द्र ! इस प्रकार वुद्धिमात्‌ जन उक्त चारों प्रकारों से परीक्षा करके धर्म का 
अड्डीकार ( स्वीकार ) करते है” । 

“श्री वीतराग सर्वज्ञ ने उस धर्म के दो भेद कहें है-साधुध्म और आवकघर्, इन में 
से साधुधम उसे कहते है. कि-संसार का त्यागी साधु अपने सर्वेविरतिरूप पश्च महात्रत- 
रूपी करोब्यों का पूरा वत्तोष करे” | 

५उन में से प्रथम मह्दाब्॒त यह है कि-सव प्रकार के अथात्‌ सूक्ष्म और स्थूछ किसी 
जीव को एकेन्द्रिय से छेकर पश्चेन्द्रिय तक को न तो खयं मन वचन काय से मारे, न 
मरावे और न मरते को भला जाने” । 

“दूसरा मद्दाब्रत यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं झूंठ बोढे, न वोलावे 
और न बोलते हुए को भछा जाने” | 

/तीसरा महातरत यह है कि-मन वचन और काय से न तो खय॑ चोरी करे, न करावे 
ओऔर न करते हुए को भरता जाने” | 

#नौथा मद्दात्॒त यह है कि-मन वचन और काय से न तो स्वयं मैथुन का सेवन 
करे, न मैथुन का सेवन करावे और न मैथुन का सेवन करते हुए को भछा जाने” । 

“तथा पॉचवों महात्त्त यह हैं कि-मन वचन जौर काय से न तो खय घर्मोपकरण के 
सिवाय परिग्रह को रकखे न उक्त परिग्रह को रखावे और न रखते हुए को भत्ता जाने”? | 

/इन पाँच महदानतों के सिवाय रानिभोजनविर्मण नामक छठा अत है अथोत्‌ मन 

१-“शील खमावे सदत्ते” इल्ममरः ॥ 


३-विचार कर देखा जावे तो इस जत का समावेश ऊपर छिखे अतों में ही हो सकता है अथो 
बत उत्त ब्रतों के अन्तर्गत ही है ॥ न 


९१४ , जैनसम्पदाबशिक्षा ॥ 


वचन और काय से न तो स्वयं रात्रि में भोजन करें, न रात्रि में 
रात्रि में भोजन करते हुए-को मजा जाने 20७७५ 

“इन नरतों के सिवाय साधु क्रो उचित है कि-भूख़ जौर प्याप्त आदि बाईस परीपहों 
को जीते, सत्रह प्रकार के संयम का परठन करें तथा. चरणसत्तरी और करणस्तरी के 
युणों से युक्त हो, भाविताला होकर भी बीतराग की आज्ञानुसार चढ कर गोक्षमाग का 
साधन करे, इस प्रकार अपने कर्तव्य में तत्पर जो साधु ( मुनिरात ) हैं वे ही संसार- 
सागर से खयं तरनेवाढे तथा दूसरों फ्रो तारनेवाठे और परम गुरु होते हैं, उन में भी 
उत्सगैनय, अपवादनय, द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव के अनुसार चल कर संयम के 
निवोह करनेवाढे तथा ओषा, मुँहपत्ती, चोठुपट्टा, चहर, पॉगरणी, छोवड़ी, दण्ड औौर 
पात्र के रखनेवाले श्रेताम्बरी झुद्ध धर्म के उपदेशक यति को गुरु समझना चाहिये, इस 
प्रकार के गुरुओं के भी गुणखान के जाश्रय से, नियण्ठे के योग से और काल के प्रभाव से 
समयानुसार उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य, ये तीन दर्जे होते हैं” । 

“दूसरा आवकषर् अथोत्‌ गृहखधम है-इस धर्म का पालन करनेवाले गृहसख फोई 
तो सम्यक्ती होते हैं जो कि नव तत्त्वों पर याथातथ्यरूप से श्रद्धा रखते हैं, पाप को 
पाप समझते हैं, पृण्य को पुण्य समझते हैं और कुगुरु कुदेव तथा कुषम को नहीं मानते 
हैं किन्तु सुगुरु सुदेव और सुधम को मानते है अर्थात्‌ अठारद प्रकार के दूपणों से रहित 
श्री बीतराग देव को देव मानते हैं और पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त गुरुओं को अपना गुर 
मानते हैं तथा सर्वज्ञ के कहे हुए दयामूल धर्म को मानते हैं ( ये सम्यक्त्री आवक के उक्षण 
हैं), ये पहिले दर्जे के आवक हैं, इन के कृष्ण वामुदेव तथा अरेणिक राजा के समान बत 
और म्रत्यास्यान ( पत्रदखाण ) किसी वस्तु का त्याग नहीं होता है? । 

“दूसरे दर्जे के आवक वे है जो कि सम्यकत्व से युक्त वारह त्रतों का पाउन करते है, 
वे बारह अत ये हैं-स्थूछ प्राणातिषात, स्थूलम॒पावाद, स्थूछअद्त्तादान, स्थूलमेधुन, 
स्थूलपरिगह, दिश्वापरिमाण, मोगोपमोग अत, अनर्थदण्डक्रत, सामायिक बत, देंशा- 
वकाशी ब्रत, पौषधोपवास त्त तथा अतिथिसंविभाग अत” । 

“है. राजेन्द्र ! इन बारह पतों का सारांश संक्षेप से तुम को सुनाते हैं ध्यानपूरंक 
सुनो--पूर्वोक्त साधु के हिये तो वीस विश्वा दवा है अर्थात्‌ उक्त साधु छोग वीघ विश्व 
दया का पालन करते हैं परन्तु यूहर्म से तो केवल सवा विश्वा ही दया का पाछन करना 
बन सकता है, देखों?--- 


३-प्रमादी और अग्रम्रादी आदि ॥ ५३. की 2 
२-यह चौथे शुणठाणे के जाधव से पहिले दर्जे के सम्बक्‍त्वी को भ्रावक्ष कहा ई/ पौँचवें ग्ुणढाणे- 


वाढे सम्यक्लयुत्त अनुरत्ति होते ६ ॥ 


चतुर्थ अध्याय ॥ घ१५ 


“गाधा--जीवा खुहुमा थूला; संकप्पा आरंभा 'मवे दुविहा ॥ 
सचराह निरचराह, साविक्खा चेव निरविक्खा ॥ १॥ 

अधै--जगत्‌ में दो प्रकार के जीव हैं-एक खावर और दूसरे त्रस, इन में से खावरों 
के पुनः दो भेद है-सूक्षम और वादर, उन में से जो सूक्ष्म जीव है उन की तो हिंसा 
होती ही नही है, क्योंकि अति सूक्ष्म जीवों के शरीर में वाह्य (बाहरी ) श्र ( हथियार ) 
आदि का घाव नहीं लगता है परन्तु यहाँ पर सूक्ष्म शब्द स्थावर जीव प्रथ्वी, पानी, 
अमि, पवन और वनस्पति रूप जो बादर पौँच स्थावर हैं उन का वाचक है, दूसरे स्थूल 
जीव है वे ह्ीचिय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पश्चेन्िय माने जाते है, इन दो भेदों में 
से जीव जा जाते है” । 

४साघु इन सब जीवों की त्िकरण शुद्धि (मन वचन और काय की शुद्धि ) से रक्षा 
करता है, इस लिये साधु के वीस विश्वा दया है परन्तु ग्रहख ( आवक ) से पाँच स्थावर 
की दया नही पाली जा सकती है, क्योंकि सचित्त आहार जादि के करने से उसे अवश्य 
हिसा होती है, इस लिये उस की दश विश्वा दया तो इस से दूर हो जाती है, अब रही 
दश विश्वा अभोत्‌ एक त्रस जीवों की दया रही, सो उन त्रस जीवों में भी दो भेद होते 
है-संकश्पसंहनन (सड्डुरप जथोत्‌ इरादे से मारना) और आरम्मसंहनन ( आरस्म 
अथात्‌ काये के द्वारा मारना ), इन में से श्रावक को आरमस्भहिसा का त्याग नहीं है किन्तु 
सटृत्पहिंसा का ल्ाग है, हां यह टीक है कि आरम्महिंसा में उस के लिये भी यत् 
अवश्य है परन्तु त्याग नही है, क्योंकि आरम्महिंसा तो श्रावक से हुए विना नहीं रहती 
है, इस लिये उस शेष दुश विश्वा दया में से पाँच विश्वा दया आरम्महिंसा के कारण 
जाती रही, जव शेष पौँच विश्वा दया रही अथोत्‌ सद्डृल्प के द्वारा त्स जीव की हिंसा का 
त्याग रहा, अब इस में भी दो भेद होते है-सापराधसंहनन और निर॒पराव्ंहनन, 
इन में से निरप्राघसंदनन ग्ृहस्थ को नहीं करना चाहिये अथोर्त्‌ जो निरपराधी जीव है 
उन को नही मारना चाहिये, क्षेष सापराघसंहनन में उसे यतना रखने का अधिकार है 
अर्थात्‌ अपराधी जीवों के मारने में यत्षमात्र है, इस से सिद्ध हुआ कि अपराधी जीवों 
की दया आवक से सदा और सर्वथा नहीं पाली जा सकती है क्योंकि जब चोर घर में 
घुस कर तथा चोरी करके चीज को लिये जाता हो उस समय उसे मारे कूटे विना कैसे . 
काम चल सकता है, एवं कोई पुरुष जब अपनी ख्री के साथ अनाचार करता हो तब 
उसे देख कर दण्ड दिये बिना कैसे काम चल सकता है, हसी प्रकार जब कोई आवक 
राजा हो अथवा राजा का मन्‍्त्री हो और जब वह ( मन्त्रित्व दशा में ) राजा के जादेश 


१-कयोंकि शझ्रो की धार से भी वे'जीव सूह्ष्म होते हैं इस लिये शक्लों की घार का उन पर असर 
नही होता है ॥ 


७१६ *. जैनसम्पदायरिक्षा ॥ 


(कथन ) से भी युद्ध करने को जावे तव चादे आवक प्रथम शस्र को न भी चढावे परुतु 
जब शत्रु उस पर श्र को चछावे अथवा उसे मारने को आवे उस समय उस आवक को 


भी शत्रु को भी मारना ही पड़ता है, इसी मकार जब कोई तिंहादि हिंस ( हिंसक 

आवक फो मारने को आबें तब उस को भी मारना ही पड़ता है, ऐसी 3-ैटस 
भी हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, इस छिये उस शेष पॉच विश्वा दया में से मी 
आधी जाही रही, जब केवल ढाई विश्वा ही दया रद्द गई अथीत्‌ केवल यह नियम रहा 
कि-जो निरपराधी त्रस मात्र जीव दृष्टिगोचर हो उसे न माँ, अब इस में भी दो भेद 
होते हैं-सापेक्ष और निरपेक्ष, हन में से भी सापेक्ष निरपराषी जीव की दया श्रावक से 
नहीं पाडी जा सकती है, क्योंकि जब आवक घोड़े, बैठ, रथ और गाड़ी जादि सवारी 
पर चढता है तब है आदि फो हाँकते समय उस के चाबुफ आदि गाता पढ़ता 
हैं दर उन से भर नह शारिश मे ते मे कह आन यद्यपि उन धोड़े और बैल आदिकों ने उस का कुछ अपराध नहीं किया है क्योंकि वे 


कलम न कप मेले -र नरम अन्न 

१-हमारे बहुत से आज कल के भोले भावक कह बैठते हैं कि आवक को कभी युद्ध नहीं करना चाहिये 
परन्तु उन का यह कथन बिलकुल वेसमझी का है क्योंकि जैनशाल्ञ में बहुत से स्थानों में श्रावक्रों का युद्ध 
करना बिखा है, देखो ! भरी विरावलिका सूत्र तथा भरी भगवती सूत्र मे कहा है. कि-दरणाग तट नामक 
बारह अतथारी जैन क्षत्रिय ने छड्ठ के पारणे के समय लड़ाई के विधुल को धुत कर अहम पंच कर 
संदेशषसेवा के लिये युद्ध में जाकर अपना पराक्रम दिखलाया, अन्त में एक तीर के छाती सें छगने से 
अपनी र्॒यु को समीप जान कर सन्यादा किया ( यह वैन ऊपर पे हुए दोनो पुन्नो में मौजद है), 
देखो | उत्त जैन क्षत्रिय ने अपना सासारिक कर्तव्य भी पूरा किया और धार्मिक कर्तत्य को भी (श 
किया, उस के विषय में पुनः सृन्रकार सामी देवा है कि वह उक्त व्यवहार से वेंबलीक को गया, इस के 
सिवाय उक्त सूत्रों में यह भी वर्णन है कि श्री महावीर खागी के भ्त और वारदततथारी श्रावक चेढ , 
राजा मे कृणिक राजा के साथ वारह युद्ध किये और उन में से एक ही युद्ध में १,८०,००००० (एक 
करोड अस्सी लाख ) मधुध्य मरे, इसी अकार बहुत से प्रमाण इस विषय में बतछाये जा सकते है, तासर्ग 
बह है कि खदेशरक्षा के लिये बुद्ध काने में जैन झात्न में कोई निषेध नही है, विचार करने से गे बीते 
जच्के प्रकार मादम हो सकती है कि-खदेशरक्षा के डिये छठ्ता हुआ अतधारी आवक हिंसा करे के 
| रह सै नही उड़ता है किनद हिल को दर रखने के लिये छब्ता है तवा जरा गे शिक्षा देने (दण्ड 
देते ) के छियें,जड़ता है, इस हिये भ्रावक का पहिल्य ( प्राणातिपात ) परत उस को इस विषय में च्ों रोड 
* पता है (देखो बाराह अं मे से पहिंडें अ के आगार ), पाठक | हमारे इस कपद से यह व समझ 
लीजिये कि भावक को युद्ध में जाने में कोई दोष नहीं है. किंतु हमारे कथन का अबोजन यह है कि 
रपये से तथा पर के अत॒कूछ झुद में जाने से आवक के पहिंडे मत का भग गधीं होता है, एम 
विषय में जैनायम फी हो अनेक साक्षिया है, जिसे का इुछ बणेन ऊपर फर ही जुके हैं, मय के बढ जाने 
के भय से यहां पर इस ख्ेषय में विशेष नहीं लिखना चाइते हैं,क्योंकि विचारक्षील पाठ्को के लिये प्रमाण" 
हित थोड़ा हो जिला पर्य (काफी ) भौर उपयोगी होता है ॥ - 


पद्चम अध्याय ॥ ६१७ 


बेचारे तो उस को पीठ पर चढाये हुए ले जा रहे है और वह प्रथम तो उन की पीठ पर 
चढ रहा है दूसरे यह नहीं समझता है कि इस वेचारे जीव की चलने की शक्ति है वा 
नहीं है, जब वे जीव धीरे २ चलते है वा नही चलते है तब वह जज्ञान के उदय से 
उन को गालियां देता है तथा मारता भी है, तातये यह है कि-इस दशा में यह निरप- 
राषी जीवो को भी दुःख देता है, इसी प्रकार अपने शरीर में अथवा अपने पुत्र पुत्री नाती 
तथा गोत्र आदि के मस्तक वा कण ( कान ) आदि अवयवों में अथवा अपने मुख के 
दँतों में जब कीड़े पड़ जाते है तब उन के दूर करने के लिये उन ( कीड़ों ) की जगह में 
उसे ओपषधि लगानी पड़ती है, यद्यपि यह तो निश्चय ही है कि-इन जीवों ने उस श्रावक 
का कुछ भी अपराध नहीं किया है, क्योंकि वे बेचोरे तो अपने कर्मों के वश इस योनि में 
उत्तन्न हुए है कुछ श्रावक का बुरा करने वा उसे हानि पहुँचाने की भावना से उत्पन्न 
नहीं हुए है, परन्तु श्रावक को उन्हें मारना पड़ता है, तातये यह है कि इन की हिसा भी 
आवक से त्यागी नहीं जा सकती है, इस ढिये ढाई विश्वों में से आधी दया फिर चली 
गई, अब केवल सवा विश्वा दया शेष रही, वस इस सवा विश्वा दया को भी शुद्ध भावक 
ही पार सकता है अथौत्‌ संकरप से निरप्राधी त्रस जीवों को विना कारण न मार्रू इस 
प्रतिज्ञा का यथाशक्ति पाछन कर सकता है, हा यह आ्रावक का अवश्य करोव्य है कि- 
वह जान वूझ कर ध्वंसता को न करे, मन में सदा इस भावना को रकक्‍्खे क्रि मुझ से 
किसी जीव की हिंसा न दो जावे, तात्यये यह है कि-इस क्रम से स्थूछ प्राणातिपात शत 
का आवक को पालन करना चाहिये, हे नरेन्द्र ! यह अत मूकरूप है तथा इस के अनेक 
भेद और भेदान्तर है जो कि अन्य अन्थो से जाने जा सकते है, इस के सिवाय बाकी के 
जितने मत है वे सब इसी जत के पुष्प फल पत्र और शाखारूप है” इत्यादि । 


इस प्रकार श्रीरल्प्रभ सूरि महाराज के मुख से अमृत के समान उपदेश को सुन कर 
राजा उपहदे पवार को प्रतिबोध हुआ और वह अपने पूवे अहण किये हुए महामिथ्यात्र- 
रूप तथा नरकपात के हेतुमूत देव्युपासकत्वरूपी स्वमत को छोड़ कर सत्य तथा दया से 
युक्त धर्म पर आ ठहरा और हाथ जोड़ कर श्री आचार्य महाराज से कहने गा कि- 
हे परम गुरो | इस में कोई सन्देह नहीं है कि-यह दयासूछ धमे इस भव और परमव 
दोनों में कल्याणकारी हैं परन्तु क्या किया जावे मै ने अबतक अपनी अज्ञानता के उदय 
से व्यमिचार्प्रधान असत्य मत का अहण कर रक्खा था परन्तु हों अब मुझे उस की 
निःसारता तथा दयामूल धमे की उत्तमता अच्छे प्रकार से मातम हो गई है, अब मेरी 
आप से यह ग्राथेना है कि-इस नगर में उस मत के जो अध्यक्ष लोग है उन के साथ 
आप शाख्राथे करें, यह तो मुझे निश्चय ही है कि शास्राथ में आप जीतेंगे क्‍योंकि सत्य 
घम के जागे असत्य मत कैसे ठहर सकता है ! बस इस का परिणाम यह होगा कि मेरे 


६१८ लैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कुदुम्बी और से सम्बंधी आदि सब छोग मेंस के साथ इस दयामूल धम का अहण करेंगे? 
राजा के इस वचन को सुन कर श्रीरलप्रम: सूरि महाराज बोढे कि-“निस्सन्देह (वेशक ) 
वे छोग आंबें हम उन के साथ शाज्लाथ करेंगे, क्‍योंकि हे नरेन्द्र | संसार में ऐसा कोई 
मृत नहीं है जो कि दयामूल अथोत्‌ अर्हिसाप्रधान इस जिनघर्म को शाख्ाथे के ह्वारा हर 
सके, उस में भी भत्य व्यभिचारप्रधान यह कृण्डापन्थी मत तो कोई चीज ही नहीं है, 
यह मत तो भहिसाप्रधान वमैरूपी सूर्य के सामने खथोतवत्‌ (जुगुनू के समान ) है, 
फिर भरा यह मत उस धर्म के आगे कब ठहर सकता है अथोत्‌ कमी नहीं ठहर सकता 
है, निस्सन्देह उक्त मतावढम्बी जावें हम उन के साथ शाखा करने को तैयार हैं” गुर- 
जी के इस वचन को सुन कर राजा ने अपने कुडुस्बी और सगे सम्बन्धियों से कहा कि- 
जाकर अपने गुरु को बुछ छाज” राजा की णाज्या पाकर दृश बीस मुझ्य रे 

थे भौर सु 
गये और अपने भत के वेता से कहा कि-“जैनाचाये अपने मत को व्यमिचार प्रधान 
तथा बहुत ही बुरा बताते है और अहिंसामूछ घर को सब से उत्तम बतला फ़र उस्ती 
का स्थापन करते हैं, इस छिये आप कृपा कर उन से शाल्लार्थ करने के लिये शीम ही 
अलिये” उन छोगों के इस वाक्य को छुन कर मधपान किये हुए तथा उस के नशे में 
उन्मस उस मत का नेता ्रीरक्षप्रभ सूरि महाराज के पास आया परल्तु पाठकंगण जान 
सकते है कि-सूचे के सामने अन्थकार कैसे 5हर सकता है! बस दयामूछ धमेरपी 
सूर्य के सामने उस का अज्ञानतिमिर ( अज्ञानहृपी जैंधेरा ) दूर हो गया अथोव्‌ वह 
शाखा में हार गयी तथा परम लज्ित हुआ, सत्य है कि-उहू का जोर रात में ही 
रहता है किन्तु जब सूर्योदय होता है तब वह नेत्रों से मी नहीं देख सकता है, अब क्या 
था-आरीरत्षप्रम सूरि का उपदेश और श्ञानरूपी तूये का उदय ओतियंपइन में हो गया 
और वहाँ का अज्ञानह॒पी सब जन्वकार दूर हो गया अथोव्‌ उसी समय राग उपछदे 
पार ने हाथ जोढ़ कर सम्यक््वसहित आवक के बारह या छ ने हाथ जोड़ कर सम्यक्त्वसहित आवक के बारह बतों का अहण किया भौर 
१-इन मर्तों के खण्डन के अन्य श्रीद्देमाचार्य जी महाराज तथा श्रीदरिभाइ सूरि जी के बनाये हुए 
संस्कृत में अनेक हैं परन्तु केवल भाषा जानने वालो के लिये वे मन्थ उपकारी नहीं हैं, अतः भाषा जानने" 
बालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो भ्ीचिदानन्दजी मुनिष्तत खाद्धादाइमा रज्ाकर नामक अन्य 
को देखना चाहिये, जिस का कछ वर्णन हम इसी अन्य के दूसरे अध्याय में नोट में कर चुके हैं, क्यो 
बह अन्य भाषामात्र जानने वां के किये बहुत ही उपयोगी है ॥ हि 
मर २-राजा उपलदे पेंवार ने द्यामूऊ घममे के अहण करने के बाद भीमहावीर खामी का सन्दिर ओतिय 
में बनवाया था और उस की प्रतिष्ठा श्रीरलप्रभ सूरि महाराज ने ही करवाई थी, वह सन्दिर आर | 
ओवियाँ में विद्यमान (मौजूद ) है परन्हु बहुत समय बीत जाने के कारण वह सन्दिर चिसआाल से बहार 
जीर्ण हो रह्दा था तथा ओशियोँ में आवकों के घरो के न होने से पूजा आदि का भी अनन्त यभोचित 'गही 
« था, जता "फलोषी ( भारवाड ) विवासी शोडेल्कयोरमूपण भीमान, ऑल जी महाक्यय ने उस के 


पश्चम अध्याय | ६१९ 


छत्तीस कुली राजपूतों ने तत्काल ही दयामूछ घममे का अज्लीकार किया, उस छत्तीस कुछी 
में से जो २ राजन्य कुछ वाले ये उन सव का नाम इस प्राचीन छप्पय उन्द से जाना 
जा सकता है।-- 


कृप्पय--घरद्धंमान तणें पछै चरध बावन पद्‌ लीयो | 
श्री रतन प्रभ सरि नाम तासु सत गुरु व्रत दीयो ॥ 
मीनसाल सुँँ ऊठिया जाय ओसियाँ बसाणा। 
क्षत्रि हुआ शाख अठारा उठे ओसवाल कहाणा ॥ 
इक लाख चौरासी सहस घर राजकुली प्रतिबोधिया । 
श्री रतन प्रभ ओस्पों नगर ओसवाल जिण दिन किया॥ १॥ 


जीर्णेद्धार में अल्नन्त प्रयास ( परिश्रम ) फ़रिया हैं अथात्‌ अनुमान से पॉच सात्ष हजार रुपये अपनी तरफ 
हे लगाये है तथा अपने परिचित थीमानों से कह सन कर अनुमान से पचास हजार रुपये उक्त महोदय 
मै अन्य भी छगवाये है, ताल यह दै क्रि-उक्त महोदय के प्शसनीय उद्योग से उक्त कार्य में करीब 
साठ हर रपये लग चुके है तथा पहों का सर्वे अवन्ध भी उक्त महोदय ने अश्सा के योग्य कर दिया 
है इस थ॒भ कार्य फे, लिये उत्त मद्दोदय को जितना धन्यवाद दिया जावे वह थोड़ा है क्योंकि मन्दिर का 
जीर्णोद्धार करवाना बहुत ही पुष्यखरुप कार्य है, देखो! जैनशात्नकारो ने नवीन मन्दिर के बनवाने की 
अपेक्षा प्राचीन मन्दिर के जी्णोद्धार का आव्युणा फल कहा है (यथा च-नवीनजिनगेहर्य, विधाने 
यत्फल भवेत्‌ ॥ तस्मादश्युण पुष्य, जीर्णोद्धारेण जायते ॥ १ ॥ इस का अर्थ स्पष्ट ही है) परन्तु भद्दा- 
शोक का विषय है कि-चत्तमान काछ के भीमान्‌ छोग अपने नाम की प्रप्िद्धि के लिये नगर मे जिनालयों 
के होते हुए भी नवीन जिनालयों को वनवाते है परन्तु प्राचीन जिनाल्यों के उद्धार की तरफ चिछकुछ 
ध्यान नहीं देते है, इस का कारण केवल यही विचार में आता है कि-उन का उद्धार करवाने से उन के 
नाम की प्रसिद्धि नहीं होती है-लिद्ारी है ऐसे विचार और बुद्धि की | हम से पुत्रः यह कहे बिना नहीं 
रहा जाता है क्रि-धन्य है भीमान्‌, भ्रीकूलचन्द जी भोलेच्छा को कि जिन्‍्हों ने व्यर्थ नामवरी की ओर 
तनिक भी ध्यान न देकर से सुयश तथा अखण्ड धर्म के उपाजन के लिये जोसियों में श्रीमहावीर खामी 
के मन्दिर का जीोद्धार करा के “ओसवाढ वंशोत्पत्तित्थान” को देदीप्यमान किया । 

हम श्रीमान्‌ भ्रीमानमल जी फोचर महोदय को भी इस असंग में धन्यवाद दिये विना नहीं रह सकते 
है क्नि-जिन्हो ने नाजिम तथा तहसीलदार के पद पर स्थित होने के समय वीकानेरराव्यान्तर्गत सर्दार- 
शह्दर, छूणकरणसर, काछ, भाद्रा तथा सूरतगढ आदि स्थानों मे अत्यन्त परिश्रम कर अनेक जिनालयों 
का जीणेद्वार करवा कर सच्चे पुष्य का उपाजन किया ॥ 

१-बहुत से लोग ओसवाल वश के स्थापित होने का संघत्‌ वीया २ वाइसा २२ कहते हैं, सो इस छन्द्‌ 
से वीया बाइसा संवत्‌ गलत है, क्योंकि श्री महावीर खामी के निर्वाण से ७० वर्ष पीछे ओसवालवश् की 
स्थापना हुई है, जिस को अम्ाणसहित हिख ही चुके हैं ॥ 





दु६० ज॑नसम्पदायशिक्षा ॥ 


प्रथम साख पँवार सेस सीसौद सिंगाला। 

रणथम्मा राडोड़ बंस चंवाल बचाला ॥ 

दैधा भारी सौनगए कछाया घनगौड़ कहीजै। 

जादूम झाला जिंद लाज मरजाद लहीजै ॥ 

ख़रद्रा पाद औ पेखरा लेणों पटा जला खरा। 

एक दिवस इता माहाज॑न हुवा सूर बडा मिडसाखरा ॥ २॥ 


उस समय ओऔरक्षमम सूरि मह्दाराज ने ऊपर कहे हुए राजपूतों की शालाओं का 
माहाजन वंश और अठारह गोत्र स्थापित किये थे जो कि निम्नलिखित है।--१-तातहइ 
गोत्र | २-बाफणा गोत्र । ३-कंणोट गोत्र | ४-बरूहरा गोत्र । ५-मोराक्ष गोत्र । 
६-कूलहट गोत्र । ७-विरहट गोत्र | ८-श्रीक्रीमार गोत्र। ९-श्रेष्ठियोत्र | १०-मुचिती 
गोत्र | ११-आहैचणांग गोत्र | १२-सूरि ( मटेवरा ) गोत्र । १३-माद्गोत्र | १४- 
चीचट गोत्र | १५-कुंभट गोत्र | १६-डिंडू गोत्र ॥ १७-कनोज गोत्र। १८-हु- 
श्रेष्ठि गोत्र ॥ 

इस प्रकार ओसिया नगरी में माहाजन वंश और उक्त १८ गोज्नों का स्थापन कर 
श्री सूरि जी महाराज विह्वार कर गये और इस के पश्चात्‌ दश वर के पीछे पुनः लक्सी- 
जज्ञछ नामक नगर में सूरिंजी महाराज विहार करते हुए पषारे और उन्हों ने राज- 
पूतों के दश हजार घरों को प्रतिबोध देकर उन का महाजन वंश और उृषड़ादि बहुत से 
गोत्र स्थापित किये । 

प्रिय वाचक इुन्द ! इस प्रकार ऊपर ढिखे अनुसार सब से प्रथम माहाजन वंश की 
स्थापना जैनाचाये श्री रतप्रभसूरि जी महाराज ने की, उस के पीछे विक्रम संवत्‌ सोलह 
सौ तक बहुत से जैनाचार्यों ने राजपूत, महेश्वरी वैश्य और ब्राह्मण जातिवारों को प्रति- 
बोध देकर ( अथीत्‌ ऊपर कहे हुए माह्दाजन वेश का विखार कर ) उन के माहाजब 
वंश और अंनेक गोत्रों का स्थापन किया है जिस का प्रामाणिक इतिहास अब्नत 
खोज करने पर जो कुछ हम को माप्त हुआ है उस को हम सब के जानने के लिये 
बल 
१- भाद्दाजन महिमा का कविच ॥| 

सार मद्दाजन जहां दोत तहाँ नाज ब्याज गह्ाय है। 

के हल बईर पह विव्हार माहाजन ज्दों होत तदोँ सब ही का गहरा है ॥ 
महाजब जहों होत तद्दों छाखन को फेर कार महाजन जहाँ दवोत तहों इन पे के 
भाहाजन जहों होत तहोँ उक्षमी प्रका् फरे माहमजन नह होत तह रहे किन तर ॥१॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६२१ 


प्रथम संख्या-संचेती ( सचंती ) गोन्न ॥ 

विक्रम संवत्‌ १०२६ ( एक हजार छव्बीस ) में जैनाचार्य श्री वर्धमानसूरि जी महा- 
राज ने सोनीगरा चौहान वोहित्य कुमार को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और 
संचेती गोत्र स्थापित किया | 

अजमेरनिवासी संचेतीगोत्रमूषण सेठ श्री वृद्धिचन्द्र जी ने खरतरगच्छीय उपा- 
ध्याय श्री रामचन्द्र जी गणी ( जो कि छद॒कर में बड़े नामी विद्वात्‌ और पट शात्र के शाता 
हो गये हैं) महाराज से भगवतीसूत्र छुना और तदनन्तर शेन्ुज्ञय का स्ठ निकाछा, कुछ 
समय के वाद शेन्रुज्ृय गिरनार और आबू आदि की यात्रा करते हुए मरुस्थलदेशस्थ 
( मारवाड़ देश में स्थित ) फलोधी पाश्चनाथ नामक स्थान में आये, उस समय फलवर्धी 
पा्श्चनाथ खामी के मन्दिर के चारों ओर कांटों की वाड़ का पड़कोदा था, उत्त विद्वह्नये 
उपाध्याय जी महाराज ने घर्मोपदेश के समय यह कहां कि-“बृद्धिचन्द्र | लक्ष्मी छगा कर 
उस का छाम ढेने का यह स्थान है” इस वचन को सुन कर सेठ वृद्धिचन्द्रजी ने फल- 
जैधी पा्चनाथ खामी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवा दिया और उस के चारों तरफ पका 
संगीन पढ़कोटा भी बनवा दिया जो कि अब भी मौजूद है ॥ 


 9-तदा त्रयोदश सुरक्नाण छत्रोह्दालक चन्द्रावती नगरी स्थापक पोरबाड ज्ञातीय श्री विसछ मक्निणा 
भी भ्दुदाचले ऋषभदेवप्रासाद कारित । 

** "“तन्राग्वापि विंसल वसही इति असिद्धिरस्ति | ततः भ्रीवर्धभानसूरि* सबत््‌ १०८८ भध्ये 
प्रतिष्ठा कल्ला आन्तेषइनशन ग्रह्दीला खर्ग गतः ॥ 

२-इस तीर्थ पर वार्षिकोत्सव अतिवर्ष आसौज वदि नवमी और दुक्ममी को हुआ करता है,' उस समय 
साधारणतया ( आम तौर पर ) समस्त देशों के और विशेषत्या (खास तौर पर ) राजपूताना और मार- 
वाड के यात्री जन अनुमान दवा पन्‍्त्रद सहस्त इकट्ठे होते हैं, हम ने सब से प्थम संबत्‌ १९५८ के वैशञास 
मास मे मुशिदावाद ( अजीमगर्ञ ) से वीकानेर को जाते समय इस स्थान की यात्रा की थी, दर्शन के 
समय भुरुवत्तान्नाय से अनुमान पन्द्रह मिनट तक हम ने ध्यान किया था, उस समय इस तीथथ का जो 
चमत्कार इस ने देखा तथा उस से हम को जो आनन्द आप्त हुआ उस का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, 
उस के पश्चात्‌ चित्त मे यह अभिलाषा वरावर बनी रही कि किसी समय वार्पिकोत्सत पर अवश्य चलता 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से एक पन्‍्थ दो काज होंगे परन्तु कार्यदश वह अमभिलाषा वहुत समय के 
पश्चात्‌ पूर्ण हुईं अर्थात्‌ सवत्‌ १५६३ मे वार्षिकोत्सव पर हमारा बहा गम्नन हुआ, चह्ों जाकर यश्ञपि हमें 
अनेक अकार के आनन्द आत्त हुए परन्तु उन मे से कुछ आनन्दों का तो वर्णन किये विना छेखनी नहीं 
मानती है अत वर्णन करना ही पढता है, अथ्म तो वहों जोधपुरनिवासी श्री कानमकू जी पटवा के भुख 
से नवपदपूजा का गाना सुन कर हमे अतीव आनन्द प्राप्त हुआ, दूसरे उसी कार्य मे पूजा के सम्रय 
जोघपुरनिवासी विद्वद्य उपाध्याय श्री जुह्ारमछ जी गणी बीच २ में अनेक जगहों पर पूजा का अर्थ कर 
रहे थे ( जो कि गुरगमशेठी से अर्थ की धारणा करने की वाछा रखनेवाले तथा भव्य जीवों के सुनने 


«९२१ | जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


हितीय संख्या-बरढिया ( वरदिया ) गोत्र ॥ 
धारा नगरी में वहाँ के राजा भोज के परछोक हो जाने के बाद उक्त नगरी का राज्य 


जिस समय तँवरों को उन की बहादुरी के कारण प्राप्त हुआ उस समय भोजवशन (भोज 
की औलाद वाढे ) छोग इस प्रकार थे*-- हि ह 


योग्य था ) उसे सी छुन कर हमें अकथनीय आनन्द प्राप्त हुआ, तीसरे--रात्रि के समय देवदर्शन करके 
भ्रीमानू थी फूलचन्द जी गोलच्छा फे साथ “श्री फलोधी तीर्थोन्नति सभा” के उत्सव में गये, उस 
समय जो आनन्द हम को भ्राप्त हुआ वह अद्यापि (अब भी ) नहीं भूला जाता है, उस समय समा में 
जयपुरनिवासी श्री जेनश्वेताम्बर कान्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी श्री गुलाबचन्द जी उड़ा एम, ए. विद्योन्नति 
के विपय में अपना भापणारत वर्षो कर छोगों के हदयाडुजो (हृद्यकमलों) को विकसित कर रहे हे... 
दम ने पहिंडे पहिल उक्त महाशय का भाषण यहीं झुना था, दशमी के दिन आतःकाछ हमारी उत्त 
महोदय ( भीमान्‌ श्री गुावचन्द जी ढड़ा ) से मुलाकात हुईं और उन के साथ अनेक विषयों में घहुत 
देर तक वात्तीलाप होता रह्य, उन की गम्भीरता और सौजन्य को देख कर हमें अत्यन्त भानन्द श्राप 
हुआ, अन्त में उक्त भहाशय ने हम से कहा कि-“आज रात्रि को जीणेपुस्तक्रोद्धार आदि विषयों में 
भाषण होगे, अतः आप भी किसी विषय में अवश्य साषण करे” झख्तु हम ने भी उक्त महोदय के 
शनुरोध से जीर्णपुस्तकोद्धार विपय भें भाषण करना खीकार कर लिया, निदान रात्रि में करीव नौ पजे पर 
उच्त विषय में हम से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेज के समीप खड़े हो कर उक्त सभा में वर्तमान 
प्रचलित रीति आदि का उद्ोध कर भाषण किया, दूसरे दिन जब उक्त मद्दोदय से हमारी बातचीत हुईं 
उस समय उन्हों ने हम से कह कि-“यदि आप कान्फेंस की तरफ से राजपूताने में उपदेश करें तो उम्मेद्‌ 
है कि बहुत सी वातों का सुधार हो अर्थात्‌ राजपूताने के छोग भी कुछ सचेत द्ोकर कर्तव्य में तसर हों” 
इस के उत्तर में हम ने कहा कि-'ऐसे उत्तम कार्यों के करने में तो हम खय तत्पर रहवे हैं अर्थात्‌ यथाशक्‍्य 
कुछ न कुछ उपदेदा करते ही हैं, क्योंकि इस लोगों का कत्तेव्य ही यही है परन्ठु सभा की तरफ से अभी 
इस फाये फे करने में हमें लाचारी है, क्योंकि इस में कई एक कारण हें-प्रथम तो-हमारा शरीर कुछ अखत् 
रहता है, दूसरे-बत्तेमान में ओसवालवशोत्पत्ति फे इतिद्वात के लिखने में समस्त कालयापन होता है, इलादि 
कई कारणों से इस शुभ कार्य की जखीकृति की क्षमा ही अदान फरावें” इद्यादि बातें होती रहीं, इस के 
पश्चात्‌ हम एकादशी को वीकानेर चले गये, वहां पहुँचने के बाद थोड़े ही दिनों मे अजमेर से भी जैनपेताल्व 
कानमँंस की तरफ से पुनः एक पन्न हमें आस हुआ, जिस की नकल ज्यों की जो निम्नलिखित है.-- 
। श्री जैन ( श्वेतास्थर ) कोस्फरन्स-- 
अजमेर-- 
दा० १५ अक्ट्वर""* "१९०६, 

॥ भरुसे जी महाराज भी १०९८ श्री शीपालचेंद्र णी की सेवा सें--घधनराज कांस्टिया-लि-बदना 
माहम दोवे-आप को सुखसाता को पत्र नहीं सो दिरावें-और फलछोघी में आप को भाषण बडो मनोरजन 
हुऐो राजपूताना भारघाड़ में आप जैसे शुणवान पुरुष विधमान हैं जिसकी हम को बी झशी है-आप 
देश्ाटन करके जगह व जगह परम की बहुत उन्तति की-अठी की तरफ़ भी आप जैसे भद्दात्माओं को 


पश्चम अध्याय ॥ दश्रे 


१-निहंगपाक | २-तालणपार ३-तेजपाल | ४-तिहुअणपार ( त्रिभुवनपाल ) । 
७५-अनंगपाक | ६-पोतणरू | ७-गोपाक | ८-लक्ष्मपपाठ | ९-अदनपाल | १०- 
कुमारपाक | ११-क्रीतिपाछ | १२-जयतपाछ, इत्यादि । 

वे सब राजकुमार उक्त नगरी फो छोड़ कर जब से मथुरा में जा रहे तब से वे माथुर 
कहलाये, कुछ वर्षों के वीतने के बाद गोपाऊ और छक्ष्मणपाढ, ये दोनों भाई केकेर 
आम में जा बसे, संवत्‌ १०३७ ( एक हजार सैतीस ) में जैनाचार्य श्री वद्धेमोनसूरि जी 
महाराज भथुरा की यात्रा करके विहार करते हुए उक्त (केकरेह ) आम में पधारे, उस 
समय छक्ष्मणपाऊ ने आचाये महाराज की बहुत ही भक्ति की और उन के धर्मोपदेश को 
सुनकर द्याम्ूछ धर्म का अज्ञीकार किया, एक दिन व्याख्यान में शेब्रुज्ञय तीबे का 
माहात्य आया उस को सुन कर रक्ष्मणपाल के मन में संघ निकाछ कर शेजुल्ञय की 
यात्रा करने की इच्छा हुई और थोड़े ही दिनों में संघ निकाछ कर उन्होंने उक्त तीर्य- 
यात्रा की तथा कई आवश्यक स्थानों में छाख्तों रुपये धर्मकाये में रुगाये, जैनाचार्य श्र 
वर्ध॑मानसूरि जी महाराज ने रक्ष्मणपारू के सदमाव को देख उन्हें संघ्रपति का पद दिया, 
यात्रा करके जब केकेई आम में वापिस आ गये तब एक दिन लक्ष्मणपाल ने गुरु महा- 
राज से यह प्रार्थना की कि-“हे परम गुरो ! धर्म की तथा आप की सत्कृपा ( बदौलत ) 
से मुझे सब प्रकार का आनन्द है परन्तु मेरे कोई सन्तति नहीं है, इस लिये मेरा हृदय 
सदा झूत्यवत्‌ रहता है”” इस बात को झुन कर गुरुजी ने खरोदय ( योगविद्या ) के ज्ञान- 
चेक से कह कि-/तुम इस बात की चिन्ता मत करो, तुस्दारे तीन पुत्र होंगे और उन से 
पुर्दारे कु की वृद्धि होगी” कुछ दिनों के बाद आचाये महाराज अन्यत्र विहार कर गये 


विचरबों बहुत जतरी है--बढा २ गहरा में तथा प्रतिष्ठा होने तथा मेला होने जठे-फानफ्रेन्स सूँ जाप 
को जावणों हो सके या किस तरह जिसका समाचार लिखावें-क्योंकि उपदेशक गुजराती आये जिनकी 
जवान इस तरफ के छोगों के कम समझ में आती है-आप की जवान में इच्छी तरह समझ सकते हैं-और 
आप इस तरफ के देश काछ से वाकिफकार हैं-लो आप का फिरना हो सके तो पीछा कृपा कर जवाब 
डिखें-और खर्च क्या महावार होगा-और आप की शरीर की तदुरुखी तो ठीक होगी समाचार लिखावे- 
बीकानेर में भी जैनकृव कायम हुवा है-सारा हाछात यहां का शिववस्श जो साहब कोचर आप को 
घाकिफ करेंगे-वीकानेर मे सी वहुत सी बातो का झुधारा की जरुरत है सो वणे तो कोशीश करसी-कृपा- 
इृष्टी है वैसी बनी रहै-- 
आप का सेवक, 
धनराज् काँसटिया- 
-झुपर घाईझर- 
वद्यपि हेमारे एस उक्त पत्र आया तथापि पू्ोक्त कारणो से हम उक्त काये को खौकार नहीं कर सके ॥ 
१-एक स्थान में श्रीवद्धेसान सूरि के बदके से श्रीनेमचन्दर सूरि का वाम देखा गया है ॥ 


६२४ जैनसम्भदायशिक्षा ॥ 


और उन के कथनानुकूछ लक्ष्मणपार के क्रम से ( एक के पीछे एक ) तीन लड़के उसन 
हुए, जिन का ाम रृश्मणपाक ने यशोघर, नारायण और महीचन्द रक्खा, जब ये तीनों 
पुत्र यौवनावस्था को प्राप्त हुए तव रक्ष्मणपाल ने इन सब का विवाह कर दिया, उतर में 
से नारायण की स्री के जब गमेस्थिति हुई तब प्रथम जापा ( प्रसूत ) कराने के हिये 
नारायण की स्री को उस के पीहरवाले के गये, वहाँ जाने के वाद यथासमय उस के एक 
जोड़ा उत्तन्न हुआ, बिस में एक तो छड़की थी और दूसरा स्पौकृति (साँप की शकल- 
वाछा ) लड़का उत्पन्न हुआ था, कुछ महीनों के वाद जब नारायण की स्त्री पीहर से सुस- 
राल में आई तब उस जोड़े को देखकर रुक्ष्मणपार आदि सब लोग जत्यन्त चकित हुए 
तथा लक्ष्मणपाल ने अनेक छोगों से उस सपोकृति बालक के उत्न्न होने का कारण पूछा 
परन्तु किसी ने ठीक २ उस का उत्तर नहीं दिया ( जथोत्‌ किसी ने कुछ कहा और किसी 
ने कुछ कद्दा ); इस लिये लक्ष्मणपार के मन में किसी के कहने का ठीक तौर से विश्वास 
नहीं हुआ, निदान वह बात उस समय यों ही रही, अब सपोक्ृति वालक का हाल घुनिये 
कि-वह शीत ऋतु के कारण सदा चूल्दे के पास आकर सोने ढगा, एक दिन भवितव्यता 
के वश क्‍या हुआ कि वह सपीकृृति वालक तो चूह्हे की राख में सो रहा था और उस की 
बहिन ने चार घड़ी के तड़के उठ कर उसी चूल्हे में अभि जरा दी, उस अप्रि से जल- 
कर वह सपौकृति वाढक मर गया और मर कर व्यन्तर हुआ, तब वह व्यल्तर नाग के 
रूप में वहाँ आकर अपनी बहिन को बहुत घिककारंने छगा तथा कहने छुगा कि-“नव 
तक मैं इस व्यन्तरपन में रहूंगा तब तक लक्ष्मणपाक के वंश में लड़कियां कभी सुखी 
नहीं रहेंगी अथीद्‌ चरीर में कुछ न कुछ तकलीफ सदा ही बनी रहा करेगी” इस प्रसंग 
को सुनकर वह्दों बहुत से छोग एकत्रित (जमा ) हो गये और परस्पर अनेक प्रकार की 
बातें करने छंगे, थोड़ी देर के वाद उन में से एक मनुष्य ने जिस की कर में दर्द हो 
गया था इस व्यन्तर से कहा कि-“यदि तू देवता है तो मेरी कमर के दर्द को दूर कर 
दे” तब उस नागरूप व्यन्तर ने उस मनुष्य से कह कि-'इस छक्ष्मणपाल के घर की 
दीवार ( मीत ) का तू स्पश कर, तेरी पीड़ा चली जावेगी” निदान उस रोगी में लक्ष्मण" 
पार के मकान की दीवार का स्पशे किया और दीवाछ का स्पश करते ही उस की पीड़ा 
चढ़ी गई, इस मत्यक्ष चमत्कार को देख कर रक्ष्मणपार ने विचारा कि यह नागरुप में 
कब तक रहेगा जथीत्‌ यह तो वास्तव में व्यन्तर है, अभी अदृश्य हो जावेगा, इस हिये 
इस से वह वचन छे ढेना चाहिये कि जिंस से छोगो का उपकार हो, बह विचार के 
रक्ष्मणपाल ने उस नागरूप व्यन्तर से कहा कि-*हे नागदेव ! हमारी सन्तति ( औौलाद ) 
को कुछ वर देजो कि जिस से तुम्हारी कीर्ति इस संसार में वनी रहें” रक्षमणपाउ़ की 
बात को स्व कर नागदेव ने उन से कहा कि-/वर दिया” “वह वर यही है कि-हुन्हारी 


पद्चम अव्याय ॥ द्र५ 


सन्तति ( औछाद ) का तथा तुम्हारे मकान की दीवाढ का जो स्पशे करेगा उस की कमर 
भें चिणक से उत्पन्न हुई पीड़ा दूर हो जावेगी और तुम्दारे गोत्र में सपे का उपद्रव नहीं 
होगा” वस तब ही से 'वरदिया, नामक गोज्न विख्यात हुआ, उस समय उस की वहिंन 
को अपने भाई के मारने के कारण अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ और उस ने शोकवश अपने 
प्राणों क। त्याग कर दिया और वह मरकर व्यन्तरी हुईं तथा उस ने प्रत्यक्ष होकर अपना 
नाम भूवाक प्रकट किया तथा अपने गोत्रवालों से अपनी पूजा कराने की स्वीकृति के ली; 
तब से यह वरढियों की कुलदेवी कहलाने लगी, इस गोत्र में यह वात जब तक भी 
सुनने में आाती है कि नाग व्यन्तर ने वर दिया || 


तीसरी संख्या-कुकुड़ चोपड़ा, गणघर चोपड़ा गोत्र ॥ 


खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिन अभयदेवतूरि जी महाराज के शिष्य तथा 
वाचनाचार्यपद में स्वित श्री जिनव्भसूरि जी महाराज विक्रम संवत्‌ ११५२ (एक 
हजार एक सौ वावन ) में विचरते हुए मण्डोर नामक खान में पधारे, उस समय मण्डोर 
का राजा नानुदे पड़िहार था, जिस का पुत्र धवरूचन्द यलित कुष्ठ से महादुःखी दो रहम 
था, उक्त सूरि जी महाराज का आगमन सुन कर राजा ने उन से प्रार्थना की कि-'हे 
परम भुरो! हमारे कुमार के इस कुछ रोग को अच्छा करो” राजा की इस मआर्थना को सुन 
कर उक्त आचाये महाराज ने कुकड़ी गाय का घी राजा से मँगवाया और उस को सन्त्रित 
कर राजकुमार के शरीर पर घुपड़ाया, तीन दिन तक घरीर पर घी के चुपड़े जाने से 
राजकुमार का शरीर कंचन के समान विशुद्ध हो गया, तव गुरु जी भहाराज के इस 
प्रभाव को देखकर सब कुटुम्ब के सहित राजा नानुदे पढ़िहार ने दयामूछ धर्म का अहण 
किया तथा गुरुजी महाराज ने उस का मद्दाजन वंश और कुकुड़ चोपड़ा गोत्र खोपित 
, किया, राजा नानुदे पड़िहार का मन्त्री था उस ने भी प्रतिवोध पाकर दयामूछ जैनपर्म का 
अहण किया और गुरु जी महाराज ने उस का माहाजन वंश और गणेघषर चोपड़ा गोत्र 
ख्ापित किया । 


राजकुमार घवढूचन्दजी से पाँचवी पीढ़ी में दीपचन्द जी हुए, जिन का विवाह 
ओसवाल महाजन की पुत्री से हुआ था; यहाँ तक (उन के समय तक ) राजपूतों से 
सम्बंध होता था, दीपचन्द जी से ग्यारहवां पीदी में सोनपारू जी हुए, बिन्‍्हों ने संघ 
निकाल कर शेजुज्लय की थात्रा की, सोनपार जी के पोता ठाकरसी जी बढ़े बुद्धिमान 
तथा चतुर हुए, जिन को राव चुडे जी राठौर ने अपना कोठार सुपुरद किया था, उसी 


१-/बर दिया” ग्रोन्न का अपभ्रश “बरढियए” हो गया है ॥ 
२-इस गोत्र वाढले लोग वाल्योत्रा तथा पश्चमद्रा आदि मारवाइ के स्थानों से है ॥ 
हा] 





६१६ जैनसम्प्रदायकिक्षा ॥ 


दिन से प्रजा ठाकरसी जी को कोठारी जी के नाम से पुकारने रुगी, इन्हीं से कोठारी नस 
हुआ जयोत्‌ ठाकरसी जी की जौछादबांढे छोग कोठारी कहने छगे, कुकुष़ चोपड़ा 
गोत्र की ये ( नीचे ढिखी हुई ) चार शाखायें हुईः-- 

१-कोठारी । २-बुबकिया | ३-घूपिया | ४-जोगिया ॥ * 
हक में से बुबकिया आदि तीन शाखा वाढे छोगों के कुट्ुम्ब में बजने वाले गहलों के 
पहिरने की खास भनाई की गई है परन्तु यह मनाई क्यों क्री गई है जभात्‌ इस 
( मनाई ) का क्या फारण है इस बात का ठीक २ पता नहीं छगा है ॥ 

चौथी संख्या-धाडीवाल गोत्र ॥ 

शुजरात देश में डींडो जी नामक एक खीची राजपूत घाड़ा मारता था, उस को विकम 
संवंत ११०५ ( एक हजार एक सौ पचपन) में वाचनाचाय पद पर खित् और जिन 
बल़भतूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और धाड़ीवाढ गरोत 
स्थापित किया, डीडों जी की सातवीं पीढी में शांवक भी हुए, बिन्हों ने रान के फोठार 
का काम किया था, इस लिये उन की औलादवांढे छोग कोठारी कहने छगो, सेढो जी 
घाड़ीवाल जोधपुर की रियासत के त्वरी गांव में आकर बसे थे, उन के शिर पर ठॉँट 
भी इस लिये गाँववाढे छोग सेड़ो जी को टौटिया २ फह कर पुकारने ढंगे, अत एवं 
उन की औदादवाले छोग भी टॉटिया कद्दलाने छगे ॥ 

पौँचवी संख्या-छालाणी, बॉठिया, विरमेचा, हरखावत, 
साह और मह्ावत गोत्र ॥ 

विक्रम संवत्‌ ११६७ (एक हजार एक सौ सड़सठ ) में पवार राजपूत ठालतिह को 
खरतरमच्छाधिपति जैनाचार्य आी जिनव्भतूरि जी महाराज ने प्रतिवोध देफ़र उस का 
भाहाजन वंझ्न और छाछाणी गोत्र स्थापित किया, छारुसिंह के सात पुत्र थे जिन मे से 
बड़ा पुत्र बहुत बेठ अथोत्‌ जोराबर था, उसी से बॉटिया गोत्र कहछाया, इसी अकार दूसरे 
चार पुत्रों के नाम से उन के भी परिवार वाक़े छोग विर्मेचा, हरखावत, साह और मह्ा- 
बत्त कहने छंगे ॥| 

सूचना--अ॒गप्रधान जैनाचाय श्री जिनदतततूरि जी (जो कि बढ़े दादा जी के 
नाम से जैनसंघ में प्रसिद्ध हैं) महाराज ने विक्रम संबत्‌ ११७० ( एक हजार 4 
सत्तर ) से लेकर विक्रम संबद्‌ १२१० ( एक हजार दो सौ दश ) तक में राजपूत, महे- 
खरी कैहय जौर आहमण वर्णबाों को मतिवोष देकर कब अप बैहय और आ्ह्मण वर्णवाढों को मतिनोष देकर सवा छाल आवक बनाये थे; इस 
ह २-इूल का जन्म विकम संबत ११३२ में, दीक्षा ११४१ मे, जाचरार्वषद ११६९ में और देते 
३१११ में आषाढ खदि ११ के दिन अजमेर संगर में हआ है 


प्चम अध्याय ॥ ६२७ - 


प्रमाणरूप वहुत से आचीन छेख देखने में आये है परन्तु एक प्राचीन गुर्देव के खोत्रे 
में यह भी ढिखा है कि-प्रतिबोष देकर एक छाख तीस हजार श्रावक बनाये गये थे, 
उक्त आवकसंघ में यद्यपि ऊपर ढिखे हुए तीनों ही वर्ण ये परन्तु उन में राजपूत विशेष 
थे, उन को अनेक स्थलों में प्रतिवोध देकर उन का जो माहाजन वंश और अनेक भोत्र 
स्थापित किये गये थे उन में से जिन २ गोत्रों का इतिहास प्राप्त हुआ उन को अब 
छिखते है ॥ 
छठी संख्या-चोरड़िया, भटनेरा, चौधरी, सावणसुखा, 
गोलेच्छा, बुच्चा, पारत ओर गद्दहिया गोत्र ॥ 
चन्देरी के राजा खरहत्थसिंह रोठोर ने विक्रम संवत्‌ ११७० ( एक हजार एक सौ 
सत्तर) में युग्रधान जेनाचाये श्री जिनदत्तस्‌रि जी महाराज के उपदेश से दवासूलछ 
जैनबम का अहण किया था, उक्त राजा ( खरहत्थ सिंह ) के चार पुत्र थे-- (-अस्ब- 
देव । २-नीवबदेव । ३-मेसासाह और ४-जआउतू । इन में से प्रथम अम्वदेव की 
ओऔहादवाले छोग चोर बेरड़िया ( चोरड़िया ) कहलाये । 
घोर वेरड़ियों में से नीचे ढिसे अनुसार पुनः शाखायें हुईः--- 
१-तेंजाणी | २-घन्नाणी । ३-पोषाणी । 9-भोछाणी | ५-गल्लाणी । ६-देवस- 
याणी | ७-वाणी । ८-श्रवणी | ९-सद्दाणी | १०-कक्षड़ | ११-मक्कड़ | १२-मकड़ 
१३-छुटंकण | १४-संसारा | १५-कोबेरा | १६-भटारक्िया | १७-पीतलिया । 
दूसरे नींबदेव की औरादवाढे छोग भटनेरा चोधरी कहलाये | 
तीसरे भंसासाह के पॉच स्रियाँ थीं उन पॉचों के पॉच पुत्र हुए बे--- 
१-कुँवर जी | २-गेलो जी | ३-बुच्चो जी। ४-पासू जी और ५-तेल्हत्थ जी | 
इन में से प्रथम कुंवर जी की औलादवाले छोग साहसुखा ( सावणसुखा ) कहलाये | 
१-वड बडे यामे ठाम ठाम भूपती प्रतिवोविया ॥ इग लक्खि ऊपर सहस तीसा कह में भ्रावक किया॥। 
परचा देखाब्या रोग झाछ्या छोक पायल सत्तए ॥ जिणदृत्त सूरि सूरीस सद गुर सेवता सुख सन्‍्तए ॥२१॥ 
२-कनोज में आसयान जी राठौर ने युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनद्त्त सूरि जी महाराज से कहा था 
-“राजैर आज से छेकर जैनधर्म को न पालनेचाले भी खरतरगच्छवालो को अपना गुरु मानेंगे” 
आसथान जी के ऊपर उक्त मद्दाराज ने जब उपकार किया था उस समय के आचीन दोहे बहुत से हैं-जो 


कि उपाध्याय भ्री मोहन छाछ जी गयी के द्वारा हम को प्राप्त हुए हैं, जिन में से इस एक दोहे को तो 
श्ाय चहुत से लोग जानते भी हैं-- 


दोहा--शुरु खस्तर घोहिित सेवड़, रोहिड्िियो बारदु ॥ 
धर को मंगत दे दड़ो, राठोड़ां छुछ भट्ट ॥ १॥ 


६२८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥| 


दूसरे गेलो जी की औलादवाले लोग गोल्वच्छा ( गोढेच्छा ) कहछये | 
तीसरे बुच्चो जी की औरादवाले लोग बुच्चा कहलाये । 
चौंथे पातू जी की जौरूदवाले छोग पारख कहलाये | 


पारख कहलाने का हेतु यह है कि-भाहड़ नगर में राजा चन्द्रसेन की सभा में किती 
समय अन्य देश का निवासी एक जोदरी हीरा बेचने के छिये छाया जौर राजा को उत् 
हीरे को दिखलाया, राजा ने उसे देख कर अपने नगर के जोहरियों को परीक्षा के लिये 
घुलवा कर उस हीरे को दिखाया, उस हीरे को देख कर नगर के सब जौहरियों ने उस 
हीरे की बड़ी तारीफ की, दैवयोग से उसी समय किसी कारण से पासू जी का भी राज- 
समा में आगमन हुआ, राजा चन्द्रसेन ने उस हीरे को पासू जी फो दिखछाया जौर पूछा 
कि--“यह हीरा कैसा है ः” पातू जी उस हीरे को अच्छी तरह देख कर बोले कि- 
“यूस्वीनाथ | यदि इस हीरे में एक अवशुण न होता तो यह हीरा वास्तव में प्रशंसनीय 
( तारीफ के छायक ) था, परन्तु इस में एक अवगुण है इस छिये आप के पास रहने 
योग्य यह हीरा नहीं है” राजा ने उन से पूछा कि-“इस में क्या अवशुण है” पासू जी 
ने कहद्दा कि-“प्ृथ्वीनाथ | यह हीरा जिस के पास रहता है उत्त के ख्री नहीं ठद्दरती है, 
यदि मेरी बात में आप को कुछ सन्देह हो तो इस जोहरी से आप दयोत्क कर हें” राबा 
ने उस जोहरी से पूछा कि-“पातू जी जो कहते है क्‍या वह बात ठीक है !” जौहरी ने 
अत्यन्त खुश होकर कहा कि-“प्रथ्वीनाथ | निस्सन्देह पासू जी आप के नंगर में एक 
नामी जौहरी हैं, में बहुत दूर २ तक धूमा हूँ परन्तु इन के समान कोई जौहरी मेरे देखने 
में नहीं आया है, इन का कहना बिलकुल सत्य है क्योंकि जब यह हीरा मेरे पास जाया 
था उस के थोड़े द्वी दिनों के वाद मेरी ख्री गुजर गई थी, उस के मरने के बाद मैं ने 
दूसरा विवाह किया परन्तु वह ख्री भी नहीं “ रही, अब मेरा विचार है कि-में अपना 
तीसरा विवाह इस हीरे को निकारू कर (बेंच कर ) करूंगा” जोहरी के सत्यमाषण पर 
राजा बहुत ख़ुश हुआ और उस को ईनाम देकर विदा किया, उस के जाने के वाद राजा 
चन्द्रसेन ने भरी समा में पासू जी से कहा कि-“वाह पारख जी वाह | आप ने खूब 
ही परीक्षा की” बस उसी दिन से राजा पासू जी को पारख जी के नाम से पुकारने लगा; 
फिर कया था यथा राजा तथा प्रजा अथोत्‌ नगरवासी भी उन्हें पारख जी कह कर हुक 


रने छगे। ; 
पाँचवें सेह्हत्य जीकी औलादवाले छोग गददृहिया कहलये | 
तय यह रू गये कप कहे १-यह भी सुनने में आया है कि गद्दा साह ( मैंसा साह के भाई) की औछाद पाडे छोय गद्हिया 
कहलाये ॥ 8 


पच्चम अध्याय ॥ ६२५९ 


भैंसा साह ने गुजरात देश में गुजरातियों की जो 
छँग छुड़वाई उस का वर्णन ॥ 

जैंसा साह कोल्यधिपति तथा वड़ा नामी साहुकार था, एक समय मैंसासाह की मातुः- 
श्री रक्ष्मीचाई २५ घोड़ों, ५ रथों, १० गाड़ियों और ५ ऊँटों को साथ केकर सिद्ध- 
गिरि की यात्रा को रबाना हुई, परन्तु दैवयोग से वे द्रव्य की सन्दूक (पेटी ) को साथ 
में छेना सूछ गई, जब पाटन नगर में (जो कि रास्ते में था) मुकाम किया तब वहाँ 
द्रव्य की सन्‍्दूक की याद आई और उस के छिये अनेक विचार करने पढ़े, आखिरकार 
रक्ष्मीबाई ने अपने ठाकुर ( राजपूत ) को भेज कर पाटन नगर के चार बड़े २ व्यवहा- 
रियों को बुलवाया, उन के बुराने से गर्धभसाह आदि चार सेठ जाये, तव रक्ष्मीवाई ने 
उन से द्वव्य ( रुपये ) उधार देने के छिये कहा, लक्ष्मीवाई के कथन को सुन कर गपभ- 
साह ने पूछा कि/तुम कौन हो और कहों की रहने वाली हो” इस के उत्तर में रक्ष्मी- 
बाई ने कहा कि “मै मैसे की माता हैँ” लक्ष्मीचाई की इस बात को छुन कर गधम- 
साह ने उन डोकरी लक्ष्मीबाई से हँसी की अथीत्‌ यह कहा कि-“मैसा तो हमारे यहाँ 
पानी की पस्नालू छाता है” इस प्रकार छक्ष्मीवाई का उपहास ( दिछगी ) करके वे गधम- 
साह आदि चारों व्यापारी चढ़े गये, इधर लक्ष्मीवाई ने एक पत्र में उक्त सव हाल लिख- 
कर एक ऊँटवाले अपने सवार फो उस पत्र को देकर अपने पुत्र के पास भेजा, सवार 
बहुत ही शीघ्र गया और उस पत्र को अपने मालिक मभैसा साह को दिया, मैसा साह 
उस पत्र को पढ़ कर उसी समय वहुत सा द्रव्य अपने साथ में छेकर रबाने हुआ और 
पाटन नगर में पहुँच कर इधर तो ख़य गर्धभसाह आदि उस नगर के व्यापारियों से तेल 
हेना शुरू किया और उधर-जगह २ पर अपने गुमाइतों फो भेज कर सव गुजरात का 
तेल ख़रीद करवा लिया तथा तेढ की नदी चढवा दी, आखिरकार गर्धमसाह आदि 
भाल को हाजिर नहीं कर सके अथोत्‌ वादे पर तेल नहीं दें सके और अत्यन्त छल्तित 
होकर सव व्यापारियों को इकट्ठा कर लट्ष्मीबाई के पास जा कर उन के पैरों पर गिर कर 
वोढे कि “है माता” हमारी प्रतिष्ठा अब आप के हाथ में है? छक्ष्मीवाई अति कृपाल थीं 
अतः उन्हों ने अपने पुत्र भैसे साह को समझा दिया और उन्हें क्षमा करने के लिये कह 
दिया, माता के कथन को मैसे साह ने स्वीकार कर लिया और अपने गुमाइतों को जाज्ञा 
दी कि यादगार के छिये इन सब की एक लॉग खुलवा ढी जावे और इन्हें माफी दी 
जावे, निदान ऐसा ही हुआ क्ि-मैसा साह के गुमाझसतों ने स्मरण के लिये उ्न सब गुज- 

१-४न का विवासस्थान मॉड्व्गढ था, जिस के मकानो का खेंदहर अब तक विद्यमान ६, कहते ई 


कि-इन के रहने के मकान में कस्तूरी और छम्बर आदि सुगन्धित हव्य पोठे जाते थे, इन के पास छध्मी 
इतनी थी कि-जिस का पारावार (ओर छोर ) नहीं था, मैसा साट और गद्य साह नामक ये दो माई ये 


६३० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रातियों की घोती की एक लॉग खुलवा कर सब को माफ़ी दी और दे सव अपने 
गये, वहां पर मैंसे साह को रुपारेले विरुद मिला ॥ 02 


श्री छोद्बापुर पहन (जो कि. जैसलमेर से पाँच क्रोस पर है) के माटी राजपूत 
सागर रावछ के श्रीधर और राजधर नामक दो राजकुमार थे, उन दोनों को विकम 
संवत्‌ ११७१ (एक हजार एक सो तेहत्तर ) में युगप्रधान जैनाचाये श्री जिनदत्ततूरि 
जी महाराज ने ग्रतिबोध देकर उन का माहजन वंश और भण्डशाली भोत्र स्थापित किया 
भण्डश्ञाली गोत्र में थिरु साह नामक एक बड़ा भाग्यशाली पुरुष हो गया है, इस के विषय 
में यह बात म्रसिद्ध है. किं-यह थी का रोजगार करता था, किसी समय इस ने रुपासियाँ 
गाँव की रहने बाली घी बेचने के लिये आई हुई एक स्त्री से चित्रवेक की एडरी (हंढोगी) 
किसी चतुराई से के ढी थी; उसी एँडरी के प्रभाव से थिरु साह के पास बहुत सा द्रव्य 
हो गया था, हस के पश्चात्‌ थिर साह ने छोद्रवपुर पहन में सहक्फण पर््वनाथ खामी 
के मन्दिर का जीर्णोद्धार करवाया, फिर ज्ञानभण्डार स्थापित किया, शह्यादि, तालमे 
यह है कि उस ने सात क्षेत्रों में बहुत सा द्रव्य सच्चे क़ियों, भण्डशाली गोजवाले लोग 
लोद्रवपुर पहन से उठ कर और २ देझ्ों में जा बसे, ये ही मण्डशाली जैसकरेर में काहवा 
कहलाते है । 

एक अण्डशाढी जोधपुर में आकर रहा और राज्य की तरफ से उसे काम मिला घतः 
बह राज्य का काम करने छुगा, इस के बाद उस की ओऔलादवाके छोग महाजनी पेशा 


0: 7 की कक 
* ३-रपारेल नामक एक जानवर होता है वह जिस के पास रहता है उस के पास जखूठ (अभिषेक) 


इ्च्य होता है ॥ 
२०भण्डशाल में चासक्षेप दिया था इस डिये इन का अण्डशाली गोत्र स्थापित किया, इसी साम को 


जपश्रश पीछे से भणशाली ( सण्डा्षाठी ) हो गया है ॥ 
३-यह ज्री जाति की जादियी थी और यह घी वेंचने के लिये रुपातियों गांव से छोहवापुर पहल को 


' बढ़ी थी, इस ने रास्ते में जगछ में से एक हरी छता (वेल ) को उखाड कर उस की ऐंडरी बनाई थी 
और उस पर घी की हॉडो रख कर यह शि६ साह की दृकान पर आईं, गिर साह ने इस का घी खरीद 
किया और होंडी में से थी निकालने छगा, जद भी निकालते २ बहुत देर हो गई और उस हाँ मेँ से 
भी निक्कछता ही गया तब थिरु साह की सन्देह हुआ और उस ने विचारा कि-इस हॉडो में इतना भी कैसे 
निकलता जाता है, जब उस ने ऐँड्ररी पर से हॉडी को डठा कर देखा तो उस में घी नहीं दीखा, पंस वह 
समझ गया कि यह ऐँडरी का ही असाव है, यद समझ कर उस ने सन में विचार किस ऐंडरी को 
किसी प्रकार छेना चाहिये, यद्द विचार कर थिर साह ने कौडियों लगी हुईं एक उन्दर ऐड्ररी उम्र जाठिनी 
को दी और उस चित्राबेछ की ऐंडरी को डठा कर अपनी दूकान में रख ढ़िया ॥ 

४-इस ने एक जिनारूय आगरे में भी बनवाया था जो कि अब तक मौजूद दे ॥ 


पद्च्म अध्याय ॥ ६३९१ 


करने छंगे, जोधपुर नगर में कुछ ओसवालों के चौधरी ये ही हैं, अथोत्‌ न्‍्यात (जाति ) 
सम्बन्धी काम इन की सम्मति के बिना नहीं होता है, ये छड़के के शिर पर नो वर्ष तक 
चोटी को नहीं रखते है, पीछे रखते है, इन में जो वोरी दासोत कहलाते है वे ब्राह्मणों 
फो और हिजड़ों को व्याह में नहीं बुराते है, जोधपुर भें मोजकों ( सेवकों ) से विवाह 
करवाते है । 

एक भण्डशाली वीकानेर की रियासत में देशनोक गाँव में जा बसा था वह देखने में 
सत्यन्त भूरा था, इस लिये गॉववाले सब छोग उस को भूरा २ कह कर पुकारने छगे, 
इस लिये उस की औलादवारे छोग भी भूरा कहलछाने लगे | 

ये सब ( ऊपर कहे हुए ) राय भण्डशाली कहलाते है, किन्तु जो खड भणश्ाली 
कहलाते है वे जाति के सोलंखी राजपूत थे, इस के सिवाय खड़भणशालियों का विशेष 
वर्णन नहीं प्राप्त हुआ ॥ 

आठवीं संख्या-आयरिया, छूणावत गोत्र ॥ 


सिन्ध देश में एक हजार आमों के भाटी राजपूत राजा अभय सिह को विक्रम संवत्‌ 
११७० ( एक हजार एक सौ पदचद्तत्तर ) में युगप्रधान जैनाचार्य श्री जिनदत्त तूरिजी 
भहाराज ने मतिबोध देकर माहाजन वेश और आयरिया गोत्र स्थापित किया, इस की 
औलाद में छुशे नामक एक बुद्धिमान्‌ तथा भाग्यशाली पुरुष हुआ, उस की औहादवाले 
छोग छशावत कहलाने लगे, छगे ने सिद्धाचक जी का संघ निकाला और खातों रुपये 
धर्मकाये भें खचे किये, कोछ, आम में काबेली खोड़ियार चारणी नामक हरखू ने छे 
को वर दिया था इस छिये छावत छोग खोड़ियार हरखू को पूजते है, ये छोग बहुत 
पीढ़ियों तक वहलुवे आम में रहते रहे, पीछे जैसलमेर में इन की जाति का विखार 
होकर भारवाड़ में हुआ ॥ 

नवीं संख्या-बहुफर्णां, नाहटा गोत्र ॥ 

धारा बगरी का राजा प्रथ्वीघर पेंवार राजपूत था, उस की सोलहवों पीढ़ी में जोबन 
और सच्चू, ये दो राजपुत्र हुए थे; ये दोनों भाई किसी कारण घारा नगरी से निकठ कर 
और जांगछ, को फतह कर वही अपना राज्य स्थापित कर सुस्त से रहने लगे थे, विक्रम 
संवत्‌ ११७७ ( एक हजार एक सौ सतहत्तर ) में युगप्रधान जैनाचारय श्री जिनदत्त चूरि 
जी महाराज ने जोबन और सचू ( दोनों भाइयों ) को प्रतिवोष देकर उनका माहाजन 
वंश जोर बहुफणाग्रोत्र स्थापित किया | 

इन्हीं की औछादबाढे छोग युद्ध में नहीं हटे थे इस लिये वे नाहता कहछाये। 
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७५५-तलझन न न>->न०- 


१-बहूफणा नाम का क्पश्नश वाफणा हो गया है ॥ 


६३१ जैनसम्परदायशिक्षा ॥ 


इस के पश्चात्‌ लखनो के नवाव ने इन को राजा का प हु 
राजा बच्छराज जी के घरानेवाले छोग भी राजा कहलाने झंगे बे कक ५; 

ऊपर पे हुए गोत्रवाढ़ों में से एक बुद्धिमाव्‌ पुरुष ने फतहपुर के नवाब को अपनी 
चतुराई का अच्छा परिचय दिया था, जिस से नवाव ने प्रसन्न होकर कहा था कि-“यह 
रायजादा है” तब से नगरबासी लोग भी उसे रायजादा कहने छगे और उस की जौलाद- 
वाले छोग भी रायजादा कहलाये, इस प्रकार ऊपर कहे हुए गोत्र का निरन्तर विद्ाए 
होता रहा और उस की नीचे लिखी हुईं १७ शाखायें हुईः---१-बाफणा । २-नाहटा | 
३-रायजादा । ४-सुछ । ५-घोरवाड़। ६-हुंडिया। ७-जांगढ़ा । ८-सोमलिया। 
६-बाहंतिया । १०-बसाह। ११-मींठड़िया । १२-बाघमार | १३-भागू | १४-अतू- 
रिया । १७-मगदिया | १६-पटवा ( जैसलमेरवाढछा ) १७-नानगाणी ॥ - 

दशवीं संख्या-रतनपुरा, कटारिया गोत्र ॥ 

, विक्रम संवत्‌ १०२१ ( एक हजार इक्कीस ) में सोनगरा चौहान राजपूत रतनर्तिह ने 
रतनपुरनामक नगर बसाया, जिस के पेंच पाट पर विक्रम संवत्‌ ११८१ ( एक हजार 
एक सो इक्यासी ) में जक्षय तृतीया के दिन धनपार राजसिंहासन पर बैठा, एक दिन 
राजा धनपाल शिकार करने के लिये जंगल में गया और सुध न रहने से वहुत दूर चला 
गया परन्तु कोई भी शिक्कार उस के हाथ न छगी, आखिरकार वह निराश होकर वापित 
छोटा, लौटते समय रास्ते में एक रमणीक तालाब दीख पड़ा, वहां वह घोड़े को एक इृश्ष के 
नीचे वॉध कर तालाब के किनारे बैठ गया, थोड़ी देर में उस को एक काछा सर्प थोड़ी ही. 
दूर पर दीख पड़ा भौर जोश में आकर ज्यों ही राजा ने उस के सामने एक पत्थर फेंका 
त्मों ही वह सपे अत्यन्त शुस्से में भर गया और उस ने राजा धनपाक को शीत्र ही काट 
खाया, काटते ही सप का विष चेंढ़ गया और राजा मूछित ( बेहोश ) होकर गिर गया, 
दैवयोग से उसी अवसर में वहां शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय तथा अनेक विद्याओं के निधि 
युगप्रधान जैनाचाय॑ श्रीजिनद्त्त सूरि जी महाराज अनेक साधुओं के सह्ठ विहार करते 
हुए आा निकडे और मागे में सततुल्य पढ़े हुए मनुष्य को देख कर आचाये महाराज खड़े 
हो गये और एक शिष्य से कहा कि-/“इस के समीप जाकर देखो कि-हसे क्या हुआ है” 
शिष्य ने देख कर विनय के साथ कहा कि-“हे महाराज ! मादम होता है कि-इस की 
से ने काटा है” इस बात को छुन कर परोषकारी दयानिधि आचार्य महाराज उसके 
पास अपनी कमी बिछा कर बैठ गये और दृष्टिपाश विद्या के द्वारा उस पर जपनां 
ओपघा फिराने छगे, थोड़ी ही देर में घनपाल चैतन्य होकर उठ बैठा और अपने पास महा* 
अतापी आचार्भ महाराज को बैठा हुआ देख कर उस ने शीघ्र ही खड़े होकर उन की गगन 
और बन्दन किया-तथ्रा शुरु महाराज ने उस से धर्माम कहा, उस समय राजा धनपाल 


प्चमम अध्याय || द११ 


ने गुरु जी से अपने नगर में पधारने की अत्यन्त विनति की अतः आंचाये महाराज रल- 
पुर नगर में पघारे, वहाँ पहुँच कर राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि-+'में अपने इस राज्य 
को आप के अर्पण करता हूँ, आप कृपया इसे स्वीकार कर मेरे मनोवांछित को पूर्ण 
कीजिये” यह सुन कर गुरुजी ने कहा कि-“'राज्य हमारे काम का नहीं है, इस लिये 
हम इस फो लेकर क्या करें, हम तो यही चाहते हैं कि-सुम दयामूछ जैनधमं का अहण 
करो कि जिस से तुम्हारा इस भव और पर भव में कल्याण हो” गुरु महाराज के इस 
निर्ोंम वचन को सुन कर धनपार जत्यन्त प्रसन्न हुआ और महाराज से हाथ जोड़ कर 
बोछा-कि-हे दयासागर ! आप चतुर्मास में यहाँ पिराज कर मेरे मनोवांछित को पूर्ण 
कीजिये” निदान राजा के अत्यन्त आग्रह से गुरु भद्दाराज ने वहीं चतुमोस किया और 
राजा घनपाल को प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वेश और रलपुरा गोत्र स्थापित किया, 
इस नगर में आचाये मद्दाराज के धर्मोपदेश से २४ खापे चौहान राजपूतों ने और बहुत 
से मद्देश्वरियों ने प्रतिबोध प्राप्त किया, जिन का गुरुदेव ने माहजन वंश और मादे जादि 
अनेक गोत्र स्थापित किये, इस के पश्चात्‌ रत्पुरा गोत्र की दर शाखा हुईं जो कि 
निम्नलिखित हैः-- 

१-रत्पुरा | २-कटारिया | ३-कोचेटा । ४-नराण गोता । ५-सापद्राह। ६-भरा- 
णिया | ७-सॉमरिया | ८-रामसेन्या | ९-बठाई । १०-बोहरा । 

रक्नपुरा गोत्र में से कटारिया शाखा के होंने का यह हेतु है कि-राना धनपाल रत्न- 
पुरा की औछाद में झाँक्षणसिंह नामक एक बड़ा प्रतापी पुरुष हुआ, जिस को सुलतान ने 
अपना मन्त्री बनाया, झौझणसिंह ने रियासत का इन्तिजाम बहुत अच्छा किया इस 
लिये उस की नेकनामी चारों तरफ फैल गई, कुछ समय के वाद सुढतान की आज्ञा 
ढेकर शरेझणसिंह कार्पिक की पूर्णिमा की यात्रा करने के लिये शेन्रुज्ञय को रवाना हुआ, 
वह०ँ पर इस की गुजरात के पटणीसाह अवीरचंद के साथ (जो कि वहाँ पहिले आ 
पहुँचा था) प्रधु की आरति उतारने की बोली पर वदावदी हुई, उस समय हिम्मत 
बहादुर मुंहते झॉश्णसिंह ने माठवे का महसूछ ९२ (वानंवे ) छाख (जो कि एक वर्ष 
के इजारह में जाता था) देकर प्रभुजी की आरती उतारी, यह देख पटणीसाह भी 
चकित हो गया और उसे अपना साधर्मी कह कर धन्यवाद दिया, झाँश्षणसिंह पालीताने 
से रबाना हो कर मागे भें दान पुण्य करता हुआ वापिस आया और दवार में जाकर 

१--१-हवडा । २-देवडा ।  --१-झाढा। २-देवढा। ३-सोनगरा। ४-मालशचा। ५-कूदगेचा । ६-बेडा। ७-बालोत। 
८-चीवा। ६-काच। १०-सीची। ११-विहक । १२-सेमटा। १३-मेलबाल । १४-वालीचा | 
१५-माल्दण । १६-पावेचा | १७-काबलेवा | १८-रापडिया। १६-दुदंगेच | ३३+-नाइण । ३१-ईवरा । 
३१-राकपिया । २३-वावेठ । २४-साचोरा ॥ 

२-माद, जाति के राठी महेश्वरी थे ॥ 





६३४ जैनसम्पदायनिक्षा ॥] 


खुछतान से सलाम की, झुलतान उसे देख कर बहुत प्रसन्न हुआ तथा उसे उस का 
काम सौंप दिया, एक दिन हलकारे ने झंक्तान से इक को किसी 
यह कहा कि-हजूर सछामत | झाँक्षणसिंह ऐसा जबरदस है कि उस ने अपने पीर के 
डिये करोड़ों रुपये खजाने के खचे कर दिये और आप को उस की खबर तक नहीं दी” 
हलकारे की इस वात को सुन कर सुल्तान बहुत गुस्से में आगया और ऑआँज्णतिंह को 
उसी सम्रय दर्वार में बुल्वाया, झाँ्षणसिंह को इस बात की खबर पहले ही से हो गई 
थी इस लिये वह अपने पेट में कटारी मार कर तथा ऊपर से पेटी बाँध कर दबौर में 
हानिर हुआ और सुछुतान को सराम कर अपना सव हाल कहा और यह मीं कहा कि- 
“हजूर ! आप की वोलवाला पीर के आगे मैं कर जाया हूँ” इस बात को सुन कर सुह- 
त्ान बहुत असन्न हुआ परन्तु कमरपेटी के खोलने पर झॉझ्मणसिह की जांच निकल गई, 
बस यहीं से कटारियां शाख्रा प्रकट हुईं अथोत्‌ ऑँज्णसिंद की औछाद वाले लोग कटा- 
रिंवा कहलाये, कुछ समय के वाद इन की औछाद का निवास माँडवंगढ़ में हुआ, किसी 
कारण से मुसलमानों ने इन छोगों को पकड़ा और वाइस हजार रुपये का दण्ड किया, 
उस समय जगरूप जी यति (जो कि खरतरमद्ञरकगच्छीय थे ) ने मुसलमानों को 
कुछ चमत्कार दिखला कर कटारियों पर जो वाईस हजार रुपये का दुण्ड मुसछमानों ने 
किया था वह छुड़वा दिया, रत्पुरा भोत्रवाले एक पुरुष ने बरूाइयों (ढेढ जाति के 
ठोगों ) के साथ छेन देन का व्यापार किया था वहीं से बलाई शाखा हुईं अगौत्‌ उस की 
आऔहादवाले कोग वलाई फहलाने छगे ॥ 
ग्यारहवीं संख्या-रांका, काला, सेठिया गोत्र ॥ 

पाढी नगर में राजपूत जाति के काक्ू और पाताक नामक दो भाई थे, विक्रमसंबत्‌ 
११८५ ( एक हजार एक सौ पचासी ) में युगप्रधान जैनाचाय॑ श्री बिनदत्त सूरिजी 
महाराज विहार करते हुए इस नगर में पधारे, महाराज के घर्मोपदेश से का को प्रति- 
चोध प्राप्त हुआ, पाताक ने गुह जी से कहा कि-“महाराज | द्रव्य तो मेरे पास बहुत 
परन्तु सन्तान कोई नहीं है, इस लिये मेरा चित्त सदा ढुःखित रहता है” यह झुन का 
गुरु महाराज ने कहा कि-“तू दुयामूछ धर्म का अद्ण कर तेरे पुत्र होंबेंगे” इस वचन पर 
श्रद्धा रख कर पाताक ने दयामूल घम का अहण किया तथा आचाये महाराज अन्यत्र 
विद्ार कर गये, काकू वहुत दुवेछ शरीर का था इस छिये छोग उसे रौंका नाम से पुका- 
रने छुगे, पाताक के दो पुत्र हुए जिन का नाम काछा और बांका था, इन में से रॉका को 
नगर से का पद मिला, राका सेठ की औौलदवाले छोग रौका और सेटिया कहलये; पाता 
के प्रथम पुत्र काढा की जौलादवाले लोग काठ और वोंक कहछाये तथा बांका की जौलद ४ 
बाडे छोग वाका गोरा और दुक कहने, वस इन का वर्णन यही निम्नलिखित हैः-- 
(-.ोका। र:सेहिया । “कड़ा | घ-्जोंक | घन्वोका। ६-गोरा । ७-दक ॥ 


डा >> 
नीक़ +5 
ह् ् 


पश्चमम अध्याय ॥ ६३५ 


बारहवीं संख्या-राखेचाह, पूगलिया गोत्र ॥ 

पूगछ का राजा भादी राजपूत सोनपार था तथा उस क्षा पुत्र केडणंदे नामक था, 
उस के शरीर में कोढ़ का रोग हुआ; राजा सोनपाछ ने पुत्र के रोग के मिटाने के लिये 
अनेक यत्ष किये परन्तु वह रोग नहीं मिटा, विक्रमसंवत्‌ ११८७ ( एुक हजार एक सो 
सतासी ) में युगप्रधान जैनाचार्य॑ श्री जिनद्व सूरि जी महाराज विहार करते हुए वहाँ 
पधारे, राजा सोनपाछ बहुत से आदमियों को साथ ढेकर आचाये महाराज के पास गया 
और नमन बन्दन आदि शिष्टाचार कर बैठ गया तथा गुरु नी से हाथ जोड़ कर बोला 
कि-““मद्दाराज ! मेरे एक दी पुत्र है और उस के फोढ़ रोग हो गया है, में ने उस के 
मिटने के लिये बहुत से उपाय भी किये परन्तु वह नहीं मिटा, अब मैं आप की शरण में 
आया हूँ, यदि आप कृपा करें तो अवश्य मेरा पुत्र नीरोग हो सकता है, यह मुझ को 
हढ़ विश्वास है” राजा के इस वचन फो सुन कर गुरु जी ने कहा कि-“तुम इस भव 
और पर भव में कल्याण करने वाले दयामूछ धम का अहण करो, उस के ग्रहण करने से 
तुम फो सब सुख मिलेंगे” राजा सोनपाछ ने गुरु जी के वचन को आदरपूर्वकक खीकार 
किया, तब गुरु जी ने कहा कि-“ठुम अपने पुत्र को यहाँ ले आओ और गाय का ताजा 
घी भी छेते आओो” गुरु जी के वचन को घुन कर राजा सोनपाल ने शीघ्र ही गाय का 
ताजा धी मेंगवाया और पुत्र को छाकर द्वाजिर किया, गुरु महाराज ने वह घृत केलणदे के 
शरीर पर छगवाया और उस पर दो घंटे तक खयय॑ दृष्टिपाश किया, इस प्रकार तीन 
दिन तक ऐसा ही किया, चोथे दिन केरूणदे कुमार का शरीर कश्चन के समान हो गया, 
राजा सोनपार अत्यन्त प्रसतन्ञ हुआ और उस के मन में जत्यन्त भक्ति और श्रद्धा की 
चाँद को देख कर आधचाये भहाराज ने वासक्षेप ढेंने के समय उस का माहाजन वंश 
और राखेचाह गोत्र खापित किया । 

राखेचाह गोत्रवालों में से कुछ छोग पूगठ से उठ कर अन्‍्यत्र जाकर बसे तथा उन 
को छोग पूगलिया कहने रंगे, बस तथ से ही वे पूगलिया कहलाये ॥ 

तेरहवीं संख्या-ल्लूणिया गोत्र ॥ 

सिन्ध देश के मुल्तान नगर में मुंघड़ा जाति का महेश्वरी द्वाथीशाह राजा का देश 
दीवान था, हाथीशाह ने राज्य का प्रबंध अच्छा किया तथा प्रजा के साथ नीति के अनु- 
: 3-एक जगह इस का नाम भोंगठमछ छिखा हुआ देखने में आया है तथा दो चार इदों से हम मे 
यह भी झुना है कि सुंघढा जाति के महेश्वरी धींगडमछठ और द्वाथीशाह दो भाई थे, उन में से हाथी- 
शाह ने पुत्र को सर्प के काटने के समय में श्री जिनदत्त जी सूरि के कथन से दयामूल धर्म का 


प्रदृण किया था, इसादि, इस के सिवाय छणिया गोत्र की तीन वशावल्ियों भी हमारे देखने में भाई मिन 
में आय' लेख तुल्य है अर्थात्‌ तीनों का केख परस्पर मे ठीक मिलता है॥ 


६३६ जैनसम्प्रदायशिक्षा॥ 


सार वतोव किया, इस लिये रॉजा और मजा, उस पर बहुत खुश हुए, कुछ समय के 
बाद हाथीशाह के पुत्र॒ उत्पन्न हुआ जौर उस ने, दसोटन का उत्सव बड़ी घूमघाम से 
किया. तथा पुत्र का नाम नक्षत्र के अनुसार छूणा रक्खा, जब वह पाँच वषे का हो गया 
तब दीवान ने उस को विद्या का पढ़ाना मारेभ किया, बुद्धि के तीक्ष्ण होने से छूणा ने 
विद्या तथा कलछाकुशरूता में अच्छी निपुणता प्राप्त की, जब छगा की अवस्था बीस वर्ष 
की हुईं तब दीवान द्वाथीशाह ने उस का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, एक दिन का 
प्रसंग है कि-रात्रि के समय छणा और उस की स्त्री पढेँग पर सो रहे थे कि इतने में 
देववश सोते हुए ही छणा फो सौंप ने काट खाया, इस वात की ख़बर छा के पिता 
को प्रात/काल हुई तब उस ने झाड़ा झपटा और ओषधि आदि बहुत से उपाय करवाये 
परन्तु कुछ भी फायदा नहीं हुआ, विष के वेग से छुणा बेहोश हो गया तथा इस समा- 
चार को पाकर नगर में चारों ओर हाह्मकार मच गया, सब उपायों के निष्फृर होने से 
दीवान भी निराश हो गया अथौत्‌ उस ने पुत्र के जीवन की भाद्या छोड़ दी तथा दशा 
की स्त्री सती होने को तैयार हो गई, उसी दिन अथोत्‌ विक्रमसंवत्‌ ११९२ ( एक हजार 
एक सौ बानवे ) के अक्षयतृतीया के दिन युगप्रधान जैनाचाये श्री बिनदत्तसूरि जी 
महाराज विहार करते हुए वहाँ पषारे, उन का आगमन छुन कर दीवान हाथीशाह 
आचार्य महाराज के पास गया और नमन वन्दन आदि करके अपने पुत्र का सब इत्तान्त 
कह झुनाया तथा यह भी कहा कि-“यदि मेरा जीवनाघार कुछदीपक प्यारा पुत्र जीवित 
हो जावे तो मैं छाख्रों रुपयों की जवाहिरात आप फ़ो भेंट करूँगा और आप जो कुछ 
आज्ञा प्रदान करेंगे वही मैं खीकार करूँगा” उस के इस वचन को धुन कर आचार महा- 
राज ने कहा कि-“हम त्यागी हैं, इस ढिये द्रव्य ढेकर हम क्या करेंगे, होँ यदि तुम 
अपने कुटठम्ब के सहित दयामूछ धर्म का अहण करो तो तुन्दारा पुत्र जीवित हो सकता 
है” जब हाथीशाह ने इस बात को स्वीकार कर लिया तब आचार्य महाराज ने चारों 
तरफ पड़दे डलवा कर जैसे रात्रि के समय छणा और उस की खत्री पहँग पर सोते हुए गे 
उसी प्रकार छुख्वा दिया और ऐसी शक्ति फिराई कि वही सपे आकर उपस्तित हो गया, 
तब आचार्य महाराज ने उस सपे से कहा कि-//इस का सम्पूर्ण विष खींच के” यह इनते 
ही सर्प पहँग पर चढ़ गया और विष का चूसना प्रारम्भ कर दिया, इस ग्रकार उठ देर में 
सम्पूर्ण विष को खींच कर वह सर्प चक्म गया जर छा सचेत हो गया; नगर में राग 
रंग होने और आनस्द बाजन बजने छंगे तथा दीवान हाथीशाह ने उसी समय कर 
कुछ दान पुण्य कर कुटम्बसहित दुवामूछ घन का अहण किया, आचाये महाराज 
उस का माहानन वंश और छणिया गोत्र खापित किया ॥ का 
सूचना--मिय वाचकइल्द ! पढे दिख जुके हैं किदादा साहा कप 


* पश्चम अध्याय ॥ ! ६३७ 


चार्य श्री बिनदृत्त सूरि महाराज ने सवा छाख आवकों को अतिवोध दिया था अर्थौत्‌ उन 
का माहाजन वंश और अनेक गोत्र स्थापित किये थे, उन में से जिन २ का प्रामाणिक 
वर्णन हम को प्राप्त हुआ उन गोत्रों का वर्णन हम ने कर दिया है, अब इस के आगे खर- 
तरगच्छीय तथा दूसरे गच्छाषिपति जैनाचार्यों के प्रतिबोधित गोन्नों का जो वर्णन हम को 
प्राप्त हुआ है उस को ढिखते हैं।-- 


चौदहवीं संख्या-साँखला, सुराणा गोत्र ॥ 

विकमसंबत्‌ १२०५ ( एक हजार दो सौ पाँच ) में पँवार राजपूत जगदेव को पूर्ण 
तहगच्छीय कलिकाल स्ज्ञ जैनाचाय श्री हेम॑चन्द्रतूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर 
जैनी आवक किया था, जग॒देव के सूर जी और सेव जी नामक दो पुत्र थे, इन में से 
सूर जी की औछादवाढ़े छोग सुराणा कहछाये और सॉवल जी की औरादवाके छोग 
सोखछा कहलाये ॥ 

पनन्‍्द्रहवीं संख्या-आधघरिया गोत्र ॥ 

सिन्ध देश का राजा गोसछरसिंह माटी राजपूत था तथा उस का परिवार करीब पत्नह 
सौ घर का था, विक्रमसंवत्‌ १२१४ ( एक हजार दो सो चोदह ) में उन सब को नर- 
मणि मण्डित भालस्थक खोड़िया क्षेत्रपाढसेवित खरतरगच्छाधिपति जैनाचाये श्री जिन 
चैखसरि जी महाराज ने प्रतिवोष देकर उस का माहाजन वेश और आधरिया गोत्र 
स्थापित किया ॥ 


९-इन का जन्म विक्रमसंदत्‌ ११४५ के कार्तिक सुदि १५ को हुआ, ११५४ में दीक्षा हुईं, ११६६ 
में सूरि पद्‌ हुआ तथा ११२९ में खगवास हुआ, ये जैनाचार्य बड़े ्रतापी हुए हैं, इन्हों ने अपने जीवन 
में साढ़े तीन करोड खोकों की रचना की थी अर्थात्‌ संस्कृत और प्राकृत भाषा में व्याकरण, कोश, काव्य, 
उन्द, योग और न्याय आदि के अनेक प्रन्थ बनाये थे, न केवछ इतना ही किन्तु इन्हों ने अपनी विद्वत्ता 
के बल से अठारद देशों के राजा कुमार॒पाठ को जैनी वना कर जैन मत की वडी उन्नति की थी तथा 
पाटन नगर में पुस्तकों का एक घड़ा भारी अण्डार स्थापित किया था, इन के गुणों से प्रसप्त होकर न 
केबल एतद्रेशीय (इस देश के ) जनों ने ही इन की अशंसा की है किन्तु विभिन्न देशों के विद्वानों ने भी 
इन की मुक्त कण्ठ से प्रशसा की है, देखिये | इन की प्रशंसा करते हुए यूरोपियन स्काछर डाक्टर पीटरसन 
साहव फरमाते हैं. कि-“श्रीदेमचद्धाचार्य जी की विद्धतता की ख़ुति जवान से नहीं हो सकती है” इब्मादि, 
इन का विशेष वर्णन देखना हो तो अवन्धचिन्तामणि आदि अन्यों में देख लेना चाहिये ॥ 

२-इन का जन्म विक्रमसंवत्‌ ११९१ के भाद्पद छुदि ८ के दिन हुआ, १२११ में वैज्ञाख सुदि ५ को 
ये सूरि पद पर बैठे तथा १२२३ में भाद्रपद्‌ वदि १४ को दिल्ली में इन का खर्गवास हुआ, इन को दादा 
साहिव श्री जिन दत्त सूरि जी महाराज ने झपने हाथ से सवत्‌ १२११ में वैशास स॒दि ५ के दिन विकम- 
पुर नगर में ( विक्रमपुर से बीकानेर फो नहीं समझना चाहिये किन्तु यह विक्रमपुर दूसरा नगर था ) 


६३८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


* सोलहवीं संख्या-दूगड़, रूगड़ गोत्र ॥ 

पाली नगर में सोमचन्द्र नामक खीची राजपूत राज्यापिकारी था, किसी कारण से वह 
राजा के क्षोभ से वहाँ से भाग कर ज्छ देश के मध्यवर्ती जांगल, नगर में जाकर बस 
गया, सोमचन्द्र की ग्यारहवीं पीढ़ी में सूरसिंह नामक एक बढ़ा नामी शूरवीर हुआ, 
सूरपिंह के दो पुत्र थे जिन में से एक का नाम दूगड़ और दूसरे का नाम सूगढ़ था, 
इन दोनों भाइयों ने जांगढ को' छोड़ कर मेवाड़ देश में आधाट गँव को जा दावा तथा 
यहीं रहने कंगे, वहाँ तमाम गाँववाके कोगों को नाहरसिंह वीर वड़ी तकलीफ देता था, 
उस (तकलीफ ) के दूर करने के लिये आमनिवासियों ने अनेक मोपे आदि को बुराया 
तथा उन्हों ने आकर जपने २ अनेक इतम दिखलायें परन्तु कुछ भी उपद्गव शाल्त व 
हुआ और वे (भोपे आदि) हार २ कर चले गये, विक्रमसंवर्‌ १२१७ ( एक हजार 
दो सौ सत्रह ) में युगप्रधाव जैनाचायें श्री जिनदत्ततरि जी महाराज के पट्ट ममाकर 
नरमणिमण्डित भालत्थक खोड़िया क्षेत्रषाल सेवित जैनाचार्य औ जिनचन्द्र सूरि जी महा- 
राज विहार करते हुए वहाँ ( आघाट आम में ) पघधारे, उन की महिमा को सुनकर दूगढ़ 
और सूगढ़ दोनों भाई आचाये महाराज के पास आये और नमन वन्दन आदि शिश्ट- 
चार कर बैठ गये तथा महाराज से अपना सब दुःख प्रकट कर उस के मिदने के लियि 
अत्यन्त आग्रह करने छंगे, उन के जत्यन्त आमरह से कृपाह आचाये महाराज ने पक्चावती 
जया जौर विजया देवियों के प्रभाव से चारसिंह बीर को वश्ञ में कर लिया, ऐसा 
होने से गॉँव का सब उपद्गवव शान्त हो गया, महाराज की इस अपूर्व शक्ति को देख कर 
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आचार्य पद पर स्थापित किया था तथा नन्‍्दी (पाठ ) का महोत्सव रासछ ने किया था, ये दोनों (श९ 
चैला ) आचार्य महाप्रतापी हुए थे, यहाँ तक कि ठेवलोक द्ोने के वाद भी इन्‍्हों ने अनेक चमतार 
दिखलाये ये और पर्ततमान में भी ये अपने भक्तों को अल्यक्ष चमत्कार दिखला रहे हैं, इत की महिमा का 
प्रद्मक्ष प्रमाण यही है कि-ऐसा कोई भी प्राचीन जैन वस्ती वाला नगर नहीं है जिस में इन के चरणों 
का स्थापन न किया गया हो अर्थात्‌ सव ही आ्राचीन चयरों मे, भन्दिरों और ब्गीतों में इन के चरप 
विराजमान हैं और दादा जी के नाम से विज्यात हैं, जब ध्रीजिनचन्द्रयूरि जी महाराज हा दि्ली में 
खगवास हुआ था तव भावकों ने उन की रत्यी को दिल्ली के साणिक चौंक में विसाई छेने के हिये खखी 
थी, उस समय यह चमत्कार हुआ कि चढों से रत्यी नहीं उठी, इस अुम॒त्कार को देख कर वादशाह ने 
वहीं पर दाग देने का हुक्म दे दिया तव श्रीसद्व ने वहीं पर उन ओ दाग दे दिया, पुरानी दिखी में व 
पर अभी तक उन के चरण मौजूद हैं, यदि इन का विशेष वर्णन देखना दो तो उपाध्याय भी क्षमा 
कस्याण जी गणी (जो कि गत शताब्दी में महान, विद्वान हो गये हैं और भिनन्‍्हों ने मूल भ्रीपालबरित 
पर संस्कतटीका धंाई-है तथा आात्मप्रवोष आदि अनेक अन्य संस्कत में रचे हैं) के बनाने इुए कोटिक- 
ग़च्छ शुवाव्ि तरामक संस्कृतम्नन्ध में देख ठेना चाहिये ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६१९ 


दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और बहुत सा द्रव्य छाकर आचाये महाराज के सामने रख 
कर भेंट करने छंगे, तव महाराज ने कहा कि-“यह हमारे काम का नहीं है, अतः हम 
इसे नही ढेंगे, तुम दयामूछ घन के उपदेश को सुनो तथा उस का अहण करो कि जिस से 
तुम्हारा उमय छोक में कल्याण हो” महाराज के इस वचन को सुन कर दोनों भाइयों ने 
दयामूर जैनधम का महण किया तथा आचाये महाराज थोड़े दिनों के बाद वहाँ से 
अन्यत्र विहार फर गये, बस उसी धरम के प्रभाव से दूगढ़ और सूगढ़ दोनों माहयों का 
परिवार बहुत बढ़ा ( क्यों न वढे-'यतो धमेस्ततों जय कया यह वाक्य अन्यथा हो 
सकता है) तथा बड़े माई दूगड़ की औढादवाके छोग दूगड़ और छोटे भाई सूगढ़ की 
जौछादवाले छोग सूगड़ कहलाने लगे | * 

सन्रहवीं संख्या-मोहीवारू, आलावत, पाछावत, दूधेडिया गोत्र ॥ 

विक्रमसंवत्‌ १२२१ (एक हजार दो सौ इक्कीस ) में मोहीम्रामाधीश पँवार राज- 
पूत नारायण को नरमणि मण्डित भारुस्थल खोडिया क्षेत्रपाछु सेवित जैनाचाय श्री जिन- 
चन्द्र सूरि जी महाराज ने प्रतिबोध देकर उस का माहाजन वंश और मोहीवाछ गोत्र 
स्थापित किया, नारायण के सोलह पुत्र थे अतः भोहीवाल गोत्र में से निश्नलूखित सोलह 
* शाखाये हुईः-- 

१-मोहीवाक । २-आढूावत | ३-पाछावत | 9-दूधेड़िया| ५-गोय । ६-थरावत | 
७-खुड़धा । ८-टौडरवाक | ९-माघोटिया | १०-वमी। ११-गिड़िया | ११-गोढ़- 
वाज्या | १३-पटवा | १४-बीरीवत । १५-गाँग | १६-गोध॑ ॥ 

अठारहवीं संख्या-बोथरा ( बोहित्थरा ) फोफलिया 
बच्छावतादि ९ खाँपें ॥ 

श्री जाढोर महदुगोधिष देवड़ावंशीय महाराजा श्री सामन्‍्त सी जी थे तथा उनके 
दो रानियों थी, जिन के सगर, वीर॑मंदे जोर कान्हड़नामक तीन पुत्र और उस नामक 
एक पुन्नी थी, सामन्‍्त सी जी के पाट पर खित होकर उन का दूसरा पुत्र वीरमंदे जालो- 
राधिप हुआ तथा सगर नामक बड़ा पुत्र देलवाड़े में आकर वहाँ का खामी हुआ, इस का 
फारण यह था कि सगर की माता देलवाढ़े के झाठा जात राना भीमसिंह की पुत्री थी 
और वह किसी कारण से अपने पुत्र सगर को छेकर अपने पीहर में जाकर ( पिता के 
यहाँ ) रही थी अतः सगर अपने नाना के घर में ही वड़ा हुआ था, जब सगर युवावसखा 

१-दोहा--गिरि आल 


अमंग ॥ १॥ 
२-यद्द पिह्ल राजा को व्याही गईं थी ॥ 





६४० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


को प्राप्त हुआ उस समय सगर का नाना सीमसिंह (जो कि अपुन्र था) सृलु को पाप 
हो गया तथा मरने के समय वह सगर को अपने पाट पर ख्ापित फर देने का प्रबंध कर 
गया, बस इसी ढिये सगर १३० आमों के सहित देवजवाढ़े का राजा हुआ और उसी 
दिन से वह राना कहछाने छगा, उस का श्रेष्ठ तपस्‍्तेज चारों ओर फैछ गया, उस समय 
चित्तौड़ के राना रतन सी पर भालवपति मुहम्मद बादशाह की फोज चढ़ आई तब राना 
रतन सी ने सगर को शूरवीर जान कर उस से अपनी सहायता करने के लिये कहर 
भेजा, उन की खबर को पाते ही सगर चतुरज्ञिणी ( दवाथी, घोड़े, रथ थौर पदों पे 
युक्त ) सेवा फो सजवा कर राना रतनसी की सहायता में पहुँच गया और भुहस्मद बाद- 
शाह से युद्ध किया, बादशाह उस के आगे न ठहर सका अथोत्‌ हार कर भाग गया, तब 
भाल्य देश को सगर ने अपने कल्ले में कर ढिया तथा आन और दुहाई को फेर कर 
मालवे का मालिक हो गया, कुछ समय के बाद गुजरात के मालिक बहिलीम जात जह- 
मद बादशाह ने राना सगर से यह कहा भेजा कि-“तू मुझ्त को सलामी दे और हमारी 
नौकरी को मल्लूर कर नहीं तो माव्य देश को मैं तुझ से छीन ढंग” संगर ने इस बात 
को खीकार नहीं किया, इस का परिणाम यह हुआ किं-सगर और बादशाह में परप्र 
घोर युद्ध हुआ, जाखिरकार बादशाह हार कर भाग गया और सगर ने सब गुजरात के 
अपने आाधीन कर ढिया अर्थात्‌ राना सगर माऱ॒ब और गुजरात देश का मातिक हो 
गया, कुछ समय के बाद पुनः किसी कारण से गोरी बादशाह और राना रतन सी में परस्र 
में विरोध उत्पन्न हो गया और बादशाह चित्तौड़ पर चढ़ आया, उस समय राना जी गे 
झूरवीर सगर को बुठाया और सगर ने आकर उन दोनों का आपस में मेक क्षरा दिया 
तथा बादशाह से दण्ड छेकर उस ने मारुब और गुजरात देश को पुनः बादशाह को 
चापित दे दिया, उस समय राना जी ने सगर की इस बुद्धिमता को देख कर उसे मन्नी- 
श्वर का पद दिया और वह ( सगर ) देवढवाढ़े में रहने छगा तथा उस ने अपनी बुद्धि" 
भत्ता से कई एक शरवीरता के काम कर दिखलाये । 

सगर के बोहित्थ, गह्नदास और जयसिंह नामक तीन पुत्र थे, इन में से सगर के 
पाट प्र उस का बोहिस्थ नामक ज्येष्ठ पुत्र मन्नीश्वर होकर देवछवाढ़े में रहने ढुगा, यह 
भी अपने पिता के समान बड़ा शरीर तथा बुद्धिमान्‌ था। 

बोहित्थ की भायो चहरंगदे थी, जिस के श्रीकरण, जेसो, जयमछ, नान्हा, भीमपिह; 
पदमसिंद, सोम जी और पुण्यपार नामक आठ पुत्र थे और पदमा बाई नामक एक पुत्री थी, 
इनमें से सब से बढ़े श्रीकरण फे समघर, वीरदास, हरिदास और ऊप्रण नामक चार पुत्र हुए । 
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१-बोहिप्ये ने चित्तौड के राना संबेग्रह् डी सहायता में उपस्थित हो कर बादशाह से बुद्ध किया था 
तथा उसे भगा-दिया था परन्ठु उस थुद्ध में स्थारह सौ सोनइरी बंध से काम जाया था ॥ 
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पच्चम अध्याय ॥ 9९ 


यह ( श्रीकरण ) बड़ा झरवीर था, इस ने अपनी भुजाओं के वर से मच्छेन्द्रगढ़ 
को फतह किया था, एक समय का प्रसंग है कि-बादशाह का खजाना कही को जा रहा 
था उस को राना श्रीकरण ने छूट लिया, जब इस वात की खबर बादशाह को पहुँची 
तब उस ने अपनी फौज फो छड़ने के छिये मच्छेंद्रगह पर भेज दिया, राना श्रीकरण 
बादशाह की उस फौज से खूब दी छड़ा परन्तु आखिरकार वह अपना झूर॒वीरत्त दिखछा 
कर उसी युद्ध-में काम जाया, राना के काम आ जाने से इधर तो वादशाह की फोज ने 
मच्छेन्द्रगढ़ पर अपना कल्ञा कर लिया उधर राना श्रीकरण को काम आया हुआ सुन 
कर राना की स्त्री रतनादे कुछ द्रव्य (जितना साथ में चछ सका) और समघर जादि 
चारों पुत्रों को छेकर अपने पीहर ( खेड़ीपुर ) को चछी गई और वहीं रहने छूगी तथा 
अपने पुत्रों को अनेक प्रकार की कछा और विद्या को सिखा कर निपुण कर दिया, 
विक्रमसंवत्‌ १३२३ (एक हजार तीन सो तेईस ) के आषाढ़ वदि २ पुष्य नक्षत्र गुरु- 
वार को खरतरगच्छाधिपति जैनाचार्य श्री जिनेश्वर_सूरि जी महाराज विहार करते हुए 
वहाँ ( खेड़ीपुर में ) पधारे, नगर में प्रवेश करने के समय महाराज को बहुत उत्तम 
शकुनः हुआ, उस को देख कर सूरिजी ने अपने साथ के साधुओं से कहा कि-“इस नगर 
में अवश्य जिनभर्म का उद्योत होगा” चौमासा जति समीप था इस लिये आचाये महाराज 
उसी खेड़ीपुर में ठहर गये और वहीं चौमासे भर रहे, एक दिन रात्रि में पद्मावती देवी ने 
गुरु से कहा क्रि-/प्रातःकाछ बोहित्थ के पोते चार राजकुमार व्याख्यान के समय जावेंगे 
जौर मतिबोध को प्राप्त होंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि उस के दूसरे दिन आ्रातःकाल 
जब आचाये महाराज दया के विषय में धर्मोपदेश कर रहे थे उसी समय समधर जादि 
चारों राजपुत्र वहों जाये और नमन वन्दन आदि शिष्टाचार फर धर्मोपदेश को सुनने 
लगे तथा उसी के प्रभाव से प्रतिबोध को ग्राप्त हुए अथोत्‌ आचाये महाराज से उन्हों ने 
शाज्नोक्त विधि से आवक के बारह ब्तों का अहण किया तथा आचाये महाराज ने उन का 
माहाजन वंश और चोहित्थरा गोत्र खापित किया, इस के पश्चात्‌ उन्हों ने धर्मकार्यों में 
द्रव्य छगाना झुरू किया तथा उक्त चारों माई संघ निकाल कर और जाचाय॑ महाराज को 
साथ लेकर सिद्धिगिरि की यात्रा को गये तथा मांगे में प्रतिखान में उन्हों ने साधर्मी 
साहयों को एक मोहर और खझुपारियों से भरा हुआ एक थार लाहन में दिया, इस से 
छोग इन को फोफलिया कहने लगे, घस तथ ही से बोहित्थरा गोत्र में से फोफलिया 
शाखा प्रकट हुई, इस यात्रा में उन्हों ने एक करोड़ हृव्य लगाया, जब छोट कर घर पर 
आये तब सब ने मिल कर समघर को संघपति का पद दिया। 

समवर के तेजपाल नामक एक पुत्र था, पिता समघर ख़य॑ विद्वान्‌ था अतः उसने 


१-इसी चाम का अपन्रश्ञ वोवरा हुआ है ॥ 
८१ 


डर 


६४२ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


अपने पुत्र॒तेजपार को भी छः वषे की अवस्था से ही विद्या का पढाना 
नीति के कथन के अनुसार दुश वर्ष तक उस से विद्याम्यास में उत्तम अब 
तेजपाछ की बुद्धि बहुत द्वी तेज थी अतः वह विद्या में खूब निपुण हो गया तथा पिता 
के सामने ही गृहस्थाअम का सब काम करने छगा, उस की बुद्धि क्रो देख कर बड़े २ 
नामी रहस चकित होने ये और अनेक तरह की बातें करने छगे अथीत्‌ कोई कहता था 
कि-/जिस के माता पिता विद्वान हैं उन की सनन्‍्तति विद्वान क्यों न हो” और कोई 
कहता था कि-“तेजपाल के पिता ने अपने छोगों के समान पुत्र का छाड़ नहीं किया 
किन्तु उस ने पुत्र को विद्या सिखा कर उसे घुशोमित करना ही परम छाड़ समझा” 
इत्यादि, ताले यह है. कि-तेजपाछ की बुद्धि की चतुराई को देख कर रईस छोग उस के 
विषय में अनेक प्रकार की बातें करने रूगे, देवयोग से समधर देवछोक को प्राप्त हो गया, 
उस समय तेजपाक की अवस्था छगमग पद्नीस वर्ष के थी, पाठकंगण समझ सकते हैं 
कि-विद्यासद्दित बुद्धि और द्रव्य, ये दोनों एक जगह पर हों तो फिर कहना ही क्या 
है अथोत्‌ सोना और सुगन्ध इसी का नाम है, अस्तु तेजपार ने गुजरात के राजा को 
बहुत सा द्रव्य देकर देश को मुकाते के रिया अथोत्‌ वह पाटन का माढिक बन गया 
और उस ने विक्रमसंवत्‌ १३७७ ( एक हजार तीन सो सतहत्तर ) में ज्येह चढ़ एका- 
दशी के दिन तीन छाख रुपये ऊगा कर दादा साहिब जैनाचार्य श्री मिनकुशरू तूरि जी 
महाराज का नन्‍्दी ( पाट ) महोत्सव पाटन नगर में किया तथा उक्त महाराज को साथ 
में ढेकर शेघुज्य का संघ निकाछो और बहुत सा द्रव्य श॒ुम मार्ग में लगाया, पीछे सब 
संघ ने मिल कर मारा पहिना कर तेजपाल फो संघपति का पद दिया, तेजपाढ ने भी 
सोने की एक मोहर, एक थाढी और पाँच सेर का एक रुझ्डू मतिगृह में लवण बाग 
इस प्रकार यह अनेक शुभ कार्यों को करता रद्द और अन्त में अपने पुत्र वीर्दा जी को 
घर का भार सौंप कर अनझन कर खगे को प्राप्त हुआ, तातये यह है. कि तेजपाद की 
सृत्यु के पश्चात्‌ उस के पाट पर उस का पुत्र वीछद्दा जी बैठा । 

१-इन का जन्मे छाजेड गोत्र में विक्रमसंवत्‌ १३३० में हुआ, संवत्‌ १३४७ पद्ए जे फ्शै के भें कसद ० में हुए, झबद 3३४० में पक्ष हे तप दीक्षा हुईं तथा 
संवत १३७७ में ये पाठन में सूरिपद पर विराजे, ये भी जैनाचार्य बड़े अतापी हो गये है, इन्होने अनेक 
सह्दों का उपकार किया है, संवत्‌ १३८९ में फायुन वदे ३० (अमावाख्ा) के दिव ये देराउर नगर में 


आठ दिनों तक अनशन कर खगे को आस्त हुए यें; इनहों ने खर्मआध्ति के वाद भी अपने अनेक भर्तों 


को दशन दिया तथा भव भी ये भक्तजनों के द्वावरादजूर ( काम पडने पर शीघ्र ही उपस्थित होकर 
सहायता देने बाढे ) हैं, इन के चरण आयः सव नगरों में दादाजी के चाम से मन्दिरों तथा वर्गों में 
बिराजमान हैं तथा त्रति सोमवार तथा पूर्णेमासी को लोग उन का दशोन करने के डिये जाते हैं ॥ 

! २-दोनुअय पर आचाये महाराज ने सानतुग नामक खरतर वसी के मन्दिर में सत्ताईंस अगुल के 
प्रिमाण में भरी आदिनाथ विम्ब की अतिष्ठा कीथीए 


पँघम अध्याय ॥ ६४३ 


वील्दा जी के कट्टवा और घरण नामक दो पुत्र हुए, वीर्द्ा जी ने भी अपने पिता 
( तेजपाछ ) के समान अनेक धर्मेइत्य किये | 

वीछद्या जी की सत्यु के पश्चात्‌ उन के पाद पर उन का बड़ा पुत्र कृवा बैठा, इस का 
नाम तो अल्वत्ता कड्डवा था परन्तु वास्तव में यह परिणाम में अमृत के समान मीठा निकला) 

किसी समय का असंग है कि-यह मेवाइुदेशस्थ चित्तौड़गढ को देखने के लिये 
गया, उस का आगमन सुन कर चित्तौड़ के राना जी ने उस का बहुत सम्मान किया, 
थोड़े दिनों के बाद मॉडवर्गढ का बादशाह किसी कारण से फौज लेकर चित्तौड़गढ पर 
चढ़ आया, इस वात को जान कर सब लोग अत्यन्त व्याकुल होने रंगे, उस समय राना 
जी ने कहृवा जी से कहा कि-“पहिले भी तुम्हारे पुरुषाओं ने हमारे पुरुषाओं के अनेक 
बड़े २ काम सुधोरे है इस लिये अपने पूवेजों का अनुकरण कर आप मी इस समय हमारे 
इस काम को सुधारो” यह सुन कर कद्ठवा जी ने बादशाह के पास जा कर अपनी वबुद्धि- 
मत्ता से उसे समझा कर परत्पर में मेल करा दिया और वादशाह की सेना को वापिस 
लौटा दिया, इस बात से नगरवासी जन बहुत मसन्न हुए और राना जी ने भी अत्यन्त 
प्रसन्ष होकर बहुत से घोड़े आदि इनाम में देकर कद्बवा जी को अपना मन्त्रीश्वर ( प्रधान 
भन्‍त्री ) बना दिया, उक्त पद को पाकर कड़वा जी ने अपने सद्वत्तोव से बहों उत्तम यश 
प्राप्त किया, कुछ दिनों के बाद कट्ूवा जी राना जी की आज्ञा लेकर अणहिल पत्तन में 
गये, वहां सी गुजरात के राजा ने इन का बड़ा सम्मान किया तथा इन के गुणों से तुष्ट 
होकर पाटन इन्हें सौप दिया, कड्डवा जी ने अपने फर्तेव्य फो विचार सात क्षेत्रों में बहुत 
सा द्रव्य लगाया, गुजरात देश में जीवहिंसा को बन्द करवा दिया तथा विक्रम संवत्‌ 
१४३२ (एक हजार चार सो वत्तीस ) के फागुन वदि छठ के दिन खरतरगच्छाधि- 
पति जैनाचार्य श्री जिनराज सूरि जी महाराज का नन्‍्दी (पाठ) महोत्सव सवा छाख 
रुपये छगा कर किया, इस के सिवाय इन्हों ने शेश्रुज्ञय का संघ भी निकाछा और मागे में 
एक मोहर, एक थार और पाँच सेर का एक भगदिया छड्डू, इन का घर दीठ छावण 
' अपने साधर्मी भाइयों को बॉँटा, ऐसा करने से गुजरात भर में उन की अल्न्त कीर्ति फेल 
गई, सात क्षेत्रों में मी बहुत सा द्रव्य छगाया, तालये यह है कि इन्हों ने यथाशक्ति 
जिनशासन का अच्छा उद्योत क्रिया, अन्त में अनशन आराधन कर ये स्वरगवास को 
प्राप्त हुए । 

कह्ूवा जी से चौथी पीढ़ी में जेसठ जी हुए, उन के बच्छराज, देवराज और हँस- 

१-्री क्षेत्रुजय गिरनार का संघ निकाला तथा . १-श्री शेन्रुअय गिरनार का संघ निकाला तथा मार्ग में एक भोहर, एक आल ओर पोंच सेर झा एक 


संगदिया लड्डू, इन को लावण अतिरणद से सावर्मी भाइयों को बॉटी तथा सात क्षेत्रों मे मी बहुत सा हच्य 
लगाया ॥ 


६४४ | जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


राज नामक तीन पुत्र हुए, इन में से ज्येष्ठ पुत्र चच्छराज जी अपने भाइयों को साथ 
लेकर मण्डोबर नगर में राव श्री रिड़्मक जी के पास जा रहे और राव रिडृमछ जी ने 
वच्छराज जी की बुद्धि के अदूभुत चमत्कार को देख कर उन्हें अपना मन्त्री नियत केर 
लिया, बस बच्छराज जी सी मन्त्री बन कर उसी दिन से राजकार्य के सब व्यवहार को 
यथोचित रीति से करने छंगे। * 

कुछ समय के बाद चित्तौड़ के राना कुम्मकरण में तथा राव रिड्मर जी के पुत्र जोषाः 
जी में किसी कारण से आपस में वैर बैंध गया, उस के पीछे राव रिड्रमछ जी और मन्नी 
बच्छराज जी राना कुम्मकरण के पास चित्तौड़ में मिलने के लिये गये, यथपि वहां जाने 
से इन दोनों से राना जी मिले झुले तो सही परन्तु उन (राना जी) के मन मे फपट 
था इस छिये उन्हों ने छछू कर के राव रिंडमलठ जी को धोखा देकर मार डाला, मन्री 
बच्छराज इस सवे व्यवहार फो जाव कर छलबल से वहाँ से निकृठ कर मण्होर में था गये। 

राव रिड्र्मछ जी की सृत्यु हो जाने से उन के पुत्र जोधा जी उन के पाटनसीन हुए 
और उन्हों ने मन्त्री बच्छराज को सम्मान देकर पूवेबत्‌ ही उन्हें मन्त्री रख कर रानकाब 
सौप दिया, जोधा जी ने अपनी वीरता के कारण पूव बैर के हेतु राना के देश को उजाड़ 
कर दिया और अन्त में राना को भी अपने वश में कर छिया, राव जोधा जी के जो बवे- 
रंग दे रानी थी उस र्ञगर्भो की फोख से विकम ( बीका जी ) और बीदा नामक दो पुत्र- 
रल हुए तथा दूसरी रानी जसमादे नामक हाड़ी थी, उस के नीबा, चूजा और सार 
नामक तीन पुत्र हुए, बीका जी छोटी अवस्था में ही बढ़े चश्चल और बुद्धिमान गे इस 
ढिये उन के पराक्रम तेज और बुद्धि को देख कर हाड़ी रानी ने मन में यह विचार कर 
कि वीका की विद्यमानता में हमारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, अनेक युक्तियों से राव 
जोधा जी को वश में कर उन के कान भर दिये, राव जोधा जी घड़े बुद्धिमाव्‌ थे अतः 
उन्हों ने थोड़े ही में रानी के अमिप्राय को अच्छे प्रकार से मन में समझ लिया, एक दिन 
दुबीर में भाई बेंटे और स्दौर उपखित थे, इतने ही में कुँवर बीका जी भी बन्द ते 
आ गये और मुजरा फर अपने काका कान्वकू जी के पास बैठ गये, दरबार में राज्यनीति 
के विषय में अनेक बातें होने छूगीं, उस समय जवसर पाकर राव जोधा जी ने यह कहा 


१-बच्छावततों के कुछ के इतिहात का एक रास घना हुआ है जो कि बीकानेर के बढ़े उपाय 
(उपासरे ) में महिमामक्ति क्ञानभण्डार में विधमान है, उसी के अजुसार यह छेल छिखा गया हैं, है 
के पिवाय-मारवाडी भाषा से किखा हुआ एक छेख भी इसी विषय का थीकानेरनिवासी सपा | 
पण्डित सोहनलाल जी गणी ने वम्बई में इम को प्रदान किया था, वह्‌ छेख भी पूर्वोक्त रास हक 
मिलता हुआ ही है, इस छेख के प्राप्त द्ोने से हम को उक्त विषय की और भी इठता हो गई, भरत 
- उत्त महोदय को इस कृपा का अन्त-करण से धन्यवाद देते है ॥ 
२-यह जांगढ के सांखक़ों की एुत्री थी ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६४५ 


कि-“जो अपनी भुजा के वर से प्रथ्वी को छेकर उस का भोग करे वही संसार में सुपुत्न 
कहलाता है, किन्तु पिता का राज्य पाकर उस का भोग करने से संसार में पुत्र की कीर्ति 
नही होती है” मरी समा में कद्दे हुए पिता के उक्त वचन कुँवर वीका जी के हृदय में 
सुनते ही अंकित हो गये, सत्य है-प्रभावशाल्ी पुरुष किसी की अवहेलना को कमी नहीं 
सह सकता है, बस वही दशा कुँवर बीका जी की हुई, वस फिर अपने काका कान्धरू- 
जी तथा मन्‍्त्री वच्छैराज जादि कतिपय खेही जनों को साथ चढने के लिये तैयार कर्र 
जोर पिता की आज्ञा केकर वे जोधपुर से रवाना हुए, शाम को मण्डोर में पहुँचे और 
वहँँ गोरे मैरत जी का दशन कर प्रार्थना की कि-“महाराज ! अब आप का दशैन आप 
के हुक्म से होगा?” इस प्रकार प्रार्थना कर रात भर मण्डोर में रहे और ज्यों ही गजर- 
दम उठे त्यों ही भैरव जी की मूर्ति बहली में मिली, उस मूर्ति को देखते ही साथवाले 
बोले कि-“छोगो रे | जीतो, हम आप के साथ चढेंगे और आप का राज्य बढ़ेगा” 
चीका जी भैरव जी की उस भूर्ति को लेकर शीम ही वहाँ से रवाना हुए और काँउनी 
आम के भोमियों को वश में कर वहाँ अपनी जान दुह्ाई फेर दी तथा वहीं एक उत्तम 
जगद्द को देख कर ताछाव के ऊपर गोरे जी की मूर्ति को स्थापित कर आप भी स्थित 
हो गये, यही पर राव बीका जी मद्दाराज का राज्यामिषेक हुआ, इस के. पीछे अथोत्‌ 
संवत्‌ १५०१ (एक हजार पाँच सौ इकताछीस ) सें राव वीका जी ने राती घाटी पर 


१-राव बीका जी महाराज का जीवनचरित्र मुशी देवीप्रसाद जी कायस्थ मुत्तिफ जोधपुर ने सवत, 
१९५० में छपवाया है, उस मे उन्हों ने इस वात को इस प्रकार से लिखा हैं कि-/एक दिन जोधा जी 
द्रवार मे बैठे थे, भाई बेठे और सब सरदार द्वाजिर थे, कुंवर बीका जी भी अद्र से आये और भुजरा 
कर के अपने पएगका काघल जी के पास बैठ गये और कानों में उन से कुछ बातें करने छगे, जोधां जी 
ने यह देख कर कह कि-आज चचा भतीजे में क्या कानाऊूसी हो रही है, क्या कोई नया भुल्क फतेह 
करने की सलाह है यह सुनते ही काघल जी ने उठ कर गुजरा किया और कद्दा कि-मेरी शरम तो जब 
ही रहेगी कि जब कोई नया मुल्क फतह करुगा--जब बीका जी और काधल जी ने जाने की तयारी की 
तो भण्डछा जी और वीदा जी वगेरा राव जी के भाई बेटों ने भी राव जी से अरज की कि हम वीक़ा जी 
को आप की जगह समझते हैं सो हम भी उन के साथ जानेंगे, राव जी ने कह्टा अच्छा और इतने राजवी 


बीका जी के साथ हुये-- 
१-काका कापकत जी । ६-भाई जोगायत जी । ११-क्रोगरी चोयमल | 
२- » रुपा जी । ७- » नीदा जी । १२-बच्छावत घरसिंघ । 
३- ,, भाडण जी । ८-प्ाखला नापा जी । १३-ओयत वीकमसी । 
४- » मसडला जी | ६-पढिहार वेल जी । १४-साहूकार राठी साला जी” । 
५- , नाथू जी । १०-वेद लाला लाखण जी । _ ह 


३-परन्‍्तु मुंशी देवीअसादजी ने संवत्‌ १५४२ हिखा है ॥ 


5४३ लैनेसन्परदायशिक्षा ॥ 


किला बना कर एक नयर वसा दिया और उस का नाम बीकानेर रक़्खा, राव दीका जी 
महाराज का यश झुन कर उक्त नगरमें ओसवाक और भहेश्वरी वेइय जादि बड़े २ धनात्य 
साहकार जा २ कर वसने लगे, इस अकार उक्त नगर में राद वीका जी महाराज के पुण्य- 
प्रभाव से दिनों दिन आवादी बढ़ती गई। 

मन्त्री बच्छराज ने भी बीकानेर के पास वच्छासर नामक एक ग्राम बसाया, कुछ काह 
के पश्चात्‌ मन्त्री बच्छराज जी को शेजुल्य की यात्रा करने का मनोरथ उत्नन्न हुआ, बता! 
उन्हों ने संध निकार कर शोच्ुज्य और गिरमार जादि तीयां की यात्रा की, मारे में 
साधर्मी भाइयों को प्रतिगृह में एक मोहर, एक थार और एक छड्ू का छावण बाँटा तथा 
संघयति की पदवी प्राप्त की और फिर आनन्द के साथ वीकानेर भें वापिस जा गये । 

बच्छराज मन्त्री के-करमसी,, वरसिंह, रत्ती और नरसिंह नामक चार पुत्र हुए जौर 
बच्छराज के छोटे भाई देवराज के-देसू, तेजा और भूण नामक तीन पुत्र हुए । 

राव श्री छझशकरण जी महाराज ने वच्छावत करम सी फो अपना भन्‍्त्री बनावा, 
मुहते करमसी ने अपने नाम से करमसीसर नामक आम बसाया, फिर बहुत से स्थानों 
का संघ घुल कर तथा बहुत सा द्वव्य खचे कर खरतरगच्छाचाये श्री निनहंस सूरि 
महाराज का पाट महोत्सव किया, एवं विक्रमसंवत्‌ १७७० में बीकानेर नगर में नेमि- 
नाथ खामी का एक वड़ा मन्दिर बनवाया जो कि धर्मस्तम्भरूप जी तक मौजूद है, 
इस के सिवाय इन्हों ने तीथैयात्रा के ढिये संघ निकाछा तथा शेजुल्लय गिरवार और आवू 
आदि तीर्थों की यात्रा की तथा मागे में एक मोहर, एक थार और एक छड्डू का प्रति- 
शृह में साथर्मी भाइयों को छावण बाँदा और आनंद के साथ चीकानेर आ गये | 

- रात श्री छशकरण जी के-पाटनशीन राव श्री जैतसी जी हुए, इन्हों ने मुहते करे 

भसी के छोटे भाई वरसिंह को अपना मन्नी नियत किया | 

वरतिंह के मेघराज, नगराज, अमरसी, मोजराज, डुगरेंसी और हरराज नामक छः पुत्र हुए। 

इन के द्वितीय पुत्र नगराज के संग्रामसिंह नामक पुत्र हुआ और संग्मरतिह के कमे- 
चन्द नामक पुत्र हुआ | 

बरसिंह के काछ को प्राप्त होने से राव श्री जैठसी जी ने उन के स्थानपर उन के ' 
ह्रिंीय पुत्र नयराज को नियत किया | 

१-राज्यमत्ञी वच्छराज की औलादवाले छोय बच्छावत कहलाये ॥ 

२-दसू जी क्री औलाइवाछे लोग इसवाणी कहलाये ॥ 

३-चह नारनौल के छोदी हाजीखान के चाध बुद्ध कर उसी युद्ध में काम जाया ॥ 


४-इुंगरसी डी औंदादवाले लोग डूंगराणी कहलाये ॥- रेट 
५-एक ढेख में ऐसा भी छिखा है कि असरसी जी के युत्र संभामसिंद जी हुए ॥ 





पएश्चम अध्याय |॥ १४७ 


, भन्‍्त्रीं नगराज को चौंपानेर के बादशाह मुंदफर की सेवा में किसी कारण से रहना 
पड़ा और उन्हों ने बादशाह को अपनी, चतुराई से खुश करके अपने साहिक की पूरी 
सेवा बजाई तथा बादशाह की आज्ञा ठेकर उन्हों ने श्री शेचुक्य की यात्रा की और वहाँ 
भण्डार की गड़बड़ फो देख कर शे्नुज्य गढ़ की #ूँची अपने द्वाथ में ढे ली, मागे में 
एक रुपया, एक थारू और पाँच सेर का एक छड्डू, इन का प्रतिगृह में साधर्मी भाइयों को 
प्रतित्थान में छावण बाँटते हुए तथा गिरनार और थादू तीये को भेंट करते हुए ये 
चीकानेर में जा गये । 

संवत्‌ १५८२ में जब कि दुर्भिक्ष पड़ा उस समय इन्हों ने शत्रुकार ( सदावत्ते ) दिया, 
जिस में तीन छाख पिरोजों का व्यय किया। - 
एक दिन इन के सन भें शयन करने के समय देरावर नगर में जाकर दादा जी श्री 
जिनकुशल सूरि जी महाराज के दशेन करने की अमिलाषा हुई परन्तु मन में यह भी 
विचार उत्पन्न हुआ कि देरावर का मांगे बहुत कठिन है; पीने के छिये जछतक भी साथ 
में लेना पड़ेगा, साथ में संघ के रहने से साधर्मी भाई भी होंगे, उन को किसी गरकार की 
तकलीफ होना ठीक नही है, इस लिये सब प्रबंध उत्तम होना चाहिये, इत्यादि अनेक 
विचार भन में होते रहे, पीछे निद्रा आ गई, पिछली रात्रि में समर में श्री गुरुदेव का 
दर्शन हुआ तथा यह जावाजृ हुईं कि-“हमारा ख़म्म गड़ांढे में करा के वहाँ की यात्रा 
"क्र, तेरी यात्रा मान ढेंगे” आहा ! देखो भक्त जनों की मनोकामना किस प्रकार पूर्ण 
होती है, वास्तव में नीतिशात्र का यह वचन विलकुछ सत्य है कि-“नहीं देव पाषाण में, 
दारु मृत्तिका मँहि ॥ देव भाव माँदी बसे, भावमूछ सब मौहि” ॥ १ ॥ भथोत्‌ न तो देव 
पत्थर में है, न लकड़ी और मिट्टी में है, किन्तु देव केवछ अपने भाव में है, तात्पर्य, यह 
है कि-जिस देवपर अपना सच्चा भाव होगा वैसा ही फल वह देव अपनी शक्ति के 
अनुसार दे सकेगा, इस लिये सब में भाव ही मूछ (कारण ) समझना चाहिये, निदान 
मुहते नगराज ने स्वन्न के वाक्य के जनुसार सम्म कराया और विकेम संवत्‌ १५८३ में 
यात्रा की, उन की यात्रा के समाचार को झुन कर गुरुदेव का दर्शन करने के लिये बहुत 
दूर २ के यात्री जन आने छंगे और उन की वह यात्रा सानन्द पूरी हुई । ! 
कुछ काछ के पश्चात्‌ इन्हों ने अपने नाम से नगासर नामक ग्राम बसाया। 
राव री कल्याणमल जी महाराज ने मन्‍्त्री नगराज के पुत्र संग्रामतिंद को अपना 
राज्यमन्त्री नियत किया, संग्रामसिंह ने ख़रतरगच्छाचार्य श्री जिनमाणिक्य सूरि महा- 
राज को साथ में छेकर शेजुज्ञय आदि तीर्थों की यात्रा के लिये संघ निकाल तथा शेचु- 
ज्ञय, गिरनार और आवू आदि तीर्थों की यात्रा करते हुए तथा मांगे में प्रतिगृद्द में साथमी 
भाइयों को एक रुपया, एक थारू और एक छड्डू, इन का रावण बॉटते हुए चित्तौड़गढ 


५8४८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


में जाये, वहाँ राना श्री उदयसिंद जी ने इन का बहुत मान सम्मान किया, वहाँ से रवाना 
हो कर जगह २ सम्मान पाते हुए ये आनन्द के साथ बीकानेर में जा गये, इन के सद 
व्यवद्वार से राव श्री फल्याणमर जी 3) इनपर बड़े प्रसन्न हुए। 

इन ( मुहता संग्रामसिंद जी ) के नामक एक बड़ा बुद्धिमात्‌ 3 
को बीकानेर महाराज श्री रायसिंद जी ने अपना मन्‍्त्री नियत कि ।. ५७७६ 

राज्यमम्त्री बच्छावत कर्मचन्द मुहते ने किया के उद्धारी अथीत्‌ त्यागी वैरागी ख़र- 
तरगच्छाचाय॑ श्री जिनचन्द्र सूरि जी महाराज के आगमन की बधाई क्षो सुनानेवाे 
याचकों को बहुत सा क्रव्यप्रदान किया और बड़े ठाठ से महाराज को बीकानेर में लगे, 
उन के रहने के छिये अपने घोड़ों की पुड़शारू जो कि नवीब बनवा कर तैयार करवाई 
थी अदान की जथौत्‌ उस में महाराज को ठहराया और विनति कर संबत्‌ १६२५ का 
अतुर्मास करवाया, उन से विधिपूर्वक भगवतीसूत्र को सुना, चतुर्मास के बाद आचाये 
महाराज गुजरात की तरफ विहार कर गये । 

कुछ दिनों के बाद कारणवश बीकानेरमहाराज की तरफ से मन्त्री कर्मचन्द का 
अकबर बादशाह के पास छाहौर नगर में जाना हुआ, वहीं का प्रसंग है कि-एक दिव 
जब आनन्द में बैठे हुए अनेक छोगों का वात्तोछाप हो रद था उस समय भकवर बाद 
शाह ने राज्यमश्री कर्मचन्द से पूछः कि-/इस बरुत अवलिया काजी जैन में कौन है! 
इस के उत्तर में कर्मचन्द ने कहा कि-जैनाचाय श्री निनचन्द्र सूरि हैं, जो कि हस 
समय गुजरात देश में घर्मोपदेश करते हुए विचरते हैं” इस बात को सुव कर बादझञाह ने 
आचार्य महाराज के पधारने के लिये झाहोर नगर में अपने आदमियों को भेज कर उन ते 
बहुत आग्रह क्लिया, जतः उक्त आचार्य महाराज विहार करते हुए कुछ समय में लहर 
नगर में पधारे, महाराज के वह“ पधारने से जिनधमे का जो कुछ उद्योत हुआ उस का 
वर्णन हम विखार के भय से यहां पर नहीं लिख सकते हैं, वहाँ का हाऊ पाठकों को 
उपाध्याय श्री समयुन्दर जी गणी ( जो कि बढ़े नामी विद्वान हो गये हैं) के बनाये 
हुए प्राचीन खोत्रे आदि से विदितदो सकताहै। __ _ सकता है | आल 


१जद हाथी दीने नरेस मद सो सतवाछे ॥ नवे गाम बगसीस छोक आने बितर हांले ॥ १॥ ऐसी 
सो पांच झुतो जग सगलो जाणे ॥ सवा कोड को दान मत कवि सश्र॒ बखाणे ॥ २ ॥ कोई राब न राणा 
करि सके संभ्ामनन्दन दें किया ॥ भरी बुगप्रधान के नाम सु ज करमचद इतना दिया ॥ हे ॥ 

२-यह स्थान उस दिन से बडे उपासरे के नाम से विश्यात है जो कि अव भी बीझानेर में रांगरी 
के चौक में मोदूद है और बडा पाक है, इस में प्राचीन हस्तल्लेखित अन्थो का एक जैव 
पुसकालय भी है जो कि देखने के योग्य है ॥ 

३-याठक्रों को उक्त विषय का कुछ चोध हो जावे इस छिये उक्त खोत्र यहाँ पर लिखे देते हैं, देखिये- 
एज संतन की झुख वाणि छुणी जिनचद सुर्णिद महन्त जदी » तप जप्प करे शुद गुलर में प्रतिवोधत 
है भवि कू सुमती ॥ तब ही चित चाहन ंए भई समयझुन्दर के गुह ग्च्ठपती । पढांय पति 
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ज् 


है. 
है... 


पश्च॑म अध्याय ॥ ह ६४९ 


कर्मचन्द बच्छावत ने बीकानेर में जातितम्बंधी भी अनेक रीति रिवाजों में संशोधन 
किया, वर्तमान में जो उक्त नगर में ओसवालों में चार टके की छावण बाँठने की प्रथा 
जारी है उस का नियम भी किसी कारण से इन्ही (क्मेचन्द ) ने बाँधा था। 

मुसलमान समखौ को जब पिरोही देश को छटा था उस समय अनुमान हज़ार वा 
भ्यारह सौ जिनप्रतिमायें भी सवे धातु की मिली थीं, जिन को कर्म चन्द्र बच्छावत ने लाकर 
बीकानेर में श्री चिन्तामणि खामी के मन्दिर में तकूपर में मण्डार करके रख दिया था जो कि 
भब भी वहों मौजूद है और उपद्रवादि के समय में भण्डार से संध की त्तरफ. से इन 
प्रतिमाओं को निकारु कर अष्टाही मद्दोत्तव किया जाता है तथा अन्त में जल्यात्रा 
की जाती है, ऐसा करने से उपद्रवादि अवश्य शान्त हो जाता है, इस विषय का 
अनुभव प्रायः हो चुका है और यह बात वहां के छोगों में प्रसिद्ध भी है | 


कमेचंद वच्छावत ने उक्त ( बीकानेर ) नगर में पयेषण आदि सब पर्वों में कारू 
जनों ( हह्मर, दूँथार और भड़झूँले आदि ) से सव कामों का कराना बंद करा दिया था 
तथा उन के छागे भी छुगवा दिये थे और जीवहिंसा फो बंद करवा दिया था। 

पैंतीस की साढ में जब दुमिक्ष ( कार ) पड़ा था उस समय कर्मचन्द्‌ ने बहुत से' 


अजब्ब को छाप वोलाएं गुर गच्छ राज गती ॥ १ ॥ ए जञ शुबर तें गृदराज चले विच में चोमास जालोर, 
रहै । मेदिनी तट सडाण कियो गुरु नागोर आदर सान रहैं॥ मारवाड रिणी गुर बन्द करों तरसे. सरतसै 
विच वेग पह्े । दरस्यो सघ लाहोर आय गुरु पतिसाह अकंच्वर पाव ग्रहै ॥-२॥ ए जू. साह अकच्यर 
पब्वर के गुरु सूरत देखत ही दरखे । हम जोग जती सिध साध ब्रती सब ही ष॒ट द्रशन के निरखे ॥ 
( तीसरी गाथा के उत्तरार्व का प्रथम पाद ऊपरली पढत में न होने से नहीं लिख सके हैं )। तप जप्प 
दया धर्म घारण को जग कोइ नहीं इन के सरखे ॥ ३ ॥ गुरु अम्द्ृत वाणि छुणी खुछ्तान ऐसा पतिसाह 
हुकम्म दिया। सव आलम माँहि अमर पछाय बोलाय गुरु फुरमाण दिया ॥ जय जीव दया धममे दाखिन 
से जिनशासन में जु सोभाग छिया। समे झुदर के गुणवतत गुरू ह॒ग देखत दरपित होत हिया ॥ ४ ॥ 
ए छु श्री जी गुरु घमे व्यान मिले सुरतान सलेम जरज करी । गुर जीव प्रेम चाहत है. चित अन्तर प्रति 
प्रतीति घरी ॥ कर्मेंचद्‌ चुलाय दियो फुरमाण छोडाय खंभाइत की मछरी । समे छुंदर के सब छोकन भें 
जु खरतर गच्छ की ख्यात खरी ॥ ५ ॥ ए जु श्री जिनदत्त चरित्र सुणी पतिसाह भए गुरु राजी ये रे। 
उमराव सवे कर जोड खरे प्रभणे आपणे मुख हाजी ये रे ॥ छुग प्रधान का ए शुद्ध कू गिगड हु गरिगड 
हु धु शु वाजीये रे। समय सुद्र के शुरु मान ग्रुरू पतिसाह् अकन्यर गाजीये रे॥ ६ ॥ ए जु ग्यान 
विज्ञान कछा गुण देख मेरा भन रौंक्षीये जू । इमाउ को नदन एम अखे मानसिंह पटोधर कीजीए जू॥ 
पतिसाह इजूर थप्यो संघ सूरि मडाण मन्नी सर घींजीएजू । जिण चद गुहू-जिण सिंह गुरू चद सूर ज्यूं 
प्रतापी ए जू ॥ ७ ॥ ए जू रीहड धश विभूषण हंस खरतर गच्छ समुद्र ससी । प्रतप्यो जिय माणिक सूरि 
के पट अमाकर ज्यू अणमू उलसी ॥ मन झुद्ध अकब्बर मानत है जग जाणत है परतीत इसी । जिण चद्‌ 
घर लिए शो समे छुंदर देत अप्तीस इसी ॥ ८ ॥ इति गुरुदेवाष्टके सम्पूर्णम्‌ ॥ 


६७५० जैनपम्प्रदायशिक्षा ॥ 


छोगों का प्रतिपाढन किया था और अपने साधर्मी भाइयों फो घारह महीनों ( साझू भर ) 
तक अन्न दिया था तथा वृष्टि होने पर सब को मागेव्यय तथा खेती आदि करने के 
लिये द्रव्य दे दे कर उन को अपने २ स्थान पर पहुँचा दिया था, सत्य है कि सच्चा 
साधमिवात्सल्य यही है । 


विदित हो कि जोसवालों के गोत्रों के इतिहासों की बहियाँ महालों छोगों के पास 
थीं और वे छोग यजमानों से बहुत कुछ द्रव्य पाते थे ( जैसे कि बतेमान में भाट छोग 
यजमानों से द्रव्य पाते हैं ), परन्तु न माछ्म कि उन पर फर्मचंदर की क्यों कड़ी दृष्टि 
हुई जो उन्हों ने छछ करके उन सब ( महात्मा छोगों ) को सूचना दी कि-“आप 
सब छोग पधारें क्‍योंकि मुझ को ओसवाहों के गोत्रों का वर्णन सुनने की अल्नत्त 
अभिवाषा है, आप लोगों के पधारने से मेरी उक्त अभिराषा पूर्ण होगी में इस कृपा 
के बदके में आप लोगों का द्वव्यादि से यथायोग्य सत्कार करूँगा” बस इस वचन को 
सुन कर सब महात्मा जा गये और इधर तो उन को कर्मचन्द ने भोजन करने के हिये 
बिठका दिया, उधर उन के नौकरों ने सब बहियों को छेकर कुए में डाढः दिया, क्यों 
कि कर्मचंद ने अपने नौकरों को पढिले ही से ऐसा करने के छिये आशा दे रबी थी, 
हस बात पर यथि महात्मा छोग अम्रसन्न तो वहुत हुए परन्तु विचारे कर ही क्या सकते 
थे, क्योंकि कर्मचंद के प्रभाव के आगे उन का क्या वश चल सकता था, ईस हिये 
पे सब छाचार हो कर मन ही मन में दुःशाप देते हुए चके गये, कर्मेचंद्र भी उन की 
चेष्ठा फो देख कर उन से बहुत अप्रसत्न हुए, मानो उन के क्रोधानक में और भी पृ 
की आहुति दी, अस्तु-किसी विद्वान्‌ ने सत्य ही कहा है कि-/न नि्भितः केन न 
* ज्रापि इृष्टः | श्रुतोडपि नो हेममयः कुरझः ॥ तथापि हृष्णा रुइुनन्दनस | विनाशकाढे 
विपरीतबुद्धिः” ॥ १ ॥ जथीत्‌ सुबर्ण के हरिण को न तो किसी ने कमी बनाया है 
और न उसे कमी किसी ने देखा वा सुना ही है ( अत सुबर्ण के मंग का होना सवेधा 
असम्भव है ) परन्तु तो भी रामचन्द्र जी को उस के लेने की अभिराषा हुई ( कि वे उसे 
पकड़ने के लिये उस के पीछे दौंड़े ) इस से सिद्ध दोता है कि-विनाशकाछ के जाने पर 
मनुष्य की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है ॥ १ ॥ बस यही वाक्य फर्मेचन्द में भी चरि- 
ता हुआ, देखो | जब तक इन के पूर्त पुष्य की प्रबहता रही तब तक तो इन्हों ने उम्त 
के प्रभाव से अठारह रजबाड़ों में मान पाया तथा इन की बुद्धिमत्ता पर अप्तत् होकर 
बीकामेर महाराज श्री रायसिंह जी साहब से मांग कर बादशाह अकबर ने हन को अपूने 
पास रकूखा, परन्तु जब विनाशकाऊ उपस्थित हुआ तब इन की बुद्धि भी विफी ही 
“प5 मक् केत उरतर गच्छ के मे, एन को पजमानी प्वेवद, अब मी वियगान है, इसी अर दे 
जिफा आला व आन मे गशत हैं यह दम ने छना है॥ 


श्े 


पश्चम अध्याय ॥ ६५१ 


गई अथीत्‌ उधर तो इन्हों ने ओसवा्ों के इतिद्ासों की वहियों को कुए में डलवा 
दिया ( यह कार्य इन्हों मे हमारी समेझ्ष में बहुत ही बुरा किया ) और इधर ये बीका- 
नेर महाराज ओर रायतिंह जी साहब के भी किसी कारण से अप्रीति के पात्र बन गये, इस 
कार्य का परिणाम हन के छिये बहुत ही बुरा हुआ अथोत्‌ इन की सम्पूर्ण विभूति नष्ट 
हो गई, उक्त काये के फलरूप मतिमंश्ञ से इन्हों ने अपने ग्रह में स्थित तमाम कुट्धम्व 
को क्षण भर में तलवार से काट डाठा, ( केवक इन के लड़के की स्री बच गई, क्‍्यों- 
कि वह गर्भवती होने के कारण अपने पीहर में थी ) तथा अन्त में तलवार से अपना 
भी शिर काट ढाछा और दुदशा के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए, तालये यह है कि-इन के 
दुप्कृत्म से इन के घराने का बुरी तरह से नाश हुआ, सत्य है कि-बुरे कार्य का फछ 
बुरा ही होता है, इन के पुत्र की स्री ( जो कि ऊपर ढिखे अनुसार बच गई थी ) के 
कालान्तर में पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस की सन्‍्तति ( औलाद ) वर्तमान में उदयपुर ;, तथा 
मार्दैवगढ में निवास करती है, ऐसा सुनने में जाया है॥ 5 

बोहित्थरा गोत्र की निम्नलिखित शाखायें हुईंः-- लि 

१-बोहित्यरा | १-फ़ोफलिया । ३-बच्छावत । 9-दसवाणी | ५-डुँगराणी। 
६-मुकीम । ७-साह | ८-रताणी | ९-जैणावत | 

उन्नीसवीं संख्या-गौलड़ा गोत्र ॥ 

- विक्रम संवत्‌ १५५२ ( एक हजार पाँच सौ बावन ) में गहछोत राजपूत गिरधर को 
जैनाचाये श्री जिनहंस सूरि जी महाराज ने प्रतिवोध दे कर उस का ओसवाल वंश और 
गैलेड़ा गोत्र खापित किया था, इस गोत्र में जगतसेडे एक बड़े नामी पुरुष हुए तथा 
प-अप्रीति के पात्र बनने का इन ( कर्मचंद जी) से कौन सा कार्य हुआ था, इस वात का वर्णन हम 
को भ्राप्त नहीं हुआ, इस डिये उसे यहों नहीं लिख सके हैं, बच्छावतों की वशावडीविषयक जिस छेख 
का उल्लेख प्रथम नोट में कर चुके हैं उस में केवछ कर्मंचद जी के पिता संग्रामिंद्द जी तक का वर्णन है 
अर्थात्‌ करमचद्‌ जी का वर्णन उस में कुछ नहीं है ॥ 

२-एक बृद्ध महात्मा से यह भी सुनने में आया है कि-गैलड/ राजपूत तो गहलोत हैं. और अतिवोध॑ 
के समय आचाये मदाराज ने उत्त नाम स्थापित नहीं किया था किन्तु प्रतिबोध के प्राप्त करने के बाद 
उन मे गैलाई ( पागलपन ) मौजूद थी अतः उन के गोत्र का गैलडा नाम पडा ॥ 

३-प्रथम तो ये ग्रीवी द्वालत में थे तथा नागौर में रहते थे परन्तु ये शयचन्द गच्छ के एक यति जी 
की अत्यन्त सेवा करते थे, वे यति जी ज्योतिप्‌ आदि विद्याओं के पूर्ण पिद्वान्‌ थे, एक विन राश्रि में 
तारामण्डल को देख कर यति जी ने उन से कहा कि-“यह बहुत ही उत्तम समय है, यदि इस समय में 
कोई पुरुष पूर्दे दिशा में परदेश को गमन करे तो उसे राज्य की ग्राप्ति हो” इस वात को झुनते ही ये बह्ों 
से उसी समग्र विकछे परन्तु नागौर से थोडी दूर पर ही इन्हों ने रास्ते में फण मिकाढे हुए एक बड़े भारी 
काछे सर्प को देखा, उस को देख कर ये भग्रभीत हो कर वापिस लौट जाये और यति जी से सब जत्तान्त 


द्परे जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


उन्हीं के कुट्ठम्ब में बनारसवाले राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द भी बड़े विद्वान्‌ हुए, बिन 
पर ग्रसत्ञ हो कर श्रीमती गवनेमेंट ने उन्हें उक्त उपाधि दी थी॥ 
- बीसवीं संख्या-लोढ़ा गोत्र ॥ 
महाराज प्रथ्वीराज चौहान के राज्य में ठालन सिंह नामक चौहान अजमेर का सूबे- 
दार था, उस के कोई पुत्र नहीं था, छाखन सिंह ने एक जैनाचार्य फी बहुत कुछ सेवा 
भक्ति की और आचाये महाराज से पुत्रविषयक अपनी कामना प्रकट की, जैनाचार्य ने 
कहा कि-“यदि तू दयामूल जैन घम का ग्रहण करे तो तेरे पुत्र हो सकता है” छाखन सिंह ने 
ऊपरी मन से इस बात का खीकार कर ढिया परन्तु मन भें दमा रकूता अथोत्‌ मन में 
यह विचार किया कि-पुत्र के हो जाने के बाद दयामूछ जैन धर्म को छोड़ दूँगा, निदान 
ढाखन सिंह के पुत्र तो हुआ परन्तु वह विना हाथ पैरों का केवरू मांस के छोढ़ें ( छोंदे ) 
के समान उत्पन्न हुआ, उस फो देख कर छाखन सिंह ने समझ छढिया कि मैं ने जो मन 
में छछ रकखा था उसी का यह फल है, यह विचार वह शीघ्र ही आचार्य महाराज के 
पास जा कर उन के चरणों में गिर पड़ा और अपनी सब दगाबाजी को प्रकट कर दिया 
तब आचाये महाराज ने कहा कि-“फिर ऐसी दगाबानी करोगे” छाखन सिंह ने हाथ 
जोड़ कर कहा क्रि/-महाराज | अब कमी ऐसा न करूँगा” तथ सूरि महाराज ने कहा 
कि-“इस को तो व्र में छपेट कर बगेंद ( बड़ ) की थोथ ( खोह ) में रख दो जौर 
हम से मन्ने हुए पानी को के जा कर उस के ऊपर तीन दिन तक उस पानी के छीटे छुगा- 
ओ, ऐसा करने से अब की बार भी तुम्दोरे पुत्र होगा, परन्तु देखो ! यदि दयामूछ धर्म 
में इृढ़ रहोगे तो तुम इस भव और पर भव में सुख को पाणोगे” इस प्रकार उपदेश दे- 
कद सुनाया, उस को सुन कर यवि जी ने कहा कि-“अरे | सर्प देखा तो क्या हुआ ” तू अब भी चला 
जा, यथपि अब जाने से तू राजा तो नहीं होगा परन्तु हों रढ्षमी तेरे चरणों में लोटेगी और तू, जगत्सेठ के 
शाँभ से संसार में प्रणिद्ध होगा” यह झनते दी ये वद्दों से चछ दिये और यवि जी के कथन के अनुसार 
ही सब बात हुई अर्थात्‌ इन को खूब ही लक्ष्मी प्राप्त हुई और ये जगत्सेठ कहलाये, इन का विशेष वर्णन 
यहों पर छेख के बढने के भय से नहीं कर सकते हैं किन्तु इन के विषय में इतना ही ठिखना काफी है 
कि:शह्ष्मी इन के लिये ज्ुछ और पानी के बीच में भी हाजिर खडी रहती थी, इन का स्थान मुर्शिदा- 
बाद में पूरे काल में धडा ही सुन्दर वना हुआ था, परन्तु अब उस को भागीरथी ने गिरा दिया है, भव 
उन के स्थान पर गोद आये हुए पुत्र हैं और वे भी जगत्सेठ के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन का कायवा भी 
, समयावुसार अब भी कुछ कम नहीं है उन के दो पुत्ररक्त हैं उन की बुद्धि और तेज को देख कर भागा 
की जाती है कि ने भी अपने बडों की पी अमर अ जो म अदीध्त करेंगे, 
क्योंकि अपने सलूवैजों के गुणों का अनुसरण केरना ही धपुत्रों का परम क्तै्य हे ॥ 
| १-स गोत्र की उलत्ति के दो छेख हमारे देखने में आये हैं तथा एक दन्तकथा भी छुसने में आई 
है परन्तु सवत्‌, और प्रतिबोध देने वाढे जैनाचाये का नाम नहीं देखने में आया है ॥ 


पश्चम अध्याय | दण३्‌ 


कर आचार्य महाराज ने छाखन सिंह को दयामूठ जैन धर्म का अज्लीकार करवाया और 
उस का ओसवाढ वंश तथा छोढा गोत्र खापित किया । 5 

महाराज के कथनानुसार छाखन सिंह के पुनः पुत्र उत्पन्त हुआ और उस का परिवार 
बहुत बढा अथोत्‌ दिल्ली, अजमेर नागौर और जोधपुर आदि खातों में उस का परिवार 
फैल कर जाबाद हुआ | ; 

छोढों के गोत्र भें दो प्रकार की मातायें मानी गई अथोत्‌ एक तो बड़ की पाटी 
बना कर उस पाटी को ही माता समझ कर पूजने रंगे और कई एक बड़छाई माता को 


ढ्गे। 

छोढा गोत्र में पुनः निम्नलिखित सखँंपें हुईैः--- 

१-टोईर मढछोत | २-छज मछोत । ३-रतन पाछोत | 9-मभाव सिन्धोत |॥ 

खुवना--ऊपर रिख चुके हैं कि-छोढों की कुछदेवी वड़लाई माता मानी गई 
है, अतः जो छोढे नागौर में रहते है उन की सियों के लिये तो यह बहुत ही आवश्यक 
वात मानी गई है कि-सन्तान के उत्पन्न होने के पीछे वे जा कर पहिंले माता के दशशन 
करें फिर कहीं दूसरी जगह को जाने के ढिये घर से निकले, इन के सिवाय जो छोढ़े 
बाहर रहते हैं वे तो बड़ी छड़की का और प्रत्येक लड़के का कझ्षट्टूछा वह्०ों जा कर उता- 
रते हैं तथा फाठी बकरी और मैंस को न तो खरीदते है और न घर में रखते हैं, ये 
छोग चाक को भी व्याह में नहीं पूजते है, जोधपुर नगर में छोढों को राव का खिताव 
है, कुछ वर्षों से इन छोगों में से कुछ छोग दयामूछ जैन धर्म को छोड़ कर वैष्णव भी 


हो गये हैं ॥ 
ओसवालों के १४४४ गोत्र कहे जाने का कारण॥ 


रूगभग १६०० संवत्‌ में इस बात को जानने के हिये कि ओसवालों के गोत्रों की 
कितनी संख्या है एक सेवक ( भोजक ) ने परिश्रम करना झुरू किया तथा बहुत जर्से 
में उसने १४४३ ( एक हजार चार सौ तेताढीस ) गोत्रों को छिख कर संग्रहीत किया, 
उस समय उस ने अपनी समझ के अनुसार यह भी विचार लिया कि अब कोई भी गोत्र 
बाकी नहीं रह है, ऐसा विचार कर बह अपने घर छौट आया और देशाटन का सब हा 
अपनी स्त्री से कह सुनाया, तब उस की स्त्री ने कह कि-“तुम ने भेरे पीहरवाढे ओस- 
वालों की खांप लिखी है” यह सुन कर सेवक ने चौंक कर अपनी सत्री से पूछा कि-/उन 
लोगों की क्‍या खांप है” स्री ने कहा कि “डोसी” है, यह सुन कर सेवक ने कहा 


१-टोडर सक् जौर छतमल को दिल्ली के बादशाह ने शाह की पदवी दी थी अत्रः सव ही छोड़े शाह 
कहलाते हैं ॥ 


द्ण्ए जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कि-/फिर भी कोई होसी” इस प्रकार कह कर उक्त सौंप को 
तब ही से ओसवाछों के १४४४ गोत्र कहे जाते हैं ॥ &332620: 
- खूचना--दमारी समझ में ऊपर छिखा हुआ लेख केवड दन्तकथारूप अतीत 
होता है, अतः इस विषय में हम तो पाठकगणों से यही कह सकते हैं कि-ओसवालों 
के १४४४ गोत्र कहने की केवक एक प्रथामात्र चल पड़ी है, क्योंकि ने सब मूठ 
गोन नहीं हैं किन्तु एक एक मूछ गोत्र में से पीछे से शाखायें तथा प्रतिश्ास्तायें निकही 
हैं, वे सब ही मिला कर १४४४ संख्या समझनी चाहिये, उन्हीं को शाखा, खांप, नद्न 
जौर ओछखाण इत्यादि नामों से भी कह सकते हैं, अतः जिन शालाओं के प्रचरित 
होने का हवा मिला है उन को हम जागे “शाखा गोत्र” इस नाम से छिखेंगे, क्योंकि 
खांपे तो व्यापार आदि अनेक कारणों से होती गई हैं अथोत्‌ राज का काम करने से, 
किसी नगर से उठ कर अन्यत्र जा कर वसने से, व्यापार धन्धा करने से और छोकिक 
प्रथा आदि अनेक कारणों से वहुत सी खांपं हुई हैं, उन के कुछ उदाहरण भी यहाँ 
लिखते हैं-देखिये ! राज के खजाने का काम करने से छोगों फो सव छोग खजांची कहने 
लगे तथा उन की ओऔलादवाले छोग भी खजांची कहलाये, राज के कोठार का काम 
करने से छोगों को सब छोग कोठारी कहने छंगे और उन की औछादवांढे छोग भी 
कोठारी कहछाये, राज में लिखने का काम करने से कोचरों को फछोषी मारवाड़ में सब 
लोग 'कानंगा कहने छंगे (वे अब 'कानुँगा! कहसते हैं) छाजेड़ों को बीकानेर में 
निरखी का खिताव है तथा बेगाणियों को भी निरख्ली तथा मुत्तफ का खिताब मिला 
अतः वे उक्त नामों से ही पुकारे जाते हैं, इसी प्रकार बांठियों में से हरखा जी की 
औदादवाले छोग हरखावत कहलाये, ऐसे ही बोथरों के गोत्रवाडे छोग बीकानेर में मुकीम 
और साह भी कहकछाते हैं, राखेचा ग्रोत्रवाढे कुछ घर पूगक को छोड़ कर अन्यत्र जा 
१-इस अन्ध की दूसरी भाज्त्ति में इस वात का अच्छे अकार से खुलासा कर दिया जावेगा कि-कौंच २ 
से मूल भोत्रों की कौन २ सी शाखायें तथा प्रतिशाखायें हैं, इप्त छिये सव ओसवाछ पाठक्षणणों को डचित 
है कि-अपनी जाति के इस अच्छे कारये में अवश्य सहायता प्रदान करें, सद्दायता हम केवल इतनी ही 
चाहते हैं कि वे अपने २ मूल गोत्र और उस की शास्रा आदि का जो कुछ हाद उन्हें याद हो उस सब 
को लिख कर हमारे विवेकलब्धि शीलसौसास्य पुस्तकादि कायोडय (बीकानेर ) में मेज देवें तथा जो २ 
वात जब २ इस विषय की विदित होने तब २ उसे मी कृपा कर भेजते रहें, उक्त विषय का छेल मेजते 
समय उन को उस की आसाणिकता और अप्रामाणिकता आदि का कुछ भी खयाल नहीं ररना चाहिये 
अर्थात्‌ दन्‍तकथा, आचीन छेख तथा भार्टों के पास की बंक्षावक्षि का झेख इल्ादि, जो इुछ बिल उसे 
भेज देना चाहिये, परन्तु हों साथ में उस का नाम अवश्य लिख देना चाहिये, इमारी इस आता पर 
ध्यान दे कर यदि सुह्र भोसवाल महोदय इस विषय में सहायता करेंगे तो चोड़े ही समय में सवालों के 
सम्पूण गोन्रो का इतिहास पूर्ण रीति से तैयार हो जावेगा ॥ 


पैच्चम अध्याय ॥ ब्ण५ 


वसे थे अतः उन को सब छोग पूगलिया कहने ढंगे, वेगवाणी गोत्र का एक पुरुष मकसू- 
दावाद में गया था उस के शरीर पर रोम ( बार ) वहुत थे जतः वहाँ वाढे लोग उस 
को “हवा जी” कह कर पुकारने रंगे, इसी लिये उस की औलादवाढे छोग भी रुँवाऊ 
कहलाये, वहफणा गोत्रवाढे एक पुरुष ने पटवे का काम किया था अतः उस की ओऔरछा- 
दवाढे छोग पटवा कहलाये, फलोधी भें झावक गोत्र का एक पुरुष शरीर में बहुत छुबछा - 
भा इस छिये सब छोग उस को मड़िया २ कह कर पुकारते थे इस लिये अब उस की 
औहढादवाके छोग वहाँ मड़िया कहकछाते है, इस रीति से ओसवालों में वाई चण्डालिया 
और बंभी ये भी नख हैं, ये ( नख ) किसी नीच जाति के हेतु से नहीं प्रसिद्ध हुए 
है-किन्तु बात केवछ इतनी थी कि इन छोगों का उक्त नीच जातिवालों के साथ व्यापार 
( रोजगार ) चलता था, अतः लोगों ने इन्हें वैसा २ ही नाम दे दिया था, उन की 
औहढादवाढे छोग भी ,ऊपर कद्दे हुए उदाहरणों के अनुसार उन्हीं खापों के नाम से 
प्रसिद्ध हो गये, तात्पर्य यह है कि-ऊपर ढिखे अनुसार अनेक कारणों से ओसवाल 
वंश में से अनेक शाखायें और प्रतिशाखायें निकठती गई । 

ओसवाढों में बलाई और चण्डालिया आदि खांपों के नाम सुन कर बहुत से जक्क के 
अन्धे कह बैठते है कि-जैनाचार्यों ने नीच जातिवालों को भी ओसवाल वंश में शामिल 
कर दिया है, सो यह केवल उन की मूखंता है, क्योंकि ओसवाल वंश में सोलह आने 
में से पन्द्रह आने तो राजपूत ( क्षत्रियवंश ) हैं, वाकी महेश्वरी वेश्य और ब्राह्मण है 
अथीत्‌ प्रायः इन तीन ही जातियों के ठछोग ओसवाल बने है, इस बात को अभी तक 
छिखे हुए ओसवाल वंशोत्पत्ति के खुलासा हाल को पढ़ कर ही वुद्धिमान्‌ अच्छे प्रकार 
से समझ सकते है। 

पहिले लिख चुके है कि-एक सेवक ने जत्यन्त परिश्रम कर ओसवालों के १४०९ 
गोत्र छिखे थे, उन सब के नामों का जन्वेषण करने में यद्यपि हम ने वहुत 'कुछ प्रयेत 
किया परन्ठु वे नही मिले, किन्तु पाठकगण जानते ही है कि-उच्चम जौर खोज के करने से 
यदि सर्वेथा नहीं तो कुछ न कुछ सफलता तो जवद्य ही होती है, क्योंकि यह 
 +-शुजरात देश में कुमारपाऊ राजा के समय मे अयात, विक्रम सवत्‌, बारह सी मे पूर्णततिलक 
गच्छीय जैनाचार्य भी हेसचन्द्र सूरि जी महाराज ने भ्रीमालियों को प्रतिवोध दे कर जैनघर्मा शरावक्र बनाया 
था जो कि गुजरात देश में वर्तमान से दशे श्रीमाली और वीसे श्रीमाठी, इन दो नासों से पुकारे जाते है 
तथा जैनी श्रावक कहलाते है, इन के छिवाय उक्त देश मे छीपे और भावसार भी जैन घ्मे का पालन 
करते हैं और ने सी उत्त जैनाचार्य से ही अतिवोध को आ्ाप्त हुए है, उन में से चद्यपि कुछ लोग वैष्णव 
भी हो गये हैं परन्तु विज्ञेप जैनी हैं, उक्त देश मे जो श्रीमालो तथा भावसार आदि जैनी हैं उन के 


साथ ओसवालो का कन्या का देना छेना आडि व्यवद्वार तो नहीं होता है, परन्तु जैन धर्म का पाउन फरने 
से उन को ओसवाल वशवाले जन साधमी भाई अल्वत्ता समझते हैं ॥ 


4६ जेनसम्पदायशिक्षा ॥ 


एक खामाविक नियम है, वस इसी नियम के अनुसार हमारे परम मित्र यतिविये पण्डित 
श्रीजुत्त शी अनुपचन्द्र जी मुनि महोदय के खापित किये हुए हसलिखित पुखकालय में 
ओसवालों के गोत्रों के वणेन का एक छन्द हमें प्राप्त हुआ उस छन्द में करीब ६०० 
(छः सौ ) गोत्रों के नाम हैं-छन्दोरचयिता ( उन्द के बनाने वाढे ) ने मूलगोत्र, 
शाखा तथा प्रतिशाला, इन सब को एक में ही मिछा दिया है और सब को गोत्र के 
ही नाम से छिखा है कि-जिस से उक्त गोत्र आदि बातों के ठीक २ जानने में अर का 
रहनों सम्भव है, अतः हम उक्त उन्द में कहे हुए गोत्रों फी नामावकि को छाँट कर 


पाठकों के जानने के लिये अकारादि क्रम से लिखते हैं।-- 
सं । गोत्रों के नाम ।  सं० । ग्रोन्नो के नाम।  सं० गोत्रों के नाम। सं» योत्रो के नाम ॥ 
ञअ 
१ जमड़ १४ आवशोत २७ कनिया.... 9० कवाड़िया 
२ अछुम १५ जासी २८ कनोजा 9१ काकलिया 
३ असोचिया १६ जामू २९ करणारी ४2२ काकरेचा 
9 अमी १७ आखा ३० करहेडी 9१ कॉवसा 


ञा हृ 
७ आईचणांग १८ हछड़िया ३१ कड़िया 99 काग 
(८३ 
६ आकाशमार्गी १९ उनकण्ठ ३२ कठोतिया.. 9५ कॉकरिया 


७ ऑचलिया २० उर ३३ कठफोड़ 9६ कासतवाल 
ञो 
८ आछा २१ ओसतवाल. ३४ कहा ४७ काजल 
९, आयरिया २२ ओदीचा ३२५ कसाण 2८ काठेलबडा 
क्ृ 
१० आमदेव २३ कठक ३६ कठ 9९ काबेड़िया 
११ आढझाड़ा २७9 कटारियां ३७ कठाऊ ७० कंधार 
१२ आलावत २० कठियार ३८ कनक ५१ कापड़ 
१३ अवड़ २६ कणोर ३९ ककड़ ७२ कॉचिया 


की कृपा से उक्त छन्द की भ्रा्ति के द्वारा जो हम को ग्रोत्रविज्ञान में सहायता पदप्रज्भधएउप्नरु्झ झा डक के छू के छ जे सेहत मे पाक मिले 
है, किस महोदय को अन्तःकरण से धन्यवाद देते हैं, इल के लिवाय उपाध्याय हक 
श्रीयुत श्री रामलाल जी गणी और यदिवर्य पण्डित श्रीयुत भी अवीरचन्द जी मुनि महोदय ( 
इृद्ध और जैनतिंद्धान्त के अच्छे झञता हैं) ने भी ओसवाल्वशावद्ति के सड्डद करने में हम को सहावता 
प्रदान की है जतः हम उक्त सलतों को भी धन्यवाद देते हैं ॥ 
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पश्चम अध्याय ॥ 


१-हांकलिया--पूष समय में सोढा राजपूत थे जो कि दयामूछ जैन घमम का 
अद्दण किये हुए थे, कालान्तर में ये छोग राज का काम करते २ किसी कारण से रात को 
भाग निकले परन्तु पकड़े जा कर वापिस छांये गये, अतः ये लोग ढाकृलिया कहलायें 
वयोंकि पकड़ कर लाये जाने के समय ये छोग ढके हुए छांये गये थे । 

२-कोचर-इन छोगों के बड़रे का नाम कोचर इस कारण से हुआ था कि उस के 
जन्म समय पर कोचरी पक्षी (जिस की वोली से मारवाड़ में शकुन लिया करते हैं) वोछा था। 

१-इन ( शाखागोत्रों ) को मारवाड़ मे खॉप, नख और ज्ञाख आदि नम्मों से कहते हे तथा कच्छ 


देश के निवासी ओसवाल इन को ““ओलख” कहते है, मारवाड से उठ कर ओसबाल लोग कच्छ देश में 
जा वसे थे, इस बात को करीब तीन सौ वा चार सौ वर्ष हुए है ॥ 


दुपरु जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


३-चामड़-पू काल में घांघल राठौड़ थे तथा दयामूं जैन-चर्म का -ग्रहण केरने-के 
बाद ये छोग खाल का व्यापार करने छंगे थे इस छिये ये चामड़ कहछाये | -* - - - 

४-वागरेचाँ-पूर्व समय में सोनगरा चौहान थे तथा जाछोर में दयामूल -जैन पर 
का अहंण करने के वाद दे वागरे गाँव में रहने छगे थे इस लिये वे वारगरेच कहलांये 
परन्तु कुछ छोग ऐसा भी कहते हैं कि-वाघ के मारने से उन की जात बाघरेचा हुईं" 

५-बेद्सूता-पूव काल में ये पैंचार राजपूत थे, जोसियाँ में दयामूल जैन धर्म कां 
अहृण करने के वाद इन के किसी पूवेज ( बढ़ेंरे ) ने दिल्ली के . बादशाह की आँख का 
इलाज किया था निस से इन फो वेद का खिताव मिला था, बीकानेर में राजा की तरफ 
से इन को राव तंथां महाराव की पद्वी भी मिली थी, असल में ये वीदावततों के कामदार 
ओ इस लिये इन्हें मोहता पदवी भी मिली थी, वस दोनों ( वेद और मोहता ) पढद॒वियों 
के मिलने से यें छोग वेदमूता कहछाने छगे |. 

६-ल्कड़-पहिंले ये चोद्दान राजपूत थे, दयामूल जैन घम का अहण करने के पीछे 
इन के एक पूर्चज ( बड़ेरे ) को एक जंती ( यर्ति ) ने सन्दूक् में छिपा कर उसी राजा 
के आदमियों से बचाया था कि. जिस राजा की वह नौकरी करता था, चूंकि छिपाने 
ह डकाना मी कहते हैं इस लिये उस का और उस की जौछाद का नाम दक़ड़ 

गया। 

७-मिन्नी-( मिन्निया )-पहिले थे चोहान राजपूत थे, दया भूछ जैन घ्म का अहण 
करने के वाद इन का एक पूर्वज ( बढ़ेरा ) ( जिस के पास में धन माल था ) किसी 
गाँव को जा रहा था परन्तु राखते में उसे छुटेरे मिंठ गये और उन्हों ने उस से कह। 
कि-“सेठ | राम राम” सेठ ने कह कि-“कूड़ी बोत” फिर छटेरों ने कहा कि-“सेठ ! 
अच्छे हो” सेठ ने फिर जबाब दिया कि-/झूड़ी वात” इस प्रकार ड्टेरों ने दस बीस बातें 
पूंछी परन्तु सेह उसी ( झूड़ी बात ) गन्द को कहता रहा, आखिरकार छटेरों ने कहा 
कि-:“तेरे प्रास जो माल और गहना आदि सामान है वह सब दे दे” तव सेठ बोला कि- 
बह भा बात, रहें तो हैण दैण रोही घंघो करां छां; ये हाँ ने खत ठिख दो और छे 
जो? छटेरों।नि विचारा कि-यह सेठ भोला है, ख़त लिखने में अपना क्या हज है, अपने 
को कौन सा देना पढ़ेंगा, यह सोच कर उन्हों ने सेठ के कहने के अनुसार खत छिख 
दिया, सेठ ने भी इच्छा के अनुसार अपने मार से चौगुने भाठ का खत छिखवा लिया 
और छटेरों से कहा क्ि-“इस खत में साख घंढवाँ दो” टेरों ने कहो करि-*यहों पर 

_ की बात “पर कंजनात- अत यह मठ बात दत....... | 

कल १९४४ यह झेने देने का ही घन्वा ऋरते दें, तुम हम दो खत छिख दो और 


हमारा सब सामान छे छो ॥| 
३-“साख घलवा दो” अर्थात्‌ किसी की साक्षी ( गवाही ) डछ्चा दो ॥ 


पश्मम अध्याय | : ६६३ 


किप्त की साख डल्वावें, यहाँ तो कोई नहीं है, हैं यह एक छोंकैड़ी तो खड़ी है तुम 
कहो तो इस की साख-डलवा दें” सेठ ने कहा कि-“अच्छा इसी की साख डलवा दो” 
बस छटेरों ने छोकड़ी क्री साल लिख दी और सेठ ने गदइना आदि जो कुछ सामान 
अपने पास में था वह सब अपने हाथ से छटेरों को दे दिया तथा कागज लेकर वहाँ से - 
चला जाया, दो तीन वर्ष बीतने के बाद वे ही छंटेरे किसी साहूकार का मार छठ कर 
उसी नगर में बैचने के लिये आये और सेठ ने ज्यों ही उन को बाजार में देखा लो ही 
पद्िचान कर उन का द्वाथ पकड़ लिया और कद्दा कि-“व्याजसमेत हमारे रुपये छाओ” 
हुंटेरे बोढे कि-/'दम तो तुम को पहिचानते भी नहीं है, हमने तुम से रुपये कंच लिये 
ओे? ” छुटेरों की इस वात को छुन कर सेठ जोर में आ गया, क्योंकि वह जानता था 
कि-यहें। तो बाजार है, यहें ये मेरा क्या कर सकते है, ( किसी कवि ने यह दोहा सत्य 
ही कद्ा है कि-/लंगछ जाट न छेड़िये, हादों बीच किराड़ || रंगड़ कदे न छेड़िये, मारे 
प्रटक पछाड़, ॥ १ |॥ ) निदान दोनों में खूब ही हुत्जत ( तकरार ) होने छठगी और 
इन की हुल्जत को सुन कर बहुत से साहकार आकर इकट्ठे हो गये तथा सेठ का पक्ष 
करके वे सब छंटेरों फो हाकिम के पास ले गये, हाकिम ने सेठ से रुपयों के मांगने का 
सबूत. पूछा, इधर देरी ही क्या थी-शीघ्र ही सेठ ने उन ( छटेरों ) के द्थ की छिखी 
हुई चिट्ठी दिखछा दी, तब हाकिम ने छटेरों से पूछा कि-/“सच २ कहो यह क्‍या बात 
है” तब छुटेरों ने कह कि-“साहब ! सेठ ने यह चिट्टी तो आप को दिखला दी परल्तु 
इस ( सेठ ) से यह पूछा जाबे कि इस बात का साक्षी ( साखी वा गवाह ) कौन है!” 
छंटेरों की बात को सुनते ही ( हाकिम के पूछने से पहिले ही ) सेठ बोछ उठा कि- 
“पमिज्री” यह झुन कर छुंटेरे बोंह़े कि-“हाकिम साहब ! वाणियो झूठो है, सो छोंकड़ी ये 
मिन्नी कहे छे” यह सुन कर हाकिम ने उस ख़त को उठा कर देखा, उस में छोंकड़ी 
की साख ढछिखी हुई थी, वस द्वाकिम ने समझ लिया कि-वनिया सच्चा है, परन्तु उप- 
हास के तौर पर द्वाकिम ने सेठ से घमका कर फहा कि-“रे! छोंकड़ी. को मित्नी 
कहता है” सेठ ने कह कि-“मिन्नी और छोकड़ी में के फरक हैं! मित्नी २ सात वार 
मिन्नी” अस्तु, हाकिम ने उन छटेरों से कागज में छिखे अनुसार सब रुपये सेठ को दि 
छवा दिये, वस उसी दिन से सब छोग सेठ को “मिन्नी, कहने लगे और उस की औल्‍ाद 
बाले भी मिन्नी कहलाये । 


<-सिंगी-पहिले ये जाति के नन्‍्दवाणे ज्ाक्षण थे और तिरोही के ढेलड़ी आम में 


-छोंकडी को मारवाडी घोली मे जगली मिन्नी ( विह्ी ) कहते हैं / 
३-“लॉकड्ी ने मिन्नी कहे छे” अर्थात्‌ छोकडी को मिन्नी बतकाता है ॥ 
३-“के फरक है” जर्थात्‌ क्या भेद है ॥ 


६9 जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


रहते थे; इसी से श्न को सब छोग ढेलड़िंया बोहरा कहने छो थे, इन में सोनपाह 
नामक एक बोहरा वड़ा आदमी था, उस को दैववश् से ने काट खाया था तथा पढ़ 
जती ( यति ) ने उसे अच्छा किया था इसी लिये उस ने दयामूऊ जैन घने का अहण 
किया था, उस के बहुत काछ के पीछे उस ने शबुल्लय की यात्रा करने के लिये अपने 
खर्च से संघ निकाछ था तथा यात्रा में ही उस के पुत्र उसन्न हुआ था, संघ ने मिल 
कर उसे संघेवी ( संघपति ) का पद्‌ दिया था अतः उस की ओछादवाडे छोग पिंगी 
कक 2६४३ ४ होता है कि-संववी का अपमंस्त सिंगी हो गया है, इन 
( ) » गढवत, भीमराजोत और मूलचन्दोत 

कई फिरके हैं ॥ 33% 

ओसवाल जाति का गौरव ॥| 


प्रिय पाठकंगण ! इस जाति के विषय में आप से विशेष क्या कहें ! यह वही जाति 
है जो कि-कुछ समय पूर्व अपने धर्म, विद्या, एकता और परस्पर ्रीतिंभाव आदि सद- 
गुणों के बढ से उन्नति के शिखर पर विराजमान थी, इस जाति का विशेष प्रशंसनीय 
गुण यह था कि-मैसे यह धर्मकायों में कटिवद्ध थी वैसे ही सांसारिक बनोपाजन जादि 
फाममों में सी कटिवद्ध थी, तालये यह है कि-जिस अकार यह पारमार्थिक कामों में 
संठ्म थी उसी प्रकार लौकिक कार्यों में भी कुछ कम न थी अथोत्‌ अपने-अहिसा 


१-“हेलड़िया” अर्थात्‌ ढेलड़ी के निवासी ॥ 

_ ३-शुजरात और कच्छ जादि देशों में संघवी गोत्र अन्य अकार से भी अनेकविष (कई तरह का) 
साना जाता है ॥ 

३-मे सिंगी ( संघवी ) जोधपुर आदि मारवाड़ वाले समझते वाहियें ॥ 

४-आति के तीन भेद हैं-मक्ति, आदर और तेह, इन में से मक्ति उसे कहते हैं कि-जो पुदप अपनी 
अपेक्षा पद में भ्रेष्ठ दो, सह्ठु्ों के द्वारा मान्य हो और विद्या तथा जाति में घढा हो, उस की सेवा करनी 
चाहिये तथा उस पर भ्रद्धाभाव रखना चाहिये, क्योंकि पही भक्ति का पात्र है, सत्य पूछो तो यह गुण 
सब गुणों से उत्कृष्ट है, क्योंकि-यही सद गुणों की आपति का मूल कारण है अर्थात्‌ इस के होने से ही 
महुष्य को सब गुण भराप्त हो सकते हैं, इस की गति ऊर्षबयामिनी है, औति का दूसरा भेद आदर है-आदर 
उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था, द्रव्य, विद्या जारे जाति आदि थुणों में अपने समान हो उस के साथ 
योग्य प्रतिष्ठापूवेक वत्तौव करना चाहिये, इस (जादर ) की गति समतलवादिनी है तथा औदि का तीछत 
भेद ज्ेह है-लेंह उसे कहते हैं कि-जो पुरुष अवस्था, ब्रत्य, विधा और बुद्धि के सम्बंध में अपने दें छोट 
हो उस के द्वित को विचार कर उस की बुद्धि का उपाय करना चाहिये, इस ( हेह ) का प्रवाह जल्ोत के 
समाव अधोगामी है, बस प्रीति के ये ही तीनों अकार हैं, क्योंकि उक्त तीनों बातों के हान के बिता बाखर 
में आदि नहीं हो सकती है-इस हिये इन तीनों मेदों के ख़हप को जान कर यथायोग्य इन के वततोद के 


ध्याव रखना जावश्यक है ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ष्ष्ण 


परमो धम, रूप सदुपदेश के अनुसार यह सत्यतापूर्वक व्यापार कर अगणित द्वब्य को 
प्राप्त करती थी और अपनी सत्यता के कारण ही इस ने शाह, इन दो अक्षरों की 
अनुपम उपाधि को प्राप्त किया था जो कि अब तक मारवाड़ तथा राजपूताना आदि 
प्रान्तों में इस के नाम को देदीप्यमान कर रही है, सच तो यह है कि-या तो शाह 
था बादशाह, ये दो ही नाम गौरवान्वित माढस होते है। 

इस के अतिरिक्त-इतिहासों के देखने से विदित होता है कि-राजपूताना आदि के 
प्रायः सब ही रजवाड़ों में राजों और महाराजों के समक्ष में इसी जाति के छोग देश- 
दीवान रद्द चुके हैं और उन्हों ने अनेक धरम और देशहित के का करके जतुलित यश 
को प्राप्त किया है, कहाँ तक लिखें-इतना ही लिखना फाफी समझते है कि-यह जाति 
पूर्व समय में सवेगुणागार, विधा जादि में नागर तथा द्वव्यादि का भण्डार थी, परन्तु 
शोक का विषय है कि-बत्तेमान में इस जाति में उक्त बातें केवल नाममात्र ही दीख 
पड़ती है, इस का मुख्य कारण यही है कि-इस जाति में अविद्या इस प्रकार घुस गई 
है कि-जिस के निक्ृष्ट प्रभाव से यह जाति कृत्य को अकृत्य, शुभ को अशुभ, बुद्धि को 
निर्वद्धि तथा सत्य को असत्य आदि समझने छगी है, इस विषय में यदि विस्तार- 
पूर्वक लिखा जाबे तो निस्संदेह एक बड़ा ग्रन्थ वन जावे, इस छिये इस विषय में यहाँ 
विशेष न लिख कर इतना ही लिखना काफी समझते है कि-वत्तेमान में यह जाति अपने 
कर्तव्य को सवेधा भूछ गई है इसलिये यह जधोदशा को प्राप्त हो गई है तथा होती 
जाती है, यद्यपि वत्तेमान में भी इस जाति में समयानुसार श्रीमान्‌ जब कुछ कम नहीं 
हैं अथोत्‌ अब भी श्रीमान्‌ जन वहुत है और उन की तारीफ-घोर निद्रा में पड़े हुए सब 
आयोवस्ते के भार को उठानेवाढे भूतपूर्व बढ़े छाट श्रीमान्‌ कजेन खय॑ कर चुके हैं 
परन्तु केवल द्वव्य के ही होने से क्या हो सकता है जब तक कि उस का बुद्धिपूरवक 
सदुपयोग न किया जावे, देखिये! हमारे मारवाड़ी ओसवारू आता जपनी जज्ञानता 
के कारण अनेक अच्छे २ व्यापारों की तरफ कुछ भी ध्यानन दे कर सट्ठे नामक 
जुए में रात दिन जुटे ( संल्म ) रहते हैं और अपने मोलेपन से वा यों कहिये कि- 
खाये भें जन्बे हो कर जुए को ही अपना व्यापार समझ रहे है, तब कहिये कि-इस 
जाति की उन्नति की क्या आशा हो सकती है! क्योंकि सब भास्रकारों ने जुए को 
सात महाव्यसनों का राजा कहा है तथा पर भव में इस से नरकादि दुःख का प्राप्त 
होना बतलाया है, अब सोचने की वात है कि-जब यह जुआ पर भव के भी छुख का 
नाशक है तो इस भव में भी इस से सुख और कीतिं कैसे प्रात हो सकती है, क्योंकि 
सत्कतेज्य चही माना गया है जो कि उमय लोक के खुख का साधक है। 

इस इुल्मेसन में हमारे जोसवारू आता ही पढ़े है यह वात नहीं है, किन्तु वर्तमान में 


६६६ जैनसंम्प्रदायशिक्षा ॥ 
श्रायं: मारवाड़ी' वैश्य ( महेश्वरी' और अगरवारू आदि ) भी “सब ' हुब्बैधं 
में निमम हैं, हवा! विचार कर देखने से यह कितने शोक का कप होता है 
इसी लिये'तो कहा जाता है कि-वर्तमान में वैश्य 'जातिं में अविद्या पृरषृप 'से घुस' रही 
है; देखिये! पंस में द्रव्य के दोते हुए भी इन ( वैज्य जनों )'को अपने पूर्वजों 
आचीन व्यवहार ( व्यापारादि ) तथा वर्तमान कांछ के अनेक व्यापार बुद्धि को नि्ुद्धि 
रूप में करने बाली अविंधा के निकृष्ट प्रभाव से नहीं सूझ पड़ते “हैं. अंगौव्‌ सटे के 
सिवाय इन्हें और कोई व्यापार ही- नहीं सूझता है! भछा सोचने की वात है कि-सहे 
फ्ा (3४ वाढा पुरुष साहकार वा शाह कमी कहे सकता है ! कमी नहीं, उनको 
निश्चयपूरषेक यह समझ छेना चाहिये कि इस. दुब्यंसन से उन्हें हानि के. सिवाय और 
- कुछ भी छाभ नहीं हो सकता है, यद्यपि यह वातः भी कचित्‌ .देखने में आती है कि- 
किन्हीं लोगों के पास इस से भी'द्रव्य आ जाता है परन्तु उस से क्या हुआ ! “क्योंकि 
वह ब्रव्य तो उन के पास से शीघ्र ही चला जाता है ( जुए से ब्रव्यपात्र हुआ जान 
तकःकहीं कोई भी उुना वा देखा नहीं गया है ), इस के सिवाय यह-भी विचारने की 
घात है कि-इस काम से एक को घाटा' लग. कर ( हवानि'पहुँच कर ) दूसरे: को द्रव्य 
प्राप्त होता है अतः वह द्वव्य विशुद्ध ( निष्पाप वा दोषरद्वित ) नहीं हो सकता हैं) इसी 
ढिये तों ( दोषयुक्त होने ही से तो ) वह द्वव्य जिन के पास ठ5हरता भी है वह फार्ली- 
न्तर में औसर आदि व्यर्थ कामों में ही खचे होता है, इस का अमाण प्रत्नक्ष ही देंस 
लीजिये कि-आंज तक सटे से पाया हुआ किसी का भी द्रव्य विद्यालय, जषपधालर्य, धर्म 
शाला और सदाब्रत आदि शुभ कर्मों में'रुगा हुआ नहीं दीखता है, सत्य है कि-पाप का 
पैसा शुभ कार्य में कैसे लग .सकेता है, क्योंकि'उस के तो पार्स आने से दी मनुष्य की 
धुद्धि 'मढीन 'हो जाती है, बस बुद्धि के मढीन हो जाने से वह पैसा - शुम कार्यो में व्यय 
भहोकरचुरेमाग से ही जाता है। / "  . ' ४7% ८ का 
: अमी थोड़ें ही दिनों की बात है कि-ता. ८ जनवरी बुधवार सन्‌ १९०८ '“ं; को 
संयुक्त प्रन्त ( यूनाइटेड प्रविन्सेने ) के छोटे छाद साहेब जागरे में कीरज का बुनियादी 
ह्थर 'रंखने के महोत्सव में पघारे थे तथा वहाँ जागरे के तमाम व्यापारी 'सुन भी 
उपखित थे, उस संमेय ओऔमान छोटे ठाट साहब ने अपनी सुयोग्य वकृंता में मम 
बनने के और यमुना जी के नये पुर के छांमों को दिखछा करें आगे /कें व्यापारियों 
को वहाँ के व्यापार हे ' बढ़ोने कें' लिये कंहा था, उक्त महोदँय॑ की वक्तृता को अविंकृठ 
है हिंस कर पाठकों के शानायें हम उस का सोरमात्र ड़िसते हैं, पंठकेंगण उसे पैसे 
कर समझ सकेंगे कि-उंक्त सौहब' बहादुर ने 'अपनी वंकृता भें व्यापारियों को कसी 
उत्तम जिश्षो दी थीं, वैक्तूता का सारा यही थो “कि ईमोनदीरी जौर सा :ठेत देव 


पत्चम अध्याय ॥ ६६७ 


पु 


करना ही व्यापार में सफलता का देंने वाला है, आगरे के निवासी तीन प्रकार के जुए 
में छगे हुए है,.यह अच्छी वात, नहीं है-क्योंकि यह आगरे के व्यापार की उन्नति का 
बाघक है, इस लिये नाज का, जुआ, - चौंदी का जुआ और अफीम का सट्टा तुम छोगों 
को छोड़ना चाहिये, इन:जुओं' से नितनी जल्दी जितना घन जाता है वह उतनी ही 
जल्दी उन्हीं से नष्ट भी हो जाता है, इस छिये इस बुराई को छोड़ देना चाहिये, यदि 
ऐसा व किय़ा जावेगा तो-सर्कार को इन के रोकने का फानून वनाना पड़ेगा, इस छिये 
अच्छा हो कि छोग अपने आप ही अपने भछे के लियि इन जुओं को छोड़ दें, स्मरण 
रहे कि-सकोर को इन की रोक का कानून बनाना कुछ कठिन है परन्तु असम्भव नहीं 
है, फ्रीगंज की भ्विष्यत्‌ उच्नति व्यापारियों को ऐसे दोषो को छोड़ कर स्चे व्यापार में 
मन ढछगाने पर ही निर्भर है” इत्यादि, इस प्रकार अति सुन्दर उपदेश देकर श्रीमान्‌ 
छाट साहव ने चमचमाती ( चमकती ) हुई क्री और वसूली से चूना छगाया और 
पत्थर रखने की रीति पूरी की गई, अव सेठ साहकारों और व्यापारियों को इस विपय 
पर ध्यान देना चाहिये कि-श्रीमान्‌ छाट साहब ने जुआ न खेलने के लिये जो उपदे्ण 
किया है वह वास्तव में कितना हितकारी है, सत्य तो यह है कि-यह उपदेश न केवल 
व्यापारियों और मारबाड़ियों के छिये ही हितकारक है वरन सम्पूर्ण भारतवासियों के 
लिये यह उन्नति का परम मूल है, इस छियरे हम भी म्रसंगवण अपने जुआ खेलने वाले 
भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि-जैँग्रेन जातिरल श्रीमान्‌ छोटे छाट साहब के उत्त 
सदुपदेश फो अपनी हृदयपटरी पर छिख को, नहीं तो पीछे अवश्य पछताना पढ़ेगा, 
देखो! छोकोक्ति भी प्रसिद्ध है कि-/'जो न माने बड़ो की सीख, वह ठिकरा छे मांगे 
भीख” देखो | सव ही को विदित है कि-तुम ने अपने गुरु, शास्त्रों तथा पूर्वजों के 
उपदेश की ओर से अपना ध्यान प्रथकू कर डिया है, इसी लिये तुम्हारी जाति का 
वर्तमान में उपहास ६) रेहा है परन्तु निश्चय रकूडो कि-यदि तुम अब भी न चेतोंगे 
तो तुम्हें राज्यनियम इस विपय से छाचार कर है क्‌ करेगा, इस लिये समस्त मार 
वाड़ी और व्यापारी सज्ननों को उचित है कि-हयू' दुत्येसन का त्याग कर सच्चे व्यापार 

को करें, हे प्यारे मारवाडियो और व्यापारियों। आप छोग व्यापार में उन्नति करना 

चाहें तो आप छोगों के लिये कुछ भी कठिन वात नहीं है, क्योंकि यह तो आप लोगों 

का परम्परा का ही व्यवहार है, देखो! यदि आप छोग एक एक हजार का भी मेयर 

नियत कर आपस में बेचे ( ले लेवे ) तो आप छोग बात की बात में दो चार करोड़ 

रुपये इकट्ठे कर सकते हैं और इतने घन से एक ऐसा उत्तम कार्योछ्य ( कारखाना ) 

खुल सकता है कि जिस से देश के अनेक कष्ट दूर हो सकते है, यदि आप छोग इस 

बात से डरे और कहें कि-हम छोग कछों और कारखानों के काम को नहीं जानते है, 


ध््८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ > 


तो यह आप छोगों का भय और कथन व्यर्थ है, क्योंकि भर्ृदरि जी ने कहा है कि- 
#सर्वे शुणाः काश्चनमाश्रयन्ति” अथोत्‌ सब गुण कश्चन ( सोने ) का जाश्रय हेते हैं, 
इसी प्रकार नीतिशासत्र में भी कहा गया है कि-“न हि तद्विधते किश्वित, यदवैनन 
सिध्यति” अथोत्‌ संसार में ऐसा कोई काम नहों है जो कि धन से सिद्ध न हो सकता 
हो, तालये यही है कि-धन से प्रत्येक पुरुष सब ही कुछ कर सकता है, देखो | यदि « 
आप छोग कछों और कारखानों के काम को नहीं जानते हैं तो द्रव्य का व्यय करे 
अनेक देशों के उत्तमोत्तम कारीगरों को बुला कर तथा उन्हें खाधीन रख कर आप का 
खानों का काम अच्छे म्रकार से चछा सकते हैं। 

अब अन्त में पुनः एक वार आप लोगों से यही कहना है कि-हे प्रिय मित्रो! भब॑ 
शीमर ही चेतो, अज्ञान निद्रा को छोड़ कर खजाति के सदगुणों की इंद्धि करो और देश 
के कल्याणरूप श्रेष्ठ व्यापार की उन्नति कर उभय छोक के सुख को प्राप्त करो ॥ 


यह पश्चम अध्याय का जोसवाल वंशोत्पत्तिवणन नामक प्रथम प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
द्वितीय प्रकरण--पोरवाल व॑शोत्पत्तिवर्णन ॥ 


पोरवाल व॑शोत्पत्ति का इतिहास ॥ 


पञ्मावती नगरी ( जो कि आबू के नीचे वसी थी ) में जैनाचार्य ने म्तिबोध देकर .. 
छोगों को जैनधर्मी बना कर उन का पोरबाल बंश खापित किया ४33 








१-ये (पोरवारु ) जन दक्षिण मारवाड “( गोढवाड़) और गुजरात गा 
ओखसवालो के साथ विवाह्दि सम्बन्ध नहीं (गिता है, किन्तु केवछ भोजनव्यवदार| १० हेता है, हु का एक 
फिरका जॉपडानामक है, उस में २४ हु था उस में जैनी और वैष्णव दोनों बे हैं, छ्ग् 
रहना बहुत करके चम्बल नदी की छाया में रामपुरा, मन्‍्दसौर, माल्या तथा हुल्कर सिंधी “के शल मे हट 
अथीत, उक्त स्थानों में वैष्णय पोरवाऊों के करीव तीन दआर घर बसते हैं, इन के है पवार गाडी के 
जैनधर्मधारी पोरवारू जॉधड़े हैं जो कि मेदपुर और उच्नैन आदि में निवास करते हैं; ञ पट कह जे है 
कि-जॉघड़ा फिरके वाछ्े पोरवालों के २४ गोत्र हैं, उन २४ ग्ोत्रों के नाम ये ई-0 । 
ए-काछा। रे-घनघड । ४-रतनावत। ५-धन्यौद्य। ६-भजावर्यों। ७-ढवकरा। <-भादला। 
«-कामस्या। १०-स्ेल्या । ११-ऊविया। १२-वँखण्ड॥ १३-भूत । १४-फक्‍्या। १५-लमेपयो । 
१६-सडावयी । १७-सुनियां । १८-घेंव्या । १९-गठिया । २०-मैसौठ । २१-नवेपर्यों । ३९-दानगढ़। 


१३-महता । १४-खरज्या ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ ६६५९ 


गछुत सिद्ध होती है, क्योंकि श्री हरिमद्र सूरि जी महाराज का खगवास विक्रम संवत्‌ 
७५८५ ( पंच सौ पचासी ) में हुआ था और यह वात बहुत से अन्थों से निर्मम सिद्ध 
हो चुकी है; इस के अतिरिक्त-उपाध्याय श्री समयमुन्दर जी महाराबकृत शेजु- 
जय रास में तथा श्री वीरविजय जी महाराज कृत ९९ अकार की पूजा में सोलह 
उद्धार शेतुुज्ञय का वर्णन किया है, उस में विक्रम संवत्‌ १०८ में तेरहवों उद्धार जावड़ 
नामक पोरवाक का छिखा है, इस से सिद्ध होता है कि-विक्रम संवत्‌ १०८ से पहिले 
ही किसी जैनाचाये ने पोरवालों को प्रतिबोध देकर उक्त नगरी में उन्हें जैनी बनाया था। 

खुचना-इस पोरवाल वंश में-विमरशाह, धन्नाशाह, वस्तुपाक और तेजपाल 
आदि अनेक पुरुष धमेश और अनगैरू रक्ष्मीवान्‌ हो गये है, जिन का नाम इस संसार 
में खगाक्षरों ( सुनहरी अक्षरों ) में इतिहासों में संलिखित है, इन्ही का संक्षिप्त वर्णन 

. पाढकों के ज्ञानाथे हम यहाँ छिखते हैः-- 


पोरवाल ज्ञातिभूषण विमछ॒शाह मन्‍्त्री का वर्णन ॥ 


शुजेरात के महाराज भीमदेव ने विमलशाह को अपनी तरफ से अपना प्रधान अधि- 
कारी जथोत्‌ दण्डपति नियत कर जाबू पर भेजा था, यहाँ पर उक्त मत्जी जी ने अपनी 


१-३न्‍्हों ने मुल्क भोडवाड मे श्री आदिनाथ स्वामी का एक मनोहर मन्दिर बनवाया था (जोकि 
सादरी से तीन कोश पर अभी राणकपुर नाम से श्रसिद्ध है ), इस मन्दिर की उत्तमता यहों तक प्रपिद्ध है 
कि-रचना में इस के समान दूसरा मन्दिर नहीं माना जाता है, कहते हैं कि-इस के बनवाने में ५९ लाख 
खर्ग मोहर का खर्चे हुआ था, यह बात भ्री समययुन्दर जी उपाध्याय ने लिखी है ॥ 
03 २-आबू और चन्द्रावती के राजकुद्वम्वजन अणहिलवाडा पट्षन के महाराज के भाण्डलिक थे, इन 
(कैम । इतिहास इस अकार है कि-यह घश चा॒क्य वह्य का था, इस वश मे नीचे छिखे हुए छोगों ने इस 
पक्ष कार राज्य किया था कि-मूलराज ने ईखी सन्‌ ९४२ से ५९६ पर्यन्त, चामुण्ड ने ईसो सन्‌ ९९६ से 
'ैम १११० तक, बह्मम ने ६ महीने तक, दुर्लभ ने सी सत्‌ १०१० से १०२२ तक (यह जैनवर्मी था), 
।, , भीमदेव ने ईखी सन्‌ १०१३ से १०६२ तक, इस की वरकरारी में घनराज आदू पर राज्य करता था तथा 
हि भीमदेव गुजरात देश पर राज्यशासन करता था, उस समय मालवे में घारा नगर में भोमराज गही पर 
| था, आदू के राजा घनराजने जणहिर पहन के राजवंश का पक्ष छोड कर राजा भोज का पक्ष किया था, 
इसी लिये सीमदेव ने अपनी तरफ से विमल्श्ाह को अपना प्रधान अधिकारी अयौत्‌ दुण्डपति नियत कर 
आयू पर भेजा था और उसी समय में विमलणाह ने श्री आदिनाथ का देवालगर बनवाया था, भीमदेव ने 
धार पर सी आक्रमण किया था और इन्हीं की वरकरारी मे गजूनी के महमूद ने सोमनाथ (महादेव ) 
का मन्दिर छठा था, इस के पीछे गुजरात का राज्य कर्ण ने ईखी सन्‌ १०६३ से १०५३ तक्र किया, 
जयसिंह अथत्रा सिद्धराज ने ईंखी सन्‌ १०५३ से ११४३ तक राज्य किया ( यह जयसिंह चालक्य चश 
से एक बडा तेजखी और धुरन्वर पुरुष हो गया है ), इस के पीछे कुमारपाल ने ईखी सन्‌ ११४४ से 
११७३ तक राज्य ्िया (इस ने जैनाचाये श्री देमचन्द्र जी सूरि से जेन धर्म का मद्ण किया था, उस 


छ० जैनसम्पदायशिक्षा॥| 


योग्यतानुसार राज्यसत्ता का अच्छा प्रबंध किया था कि जिस से सब छोग उन पे 
ग्रसन्ष थे, इस के अतिरिक्त उन- के सद्बयवहार से श्री अम्बादेवी भी साक्षात्‌, होकर 
उन पर प्रसन्न हुई थी और उसी के प्रभाव से मन्नी.जी ने आवू पर श्री आदिनाथ 
खामी के मन्दिर को बनवाना विचारा - परन्तु ऐसा करने में उन्हें जगह फे छिये कुछ 
दिक्त उठानी पड़ी, तब मन्नी जी ने कुछ सोच समझ कर प्रथम तो अपनी सामथ्व को 
दिखछा कर जूमीन को के में किया, पीछे अपनी उदारता को दिखाने -के ढिये उस 
जमीन पर रुपये बिछा दिये और वे रुपये जुमीन के मालिक को दे दिये; इस के पश्चात्‌ 
देशान्तरों से नामी कारीगरों को बु॒वा कर संगमरमर पत्थर ( श्रेत पाषाण ) से अपनी 
इच्छा के अनुसार एक अति सुन्दर अनुपम कारीगरी से युक्त मन्दिर बनवाया, जब वह मन्दिर 
धन कर तैयार हो गया तब उक्त मन्नी जी ने अपने गुरु बृहत्खरतरगच्छीय जैनाचार्य 
श्री बद्धेमान सूरि जी मद्दाराज के हाथ से विक्रम संवत्‌ १०८८ में उस की मतिष्ठा करवाई | 


इस के अतिरिक्त-अनेक धमकायों में मन्नी विमल्शाह ने बहुत सा द्रव्य छगाया, 
जिस की गणना ( गिनती ) करना अति फठिन है, धन्य है ऐसे धमेज्ञ श्रावकों को जो 
कि लक्ष्मी को पाकर उस का सदुपयोग कर अपने नाम फो अचल करते है ॥ 


समय चन्त्रावती और आदबू पर यद्योधवऊ परमार राज्य करता था), इस के पीछे अजयपाल ने ईखी 
सन्‌ ११७३ से ११७६ तक राज्य किया, इस के पीछे दूसरे मूलराज ने ईखी सन्‌ ११७६ से ११७८ 
तक राज्य किया, इस के पीछे भोला भीमदेव ने रैखी सन्‌ १९१७ से १२४१ तक राज्य किया (इस की 
अमछदारी में आबू पर कोटपाऊ और घारावछ राज्य करते थे, कोठपाछ के सुझोच नामक एक पुत्र और 
इच्छिनी कुमारी नामक एक कन्या थी अर्थात्‌ दो सनन्‍्तान थे, इच्छिनी कुमारी अलन्त सुन्दरी थी अतः 
भीमदेव ने कोरपाछ से उस कुमारी के देने के छिये कहंछा भेजा परन्तु कोटपाल ने इच्छिनी कुमारी को 
अजमेर के चौद्धन राजा बेसुलदेव फो देने का पहिके ही से ठहराव कर छिया था इस छिये कोठपाल ने 
भीमदेव से कुमारी के देने के लिये इनकार क्रिया, उत्त इनकार को सुनते ही भीमदेव ने एक बड़े सैन्य 
को साथ से लेकर फोटपाल पर चढाई की और आवूगढ के आगे दोनों में खूब ही युद्ध हुआ, आखिर 
कार उस युद्ध में कोटपाल हार गया परन्कु उस के पीछे भीमदेव को श्द्दावुद्ीन गोरी का सामना करना 
पढ़ा और उसी में उस्च का नाश हो ग्रया), इस के पीछे ब्रिभुवन ने रैसी सन, १२४१ से ११४४ तक 
राज्य किया ( यह दी चाय बच्य में आशिरी पुरुष था ), इस के पीछे दूसरे भीमदेव के अधिकारी वीर 
धवल् ने वाघेला बश को आकर जमाया, इस ने गुजरात का राज्य किया और अपनी राजवानी को 
अगद्विल वाड़ा पहन मे न करके धोढेरे मे की, इस वंद्ष के विशालदेव, अर्जुन और सारंग, इन तीनों ने 
राज्य किया और इसी को वरकरारी में आबू पर अखिद्ध देवालय के निर्मोपक (बनवाने वाढे) पोखाल 
ज्ातिभूष्ण वखुपाछ और पेजपाछ का पडाव हुआ ॥ 

१-इस मन्दिर की सुन्दरता का वर्णन इम चह्दों पर क्षया करें, क्योंकि इस 
जा कर देखने से ही माद्म हो सकता है ॥ 


का पूरा खरूप तो वहाँ 


' पश्चम अध्याय ॥] ६७६ 


पोरवाल ज्ञातिमूषण नररत वस्तुपांठ और तेजपाल का वर्णन ॥ ' 


वीर घव॒र वाबेछा के राज्यसमय में वश्तुपा७ और तेजपाल, इन दोनों भाइयों 
का बड़ा मान था, वस्तुपाठ की पत्नी का नाम ललिता देवी था और तेजपार की पत्नी 
का नाम अनुपमा था| 

वस्तुपोंल ने गिरनार पर्वत पर जो श्री नेमिताथ भगवान्‌ का देवारुय बनवाया था 
वह ललिता देवी का स्मारकरूप ( स्मरण का चिहरूप ) बनवाया था। 

किसी समय तेजपाछ की पत्नी अनुपमा देवी के मन भे यह विचार उत्तन्न हुआ 
कि-अपने पास में अपार सम्पत्ति है उस का क्या करना चाहिये, इस बात, पर खूब 
विचार कर उस ने यह निश्चय किया कि-आबूराज पर सब सम्पत्ति को रख देना ठीक 
है, यह निश्चय कर उस ने सब सम्पत्ति को रख कर उस का अचछ नाम रखने के लिये 
अपने पति और जेठ से अपना विचार प्रकट किया, उन्हों ने भी इस काये को श्रेष्ठ 
समझ कर उस के विचार का अनुमोदन किया और उस 'के विचार के अनुसार आर्बूँरान 


१-हनहीं के समय में दशा और वीसा, ये दो तड़ पढ़े हैं, जिन का वर्णन छेख के वढ़ जाने के मय 
से यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ॥ 
३-इन की पश्मावत्षि का क्रम इस प्रकार है किः-- > 
शण्डप 
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चन्द्रगनसाद्‌ नह 


अश्वराज ( आसकरण ), इस की स्री कमला देवी 
व जी 
छुंग मदनदेव वस्ुपा७ तेजपाल ॒ 
जेट ० कल 
' ३-वम्बई इलाके के उत्तर में आखिरी टॉचपर पिरोही संस्थान में" अरवली के पश्चिम में करीब-सात 
साइछ पर अखली की घाटी के सामने यह पवेत है, इस का आकार वहुत छम्बा और चौंड़ा है -अर्थात्‌ 
इस की लम्बाई तलहटीः से २० माइल है, ऊपर का घाटमाया १४ माइछ है, शिखा २ माइक है,- इस की 
दिशा ईशान और नै#त्य है, यह पहाड वहुत ही आचीन है, यह वात इस के खरूँप के ठेखने से ही जान 
ली जाती है, इस के पत्थर व्तुलाकार ( गोलाकार ) हो कर झुवाले (चिकने ) हो गये हैँ,, इस" रिथिति का 
देठ यही है कि-इस के ऊपर बहुत॑ कालपर्यन्त वायु ,और वां आदि पश्च महामूतों के परमाणुओं का 
परिणसन हुआ है, यह भूग्मशात्वेत्ताओं का मत है, यह पहाड समुद्र की सपादी से घाटमाथा तक 
४००० फुट है और पाया से ३००० फुट है तथा इंस के सर्वान्तिम ऊँचे शिखर ५६५३ फुट हैं उन्हीं को 
शुद शिखर कहते हैं, इंली सन. १८२२ भमें-राजज्यान के अछिद्ध इतिदासडेखक कर्नल ठाड साहब 
यह ( भावूराज ) पर.आये थे तथा यहों' के मन्दिरों को देख कर जल्न्त असन्न दो करें उन डी,बहुत 











६७२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पक. विमरशाह के बनवाये हुए श्री आदिनाथ खामी के भव्य देवालय 
प्‌ संगमरमर पत्थर सुन्दर 
कि न लक सुन्दर देवालय बनवाया तथा उस में 
उक्त दोनों देवालय केवछ संगमरमर पाषाण के बने हुए हैं और उन में प्राचीन 
आये छोगों की शिक्षक के रूप में रत्त भरे हुए हैं, इस शिज्पकला के रलमण्डार 
को देखने से यह बात स्पष्ट माछम हो जाती है कि-हिन्दुस्थाद में किसी समय में 
शिर्पकला कैसी पूर्णावस्था को पहुँची हुईं थी | 
इन मन्दिरों के बनने से वहाँ की शोमा अकथनीय हो गई है, क्योंकि-पथम तो 
आबू ही एक रमणीक पववेत है, दूसरे-ये छुन्दर देवाछय उस पर बन गये हैं, फिर 
मलछा शोमा की क्या सीमा हो सकती है! सच है-“सोना और सुगन्ध” इसी का नाम है। 


मिट मय मय आम 220 22032 
तारीफ की थी, देखिये | यहों के जैन मन्दिरों के विषय में उन के कथन का सार चह है--/यह वात 
चिविंदाद है कि-इस भारतवर्ष के से देवाल्यों मे थे आबू पर के देवालय विशेष भव्य हैं और ताज- 
महछ के सिदाय इन के साथ मुकाविछा करने वाली दूसरी कोई भी इमारत नहीं है, धनात्य भक्तों में से 
एक के खड़े किये हुए आनन्ददर्शक तथा अमिमान योग्य इस कीर्तिस्वम्त की अनहृद्‌ सुन्दरता का वर्णेन 
करने में कटम जशक्त है” इत्यादि, पाठकंगण जानते ही हैं कि-कन्ेछ ठाढ साहव मे राजपूताने का 
इतिद्वास बहुत छुबोरथ रीति से छिखा है तथा उन का छेख भायः सव को मान्य है, क्योंकि-जो कुछ उन्हों 
ने लिखा है वह सव प्साणसहित लिखा है, इसी ढछिये एक कवि ने उन के विषय से यह दोहा कट्दा 
है-..टाड समा साहिब विना, क्षत्रिय यश क्षय थात ॥ फार्वस सम साहिब बिना, 
नहिं उधरत गुजरात” ॥ १॥ अथीत्‌ यदि टाड साहव न दिखते तो क्षत्रियों के चश् का नाश हो 
जाता तथा फार्बस साहव न लिखते तो गुजरात का उद्धार नहीं होता ॥ १ ॥ तात्पर्य यह है क्वि-राजपू- 
ताने के इतिहास को कल ठाड साहव ने और शुजरात के राजाओं के इतिहास को प्रि० फार्देस साहब ने 
बहुत परिश्रम करके लिखा है ॥ 

१-इस पविन्न और रमणीक स्थान की यात्रा हम ने संदद १९५५६ के कार्त्तिक कृष्ण ७ को कौ थी तथा 
दीपमालिका (दिवाड़ी) तक यहों ठहरे थे, इस याज्ना में मकसूदावादजिवासी राय बहादुर भीमान श्री 
मेघराज जी कोठारी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रखाछू बाद खगवासी की धर्मपत्नी श्राविका भुन्तु कुमारी और 
डन के मामा चच्छावत भ्रो गोविन्द्चन्द जी तथा नौकर चाकरों सहित कुछ सात आदमी थे, (इन की 
अधिक विनती होने से हमें भी यात्रांगम करना पड़ा था), इस यात्रा के करने में आावृ, शेमुअय, 
पिरनार, मोयणी और राणपुर जादि पश्वतीर्थी की यात्रा भी बढ़े आनन्द के साथ हुईं थी, इस यात्रा में 
जो इस ( आवू) स्थान की अनेक बातों का अनुभव हमें हुआ उन में से कुछ बातों का वर्णन इस पाह्तों 
के झानाय यह लिखते हैं:-- 

आयू पर बत्तैमान घस्ती--आवू पर वत्तेमान से बस्ती अच्छी है, यहाँ पर पिरोही महाराज का 
एक अधिकारी रहता है और वह देशवादा (जिस जगह पर उक्त सन्दिर वना हुआ है उस को इधी 
देलवादा! नाम से कहते हैं ) को जाते हुए यात्रियों से कर ( सहसूल ) वसुछ करता है, परन्‍्दु साई, बढ़ी 


पश्चम अध्याय ॥ दछई 


उक्त देवाल्य के बनवाने में द्ृव्य के व्यय के विषय में एक ऐसी दुन्तकथा है कि- 
शिर्पकार अपने हथियार ( ओऔजार ) से जितने पत्थर 'कोरणी को खोद कर रोज 
निकालते थे उन्हीं ( पत्थरों ) के बराबर तौछ कर उन को रोज मजूरी के रुपये दिये 
जाते थे, यह क्रम बराबर देवालय के बन चुकने तक होता रद्दा था | ; 

दूसरी एक कथा यह भी है कि-दुष्काछ (' दुर्मेक्ष वा अकारू ) के कारण आबू पर 
बहुत से मजदूर छोग इकट्ठे हो गये थे, वस उन्हीं को सहायता पहुँचाने के लिये यह 
द्वेवालय बनवाया गया था| 
और आ्राह्मण आदि को कर नहीं देना पता है, यहों की ओर यहों के अधिकार में आये हुए ऊरिया आदि 
आमों की उत्तत्ति की सर्व व्यवस्था उक्त अधिकारी ही फरता है, इस के सिवाय-यहाँ पर बहुत से सकोरी 
नौकरों, व्यापारियों और दूसरे भी कुछ रहवापियों (रहैसो ) की वस्ती है, यहों का घाजार भी नामी है, 
वर्तमान में राजपूताना आदि के एजेंट गवनर जनरल के निवास का यह्द मुख्य स्थान है. इस लिये यहां पर 
राजपूताना के राजो महाराजों ने भी अपने २ बेंगढे वनवा लिये हैं और वह्दों वे छोग प्रायः उष्ण ऋतु में 
हवा ख़ाने के लिये जाकर ठहरते हैं, इस के अतिरिक्त उन (राजों मद्दाराजों ) के दवोरी घकीऊ छोग बहा 
रहते हैं, अवोचीन सुधार के अनुकूछ सर्व साधन राज्य की ओर से अजा के ऐश आराम के डिये वहाँ 
उपस्थित किये गये हैं जैसे-म्यूनीसिपालिटी, अद्स्‍्त मागे और रोशनी का सुप्रवन्ध आदि, यूरोपियन छोगों 
का भोजनालय ( होटछ ), पोष्ट आफिस और सरत का मैदान, इत्यादि इमारतें इस स्थल की शोभारुप हैं। 

आधू पर जाने की ख़ुगरमता--खरैंडी नामक स्टेशन पर उतरने के बाद उस के पाप में ही 
मुर्शिदाबादनिवासी भीमान. श्रीवुध सिंह जी रायवहादुर दुधेडिया के बनवाये हुए जैन मन्दिर और 
धर्मशाला हैं, इस ढिये यदि आवश्यकता हो तो धर्मशाला में ठहर जाना चाहिये नहीं तो सवारी कर आबू 
पर चले जाना चाहिये, आशू पर डाक के पहुंचाने के लिये और वहों पहुँचाने को सवारी का अबघ करने 
के लिये एक भाड़ेदार रहता हैं उस के पास तोंगे आदि भाडे पर मिक्त सकते हैं, आबू पर जाने का मार्ग 
उत्तम है तथा उस की छम्बाई सन्नह माइल की है, तोंगे मे तीन मनुष्य वैठ सकते हैं और श्रति मनुष्य 
४) रुपये माढा लगता है झर्थात्‌ पूरे तेगि का किराया १३) रुपये छगते हैं, भन्‍्य सवारी की अपेक्षा तोगे 
मे जाने से आराम भी रहता है, आवू पर पहुँचने में ढाई तीन घण्टे छगते हैं, वहाँ भाडेदार ( ठेके वाले ) 
का आफिस है और घोडा गाढी का तवेला भी है, आयू पर सब से उत्तम और प्रेक्षणीय (देखने के 
योग्य ) पदार्थ जैन देवालय है, वह भाडेदार के स्थान से डेढ़ माइल की दूरी पर है, बहा तक जाने के 
लिये बैल की और धोडे की गाडी मिरती है, देलवाडे मे देवालय के बाहर यात्रियों के उतरने के लिये 
स्थान चने हुए हैं, यद्दों पर बनिये की एक दूकान भी है जिस में आठा दाक्त भादि सव सामान मूल्य से 
मिल सकता है, देलवाढा से थोढी दूर परमार जाति फे ग्रीव छोग रहते है जो कि भजदूरी जादि काम 
काज करते हैं और दृही दूध आदि भी वेंचते हैं, देवाछय के पास एक बावडी है उस का पानी अच्छा है, 
यहों पर भी एक भाढेदार घोडों को रखता है इस लिये कहीं जाने के लिये घोड। भाड़े पर मिल 
सकता है, इस से अचलेश्वर, गोमुख, नसी तालाव जौर पवैत के प्रे्षणीय दूसरे स्थानों पर जाने के लिये 


तथा सैर करने को जाने के लिये बहुत आाराम है, उप्ण ऋु में आबू पर बडी बहार रहती है इसी हिये 
बढ़े लोग आायः उष्ण ऋतु को वहीं व्यतीत करते हैं ॥ * 
<५ 


६७४ जनसम्पदायशिक्षा ॥ 


, इसी रीति से इस, के विषय में बहुत सी बातें प्रचछित हैं जिन का वणेन अनावश्यक 
समझ कर नहीं करते हैं, खैर-देवालय .के बनने का कारण चाहे कोई ही क्यों नहो 
किन्तु असल में सारांश तो यही है कि-इस देवारुय के बनवाने में जनुपमा और लीझ- 
वती की पर्मबुद्धि ही मुख्य -कारणमूत समझनी चाहिये, क्योंकि-निस्सीम बुद्धि 
और निष्काम भक्ति के बिना ऐसे भहत्‌ कार्य का कराना अति कठिन है, देखो! जावू 
सरीखे दुर्गग मांगे पर तीन हजार फुट ऊँची संगमरमर पत्थर की ऐसी मनोहर इसा- 
रत का उठवाना क्या असामान्य जौदार्य का दर्शक नहीं है! सब ही जानते हैं कि-जातू 
के पहाड़ में संगमरमर पत्थर की खान नहीं है किन्तु मन्दिर में छुगा हुआ सब ही 
पत्थर आबू के नीचे से करीब पच्चीस माइल की दूरी से जरीवा की खान में से छाया 
गया था ( यह पत्थर अम्बा भवानी के रँगर के समीप बखर प्रान्त में मिलता है ) 
परन्तु कैसे छाया गया, कौन से मागे से छाया गया, छाने के समय क्या २ परिश्रम 
उठाना पड़ा और कितने द्वव्य का खचे हुआ, इस की तकना करना अति कठिन ही 
नहीं किन्तु अशक्‍्यवत्‌ प्रतीत होती है, देखो! वर्तमान में तो आबू पर गाड़ी जादि के 
जाने के लिये एक म्रशस्त भागे बना दिया गया है परन्तु पहिंले ( देवालय के बनने के 
समय ) तो आनू पर चढ़ने का मागे अति दुगेम था जथौत्‌ पूर्व समय में भाग में गहन 
झाड़ी थी तथा अघोरी जैसी क्रूर जाति का सश्चार आदि था, भक्त सोचने की बात है 
कि-ह_न सब कठिनाइयों के उपखित होने के समय में इस देवाछय की स्थापना निन 
पुरुषों ने करवाई थी उन में धमे के हृढ निश्चण और उस में स्थिर भक्ति के होने में 
सन्देदद दी क्या है । 

वस्तुपार और तेजपाछ ने इस देवालय के अतिरिक्त भी देवालय, प्रतिमा, शिवालय 
उपाश्रय ( उपासरे ), विद्याशाला, स्तृप, मस्जिद, कुआ, ताछाब, बावड़ी, सदावत 
पुस्तकालय की स्थापना आदि अनेक शुभ कार्य किये थे, जिन का वर्णन हम कहाँ तक 
करें बुद्धिमान्‌ पुरुष ऊपर के ही कुछ वर्णन से उन की घमेजुद्धि और लक्ष्मीपात्रता का 
अनुमान कर सकते हैं । 

, इत्र ( वस्तुपाक और तेजपाछ ) को उदाहरणरूप में जागे रखने से यह चात भी 
स्पष्ट माठ्म हो सकती है कि-पूर्व काछ में इस आयोवत्ते देश में बढ़े २ परोपकारी 
धमीत्मा तथा कुबेर के समान घनाव्य गृहस्थ जन हो चुके हैं, आहा! ऐसे ही पुरुष" 
रहों से यह रतगमी चहुन्धरा झोभायमान होती है जौर ऐसे ही नररहों की सल्लीर्त 
और भाम सदा कायम रहता है, देखो !'शुभ कार्यों के करने वाले वे वत्तुपार जौर तेज- 
पाक इस संसार से चढे जा जुके हैं, उन के गृहस्थाव जादि के भी कोई चिह् इस समय 
हूँढने पर भी नहीं मिलते है, परन्‍्ठु उक्त मंहोदयों के नामाक्लित कार्यों से इस मारूति 


पच्चम अध्याय ॥ ६७५ 


के इतिहास में उन का नाम सोने के अक्षरों में अड्धित होकर देदीप्यमान हो रहा है 
और सदा ऐसा ही रहेगा, वस इन्हीं सब थातों को सोच कर मनुष्य फो यथाश्क्ति शुभ 
कार्यों को करके उन्हीं के द्वारा अपने नाम को सदा के लिये तल्थिर कर इस संसार से 
प्रयाण करना चाहिये कि-जिस से इस संसार में उस के नाम का स्मरण कर सब लोग 
उस के गुणों का कीस्तेन करते रहें और परछोक में उस को अक्षय खुख का ढाम हो ॥ ” 


यह पश्चम अध्याय का पोरवाक वंशोत्पत्तिवणेन नामक दूसरा प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


तीसरा प्रकरण-खंडेलवाल जातिवर्णन ॥ 





खंडेल वारू ( सिरावगी ) जाति के ८४ गोत्रों के होने का 
संक्षित इतिहास ॥ 

श्री महावीर खामी के निवोण से १०९ ( छः सौ नो ) वर्ष के पश्चात्‌ दिगम्वर मरते 
की उत्पत्ति सहसमछ साधु से हुई, इस मत में कुमदचन्द्रनामकक एक सुनि बड़ा 
पण्डित हुआ, उस ने सनातन जैन धर्म से चोरासी बोलों का मुख्य फर्क इस मत में 
डाला, इस के अनन्तर कुछ वर्ष वीतने पर इस मत की नींव का पाया जिनसेनाचार्य 
से दृढ़ हुआ, जिस का संक्षिप वणेन इस प्रकार है कि-खंडेला नगर में सूयेवंशी चौहान 
खंडेलगिरि राज्य करता था, उस समय अपराजित मुनि के सिँगाड़े भें से जिनसेना- 
चार्य ५०० ( पँच सौ ) म॒नियों के परिवार से युक्त विचरंते हुए इस ( खंडेला ) नगर 
के उद्यान में आकर ठहरे, उक्त नगर की अमरदारी में ८० गाँव लगते थे, देववश 
कुछ दिनों से सम्पूणे राजधानी में महामारी और विषूचिका रोग अत्यन्त फैल रहा था 


१-यह मत सनातन जैनश्वेताम्बर धर्म में से ही निकला है, इस मत के आचायों तथा साधुओं ने नम 
रहना पसन्द किया था, वर्तमान से इस मत के साधु जौर साध्वी नहीं हैं अतः आबकों से ही धर्मोपदेश 
आदि का काम चलता है, इस मत में जो ८४ बोलों का फके डाला गया है उन मे मुख्य ये पॉच वार्से ईैं--- 
१-केवडी आहार नहीं करे, २-बल्ष भे केवल ज्ञान नहीं है, ३-ल्ली को मोक्ष नहीं होता है, ४-जैनमत 
के दिगम्बर भान्नाव के सिनाय दूसरे को मोक्ष नहीं होता है, ५-सव #र्यों में काछ द्वव्य भुख्य है, इन 
बोलो के विषय में जैनाचायों के बनाये हुए संस्कृत मे खण्डन सण्डन के बहुत से प्र्थ सौजूद है परन्तु 
फेवल भाषा जानने वालों को यदि उक्त विषय देखना हो तो विद्यातागर न्यायरल् भुनि श्री शान्तिविजय 
जी का बनाया हुआ मानवघर्मसंहिता नामक अ्रन्थ तथा खगवासी सरतरगच्छीय मुनि श्री विदानन्द जी 
फा बनाया हुआ स्ाद्मादाइुसवरलत्लाकर नाम्रक ग्रन्थ ( जिस के विषय में इसी प्न्य के दूसरे अध्याय में 
हम लिख छुके है) देखना चाहिये ॥ ३ 


छदे लैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


कि-जिस से हजारों आदमी मर घुके थे ओर भर रहे थे, रोग के प्रकोष को देख कर 
वहाँ का राजा बहुत ही भयातुर हो गया और अपने गुरु ब्राह्मणों तथा ऋषियों को 
बुलाकर सब्र से उक्त उपद्रव की शान्ति फा उपाय पूछा, राजा के पूछने पर उक्त ध्- 
गुरुओं ने कहा कि-"हे राजन ! नरमेथ यज्ञ को करो, उस के करने से शान्ति होगी! 
उन के बचन को सुन कर राजा ने शीघ्र ही नरमेध यज्ञ की तैयारी करवाई और यज्ञ 
में होमने के छिये एक मनुष्य के छूने की आज्ञा दी, संयोगवश राजा के नोकर मनुष्य 
फो हूँढ़ते हुए श्मशान में पहुँचे, उस समय वहाँ एक दिगम्बर मुनि ध्यान छगाये हुए 
खड़े थे, बल उन को देखते ही राजा के नौकर उन्हें पकड़ कर यज्ञशाठ्व में के गये, 
यज्ञ की विधि कराने वालों ने उस मुनि को स्तान करा के वस्तामंषण पहिरा कर राजा के 
हाथ से तिलक करा कर ह्ाभ में सड्डृल्प दे कर तथा वेद का मन्न पढ़ कर हृबनकुण्ड में 
स्वाहा कर दिया, परन्तु ऐसा करने पर भी उपद्रव शान्त न हुआ किन्तु 'उस दिन से 
उल्टा असंख्यातगुणा क्लेश्ष और उपद्रव होने छगा तथा उक्त रोगों के सिवाय अभिदाह, 
अनावृष्टि और प्रचण्ड हवा ( आँधी ) आदि जनेक कष्टों से प्रजा को अल्न्त पीड़ा 
होने लगी और प्रजाजन अत्यन्त व्याकुड होकर राजा के पास जा ३ कर अपना २ 
कृष्ट सुनाने ढंगे, राजा भी उस समय चिन्ता के मारे बिहुल हो कर मूछोगत ( पेहोश ) 
हो गया, सूछी के होते ही राजा को खप्त आया और समर में उस ने पूर्वोक्त ( दिगनबर 
मत के ) मुनि को देखा, जब मूह दूर हुईं और राजा के नेत्र खुछ गये तब राजा पुनः 
उपद्ववों की शान्ति का विचार करने छगा और थोड़ी देर के पीछे अपने अमीर उमराों 
को साथ झेकर वह नगर के बाहर निकछा, बाहर जाकर उस ने उद्यान में ५०० 
दिगम्बर भुनिराजों को ध्यानारूढ़ देखा, उन्हें देखते ही राजा के हृदय में वित्मय उसस्न 
हुआ और वह शीघ्र ही उन के चरणों में गिरा और रुदन करता हुआ बोला कि-हि 
महाराज! आप हपा कर मेरे देश में शान्ति करो” राजा के इस विनीत ( विनययुक्त ) 
वचन को सुन कर जिनसेनाचाये बोढे कि-“हे राजन तू दयाधर्म की इंद्धि कर 
राजा बोछ कि-“हे महाराज! मेरे देश में यह उपद्रव क्यों हो रहा है” तब दिगस्‍वरा- 
जाते ने कहा कि-“हे राजन! तू और तेरी प्रजा मिथ्यात्व से अन्‍्बे हो कर जीव 
करने कगे हैं तथा मांससेवन और मदिराषान कर अनेक पापाचरण किये गये है उन्हीं 
के कारण हेरे देश भर में महामारी फैडी थी और उस के विशेष बढ़ने का हेतु यह है 
कि-तू ने शान्ति के बहाने से नरमेध यज्ञ में मुनि का होम कर से प्रजा को कष्ट में डा 
दिया, बस इसी कारण मे सब दूसरे भी अनेक उपद्वव फैल रहे हैं, तुझे यह भी खरण 
रहे कि-वर्तमान में जो जीवहिंसा से अनेक उपद्वव हो रहे -हैं यह तो एक का 
बात है, इस की विशेषता तो तुझे भवान्तर (परलोक) में विदित होगी अथोत्‌ भव 


पश्चम अध्याय ॥ ६७७ 


तू बहुत दुःख पावेगा, क्योंकि-जीवहिंसा का फू केवक दुगगेति ही है” मुनि के 
इस वचन को सुन कर राजा ने अपने किये हुए पाप का पश्चात्ताप किया तथा 
मुनि से सत्य धर्म को पूछा, तब दिगम्बराचाये बोढ़े कि-“हे राजन! जहाँ पाप 
है वह धम कहाँ से हो सकता है! देख ! जैसा तुझे अपना जीव प्यारा है वैसा ही सब 
जीवों को.भी अपना २ जीव प्यारा है, इस लिये अपने जीव के समान सव के जीव 
को प्रिय समझना चाहिये, पश्च महात्रतरूप यतिधर्म तथा सम्यक्‍्त्वसहित बारह अत- 
रूप गृहस्थधर्म ही इस भव और पर भ्रव में खुखदायक है, इस ढिये यदि तुझे रुचे तो 
उस ( दयामय जैन धर्म ) का अज्लीकार कर और सुपात्रों तथा दीन दुःखियों को दान 
दे, सत्य वचन को बोल, परनिन्दा तथा विकथा की छोड़ और बिनराज की द्रव्य तथा 
भाव से पूजा कर” आचाये के मुख से इस उपदेश को सुन कर राजा जिनपर्म के मम 
को समझ गया और उस ने शीघ्र ही जिनराज की शान्तिक पूजा करवाई, जिस से 
शीघ्र ही उपद्रव शान्त हो गया, बस राजा ने उसी समय चौरासी गोत्रों सहित ( ८३ 
उमराव और एक आप खुद, इस प्रकार ८४ ) जैन धृमे का अज्जीकार किया, ऊपर कहे 
हुए ८४ गाँवों में से ८२ गॉव राजपूतों के थे और दो गाँव सोनारों के थे, ये ही छोग 
चोरासी भोत्रवाढे सिरावगी कहलाये, यह भी सरण रहे कि-इन के गाँवों के नाम से 
ही इन के गोत्र स्थापित किये गये थे, इन में से राजा का गोत्र साह नियत हुआ था 
जोर बाकी के गोत्रों का नाम प्थक्‌ २ रवखा गया था जिन सब का वर्णन कमानुसार 
निश्नल्खित हैः-- 


संख्या गोत्र वंश गांव कुलदेबी 
१ साह गोत्र चौहान राजपूत खेंडेली गाँव चक्रेधरी देवी 
२ पाटणी , तंवर श पाढणी % ञामा मं 
३ पापड़ीवाल , चौहान छ पापड़ी. # चकेशरी 
“१ दौसा » राठौड़ ५ दौता » जमाय ,, 
५सेठी » सोम #. सेठाणियों , चक्रेश्वी » 
प्‌ भौसा श्र चौहान | भौसाणी भ नांदणी | 
७ गौषा ' # गौधड़.  » गौधाणी » मातणी , 
< चेढ़्वाड़ 9 चेंदेठा." | चंदूवाड़ ४ मातणी ण़ 
९ ग्रैद्या. % ठीमर छ गौठ्या | और७ छ 
१ अनमेरा 2) गौड़ डर अजमेययों ड्रग नॉंदणी 


११ दरड्रोधा, १ चौहान - फ् द्रड़ौद चक्रेडबरी 
१३ गद॒इया + चौहान । गदयो : छ चकरेश्वरी 


ते | 


जैहत 9 पड़ी 
सूववेशिी » मूह 
झ्झ ! बजाणी 
ह्वेम हर बजमासी 
सम. » राकेडी 
हब...» पाोदी 
क्छावा गगवाणी 
औहन . » पादणी 
दठीमर पौम ४ विलाढ 
बुस्वेशी..» छोटी बिग 
जैदिंस.. » कॉपी 
सौढ श्र पापी 
कछावी छ जाँशरी 
कंछावा भ् काम 
कैंडी . ४ बद्वाहा 
एँवार श्र कषैणाणी 
वैध. ०! बोहरी 
कुरुशी $॥| बुलवाड़ी 
बहन. ४ छावड़या 
शैखश हुह्ाइंयां 
हैबली अंडसाढी 
हैंसी द्रडीदा 
पा 
जहा गिन्हैददी 


न्नै 


संख्या गोत्र 


४३ साखूण्या ,, 
“४४ अनौपइच्ा,, 
४५ निगैतद्या ,, 
४६ पॉंगुल्या + 
४७ भूलाण्या ,, 
92८ पीतत्या $ 
४९ बनमाली 
७५० अरइडक # 
७१ रावत्या ५४ 
ण्र्‌ मोदी ड़ 
७५३ फोकणराज्या,, 
५४ जुगराज्या ,, 
५५ मूलराज्या ,, 
५६ छहड़या + 
"७ दुकड़ा ४ 
५८ गौती . + 
७९ कुलमाण्या » 
६० वौरखंब्या , 
६१ सरपत्या » 
६२ चिरड़क्या , 
६३ निगयो + 
६४ निरपौल्या , 
६५ सरवड़या ,, 
६६ कड़वड़ा + 
६७ सॉमयों 9 
६८ हंकया +% 
६५ सौमगता + 
७० बंवा 99 
७१ चौवाण्या हि 
७२ राजहंस ५ 


पश्चम अन्याय ॥ 

वंश गांव 
सौदा क्र साखूणी + 
चँदेला हि अनैपड़ी वर 
गैड़ » नागौती » 
चौहान ् पॉगुल्यो 99 
चौहान 9 भूलाणी 9 
चौहान । पीतलयो ४ 
चैद्यान 99 वनमादू +# 
चौहान फ् अरड़क ४ 
ठीमरसौम ,. रावत्यौ » 
ठीमरसौम श्र मौदहसी 9 
कुरबंशी ५. फौकणराज्या,, 
कुरबंधी »+ . जुगराज्या # 
कुरबशी »  गेलराज्या ; 
कुर्बंशी . +»% छाहड़या $ 
दुलाड श दुकड़ा +# 
दुजाल है गौतड़ा 99 
दुजाल »9  ऊँल्माणी % 
दुजाछ ५ वोखंडी » 
मौहिक »+  सरपती # 
चौहान ५». चिरड़की # 
गौड़ 99 निरगद 99 
गौड़ 9) निरपाल 9) 
गौड़ » सरबड़द्या 
गौड़ ] फड़वगरी 
चौहान ५. सॉमर्यो » 
मोहिल 99 हरकौद | 
गहलौत भर सौमद १ 
सौद्य ५ वंबाली » 
चौहान +५+ चोवरला ; 
सौढा |] रानहंस . $ 


जीणदेवी 
चक्रेधवरी 
नादणी 
नॉदणी 
नॉदणी 
नौंदणी 
चकेश्वरी 
जाणिषयाड़ा 
चौथी 
सिखंराय 
चकेश्वरी 
सिखराय 


६८० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 

संख्या गोत्र वंश गांव *-.. कुलदेवी 
ऊईे जहंकायों , सौहा. .,, जहंकर ४...» सिखण्य 
७४ भूसावइया,, कुरुव॑ंशी | भेसवड़या ,, , सौनक ह 
५ मौल्सरा ण्ऱ सौढा के हर मैठ्सर ड़ पिखराय ॥। 

७६ भोगड़ा ,, खीम ,  मभौँगड़ , . औरछ * 

| 

9 जैहड्चा (| मौरठा ड्झ लैहट ठग लोसकषिया भर 

७८ खेन्रपाल्या ,, दुनाक » खेनपात्यी ,,.. हेमा कि 

७९ राजभद कर संखला ,, राजमदरा ,, सरखती का 

८० मुंवाल्या ,, फछावा ,, बवाल ,, जमवाव हा 

८१ जल्वाण्या,,_ कछावा ,. जछवाणी कं. जमवबाव फ्ा 
८२ वेदाल्या ,, ठीमर ५ बनवोड़ा ,, औरू.. -,' 
८३ छठीवाठ ,, सौदा ,,  छठटवाढ़ा ,,' श्रीदेवी रं 

८४ निरपास्या,, सोरशा »+ . निफपती ,, अमाणी ॥ 

यह पश्चम अध्याय का खँंडेलवाल जातिवर्णण नामक तीसरा प्रकरण समाप्त हुआ॥ 


. चोथा प्रकरण--माहेश्वरी वंशोत्पत्ति वर्णन ॥ 
माहेश्वरी वंशोत्तत्ति का संक्षिप्त इतिहांस ॥ 


संडेला नगर में सूरयवंशी चोहान जाति का राजा खड़यलसेन राज्य करता था; उस 
के कोई पुत्र नहीं था इस लिये राजा के संहित सम्पूर्ण राजधानी चिन्ता में निम्न भी, 
किसी समय राजा ने ब्राह्मणों को भति आदर के साथ अपने यहाँ बुलाया तथा अत्यन्त 
प्रीति के साथ उन को बहुत सा द्रव्य प्रदान किया, तब नाह्षणों ने प्रसन्ष होकर राजा 
की वर॒दिया कि-“हे राजनू | तेरा मनोदांछित सिद्ध होगा” राजा बोला कि- 
#दहे महाराज ! मुझे तो केवल एक पुत्र की वान्ठा है” तब ब्राह्मणों ने कहा कि- 
(हे राजन ! तू शिवशक्ति की सेवा कर ऐसा करने से शिव जी के वर और, हम- 
छोगों के आशीवोद से तेरे वड़ा बुद्धिमान और बलवान पुत्र होगा, परन्तु वह सोलह 

१-यह माहेश्वरी भैश्यों की उत्पत्ति का इतिदास खास उन के भादों के प्राप्त जो जिखा हुआ है उद्चो के 
जअबुसार हम ने लिखा है, यह इतिहास भाठों का चनाया हुआ है अथवा चासविकलप (जो कुछ हुआ भा 
उसी का वर्णनरूप ) है; इस बाद का विचार छेख को देख कर बुद्धिमात्‌ ख़ब ही कर सकेंगे, हम ने तो 
बेड 5583 32200 8 30032 2046 5 के; इस विप्य का वर्णन 
कर दिया दे ॥ 





पश्चम अध्याय ॥ ६८१ 


वर्ष तक उत्तर दिशा को न जावे, सूर्यकुण्ड में खान न करे और ब्राह्मणों से द्वेप न करें 
तो वह साम्राज्य ( चक्रवर्तिराज्य ) का भोग करेगा, अन्यथा ( नहीं तो ) इसी देह से 
पुनजेन्म को प्राप्त हो जावेगा” उन के वचन को सुन कर राजा ने उन्हें वचन दिया 
( प्रतिज्ञा की ) कि-/हे महराज! आप के कथनानुसार वह सोरूह वर्ष तक न तो उत्तर 
दिशा को पैर देगा, न सूर्यकुण्ड में स्नान करेगा और न ब्राह्मणों से द्वेब करेगा” राजा 
के इस वचन को सुन कर ब्राह्मणों ने पुण्याहवाचन को पढ़ कर जाश्यीवोद्‌ देकर अक्षत 
( चावल ) दिया और राजा ने उन्हें द्रव्य तथा पृथ्वी देकर धनपूरित करके विदा किया, 
ब्राह्मण भी अति तुष्ट होकर वर को देंते हुए विदा हुए, उन के विदा के समय राजा ने 
पुनः आर्थना कर कहा कि-“हे महाराज! आप का वर मुझे सिद्ध हो” से भूदेव 
( ब्राह्मण ) भी 'तथास्तु” कृह कर अपने २ खान को गये, राजा के २४ रानियां थीं, 
उन में से चौँपावती रानी के गरभोौधान होकर राजा के पुत्र उत्तन्न हुआ, पुत्र का जन्म 
सुनते ही चारों तरफ से वधाइयों आने लगी, नामस्थापन के समय उस का नाम सुजन 
कुंवर रक्‍्खा गया, बुद्धि के तीक्ण होने से वह वारह वर्ष की अवस्था में ही धोड़े की 
सवारी और शख्नरविद्या आदि चौदह विद्याओं को पढ कर उन में प्रवीण हो गया, हृदय 
भें भक्ति और श्रद्धा के होने से वह आ्राक्मणों और याचकों को नाना मकार के दान और 
मनोवांछित दक्षिणा आदि देंने छगा, उस के सह्बयवहार को देख कर राजा बहुत प्रसन्न 
हुआ, किसी समय एक बौद्ध जैन साधु राजकुमार से मिठा और उस ने राजकुमार 
को अहिसा का उपदेश देकर जैनघर्म का उपदेश दिया इस लिये उस उपदेश के 
प्रभाव से राजकुमार की बुद्धि शिवमत से हट कर जैन मत में प्रवृत्त हो गई और वह 
ब्राह्मणों से यज्ञसम्बन्धी हिंसा का वर्णन और उस का खण्डन करने छगा, आखिरकार 
उस ने अपनी राजधानी की तीनों दिशाओं भें फिर कर सव जगह जीवहिंसा को बंद कर 
दिया, केवऊ एक उत्तर दिशा वाकी रह गई, क्योंकि-उत्तर दिशा में जाने से राजा 
ने पहिले ही से उसे मना कर रखा था, जब राजकुमार ने अपनी राजधानी की तीनों 
दिशाओं में एकदम जीवहिंसा को बंद कर दिया और नरमेध, अश्वमेध तथा गोमेघ 
आदि सब यज्ञ वंद किये गये तब ब्राह्मणों और ऋषिननों ने उत्तर दिशा में जाकर यज्ञ 
का करना शुरू किया, जब इस बात की चची राजकुमार के कानों तक पहुँची तव वह 
बढ़ा कुद्ध हुआ परन्तु पिता ने उत्तर दिद्या में जाने का निषेध कर रक्खा था अतः वह 


दम के टि022 मल पलपल कम कम शमज लक जिम “न वीक दिल मम ली पक अल कक 
१-बह वात तो अग्रेजों ने भी इतिहासों मे वतछा दी है कि-बौद्ध और जैनघर्म एक नहीं हैं किन्तु 
अछग २ हैँ परन्तु अफसोस है क्रि-इस देश के अन्य मतावलम्बी विद्वान्‌ भी इस वात में भूछ खाते है 
अर्थाव वे बौंद् और जैन वर्म को एक ही मानते हैं, जब विद्वानों की यह व्यवस्था है तो वेचारे भाट बौद्ध 
और जैनधर्म फो एक लिखे इस मे आश्चर्य ही क्‍या हैं ॥ 
ढर९ 


६८२ जैनसम्पदावशिक्षा ॥ 


उघर जाने में सड्टोच करता था, परन्तु प्रारव्घरेखा तो बड़ी प्रवठ होती है, बस उसे ने 
अपना जोर किया और राजकुमार की उमरावों के सहित वुद्धि पछट गई, फिर क्या था- 
ये सब शीत ही उत्तर विशा में चले गये जौर वहाँ पहुँच कर संयोगवश सर्व प 
ही खड़े हुए; वहां इन्हों ने देखा कि-छः ऋषीश्वरों ( पाराशर और गौतय आदि) ने 
यज्ञारम्भ कर कुण्ड, मण्डप, ध्वजा और कछश आदि का खापन कर रक्‍्खा है और दे 
वेदध्वनिसद्वित यज्ञ कर रहे हैं, इस कार्यवाही को देख, वेद्प्वनि का अवण कर जोर 
यज्ञशारू के मण्डप की रचना को देख कर राजकुमार को बड़ा जाश्ये हुआ और वह 
मन में विचारने गा कि-देखो! मुझ को तो यहें आने से राजा ने मना कर दिया 
और यहाँपर छिपा कर यज्ञारम्भ कराया है, राजा की यह चतुराई मुझे आब साहस हुई, 
यह विचार कर राजकुमार अपने साथ के उमराबों से वोछा कि-“आह्मणों को पकड़ हो 
और सम्पूर्ण यज्ञसामी को छीन कर न्ट कर डाछो, राजकुमार का यह वचन ज्यों ही 
ब्राक्णँ और ऋषियों के कर्णगोचर हुआ त्यों ही उन्हों ने समझा कि राक्षण जान पड़े 
है, बस उन्हों ने तेजी में आकर राजकुमार को न पहिचान कर किन्तु उन्हें राक्षस ही 
ज्ञान कर घोर श्ञाप दे दिया कि-“हे निवुद्धियो ! तुम छोग पराषाणवत्‌ जड़ हो जाओ” 
शाप के देते ही वहुचर उमराब जौर एक राजपुत्र घोड़ों के सहित पाषाणवत्‌ जड़बुद्ध 
हो गये अभौत्‌ उन की चलने फिरने देखने और बोलने भादि की सब शक्ति मिट गई 
ओऔर वे मोहनिद्रा में निमभ हो गंये, इस वात को जब राजा और नगर करे छोगों ने 
सुबा तो शीम ही वहाँ जाकर उपखित हो गये और उन्हों ने कुमार तथा उमराधों को 
जाप के कारण पापाणवत्‌ जड़बुद्धि देखा; बस उन्हें ऐसी दशा में देख कर राजा का 
अन्‍्तःक्रण विहक हो गया और उस ने उसी दुःख से अपने प्राणों को तज दिया, 
उस समय राजा के साथ में रानियों भी आई थीं, बिन में से सोलह रानियाँ। तो सती 
हो गई और शेष रानियोँ जरह्मणों और ऋषियों के शरणागत हुई, ऐसा होते ही आाप्त 
पास के रजवाढ़े वालों ने उस का राज्य दवा लिया, तब राजकुमार की स्री उन्हीं पहत्तर 
उमरावों की खियों को साथ ठेकर रुदन करती हुई वहाँ आई और ब्राह्मणों तथा ऋषियों 
के चरणों में गिर पड़ी, उन के दुःख को देख कर ऋषियों ने शिव जी का अष्टाप्री 
मंत्र देकर उन्हें एक गुफा बत॒ढा दी और यह्द बर दिया कि-सुम्हारे पति मद्गादिव पाषेही 
के वर से शुद्धवुद्धि हो जावेंगे, तब तो वे सब लिया वहाँ बेठ कर शिवजी का सरग 
करने ठगी, कुछ काछ के पीछे पाती जी के सहित शिव जी वहाँ आगे, उस समय 
पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि-यह वया व्यवस्ता है ! तब शिव जी ने उन के 
पूरे इतिहास का वर्णन कर उसे पाती जी को छुनाया, जब राजा के हँवर की रानी 
और बहततर उमरावों की ठकुरानियों को यह माढस हुआ कि-सचमुच पार्वती वी हे 


पद्चम अध्याय | ६८३ 


सहित शिव जी पघारे हैं, तव वे सब स्लियाँ जा कर पाती जी के चरणों का स्पर्ण करने 
छगीं, उन की श्रद्धा को देख कर पाव॑ती जी ने उन्हें आशीवीद दिया कि-“तुम सौमाग्यवती 
घनवती तथा पुत्रवतती हो कर अपने २ पतियों के सुख को देखो और तुम्हारे पति 
चिरज्लीव रहें” पावेती जी के इस वर को छुन कर रानियाँ हाथ जोड़ कर कहने ढर्गी 
कि-“हे मातः! आप समझ कर वर देओ, देखो ! यहाँ तो हमारे पतियों की यह दशा 
हो रही है? उन फे वचन को सुन कर पावती जी ने महादेव जी से म्राथेना कर कहा 
कि-“महाराज ! इन के शाप का मोचन करो” पावेती जी की प्राथना को सुनते ही शिव 
जी ने उन सब की मोहनिद्रा को दूर कर उन्हें चैतन्य कर दिया, बस वे सब सुभट 
जाग पढ़े, परन्तु उन्हों ने मोहवश शिव जी फो ही घेर लिया तथा सुजन कुँवर पार्षती 
जी के रूप को देख कर मोहित हो गया, यह जान कर पार्वती जी ने उसे शाप दिया 
कि-“झरे मैंगते | तू मॉंग खा” बस वह तो जागते ही याचक हो कर मौँगने छगा, 
इस के पीछे वे बहत्तरों उमराव थोढे कि-“हे महाराज ! हमारे घर में अब राज्य 
तो रद नही है, अब हम क्या करें! तब शिव जी ने कहा कि-/'तुम क्षत्रियत्व तथा 
शल्ष को छोड़ कर वैश्य पद का अहण करो” शिव जी के वचन को सव उमरावों ने 
अज्ञीकृत किया परन्तु हाथों की जड़ता के न मिटने से वे हाथों से श्र का त्याग न 
कर सके, तब शिव जी ने कहा कि-/तुम सब इस सूथेकुण्ड में ज्ञान करो, ऐसा करने से 
तुम्हारे हाथों की जड़ता मिट कर श्र छूट जावेंगे” निदान ऐसा ही हुआ कि सूर्व- 
कुण्ड में स्वान करते ही उन के हाथों की जड़ता मिट गई और द्वा्थों से श्र छूट गये, 
तब उन्हों ने तछवार की तो ठेखनी, भालों की डंडी और ढालों की तराजू बना कर 
वृणिज्‌ पद ( वैश्य पद ) का अहण किया, जब ज्ाह्मणों को यह ख़बर हुई कि-हमारे 
दिये हुए शाप का मोचन कर शिव जी ने उन सव को वैश्य वना दिया है, तव तो वे 
( मराह्मण ) वहाँ आ कर शिव जी से प्राथना कर कहने छगे कि "हे महाराज ! इन्हों ने 
हमारे यज्ञ का विध्वंस किया था अतः हम ने इन्हें शाप दिया था, सो आप ने हमारे 
दिये हुए शाप का तो मोचन कर दिया और इन्हें वर दे दिया, अब कृपया यह बतरा- 
इये कि-हमारा यज्ञ किस अकार सम्पूर्ण होगा!” ब्राक्षणों के इस वचन को सुन कर 
शिव जी ने कहा क्वि-/“अमी तो इन के पास देंने के लिये कुछ नहीं है परन्तु जब २ 
इन के घर में मझलोत्सव होगा तब २ ये तुम को श्रद्धानुकूठ यथाशक्‍्य द्रव्य देते रहें- 
गे, इस लिये अब तुम भी इन को धम में चलाने की इच्छा करो” इस प्रकार वर दे कर 
इधर तो शिव जी अपने छोक को सिधारे, उधर वे बहत्तर उमराब छः/वों ऋषियों के 
चरणों में गिर पढ़े जौर शिष्य बनने के लिये उन से आर्थना करने छत, उन की प्रार्थना 


६८४ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


को सुन कर ऋषियों ने भी उन की बात को ख्रीकृत किया, “इस लिये एक एक ऋषि के 
बारह २ शिष्य हो गये, बस वे ही अब यजमान कहालाते हैं। 

कुछ दिन पीछे वे सब खंढेछा को छोड़ कर डीडवाणा में आा बसे और चूँकि वे बहत्त 
लॉपों के उमराव थे इस ढिये वे बहत्तर खौप के डीड्ू महेश्वरी कहलाने ढगे, कालन्तर 
भें ( कुछ काल के पीछे ) इन्हीं बहत्तर खँँपों की वृद्धि ( बढती ) दो गई अथोत्‌ वे 
अनेक मुरकों में फैल गये, वर्तमान में इन की सब खँपें करीब ७५० हैं, यद्यपि उन 
सब खूँँपों के नाम हमारे पास विधमान ( मौजूद ) हैं तथापि विस्तार के भय से उन्हें 
यहाँ नहीं लिखते हैं।.“#. | 

महेशवरी वैश्यों में भी यद्वपि बढ़े २ श्रीमान्‌ हैं परन्तु शोक का विपय है. कि-विदा 
इन छोगों में भी बहुत कम देखी जाती है, विशेष कर भारवाड़ में तो हमारे ओसवाल 
बन्धु और महेश्वरी बहुत ही कम विद्वान्‌ देखने में आते हैं, विद्या के न होने से इन का 
धन भी व्यथ कामों में बहुत उठता है परन्तु विधयाइड्धि आदि छुम कार्यों में ये कोग 
कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, इस ढिये हम अपने मारवाइ़निवासी महेश्वरी सलनों से 
भी प्रार्थना करते हैं कि-मथम तो-उन को विद्या की वृद्धि करने के छिये कुछ न कुछ 
अवृहय प्रबन्ध करना चाहिये, दूसेरे-अपने पूर्वजों ( बढ़ेरों वा पुरुषाओं ) के आहार 
की तरफ ध्यान देकर औौसर और विवाह भादि में व्यथैव्यय ( फिजूउसची ) को 
बन्द कर देना चाहिये, तीसरे-कन्याविक्रय, वालविवाह, इंद्धविवाह तथा विवाह में गा 
ढियों का गाना आदि कुरीतियों को बिरुकुछ उठा देना चाहिये, चैगे-परिणाम में छ्लेश 
देने वाछे तथा निन्दनीय व्यापारों को छोड़ कर झुभ वाणिज्य तथा कढा कौशल के प्रचार 
की ओर ध्यान देना चाहिये कि जिस से उन की लक्ष्मी की इंड्धि हो और देश की भी 
हितसिद्धि हो, पौँचवें-सांसारिक पदार्थ और उन की हृष्णा को बन्धन का हेतु जान 
कर उन में अतिशय आासक्ति का परित्याग करना चाहिये, छठे-द्वव्य को सांसारिक तथा 
पारठौकिक सुख के साधन में हेतुमूत जान कर उस का उचित रीति से तथा समा 
से ही व्यय करना चाहिये, बस जाज्या है कि-हमारी इस प्रार्थना पर ध्यान दें कर इसी 
के अनुसार बत्तीव कर हमारे महेश्वरी आता सांसारिक झुल् को माप कर पारलेकिक 
सुख के भी अधिकारी होंगे ॥ 

यह पद्चम- अध्याय का महिश्वरी वंज्ञोत्पत्तिवर्णण नामक चौथा मकरण समाप्त हुआ॥ 


न्न्जीनिनननत न 


पञग्मम अध्याय ॥| ब८५ 


पाँचवोँ प्रकरण--बारह न्यात वर्णन ॥ 





बारह न्‍्यातों का वर्ताव ॥ 


वारह न्यातों में जो परस्पर में वत्तोव है वह पाठकों को इन नीचे. लिखे हुए दो 
दोहों से अच्छे प्रकार विद्ित हो सकता हैः--- 
दोहा-खण्ड खैंडेला में मिली, सब ही वारह न्यात ॥ 
खण्ड प्रस्थ नृूप फे समय, जीम्या दालरु भात ॥ १॥ 
बेदी अपनी जाति में, रोटी शामिल होथ ॥ 
काची पाकी दूध की, भिन्न भाव नहिं कोर्य ॥ २॥ 
सम्पूंणे बारह न्यातों का स्थानसहित विवरण ॥ 
संज्या नाम न्‍्यात खान से संख्या नाम न्‍यात स्थान से 
श्रीमाल भीनमाठ से ७ खंडेलवा् खंडेला से 
ओसवाल ओसियों से ८ महेश्वरी डीड्ड डीडवाणा से 
मेड़तवाठ. मेड़ता से ९ पौकरा पैकर जी से 
जायछवाह् जायल से १० यटीटोड़ा टींटोड़गढ़ से 
वघेरवारू बंधेरा से. ११ कठाड़ा खाद्द गढ़ से 
पल्छीवाल पाली से ११ राजपुरा राजपुर से 
मध्यप्रदेश ( मालवा ) की समस्त बारह न्यातें ॥ 
संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्‍न्यात संख्या नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात 
१ श्रीश्रीमी&झ 9 जोसवाक् ७ पहल़ीवाई १० महेश्वरी डीडू 
२ श्रीमारु ७५ सखँंढेलवाक् ८ पोखाल ११ हूमढ़ 
३ अमग्रवा.ऊ5 ६ वधेरवाह ९ जेसवाई १२ नोरंडियों 
१-इन दोहो का अर्थ सुगम ही है, इस ठिये नहीं लिखा है ॥ 
२-सब से प्रथम समस्त वारह न्यातें खंडेला नगर मे एकत्रित हुईं थी, उस समय जिन २ नगरों से 
जो २वैरय आये थे वह सव विपय कोछ्ठ में ढ़िख़ दिया गया है, इस कोष्ठ के आगे के दो कोष्ठो में देझप्रथा 
के अज्लुसार घारद्द न्यातों का निद्शन किया गया है अर्थात्‌ जहोँ अम्रवार नहीं आये वचहों चित्रवाल 
शामिल गिने गये, इस प्रकार पीछे से जैसा २ मौका जिस २ देशवालों ने ठेखा वैसा ही थे करते गये, 


इस में असली तात्पयें उन का यही था कि-सव वैश्यों मे एकता रहे और उन्नति होती रहे किन्तु केवछ 
पेह को भर २ कर चले जाने का उन का तात्पये नहीं था ॥. * 


३- स्थान सहित, अर्थात्‌ जिन २ स्थानों से आ २कर वे सब एकत्रित हुए थे (देखो संख्या २ का नोट) ॥ 
४-इन मे भ्री श्रीमाल इस्तिनापुर से, अप्रवारू अगरोहा से, पोरवाछ पारेवा से, जेसवाठ जैसछगद से, 
हुमड सादवाडा से तथा चौरडिया चावड़िया से आये थे, शेष का स्थान प्रथम छिख् ही चुके है ॥ 


०0 बरी मन 0 >छ 


६८६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
गौढवाड़, गुजरात तथा काठियाबाड़ की समस्त बारह न्याते ॥ 


संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्‍्यात संखझुया नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात 
१ श्रीमारू 9 चित्रवा5 ७ पोराल १० महेश्वरी 
२. श्रीश्रीमाल ५ पल्लीवाड ८ संडेलवाल ११ उठंठवाहू 
४ ओसवाल ६ वधेरवाल ९ मेड़तवाल १२१ हरसौरों 


यह पश्चम अध्याय का बारह स्यातवर्णन नामक पौंचवोँ प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


छठा प्रकरण--चौरासी न्यातवर्णन ॥ 





चौरासी न्यातों तथा उन के स्थानों के नामों का विवरण || 


संख्या नाम न्यात खान से संख्या नाम न्‍्यात. खान से 
श्रीमाल भीनमाल से १० ककेखन वालकूँडा से 
२ श्रीक्रीमीझ हस्िनापएर से. १५ कपौछा नग्नकोट से 
३ श्रीखण्ड श्रीनगर से १६ कॉकरिया. करौली से 
9 शीगुरु आमूना डौछाइ से १७ खरबा खेरवा से 
७. श्रीगोड़ सिद्धपुर से १८ खडायता खँडवा से 
६. अगराल अगरोह्य से १९ खेमवाढू खेमानगर से 
७  अजमेरा अजमेर से २० खडेलवाल खेँडेलानगर से 
८ अजीधिया अयोध्या से २१ गँगराड़ा गैंगराड़ से 
९ अडालिया आडणपुर से २५२ गाहिलवाईई गौहिलगढ़ से 
१० अवकथवाल.. आँबिर आमानगर से २३ गौलवाल गौल्गढ़ से 
११ ओसवबाल ओपियाँ नगर से २० गोगवार गोगा से 


१२ कहठाड़ा ए खाह्द से २७ गींदोड़िया. गौँदोड़देवगढ से 
१६ कटनेश ५, कदनेर से २६ चकोढ़ रणबंभचकावा 
' गद भहदारी से 


_______________7[॒ 7 “--+.+---777 
१-इन में से चित्रवाल वित्तोड़गढ़ से, ठेठवाछ* 7) से तथा इरसौरा दरतौर से जाये थें, 


जीप का स्थान प्रथम लिख ही जुके हैं ॥ 
२-स्थादों के, अर्थीत्‌ जिन २ स्थानों से आ २ केर एंकनित हुएं में उत्त २ स्थानों के ॥ 


संख्या नाम न्यात 


२७ 
२८ 


चतुरथ 
चीतौड़ा 
२९ चोरेंडिया 
३० जायलवाढ 
३१ जाछोरा 
३२ जैसवाल 
३३ जम्बूसरा 
३४ सौँटौड़ा 
३५ टंटौरिया 
हूँसर 


१२५ 

३७ दसौरा 
३८ धवलकीष्टी 
३९ पाकड़ 
४० नारनगेरेसा 
०१ नागर 
४२ नेमा 
४३ नरसिंघपुरा 
४४ नवॉमभरा 
२५ नागिन्द्रा 
9६ नाथचल्ा 
४७ नाछेरा 
४८ नौटिया 
४९ पढ़ीवाल 
७५० प्रवार 
५१ पच्चम 
५२ पौकरा 
७३ पौरवार 
७४ पौसरा 
७५० वधेरवाढू 


६८७ 


नाम न्यात स्थान से 


वदनोरा 
बरमाका 
विदियादा 
वैगार 
मवनगे 
मूँगडवार 
महदेश्वरी 
मेडतवालू 
माथुरिया 
मौड 
मांडलिया 
राजपुरा 
राजिया 
लवेचू 
लाड 
हरसौरा 
हमड़ 
हलद्‌ 
हाकरिया 
सॉमरा 
सहोहया 
सरेडवाल 
सौरठवाढू 
सेतवाढू 
सौहितवाल 
घुरन्द्रा 
सौनैया 
सौरंडिया 


पश्चम अध्याय ॥ 
स्थान से संख्या 
चरणपुर से ण६ 
चित्तौड़गद से... ५७ 
चाब्ंडिया से ५८ 
जावल से ण्‌ 
सौवनगढ जाहौर से ६० 
जैसछगठ से. ६१ 
जम्बू नगर से. ६२ 
टॉंगौड़ से ६३ 
टेटेरा नगर से. ६४ 
ढाकलपुर से री प 
दसौर से ६६ 
धौलपुर से ६७ 
धाकगढ़ से ६८ 
नराणपुर से ६९ 
नागरचाल से. ७० 
हरिइ्चन्द्र पुरी से ७१ 
नरसिंपपुर से... ७२ 
नवसरपुर से ७३ 
नागिन्द्र नगर से ७४ 
सिरोही से जप 
नाडोछाइ से ७६ 
नोसलगढ से छ्ज 
पाली से ७८ 
पारा नगर से ७९ 
पश्चर नगर से. ८० 
पोकर जी से ८१ 
पोरेबा से ८२ 
पौसर नगर से. ८३ 
बधेरा से ८9 


बदनौर से 
ब्रह्मपुर से 
विदियाद से 
विदाप्त पुरी से 
भावनगर से 
भूरपुर से 
डीडवाणे से 
मेडता से 

मथुरा से 
सिद्धपुर पाटन से 
मॉडलगढ़ से 
राजपुर से 
राजगढ़ से 

छावा नगर से 
लॉवागढ़ से 
हरसौर से 
सादवाड़ा से 
हलल्‍ूदा नगर से 
हाकगढ़ नलूवर से 
सॉभर से 
हिंगलादगढ़ से 
सादड़ी से 
गिरनार से 
सीतपुर से 

सौहित से 
सुरनद्रपुर अवन्ती से 
सौनगढ से 
शिवगिराणा से 


६८८ जैनसम्पदायविक्षा ॥ 

गुजरात देश की चौरासी न्यातों का विवरण ॥| 
संज़्या नाम न्यात संख्या नाम नन्‍्यात संख्या भान न्याव संख्या बाम न्यात 
१ श्रीमाली २२ गूजरवाक ४३ दसारा ६४ माह 
३ श्रीश्रीमाह २३ गौयछवाढ ४४ दोहल्वाढ ६५ मेहवाढ़ा 
३ अगवबाह २४ नफ़ाक ४५ पदमोरा ६६ भीहीरिगा 
४ जनेराऊ २५ नरतिंषपुरा 9६ पढ़ेवाह ६७ मँगौरा 
५ आहवरजी २६ नागर ४७ पुष्करवाढ ६८ मैंडाहुल 
६ आरचितवाढ २७ नागेद्रा. ४८ पश्चमाल ६९ मौढ 
७ ओऔरवाढ २८ नापौरा ४९ बटीबरा ७० मॉँडहिया 
८ जौसवाक २९ चीतौढ़ा ५० बरूरी ७१ मेढौरा 
९ जअंढोरा ३० चित्रवाह ०१ बाय. ७२ लड़ 
१० फेरवाक ३१ जारीझ ५२ वाग्रीया ७३ लडीसाका 
११ कपोढ़ ३२२ जीरणवाह ५३ वावरबाल ७४ हिंगायत 
१९ करवेश ३६३ जेहबाह ५४ वामणवाल ७५ बाचढ़ा 
१६ काकलिया १४ जेसा ५० बालमीवाह ७६ सबी 
१४ काजौदीवाछ ३५ जम्बू ५६ बाहौरा ७७ सुरवार 
१५ क्रौररबाझ ३६ झलियारा ०७५७ वेड़नौरा.. ७८ 
१६ कंबोवाठ ३७ ठाकरवाढ ७५८ भागेरवाह ७९ सौनी 
१७ खड़ायता ३८ डीडू ५९ मभारीजा ८० सौजतवाढू 
१८ खातरवाह ३९ डीडोरिया ६० मूँगवाल ८१ सारविया 
१९ ख्रीची ४० हीसौंवाल ६१ सैँग़ा ८२ सौहरवाढ 
२० संदेवाह 9१ तेरौद्या ६१ मानतवाक ८३ साचौरा 
२१ गौर ४२ हीफौरा भेड़तवाक ८४ हरसौरा 

दक्षिण प्ान्त की चौरासी न्यातों का विवरण ॥ 
संख्या नाम न्यात॒ संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संखझुया नाम न्यात 
१ हूमढ़ ७ पंषेरवाक १३ मेड़तवाल. १९ नाथचल्ला 
२ सडेलबाह ८ बावरिया १४ पढड़ीवाढ २० ख़रबा 
३ पौरवाल ९ गैठवाड़ा १५ गेंगेवाल. २६१ सहौहया 
४9 अम्रवाह १० गौल्पुपा १६ ख़ड़ायते . २२ कटनेरा 
७५ जेसवाढ ११ श्रीमाह १७ २३ काकरि 
६ परवाह १९ ओसबाल १८ कैस २४ कौर 


॥।॒ 


पंश्चम अध्याय || ६८९ 


संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्यात संख्या नाम न्‍्यात संख्या नाम न्यात 
२५ हरसौरा ४२ सोरेड्वा७ई ५९ खंडवरत ७६ जनोरा 

२६ दसौरा ४३ मॉडलिया ५१० नरतिया ७७ पहासया 
२१७ नाछेछठा ४७४ अडालिया ६११ भवनगेह. ७८ चकौड़ 

२१८ टंटठोरे ४५ सखरिन्र ६२ करवस्तनन ७९ बहड़ा 

२९ हरद्‌ ४६ माया * ६९३१ आन॑दे ८०. चेंवक 

३० जाढौरा ४७ जअष्टवार १४ नागौरी ८१ पवारछिया 
३१ ओऔगुर 9४८ चतुथ ६५ टकचाक. ८२ वागरौरा 
३२ नोटिया ४९ पश्चम ६६ सरडिया ८३ तरौड़ा 

३३ चौरडिया ७५० वपछवार॒ ६७ कमाया ८४ गींदौड़िया 
३४ सूँगड़वाल ५१ हाकरिया ६८ पौसरा ८५ पितादी 
१० धाकड़ ५२ केंदोइया ६९ भाकरिया ८६ बधेरवाल 
३६ वौगारा ५३ सेनेया ७० वृदवृहया ८७. बूंढेला 

३७ गौगवार ७५9 राजिया ७१ नेमा ८८ करनेरा 
१८ छाड ७० बढ़ेला. ७२ असकी ८९ सिंगार 

३९ अआअवकथवाल ७६ मटिया ७३ कारेंगरायां ९० नररसिंघपुरा 
४० विदियादी ५७ सेतवा ७४ नराया ९१ मद्दता 

४१ बअ्क्काका ७८ चकचपा ७५ मौड़मॉडलिया 


एतद्देशीय समस्त वैश्य जाति की पूर्वकालीन सहानुभूति 
का दिग्दशन ॥ 


विद्वानों को विदित हो होगा कि-पूषे काछ में इस आयोवत्ते देश में पत्येक नगर 
और प्रत्येक आम में जातीय पशद्चायतें तथा आमवासियों के शासन और पारून आदि 
विचार सम्बंधी उन के प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक सभायें थी, निन के सत्मवन्ध 
( अच्छे इन्तिजाम ) से किसी का कोई भी अनुचित वर्त्ताव नहीं हो सकता था, इसी 
कारण उस समय यह आयावतत सर्वेथा आनन्द मडछ के शिखर पर पहुँचा हुआ था। 

प्रसंगवशात्‌ यहां पर एक ऐतिहासिक बृत्तान्त का कथन करना आवश्यक समझ कर 
पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाता है,भाशा है कि-उस का अवलोकन कर प्राचीन 
प्रथा से विज्ञ होकर पाठकगण अपने हृद्यस्थक में पूवेकाठीन सह्विचारों और सद्गचौवों 
को स्थान देंगे, देखिये-पत्मावतती नगरी में एक घनाछ्य पोरवारू ने पुत्र॒जन्ममहोत्सव 
में अपने अनेक मित्रों से सुम्मति ले कर एक वैश्यमद्ासभा को स्थापित करने का 


६६७० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


कर जगह २ निमच्णण भेजो, निमन्रण को पाकर यथासमय पर बहुत दूर २ 

प्रतिनिधि आ गये और समाकत्तों पोरचार ने उन का मोजनादि से अत्यन्त कि 
तथा सवे मतानुसार उक्त सभा भें यह ठहराव पास किया गया कि-जो कोई खानदानी 
धनात्य वेश्य इस समा का उत्सव करेगा उस को इस समा के समासदों ( मेस्बरों ) मे 
प्रविष्ट ( भरती ) किया जावेगा । 


१-प्राठकगणों को उक्त छेख फो पढ कर विसित (आये से युक्त ) नहीं होना चाहिये भर ने यह 
विचार करना चाहिये कि-पूते समय में सभायें कब होती थीं, सभाओं की प्रथा (रिचराज) तो थोड़े 
समय पूर्व से प्रचद्धित हुई है, इत्यादि, क्योंकि समाओं का अचार आधुनिक (थोडे सम्रय पूर्व का) नहीं 
किन्तु प्राचीन ही है, हां यह बात सत्य है कि-कुछ काछ तक सभाओं की प्रथा बन्द रह चुकी है तथा 
थोढे समय से इस का पुनः प्रचार हुआ है, इसी ढिये प्राचीन काल में इस प्रथा के अ्चछ्षित होने में कुछ 
पाठकों को विस्मय ( आाक्षये ) उत्पन्न हो सकता है, परन्तु वास्तव में यह बात नहीं हैं, क्योंकि-समाओं 
की प्रथा आचीन ही है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में सभाओं की अथा का खूब प्रचार रह चुका है, उक्त विषय 
का पाठकों को ठीक रीति से निश्चय हो जावे इस लिये हम ता० २ नोचेंबर सन्‌ १९०६ के वेंकटेशवर समा- 
ब्वार पत्र में छपे हुए (इसी आशय के ) छेख को यहां पर अविकछ (ज्यों का दो) प्रकाशित करते है, 
उस के पढने से पाठकों को अच्छे प्रकार से विदित (मादम ) हो जावेगा कि-आचीन काल में किस 
प्रकार का प्वन्ध था तथा सभाओं के द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था दोती थी, देखियेः-- 

«गाँवों में पश्मायत--सत्‌ १८१९ ईं० में एलफिनस्टन साहब ने हिन्दुस्थानवाप्तियों के विषय में 
लिखा था;-- 

पथ सो898७ 0०एफ्रापंधघ& ७08 धए0०७॥ हप्रीतंशा। 40. एछा060, पी! 

भाधाँश 7 ! 00श' ७0एछ७ग्राप्रा8 878 एाशि।व5७7, 

अर्थात्‌ हिन्दुस्थानवासियों की गोंवों की पश्चायतें इतनी दृढ़ हैं कि किसी प्रकार की गवनेमेंड न रहने 
पर भी थे अपने अधीनस्थ लोगों की रक्षा करने में समर्थ हैं । 

सन्‌, १८३० ह० में सर चार्ल्स मेदकाफ महाशय ने छिखा थाः-- 

पषा० जी829 00रापफंश्षेक्क 228 ४9 70एफ५ 48९ 76क0ए #णए- 

पाए ए०ए जाए एांग्रए। प्री॥ग#-शेएव8, प०ए ४०७ 60 ]980 प्रध8 ए०एंई 
छ86 ]9888, 72जएबह( शीश' (एए4४759 प्र 0000, 70एगेंपाग०7 ह7000908 0 
70फणेपप्नंणा पिशतेत 28४98, ४०20), 0४ ६॥४एब/४४, जिंए।, |जाह्वीड) 9 7क्र[श३ 
| फपा॥ 9एं मि9 जी॥29 0एणगपरएशधिक् म्याक्षा। ऐ।8 86... 778 प्रांणा ० 0 
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०! धा9 ए००फो० थी ॥ग्रऐॉ8 कराणाड। थी डछणेप्रंगाड थाएं ग्रोक्षा80 जञॉांका शथ 
8०७ ह8ाशिको आते 8 8 परही। - 068799 ००)ऐए०॑ए७ ६0 काश ग्ुएण0888 
थांवे 40 06 पर मुंगाणां ण॑ हुएथ्। एणाहिणा 8०१०7 श्षाएँं ॥त0श्ापेशा००- 


पश्चम अध्याय ॥| ६९१ 


इस समास्थापन के समय में जिस २ नगर के तथा जिस २ जाति के वैश्य प्रति- 
निधि जाये थे उन का नाम चौरासी न्यातों के वर्णन में छिखा हुआ समझ लेना चाहिये, 
अथीत्‌ चौरासी नगरों के प्रतिनिधि यहाँ आगे थे, उसी दिन से उन की चौराती न्यातें 
भी कहलाती है, पीछे देशप्रथा से उन में अन्य २ भी नाम शामिंल होते गये हैं नो 
कि पूर्व दो फोष्ठो में छिखे जा चुके है । 


अर्थात्‌ हिन्दुस्थान की गॉबों की पश्चायतें विना राजा के छोटे २ राज्य हैं, जिन में लोगों की रक्षा के 
लिये प्रायः सभी बख्॒यें हे, जह्ों अन्य सभी विषय विगड़ते दिखाई देते हैं तहाँ ये पश्चायतें चिरस्थायी 
दिखाई पढती हैं, एक राजवश के पीछे दूसरे राजबद्य का नाश दो रहा हैं, राज्य मे एक गड़वड़ी के 
पीछे दूसरी गड़बडी खडी हो रही है, कभी हिन्दू, ऊमी पान, कमी मुगल, कमी मरद॒ण, कभी छिख, 
कभी अग्रेज, एक के पीछे दूसरे राज्य के अधिकारी वन रहे हैं क्रितु आमों की पश्चायततें सदैव वनी हुई 
हैं, ये प्रामों की पश्चायतें जिन में से हर एक अलग ९ छोटी २ रियासत सी मुझे जेंच रही है सव से बढ़ 
कर हिन्दुस्थानवात्तियों की रक्षा करने वाली हैं, ये ही भरातों की पधायतें सभी गड़बढ़ियों से राज्येब्रों फ्रे 
सभी कदर वदलों से देश के तहस नहस होते रहने पर भी प्रजा को सब दुःखों से बचा रही है, इन्हीं 
गाँवों की पश्चायतों के स्थिर रहने से प्रजा के सुख खच्छन्दता में बाधा नहीं पड़ रदह्दी है तथा वह खाघी- 
नता का सुख भोगने को समर्थ हो रही है। 

अग्रेज ऐतिहासिक एडफिनस्टन साहब और सर चाल्त मेद्काफ महाशय ने जिन गाँवों की प्मायत्ों 
को हिन्दुस्थानवादियों की सव विपदों से रक्षा का कारण जाना था, जिन को उन्हों ने हिन्हुत्थान की 
अजा के छुख और खच्छन्दता का एक मात्र कारण निश्चय किया था वे अब कट्दों है! सन्‌ १८३० ईंखी 
में भी जो गॉदों की पश्चायते दिन्दुस्थानवासियों की छौकिक और पारलौकिक स्थिति मे कुछ भी औँच 
आने नहीं देती थीं वे अब क्या हो गई ! एक उन्हीं पश्ायतों का नाश हो जाने से दी आज दिन भारत- 
बापियों का सर्वनाश द्वो रद्य है, घोर राष्ट्रविष्ठों के समय मे सी जिन पश्चायतों ने भारतवात्तियों के 
सर्वे की रक्षा की थी उन के बिना इन दिलों अग्नेजी राज्य में भारत की राष्ट्रमम्बन्धी सभी अश्रान्तियों 
के मिट जाने पर भी इमारी दशा दिन अतिदिन बदलती हुईं, मरती हुईं जाति की घोर शोचनीय दशा 
बन रही है, शोचने से भी शरीर रोमाश्वित द्ोता है कि-सन्‌ १८५७ ईंखी के गदर के पश्चात्‌ जब से 
खर्गीया मद्दाराणी विक्योरिया ने भारतवर्ष को अपनी रियासत की शान्तिमयी छत्नछाया में मिला लिया 
तब से अथम २५ वर्षो में ५० छा भारतवासी अन्न विना तड़फते हुए मृत्युलोक मे पहुँच गये तथा 
बूसरे २५ वर्षों में ५ करोड साठ छाख भारतवासी भूख के हाह्मकार से ससार भर को शैंजा कर अपने 
जीवित भाइयों को समझा गये कि गोंवों की उन छोटी २ पश्चाय॒तों के विसर्जन से भारत की दुर्गति कैसी 
भयानक हुई है, अन्य इुगैतियों की आलोचना करने से हृदयवालों की वाक्यशक्ति तक हर जाती है। 


गाँवों की वे पश्चायतें केसे मिट गई, सो कद कर आज शक्तिमान्‌ धुरुषों का अप्रियमाजन होना नहीं 
है, वे पश्चायतें क्या थीं सो भी आज पूरा २ छिखेने का झ॒भीता नहीं है, भारतवादियों को सब विपदो 
से रक्षा करने वाली दे पद्चायतें मानो एक एक बड़ी गरहस्थी थीं, एक शहस्थी के सब समर्थ छोग जिस 
प्रकार अपने अधीनस्थ परिवारों के पाछन पोपण तथा विषदों से तारने के लिये उद्यम और श्रयत्न करते 


६९२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


उस के बाद उक्त समा किस २ समय पर तथा कितनी वार एकत्रित हुई भर 
उस के ठहराव किस समय तक नियत रह कर काम में आते रहे, इस बात का पता 
लगाना यद्यपि अति कठिन बात है तथापि खोज करने पर उस का थोड़ा बहुत पता 


7 न++ ६-3 7777८ न नमक 
रहते हैं वैसे ही एक पश्मायत के सब समर्थ छोग झपनी अधीनत्थ सब गहत्थियों की सव श्रकार रक्षा 
का उद्यम और पअयल्न करते थे, आज कल के अमेरिका फ्रॉस आदि बिना राजा के राज्य जिस अडार 
अजा की इच्छा फे अनुसार कुछ छोगों को अपने में से चुन कर उन्हीं के द्वारा अपने शासन पालन विचार 
आदि का अवध करा छेते हैं उसी अकार वे पश्मायतें आमवाप्तियों के प्रतिनिधियों की शासन पालन विचार 
आदि की व्यवस्थासभायें थीं, राजा चाहे जो कोई क्यों न होता था उसी पश्चायत से उस को सम्पूर्ण 
प्रामवासियों से माल्युजारी आदि मिछ जाती थी, राज्येश्वर राजा से प्रामवातिियों का और कोई सम्बंध 
नहीं रहता था, पश्चायत ह्वी की व्यवस्था से सब लोग विज १ कर्तव्यों का पालन करते थे, पंचायत ही 
की व्यवस्था से छल्ले झगड़े अपाहिजों के पालन का ग्रबध होता था, प्मायत ही की व्यवत्या से दुष्काछ 
के लिये अन्न आदि का प्रबध होता था, पश्चायत ही की व्यवस्था से परत्पर के झगद़ों का निबटेरा द्ोता 
था, पश्चायत ही की व्यवस्था से दुष्ट दु्मेतियों का शासन द्ोता था, पश्चायत ही की व्यवस्था से शत्रुओं के 
आक्रमण की दक्षा में प्रामवात्रियों की रक्षा का प्रबन्ध होता था। 


हिन्दू राजाओं के दिनों में गांवों की वे पश्चायतें दढ रह कर अपने उन अबंधों से आमवापियों की 
रक्षा करती थीं, मुसलमान राजाओं के दिलों में पश्चायतों की वह रक्ताकारिणी शक्ति शिधिल नहीं होने 
पाई थी, अंग्रेजी अमऊूदारी की पहिली दद्या में भी वह शक्ति सवैया हटने नहीं पाई थी किन्तु मेंगरेजी 
अमलदारी पुष्ठ होने पर गाँवों की पछायतें अपनी सारी शक्ति का सकोर के चरणों में कृष्णा्पण करने 
को छाचार हो कर मद्दाकाल के महागार में समा गई, तव से अंग्रेजी सकौर उन पश्चायतों के सर्वगा 
स्थानापन्न हो कर अवश्य ही ढुटट दुर्गतियों का कथवित्‌ शासन कर रद्दी है, शन्ुओं के आक्रमण के मय 
से लोगों को सवेथा बचा रही है, परस्पर के झगठों का नियटेरा भी कर रही है, किन्तु उस से झयद़ों का 
निबटेरा कराने में प्रायः दोनों झ्गड़ीजों का दिवाला निकल रहा है और पश्चायत की जन्यान्य क्षक्तियों का 
जैसा स्वद्दार झैंगरेजी सकौर कर रही है सो तो हमारे सभी देशवासी नस नस में अनुभव कर रहे हैं। 

अन्नहीनों के छिये अन्न की व्यवस्था जंगरेजी सकोर नहीं कर सकती है, दुष्काछ के हिय्रे अन्न की 
व्यवस्था करा रखना ऑम्रेजी सकोर से हो नहीं सकता है, क्योंकि गॉवों के निवासी अपनी पश्चायतों के 
जिर प्रकार सर्वत्र थे उस अकार हम भारतवासी डेंग्रेजी सकौर के सर्वेख नहीं हो सकते, लेंपेजी सकोर 
का अपना देश भी है, अपने देश की, अपनी जातिवाली अन्नहीन प्रजा का पालन भी उस को करना है, 
उस प्रजा के पालन की लालसा डिये रह कर वह हमारी पश्चायतों की भांति किसी दशा में भी हमारी 
रक्षा नहीं कर सकती है, इसी से पंचायतों के बने रहने के दिनों की मॉति हमारी रक्षा नहीं हो रही है, 
हमारे जो अयणित देशवासी भूख़ों तड़फ २ कर मर चुके हैं उस का एक मात्र कारण हमारी गाँवों की 
पंचायतों की भाँति सकीर के द्वारा हमारी रक्षा न होना ही है, सो यदि हम को जीना है तो पुनवौर 
गोंवों की उन पंचायतों का निर्माण फरना है, बसी ही शक्तिशाली रक्षाकारिणी पचायतों का निर्माण 
आराम झराम में पुनर्वार विना किये कदापि हमारी रक्षा नहीं होगी” ॥ 


पदश्चम अध्याय ॥ ६९३ 


छगना कुछ असंभव नहीं है, परन्तु अनावश्यक समझ कर उस विषय में हम ने कोई 
परिश्रम नहीं किया, क्योंकि समासम्बंधी प्रायः वे ही प्रस्ताव हो सकते हैं. जिन्हें वर्ते- 
मान में भी पाठक़ंगण कुछ २ देखते और झुनते ही होंगे । 


अब विचार करने का स्थल यह है कि-देखो! उस समय न तो रेल थी, न तार 
था और न वत्तेमाव समय की भाँति मार्गप्रबंध ही था, ऐसे समय में ऐसी बृहत्‌ 
( बड़ी ) सभा के होने में जितना परिश्रम हुआ होगा तथा जितने द्रव्य का व्यय हुआ 
होगा उस का अनुमान पाठकंगण खय कर सकते हैं। 


जब उन के जालुत्साद की तरफ तो जरा ध्यान दीजिये कि-वह ( जालट्य॒त्साह ) 
कैसा हार्दिक और सद्भावगर्मित था कि-वे छोग जातीय सहानुभूतिरूप कब्पवृक्ष के 
प्रभाव से देश्षद्वित के कार्यों को फ़िस प्रकार आनन्द से करते थे और सब छोग उन 
पुरुषों को किस प्रकार मान्यदृष्टि से देख रहे थे, परन्तु अफ्सोस है कि-व्तेमान में उक्त 
रीति का बिलकुछ ही अभाव हो गया है, वर्तमान में सब वेहयों में परस्पर एकता और 
सहानुभूति का होना तो दूर रह्म किन्तु एक जाति में तथा एक मत वाढ़ों में भी एकता 
नहीं है,' इस का कारण केवल जात्मामिमान ही है अथोत्‌ छोग अपने २ बड़प्पन को 
चाहते है,' परन्तु यह तो निश्चय ही है कि-पहिके लूघु बने विना बड़प्पन नहीं. मिल 
सकता है, क्योंकि विचार कर देखने से विदित होता है कि रुघुता ही मान्य का स्थान 
तथा सब गुणों का अवढम्बन है,” इसी उद्देश्य को हृदयस्थ कर पूर्वन महजनों ने 


१--एकता और सहानुभूति की वात त्तो जहोँ तहों रही किन्तु यह कितने शोक का विषय है करि-एक 
जाहि औौर एक मतवालों में मी परस्पर विरोध और मात्सये देखा जाता है अथीत, एक दूसरे के गुणों 
त्क्प को नहीं देख सकते हैं और न इृद्धि का सहन कर सकते है ॥ 


२-किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है कि-सर्वे यत्न॒प्रवक्तार:, सर्वे पण्ठितमानिन. ॥ सं महत्त्व- 
म्रिच्छन्ति, तद्दुन्दमदसीद॒ति ॥ १ ॥ अथीत्‌ जिस समूह में सब ही वक्ता ( दूसरों को उपदेश्न देने वाले ) हैं 
अधीत्‌ भोता कोई भी वनना नहीं चाहता है ), सव अपने को पण्डित समझते हैं और सब ही महत्व 
(वहुप्पन ) को चाहते हैं वह (समूह) इु-ख को आप होता है ॥ १॥ पाठकगण समझ सकते हैं कि 
वत्तेमान में ठीक यही दशा व समूहों ( सब जातिवालों तथा सब मतवालों ) में हो रही है, तो कहिये 
सुधार फी आशा कहों से हो सकती है! ॥ 

३-स्मरण रहे कि-अपने को उप समझना नम्नता का ही एक ख्पान्तर है और नम्नता के बिना किसी 
गुण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योकि नम्नता ही मनुष्य को सब गुणों की भ्राप्ति का पात्र बनाती 
है, जब महुष्य नन्नता के द्वारा, पात्र वन जाता है तव उस की बह पात्रता सव गुणों को खींच कर 
उस में स्थापित कर देती है अत पान्नता के कारण उससें सव गुण खयं ही था जाते है, 
जैसा कि एक विद्वान ने फह् है क्ि-मोदन्वानर्थितामेति, न चाम्मोमि्न पूर्वते ॥ सात्मा तु पत्ता 


३९४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


रघुता की अति प्रशंसा की है, देखो! अध्यात्मपुरुष श्री चिदानन्दजी महाराज ने 
रुघुता का एक स्तवन ( स्तोत्र ) बनाया है उस का भावार्थ यह है कि-चन्द्र और पूर्व 
बढ़े है इस छिये उन को अहण लगता है परन्तु रुघु तारागण को ग्रहण नहीं ढुगता है 
संसार में यह कोई भी नहीं कहता है कि-तुम्हारे माथे रामूँ किन्तु सब कोई यही कहता 
है कि-उन्हारे पगे लाझूँ, इस का हेतु यही है कि-चरण ( पैर ) दूसरे सब भंगों से रुप 
है इस छिये उन को सब नमन करते हैं, पूर्णिमा के चन्द्र को कोई नहीं देखता जौर 
न उसे नमन करता है परन्तु ट्विंतीया के चन्द्र फ़ो सब ही देखते और उसे नमन करते 
है क्योंकि वह रुघु होता है, कीड़ी एक अति छोटा जन्तु है इस ढिये चाहे जैसी रस- 
वती ( रसोई ) तैयार की गई हो सब से पहिले उस (रसबती ) का खाद उसी 
( कीड़ी ) को मिलता है किन्तु किसी बड़े जीव को नहीं मिलता है, जब राजा किसी 
पर कड़ी दृष्टि वाद्य होता है तव उस के कान और नाक भादि उत्तमाज्नों फो ही कर- 
वाता है किन्तु लघु होने से पैरों को नहीं कटवाता है, यदि बाढक किसी के कानों को 
खींचे, मूँछों को मरोड़ देंबे अथवा शिर में भी मार देवे तो भी वह मनुष्य प्रसन्न ही 
होता है, देखिये! यह चेष्टा कितनी अनुचित है परन्तु ल्युतायुक्त बाढक की चेश होने 
से सब ही उस का सहन कर लेते हैं किन्तु किसी बढ़े की इस चेष्ठा को फोई भी नहीं 
सह सकता है, यदि कोई बड़ा पुरुष किसी के साथ इस चेष्टा को करे तो कैसा अनर्थ 
हो जावे, छोटे वाढक को अन्तापुर में जाने से कोई भी नहीं रोकता है यहाँ तक कि- 
वहाँ पहुँचे हुए बालक फो अन्तःपुर फी रानियों भी खेह से खिलाती हैं किन्तु वढ़े हो 
जाने पर उसे अन्तःपुर में कोई नहीं जाने देता है, यदि वह चला जावे तो शिरसडेद 
आदि कष्ट को उसे सहना पड़े, जब तक वाढुक छोदा होता है तब तक सब हीं उस की 
सँभाल रखते हैं अथोत्‌ माता पिता आरै भाई आदि सब ही उस की सँमार और निरी- 
क्षण रखते है, उस के बाहर निकछ जाने पर सब को थोड़ी ही देर में चिन्ता हो जाती 
है कि बच्चा अभी तक क्यों नहीं आया परन्तु जब वह बड़ा हो जाता है तब उस की 
कोई चिन्ता नहीं करता है, इन सब उदाहरणों से सारांश यही निकलता है कि जो कुछ 
सु है वह रुघुता में ही है, जब हृदय में इस ( रघुता ) के सत्ममाव को स्थान मिल 
जाता है उस समय सब सरावियों का खूछ कारण आत्मामिमाव जौर महत्वाकविल 





नेयः, पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ १॥ अथीत, समुद्र अ्थी ( मागनेवाला ) नहीं होता है परन्तु (ऐसा होने से ) 
वह जलों से पूरित न किया जाता हो यद्द वात्र नहीं है (जछ उस को अवश्य ही पूरित करते हैं) 
इस से पिद्ध है कि अपने को ( नम्नता आदि के द्वारा ) पात्र पनाना चाहिये, बाज के आज 
ही जा जाती हैं ॥ १ ॥ इस विषय में यथ्पि हमे बहुत कुछ लिखने कौ आवश्यकता थी परन्तु अन्य 
विस्तार के भय से यहाँ पर अब नहीं छिखते हैं ॥ 


पश्चम अध्याय ॥| ६९५ 


( बड़प्पन की अंमिराषा ) आप ही चला जाता है, देखो ! वर्तमान में दादाभाई 
नौरोजी, छाढा छाजपतराय और बाछ गद्भाधप तिव्क जादि सद्गुणी पुरुषों को जो 
तमाम आयोवत्ते देश मान दे रहा है वह उन की छघुता ( नम्नता ) से प्राप्त हुए देश- 
भक्ति थादि गुणों से ही प्राप्त हुआ समझना चाहिये | 

इस विषय में विशेष कया ढिखें-क्योंकि प्राज्ों ( बुद्धिमानों ) के छिये थोड़ा ही 
ढिखना पयीप्त ( काफी ) होता है, अन्त में हमारी समस्त वैश्य ( महेश्वरी तथा ओस- 
वाल जादि ) सज्जनों से सविनय प्रार्थना है कि-जिस प्रकार आप के पूर्वज छोग एक- 
त्रित हो कर एक दूसरे के साथ एकता और सहानुभूति का वर्तताव कर उन्नति के झिखर 
पर विराजमान थे उसी प्रकार आप छोग भी अपने देश जाति और कुहुम्ब की उन्नति 
कीजिये, देखिये! पूषे समय में रेल आदि साधनों के न होने से अनेक कष्टों का सा- 
मना करके भी आप के पूर्वज अपने कतेन्य से नहीं हटते थे इसी लिये उन का प्रभाव 
सवैन्न फैल रद्द था, जिस के उदाहरणरूप नररत् वस्तुपाठ और तेजपाल के समय में 
दसे और बीसे, ये दो फिरंके हो थुके है । 

प्रिय वाचकबन्द | क्‍या यह थोड़ी सी वात है कि-उस समय एक नगर से दूसरे 
नगर को जाने में महीनों का समय छूगता था और वही व्यवस्था पत्र के जाने में भी 
थी तो भी वे छोग अपने उद्देश्य को पूरा ही करते थे, इस का कारण यही था कि-वे 
छोग अपने वचन पर ऐसे दृढ़ थे कि-मुख से कहने के वाद उन की वात पत्थर की 
छकीर के समान हो जाती थी, अब उस पूवे दशा को हृदयस्थ कर वत्तेमान दशा को 
सुनिये, देखिये! वत्तेमान में-रेछ, तार और पोष्ट आफिस जादि सब साधन विद्यमान 
है कि-जिन के सुभीते से मनुष्य आठ पहर में कहाँ से कहाँ को पहुँच सकता है कुछ 
घंटों में एक दूसरे को समाचार पहुँचा सकता है इत्यादि, परन्तु बड़े अफत्तोस की वात 
है कि-इतना सुभीता होने पर भी छोग सभा आदि में एकत्रित दो कर एक दूसरे से 
सहानुमूति फो प्रकट कर अपने जात्युत्साह का परिचय नही दे सकते है, देखिये! आज 
जैनइवेतास्बर कान्फेंस को स्थापित हुए छः वर्ष से भी कुछ अधिक समय हो चुका है 
इतने समय में भी उस के ठहराव का सार होना तो दूर रह्य किन्तु हमारे बहुत से 
जैनी भाइयों ने तो उस सभा का नाम तक नहीं सुना है तथा अनेक छोयों ने उस का 
नाम और चच्चों तो छुनी है परन्तु उस के उद्देश्य और मरे से जद्यापि अनमिज्ञ है, 
देखिये! जैनसम्बंधी समस्त समाचारपत्रसम्पादक यही पुकार रहे दें कि-कान्फेंस ने 
केवछ छाख्रों रुपये इकट्टे किये है, इस के सिवाय और कुछ भी नहीं किया है, इसी म- 
कार से विभिन्न लोगों की इस विषय में विभिन्न सम्मतियों हैं, हमें उन की विभिन्न सम्म- 
तियों में इस समय हस्तक्षेप कर सत्यासत्य का निर्णय नहीं करना है किन्तु हमारा अमीष्ट 


६९६ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तो यह है कि-छोग प्राचीन म्रभा को मृले हुए हैं इस लिये वे सभा आदि में कम 
एकत्रित होते हैं तथा उन के उद्देश्यों और मर्मो को कम समझते हैं इसी डिये वे उ् 
ओर ध्यान भी वहुत ही कम देंते हैं, रह किसी समा ( कान्केंस आदि ) का विमिन् 
सम्मतियों का विषय, सो समासम्तंधी इस म्रकार की सब वातों का विचार तो बुद्धिमार 
जौर विद्वान्‌ खय ही कर सफते हैं, क्योंकि वे जानते हैं. कि-प्रयः सब ही विषयों में 
सत्यासत्य का मिश्रण होता है, अचलित विचारों में विलकुक सत्य ही विषय हो और नये 
विचारों में विछकुछ असत्य ही विषय हो ऐसा मान ढेना स्वथा अमासद है, क्योंकि उक्त 
दोनों विचारों में न्यूनाधिक अंश में सत्य रहा करता है | 

देखो! बहुत से छोग तो यह कहते हैं कि-जैन श्रेताम्बर कान्फेंस पॉच वर्ष से हो 
रही है और उस में लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं और उस के सर्म्बंध में अब भी बहुत 
कुछ खर्चे हो रहा है परन्तु कुछ भी परिणाम नहीं निकला, बहुत से छोग यह कहते हैं 
क्ि-जैन श्रेताम्वर कान्फ्रेस के होने से जैन घन की वहुत उन्नति हुई है, अब उक्त दोनों 
विचारों में सत्य का अंश किस विचार में अधिक है इस का निर्णय बुद्धिमात्‌ और वि- 
द्वानू जन कर सकते हैं । 

यह तो निश्चय ही है. कि गणित तथा यूकूलिड के विषय के सिवाय दूसरे हि 
विषय में नि्विवाद सिद्धान्त स्थापित नहीं हो सकता है, देखो! गणित विषयक्ष 
सिद्धान्त में यह सर्वेमत है क्ि-पाँच में दो के मिलाने से सात ही होते हैं, पांच को 
चार से गुणा करने पर बीस ही होते हैं, यह सिद्धान्त ऐसा है कि इस को उल्टने में 
त््षा भी असमर्थ है परन्तु इस मकार का निश्चित प़िद्धान्त राज्यनीति तथा मे आदि 
विवादास्पद विषयों में माननीय हो, यह वात अति कठिन तथा असम्भवव॒त है, 
क्योंकि-मनुप्यों की प्रकृतियों में भेद होने से सम्मति में भेद होता एक्र 
खामाविंक बात है, इसी तत्त्व का विचार कर हमारे शाखकारों ने साह्माद का विपब 
स्थापित किया है और मिन्न २ नयों के रहस्यों को समझा कर एकान्तवाद का निरसन 
( खण्डन ) किया है, इसी नियम के अनुसार विना किसी पक्षणात के हम यह कह 
सकते हैं कि-जैन श्ेताम्बर कान्फेंस को श्रीमान्‌ श्री गुछवचन्द जी ढहा एस. ए- ने 
अकथनीय परिश्रम कर प्रथम फलोघी तीर्थ में स्थापित किया था, इस समा के स्वागत 
करने ये उक्त महोदय का अभीष्ट फेवल जात्युन्नति, देशोच्नति, विदाइड्धि, एकत्राप्रचारं 
धर्मवृद्धि, परस्पर सहानुभूति तथा कुरीतिनिवारण जादि ही था, अव यह दूसती बात 
है कि-सम्मतियों के विभिन्त होने से सभा के सत्तथ पर किसी मकार का अबरोष झोने 
से समा के उद्देशय अब तक पूर्ण न हुए हों वा कर्म हुए हों, परन्तु बह विषय समा 
को दोगास्पद बनाने बारू नहीं हो सकता है, पाठक्रगण समझ सकते हैं. कि-सहुदेस 


पश्चम अध्याय ॥ ६९७ 


में समा को स्थापित करने वाला तो सर्वेधा ही आदरणीय होता है इस लिये उक्त सश्चे 
वीर पुत्र को यदि सहरों धन्यवाद दिये जादें तो भी कम है, परन्तु वुद्धिमात्‌ समझ सकते 
जै कि-ऐसे बृहत कार्य में अकेला पुरुष चाहे वह कैसा ही उत्साही और वीर क्‍यों न 
हो क्या कर सकता है! अर्थात्‌ उसे दूसरों का आश्रय हँठना ही पड़ता है, घस इसी 
नियम के अनुसार वह बालिका सभा कतिपय मिथ्याभिमानी पुरुषों को रक्षा के उद्देश्य से 
सौपी गई अथीत्‌ प्रथम काम्फेंस फलोघी में हो कर दूसरी वम्बई में हुई, उस के काये- 
वाहक प्रायः प्रथम तो गुजराती जन हुए, इस पर भी “काल में अधिक मास” वाली 
कहावत चरिताय हुई अथीत्‌ उन को कुगुरुओं ने शुद्ध मागे से हटा कर विपरीत मांगे 
पर चढा दिया, इस का परिणाम यह हुआ कि वे अपने नित्य के पाठ करने के भी पर- 
भात्मा वीर फे इस उपदेश को कि-“मित्ती मे सब्ब भूएसु वेर मज्झ न केण इ” अथोत्‌ 
भेरी सभे सूतों के साथ मैत्री है, किसी के साथ मेरा वैर ( शत्रुता ) नहीं है, मिथ्यामि- 
मावी और कुगुरुओं के विपरीत मार्ग पर चछा देने से मूल गये , वा यों कहिये कि- 
बम्बई में जब दूसरी कार््फेंस हुईं उस समय एक वषे की वालिका सभा की वर्षेगॉठ 
के महोत्सव पर श्री महावीर खामी के उक्त वचन को उन्हों ने एकदम तिलाज्ढि दे 
दी, यद्यपि ऊपर से तो एकता २ पुकारते रहे परन्तु उन का भीतरी हार जो कुछ था 
वा उस का प्रभाव अब तक जो कुछ है उस का लिखना अनावश्यक है, फिर उस का 
फछ तो बही हुआ जो कुछ होना चाहिये था, सत्य है कि-/“अवसर चूकी डूमणी, गावे 
आह पेपाल” प्रिय वाचकबृन्द! इस वात फो आप जानते ही है किं-एक नगर से दूसरे 
नगर फो जाते समय यदि कोई शुद्ध मागे को भूछ कर उजाड़ जंगल में चछा जावे तो 
वह फिर शुद्ध मागे पर तब ही आ सकता है जब कि कोई उसे कुमांगे से हटा कर 
शुद्ध मागे फो दिखला देवे, इसी नियम से हम कह सकते है कि-समभा के कार्यकत्तों 
भी अब सत्पय पर तब ही आ सकते है जब कि कोई उन्हें सत्पथ को दिखला देंवे, 
लूँकि सत्पथ का दिखाने वाह केवल महज्जनोपदेश ( महात्माओं का उपदेश ) ही हो 
सकता है इस लिये यदि सभा के कार्यकत्तोओं को जीवनरूपी रंगशाल् में शुद्ध भाव से 
कुछ करने की अमिलाषा दो तो उन्हें परमात्मा के उक्त वार्बेय को हृदय भें स्थान दे कर 


१-शुद्ध मार्य पर जाते हुए पुरुष को विपरीत मार्ग पर चला देने वाले को ही वास्तव भे कुगुर समझ- 
ना चाहिये, यह सब ही भन्थों का एक मत है ॥ 
३३७४२ कहें तक सत्य है, इस का विचार उक्त सभा के मर्म को जानने वाले घुद्धिमात्‌ 
३-इस विषय को छेख के वढ़ जाने के कारण यहों पर नहीं छिख सकते है, फिर किसी समय पाठकों 
की सेवा में यह विषय उपस्थित किया जाबेगा ॥ 
४-इस कथन के आशय को चाहे 
बा सूक्ष्म बुद्धि वाढ़े पुरुष ही समझ सकते है किन्तु स्थूल बुद्धि वाले नहीं 
छह 


६५९८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


अपने मीतरी नेत्र खोलने चाहिये, क्योंकि-जब तक उक्त वाक्य को हृदय में स्थान 
न दिया जावेगा तव तक उन्नति स्थान को पहुँचाने वाछ्ा एकतारूपी शुद्ध मार्ग हमारी 
समझ में समर में भी नहीं मिल सकता है, इस लिये कान्मेंस के सम्यों से तथा समर 
आयोव्तनिवासी वैश्य जनों से हमारी सविनय प्रार्थवा है कि-“मेरी सब सूत्तों से गैज्ी 
है, किसी के साथ मेरा बेर नहीं है” इस मगवद्दाक्य को सच्चे भाव से हृदय में अद्लित 
करें कि जिस से पूर्ववत्‌ पुनः इस आयोवर्त देश की उन्नति हो कर सर्वत्र पूण आनन्द 
मझुछ होने छगे | 
यह पश्चम अध्याय का चोरासी न्यातवर्णन नामक छठा प्रकरण समाप्त हुआ ॥| 


सातवां प्रकरण--ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवर्णन ॥ 





ऐतिहासिक तथा पदार्थविज्ञान की आवश्यकता ॥ 


सम्पूर्ण प्रमाणों और महज्जनों के अनुभव से यह बात भी भाँति सिद्ध हो चुषी 
है कि-मनुष्य के सदाचारी वा दुराचारी बनने में केवक ज्ञान और जज्ञान ही कारण 
होते है अथोत्‌ अन्त/करण के सतोगुण के उद्भासक ( मकाशित फ़रने वाढे ) तथा 
तमोगुण के आच्छादक ( ढाँकने वाले ) यथेष्ट साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होने से मनुप्य 
सदाचारी होता है तथा अन्तःकरण के तमोशुण फे उद्मासक और सतोगुण के भाच्छा- 
दक यथेष्ट साधनों से अज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य दुराचारी ( दुष्ट व्यवहर वाद ) 
हो जाता है। 

प्रायः सब ही इस बात को जानते होगे कि-मनुप्य सुसंगति में पड़ कर सझुघर जाता 
है तथा कुसइृति में पड़ कर विगड़ जाता है, परन्तु कभी किसी ने इस के हेतु का भी 
विचार किया है कि-ऐसा क्यों होता है ! देखिये ! इस का ह्वेतु विद्वानों ने इस मकार 
निश्चित किया हैः-- 

अन्तःकरण की-सब, बुद्धि, चिंच और जहंकार, ये चार दृत्तियोँ हैं, इन में से मन - 
का कार्य संकश्प और विकष्प करना है, थुद्धि का कार्य उस में हानि झाम दिखाना है, 
चित का कार्य किसी एक कर्तव्य का निश्वय करा देना है तथा चहल्डार:का 
जहू ( मैं ) पद का प्रकट फरना है । 

यह भी सर॒ण रहे कि जन्तःकरण सततोगुण, रजोगशुण तथा तमोगरुण रूप है; अबाद्‌ 
थे तीनों गुण उस में समानावस्था में विद्यमान हैं, परन्तु इन (गुणों ) में काएणता- 
मप्री को पा कर न्यूनाषिक होने की खामाविक शक्ति है। 


पश्चम अध्याय ॥ ६९५ 


जब किसी मनुष्य के अन्तःकरण में किसी कारण से किसी विषय का उद्भास 
( प्रकाश ) द्ोता है तब सब से प्रथम वह मनोदृत्ति के द्वारा संकल्प और विकर्प करता 
है कि-मुझे यह काये करना चाहिये वा नहीं करना चाहिये, इस के पश्चात्‌ बुद्धिवृत्त 
के द्वारा उस ( कर्तव्य वा अकतव्य ) के द्वानि छाम को सोचता है, पीछे चित्तवृत्ति 
के द्वारा उस ( कर्तव्य वा अकर्तंव्य ) का निश्चय कर लेता है तथा पीछे अहड्डारवृत्ति के 
द्वारा अभिमान प्रकट करता है कि मैं इस कार्य का फरत्तों ( करने वाढा ) वा अकती 
( न करने बाला ) हूँ । 

यदि यह प्रश्न किया जावे कि-किसी विषय को देख वा सुन कर अन्तःकरण की 
चारों इत्तियां क्यों क्रम से अपना २ कार्य करने छूगती है तो इस का उत्तर यह है कि- 
मनुष्य को खकमोनुकूछ मननशक्ति ( विचार करने की शक्ति ) खमाव से ही प्राप्त 
हुई है, बस इसी छिये अत्येक विषय का विज्ञान होते ही उस मननशक्ति के द्वारा 
चारों वृत्तियोँ क्रम से अपना २ कार्य करने ढुगती है। 

बुद्धिमान्‌ यद्यपि इतने ही ढेख से अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे कि-मनुप्य सुस- 
इृतिमें रह कर क्यो सुधर जाता है तथा कुसइृति में पढ़ कर क्यों विगड़ जाता है तथापि 
साथारण जनों के ज्ञानाथे थोड़ा सा और भी छिखना आवश्यक समझते है, देखियेः--- 

यह तो सब ही जानते है कि-मजुष्य जब से उत्न्न होता है तब ही से दूसरों के 
चरित्रों का अवरूम्बन कर ( सहारा के कर ) उसे अपनी जीवनयात्रा के पथ ( मार्ग ) 
को नियत करना पड़ता है, अथोत्‌ खय॑ ( खुद ) वह अपने लिये किसी भागे को नि- 
यत नही कर सकता है', हाँ यह दूसरी बात है कि-प्रथम किन्हीं विशेष चरित्रों ( खास 


१-देखिये बालक अपने माता पिता आदि के चरित्रों को देख कर प्रायः उसी भर शक जाते हैं ज- 
थांत्‌ वैसा ही व्यवहार करने लगते है, इस से विलकुछ ऐिद्ध है कि-भनुष्य की जीवनयात्रा का भार्ग 
सववैया दूसरों के निदशन से ही नियत होता है, इस के सिवाय पाक्षात्य विद्वानों ने इस घात का प्रचनक्ष 
अनुभव भी कर लिया है कि-यदि मलुष्य उत्पन्न होते ही निजेन स्थान में रक्खा जाने तो घह विलकुछ 
भाजुषी व्यवद्मार से रहित तथा पशुवत्‌ चेश् वाछ्य हो जाता है, कहते हैं कि-किसी वालक को उत्पन्न होने 
से कुछ समय के पश्चात्‌ एक भेडिया उठा छे गया और उस्ते छे जा कर अपने सिटे मे रक्खा, उस वालक 
को भेडिये ने खाया नहीं किन्तु अपने बच्चे के समान उस का भी पालन पोषण करने छगा ( कमी २ ऐसा 
होता है कि-मेढ़िया छोटे बच्चों को उठा छे जाता है परन्तु उन्हें मारता नहों है किन्दु उन का अपने 
घन्नों के समान पालन पोषण करने छग़ता है, इस अकार के कई एक बालक मिल चुके है जो कि किसी 
समय पिकंन्द्रे-आदि के अनायछयों मे भी पोषण पा छुके हैं ), बहुत समय के बाद देखा गया कि-बह 
पालक भनुष्यों की सी मापा को न बोल कर भेड़िये के समान ही घुरघुर शब्द करता था, भेडिये के समान 
ही चारों पैरों से ( दवाथ पैरों के सहारे ) चलता था, मजुष्य को देख कर भागता भा चोट करता था तथा 
जीभ से चप २ कर पानी पीता था, तात्पये यह है कि-उस के सर्व कार्य भेड़िये के समान ही थे, इस से 
निर्मम सिद्ध है कि-मजुष्य की जीवनयात्रा का पथ विलकुछ ही दूसरों के अवरूम्बन पर नियत और 
निर्भर है अयीव, जैसा वह दूसरों को करते देखता है वैसा ही सय्य करने लगता है ॥ 


७०० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


आच्रणों ) के द्वारा नियत किये हुए तथा चिरकाछसेवित अपने भाग पर गगन क्त़ा 
हुआ वह कालान्तर में शानविश्षेष के वछ से उस मारे का परित्याग न करे, परन्तु कह 
बहुत दूर की वात है | 

चस इसी नियम के अनुसार सत्पुरुषों की सज्ञति पा कर अथौत्‌ क्क 
को देख वा सुन कर आप भी उसी मार्ग पर मनुष्य जाने 88 सु हे 
सुघरना है, इस के विरुद्ध वह कुत्सित पुरुषों की सकति को पा कर अर्थीद कुितः 
पुरुषों के दुराचार को देख वा झुन कर जाप भी उसी मार्ग में जाने रूमता है, इसी क्ष 
नाम विगड़ना है। 

उक्त ढेख से सवे साधारण भी अब अच्छे प्रकार से समझ गये होंगे क्ि-सुसतंगति 
तथा कुसक्ृषति से मनुष्य का छुधार वा विगाड़ क्यों होता है, इस ढिये अब इस विषय 
में ठेखबिखार की फोई आवश्यकता नहीं है । 

अब ऊपर के ढेख से पाठकगण अच्छे प्रकार से समझ ही गये होंगे कि-मनुष्य 
के सुधार वा विगाड़ का द्वार केवल दूसरों के सदाचार वा दुराचार के अवम्बन पर 
निर्भर है, क्योंकि-दूसरों के व्यवहारों को देख वा सुन कर मनुष्य के अन्ताकरण वी 
चारों वृत्तियां! क्रम से अपने भी तद्गत्‌ ( दूसरों के समान ) कर्तव्य वा अकर्तव्य के विषय 
में अपना २ काये करने छगती हैं। 

हाँ इस विषय में इतनी विशेषता अवश्य है कि-जब दूसरे सत्पुरुषों के सदाचार का 
अनुकरण करते हुए भनुष्य के अन्तःकरण में सतोगुण का पूरा उद्‌भास हो जाता है 
तथा उस के द्वारा उत्कृष्ट ( उत्तम ) ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की इत्ति 
कुत्सित पुरुषों के व्यवहार फी ओर नहीं झुकती है अथीत्‌ उस पर कुसज्ञ का प्रभाव 
नहीं होता है ( क्योंकि सतोगुण के प्रकाश के आगे तमोगरुण का अन्धकार उच्छिन्नप्राय 
हो जाता है ) इसी प्रकार जब दूसरे कुत्सित पुरुषों के कुत्सिताचार का अनुकरण करते 
हुए मनुष्य के अस्तःकरण में तमोगरुण का पूरा उद्‌भास हो जाता है तथा उस के द्वारा 
उत्कृष्ट जज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उस की बृत्ति सल्युरुषों के व्यवहार की भोर 
नहीं झुकती है भथोत्‌ सत्संग और सदुपदेश का उस पर प्रभाव नहीं होता है ( क्योंकि 
तमोगुण की अधिकता से सतोगुण उच्छि्प्राय हो जाता है ) | 

इस कथन से सिद्ध हो गया क्ि-आरम्म से ही मनुष्य को दूसरे सलुरुषों के सच- 
रित्रों के देखने सुनने तथा अनुभव करने की आवश्यकता है कि जिस से वह भी उन 
के सचरित्रों का अनुकरण कर सतोगुण की दंद्धि के द्वारा उत्कृष्ट ज्ञान को म्रप्त दो कर 
अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझ कर निरन्तर उसी मार्ग पर चछा जावे जर 
मलुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, क्राम और मोक्षरूपी चारों फों को प्राप्त होते । . 


पश्चम अध्याय || ७०१ 


इस विषय में यह भी सरण रखना चाहिये कि-दूसरे सल्पुरुषों के वा्तेमानिक 
( बत्तेमान काल के ) सच्चरित्र मनुष्य पर उतना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं जितना कि 
भूतकालिक ( भूत फाछ फे ) डारू सकते हैं, क्योंकि वार्तमानिक सच्चरित्रों का फल 
आगामिकाल्मावी ( भविष्यत्‌ काल में होने वाछा ) है, इस लिये उस विषय में मनुष्य 
का आत्मा उतना विश्वत नहीं होता है जितना कि भूतकाल के सचरित्रों के फऊ 
पर विश्वल होता है, क्योंकि-भूतकाढ के सच्रित्रों का फल उस के प्रत्यक्ष होता है 
( कि अमुक पुरुष ने ऐसा सच्चरित्र किया इस छिये उसे यह शुभ फल म्राप्त हुआ ) 
इस हिये आवश्यक हुआ कि-मनुष्य फो भूतकाकिक चरित्र का अनुभव होना चाहिये, 
इसी भूतकाढिक चरित्र को ऐतिहासिक विषय कहते है । 

ऐतिहासिक विषय के दो भेद है-ऐतिहासिक बृत्त और ऐतिहासिक घटना, इन में 
से पूषे मेद में पूवंकालिक पुरुषों के जीवनचरित्रों का समावेश होता है तथा दूसरे 
भेद में पूवे कार में हुईं सब घटनाओं का समावेश होता है; इस छिये मनुष्य को उक्त 
दोनों विषयों के अन्थों को अवश्य देखना चाहिये, क्योंकि इन दोनों विषयों के अन्थों के 
अवलोकन से अनेक प्रकार के छाम प्राप्त होते हैं। 

स्मरण रहे कि-जीवन के कक्ष्य के नियत करने के छिये जिस प्रकार मनुष्य को ऐतिं- 
हासिक विषय के जानने की आवश्यकता है उसी प्रकार उसे पदार्थविज्ञान की भी आव- 
इयकता है क्योंकि पदार्थविज्ञान के विना भी मनुष्य अनेक समयों में और अनेक खानों 
में धोखा खा जाता है और धोखे का खाना द्वी अपने लक्ष्य से चूकना है इसी लिये पूर्वीय 
विद्वानों ने इन दोनों विषयों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध माना है, अतः मनुष्य को 
पदा्थविज्ञान के विषय में भी यथाशक्‍्य अवश्य परिश्रम करना चाहिये ॥ 


यह पद्चम अध्याय का ऐतिहासिक व पदार्थविज्ञानवणन नामक सातवौं प्रकरण समाप्त हुआ॥ 
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आठवाँ प्रकरण--राजनियमवर्णन ॥ 


7 (“0 “2.:):. इक 
राजनियमो के साथ प्रजा का सम्बन्ध ॥ 
धमशाज्ों का कथन है कि-राजा और प्रजा का सम्बंध ठीक पिता और पुत्र के 
समान है, अथीत्‌ जिस प्रकार सुयोग्य पिता अपने पुत्र की सर्वथा रक्षा करता है उसी 


प्रकार राजा का धम है कि-वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, एवं जिस प्रकार सुयोग्य 
पुत्र अपने पिता के अनेक उपकारों का विचार कर भक्त हो कर सर्वेथा उस की जाज्ञा का 


ण्श्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


पालन करता है उसी मकार प्रजा का धरम है कि-वह अपने राजा की जाज्ञा को गाने 
अथीत राजा के नियंत किये हुए नियमों का उछट्ठन न कर सवेदा उन्हीं के अनुपार 
बत्तोव करे ! 

प्राचीन शास्रकारों ने राजमक्ति को भी एक जपू्व गुण माना है, जिस मनुष्य में यह 
गुण विधमान होता है वह अपनी सांसारिक जीवनयात्रा को सुख से व्यतीत कर 
सकता है । 

राजभक्ति के दो भेद है-प्रथम भेद तो वही है जो अभी ढिख चुके हैं. अथौत्‌ राजा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार वर्तताव करना, दूसरा भेद यह है कि-समयानु- 
सार आवश्यकता पड़ने पर यथाशक्ति तन मन धन से राजा की सहायता करना। 


देखो! इतिहासों से विद्त है कि-पूवे समय में जिन छोगों ने इस सर्वोत्तम गुण 
शजमभक्ति के दोनों भेदों का यथावत्‌ परिषाछन किया है उन की सांसारिक जीवनयात्रा 
किस प्रकार छुख़ से व्यतीत हो बुकी है और राज्य की जोर से उन्हें इस सदूगुण 
का गा करने के हेतु कैसे २ उत्तम अधिकार जागीरें तथा उपाधियोँ मराप्ठ ो 
चुंकी है। 

राजभक्ति का यथोचित पाठुन न कर यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपनी जीवन- 
यात्रा को सुख से व्यतीत करूँ तो उस की यह बात ऐसी असम्भव है. जैसे कि पश्चि- 
मीय देश को प्राप्त होने की इच्छा से पूवे दिशा की ओर गमन करना | 

जिस प्रकार एक कुट्ुम्ब के बार बच्चे आदि सर्वे जन अपने कुद्धम्च के अधिपति की 
नियत की हुई प्रणाली पर चछ कर अपने जीवन को झुखपूवक व्यतीत करते है तथा 
उस कुट्ठम्ब में सबेदा सुख और शान्ति का निवास बना रहता है ठीक उसी प्रकार राबा 
के नियत किये हुए नियमों के अनुसार बर्ताव करने से समस्त मजाजन अपने जीवन 
को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं तथा उन में सवेदा सुख और शान्ति का निवास रह 
सकता है, इस के विरुद्ध जब प्रजाजन राजनियमों का उछद्ठन कर खेच्छापूर्षक 
( अपनी मर्जी के अनुसार अथौत्‌ मनमाना ) वर्त्ताव करते वा करने लगते है. तब उन 
को एक ऐसे कुट्म्च के समान कि जिस में सव ही किसी एक को प्रधान थे भान कर 
जऔर उस की ओज्ञा का अनुसरण न कर खतप्रतापूर्वक वर्ताव करते हों तथा कोई 
किसी को आधीनता की न चाहता हो चारों जोर से दुःख और आपतियो घेर छेती 

१-हाँ यह दूसरी बाद है कि-राजनियमों में यदि कोई नियम अजा के विपरीत हो अथीव, सौख्य और 
कर्तव्य में बाधा पहुँचाने वाछा हो तो उस के विषय में एकमत हो कर राजा से निवेदन कर उस का 


सुशोधन करवा छेना चाहिये, छुयोग्य तथा पुन्नवत्‌, प्रजापालक राजा भजा के घाधक पियम को कसी 
नहीं रखते है, क्योंकि प्रजा के सुख के लिये ही तो नियमों का संगठेन किया जाता है॥ 


पश्चम अध्याय ॥ छ०३े 


है! जिस का अन्तिम परिणाम ( आखिरी नतीजा ) विनात् के सिवाय और कुछ भी 
नहीं होता है। 

भला सोचने की बात है कि-जिस राज्य में हम मुख और शान्तियूवेक निर्भय 
होकर अपनी जीवन यात्रा को व्यतीत कर रहे हाँ उस राज्य के नियत किये हुए नियर्मो 
का पालन न करना तथा उस में खामिभक्ति का न दिखाना हमारी कृतमंता नहीं तो 
और क्‍या है! 

सोचिये तो सही क्वि-यदि हम सब पर सुयोग्य राज्यभासनपूर्वक ध्त्रच्छाया न 
हो तो कया कमी सम्भव है कि-इस संसार में एक दिन भी सुखपूवेक हम अपना नि- 
वोह कर सके, फभी नहीं, देखिये! राज्य तथा उस के चासनकर्ता जन अपने ऊपर कि- 
तनी कठिन से कठिन आपत्तियों का सहन करते है परन्तु अपने अधीनस्र प्रजाननों पर 
तनिक भी औँच नहीं आने देते है अथोत्‌ उन आई हुई आपत्तियों का जुत भी असर 
यथाशकक्‍्य नहीं पड़ने देते हैं”, बस इसी लिये प्रजाजन निर्मय हो कर अपने जीवन फो 
व्यतीत किया करते है । 

सारांश यही है कि-राज्यशौसन के विना किसी दुआ में किसी प्रकार से कमी झिसी 
का सुखपूर्वक निवोह होना जसम्भव है, जब यह व्यवस्। है तो क्या प्रत्येक पुरुष का 


१-यदि इस के उदाहरणों के जानने की इच्छा हो तो इतिद्ासवैत्तार्ओों से पूछठिये ॥ 

२-हतप्न की कभी शुभ गति नहीं होती है; जसा फ्रि-धर्मशास्त में फद्दा है कि-मिन्रहह! शत्षमस्ा, 
स्री्स्स गुरुषातिनः ॥ भतुर्णो वयमेठेपा, निष्कृर्ति नानुशुन्नम ॥ १॥ क्ौत्‌ मित्र से द्रोह जरने याठे, 
कृतप्त ( उपकार को न मानने वाले ), स्लीहलमा करने वाले तथा गुरपाती, देन चारों की दिएति 
( उद्धार वा मोक्ष ) को हम ने नहीं सुना है ॥ १॥ तालये यद दूँ क्रि उक्त चारों पारियों की फमी धुम 
गति नहीं होती ऐ ॥ 

३-यदि राज्यश्ञासनपूर्वक ध्नत्रच्छाया न हो तो एक दूमरे वा प्राणपातर हो जावे, प्ररेक थुरत के 
सब व्यवहार उच्टिन्न ( न2 ) हो जायें और कोई भी रायपूर्वक अपना पेट तझ ने भर पाये, परन्तु जय 
राज्यशाननपूर्वऊ क्षत्नच्छाया दोती ह अयोन्‌ घद्नवियाविधारद राज्यशासकु जब स्थावीम प्रता दो सा 
करते हुए सब आपत्तियो को अपने ऊपर छेलते ६ तथ साथारण प्रजाजनों पो यट मी शान नहीं होता है 
क्ि-हिधर कया हो रहा दे अथीत्‌ मय निर्भय हो कर अपने ६ प्रा्यों मे सगे रहते ६, सर्प है द्वि-“शंफ्रैन 
रक्षिते राष्ट्र, धाप्रचिन्ता अवर्तते”! शगोत्‌ धर फे द्वारा राज्य शौ रक्षा शोने पर चा्रश्िन्दग जादि शरद 
पार्य दोते ईं ॥ 

४-ऐसी दशा में पिचारण्षीठ दुरदर्शों जन अपने पर्लेव्यों वा पालन रिया यरते ६ वल्मु णडान जन 
पैर पसार कर मींद लिया फरते हैं॥ 

५-राज्यशासन चाहे पदावती दो यादे आापिराजिक ऐो रिन्‍्तु उप शा होना कादतयर है ए 


०्छ जैनसम्पदायविक्षा ॥ 


यह कर्तव्य नहीं है कि-वह सच्ची राजमक्ति को अपने हृदय में खान दे कर खामिमक्ति 
का परिचय देता हुआ राज्यनियमों के जनुकूछ सचेदा अपना निवोह करे | 

बत्तंमान समय में हम सव ग्रजाजन उस श्रीमती न्यायशीछा घृटिश गवर्नमेण्ट के 
अधिशासन में हैं कि-बिस के न्याव, दया, सौजन्य, परोपकार, विश्वोत्नति और 
सुखप्रचार आदि गुणों का वणेन करने में जिद्ा ओर छेखनी दोनों ही असमर्थ हैं, इस- 
छिये ऊपर लिखे अनुसार हम सब का परम कत्तव्य है कि-उक्त गवरनमेंट के सचे खामि- 
भक्त वन कर उस के नियत किये हुए सव नियमों को जान कर उन्हीं के अनुसार स- 
बेंदा व्तोव करें कि जिस से हम से की संसारयात्रा सुखपूर्वक व्यतीत हो तथा हम 
सब पारलोकिक सुख के भी अधिकारी हों । 


सब ही जानते हैं कि-सच्ची खामिमक्ति को हृदय में खान देंने का मुख्य हेतु मेक 
पुरुष का सदुभाव और उस का जात्मिक सद्विचार ही है, इस लिये इस विषय में हम 
क्रेवछ इस उपदेश के सिवाय और कुछ नहीं लिख सकते हैं कि-ऐसा करना ( खामि- 
भक्त बनना ) सपे साधारण का परम कर्तव्य है | 

सर॒ण रहे कि-राज्यमक्ति का रखना तथा राज्यनियम के जनुसार वत्तीव करना 
(जो कि ऊपर छिखे अनुसार भनुप्य का परम धम है ) तब ही वन सकता है जब कि 
मनुष्य राज्यनियम ( कानून ) को ठीक रीति से जानता हो, इस लिये भनुष्यमात्र को 
उचित है कि-बह जपने उक्त कर्व्य का पालन करने के लिये राज्यनियम का विज्ञान 
ठीक रीति से प्राप्त करे । 

यद्यपि राज्यनियम का विषय जत्यन्त गहन है इस लिये सवे साधारण राज्यनियम 
के सच जड्ढों को भली भॉति नहीं जान सकते है तथापि मयल करने से इस ( राज्य- 
नियम ) की मुख्य २ और उपयोगी बातों का परिज्ञान तो सब साधारण को भी होना 
कोई कठिन बात नहीं है, इस लिये उपयोगी और मुख्य २ बातों को तो सब साधारण 
को अवश्य जानना चाहिये | 

यथपि हमारा विचार इस म्रकरण में राज्यनियम के कुछ आवश्यक विषयों के भी 
वन करने का था परन्तु अन्य के विस्तृत हो जाने के कारण उक्त विषय का वर्णव 
नहीं किया है, उक्त विषय को देखने की इच्छा रखनेवाढे पुरुषों को ताबीरातहिन्द ज- 
थीत्‌ हिन्दुखान का दण्डसंग्रह नामक ग्रन्थ ( जिस का कानून ता० १ जनवरी सब्‌ 
१९६२ ३० से अब तक जारी है ) देखना चाहिये ॥| 


यह पश्चम अध्याय का राजनियमवर्णणन नामक जाठवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


पदश्चम अव्याय ॥ छ्ण्५ 


नवो प्रकरण--ज्योतिर्विषयवर्णन ॥ 





ज्योतिष्शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन ॥ 


ज्योतिःशात्र फा शब्दाये म्हों की विद्या है, इस में प्रहों की गति और उन के पर- 
स्पर के सम्बंध को देख कर भविष्य ( होने वाढी ) वात्तोओं के जानने के नियमों का 
वर्षन किया गया है, वाखव में यह विद्या मी एक दिव्य च्ुरूप है, क्योंकि-इस विद्या 
के ज्ञान से णागे होने वाली बातों को मनुष्य अच्छे प्रकार से जान सकता है, इस विद्या 
के अनुसार जन्मपत्रिकायें भी बनती है जिन से अच्छे वा बुरे कर्मों का फू ठीक रीति 
से माठम हो सकता है, परन्तु बात केवछ इतनी है कि-जन्मसमय का रमन ठीक होना 
चाहिये, वर्तमान में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी न्यूनता अन्य देशों की 
अपेक्षा मारवाड़ तथा गोढ़वाड़ भादि विद्याशृत्य देशों में अधिक देखी जाती है, तात्पये 
यह है कि-विदारद्दित तथा अपनी २ यजमानी में उदर॒पूर्ति ( पेटमराई ) करने बाढे 
ज्योतिषी छोगों फो यदि कोई देखना चाहे तो उक्त देशों में देख सकता है, इस छेख 
से पाठकबन्द यह न समझे कि-उक्त देशों में ज्योतिष्‌ विद्या के जानकर पण्हित बिल- 
कुछ नहीं है क्योंकि उक्त देशों में मी मुख्य २ राजधानी तथा नगरों में यतिसम्प्रदाये 
में तथा आक्षण छोगों में कही २ अच्छे २ ज्योतिषी देखे जाते है; परन्तु अधिकतर तो ऊपर 
ढिखे अनुसार ही उक्त देशों में ज्योतिषी देखने में जाते हैं, इसी लिये कहा जाता है 
कि-उक्त देशों में अन्य विद्याओं के समान इस विद्या की भी अत्यन्त न्यूनता है। 

इस विद्या को साधारणतया जानने की इच्छा रखने वाढों को उचित है कि-वे प्रथम 
तिथि; वार; नक्षत्र, योग और कर्ण आदि बातों फो कण्ठय कर छेवें, क्योंकि-ऐसा 
करने से उन को इस विद्या में जांगे बढ़ने में सुगमता पड़ेगी, इस विद्या का काम प्रत्येक 
गृहस्थ॒ को प्रायः पढ़ता ही रहता है, इस लिये गृह छोगों को भी उचित है कि-काये- 
योग्य ( काम के छायक ) इस विद्या को भी अवश्य प्राप्त कर के कि जिस से वे इस 
विद्या के द्वारा अपने कार्यों के शुभाशुम फल फो विचार कर उन में प्रव्नत्त हो कर सुख 
का समभ्पादन करें । 

१-देखो।! जोधपुर राजघानी से ज्योतिष्‌ विया, जैनागम, सब्मादि जैनान्नाय तथा सुभाषितादि विषय के 
पूर्ण ज्ञाता महोपाध्याय श्री जद्दारमछ जी गणी चर्तेमान में ८० वर्ष की अवस्था के अच्छे विद्वान हैं, इन 
के पास बहुत से ज्ाह्मणों के पुत्र ज्योतिष्‌ विद्या को पढ कर निषुण हुए हैं तथा जोधपुर राज्य में पूर्व समय 
में ब्राह्मण छोगों में चण्ड्र जी नामक अच्छे ज्योतिषी हो चुके हैं, इन्हीं के नाम से एक पश्चान्न निकलता 
हैं जिस का वत्तेमान में वहुत प्रचार है, इन की सन्तति में भी अच्छे ६ बिद्वान्‌ तथा ज्योतिषी देखे 


जाते हैं ॥ 
<९्‌ 


छ०६ जेनसम्पदायमिक्षा ॥ 


जागे चछ कर हम ज्वोत्तिष्‌ क्री कुछ आवश्यक बातों को लिलेंगे उनमें दूई श्र 
उदय और अत तथा व्झ को स्पष्ट जानने की रीति, ये दो विषय मुख्यतया गृहसरं 
के छाम्र के डिये लिखे जावेगे, क्योंकि गृह छोग पुत्रादि के जन्मसमय में सामाय्‌ 
( छुछ पढ़े हुए ) ज्योतिषियों के द्वारा जन्मस्मय को बतरा कर जन्मझुंडडी बनवा 
हैं, इस के पीछे अन्य देश के वा उसी देश के किसी विद्वान ज्योतिषी से जन्मपत्नी 
चनवाते हैं, इस दक्षा में प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से छोगों की जन्मपत्री जन 
शुभाझुम फल नहीं निल्ता है तब वे छोग जन्मपत्नी के बनाने दाढे विद्वान करो तगा 
ज्योतिष्‌ विद्या क्लो दोष देते हैं अघोत्‌ इस विद्या क्रो असत्य (झूठा ) बतलाते हैं, 
परन्तु विचार कर देखा जावे तो इस विषय में न तो जन्मपत्र के बनाने वाले विद्वार 
का दोष हैं और न ज्योतिष्‌ विद्या का ही दोष है किन्तु दोष केवक जन्मसमय में ठीड़ 
ल्म न ढेन का है, तालये यह हैं. क्नि-यदि जन्मसमव में ठीक रीति से रुम्म के लिया 
जाबे तथा उसी के अनुसार जन्मपत्री वनाई जावे तो उस का शुमाशुम फू अदस्य 
मिल सकता है, इस में कोई भी सन्देह नहीं है, परन्तु झोक का विषय तो यह है क्ि- 
नाममात्र के ज्योतिषी झोग ठप्म वदाने की क्रिया को थी तो ठीक रीति से नहीं बावते 
हैं फिर उन की बनाई हुई जन्‍्मकुण्डली ( टेंवे ) से झुमाशुम फ़र कैसे विदित हो 
सकता है, इस किये हम ठप्म के वनाने की क्रिया का वर्णन अति सरल रीति से करेंगे ॥ 


सोलह तिथियों के नाम ॥ 

संज्या संस्कृत नाम हिन्दी वाम संख्या संस्छत चाम हिन्दी नाव 
१ अतिपद्‌ यढ़िका ९ नवमी नोमी 

२ द्विवीया द्वैज १०. दद्यमी दुशवीं 

३ तृतीया तीज ११ एकादशी म्बारस 

2४. चतुर्थी चौथ १२ द्वादशी वारस 

७. पश्चयमी...-  पाँचम १६ त्रवोदशी . तेरस 

६ पट्टी छ्ठ १४. चतुद्नी चौदस 

७ सप्तमी सातम १८५ पूर्णिमा वा पूर्णे- पूनम वा यूरनमासी _ 

सात्ी 
<. अष्टमी आठम १६ जअमावाल्ा अमावस्त 


खुचना--कप्ण पक्ष ( चढ़ि) में एल्द्हवीँ तिथि अमावाला कऋहछाती है तथा 
गरुह्द पक्ष ( घुदि ) में पन्इवीं तिथि पूर्णिमा वा पूर्णयासी कहलाती है ॥ 


एश्बम अध्याय ॥ ०७ 


१७ 
रत] 


सात वारों के नाम ॥ 
| संख्या संस्कृत नाम हिन्दी नाम. सुसलमानी नाम अंग्रेजी नाम 
* १ सूथबार इतवार भाइतवार सनड़े 
/ २३२ चब्द॒वार सोमवार पीर मनूड़े 
' है भौमवार मंगलवार मंगल खूजडे 
४ बुधवार बुधवार बुघ बेडनेस्डे 
५ गुरुवार बृहस्पतिवार जुमेरात थ्सेडे 
६ शुक्रवार शुक्रवार जुमा फ्राइडे 
७ शनिवार शनिश्चर शनीवार सर्ट्ड 
खचना-सूयेवार को आदित्यवार, सोमवार को चन्द्रवार, बृहस्पतिवार को विहफे 
तथा शनिवार फो शनैश्वर वा शवीचर भी कहते है ॥ हु 
सत्ताईंस नक्षत्रों के नाम ॥ 
संझ्या नाम संख्या नाम संख्या नाम संख्या नाम 
१ जअशिनी <  पृष्य १७५ खाति २१२ श्रवण 
२ भरणी «६ जाक्षेषा १६ विशासा २३ घनिष्ठा 
३ कृत्तिका १० मधघा १७ अनुराधा २४ शझतमभिषा 
४ रोहिणी ११ पूर्वाफात्मुनी १८ ज्येष्ठा २५ पूवीमाद्रपद 
७५ मृगशीष १२ उत्तराफात्युनी१९ भुरू २६ उत्तरामाद्रपढ 
६ शाद्रो १३ हस् २० पूवोषाढ़ा २७ रेबती 
७ पुनवेसु १४ चित्रा २१ उच्तराषाढ़ा 
ेु सत्ताईस योगों के नाम ॥ 
संज़्या नाम संख्या नाम संख्या माम संख्या नाम 
विष्कुम्म ८ धृति १० वज्र २२ साध्य 


आयुप्मानू १० गण्ड १७ च्यतीपता २४ झुक 

सौमा्य. ११ दृद्ध १८ वरीबान २५ अ््षा 
७५ शोमन. ११ छुब १९ परिध २६ ऐन्द्र 
६ अतिगण्ड १३ व्याधघाता २० शिव २७ वैघृति 
छ 


सुकमा. १४ हषेण २१ सिद्ध 


१ 

२ प्रीति ९. शूछ १६ सिद्धि २३ शुभ 
डरे 

छे 


8०८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


सात करणों के नाम ॥ 
१-बब । २-बांछव । ३-कौलूव । ४-तैतिक। ५-गर। ६-वणिल। जौर ७-विष्टि ॥ 


झुचना--तिथि की सम्पूर्ण धड़ियों में दो करण भोगते हैं. अथोत्‌ यदि तिथि सह 


घड़ी की हो तो एक करण दिन में तथा दूसरा करण रात्रि में बीतता है, फर्तु शुह 
पक्ष की पढ़िवा की तमाम धड़ियों के दूसरे आबे भाग से बब और वालव जादि जाते हैं 
तथा क्रष्ण पक्ष दी चतुदैशी की घड़ियों के दूसरे आधे भाग से सदा खिर करण भाते 
हैं, जैंसे देखो | चतुदशी के दूसरे भाग में शकुनि, अमावास्था के पहिले भाग में चुतु- 


ध्यद, दूसरे मांग में नाग और पढ़िवा के पहिले भाग में किरतुप्त)यें ही चार॒सिर , 


करण कहलाते हैं ॥ 
करणों के बीतने का स्पष्ट विवरण ॥ 
शुष्ठ पक्ष ( दि ) के करण ॥ कृष्ण पक्ष (बदि ) के करण॥ 
तिथि प्रथम भाग. छ्वितीय भाग. तिथि प्रथम साग द्वितीय भाग 
१ किस्मत बब १ बालव 
२ बोढव कलव २ तैतिढ गर 
३. तैतिक गर ३ वणिज विष्ट 
8. बणिज विष्टि 29 बब वाढब 
७५. बंब बालव ण्‌ कौलव वैतिछ 
छ्‌ कौलव तैतिल ६ गर चणिज 
७. गर वणिज ७. विष्टि बव 
८. विष्टि बव ८. बालव कोहव 
९ बालव कौलव ९. तैतिल गर्‌ 
१०. तैतिल गर १०. वणिज विष्टि 
११ वणिज विष्टि ११ बब बालव 
११५ वब्‌ बालव ११ कौबब वैतिछ 
११६ कौलव तैतिक ११ गर वणिन 
१७ गर वणिज १४ विष्टि शकुनि 
१७५. विष्टि बव ३०. चतुष्पद नाग 
: पूर्णिमा अमावस 
शुभ कार्यों में निषिद् तिथि आदि का वर्णन ॥ 


जिस ठियि की इंद्धि हो वह तिथि, ज़िस तिथि का क्षय हो वह तियि, | 


है > 
के ज.२2-६०3>पके.+ से ००. औ 


पद्चम अध्याय | ७७६ 


हा 


का पहिला आधा भाग, विष्टि, वैधृति, व्यतीपात, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी (तेरस ) से 
प्रतिपदू ( पड़िवा ) तक चार दिवस, दिन और रात्रि के बारह वजने के समय पूर्व और 
पीछे के दश पर, माता के ऋतुषमे संबंधी चार दिन, पहिके गोद छिये हुए छड़के वा 
छड़की के विवाह आदि में उस के जन्मकाल का मास; दिवस और नक्षत्र, जेठ का 
मास, अधिक मास, क्षय मास, सत्ताईस योगों में विष्कुम्स योग की पहिली तीन घड़ियों, 
व्याघात योग की पहिली नो घड़ियों, शूरू योग की पहिली पॉच घड़िया, वज़्॒ योग की 
पहिली नो घड़ियाँ, गण्ड योग की पहिली छः घड़ियोँ, अतिगण्ड योग की पहिली छः 
घड़ियों, चौथा चन्द्रमा, आठवों चन्द्रमा, वारहवों चन्द्रमा, कारूचन्द्र, गुरु तथा शुक्र का 
अस्त, जन्म तथा सत्यु का सूतकं, मनोभझ्न तथा सिह राशि का बृहस्पति ( सिंहस्म 
वे ), इन सब तिथि जादि का शुभ काये में अहण नहीं करना चाहिये॥ 


१-सूतक विचार तथा उस में कत्तेब्य-पुत्र का जन्म होने से दशा दिन तक, पुत्री का जन्म 
होने से बारह दिन तक, जिस ज्री के पुत्र हो उस ( ञ्ली ) के छिये एक मास तक, पुत्र होते ही मर जावे 
तो एक दिन तक, परदेश में मृत्यु होने से एक दिन तक, घर मे गाय; मैंस; घोडी और ऊैटिनी के व्याने 
से एक दिन तक, घर में इन ( गाय आदि ) का भरण होने से जब तक इन का रत शरीर घर से बाहर 
न निकला जाबे तव तक, दास दासी के पुत्र तथा पुत्री आदि का जन्म वा मरण होने से तीन दिन तक 
तथा गर्भ के गिरने पर जितने महीने का गर्स गिरे उतने दिनों तक सूतक रहता है। - 

जिस के गृह मे जन्म वा सरण का सूतक हो वह वारह दिन तक देवपूजा को न करे, उस में भी 
सत्कसम्वधी सूतक में घर का मूछ स्कथ ( मूल कॉघिया ) दश दिन तक देवपूजा को न करे, इस के 
सिवाय शेष घर थाढे तीन दिन तक देवपूजा को न करें, यदि मृतक को छुआ हो तो चौबीस अहर तक 
प्रतिक्मण ( पडिक्षमण ) न करे, यदि सदा का भी अख्रण्ड नियम हो तो समता भाव रख कर शम्बर- 
पने में रहे परन्तु सुख से नवकार मन्य का भी उच्चारण न करे, स्थापना जी के हाथ न ठगावे; परन्तु 
यदि सतक की न छुआ हो तो केवछ आठ प्रहर तक प्रतिक्मण ( पढिक्रमण ) न फरे, भैंस के बच्चा होने 
पर पन्द्रह दिन के पीछे उस का दूध पीना कल्पता है, गाय के बच्चा होने पर भी पन्रह दिन के पीछे 
ही उस का भी दूध पीना कल्पता है तथा बकरी के बचा होने पर उस समय से आठ दिन के पीछे दूध 
पीना कल्पता है। 

ऋतुमती ज्ञी चार दिन तक पात्र आदि का स्पर्श न करे, चार दिन तक प्रतिकमण न करे तथा पॉच 
दिन तक देवपूजा न करे, यदि रोगादि किसी कारण से तीन दिन के उपरान्त भी किसी कली के रत 
चलता हुआ दौखे तो उस का विश्ञेप दोप नहीं माना गया है, ऋतु के पद्मात्‌ ज्ली को उचित है कि-अद्ध 
विवेक से पविन्न हो कर पॉच दिन के पीछे स्थापना पुखक का स्पही करे तया साधु को अत्िलाम देवे, 
ऋतुमती जी जो तपस्या ( उपवासादि ) करती है वह तो सफल होती ही है परन्तु उसे प्रतितमण आदि 
का करना योग्य नहीं हैं. ( जैसा कि ऊपर हिख चुके है ), यह चर्चरी भन्ध में कहा है, जिस घर मे जन्म 
था भरण का सूतक हो वह्ों वारह दिन तक साधु आहार तथा पानी को न बहरे ( छे ), क्योंकि-निशीय- 
सूत्र के सोलहने उद्देश्प मे जन्म मरण के सूतक से युक्त घर हुगंछनीक कहा है ॥ 


3१० जैनसन्पदायशिक्षा ॥ 


दिन का चौघड़िया ॥ 
रवि सोम बुध शुरु शुक्र शनि 
उद्देग अमृत. रोग ठछाम झुम चछक. काल 
चल काठ उद्धेग अमृत रोग छाम शुभ 
छाम शुभ चक कार उद्बेग अमृत रोग 
अमृत रोग. छाम शुभ चकू काल. उद्ठेग 
काल उद्देग अमृत रोग. लाभ चल 
शुभ चक कारक उद्देग अमृत रोग. लाभ 
रोग लाभ चल. काल अमृत 
उद्धेग अमृत. रोग चल. काल 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन जो वार हो उत्त 
दिन उसी वार के नीचे लिखा हुआ चौघड़िया सूर्योदय के समय भें बैठता है वह पहिला 
समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद उस वार से छठे वार का चौघड़िया 
बैठता है वह दूसरा समझना चाहिये, पीछे उस के उतरने के बाद्‌ उस ( छठे ) वार 
से छठे वार का चौघड़िया बैठता है, यही क्रम आंगे भी समझना चाहिये, जैसे देखो! 
रविवार के दिन पहिछा उद्भेग नामक चौघड़िया है उस के उतरने के पीछे रवि से छठे 
झुक्त का चल नामक चौघड़िया बैठता है, इसी अनुक्रम से प्रल्लेक वार के दिव भर का 
चौघड़िया जान लेना चाहिये, एक चौघड़िया डेढ़ घण्टे तक रहता है अथीत्‌ सवेरे के छः 
बजे से के कर शाम के छः बजे तक बारह घण्टे में आठ चोघड़िये व्यतीत होते हैं, इन में 
से-अमृत; झुम; छाम और चछ; ये चार चौघड़िये उत्तम तथा उद्धेग; रोग और काछ; ये 
तीन चौघड़िये निकृष्ट हैं, इस डिये अच्छे चौघड़ियों में शुभ काम फो करना चाहिये ॥ 

रात्रि का चौघड़िया ॥ 


रवि सोम मझरक बुघष गुरु शुक्क शनि 
शुभ चल काठ. उद्देग अमृत रोग. लाभ 
अमृत रोग छठाम शुभ चढछ काल. उद्देग 
चक कार. उद्देग अमृत रोग. छाम शुभ 
रोग छाम झुम चूक काल उद्देय अस्त 
काल उद्बेग अबृत रोग लछाम झुम चछ 
राम शुभ चकछः. कार उद्देग जसूत रोग 
रोग छाम शुभ चल काल 
ड् कम काठ. उद्बेग असृत रोग. छाम 


पश्चम॒ अध्याय ॥ ७११ 


विज्ञान--इस कोष्ठ में ऊपर से केवल इतना ही अन्तर है कि-एक वार के पहिके 
चौघड़िये के उतरने के पीछे उस वार से पौँचवे वार का दूसरा चौघड़िया बैठता है, शेष 
सब विषय ऊपर लिखे जनुसार ही है ॥ 


छोटी बडी पनोती तथा उस के पाये का वर्णन ॥ 


प्रत्येक मनुष्य को अपनी जन्मराशि से जिस समय चौथा वा आठवां शनि हो उस 
समय से २॥ वर्ष तक की छोटी पनोती जाननी चाहिये, बारहवोँ शनि बैठे ( छगे ) 
तब से लेकर दूसरे शनि के उतरने तक बरावर ७॥| वर्ष की बड़ी पनोती होती है, उस 
में से घारहवें शनि के होने तक २।॥ व की पनोती मस्तक पर समझनी चाहिये, पहिंले 
शनि के होने तक २॥ वे की पनोती छाती पर जाननी चाहिये तथा दूसरे शनि के 
होने तक २॥ वर्ष की पनोती पैरों पर जाननी चाहिये । 


जिस दिन पनोती बैंठे उस दिन यदि जन्मराशि से पहिछा; छठा तथा ग्यारहवोँ| 
चन्द्र हो तो उस पनोती को सोने के पाये जानना चाहिये; यदि दूसरा; पाँचवों तथा 
नवें। चन्द्र हो तो उस पनोती को रूप के पाये जावना चाहिये, यदि तीसरा; सातवॉ 
तथा दशवों चन्द्र हो तो उस पनोती को तेंबि के पाये जानना चाहिये तथा यदि चौथा 
आठवीं और वारहवों चन्द्र हो तो उस पनोती को छोहे के पाये जानना चाहिये ॥ 


पनोती के फल तथा वर्ष और मास के पाये का वर्णन ॥ 


यदि पनोती सोचे के पाये बैठी हो तो चिन्ता फो उत्पन्न करे, यदि पनोती रूपे के 
पाये बैठी हो तो घन मिले; यदि पनोती तवे के पाये बेठी हो तो सुख और सम्पत्ति 
मिले तथा यदि पनोती छोद़े के पाये बैठी हो तो कष्ट प्राप्त हो, इसी प्रकार जिस दिन 
वे तथा मास बैंठे उस दिन जिस राशि का चन्द्र हो उस के द्वारा ऊपर छिखे अनुसार 
सोने के; रूपे के तथा तेंबि के पाये पर बैठने वांके वषे अथवा मास का विचार कर 
सम्पूर्ण वषे का अथवा मास का फुछ जान ढेना चाहिये, जैसे-देखो! कल्पना करो कि-- 
संबत्‌ १९६४ के अथम चैत्र शुक्र पढ़िवा के दिन मीन राशि का चन्द्र है वह ( चन्द्र 
भेषराशि वाले पुरुष को बारहवा होता है इस छिये ऊपर कही हुईं रीति से लोहे के पाये 
पर व तथा मास बैठा अत उसे कष्ट देंने वाछा जान ढेना चाहिये, इसी रीति से 
दूसरी राशिवाछों के लिये भी समझ छेना चाहिये ॥ 


७१२ जैनसम्पदायश्िक्षा ॥ 


चोरी गईं अथवा खोई हुई वस्तु की ग्राप्ति वा अप्राप्ति का वर्णन ॥ 
पूर्वंदिशा में. दक्षिण दिशा में. पश्चिम दिशा में... उत्तर दिशा में 
शीघ्र मिलेगी तीन दिन भें मिलेगी एक मास में मिलेगी नहीं मिलेगी 


रोहिणी सगशीषे आरा पुनवेस्ु 
पुष्य आश्ेषा मघा पूवोफारुगुनी 
उत्तरा फात्गुनी हस चित्रा खाति 
विद्ासरा अनुराधा ज्येष्ठा मूल 
पूवीषाढा उत्तराषाटा अभिजित्‌ श्रवण 
घनिष्ठा शतमिषा पूवोभाद्रपद्‌ उत्तराभाद्रपद 
रेबती अश्विनी भरणी झत्तिका 


विज्ञान--ऊपर के कोष्ठ से यह समझना चाहिये कि-जिस दिन वस्तु खोई गई 
हो अथवा चुराई गई हो ( वह दिन यदि मादम हो तो ) उस दिन का नक्षत्र देखना 
चाहिये, यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो ऊपर लिखे अनुसार समझ ढेना चाहिये कि वह 
वस्तु पूरे दिशा में गई है तथा वह शीघ्र ही मिलेगी, यदि वह दिन माहछ्म न हो तो 
निस दिन अपने को उस वस्तु का चोरी जाना वा खोया जाना माठ्स हो उस दिन 
का नक्षत्र देख कर ऊपर ढिखे अनुसार निर्णय करना चाहिये, यदि उस दिन मृगशीष 
नक्षत्र हो तो जान ढेना चाहिये कि वस्तु दक्षिण दिशा में गई है तथा वह तीन दिन में 
मिलेगी, यदि उस दिन आद्रों नक्षत्र हो तो जानना चाहिये कि-बह वस्तु पश्चिम दिला 
में गई है तथा एक महीने में मिलेगी और यदि उस दिन पुनवेसु नक्षत्र हो तो जान 
लेना चाहिये कि-वह वस्तु उत्तर दिशा में गई है तथा वह नहीं मिकेगी, इसी प्रकार 
कोष्ठ में ढिखे हुए सब नक्षत्रों के अनुसार वस्तु के विषय में-निश्चय कर ढेना चाहिये॥ 


नाम रखने के नक्षत्रों का वर्णन ॥ 
संख्या नाम नक्षत्र अक्षर संख्या नाम नक्षत्र अक्षर 
१ अश्विनी चू; चे, चो, छा, हर पुनवेसु के, को, हा; ही, 
२ भरणी ली, छ, ले, लो ८ पुष्य हू, हे, हो, डा; 
३ कछत्तिका णभ, ई, ऊ; ए, ९ जआरेषा डी, ड, डे, डो, 
9 रोहिणी ओ, वा, बी, बू, १० मभघा म, मी, सू, मे, 
७ झुगशिर बे, यो, का, की, ११ पूवोफाह्युनी भो, वा, टी, हू 
६ थाद्रों कू, घ, ड, छ, १२ उत्तराफाह्युनी टे, दो, प, पी; 


पश्चम अध्याय ॥ ७१३ 


संख्या नाम नक्षत्र थक्षर संख्या नाम नक्षत्र अक्षर 
१३ हस्त पु, ष, ण, ठ, २१ उत्तराषाढ़ा भे, भो, ज, जी, 
१४ चित्रा पे, पो, रा, री, २२ अमिनित्‌ जू, जे, जो, खा, 
१५ खाती रू, रे, रो, वा, १३ अवण खी; ख़ु, खे; खो, 
१६ विशाखा ती, तू, ते, तो, २४ घनिष्ठा ग॒, भी, थू, गे, 
१७ अनुराधा ना, नि, नू, ने, २५ शतमिषा गो, सा, सी, सू , 
१८ ज्येष्टा नो या, यी, यू, २६ पूवोभाद्रपद से, सो, द, दी, 
१९ मूल ये, यो; भ, भी; २७ उत्तराभाद्रपद दु, जे, झ, थ, 
२७ पूर्वाषाढ़ा भू, घ, फ, ढ, २८ रेबती दे, दो, च, ची, 
चन्द्रराशि का वर्णन ॥ 
राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद। राशि। नक्षत्र तथा उस के पाद | 
भेष अश्विनी, भरणी, ऋृतिका का प्रथम |तुरू चित्रा के दो पाद, खाति, विशाखा के 
पाद । तीन पाद। 
वृष कत्तिका के तीन पाद, रोहिणी, मृग-| वृश्चिक विशाखा का एक पाद, जनुराघा, ज्येष्ठा। 
क्षिर के दो पाद। धन मूल, पूवोषाढ्य, उत्तराषादा का प्रथम 
मिथुन झगशिर के दो पाद, जाद्रो, पुनवेस | पांद | 
के तीन पाद | मकर उत्तराषाढ़ा के तीन पाद, अ्रवण, घ- 


कर्क पुनव॑सु का एक पाद, पुष्य, आर्ेषा।। निष्ठा के दो पाद। 
सिंह मधा, पू्वोफास्थुनी, उत्तराफाहमुनी का कुम्म घनिष्ठा के दो पाद, शतमिषा, पूवा 


प्रथम पाद | भाद्रपद के तीन पाद। 
कन्या उत्तराफात्युनी के तीन पाद, हस्त, मीन पूदोभाद्रपद का एक पाद, उत्तरामाद- 
चित्रा के दो पाद। पद, रेचती ॥ 
तिथियां के सेदों का वर्णन ॥ 


पहिले जिन तिथियों का वणन कर लुके है उन के कुछ पॉँच भेद है-नन्‍्दा, भद्धा, 
जया, रिक्ता और पू्ों, अब फोन २ सी तिथियाँ किस २ भेद्वाढी है यह वात नीचे 
लिखे कोष्ठ से विदित हो सकती हैः- 


१-उत्तरापाढा के चौथे भाग से छेकर भ्रवण की पहिली चार घडी परयैन्त अभिजित, नक्षत्र गिना जाता 
है, इतने समय में जिस का जन्म हुआ हो उस का अभिनित्‌ नक्षत्र में जन्म हुआ समझना चाहिये ॥ 
२-स्मरण रहे कि-एक नक्षत्र के चार चरण ( पाद वा पाये ) होते हैं तथा चन्द्रमा दो नक्षत्र और 
एक पाये तक अथीत. नौ पायों तक एक राशि में रहता है, चन्द्रमा के राशि से स्थित होने का यही क्रम 
बरावर जानना चाहिये ॥ 
एप 


७१४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 
संख्या। भेद। तिथियाँ। * संख्या। भेद। तिथियाँ। 
१ नन्‍्दा पढ़िवा, छठ और एकादशी। ४ रिक्ता चौथ, नौमी और चौदश। 
२ भद्गा द्वितीया, ससमी और द्वादशी । ५ पूर्णा पद्चमी,दशमी और पूर्णिमा। 
३ जया तृतीया, अष्टमी और तेरस | है 
सूचना--यदि नन्दा तिथि को शुक्रवार हो, भद्वा तिथि को बुधवार हो, जया तिथि 
को मज्ञलवार हो, रिक्ता तिथि को शनिवार हो तथा पूणों तिथि को गुरुवार ( बृहस्पति- 
वार । तो उस दिन सिद्धि योग होता है, यह ( योग ) सब शुभ कामों में अच्छा 
होता है ॥ 


दिशाशूल के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम वार | दिशा में । नाम वार | दिशा में । 
सोम और शनिवार को। पूर्व दिशामें। बुध तथा मज्ञलवार को। उत्तर दिशा में। 
गुरुवार को | दक्षिण दिशा में। रवि तथा शुक्रवार को । पश्चिम दिशा में। 
योगिनी के निवास के जानने का कोष्ठ ॥ 
नाम तिथि। दिशा में । नाम तिथि। दिशा में 


पड़िवा और नौमी। पूर्व दिशा में। पष्ठी और चतुर्दशी । पश्चिम दिशा में। 
तृतीया और एकादशी) अभि कोण में। सप्तमी और पूर्णमणासी। वायव्य कोण में | 
पश्चमी और त्रयोदशी । दक्षिण दिशा में। द्वितीया और दशमी। उत्तर दिशा में। 
चतुर्थी और द्वादशी।. नेकत्य कोण में । अष्टमी और अमावास्ा। ईशान कोण में | 


योगिनी का फल ॥ 
संस्या। तरफ। फल]|  संख्या। तरफ। फ्‌क | 
१ दाहिनी तरफ। धनकीहानि ३ पीठकीतरफ। वबॉछित फछ को 
करने वाली। देने वाली | 
२ वाह तरफ। सुख देंने वाठी। 9 सम्मुखहोने पर। मर॒ण तथा तकढीफ 


को देने वाढी । 
चन्द्रमा के निवास के जानने का कोष्ठ ॥ 
राशि। दिशा में । राशि । दिशा में। 


मेष और सिंह। पूर्व दिशा में। मिथुन, तु और क्ुम्म। पश्चिम दिशा । 
बुष, कन्या और मकर। दक्षिण दिशा में। वृश्चिक, कर्क और मीन | उत्तर दिशा | 


पशञ्चम अध्याय ॥ 9१० 


चन्द्रमा का फल ॥ 
संख्या। तरफ। फल). संख्या। तरफ। फल | 
१ सम्पुख होनेपर। अर्थ का ठाम ३ पीठकीतरफ  प्राणों का भाश 
करता है। . होने पर । करता है। 
२ दाहिनी तरफ हो सुख तथासम्पत्ति 9 वाह तरफ होने पर। धन का क्षय 
ने पर। करता है। करता है। 
कालराहु के निवास के जानने का कोई ॥ 


नाम वार। दिल्ला में। नाम वार। दिशामें। नाम वार। दिशामें। नाम वार।दिशाम। 


शनिवार। पूचे दिशा में। गुरुवार। दक्षिण दिशा में | मंगलवार। पश्चिम दिशा में | रविवार |उत्तर 
शुक्रवार । अमिकोण में। बुधवार। नेऋत्य कोण में । सोमवार। वायव्य कोण में। दिश्ा्मे। 


अर्कदग्घा तथा चन्द्रदग्धा तिथियों का वर्णन ॥ 
अकेदग्घा तिथियां ॥ म चन्द्रदगधा तिथियां ॥ 

, सड़ान्ति। तिथि। चन्द्रराशि । तिथि। 
घन तथा मीन की ।. द्वितीया। वृष और करके राशि के चन्द्र में । दशमी | 
वृष तथा कुम्म की। चतुर्थी, घन और कुम्म राशि के चन्द्र मं । ह्वितीया। 
मेष तथा कर्क की । पष्ठी। वृश्चिक और कन्या राशि के चन्द्र में। द्वादशी | 
कन्या तथा मिथुन की। अष्टमी । मीन और मकर राशि के चन्द्र में । जष्टमी | 
वृश्चिक तथा सिंह की। दशमी। तुरू और सिंह राशि के चन्द्र में। पह्ठी। 
मकर तथा तुल की। . द्वादशी। मेष और मिथुन राशि के चन्द्र में। चतुर्थी | 

इप्ट काल साधन ॥ 


पहिले कह चुके है कि-जन्मकुंडडी वा जन्मपत्री के बनाने के लिये इष्टकाल का 
साधन करना भत्यावर्यक द्ोता है, क्योंकि-इस ( इष्टकाछ ) के शुद्ध किये विना जन्म- 


१-परदेशादि मे गमन करने के समय उक्त सब बातो (दिशाश्रु७ आदि ) का देखना आवश्यक 
दोता है, इन वातों के शानार्थ इस दोद़े को कण्ठ रखना चाहिये कि-“द्शाझूर के जाये वार, 
राहु योगिनी पूठ ॥ सम्मुख लेवे चन्द्रमा, छाबै लक्ष्मी रूट” ॥ १ ॥ इस के सिवाय जन्म के 
चन्द्रमा मे परदेशगमन, तीथ्थयात्रा, युद्ध, विवाह, औरकर्म अथीत्‌ मुण्डन तथा नये घर भें निवास, ये 
पॉच काये नही करने चाहियें ॥ 

६--अकेद्रधा तथा चन्द्रदग्धा तिधियों मे शुस तथा साक्डिक कार्य का करना अल्लन्त तिपिद्ध है ॥ 


छ्दरद सैनसम्मदायजिक्षा ॥] 


पत्नी का फल कभी ठीक नहीं मिर सकता है; इस लिये चंद इस विषय का रुदेर 
वर्णव किया जाता हैं: 

घण्टा बनाने की विधि-एक घटी ( घड़ी ) के २४ मिनट होते हैं, इस 
ढाई दण्ड ( घड़ी ) का एक घण्ठा ( चथोत्‌ ६० मिनट ) होता है, इस रीति से 
राज़ ( रात दिन ) साठ घटी क्ा अघात्‌ चोवीस घण्टे क्ञ छोता है, प्र शण्य चाए 
बनाने के सनय इस बात का रुवाल रखना चाहिये क्ि-नितनयी घटी और यछ हों रद 
को शा से माय देना चाहिये, क्योंकि-इस से घण्ठा; मिट तथा सेकिण्ड कक मा 
हो सकते हैं, लैसे-देखो! १४ घटी, २० पर तथा ४५ विपल के घण्टे वद्ाने हैं-हो 
पाँच ढाम साढ़े वारह को निकाछा ठो छोष ( बाद्ी ) रहौ-श५०१५, जब एक एसी 
के २४ मिचट हुए था ५० पल के-२० ढास ५० जथोद्‌ २० सिदट हुए, इन में 
यूत्रे के २४ मिनट निछये तो 9७9 मिनट हुए तथा ४७५ विपरू क्े-१८ छान ३५ च- 
थोत्‌ १८ सेकिण्ड हुए, इस डिये-१४ घटी २० पर तथा ४५ दिपर क्षे पूरे ५ बस्ट 
४9 मिनट तथा १८ सेकिण्ड हुए ॥ 


दूसरी दिघि--घरटी; पक तथा विपरू झओोे द्वियुण ( दूद्ा ) करके ६३० पे इन्न 
कर ० का साय दो, जो रूव्य जादे उसे पण्टा समझो, शेष को ६० से शुघा ऋर के 
तथा पर के चल्ों को जोड़ कर ५ का भाग दो, जो लव्घ ऊादे उत्ते निनट सब 
और शेष को साठ ( ६० ) से गुणा कर के तथा विपल्‍ू के घह्लों क्षो जोह़ कर ५छा 
माय दो, जो रूब्य जावे उसे सेकिण्ड समझो, उद्ाहरण-१ शेर लश५ को द्विशुण 
(६ दूना ) किया तो २८००६० हुए, इन में से जन्तिम जक्ू ९० ने ६० का चाप 
दिया तो रब्ध एक जावा, इस एक को पक से जोढ़ तो २८॥४ १३० हुए. इन ने 
७ का भाग दिया तो रब् ५ जाया, ये ही पौच घस्टे हुए, शेष ३ को ६० से युम 
करके उन ने ४१ जोड़े तो २२१ हुए, इन में ५ का साथ दिया तो लव्य ४89 हुए; 
इन्हीं को मिचट समझो, शेष एक को ६० से गुणा करके उन में ३० छोड़े तो ६० 
“पक्ष रे के झाे क्ष निशान झव जकर से छिका जवेका-3७ ५, हाई क्र लिक्तत--सह» 
बने दो का १४५ पूरे सक्षि ६० है, इी क् लेन भरा वा हिल्डा 3पाईच४५ जा्वदा चाहने 

२-द८्ड, नाह़ी और झत्य जादि उंहायें घ्ये ( घद़ी ) की ही हैं चोर पठ, डिध्ले ठप हलिक्नलर# 
सादे विपल ही की उंडायें है 


इनपडारणढ५ 

वाढी १२४३० अब ६७ में ते ३० नहीं घट सच्छा है, इप लिये बेची हुई दो पडिचाओों 
घटा को छे कर उठ के पल बनाये तो ६० पठ हुए, इवच को २० ने जोड़ा दो ८० प्रव हुए, ईद 
से २० को घटाया लो ५० बचे, इस लिये शदेल४५ हुए, इसी प्रकार सब जवह जाननों ऋाहडे 8 


हा 


पा 
व कै 


ब्क 
हा 


| 


रू 


पश्चम अध्याय ॥ ७१७ 


हुए, इन में ५ का भाग दिया तो छब्ध १८ हुए, इन्ही फो सेकिण्ड समझो, 
बस १४ घड़ी, २० पक तथा 9५ विपक के ५ घण्टे, 99 मिनट तथा- १८ 
सेकिण्ड हुए | 

इसी प्रकार यदि घण्टा; मिनट और सेकिण्ड के घटी; पछ और विपक बनाने हों 
तो घण्ठा; मिनट और सेकिण्ड को ५ से गुणा कर तथा ६० से चढा कर २ का भाग 
दो अथौत्‌ आषा कर दो तो धण्ठा मिनट और सेकिण्ड के घटी; पल और विपक बन 
जावेंगे, जैसे-देखो! इन्हीं ५ घण्टे; 9४ मिनट तथा १८ सेकिण्ड को ५ से गुणा 
किया तो २५।२२०।९० हुए, इन को ६० से चढ़ायो तो २८॥४१॥३० हुए, इन में 
दो का भाग दिया ( आधा किया ) तो १४२०५ रहे अथोत्‌ ५ घण्टे ४४ 'मिनट 
तथा १८ सेकिण्ड की १४ घटी; २० पर तथा 9७५ विपक हुए, यह भी स्मरण रखना 
चाहिये कि-दो का माग देंने पर जब आधा बचता है तब उस की जगह ३० मोना 
जाता है, जैसे कि-8१ का आधा २०॥ होगा, इस लिये वहाँ आधे के सांग में ३० 
समझा जावेगा, इसी प्रकार ढाई गुणा करने में मी उक्त बात का सरण रखना चाहिये। 

इस का एक अति सुढुम उपाय यह भी है कि-घण्टे; मिनट और सेकिण्ड की जब 
घटी आदि बनाना हो तो धण्टे आदि को दूना कर उस में उसी का आधा जोड़ दो, 
भैंसे-५।४४।१८ को दूना किया तो १०८८॥१५ हुए, उन में उन्हीं का जाघषा २। 
७२।९ जोड़े तो १२१४०४५ हुए, इन में ६० का भाग दिया तो १४३२०४० हुए 
अथीोत्‌ उक्त घण्टे आदि के उक्त दण्ड और पछ आदि हो गये || 


सूर्यास्त कार साधन ॥ 


पश्चाज्ञ में लिखे हुए प्रतिदिन के दिनमान के प्रथम ऊपर लिखी हुई क्रिया से घण्टे; 
मिनट और सेकिण्ड वना ढेने चाहिये, पीछे उन्हें आधा कर देना चाहिये, ऐसा करने 
से सूयोज़्कार हो जावेगा, उदाहरण--करपना करो कि-दिनिमान ३१३७ है, 
इन के घण्टे बनाये तो १२ घण्दे तथा ३८ मिनट हुए, इन का जाघा किया तो ६॥१९ 
हुए, बस यही सूयोस्तकाढ हुआ अथोत्‌ सूये के अल होने का समय ६ बज कर १९ 
मिनट पर सिद्ध हुआ, इसी प्रकार आवश्यकता हो तो सूयोस्तकाछ के घंटे आदि को 
दूना करके धटी तथा पछ बन सकते है अथोत्‌ दिनमान निकर सकता है || 


न ना 3 

१-पहिले ९० में ६० का भाग दिया तो लब्घ एक आया, इस एक को २९० में जोड़ा तो २२१ 
हुए, शेष बचे हुए ३० को वैसा ही रहने दिया, अब २२१ मे ६० का भाग दिया तो रूब्ध ३ जाये, 
इन ३ को २५ में जोड़ा तो २८ हुए, क्षेप बचे हुए ४१ को वैसा ही रहने दिया, बस २८४१॥३० 
हो गये ॥ 


अत 2 >न«कनान टीनम+लमक-न्‍न्‍भ न ०» 


७१८ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सूयोद्य काल के जानने की विधि ॥ 

१२ में से सूयोस़कार के घण्टों और मिनटों को घटा देने से सूर्योद्यकार वन 
जाता है, जैसे-१२ में से ६१९ को घटाया तो ५३१ शेष रहे जयोव ५ बने के 
8१ मिनट पर सूर्योद्यकार ठहरा, एवं सूर्योदयकाल के घण्टों और मिनटों को दूना 
कर घटी और पछ बनाये तो २८२८ हुए, वस यही रात्रिमान है, दिनमान का 
आधा दिनापे और रात्रिमान का आधा राज़िमानापे ( राज्य ) होता है तथा दिनमान में 
रात्रिमानाव को जोड़ने से राज्य अथात्‌ निशीथसमय होता है, जैंसे-१५॥४७३० 
दिलाघ है तथा १४१२। ३० रात्रिमानाथ है, इस राज्रिमानापे को ( १४१२॥३० को 
दिनमान में जोड़ा तो राब्यवे अथोत्‌ निशीयकारू 9५ [४७३० हुआ ॥ * 

दूसरी क्रिया--६० में से दिनमान को घटा देंने से रात्रिमान वनता है, दिन- 
मान भें ५ का भाग देने से सूयोस्तकार के घण्टे और मिनट निकलते हैं तथा रात्रिमाद 
में ५ का भाग देंने से सूर्योद्यकार बनता है, जैसे-३१।३५ में ५ का भाग दिया 
तो ६ रव्घ हुए, शेष बचे हुए एक को ६० से गुणा कर उस में ३७ जोड़े तथा ५ 
का भाग दिया तो १९ रूब्ध हुए, बस यही सूयोस्तकाल हुआ अथीत्‌ ६॥१९ सूर्यास्त 
काल ठहरा, ६० में से दिनमान ३१।३५ को घटायों तो २८२५ रात्रिमान रहा, उस 
में ५ का भाग दिया तो ५४ १ हुए, वस यही सूर्योद्यकालू वन गया ॥ 

इष्टकालढ विरचन ॥ 

यदि सूर्योद्यकाल से दो पहर के भीतर तक इष्टकार बनाना हो तो सूर्योद्यकाक 
को इष्टसमय के घण्ठों और मिनटों में से घटा कर दण्ड ओर पर कर छो तो मध्याह 
के भीतर तक का इष्टकार घन जावेगा, जेंसे-कल्पना करो कि-सू्योदव कार ५ बज 
के ७ मिनट तथा ४९ सेकिण्ड पर है तो हृष्ससममय १० वज के ११ मिनट तथा रे७ 
सेकिण्ड पर हुआ, क्योंकि-अन्तर करने से 9३।४८ के घटी और पछ जादि १०८ 
३७ हुए, वस यही इष्टकाल हुआ, इसी प्रकार मध्याह के ऊपर जितने घण्टे जादि हुए 
हों उन की घटी आदि को दिनाथे में जोड़ देने से दो पहर के ऊपर का इृष्टकाल वूर्यों- 
दय से वन जावेगा ॥ 

सूयोत्त के घण्टे और मिनट के उपरान्त जितने पण्टे आदि व्यतीत हुए हों उन की 
घटी और पर आदि को दिनमाम में जोड़ देंने से राव्यप तक का इष्टकाल वन जावेगा। 
“पक्रण रहे कि-२४ घण्टे का अयोत, ६० पटी का भहोरात्र ( दिनरात ) होता दे, पटाने की 
रीति इस अकार समझ्तनी चाहिये--३४६$ ' देखो! ६० में से ३९ को घढावा तो २९ रहे, भव 
२५ को घटाना है पल्दु २५ के ऊपर झत्य है अयीत्‌ झत्य में से ३५ घट नहीं सच्ता है तो २६ में 


से एक निकाछा अधीत, २९ की जगह २८ रक्खा तथा उस निकाले हुए एक के पल बनाये तो ६० हुए, 
छेसे ३५ को विकाला ( बठाया ) तो २५ बचे अधघीत ६० में से ३९।३५ को घटाने से इढरप१रहे॥ 


पश्चम अध्याय ॥ छ१९ 


राव्य् के उपरान्त लितने घण्टे और मिनट हुए हों उन के दण्ड और पढों को 
राग्यधे में जोड़ देने से सूर्योदय तक का हृष्ठ वन जावेगा ॥ 

दूसरी विधि--सूरमोदय के उपरान्त तथा दो महर के भीतर कौ घटी और पढों 
को दिनाधे में घटा देंने से इध्ट बन जाता है, अथवा सूर्योदय से ढेकर जितना समय 
व्यतीत हुआ हो उस की घटी और पल वना कर मध्याहोत्तर तथा अधे रात्रि के मीतर 
तक का जितना समय हो उसे दिनार् में जोड़ देंने से मध्य रात्रि तक का इष्ट बन 
जावेगा, अथवा सूर्योदय के अनन्तर जितने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और 
पक बना कर उन्हें ६० में से घटा देने से इष्ट वन जाता है, दिनावे के ऊपर के जि- 
तने घण्टे व्यतीत हुए हों उन की घटी और पर बना कर उन्हें राज्य में घटा देंने से 
राभ्यप के भीतर का इृष्टकाल बन जाता है॥ 

लग्म जानने की रीति ॥ 

बिस समय का ठप्म बनाना हो उस समय का म्रथम तो ऊपर छिखी हुई क्रिया से 
इृष्ट बनाओ, फिर-उस दिन की वत्तेमान संक्रान्ति के जितने अंश गये हों उन को 
पश्चाज्ष में देख कर लठम्मसारणी में उन्हीं अंशों की पद्डि में उस सड्डजान्ति वाले कोष्ठ की 
पह्डि के बरावर ( सामने ) जो फोष्ठ हो उस कोष्ठ के जद्डों को इष्ट में जोड़ दो जौर 
उस सारणी में फिर देखो जहाँ तुम्हारे जोड़े हुए अंक मिलें वही छप्न उस समय का 
जानो, परन्ठु सरण रखना चाहिये कि-यदि तुम्हारे जोड़े हुए अड्ड साठ -से ऊपर 
( अधिक ) हों तो ऊपर के अड्डों को ( साठ को निकारू कर शेष अड्डों को ) कायम 
रकुवो अथोत्‌ उन जड्ढों में से साठ को निकारू डालो फिर ऊपर के जो जअड्ड हों उन को 
सारणी में देखो, जिस राशि की पह्कि में वे अक् मिर्कें उतने ही अंश पर उसी रम्म 
को समझो ॥ 

कृतिपय महजनों की जन्मऊकुंडंलियाँ 3 

अब कृतिपय महज्जनों की जन्मकुण्डलियाँ छिखी जाती है-जिन की अहविशेष- 
खिति को देख कर विद्वज्जन अहृविशेषजन्य फल का अनुभव कर सकेंगेः-- 
तीयैकर श्री महावीर खामी की जन्मकुण्डली | श्री रामचंद्र जी महाराज की जन्मकुण्डली ॥ 





७२० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


श्रीक्षष्णचन्द्र महाराज की जम्मकुण्डली ॥ कैसरेहिन्द महाराणी खगवापिनी श्री . 
विक्टोरियों की जन्‍्मकुण्डडी ॥ 





खगेवांसी महाराज श्री यशवन्त सिहै जी. 
बहादुर जोषपुर की जन्मकुण्डली ॥ 
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महाराज श्री सिरदारसिंह नी बहादुर . 
ईंढर की जन्मकुण्डली ॥ जोधपुर की जन्म कुण्डली ॥ 





सूचना--वहुत से पुरुषों की जन्मपत्री का शुभाशुम फछ मायः नहीं मिलता है ठ 
जिस का कारण मथम लिख चुके हैं कि-उन में हष्टकाल ठीक रीति से नहीं ढिया बात 
है, इस छिये जिन जन्मपत्रिजों का फल न मिलता हो उन में हृष्टकार का गढ़बढ़ 
समझना चाहिये तथा किसी दिदवार से उसे और कराना चाहिये! हि चाहिये तथा किसी विद्वान से उसे ठीक कराना चाहिये, किन्द ज्योतिःशर्ि 


१-दुउ शाहजादी का जन्म केन्सियटन के राजमहर में सन्‌ १८१९ हैं. के मई भाव की ३४ ता. को 
सबेरे ४ बज के ६ मिनट तथा १६ सेकिण्ट के समय हुआ था 

३-संबत १५१६ मिति कार्तिक कृष्णा १, इृ2 ५०५ पर जन्म हुआ॥ 

३-संबत, १८९४ आश्रिन सुदि ९, इट ५७५८ पर जत्म हुआ ॥॥ 

४-उंवत्‌ १९०१ मित्ति मिगश्षिर बढ़ि ५, इंष्ट ३०३१ के समय जन्म हुआ ॥ 

७-संबत, १९३६ मिदि माप सुदि १, बुधवार, इ४ २३१० के समय जन्म हुआ... 


पद्चम अध्याय ॥ ७२१ 


पर से श्रद्धा को नहीं हृठाना चाहिये, क्योंकि-ज्योतिःशाक्ष ( निमित्तज्ञान ) कभी 
मिथ्या नहीं हो सकता है, देखो! ऊपर जिन मसिद्ध महोदयों की जन्मकुण्डलियों यहाँ 
उल्बृत ( दे ) की हैं उन के लप्समय में फर्क का होना कदापि सम्भव नहीं है, 
क्योंकि इस विद्या के पूर्ण श्ञाता विद्वानों से इष्टकार का संशोधन करा के उक्त कुण्डलियाँ 
बनावाई गई प्रतीत होती हैं और यह बात कुण्डलियों के अहों वा उन के फक से ही 
विदित होती है, देखो! इन कुण्डलियों में जो उच्च अह तथा राज्ययोग आदि पढ़े हैं 
उन फा फल सब के प्रत्यक्ष ही है, बस यह बात ज्योतिष्‌ शासत्र की सत्यता को स्पष्ट 
ही बतला रही है। 

जन्मपत्निका के फलादेश के देखने की इच्छा रखने वाढे जनों को भद्वंवाहुसंहिता, 
जन्मास्भोषि, तैलोक्यप्रकाश तथा सुवनप्रदीप आदि अन्थ एवं बृह्जांतक, भावकुतृहरू 
तथा रुघुपाराशरी आदि ज्योतिष्शासत्र के अन्थों को देखना चाहिये, क्योंकि-उत्त 
अन्धों में सबे योगों तथा अद्दों के फछ का वर्णन बहुत उत्तम रीति से किया गया है। 

यहाँ पर विखार के भय से अहों के फछोदेश आदि का वन नहीं किया जाता है 
किन्तु ग्रहस्ों के लिये छामदायक इस विद्या का जो अत्यावर्यक विषय था उस का 
संक्षेप से कथन कर दिया गया है, आशा है कि-गरहल जन उस का अभ्यास कर उस 
से अवश्य छाम उठावेंगे || 

यह पश्चम अध्याय का ज्योतिर्विषय वर्णन नामक नवां प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


दशवोँ प्रकरण--खरोदयवर्णन ॥ 


>+>«>«“ पद ए०००-* 
ख्रोदय विद्या का ज्ञान | 


विचार कर देखने से विदित होता है कि-खरोदय की विद्या एक बड़ी ही पवित्र 
तथा आत्मा का कल्याण करने वाली विद्या है, क्योंकि-इसी के अभ्यास से पूर्वकालीन 
महानुभाव अपने आत्मा का कल्याण कर शविनाशी पद को प्राप्त हो चुके है, देखो! 
श्री जिनेन्द्र देव और श्री गणधर महाराज इस विद्या के पूण्ण ज्ञाता ( जानने वाले ) थे 
अथोत्‌ वे इस विद्या के प्राणायाम आदि सब जज्ञों और उपाझ्नों को भले प्रकार से जानते 
थे, देखिये! जैनागम में लिखा है कि-“श्री महावीर अरिहन्त के पश्चात्‌ चौदह पूर्व के पाठी 
श्री मद्रबाहु ख़ामी जब हुए थे तथा उन्हों ने सूक्ष्म प्राणायाम के ध्यान का परावत्तेन किया 
था उस समय समस्त सद्न ने मिल कर उन को विज्ञप्ति की थी” इत्यादि | 

१-भद्रवाहुसहिता आदि ग्रन्थ जैनाचायों के बनाये हुए है ॥ 

९-इृहातक आदि अन्य अन्य ( जैनाचार्यों से भिन्न ) आचायों के बनाये हुए है ॥ 





छ्र्२्‌ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


इतिहासों के अवलोकन से विदित होता है कि-जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि जी तथा 
दादा साहिब श्री जिनदत्त सूरि जी आदि अनेक जैनाचाय इस विद्या के पूरे जभ्याप्त 
थे, इस के जतिरिक्त-थोड़ी शताब्दी के पृ आनन्दघन जी महाराज, चिदानर 
( कपूरचन्द ) जी महाराज तथा ज्ञानसार ( नारायण )जी महाराज आदि बड़े २ 
अध्यात्म पुरुष हो गये हैं जिन के बनाये हुए अन्थों के देखने से विदित होता है कि- 
आत्मा के कल्याण के लिये पूर्व काछ में साधु छोग योगाभ्यास का खूब वत्तोव करते थे, 
परन्तु अब तो कई कारणों से वह व्यवहार नहीं देखा जाता है, फ्योंकि-प्रथम तो- 
अनेक कारणों से शरीर की शक्ति कम हो गई है, दूसरे-घमें तथा श्रद्धा घटने छगी 
है, तीसरे-साध छोग पुस्तकादि परिम्रह के हकड़े करने में और अपनी भानमहिम में 
ही साघुत्व ( साधुपन ) समझने छगे हैं, चोथे-छोम ने भी कुछ २ उन पर अपना 
पञ्ञा फैला दिया है, कहिये अब खरोदयज्ञान का झगड़ा किसे अच्छा ढगे! क्योंकि 
यह कारये तो छोमरहित तथा जात्मज्ञानियों का है. किन्तु यह कह देने में भी जलुक्ति 
न होगी कि मुनियों के आत्मकश्याण का मुख्य मार्ग यही है, अब यह दूसरी बात है 
फि-वे ( मुनि ) अपने आत्मकल्याण का भागे छोड़ कर अज्ञान सांसारिक जनों पर अपने 
ढोंग के द्वारा ही अपने साधुत्व को प्रकट करें । े 

प्राणायाम योग की दश भूमि हैं, जिन में से पहिली भूमि ( मकर ) खरोदयशान 
ही है, इस के अभ्यास के द्वारा बढ़े २ गुप्त भेदों' को मनुष्य सुगमतापूपैंक ही जान 
सकते हैं तथा. बहुत से रोगों की ओषधि भी कर सकते है । 

खरोदय पद का शब्दाथ श्वास का निकाढना है, इसी ढिये इस में केवल श्राप 
की पहिचान की जाती है और नाकपर हाथ के रखते ही गुप्त बातों का रहल चित्रवर् 
सामने आ जांता है तथा अनेक सिद्धियां उसन्न होती हैं परन्तु यह दृद निश्चय है कि- 
इस विद्या का अभ्यास ठीक रीति से ग्रहों से नहीं हो सकता है, क्योंकि मथम तो- 
यह विषय अति कठिन है अथीत्‌ इस में अनेक साधनों की आवश्यकता होती है, दूसरे 
इस विद्या के जो अन्थ्‌ है उन में इस विषय का अति कठिनता के साथ तथा जति सं- 
क्षेप से वणेन किया हक जो से साधारण की समझ में नहीं आ सकता है, तीसरे- 
इस विद्या के ठीक रीति से बाढे तथा दूसरों को सुगमतों के साथ अभ्यास करा 
सकने वाढ़े पुरुष विरडे ही खातों में देखे जाते हैं, केवछ यही कारण है कि-वर्तमाव 
बन इस विधा के जभ्याए डरने न्‍ _ इच्छा च़े पर झस में मईँप हो कर छा हरे 
माया का विशेष ५ इ योग रहस्म' तथा 'योगशाज्ञ' भादि 
करा सु ु सन मम लुक पैनल से॥. ४-तखीरकेसमाव॥ 
५-आसानी ॥. ६-ततपर वा छगा हुआ ॥ ॥ं 


पश्चम अध्याय ॥ उश्३्‌ 


बदले अनेक हानियाँ कर बैठते हैं, अस्तु,-इन्हीं सब बातों को विचार कर तथा गृहख 
जनों को भी इस विद्या का कुछ अभ्यास होना आवश्यंक समझ कर उन ( गृहस्त्रों ) से 
सिद्धे हो सकने योग्य इस विद्या का कुछ विज्ञान हम इस प्रकरण में लिखते है, आशा है 
कि-ग्रहरत् जन इस के अवरुम्बन से इस विद्या के अभ्यास के द्वारा छाम उठावेंगे, क्योंकि- 
इस विद्या का अभ्यास इस भव और पर भव के सुख को निःसन्देह प्राप्त करा सकता है॥ 


खरोदय का स्वरूप तथा आवश्यक नियम ॥ 


१-नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उस का नाम खर है, उस को खिर 
चित्त के द्वारा पहिचान कर शुभाशुम कायो का विचार करना चाहिये । 

२-खर का सम्बन्ध नाड़ियों से है, यद्यपि शरीर में नाढ़ियोँ बहुत हैं परन्तु उन में 
से २० नाड़ियोँ प्रधान हैं तथा उन २० नाड़ियों में से नो नाड़ियोँ भति प्रधान हैं 
तथा उन नो नाड़ियों भें भी तीन नाड़ियाँ अतिशय प्रधान मानी गई हैं, जिन के नाम- 
इक्छछा, पिज्लल और सुषुन्ना ( सुखमना ) हैं, इन का वर्णन आगे किया जावेगा। 

३-स्रण रखना चाहिये कि-मौंओों ( मैंवारों ) के बीच में जो चक्र है वहाँ से श्वास 
का प्रकाश होता है और पिछली बह्ढ नाल में हो कर नामि में जा कर ठहदरता है | 

४-दक्षिण अथोत्‌ दाहिने ( जीमणे ) तरफ जो श्वास नाक के द्वारा निकरता है 
उस को इड्ा नाड़ी वा सूये खर कहते है, वाम अथोत्‌ बाय ( डावी ) तरफ जो 
श्वास बाक के द्वारा निकलता है. उस को पिज्चछा नाड़ी वा चन्द्र खर कहते हैं तथा 
दोनों तरफ ( दाहिने और बाय तरफ अथोत्‌ उक्त दोनों नाड़ियों ( दोनों खरों) के 
बीच में अथोत्‌ दोनों नाड़ियों के द्वारा जो खैर चछता है उस को सुखमना नाड़ी 
( ख़र ) कहते है, इन में से जब वायों खर चछता हो तब चन्द्र का उदय जानना 
चाहिये तथा जब दाहिना खर चलता द्वो तब सूथे का उदय जानना चाहिये । 


१-जरुरी ॥ ९-सफछ वा पूरा ॥ 

३-अल्येक मनुष्य जब खास छेता है तव उस की नापिका के दोनों छेदों में से किसी एक छेद से अच- 
ण्डतयाः( तेजी के साथ ) श्रास निकलता है तथा दूसरे छेद से मन्दतया (धीरे ३ ) श्वास निकलता है 
अथीव्‌ दोनों छेदों में से समान श्वास नहीं निकलता है, इन मे से जिस तरफ का श्वास सेजी के साथ 
अथीत्‌ अधिक निकछता हो उसी स्तर को चलता हुआ खर समझना चाहिये, दाहिने छेद में से जो वेग 
से श्वास निकले उसे सूे खर कहते हैं, बायें छेद में से जो अधिक श्वास निकले उसे चन्द्र खर कहते 
हैं तथा दोनों छेदों में से जो समान श्रास्त निकके अथवा कभी एक में से अधिक दिकले और कभी दूसरे 
में से भधिक निकले उसे सुखमना खर कहते हैं, परन्तु यह ( सुखमना ) ख़र प्रायः उस समय में च- 
छता है जब कि खर बदलना चाहता है, अच्छे नीरोग मनुष्य के विन रात में घण्टे घण्टे भर तक चन्द्र 
खर और सूथे खर भदर् चदुढ होते हुए चछते रहते हैं परन्तु रोगी मनुष्य के यह वियम नहीं रहता है 
अथौव, उस के खर में समय की न्यूनाधिकता ( कमी ज्यादती ) भी हो जाती है ॥ 





घ 


७२४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ ' 


५-शीतरू और खिर कार्यों को चन्द्र सर में करना चाहिये, जैंसे-नंये मन्दिर का 
बनवाना, मन्दिर की नीवें का खुदाना, सूर्ति की प्रतिष्ठा करना, सूछ नायक की सूर्ति को 
खापित करना, मन्दिर पर दण्ड तथा करूश का चढ़ाना, उपाभ्रय (पापा ॥ पर्म- 
शाला; दानशाला; विद्याशाला; पुर्तकाल्य; घर ( मकान ); हाँट; महरू; गढ़ और कोट 
का बनवाना, सछ्ठू की माला का पहिराना, दान देना, दीक्षा देना, यज्ोपवीत देना, 
नगर में प्रवेश करना, नये मकान में म्वेश करना, कपड़ों और आमसूषणों ( गहनों ) 
का कराना अथवा मोर ढेना, नये गहने और कपड़े का पहरना, अधिकार का ढेना, 
ओपषधि का बनाना, खेती करना, बाग बगीचे का छगगाना, राजा आदि बड़े पुरुषों पे 
मित्रता करना, राज्यसिंहासन पर बैठना तथा योगाभ्यास करना इत्यादि, ताल 
यह है कि-ये सब कार्य चन्द्र खर में करने चाहिये क्योंकि चन्द्र खर में किये हुए उक्त 
कार्य कश्याणकारी होते हैं । 


६-कूर और चर कार्यों को सूये खैर में करना चाहिये, जैंसे-विद्या के सीखने का 
प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मन्त्र तथा देव की जाराघना करना, राजा वा हाकिम 
को अर्जी देना, बकाछुत वा भुखत्यारी ढेना, वैरी से मुकावढा करना, सप के विष 
तथा भूत का उतारना, रोगी को दवा देना, विप्त का शान्त करना; कष्टी ख्री का 
उपाय करना, हाथी; घोड़ा तथा सवारी ( बग्घी रथ आदि ) फा लेना, भोजन करना, 
ज्ञान करना, ली फो ऋतुदान देना, नई वही फो छिखना, व्यापार करना, राजा का 
शत्रु से कढ़ाई करने को जाना, जह्दज वा अमि बोट को दयोव में चाना, वैरी के 
मकान में पैर रखना, नदी आदि के जछ में तैरगा तथा किसी फो रुपये उधार 
देना वा लेना इत्यादि, तात्पय यह है कि-ये सब काये सूर्य खर में फरने चाहिये, क्योंकि 
यूये खर में किये हुए उक्त काये सफर होते हैं । 


७-जिस समय चढता २ एक खर रुक कर दूसरा खर बदढने को होता है अभोत्‌ 
जब चन्द्र खर बदल कर सूये खर होने को होता है अथवा सूये खर बदछ कर चन्द्र सर 
होने फो होता है उस समय पाँच सात मिनट तक दोनों खर चढने ढगते हैं, उसी को' 
सुखमना खर कहते हैं, इस ( सुखमना ) खर में कोई काम नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि इस खर में किसी काम के करने से वह निष्फक होता है तथा उस से ब्लेश भी 
. उत्रत् होता है। ु 

१-इस में भी जल तत्त्व और प्रथिवी तत्त्व का होना अति भरेष्ठ द्वोता है ॥ 


२-ह्वाद अथोद्‌ दूछान ॥ 
३-हस मे भी एथिवी तत्त्व और जर तत्त्व का होना भति श्रेह होता है ॥ 





पत्चम अध्याय ॥ ज्र५ 


८-कृष्ण पक्ष ( झँपेरे पक्ष ) का खामी ( मालिक ) सूर्य है और शुक्क पक्ष ( उजेले 
पक्ष ) का खामी चन्द्र है । 

९-हृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ ( पढ़िवा ) को यदि म्रातःकाल सूर्य खर चले तो वह पक्ष 
बहुत जानन्द से बीतता है 

१०-शुह्ल पक्ष फी प्रतिपदू के दिन यदि प्रातःकार चन्द्र खर चढ़े तो बह पक्ष भी 
बहुत सुख और आनन्द से बीतता है । 

११-यदि चन्द्र की तिथि में ( झुक्क पक्ष की प्रतिपद्‌ को प्रातःकाल ) सूर्य खर चढ़े 
तो छेश और पीड़ा होती है तथा कुछ द्वव्य की भी हानि होती है| 

१२-सूय की तिथि में ( कृष्ण पक्ष की प्रतिपद्‌ को आतःकाछ ) यदि चन्द्र खर चढे 
तो पीड़ा; कलह तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है और चित्त में चश्च॒लता उन 
सन्त होती है। 

१३-यदि कदाचित्‌ उक्त दोनों पक्षों ( कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ) की पड़िवा के 
दिन प्रातःकारू सुखमना खर चढ़े तो उस मास में हानि और छाम समान ( बराबर ) 
ही रहते हैं। 

१४-हृष्ण पक्ष की पन्द्रह तिथियों में से कम २ से तीन २ तिथियाँ सूये और चन्द्र 
की होती हैं, जैंसे-पढ़िवा, ह्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियाँ सूर्य की हैं, च- 
तुर्थी, पत्चमी और पष्ठी, ये तीन तिथियों चन्द्र की है, इसी प्रकार अमावास्या तक 
होष तिथियों में भी समझना चाहिये, इन में जब अपनी २ तिथियों में दोनों ( चन्द्र 
और धूर्य ) खर चलते है तब वे कल्याणकारी होते है ! 

१५-शुह्ठ पक्ष की पन्द्रद् तिथियों में से कम २ से तीन २ तिथियाँ चन्द्र और सूर्य 
की द्वोती है अथौतू प्रतिपद्‌, द्वितीया और तृतीया, ये तीन तिथियाँ चन्द्र की है तथा 
चतुर्थी, पश्चमी और पष्ठी, ये तीन तिथियों सूथे की हैं, इसी प्रकार पूणमासी तक 
शेप तिथियों में भी समझना चाहिये इन में भी इन दोनों ( चन्द्र और सूये ) खरों का 
अपनी २ तिथियों में आ्रतःकार चलना शुभकारी होता है । 

१६-इथ्चिक, सिंह, इष और कुम्म, ये चार राशियाँ चन्द्र खर की हैं तथा ये 
( राशियों ) खिर कार्यों में श्रेष्ठ हैं | 

१७-कर्क, मकर, तुझ और मेष, ये चार राशियों सूर्य खर की है तथा ये ( रा्षियोँ ) 
चर कार्यों में श्रेष्ठ है | 

१८-मीन, मिथुन, धन और कन्या, ये सुखमना के ह्विखभाव ठुम्म हैं, इन में कार्य 
के करने से हानि होती है। ४ 


७२६ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


१९-5त्त बारह राशियों से बारह महीने भी जान छेने चाहिये अथोत्‌ ऊपर हिल्ली 
जो सड्ान्ति छंगे वही सूये; चन्द्र और सुखमना के महीने समझने चाहिये । 

२०-थदि कोई मनुष्य अपने किसी कार्य के ढिये प्रश्न करने को भावे तथा अपने 
सामने; बायें तरफ अथवा ऊपर ( ऊँचा ) ठहर कर अश्न करे और उस समय अपना 
चन्द्र खर चलता हो तो कह देना चाहिये कि-तेरा कार्य सिद्ध होगा। 

२१-यदि अपने नीचे, अपने पीछे अथवा दाहिने तरफ खड़ा रह कर क्रोई प्रश्न 
करे और उस समय अपना सूये खर चढता हो तो भी कह देना चाहिये कि-तेरा का 
सिद्ध होगा ! 

२२-यदि कोई दाहिने तरफ खड़ा होकर अश्न करे और उस समय अपना सूपे खर 
चलता हो तथा छम्; वार और तिथि का भी सब योग मिल जावे तो कह देना चाहिये 
कि-तेरा काये अवश्य सिद्ध होगा । 
. २३-यदि प्रश्न करने वारा दाहिनी तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे और उप् 
समय अपना चन्द्र खर चछता दो तो सूय की तिथि और वार के विना वह शत 
( खाली ) दिशा का पश्न सिद्ध नहीं हो सकता है । 

२४-यदि कोई पीछे खड़ा दो कर प्रश्न करे और उस समय अपना चन्द्र सर च्ता 
हो तो कह देना चाहिये कि-कार्य सिद्ध नहीं होगा। 

२५-यदि कोई बाई तरफ खड़ा हो कर म्रश्न करे तथा उस समय अपना सूर्य सर 
चढता हो तो चन्द्र योग खर के विना वह कार्यसिद्ध नहीं होगा | 

२६-इसी प्रकार यदि कोई अपने सामने अथवा अपने से ऊपर ( ऊँचा ) सक्ष हो 
कर प्रश्न करे तथा उस समय अपना सूये खर चलता हो तो चन्द्र खर फे सब योगों के 
मिले विवा वह काये कभी सिद्ध नहीं होगा ॥ 

खबरों में पांचों तत्वों की पहिचान ॥ 

उक्त दोनों ( चन्द्र और सूर्य ) खरों में पीच तत्त्व चलते हैं तथा उन ( तत्तों ) 
का रंग, परिमाण, भाकार और कार भी विशेष होता है, इस छिये खरोदयश्ञान में 
इस विषय का भी जान ढेना जत्यावंश्यक है, क्योंकि जो पुरुष इन के विज्ञान को 
अच्छे प्रकार से समझ ठेता है उस की कही हुई बात अवश्य मिलती है, इस हिये 
अब इन के विषय में आवश्यक वर्णन करते हैं।-- 


हर: व: व फेज + कक 20 20056 आम मल की लत मम कयाकटर 
१-मह़छ, शनि और रवि, इन वारों का स्तामी सूर्य खर है तथा सोम, बुध, शुर और धुक्र, इन बारें 
का खामी चख्र खर हैं।. ३-वहुत जरूरी ॥ 





पश्चम अध्याय ॥ ७२७ 


१-प्रथिवी, जल, अभि, वायु और आकाश, ये पौँच तत्त्व हैं, इन में से प्रथम दो 
का अथोत्‌ प्थरिवी और जछू का खामी चन्द्र है ओर शेष तीनों का अथोत्‌ अमि, वायु 


, और जाकाश का खामी सूये है । 


२-पीछा, सफेद, छाछ, हरा और काछा, ये पाँच वणे ( रंग ) क्रम से पाँचों तत्वों 


द के जानने चाहिये अथीत्‌ प्रथिवी तत्त्व का वर्ण पीछा, जल तत्त्व का वर्ण सफेद, अभि 


तत्त्व का बणे छाछ, वायु तत्त्व का वणे हरा और आकाझ्न तत्त्व का व काला है ! 

३-प्रथिवी तत्त्व सामने चछता है तथा नासिका ( नाक ) से बारह अब्बुल तक दूर 
जाता है और उस के खर के साथ समचौरस आकार होता है। 

४-जढ तत्त्व नीचे की तरफ चढता है तथा नासिका से सोलह अहुरू तक दूर 
जाता है और उस का चन्द्रमा के समान गोल आकार है। 

७-अप्नि तत्व ऊपर की तरफ चलता है तथा नासिका से चार अह्डुक तक दूर 
जाता है और उस का त्रिकोण आकार है। 

६-वायु तत्त्व टेढा ( तिरछा ) चढता है तथा नातिका से आठ अछ्लुछ तक दूर 
जाता है और उस का ध्यजा के समान आकार दै। 

७-आकाश तत्त्व नासिका के भीतर ही चलता है अर्थात्‌ दोनों खरों में ( सुखमना ) 
खर में ) चढता है तथा इस का आकार कोई नहीं है । 

८-एक एक ( प्रत्येक ) खर ढाहे घड़ी तक अयोद्‌ एक घण्टे तक चला करता है 
और उस में उक्त पाँचों तत्त्व इस रीति से रात दिन चलते है कि-्रथिवी तत्त्व पचास 
पक, जल तत्त्व चाढीस पछ, अमि तत्त्व तीस पल, वाट तत्त्व वीस पछ और जाकाश्न 
तत्त्व दृश पर, इस प्रकार से तीनों नाड़ियों ( तीनों खर ) उक्त पांचों तत्त्वों के साथ 
दिन रात ( सदा ) प्रकाशर्मोन रहती है ॥ 


पॉचों तत्त्वों के ज्ञान की सहज रीतियाँ ॥ 


१-पांच रंगों की पाँच गोढियों तथा एक गोली विचित्र रंग की वना कर इन छवोौं 
गोलियों को अपने पास रख छेवा चाहिये और जब वुद्धि में किसी तत्त्व का विचार 


| ३-नाक पर आयुष्ठि के रखने से यदि श्वास बारह अगुरू तक दूर जाता हुआ हुआ ज्ञात हो तो एथिवी 


तत्त्व समझना चाहिये, इसी पकार शेष तत्त्वों के परिमाण के विषय में समझना चाहिये ॥ 


३-क्योंकि आकाश गझज्य पदार्थ है ॥ 
३-सब मिला कर १५० पल हुए, सो ही ढाई घडी वा एक घण्टे के १५० पल होते है ॥ 
४-प्रकाशमान” अथौत्‌ प्रकाशित ॥ 


५-पोंच रंग ने ही समझने चाहियें जो कि-पहिले प्थिवौ आदि के ड़िख चुके है अर्थात्‌ पीछा, सफेद, 
छाछ, हरा और काला ॥ 


७२८ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


करना हो उस समय उन छ!्वों गोलियों में से किसी एक गोली को आँख भीच कर 
उठा ढेना चाहिये, यदि बुद्धि में विचारा हुआ तथा गोछी का रंग एक मिक जाते तो 
जान ढेना चाहिये कि-तत्त्व मिरने छगा है | 

२-अथवा-फिसी दूसरे पुरुष से कहना चाहिये कि-तुम किसी रंग का विचार फरो, 
जब वह पृरुप अपने मन में किसी रंग का विचार कर के उस समय अपने नाक के 
खर में तत्त्व को देखना चाहिये तथा अपने तत्त्व को विचार वर उस पुरुष के विचोर 
हुए रंग को बतढाना चाहिये कि-तुमने अम्रुक फलाने ) रंग का विचार किया था, यदि 
5 ५ का विचारा हुआ रंग ठीक मिर जावे तो जान ढेता चाहिये कि-तत्त्व हीक्ष 
छ्ता है । 

३-अथवा-काच अथौत दर्पण को अपने ओष्ठों ( होठों ) के पास छगा कर उमर 
के ऊपर बलपूवक नाक का श्वास छोड़ना चाहिये, ऐसा करने से उस दर्पण पर जैसे 
आकार का चिह दो जावे उसी आकार को पहिे लिखे हुए तत्वों के आकार से मिलना 
चाहिये, जिस तत्त्व के आकार से वह आकार मिर जावे उस समय वहीं तत्त्व सम- 
झला चाहिये | 

४-अथवा-दोनों अज्ठों से दोनों कानों को, दोनों तजेनी अहुडियों से दोनों चौलों 
को और दोनों मध्यमा अह्लुल्यों से नासिका के दोनों छिद्मों को बन्द फर के और दोनों 
अनामिका तथा दोनों कनिष्ठिका अक्ुल्यों से ( चारों अह्लुलियों से ) ओठों को उपर 
नीचे से खूब दाब के, यह कार्य करके एकाग्र चित्त से गुरु की बताई हुई रीति से गन 
को भुकुटी में के जावे, उस जगह जैसा और जिस रैग का बिन्दु माद्म पढ़े पही 
तत्त्व जानना चाहिये । 

७५-ऊपर फही हुई रीतियों से मनुष्य को कुछ दिन तक तत्त्तों का साधन करना 
चाहिये, फ्योंकि कुछ दिन के अभ्यास से मनुष्य फो तत्त्वों का ज्ञान होने ढगता है 
और तत्त्वों का ज्ञान होने से वह पुरुष का्योकाय और शुभाशुभ आदि होने वाले कार्यो 
को शीघ्र ही जान सकता है॥ 

खरों में उद्ति हुए तत्वों के छारा वर्षफल जानने की रीति ॥ 

अभी कह चुके हैं. कि-पाँचों तत्वों का ज्ञान हो जाने से मनुष्य होने वाढे शुभागुय 
आदि सब कार्यों को जान सकता है, इसी नियम के अनुसार वह उक्त पाँचों तलतों - 
के द्वारा वर्ष में होने वाले शुमाशुम फूछ को भी जान सकता है, उस के जानने की 
निम्नलिखित रीतियाँ हैः- 

१-जिस समय मेष की संक्रान्ति छगे उस समय श्वांस को ठहरा कर रर में चलने 
बाढे तत्त को देखना चाहिये, यदि चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व॑ चढता हो तो जाग 


पद्धम अध्याय ॥ ७२९ 


छेना चाहिये कि-जुमानां वहुत ही श्रेष्ठ होगा अथौत्‌ राजा और प्रजानन छुखी रहेंगे 
पद्ञुओं के लिये घास आदि बहुत उत्पन्न होगी तथा रोग और भय आदि की शान्ति 
रहेगी, इत्यादि । 

२-यदि उस समय ( चन्द्र खर में ) जल तत्त्व चंछता हो तो जान लेना चाहिये 
कि वर्सात बहुत होगी, प्रणिवी पर अपरिमित अन्न होगा, प्रजा सुखी होगी, राजा और 
प्रजा धर्म के मार्ग पर चढेँगे, पुण्य; दान और घमे की वृद्धि होगी तथा सब अकार से 
सुख और सम्पत्ति बढ़ेगी, इत्यादि | 

३-यदि उस समय सूर्य खर में प्रथिवी तत्व और जछ तत्त्व चलता हो तो जान॑ 
केना चाहिये कि-कुछ कमर फल होगा। 

२-यदि उक्त समय में दोनों खरों में से चाहे जिस खर में अप्नि तत्त्व चलता हो 
तो जान छेवा चाहिये कि-बर्सोत कम होगी, रोगपीड़ा अधिक होगी, हुर्मिक्ष होगा, 
देश उजाड़ होगा तथा प्रजा दुखी होगी, इत्यादि । रे 

७५-यदि उक्त समय में चाहे जिस खर में वांयु तत्त्व चलता हो तो जान ठेना चाहिये 
कि-राज्य में कुछ विग्नह होगा, बसोत थोड़ी होगी, जमाना साधारण द्वोगा तथा पश्ुओं 
के लिये घास और चारा भी थोड़ा होगा, इत्यादि । 

६-यदि उक्त समय में आकाश तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-बड़ा भारी 
दुर्मिक्ष पड़ेगा तथा पशुओं फे ढिये घास आदि भी कुछ नही होगा, इत्यादि | 


वर्षफल के जानने की अन्य रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुद्ि पडिवा के दिन म्ातःकाल चन्द्र खर में प्रथिवी तत्व चढछता हो 
तो यह फल समझना चाहिये कि-वषों बहुत होगी, जमाना ओेष्ठ होगा, राजा और 
प्रजा में छुख का सच्चार होगा तथा किसी म्रकार का इस वष में मय और उत्पात नहीं 
होगा, इत्यादि । 

२-यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र खर भें जरू तत्त्व चलता हो तो यह फल सम- 
झना चाहिये कि-यह चर्ष जति श्रेष्ठ हे जथोत्‌ इस वर्ष में वस्तोत: अज्न और घम की 
अतिशय वृद्धि होगी तथा सब मरकार से आनन्द रहेगा, इत्यादि ! 

३-यदि उस दिन प्रातःकार सूर्य खर में प_थिवी अथवा जरू तत्व चलता हो तो 
मध्यम अथोव्‌ साधारण फल समझना चाहिये । 

४-यदि उस दिन प्रातःकाछ चन्द्र खर में वा सूथे खर में शेष ( अम्मि; वायु और 
आकाश ) तीन तत्त्व चलते हों तो उच का वही फू समझना चाहिये जो कि पूर्व मेष 
स्ान्ति के विषय में डिल छुके है; जैसे-देखो! यदि तू खर में अप्नि तत्त चलता हो 


७३० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


तो जानना चाहिये कि-प्रजा में रोग और शोक होगा, दुर्मिक्ष पड़ेगा तथा राजा के 
चित्त में चेन नहीं रहेगा इत्यादि, यदि सूर्य खर में वायु तत्त्व चछता हो तो समझना 
चाहिये कि-राज्य में कुछ विग्रद होगा और वृष्टि थोड़ी होगी तथा यदि सूर्य खबरें 
सुखमना चढता हो तो जानना चाहिये कि-अपनी ही झत्यु होगी और छत्रभज्ढ होगा 
तथा कहीं २ थोड़े अल व धास आदि की उत्पत्ति होगी और कहीं २ बिल्कुरू नहीं 
होगी, इत्यादि ॥ 


वर्षफल जानने की तीसरी रीति ॥ 


१-यदि माघ सुदि संप्रमी को अथवा अक्षयतृतीया को प्रातःकारू चन्द्र खर में प्रणिवी 
तत्त्व वा जल तत्त्व चलता हो तो पूर्व कहे अनुसार ओेष्ठ फल जानना चाहिंये। 

२-यदि उक्त दिन प्रातःकारू अमर जादि तीन तत्त्व चढते हों तो पूर्व कहे अनुसार 
निकृष्ट फल समझना चाहिये । ह 

३-यदि उक्त दिन प्रातःकाछ सूर्य खर में प्रभिवी तत्व और जढ तत्व चढता हो 
तो मध्यम फल जथोत्‌ साधारण फल जानना चाहिये । 

४-यदि उक्त दिन प्रातःकारू शेष तीन तत्त्व चलते हों तो उन का फछ भी पूर्व 
कहे अनुसार जान छेना चाहिये ॥ 

अपने शरीर; कुटम्ब और धन आदि के विचार की रीति ॥ 


१-यदि चैत्र सुदि पढ़िवा के दिन ग्रातःकारू चन्द्र खर न चढता हो तो जानना 
चाहिये कि-तीन महीने में हृदय में बहुत चिन्ता और केश उत्पन्न होगा। 

२-यदि चैत्र घुदि द्वितीया के दिन प्रातःकाढ चन्द्र खर न चलता हो तो जान ढेना 
चाहिये कि-परदेश में जाना पड़ेगा और वहाँ अधिक दुःख भोगना पड़ेगा । ; 

३-यदि चेत्र सुदि तृतीया के दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चछता हो. तो जानना 
चाहिये कि-शरीर में गर्मी; पित्तज्वर तथा रक्तविकार आदि का रोग होगा । 
... 9-यदि चैत्र सुदि चतुर्थी के दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चढता हो तो जानना 
, चाहिये कि-नौ महीने में रृत्यु होगी । 

७५-यदि चैत्र सुदि पश्चमी के दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चढता हो तो जानना 
चाहिये कि-राज्य से किसी प्रकार की तकलीफ तथा दण्ड की प्राप्ति होगी । 

६-यदि चैत्र दि पष्ठी (छठ ) के दिन प्रातःकारू चन्द्र खर न चढता हो तो 
जानना चाहिये कि-इस व के अन्दर ही भाई की सृत्यु होगी । 

७-यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन आतःकाक चन्द्र खर न चठता हो तो जानना 
चाहिये कि-इस वर्ष में अपनी स्री मर जावेगी । 


पश्चम अध्याय ॥ ७१३ 


<-यदि चैत्र सुदि अष्टमी के दिन प्रातःकार चन्द्र खर न चलता हो तो जानना 
चाहिये कि-इस वे में कष्ट तथा पीड़ा अधिक होगी अथोत्‌ भाग्ययोग से ही सुख की 
प्राप्ति हो सकती है, इत्यादि । ेु 

९.-इन के सिवाय-यदि उक्त दिनों में प्रातःकार चन्द्र खर में एथिवी तत्त्व और 
जल तत्त्व आादि शुभ तत्त्व चलते हों तो और भी श्रेष्ठ फठ जानना चाहिये ॥| 


पाँच तत्वों में प्रश्ष का विचार || 


१-थयदि चन्द्र खर में प्रृथिवी तत्व वा जल तत्त्व चछता हो गौर उस समय कोई 
किसी कायगे के लिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-अवरय कार सिद्ध होगा। 

२-यदि चन्द्र खर में अम्रि तत्त्व वा वायु तत्व चलता हो अथवा आकाश तत्त्व हो और 
उस समय कोई किसी कार्य के छिये प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-कार्य किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं होगा।« 

३-सरण रखना चाहिये कि-चन्द्र खर में जलू तत्त्व और प्रथिवी तत्व खिर कार्य के 
लिये अच्छे होते है परन्तु चर फाँये के लिये अच्छे नहीं होते है और वायु तत्त्व; अप्ति 
तत्त्व और आकाश तत्त्व; ये तीनों चर कार्य के छिये अच्छे होते हैं; परन्तु ये भी सूरे 
खर में अच्छे होते हैं किन्तु चन्द्र खर में नहीं। 

४-यदि फोई पुरुष रोगिविषयके म्रश्ष को आकर पूछे तथा उस समय चन्द्र खर में 
प्रथिवी तत्त्व वा जल तत्त्व चलता हो और प्रश्न करने वाला भी उसी चन्द्र खर की तरफ 
ही ( बाई तरफ दी ) बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी नहीं मरेगा | 

७-यदि चन्द्र खर बन्द हो अथोत्‌ सूये खर चढता हो और प्रश्न करने वाला बाई 
, तरफ बैठा हो तो कह देना चाहिये कि-रोगी किसी प्रकार भी नहीं जी सकता है। 

६-यदि फोहे पुरुष खाली दिशों में जा कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-रोगी 
नहीं बचेगा, परन्तु यदि खाली दिज्ञा से आ कर भरी दिशा में वैठ कर ( जिंघर का खर 
चलता हो उधर बैठ कर ) प्रश्न करे तो कह देना चाहिये क्रि-रोगी अच्छा हो जावेगा । 

७-यदि प्रश्न करते समय चन्द्र खर में जरू तत्त्व वा प्ृथिवी तत्व चलता हो तो 
जान ढेना चाहिये कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है तथा यदि प्रश्न करने के समय 
चन्द्र खर में अम्ति तत्त्व आदि कोई तत्त्व चलता हो तो जान लेना चाहिये कि-रोगी- 
के भरीर में कह रोग मिश्रित ( मिले हुए ) हैं । 


१-चर और खिर कार्यों का वर्णन.संक्षेप से पहिले कर चुके हैं ॥- 
३-रोगी के विषय में ॥ ह 
३-जिधर का खर चलता हो उस दिशा को छोड कर सर्व दिशाये खाली मानी गई है ॥ 








७9३२ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


<-यदि अन्न करते समय सूर्य खूर में जपम्मि।. वायु अथवा आकाश तत्त्व चढता हे 
' तो जान रद कि-रोगी के शरीर में एक ही रोग है परन्तु यदि प्रश्न करते समय 
सूर्य खर में पथिवी तत्त्व वा जल तत्त्व चढता हो तो जान छेना चाहिये कि 
शरीर में कह मिश्रित ( मिले हुए ) रोग हैं। 3 

९.-सरण रखना चाहिये कि-वायु और पित्त का खामी सूर्य है, कफ का खामी 
है तथा सन्निपात का खामी सुखमना है। ः कर 

१०-थदि कोई पुरुष चढछते हुए खर की तरफ से आा कर उसी ( चलते हुए ) खर 
की तरफ खड़ा हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-सुम्हारा काम अवदय 
सिद्धे होगा । 

११-यदि कोई पुरुष खाली खर की तरफ से जाकर उसी ( खाली ) खर की तरफ 
खड़ा हो कर वा बैठ कर मश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कोई भी कार्य सिद्ध 
नहीं होगा | ह 

१२-यदि फोहे पुरुष खाली खर फी तरफ-से आ कर चलते खर की तरफ सह़ा 
हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्हारा कार्य निर्सन्‍्देह 
सिद्ध होगा । 

१३-थदि कोई पुरुष चढते हुए खर की तरफ से आ कर खाली खर की तरफ खड़ा 
हो कर वा बैठ कर प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-तुम्द्ारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। 

१४-थदि शुरुवार को वाद्यु तत्व, शनिवार को आकाश तत्त्व, बुधवार फो मरभिवी 
तत्व सोमवार को जछ तत्त्व तथा शुक्रवार को अम्मि तत्त्व प्रातःकाल में चढे तो जान 
कैना चाहिये कि-शरीर में जो कोई पहिले का रोग है वह अवश्य मिट जावेगा | 


१-इस शरीर में उदान, प्राण, व्यान, समान और अपान नाम्रक पॉच वायु हैं, ये वायु विपरीत खान 
पान, ऊपरी कुपथ्य तथा विपरीत व्यवहार से कपित द्ोकर अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं ( जिन का 
वर्णन चौथे अध्याय में कर चुके हैं ) तथा शरीर में पाचक, म्राजक, रक्षक, आलोचक और साधक नामक 
पीच पित्त हैं, ये पित्त चरपरे, तीखे, लवण, खठाई, मिर्च आदि गमे चीजों के खाने से तथा 
भूप; भप्ति जौर मैथुन आदि विपरीत व्यवहार से झृषित हो कर चाणीस अकार के रोगों को उत्तत्र करते हैं 
एवं झरीर में अवलस्घन, छेश, रसन खेहन और सछेषण नामक पाँच कफ हैं, ये कफ़ बहुत 
भीढे, बहुत चिकने, बासे तथा ठढे अन्त आदि के खान पान से, दिन में सोना, परिश्रम न करना तथा सैज 
और विछौनों पर सदा बैठे रहना आदि विपरीत व्यवहार से कुपित द्ोकर बीस ग्रकार के रोगों को उत्पन्न 
करते हैं, परन्तु जब विरुद्ध आह्वार जर विद्वार से ये तीनों दोष कुषित हो जाते हैं तब उन्निपात रोग 
होकर आणियों की रुत्यु हो जाती है ॥ 

२-पूर्ण वा सफछ ॥. ३-विना सन्देद्द के वा वेशक ॥. ४-वृदृपपतिवार ॥ 


पश्चम अध्याय ॥ छरेर 


खरों के द्वारा परदेशगर्मन का विचार ॥ 

१-जो पुरुष चन्द्र खर में दक्षिण और पश्चिम दिशा में परदेश' को जावेगा वह पर- 
देश से आ कर अपने घर में सुख का भोग करेगा। . 

२-सूर्य खर भें पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना शुभकारी है । 

३-चन्द्र खर में पूर्व और उत्तर की तरफ परदेश को जाना जच्छा नहीं है। 

४-सूर्य खर में दक्षिण और पश्चिम की तरफ परदेश के जाना अच्छा नहीं है। 

७५-ऊध्व ( ऊँची ) दिशा चन्द्र खर की है इस लिये चन्द्र खर में पवेत भादि ऊध्वे 
दिशा में जाना अच्छा है। 

६-प्रथिवी के तर भाग का खामी सूर्य है, इस छिये सूर्य खर में एेथिवी फे तू 
भाग में ( नीचे की तरफ ) जाना अच्छा है, परन्तु सुखमना खर में प्रथ्िवी के तल 
भाग में जाना अच्छा नहीं है ॥ 

परदेश में खत मनुष्य के विषय में प्रक्नविचार ॥ 

१-प्रश्न करने के समय यदि सेंर में जछू तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकर्ता से कह 
देना चाहिये कि-सब कामों को सिद्ध कर के वह ( परदेशी ) शीघ्र ही आ जावेगा । 

२-यदि अश्न करने के समय खर में प्थिवी तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह देना 
चाहिये फि-वह पुरुष ठिकाने पर बैठा है और उसे किसी वात की तकलीफ नहीं है । 

६-यदि प्रश्न करने के समय खर में वायु तत्त्व चढता हो तो अश्नकर्ता से कह देना 
चाहिये कि-वह पुरुष उस खान से दूसरे खान को गया है तथा उस के हृदय में चिन्ता 
उत्पन्न हो रही है। 

४-यदि प्रश्न करने के समय खर में अम्नि तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह 
देना चाहिये कि-उस के शरीर में रोग है। 

ज-यदि प्रश्न करने के समय ख़र में आकाश तत्त्व चलता हो तो प्रश्नकत्तों से कह 
देना चाहिये कि-वह पुरुष मर गया ॥ 

अन्य आवश्यक विषयों का विचार ॥ 

१-कहदी जाने के समय अथवा नीदेँ से उठ कर ( जाग कर ) विछौने से नीचे पैर 
रखने के समय यदि चन्द्र खर चठता हो तथा चन्द्रमा का ही वार हो तो पहिले चार 
पैर ( कदम ) बायें पैर से चलना चाहिये । 


१-दूसरे देश में जाना ॥ २-कल्याणकारी ॥| ३-5हरे हुए॥. ४-“खर में, अचीत्‌ 
चाऐ जिस स्वर में ॥ दि ४ 


७३४ जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


२-बदि सूर्य का वार हो तथा सूये खर चलता हो तो चलते समय पहिले तीन फैर 
( कदम ) दाहिने पैर से चलना चाहिये । . 

३-जो मनुष्य तत्त्व को पहिचान कर अपने सब कामों को करेगा उस के सब काम 
अवश्य सिद्ध हेगि[.._ 

9-मश्विम दिशा जल तत्त्वरूप है, दक्षिण दिशा प्थिवी तत्त्वरूप है, उत्तर दिशा 
अभि तत्त्वरूप है, पूत दिशा वायु तत्त्व रूप है तथा आकाश की खिर दिशा है| 

५-जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, खेलकूद और हाथ, ये छः अवखायें चन्द्र खर की हैं। 

६-ज्वर, निद्रा, परिश्रम और कम्पन, ये चार अवखायें जब चन्द्र खर में वायु तत्त् 
तथा अप्मि तत्त्व चछता हो उस समय शरीर में होती हैं । 

७-जब चन्द्र खर में आकाश तत्त्व चलता है तंब आयु का क्षय तथा ग॒ल्यु होती है। 

८-पाँचों तत्त्वों के मिलने से चन्द्र खर फी उक्त बारह अवखायें होती हैं। 

९-यदि प्रथिवी तत्त्व चछता हो तो जान लेना चाहिये कि-पूछने चाढे के मन में 
मूल की चिन्ता है। 

१०-यदि जल तत्त्व और वाद तत्त्व चलते हों तो जान ढेना चाहिये क्वि-पूछने 
वाले के मन में जीवसम्बन्धी चिन्ता है। 

११-अम्मि तत्त्व में धातु की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१२-आकाश तत्त्व में शुभ कार्य की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१३--प्ृथिवी तत्त्व में बहुत पैर वालों की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१४-जर और वायु तत्त्व में दो पैर वाढों की चिन्ता जाननी चाहिये । 

१०-अम्मि तत्त्व में चार पैर वालों ( चोपायों ) की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१६-भाकाश तंत्त्व में विना पैर के पदार्थ की चिन्ता जाननी चाहिये। 

१७-रवि, राहु, मह्व७ और शनि, ये चार सूर्य खर के पाँचों तत्वों के खामी हैं। 

१८-चन्द्र खर में प्रथिवी तत्त्व का खामी बुध, जल तत्त्व का खामी चन्द्र, अमि 
तत्त्व का खामी शुक्र और वाद्य तत्त्व का खामी गुरु है, इस ढिये अपने २ ह्तों मे 
ये अह अथवा वार शुभफलदायक होते है । 

- १९-श्ृथिवी आदि चारों तत्तों के क्रम से मीठा, कपैठा, खारा जौरं सट्टा, ये चार 
रस हैं, इस छिये जिस समय जिस रस के खाने की इच्छा हो उस समय उसी तत्त्व का 
चलना समझ लेना चाहिये | 

२०-अम्मि तत्त्व में कोष, वायु तत्त्व में इच्छा तथा जल और प्॒रथिवी तत्त में क्षमा 
. और नम्रता आदि यतिघमरूप दश गुण उलन्न होते हैं। 


पश्चम अध्याय ॥ छ्श्णु 


२१-अ्रवण, घनिष्ठा, रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, अमिनित्‌, ज्येठा और अनुराधा, ये सात 
नक्षत्र प्रथिवी तत्त्व के हैं तथा झुमफलदायी है । 

२२-मूल, उत्तरामाद्रपद्‌, रेचती, आाद्रो, पूवापाठा, शतमिष्रा और आझेषा, ये सात 
नक्षत्र जल तत्त के हैं 

२३-ये ( उक्त ) चोद॒ह नक्षत्र खिर कार्यो भें अपने २ तत्त्वों के चलने के समय में 
जानने चाहिये । 

२४-मधा, पू्वीफाल्गुनी; पूवोभाद्रपदू, खाती, कृतिका, भरणी और पुष्य, ये सात 
नक्षत्र अमि के है 

२५-दस्त, विशासा, भगशिर, पुनवेस्च, चिंत्रा, उत्तराफारुुती और शेश्विनी; 
सात नक्षत्र वायु के हैं | 

२६-पहिंले जाकाश, उस के पीछे वायु, उस के पीछे अमि, उस के पीछे पानी और 
उस के पीछे प्रथिवी, इस क्रम से एक एक तत्त्व एक एक के पीछे चछता है।..* 

२७-पृथिवी तत्व फा आधार गुदा, जरू तत्व का आपार ढिकू, अम्रि तत्त्व का 
आधार नेत्र, वायु तत्त्व का आधार नासिका ( नाक ) तथा जाकाश तत्त्व का आधार 
कर्ण ( कान ) है 

२८-थदि सूर्य खर में भोजन करे तथा चन्द्र खर में जरू पीवे और बाई करवट 
सोंबे तो उस के शरीर भें रोग कभी नहीं होगा। 

२९-यदि चन्द्र खर में भोजन करे तथा सूथ खर में जल पींवे तो उस के शरीर में 
रोग अवश्य होगो। 

३०-चन्द्र खर में शौच के लिये ( दिशा मैदान के छिये ) जाना चाहिये, सूर्यखर 
में मृत्रोत्सगे ( पेशाब ) करना चाहिये तथा शयन करना चाहिये | 

३१-यदि कोई पुरुष खरों का ऐसा अभ्यास रक्खे कि-उस के चन्द्र खर में दिन 
का उदय हो ( दिन निकले ) तथा सूर्य ख़र में राज्ि का उदय हो तो वह पूरी अवस्था 
को प्राप्त होगा, परन्तु यदि इस से विपरीते-हो तो जानना चाहिये कि-मौत समीप ही है। 

३२-ढाई २ घड़ी तक दोनों ( सूथे और चन्द्र ) खर चलते है और तेरह श्वास 
तक घुखमना खर चलता है। 

३३-यदि अष्ट प्रदर तक ( २४ घण्टे अथोत्‌ रात दिन ) सूर्य खर में वायु तत्त्व 
ही चछता रहे तो तीन बे की आयु जाननी चाहिये । 

१-यदि कोई पुरुष पाँच सात दिन तक बरावर इस व्यवद्वार को करे तो वह अवश्य रूण (रोगी ) 


हो जावेगा, यदि किसी को इस विषय में संशय ( शक ) हो तो वह इस का चर्त्ताव कर के निश्चय कर ले ॥ 
२--बिपरीत हो, अथोत्‌ सूचे खर मे दिन का उदय हो तथा चन्द्र खर में रात्रि का उदय हो ॥ 


७३६ जैनसम्प्दायशिक्षा || 


३४-यदि सोलह प्रहर तक सूर्य खर ही चढता रहे ( चस्त्र सर आवे ही नहीँ ) 
तो द्वो वर्ष में सत्यु जाननी चाहिये। | 

३५-थदि तीन दिन तक एक सा सू खर ही चछता रहे तो एक वर्ष में सूलु ' 
जाननी चाहिये। ॥ 

३६-थदि सोछह दिन तक बराबर सूयेखर ही चलता रहें तो एक महीने में सृलु 
जाननी चाहिये । 

३७-थदि एक महीने तक सूये खर निरन्तर चढता रहे तो दो दिन की आयु 
जाननी चाहिये। 

३८-यदि सूये; चन्द्र और सुखमना; ये तीनों ही खर न चढ़े अथौदें मुख से श्रास 
ढेना पड़े तो चार घड़ी में सत्यु जाननी चाहिये । 

३९-यदि दिन में ( सब दिन ) चन्द्र खर चले तथा रात में ( रात भर ) सूर्य खर 
चढ़े तो बड़ी आयु जाननी चाहिये। 

४०-यदि दिन में (दिन भर ) सथे खर और रात में ( रात भर ) बराबर चद्ध 
खर चलता रहे तो छः महीने की आयु जाननी चाहिये । 

४१-यदि चार आठ, बारह, सोलह अथवा बीस दिन रात बराबर चन्द्र खर चढता 
रहे तो बड़ी आयु जाननी चाहिये । 

9२-यदि तीन रात दिन तक सुखमना खर चढछता रहे तो एक वर्ष की भायु 
जाननी चाहिये | 

४३-यदि चार दिन तक बराबर सुखमना खर चढता रहे तो छः महीने की भावु 
जानची चाहिये ॥ है 

र्वरो के द्वारा गर्भसम्बन्धी प्रश्न-विचार ॥ 


१-यदि चन्द्र खर॒चलता हो तथा उधर से ही आ कर कोई मश्न करे कि-गर्भवती 
सी के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्री होगी | 

२-यदि सूर्य खर चढता हो तथा उघर से ही आ कर कोई. प्रश्न करे कि गर्भवती 
स्री के पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा। 

३-यदिः सुखमनों खर के चलते समय कोई आ कर अश्न-फरे कि-गर्भवती सी के 
पुत्र होगा वा पुत्री, तो कह देना चाहिये कि-नपुंसक होगा । 

४-यदि अपना सूर्य खर चढता हो तथा उधर से ही आ कर कोई गर्भविषयक म्न 

१-इन के सिंवाय-वैयक फाजज्ञान के अनुसार तथा अलुभव्तिद्ध कुछ बातें चौथे अध्याय में हिल 
घुक्ते हैं, वद्दों देख लेना चाहिये ॥ 


पत्चम अध्याय ॥ ७३६७ 


करे परन्तु प्रश्नकत्तो ( पूछने वाढे ) का चन्द्र सर चलता हो तो कह देना चाहिये कि- 
पुत्र उसन्न होगा परन्तु वह जीवेगा नहीं। 

७-यदि दोनों का ( अपना तथा पूछने वाढे का ) सूंये सर चलता हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह चिरज्ञीवी होगा। 

६-यदि अपना चन्द्र खर चलता हो तथा पूछने वाले का सूये खर चढता हो तो कह 
देना चाहिये कि-पुत्री होगी परन्तु वह जीवेगी नहीं। 

७-यदि दोनों का ( अपना और पूछने वाढे का ) चन्द्र खर चढूता हो तो कह देना 
चाहिये कि-पुत्री होगी तथा वह दीघोयु होगी ! 

८-यदि सूये खर में प्थिवी तत्त्व में तथा उसी दिन के लिये किसी का गर्ेसम्बन्धी 
प्रश्न हो तो कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह रूपवान; राज्यवान्‌ और सुखी होगा। 

९-यदि सूरय खर में जरू तत्त्व चलता हो और उस में कोई गर्भसम्बन्धी प्रश्न करे तो 
कह देना चाहिये कि-पुत्र होगा तथा वह छुखी; घनवान्‌ और छः रसों का भोगी होगा। 

१०-थदि गर्मसम्बन्धी प्रश्न करते समय चन्द्र खर में उक्त दोनों तत्त्व ( प्रथिवी 
तत्त्व और जल तत्त्व ) चढते हों तो कद्द देना चाहिये कि-पुत्री होगी तथा वह ऊपर 
लिखे अनुसार छक्षणों वाढी होगी । 

११-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्न करते समय उक्त ख़र में अमि तत्त्व चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि-गर्भ गिर जावेगा तथा यदि सन्तति भी होगी तो वह जीवेगी नहीं। 

१२-यदि गरभसम्बन्धी प्रश्ष करते समय उक्त खर में वायु तत्व चछुता हो तो कह 
देना चाहिये फि-या तो छोड़ ( पिण्डाकृति ) बँंथेगी वा गर्भ गू जावेगा । 

१३-यदि गर्भसम्बन्धी प्रश्ष॒ करते समय सूर्य खर में जाकाश तत्त्व चलता हो तो 
नपुंसक की तथा चन्द्र खर में आकाश तत्त्व चलता हो तो वॉझ छड़की की उत्पत्ति कह 
देनी चाहिये। 

१४-यदि कोई सुखमना खर में गर्भ का प्रश्न करे तो कह देना चाहिये कि-दो 
लड़कियाँ होंगी । 

१०-यदि कोई दोनों खरों के चलने के समय में गर्मविषयक प्रश्न करे तथा उस 
समय यदि चन्द्र खर तेनु चलता हो तो कह देना चाहिये कि-दो कन्यायें होंगी तथा 
यदि सूथे खर तेनु चछता हो तो कह देना चाहिये कि-दो पुत्र होंगे ॥ 


भृहस्थों के लिये आवश्यक विज्ञप्ति ॥ 


खरोदय ज्ञान की जो २ बातें गृहस्थों के ढिये उपयोगी थीं उन का हम ने ऊपर 
कथन कर दिया है, इन सव बातों को अभ्यस्त ( अभ्यास में ) रखने से ग्रहसों को 


ज्३्८ ज॑नसम्मदायशिक्षा ॥ 


अवश्य भोनन्द को प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि खरोदय के ज्ञान में मन और इन्दियों 
का रोकना आवश्यक होता है। 


'अद्यपि प्रथम अम्यास करने में गृहों को कुछ कठिनता अवश्य माछ्स होगी पर्स 
थोड़ा बहुत जभ्यास हो जाने पर वह कठिनता आप ही मिट जावेगी, इस ठिये जारम्म 
में उस की कठिनता से भय नहीं करना चाहिये किन्तु उस का जम्यास अवश्य करना 
ही चाहिये, क्योंकि-यह विद्या अति छामकारिणी है, देखो! वर्तमान समय में इस देश 
के निवासी श्रीमान्‌ तथा दूसरे छोग अन्यदेशवासी जनों की वनाई हुई जागरण- 
घटिका ( जगाने की घड़ी ) आदि वस्तुओं को निद्गा से जगाने आदि कार्य के हिये दब 
का व्यय कर के छेते है तथा रात्रि में जितने वजे पर उठना हो उसी समय की जगाने की 
चाबी रूगा फर घड़ी को रख देते है और ठीक समय पर घड़ी की आवाज को सुन कर 
उठ बैठते है, परन्तु हमारे ग्राचीन जायोवर्तनिवासी जन अपनी योगादि विद्या के वह 
से उक्त जागरण आदि का सब काम छेते थे, जिस में उन की एक पाई भी खब्े नहीं 
होती थी। (प्रश्न) आप इस बात को क्या हमें प्रत्यक्ष कर बतछा सकते है कि- 
आर्योवत्तेनिवासी प्राचीन जन अपनी योगादि विद्या के वल से उक्त जागरण भादि का 
सब काम छेते थे! (उत्तर ) हाँ, हम अवश्य बतछा सकते है, क्योंकि-ग्रहसरों के 
ढिये हितकारी इस अकार की बातों का प्रकट करना हम अत्यावश्यक समझते हैं, यथपि 
बहुत से लोगों का यह मन्तव्य होता है कि-इस प्रकार की ग्रोप्य बातों को प्रकट 
नहीं करना चाहिये परन्तु हम ऐसे विचार को बहुत तुच्छ तथा सड्लीणहदयता का 
चिह समझते है, देखो ! इसी विचार से तो इस पवित्र देश की सव विद्या नष्ट हो गई। 

पाठकपुन्द | तुम को रात्रि में जितने बजे पर उठने की आवश्यकता हो उस फे ढिये 
ऐसा करो कि-सोने के समय प्रथम दो चार मिनट तक चित्त को खिर करो, फिर 
विछोने पर छेट कर तीन वा सात वार ईश्वर का नाम लो अथात्‌ नमस्कारमन्न को पढे, 
फिर अपना नाम ले कर मुख से यह कहो कि-हम को इतने बजे पर ( बितने बने पर 
तुम्हारी उठने की इच्छा हो ) उठा देना, ऐसा कह कर सो जाओ, यदि तुम को उक्त 
कार्य के बाद दरश पाँच मिनट तक निद्रा न जाबे तो पुनः नमस्कारमन्न को निद्रा 
आने तक मन में ही ( होठों को न हिला कर ) पढते रहो, ऐसा करने से तुम रात्रि मे 
जमीष्ट समय पर जाग कर उठ सकते हो, इस में सम्देह नही दै ॥__ 
. ॥ निद्रा के आमे तक पुन मन में सत्य पट़ने का तालये यह है कि-रैश्वरनमस्कार के पीछे मन को 
अनेक वातों में वहीं छे जाना चाहिये अर्थात्‌ अन्य किसी वात का स्मरण नहीं करना चाहिये ॥ बे 

' ३-हाथकब्नन के लिये आरसी की क्ष्या आवश्यकता है. अर्थात्‌ इस वात की जो परीक्षा करना 
वह कर सकता दे ॥ 


पंच्चम- अध्याय ॥ ७३२९ 


थोगसम्बन्धिनी मेस्मेरिजम विद्या का संक्षित वणन ॥ 

वर्तमान समय में इस विद्या की चचो भी चारों ओर अधिक फैल रही है अथोत्‌ 
अंग्रेजी शिक्षा पाये हुए मनुष्य इस विद्या पर तन मन से मोद्दित हो रहे है, इस का 
यहों तक प्रचार बढ़ रहा है कि-पाठशाढाओं (सकूछों) के सब विद्यार्थी भी इस का 
नाम जानते है तथा इस पर यहाँ तक श्रद्धा वढ रही है कि-हमारे जैन्टिकमैन भाई 
भी (जो कि सब बातों को व्यथे बतछाया करते हैं ) इस विद्या का सच्चे भाव से खीकार 
कर रहे है, इस का कारण केवछ यही है. कि-इस पर श्रद्धा रखने वाढे जनों को वालक- 
पन से ही इस प्रकार की शिक्षा मिली है और हस में सन्देह भी नहीं है. कि-यह विद्या 
बहुत सच्ची और अत्यन्त छामदायक है, परन्तु बात केवल इतनी है कि-यदि इस 
विद्या में सिद्धता को आप्त कर उसे यथोचित रीति से काम में छाया जावे तो वह बहुत 
लामदायक हो सकती है। 

इस विद्या का विशेष वर्णन हम यहां पर अन्थ के विस्तार के भय से नहीं कर सकते 
हैं किन्तु केवल इस का खरूपमात्र पाठक जनों के ज्ञान के लिये छिखते है । 

निस्सन्देह यह विद्या बहुत प्राचीन है तथा योगाम्यांस की एक शाखा है, पूर्व समय में 
भारतवर्षीय सम्पूणें आचाये और मुनि महात्मा जन योगाभ्यासी हुआ करते थे जिस का 
दत्तान्त प्राचीन अन्थों से तथा इतिद्वासों से विदित हो सकता है ॥ 

आवश्यक सूचना--संसार में यह एक साधारण नियम देखा जाता है कि-जब 
कमी कोई पुरुष किन्ही नूतन ( नये ) विचारों को स्व साधारण के समक्ष में प्रचरित 
करने का प्रारम्भ करता है तब छोग पहिले उस का उपहास किया करते है, तालये यह 
है कि-जब कोई पुरुष ( चाहे वह फैसा ही विद्वान क्यों न हो ) किन्हीं नये विचारों को 
( संसार के ढिये छामदायक होने पर भी ) प्रकट करता है तब एक वार छोग उस का 
उपहास अवश्य ही करते है तथा उस के उन विचारों को बाललीला समझते है, परन्तु 
विचारप्रकटकत्तो ( विचारों को प्रकट करने वाह ) गम्भीर पुरुष जब छोगों के उपहास 
का कुछ भी विचार न कर अपने कृत्तव्य में सोच्योग ( उद्योगयुक्त ) ही रहता है तब 
उस का परिणाम यह होता है कि-उन विचारों में जो कुछ सत्यता विद्यमान होती है 
वह शनेः २ ( धीरे २ ) कालान्तर में ( कुछ काछ के पश्चात्‌ ) प्रचार को प्राप्त होती है 
अथोत्‌ उन विचारों की सत्यता और असलियत को छोग समझ कर मानने छगते है, 
. ३-यह विद्या भी खरोद्यनिा से विषयसाम्य से सम्बंध रखती है, अत. यहों पर थोडा सा इस का 
भी खरूप दिखलाया जाता है ॥ 


२-इतने ही आवश्यक विषयों के वर्णन से प्रन्थ अब तक बढ चुका है तथा आगे भी कुछ आवश्थंक 
विषय का वर्णेन करना अवशिष्ट है, अतः इस ( मेस्पेरिजम ) विद्या के खरूपमात्र का वर्णन किया है ॥ 


७४० जैनसम्पदायशिक्षा ॥ 


विचार करने पर पाठकों को इस- के अनेक प्राचीन उदाहरण मिल सकते हैं अतः हम उन 
( प्राचीन उदाहरणों ) का कुछ भी उल्लेख करना नहीं चाहते हैं. किन्तु इस विषय के 
पश्चिमीय- विद्वानों के दो एक उद्घाहरण पाठकों की सेवा में अवश्य उपखित करते 
हैं, देखिये-अठारहवीं झताढदी ( सदी ) में भेसरे “एनीमछ मेगनेतीज़म” (जिद ने 
अपने ही नाम से अपने आविष्कार का नाम “मेस्मेरिजम” रक्‍्खा तथा खजिप् ने 
अपने आविष्कार की सहायता से अनेक रोगियों को अच्छा किया ) का अपने नूतन 
विचार के प्रकट करने के प्रारम्भ में कैसा उपहास हो छुका है; यहाँ तक कि-विद्वार्‌ 
डाक्तरों तथा दूसरे छोगों ने भी उस. के विचारों को हँसी में उड़ा दिया और इस विद्या 
को प्रकट करने वाढे डाक्तर मेसर फो छोग ठग बतलाने लगे, परन्तु “सत्यमेव विजयते” 
इस बाक्य के अनुसार उस ने अपनी सत्यता पर दृढ़ निश्चय रक्सा, जिस का परिणाम 
यह हुआ कि-उस की उक्त विद्या की तरफ कुछ छोगों का ध्यान हुआ तथा उप्र का 
आन्दोलन होने रुगा, कुछ काछ के पश्चात्‌ अमेरिका वालों ने इस विद्या में विशेष अन्वेषण 
किया जिस से इस विद्या की सारता प्रकट हो गई, फिर क्या था इस विद्या का खूब ही 
प्रचार होने छगा और थरियासोफिकल सुसाइटी के द्वारा यह विद्या समस्त देझों में मचरित 
हो गई तथा बड़े २ प्रोफेसर विद्वान जन इस का अभ्यास करने ढगे। 

दूसरा उदाहरण देखिये-ईसी सन्‌, १८२८ में सब से प्रथम जब सात पुरुषों ने मद 
(दारू वा शराब) के न पीने का नियम अहण कर मथ का प्रचार छोगों में कम करने का 
प्रयत् करना म्रौरैंम किया था उस समय उन का बड़ा ही उपहास हुआ था, विशेषता यह थी 
कि-उस उपहास में विना बिचारे बढ़े २ सुयोग्य और नामी शाह मी सम्मीडित (शामिल) 
हो गये थे, परन्तु इतना उपहास होने पर भी उक्त ( सथय न पीने का नियम हेने वाढे ) 
छोगों ने अपने नियम को नहीं छोड़ा तथा उस के ढिये चे्टा करते ही गये, परिणाम यह 
हुआ कि-दूसरे भी अनेक जन उन के अनुगामी हो गये, आज -उसी का यह कितना 
बड़ा फछ प्रत्यक्ष है कि-हँगढेंड में ( यद्रपि वहाँ मथ का जब भी बहुत कुछ खर्च होता 
है तथापि ) मधपान के विरुद्ध सैकड़ों मंडलियों खापित हो चुकी हैं. तथा इस समय मेट 
ब्रिटन में साठ छाख मनुष्य सद्य से बिलकुक परहेज करते हैं इस से अनुमान किया 
जा सकता है कि-जैसे गत शताब्दी में सुधरे हुए मुक्कों में गुठामी का लाता बन्द 
किया जा झुका है उसी मकार वतेमान शताब्दी के अन्त तक सच्च का शाप: भी ज- 
ल्वम्त बन्द कर दिया जाना जाश्येजनक नहीं है। 

इसी मकार तीसरा उदाहरण देलिये-यूरोप में वनसति की खुराक का सर भौए 
मांस की खुराक का समर्थन करने वाढी सण्डडी सत्‌ १८४७ में मेनचेशर मे थोड़े 
] पुरुषों ने मिर कर जब खापित की भी उस समय भी उस ( मण्डडी ) के समासदों का 


पच्चम अध्याय ॥ छ४१ 


उपहास किया गया था परन्तु उक्त खुराक के समर्थन में सत्यता विधमान थी इस कारण 
आज हम्लेंड, यूरोप तथा अमेरिका में वनस्पति की खुराक के समथेन में अनेक मण्ड- 
लियां स्थापित हो गई हैं तथा उन में हजारों विद्वान, यूनीवर्तिटी की बड़ी २ डिग्रियों को 
प्राप्त करने वाले, डाक्टर, वकीर और घड़े २ इक्नीनियर जादि अंत्ेक उच्चाविकारी जन 
समासदरूप में प्रविष्ट हुए हैं, तात्पय यह है कि-चाहे नये विचार वा आविष्कार हों, 
चाहे प्राचीन हों यदि वे सत्यता से युक्त होते है तथा उन में नेकनियती और इमानदारी 


से सदुद्यम किया जाता है तो उस का फ़छ अवश्य मिलता है तथा सदुद्यम वाढे का ही 


अन्त में विजय होता है ॥ 
यह पद्चम अध्याय का खरोदयवर्णेन नामक दशवों अकरण समाप्त हुआ ॥ 


श्यारहवों प्रकरण--शकुनावलिवर्णन ॥ 
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शकुनविद्या का खरूप ॥ 


इस विद्या के अति उपयोगी होने के कारण पूरे समय में इस का बहुत ही प्रचार था 
अथोत्‌ पूर्व जन इस विद्या के द्वारा कार्यसिद्धि का ( कार्य के पूर्ण होने का ) झकुन 
( सगुन ) छे कर प्रत्येक ( दर एक ) काये का प्रारम्भ करते थे, केवल यही कारण 
था कि-उन के सब काये श्ायः सफल और शुभकारी होते थे, परन्तु अन्य विद्याओं 
के समान धीरे २ इस विद्या का भी प्रचार घटता ग्रया तथा कम बुद्धि वाले पुरुष इसे 
बच्चों का खेल समझने छगे और विश्वेष कर अंग्रेज़ी पढ़े हुए कोगों का तो विश्वात इस 
पर नाममात्र को भी नहीं रहा, सत्य है कि-“न वेत्ति यो यस्र गुणप्रकप स तस्थ निन्‍्दां 
सतत करोति” अथौत्‌ जो जिस के गुण को नहीं जानता है वह उस की निरन्तर निन्दा 
किया करता है, अस्तु-इस के विषय में किसी का विचार चाहे कैसा ही क्‍यों न हो 
परन्तु पूर्वीय सिद्धान्त से यह तो मुक्त कण्ठ से कहा जा सकता है कि-यह विद्या प्रा- 
चीन समय में अति जादर पा चुकी है तथा पूर्वीय विद्वानों ने इस विद्या का अपने ब- 
नाये हुए अन्थों में बहुत कुछ उल्लेख किया है । 

पूवे काल में इस विद्या का प्रचार यद्यपि प्रायः सव ही देझों में था तथापि मारवबाड़ 
देश में तो यह विद्या जति उत्कृष्ट रूप से प्रचलित थी, देखो! मारवाड़ देश में पूवे 
समय में ( थोड़े ही समय पहिले ) परदेश आदि को गमन करने वालों के सहायक 
( चोर आदि से रक्षा करने वाले ) वन कर भाटी आदि राजपूत जाया करते थे वे छोग 
जानवरों की भाषा आदि के शुभाशुभ घकुनों को भी भाँति जानते थे, हड़वृकी नामक 


७४२ जैनसम्प्रदायशिक्षा ॥ 


सांखका राजपूत हुए हैं; जिन्हों ने मदेशगमनादि के शुभाशुभ शक्कुनों के विषय में 
सैकड़ों दोदे बनाये हैं, वर्तमान में रेल आदि के द्वारा थात्रा करने का प्रचार हो गया है 
इस कारण उक्त ( मारवाड़ ) देश में भी शकुनों का प्रचार घट गया है और घटता 
चला जाता है। 

हमारे देशवासी बहुत से जन यह भी नहीं जानते हैं. कि-शुम शकुन कौन से होते 
है तथा अशुभ शकुन कोन से होते हैं, यह बहुत ही छज्ञास्पद विषय है, क्योंकि 
शुभाशुभ शकुनों का जानना और यात्रा के समय उन का देखना अत्यावश्यक है, देखो! 
शकुन ही आगामी शुभाझुम के ( भले वा बुरे के ) अथवा थों समझो कि-काये की 
सिद्धि वा असिद्धि तथा सुख वा दुःख के सूचक होते हैं । 

शकुन दो प्रकार से लिये ( देखे ) जाते हैं-एक तो रमर के द्वारा वा पाशा भादि 
के द्वारा कार्य के विषय में लिये ( देखे ) जाते हैं और दूसरे प्रदेशादि को गमन फरने 
के समय शुभाशुभ फल के विषय में ढिये ( देखे ) जाते हैं, इन्हीं दोनों प्रकार के 
शकुनों के विषय में संक्षेप से इस प्रकरण में छिखेंगे, इन में से प्रथम बे के 
शकुनों के विषय में गगौचाये मुनि की संस्कृत में बनाई हुई पाशशक्षुनावहि 
का भाषा में अनुवाद कर वर्णन करेंगे, उस के पश्चात्‌ प्रदेशादिगमनविषयक झुभाशुभ 
शकुनों का संक्षेप से वर्णन करेंगे, आशा है कि-ग्रह्य जन श॒कुनों का विशान फेर इस 
से लाभ उठावेंगे | 

जो कुछ कार्य करना हो उस का प्रथम खिर मन से विचार करना चाहिये, फ़िर 
थोड़े चौँवकछ, एक सुपारी और दुआत्नी वा चाँदी की अगरूटी आदि को पुस्तक पर भेंट- 
रूप रख कर पौसे को हाथ में के कर इस निन्नलिखित भन्न को सात वार पढ़ना चाहिये, 
फिर तीन वार पासे को डालना चाहिये तथा तीनों वार के जितने जहू हों उनका 


32045 फट: 70 3272: कक जज 23 पल 
१-तीनों छोकों के पूज्य भरी गयावाये महात्मा मे सत्यपासा केबली राजा अग्रसेन के सामने प्रजा- 
दितकारिणी इस ( शकुनावली ) का वर्णन संस्कृत गद्य में किया था उसी का भाषालुवाद कर के यहां पर 


हम ने छिखा है ॥ 
२-इस सम्बन्ध का जो द्रव्य इकट्ठा दो जावे उस को ज्ञानखाते में लगा देना योग्य होता है, इस ठिये 


जो छोग देश वैश्ञान्तरों में रहते हैं उन को उचित है कि-काम काज से छुट्टी पा कर अवकाश के समय में 
व्यर्थ गप्यें सार कर समय को न गयायें किन्तु अपने वर्ग में से जो पुरुष कुछ पढित हो उस के वहाँ बषा- 
योग्य पंच सात अच्छे २ भ्रन्‍्थों को मेंगवा कर रक्खें और उन को घुना करें तथा खब भी बॉनचा करें 
और जो झोनखाते का हत्य हो उस से उपयोगी पुखको को मेंगा किया करें तथा उपयोगी साप्ताहिक पत्र 
ओऔर 'माततिक पत्र भी दो चार मेंगाते रहें, ऐसा करने से महुष्य को बहुत राम होतो है ॥ 

३-चौपड के पासे' के समान काछ; पीतल वा दंत का चौकोना पासा होता 'भाहिये, जिद में एक, दे, 
तीन और चार, ये अंक लिले होने चाहियें ॥ यु 


पद्चम अध्याय | ७४३ 


फल देंख छेना चाहिये, ( इस शकुनावलि का फल ठीक २ मिलता है ) परन्तु यह 
सरण रखना चाहिये कि-एक वार शकुन के लेनेपर ( उस का फल चाहे बुरा जावे 
चाहे अच्छा आंबे ) फिर दूसरी वार शकुन नहीं ढेना चाहिये | 
ससझ--ओं नमो भगवति कृष्मांडनि स्वेकार्यप्साधिनि सवेनिमित्तप्रकाशिनि एक्षेहि २ 
बर॑ देहि २ इलि २ मातज्िनि सत्यं बूहि २ खाहा । 
इस मन्न को सात वार पढ़ कर “सत्य भाषे असत्य का परिहार करे” इस प्रकार सुख 
से कह कर पासे को डालना चाहिये, यदि पाता उपखित न हो तो नीचे जो पासावद्ि 
का यन्न छिखा दै उस पर तीन वार जहुछि को फेर कर चाहे जिस कोठे पर रख दे 
तथा आगे जो उस का फछ लिखा है उसे देख ले ॥ 
पासावलिका यन्त्र ॥ 
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पासावलिका का क्रमाठुसार फल ॥ 
१११-द्ै पूछने वाले | यह पासा बहुत शुभ है, तेरे दिन अच्छे है, तू ने विलक्षण 
बात विचार रकखी है, बह सब सिद्ध होगी, व्यापार में छाम होगा और युद्ध में 
जीत होगी । 
११२-दे पासा ढेने वाले ! तेरा काम सिद्ध नहीं होगा, इस लिये विचारे हुए काम को 
छोड़ कर दूसरा काम कर तथा देवाधिदेव का ध्यान रख, इस शकुन का यह प्रमाण 
( पुरावा ) है कि-तू रात को खम्र में काक (कौ), घुस्घू , गीघ, मक्खियों, मच्छर, मानो 
अपने शरीर में ते छगाया हो अथवा काछा साँप देखा हो, ऐसा देखेगा। 
११३-हे पूछने वाके ! तू ने जो विचार किया है उस का फल सुन, तू किसी खान 
( ठिकाने ) को वा घन के छाम को अथवा किसी सजान की मुलाकात को चाहता है 
यह सब तुझे मिलेगा, तेरे केश और चिन्ता के दिन बहुत से वीत यये, अब तेरे अच्छे 
दिन जा गये है, इस वात की सत्यता ( सचाई ) का प्रमाण यह है कि-तेरी फोख पर 
तिक वा मसा अथवा कोई घाव का चिह है | 


७४४ * जैनसम्पदायकिक्षा ॥ 


“११४-दे पूछने वाले | यह पासा बहुत कल्याणकारी है, कुछ की वृद्धि होगी, 
जुमीन का काम होसा, घन का छाम होगा, पुत्र का भी छाम दीखता है और प्यारे मित्र 
का दर्शन होगा, किसी से सम्बंध होगा तथा तीन मह्दीने के भीतर विचारे हुए फाम का 
छांम्र होगा, गुरु की भक्ति और इुछदेवी का पूजन कर, इस बात की सत्यता का प्रमाण 
यह है कि-तेरे शरीर के ऊपर दोनों तरफ मसा; तिछ वा घाव का चिह है। 

१२१-हे पूछने वाले! तूने ठिकाने का छाम तथा सज्जन की मुलाकात विचारी है, 
घातु; धन; सम्पत्ति और भाई बन्धु की इद्धि तथा पहिले जैसे सम्मान का मिलना वि- 
चारा है, यह सब वात निर्विन्त ( विना किसी विज्न के ) तेरे ढिये सुखदायी होगी, इस 
का निश्चय तुझे इस म्रकार हो सकता है कि-तू खम्त में अपने बड़े छोगों को देखेगा। 

१२२-हे पूछने वाले ! तुझे वित्त ( धन ) और यश का ढाम होगा, ठिकाना भौर 
सम्मान मिलेगा तथा तेरी मनोअमीष्ट ( मनचाही ) वस्तु मिलेगी, इस में शद्ला मत कर, 
अब तेरा पाप और दुःख क्षीण हो गया, इस छिये तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, इस 
का पुरावा यह है कि-तू रात को खम्त में अथवा प्रत्यक्ष में लड़ाई का करना देखेगा। 

१२३-हे पूछने वाले ! तेरे काये और धन की सिद्धि होगी, तेरे विचारे हुए सब 
मामले सिद्ध होंगे, कुठ्म्ब की वृद्धि,ली का छाम तथा खजन की मुलाकात होगी, तेरे मन 
में जो बहुत दिनों से विचार है वह अब जल्दी पूणे होगा, इस बात का यह पुरावा है 
फि-तेरे घर में लड़ाई तथा ख्रीसम्बंधी चिन्ता आज से पाँचवें दिन के भीतर हुई होगी। 

१२४-हे पूछने वाले! तेरी भाइयों से जर्दी मुछाकात होगी, तेरा सुकृत अच्छा है, 
ग्रह का बढ भी अच्छा है, इस हिये तेरे सब काम हो जावेंगे, तू अपनी कुछदेवी का 


जन कर । 
१३ १-हे पूछने वाले! तुझे ठिकाने का छाम, घन का छाम तथा चित्त में चैन होगा, 
जो कुछ काम तेरा बिगड़ गया है वह भी सुधर जावेगा तथा जो कुछ चीज चोरीगें _ 
गई है वह मी मिल जावेगी, इस बात का यह पुरावां है कि-तू ने समर में दृक्ष को 
देखा है अथवा देखेगा। 

१३२-हे पूछने वाढे! जो काम तू ने विचारा है वह सब हो जावेगा, इस बात का 
यह पुरावा है कि-तेरी ख्री के साथ तेरी बहुत प्रीति है। 

१३३-दे पूछने वाले! इस शक्कुन से तेरे घन के नाश का तथा शरीर में रोग होने 
का सम्भव है तथा तेरे किसी भ्रकार का बन्धन है, जान के भोखे का खतरा है तूने 
भारी काम विचारा है वह बड़ी तकरीफ से पूरा होगा । 

१३४-है पूछने वाढे! तुझे राजकाज की तरफ की वा सकार की तरफ की अभवा 
सोना चाँदी की और परदेश की चिन्ता है, तू किसी दुशमन से जीतना चाहता है; यद । 
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सब बात धीरे २ तुझे प्राप्त होगी, जैसी कि तू ने विचारी है, अब हानि नहीं होगी, 
तेरे पाप कट गये,” तू वीतराग देव का ध्यान धर, तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे।..* 
१४१-हे पूछने वाढे | तेरा विचार किस्ती व्यापार का है तथा तुझे दूसरी भी कोई 
चिन्ता है, इस सब कष्ट से छूट कर तेरा मद्छ होगा, आज के सातवें दिन या तो तुझे 
कुछ छाम होगा वा अच्छी बुद्धि उत्पन्न होगी । ह॒ 
१४२-हे पूछने वाले ! तेरे भन में धन और धान्य की अथवा घर के विषय की 
चिन्ता है, वह सब चिन्ता दूर होगी, तेरे कुठठम्ब की वृद्धि होगी, कक््याण होगा, सज्जनों 
से मुछाकात होगी तथा गई हुई वस्तु भी मिलेगी, इस वात का यह पुरावा है कि-तेरे 
घर में अथवा बाहर छड़ाई हुई है वा होगी । ह 
१४३-हे पूछने वाढे | तेरे बिचारे हुए सब काम सिद्ध होंगे, कश्याण होगा तथा 
४ का लाभ होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू खप्त में किसी झाम में जाना 
गा। 
१४४-हे पूछने वाढे ! तेरे सब कामों की सिद्धि होगी और तुझे सम्पत्ति मिलेगी 
इस वात का यह पुरावा है कि-तू अपने विचारे हुए काम को सप्म में देखेगा वा देव- 
मन्दिर को वा मूर्ति को अथवा चन्द्रमा को देखेगा | 0 मम ०० 
२११-दे पूछने वाढे | तू ने अपने मन में एक बड़ा काये विचारा है तथा तुझे 
धनविषयक चिन्ता है, सो तेरे हिये सब अच्छा होगा तथा प्यारे भाइयों की मुछाकात 
होगी, इस बात की सत्यता का प्रमाण यह है कि-तू ने खप्त में ऊँचे मकान पर पहाड़ 
पर चढ़ना देखा है अथवा देखेगा। _े 
२१२-द पूछने वाले | तेरे सब बातों की वृद्धि होगी, मित्रों से मुछाकात होगी, 
संसार से छाभ होगा, विवाह करने पर कुछ की इंद्धि होगी तथा सोना चाँदी आदि सब 
सम्पत्ति होगी, इस बात का यह पुरावा है कि-तू ने खपत में गाय वा बैल को देखा है 
अथवा देखेगा, तू परदेश में भी जाने का विचार करता है, तू कुछदेवी को मना, तेरे 
लिये अच्छा होगा | न 
२१३-द पूछने वाले | तेरे मन में द्विपद अथोव्‌ दो पैर वाले की चिन्ता है-और 
तू ने अच्छा काम,विचारा है उस का छाम तुझे एक महीने में होगा, भाई तथा सज्ञन 
मिलेंगे, झरीर में मसन्नता होगी और तेरे मनोडमीष्ट (मनचाहे ) काये होंगे परन्तु जो 
तेरा गोतरदेव है उस की जाराघना तथा सम्मान कर, तू माता; पिता; भाई और पुत्र 
आदि से जो कुछ प्रयोजन चाहता है वह तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, इस बात का यह 
पुरावा है कितने रात्रि में प्रत्यक्ष में अथवा खप्त में स्री से समागम किया है। 
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२१४-हे पूछने वाढे | जो कुछ तेरा काम बिगड़ गया है अथोत्‌ जो कुछ नुकसाव 
आदि हुआ है अथवा किसी से जो कुछ तुझे छेना है वा जिस ,किसी' नें,तुझ से दगा- 
बाजी की है उस को तू भूछ जा, यहाँ से कुछ दूर जाने से तुझे छाम होगा, आज तू ने 
सप्न में देव को वा देवी को वा कुछ के बड़े जनों को वा नदी आदि को देखा है, अथवा 
सजानों से तेरी मुलाकात हुई है । ह 

२२१-े पूछने वाढे! इतने दिनों तक जो कुछ कार्य तू ने किया उस में तुह्षे 
बराबर छेश हुआ अथोत्‌ तू ने सुख नहीं पाया, अब तू अपने मन में कुछ कल्याण को 
चाहता है तथा धन की इच्छा रखता है, तुझे बड़े स्थान ( ठिकाने ) की चिन्ता है तथा 
तेरा चित्त चब्चल है सो जब तेरे दुःख का नाश हुआ और कल्याण की प्राप्ति हुई समझ 
ले, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण है-कि तू सम्र में वृक्ष को देखेगा। 

२२२-दे पूछने बाढे ! तेरा सज्वनों के साथ विरोध है और तेरी कुमित्र से मित्रता 
है, जो तेरे मन में चिन्ता है तथा जिस बड़े काम फो तू ने उठा रबखा है उस काम की 
. सिद्धि बहुत दिनों में होगी तथा तेरा कुछ पाप बाकी है सो उस का नाश हो जाने से 
तुझे स्थान ( ठिकाने ) का छाम होगा। - 

२२३-दे पूछने वांढे | इस समय तू ने बुरे काम का मनोरथ किया है. तथा तू दूसरे 
के धन के सहारे से व्यापार कर अपना मतकूब निकाढूना चाहता है, सो उस सम्पत्ति का 
मिलना कठिन है, तू व्यापार कर, शुझे छाम होगा; परन्तु तू ने जो मन में बुरा विचार 
किया है उस को छोड़ कर दूसरे प्रयोजन को विचार, इस बात की संत्यता का वहीं 
प्रमाण है कि तू खप्त में अपने खोदे दिन देखेगा । 

२२४-हे पूछने वाले ! तेरे मन में परखी की चिन्ता है, तू बहुत दिनों से तकडीफ 
को देख रहा है, तू इधर उघर भटक रहा है तथा तेरे साथ यहाँ पर लड़ाई आदि बहुत 
दिनों से चल रही है, यह सब विरोध शान्त हो जावेगा, अब तेरी तकलीफ गई, कृत्याण 
होगा तथा पाप और दुःख सब मिट गये, तू गुरुदेव की भक्ति कर तथा कुछदेव की 
पूजा कर, ऐसा करने से तेरे मन के विचारे हुए सब काम ठीक हो जावेंगे। 

२३१-हे पूछने वाले | तुझे दोषों के विना विचारे ही धन का छाभ होगा, एक 
महीने में तेरा विचारा हुआ मनोरथ सिद्ध होगा और तुझे बड़ा फठ मिलेगा, इस बात 
की सत्यता का यही प्रमाण है कि-तू ने खियों की कथा की है अथवा तू सम में वृक्षों 
को; सुने घरों को; अथवा सूने देश को; वा सूखे ताछाव को देखेगा । 

२३२-दै पूछने वाढे ! तू ने बहुत कठिन काम विचारा है, तुझे फायदा नहीं होगा, 
पेरा 'फाम सिद्ध नहीं होगा तथा तुझे सुख मिझना कठिन है, इस बात-की सत्यता क्रो 
यह प्रमाण है कि-तू समर में मैंस को देखेगा। ' ६ 

हु 
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२३३-दे पूछने वाढे) तेरे मन्‌ में अचानक (एकाएक ) काम उत्न्न हो गया है, 
दूसरे के काम के लिये चिन्ता करता है, तेरे मन में विलक्षण तथा कठिन चिन्ता है, 
ने अनथे करना विचारा है,इस लिये काये की चिन्ता को छोड़ कर तू दूसरा काम कर 
तथा भोन्रदेवी की आराधना फर, उस से तेरा भछा होगा, इस बात की -सत्यता का 
प्रमाण यह है कि-तेरे घर में कलह है; अथवा तू बाहर फिरता है ऐसा देखेगा, 
तुझे सप्त में देवतों का दर्शन होगा । 

२३४-हे पूछने वाले ! तेरे काम बहुत है, तुझे धन का लाभ होगा, -तू कुटम्ब॑ की 
चिन्ता भें वार २ मुझोता है, तुझे ठिकाने और जमीन जंगह की भी चिंन्ता है, तेरें मन 
में पाप नहीं है; इस ढिये जल्दी तेरी चिन्ता मिंटेगी, तू सम में गाय को; मैस को तथा 
जल में तैरने को देखेगा, तेरे दुःख का अन्त आ गया, तेरी बुद्धि अच्छी है इस लिये 
शुद्ध भक्ति से तू कुलदेवता का ध्यान कर | 

२४१-हे पूछने वाके ! तुझे विवाहसम्बन्धी चिन्ता है तथा तू कंद्दी छाम के लिये 
जाना चाहता है, तेरा विचारा हुआ काये जल्दी सिद्ध होगा तथा तेरे पद की वृद्धि होगी 
इस बात का यह पुरावा है कि-मेथुन के लिये तू ने वात फी है। गे 

२४२-दे पूछने वाले | तुझे बहुत दिनों से परदेश में गये हुए मनुष्य की चिन्ता 

तू उस को बुलाना चाहता है तथा तू ने जो काम विचारा है वह अच्छा है, परन्तु 
भावी बलवान्‌ है इस लिये यह बात इस समय सिद्ध होती नही माछ्म देती हैं।.. 

२०३-हे पूछने वाढे ! तेरा रोगे और दुःख मिट गया, तेरे सुख के दिन आ गये, 
तुझे मनोवाल्छित ( मनचाहा ) फ़छ मिलेगा, तेरे सब्र उपहद्व मिट गये तथा" इस 
समय जाने से तुझे लाभ होगा । 

२४४-दे पूछने वाहे | तेरे चित्त में जो चिन्ता है वह सब मिट जावेगी, कल्याण 


होगा तथा तेरा सत्र काम सिद्ध होगा, इस बांत का पुरावा यह है कषि-तरें गुप्त अकृ पर 


तिल है| 

३११६-हे पूछने वाले | तू इस बात की विचारता है कि-मे देशान्तर ( दढूंसरे देश) 
को जाऊँ मुझे ठिकाना मिकेगा वा नही, सो तू कुलदेवी को वा गुरुदेव को याद कर, 
तेरे सब विन्न मिट जावेंगे तथा तुझे अच्छा लाभ होगा और काये में सिद्धि होगी,- इस 
बात की सत्यता में यह प्रमाण है कि-तू सप्त में पहाड़ था किसी ऊँचे खल को देखेगा । 

३१२-हे पूछने वाढे ! तेरे मनोरथ पूण होबेंगे, तेरे ढिये घन का छाम दीखता है, 
तेरे कुठ्म्च की इद्धि तथा झरीर में सुख घीरे २ होगा, देवतों की तथा अहों की जो पूर्व 
की पीड़ा है उस की शान्ति के छिये देवता की आराधना कर, ऐसा करने से तू मिस 
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काम का आरम्भ करेगा वह सब सिद्ध होगा, इस बात की सत्यता « 
किं- चू समर में गाय, घोड़ा और हाथी आदि को देखेगा। मा 

३१३-हे पूछने वाले | तेरे मन में घन की चिन्ता है और तू कुछ दिलं का नरम है 
तेरे दुइ्मन ने तुझे दवा रक्खा है, तेरा मित्र भी तेरी सहायता नहीं करता है, तक 
नता को बहुत रखता है, इस हिये तेरा धन लोग खाते हैं, सो कुछ ठहर कर परिणाम में 
तेरा भछा होगा अथीत्‌ तेरा सब दुःख मिट जावेगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तेरे 
घर में लड़ाई हुई है वा होगी । 

३१४-है पूछने बाढे ! यह झकुन कल्याण तथा गुण से भरा हुआ है, तू निभि- 
न्तता ( बेफिक्री ) के साथ जल्दी ही सब कामों का सिद्ध होना चाहता है; सो वे सब 
काम धीरे २-सिद्ध होंगे, इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है क्वि-तू सम्त में वृष्टि का 
होना; सम्पति; तालाव; वा मछली; इन में से किसी वस्तु को देखेगा | 

३२१-दे पूछने वाले ! यह शकुन अच्छा नहीं है, यह काम जो तू ने विचारा है 
निरर्थक हैं, एक महीने तक तेरे पाप का उदय है इस छिये इस की आशा को छोड़ कर 
तू दूसरा काम कर, क्योंकि--यह काम अभी नहीं होगा, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाण है कि-तू खप्त में प्रोल वा गवैया छोगों को अथवा नगर को देखेगा, सकोर से 
तुझे तकलीफ होगी इस लिये यहाँ से और खान फो चढा जा कि-बिस से हुझे 
तकलीफ न होगी | 

३२२-हे पूछने वाले ! एक महीना हुआ है तब से घन के ढिये तेरे चित्त में उद्देग 
हो रहा है परन्तु अब तेरे शत्रु भी मित्र हो जावेंगे, सुख सम्पत्ति की वृद्धि होगी, धन 
का छाम अवश्य होगा और सकोर से भी तुझे कुछ सम्मान मिलेगा, इस बात का 
यह पुरावा है कि-तू ने मैथुन की बात चीत की है। 
- -३२३-हे पूछने वाले ! यद्यपि तेरे भाग्य का थोड़ा उदय है परन्तु तकलीफ तो हुझे 
है ही नही, ठुझे अच्छे प्रकार से रहने के लिये ठिकाना मिलेगा, धन का छाम होगा, 
प्योरे सजनों की मुछाक्रात होगी तथा सब दुःखों का नाश होगा, तू मन में चिन्ता मत 
क्र, इस बात का यह.पुरावा है कि-तू समर में प्यारों से मुठकात को देखेगा। 

३२४-हे पूछने वाले ! तेरे मकान जोर जमीन की वृद्धि होगी, तू व्यापार में सम्पत्ति 
को पावेगा तथा जो तू ने सन में विचार किया है यद्यपि वह सब सिद्ध तो हो जावेगा 
परन्तु तेरे मन में कोई खटका तथा चिन्ता है, इस बात की सत्यता का यह प्रमाण 
कि तेरे शिरमें जखम का निशान है, अथवा तू रात को छड़ाई कर के सोया होगा । 
. ३३१-हे पूछने वाले | तू अपने चित्त में काम, कुद्धम्य, घर, सम्पत्ति और बन की न्‍ 

( 
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वृद्धि, मजा से छाम तथा वख्लठाभ आदि का विचार करता है; सो तू कुलदेव तथा गुरु 
की भक्ति कर, ऐसा करने से तुझ को अच्छा छाम होगा, इस बात का यह पुरावा है 
कि-तू खम्त में गाय को देखेगा | 
- ३३२-दै पूछने वाले ! तुझ को तकलीफ है, तेरे भाई और मित्र भी तुझ से बदछ 
कर चल रहे है तथा जो तू अपने मन में विचार करता है उस तरफ से तुझे छाम का 
होना नहीं दीखता है, इस ढिये तू देशान्तर (दूसरे देश ) को चछा जा, वहाँ तुझे 
लछाम होगा, तू आम बात में पराये घन से वतोव करता है, इस बात की सत्यता का यह 
प्रमाण है कि- तू सप्न में भाई तथा मित्रों को देखेगा। 

३३३-हे पूछने वाले ! तू अपने मन के विचारे हुए फल को पावेगा, तुझे व्यवहार 
की तथा भाई और मित्रों की चिन्ता है, सो ये सब तेरे विचारे हुए काम सिद्ध होंगे। 

३३४-हे पूछने वाले ! तू चिन्ता को मत कर, तेरी अच्छे आदमी से मुढाकात 
होगी, अब तेंरे सब्र दुःख का नाश हुआ, तेरे विचारे हुए सब काम सफल होंगे। 

३४१-हे पूछने वाले | तेरे मन में किसी पराये आदमी से प्रीति करने की इच्छा है 
सो तेरे लिये अच्छा होगा, तू घबड़ा मत, तुझे सुख होगा, धन का छाम होगा तथा 
अच्छे आदमी से मुलाकात होगी | 

३४२-हे पूछने वाले | तेरे मन में पराये आदमी से मुछाकात करने की चिन्ता है, 


तेरे ठिकान की इद्धि होगी, कश्याण होगा, प्रजा की इृद्धि तथा भारोग्यता होगी, इस 


वात का यह पुरावा है कि-तू समर में वृक्ष फो देखेगा। 


३४३-हे पूछने वाले ! तुझे वैरी की अथवा जिस किसी ने तेरे साथ विश्वासंधात 
( दगाबाजी ) किया है उस की चिन्ता है, सो इस शकुन से ऐसा माछूम होता है कि- 
तेरे बहुत दिन छ्लेश में वीतेंगे और तेरी जो चीज चढी गई है वह पीछे नहीं आवेगी 
परन्तु कुछ दिन पीछे तेरा कल्याण होगा । 

३४४-दे पूछने वाले ! तेरे सब काम अच्छे हैं, तुझे शीघ्र ही मनोवाब्छित (मन 
चाहा ) फल मिलेगा, तुझे जो व्यापार की तथा भाई बन्धुओं की चिन्ता है वह सब्र मिट 
जावेगी, इस वात का यह पुरावा है कि-तेरे शिर में घाव का चिह है, तू उद्यम कर 
अवश्य लाभ होगा । - 

४११-हे पूछने वाले ! तेरे धन की हानि, शरीर में रोग और चित्र की चंश्ंछता, ये 
बाते सात बे से हो रही है, जो काम तू ने अब तक किया है उस में नुकसान होता रहा 
है परन्तु अब तू खुश हो, क्योंकि-अब तेरी तकलीफ चली गई, तू जब चिन्ता मत क्र; 
क्योंकि-अब कल्याण होगा, धन धान्‍्य की आमद होगी तथा सुख होगा। 


| 
। 
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४१२-हे पूछने वाले ! तेरे मन में ख्रीविषयक चिन्ता है, तेरी कुछ' रकम भी छोगों 
में फेस रही है ओर जब तू माँगता है तब केवल हाँ, नो होती है, धन के विषय मे 
तकरार होने पर भी तुझे छाम होता नहीं दीखता है, यद्यपि तू जपने मन में शुभ समय 
( ख़ुशवरुती ) समझ रहा दै परन्तु उस में कुछ दिनों की ढीढ है भथीत्‌ कुछ दिन 
पीछे तेरा मतरूब सिद्ध होगा । 

४१३-हे पूछने वाले ! तेरे मन में धनछाम की चिन्ता है और तू किसी प्योरे मित्र 
की मुलाकात को चाहता है, सो तेरी जीत होगी, अचछ ठिकाना मिलेगा, पुत्र का लम 
होगा, परदेश जाने पर कुशल क्षेत्र रहेगा तथा कुछ दिनों के बाद तेरी बहुत वृद्धि होगी, 
इस वात की सत्यता का यह प्रमाण है क्ि-तू खप्त में काच ( दर्पण ) फो देखेगा। 

9१४-हे पूछने वाले | यह बहुत अच्छा शकुन है, तुझे द्विषद अथोत्‌ किसी आदमी 
की चिन्ता है, सो महीने भर में मिट जावेगी, घन का रूम होगा, मित्र से मुलकात 
होगी तथा मन के विचारे हुए सब काम शी ही सिद्ध होंगे । हि 

४२१-हे पूछने वाले ! तू घन को चाहता है, तेरी संसार में प्रतिष्ठा होगी; परदेश में 
जाने से मनोवाब्छित ( मनचाहा ) छाम्र होगा तथा सज्जन की मुलाकात होगी, तू ने 
खप्त में धन को देखा है, वा ख्री की बात की है; इस अनुमान से सब कुछ अच्छा होगा, 
तू माता की शरण में जा; ऐसा करने से कोई भी विन्त नहीं होया।. * - ५ 

9२२- पूछने वाले ! तेरे मन में ठकुराई की चिन्ता है; परन्तु तेरे पीछे तो दरिः 
द्रता पड़ रही है, तू पराये (दूसरे के ) काम में छगा रहा है, मन में बड़ी तकलीफ 
पारद्या है तथा तीन वर्ष से तुझे क्लेश हो रहा है अथोत्‌ सुख नहीं है, इस ढिये तू अपने 
मन के विचारे हुए काम को छोड़ कर दूसरे काम को कर, वह सफल होगा, तू कठिन 
खम को देखता है तथा उस का तुझे ज्ञान नहीं होता है, इस ढिये जो तेरा कुरुपर्म है 
उसे कर, शुरु की सेवा कर तथा कुलुदेव का ध्यान कर, ऐसा करने से सिद्धि होगी।.. 

४२३-हे पूछने वाढ़े ! तेरा विजय होगा, शत्रु का क्षय होगा; घन सम्पत्ति का छाम 
होगा, सब्नों से प्रीति होगी, कुशल क्षेम होगा तथा ओबषधि करने आदि से छाभ होगा, 
अब तेरे पाप क्षय ( नाश ) को प्राप्त हुए; इस छिये जिस काम को तू विचारता है वह 
सब सिद्ध होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू खम्त में वृक्ष को देखेगा। 

४२४-हे पूछने वाले ! तेरे मन में बड़ी भारी चिन्ता है, तुझे अब का छाम होगा) 
तेरी जीत होगी, सजन की मुछाक़ात होगी, सब काम सफछ होंगे तथा वि रे 
आनन्द होगा | " 

४३१-हे पूछने वाढे ! यह शकुन दीघोयुकारक ( बड़ी उम्र का करने वाला ) है, छु्े 
दूसरे ठिकाने की चिन्ता है, तू माई बन्धुओं के जागमन को चाहता है, तू अपने मन 
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जिस काम को विचारता है वह सव सिद्ध होगा, अब तेरे दुःख का नाश हो गया है 
परन्तु तुझे देशान्तर (दूसरे देश ) में जाने से धन का छाम होगा और कुशछ क्षेम से 
जाना होगा, इस बात का यह पुरावा है कि-तू खम्म में पहाड़ पर चढ़ना तथा मकान 
आदि को देखेगा, अथवा तेरे पैर पर पचफोड़े का चिह ( निशान ) है। 

४३२-हे पूछने वाढे | अब तेरे सब दुःख समाप्त हुए तथा तुझे कल्याण प्राप्त हुआ 
तुझे ठिकाने की चिन्ता है तथा तू किसी की सुछाकत को चाहता है सो जो कुछ काम 
तू ने विचारा है वह सब होगा, देशान्तर ( दूसरे देश ) में जाने से धन की आाप्ति होगी 
तथा वहाँ से कुशल क्षेमर से तू आवेगा | 

४३३-है पूछने वाले | जब तेरे पास पहिले धन था तव तो. मित्र पुत्र और भाई 
* आदि सब छोग तेरा हुक्म मानते थे, परन्तु ख़ोटे कमे के प्रभाव से अब वह संव घन 
नष्ट हो गया है, सैर ! तू चिन्ता मत कर, फिर तेरे पास धन होगा, मन खुश होगा 
तथा मन में विचारे हुए सब फाम सिद्ध होंगे। 

४३४-द्े पूछने वाढे ! जिस का तू मरना विचारता है वह अभी नहीं होगा (वह 
अभी नहीं मेरेगा ) और तू ने जो यह विचार किया है कि-यह मेरा काम कंब होगा, सो 
वह तेरा काम कुछ दिनों के बाद होगा। 

29 १-हे पूछने वाले ! तेरे भाई का नाश हुआ है तथा तेरे छेश। पीड़ा और कष्ट 
के बहुत दिन बीत गये है; जव तेरे अह की पीड़ा केवल पॉच पक्ष वा पांच दिन की है, 
जिस काम को तू विचारता है उस में तुझे फायदा नही है; इस लिये दूसरे काम को 
विचार, उस में तुझे कुछ फल मिलेगा | 

४४२-हे पूछने वाढे ! जिस काम का तू प्रारम्भ करता है वह काम यत्न करने पर 
भी सिद्ध होता हुआ नहीं दीखता है, अथोत्‌ इस शकुन से इस काम का सिद्ध होना 
प्रतीत नहीं होता है! इस लिये तू दूसरा काम कर | 

29३-हे पूछने वाढे ! जिस काम का तू मरम्म करता है वह काम सिद्ध नहीं 
होगा, तू पराये बास्त्रे ( दूसरे के लिये ) जो अपने प्राण देता है वह सब तेरा उपाय 
च्यर्थ है इस लिये तू दूसरी बात का विचार कर; उस में सिद्धि होगी | 

४४४-हे पूछने वाले | जिस काम का तू वारंवार विचार करता है वह तुझे शीक्ष 
ही प्राप्त होगा अथौत्‌ पुत्र का छाम, ठिकाने का लछाम, गई हुई वस्तु का छाम्र तथा घन 
का छाम, ये. सब कारये बहुत शीघ्र होंगे ॥ 

प्रदेशगमनादिविषयक शकुन. विचार ॥॥ 
१-यदि ग्राम को जाते समय कुमारी कन्या, सघवा.( पतिवाढी ) स्री, गाय, भरा 


5 कै 


छ्ण्र्‌ जैनसम्पमदायरिक्षा-॥ 


हुआ पड़ा, दद्दी, भेरी,शह्ढ, उत्तम फल, पुष्पमाछा, विना धूम की अप्मि, धोड़ा, हाथी, रम, 
बैल, राजा, मिट्टी, चेँवर, सुपारी, छत्र ( छाता), सिद्ध (तैयार किये हुए ) भोजन से मरा 
हुआ थाढ, वेश्या, चोरों का समूह, गडुआ, आरसी, सिकोरा, दोना, मांस, मद, मुकुट, 
चकडोर ( यानविशेष ), मधुसहित धृत, गोरोचन, चावर, रत्न, वीणा, कमछ, सिंहासन, 
सम्पूर्ण हथियार, श्दज्ञ आदि सम्पूर्ण बाजे, गीत की ध्वनि, पुत्र के सहित ख्री, बछड़े के 
सहित गाय, घोये हुए वस्तरों को लिये हुये धोबी, ओघा जौर मैँहप्ती के सहित साधु, . 
तिलक के सहित ब्राह्मण, बजाने का नगारा तथा ध्वजापताका इत्यादि शुभ पदार्थ सामने 
दीख पढ़ें अथवा गमन करने के समय-“जाओ जाओो” 'निकलो” “छोड़ दो! 'जय पाओे! 
'सिद्धि करो! वाब्छित फल को आप्त करो! इस प्रकार के शुभ शब्द सुनाई देंवें तो कार्य 
की सिद्धि समझ्षनी चाहिये अथौत्‌ इन शक्कुनों के होने से अवश्य काये सिद्ध होता है। ' 

२-आम को जाते समय यदि सामने द्रा दाहिनी तरफ छींक होवे, कटे से वल् फट 
जावे वा उल्झ जावे, वा काँटा रूम जावे, वा कराहने का शब्द सुनाई पढ़े, अथवा सौंप 
का वा बिछाव का दर्शन हो तो गमन नहीं करना चाहिये । 

३-चलते समय यदि नीलचास, भोर, भारद्वाज और नेउला इृष्टिगत हो तो उत्तम है। 

४-चलते समय ढुछ्ुट ( मुर्गे ) का बाई तरफ बोलना उत्तम होता है। .. 

७--चछते समय बाई तरफ राजा का दर्शन होने से सब कष्ट दूर होता है । 

६--चढते समय बाई तरफ गये के मिलने से मनोवान्छित काये सिद्ध होता है। 

७-चढते समय दाहिनी तरफ नाहर के मिलने से उत्तम ऋद्धि सिद्धि होती है। 

८-चढते समय सम्पूर्ण नखायुधो का बाई तरफ मिलना तथा घुसते समय वाहिनी 
तरफ मिलना मज्जढकारी होता है । 

९-चढ्ते समय गये का बाई तरफ मिलना तथा घुसते समय दाहिनी तरफ मिलना 
उत्तम होता है । 

१०-पीछे तथा सामने जब गधा बोलता हो उस समय गमन करना चाहिये | 

' ११-चढते समय यदि गधा मैथुन सेवन करता हुआ मिके तो धन का लाभ तथा 

कार्य की सिद्धि जानी जाती है। 

१२ चढछते समय यदि गधा बाई तरफ़ शिक्ष को हिलाता हुआ दीखे तो कुशढ का 
सूचक होता है । क 

१३-यदि छुआ ( ठोता ) बाई तरफ बोढे तो भय, दाहिनी तरफ पे तो मंहा* 
लाम,सूखी हुईं छकड . - बोले तो भय तथा सम्मुख बोढे तो बसन होता है। 


झना चाहिये ॥ 
१-उत्तम ४205 जा 


हि 
| 


पश्चेम जध्योय ॥ छण३ 


१४-यरदिं मैना सामने बोले तो कछूह, दाहिनी तरफ बोले तो छाम और सुख, वाई 
तरफ बोलें तो अशुभ तथा पीठ पीछे बोले तो मित्रसमागम होता है । 

१५-पआम को चलते समय यदि बुला वाये पैर को ऊँचा ( ऊपर को ) उठाये हुए 
' तथा दाहिने पैर के सदरे खड़ा हुआ दीख पड़े तो लक्ष्मी का छाम होता है । 

१६-यदि प्रसन्न हुआ बगुढा बोढता हुआ दीखे, अथवा ऊँचा (ऊपर को ) उड़ता 
हुआ दीखे तो कन्या ओर द्वव्य का छाम तथा सन्तोष होता है और यदि वह भयभीत 
होकर उड़ता हुआ दीले तो भय उतन्न होता है ।- 

१७-आम को जाते समय यदि बहुत से चकबे मिले हुए बैठे दीखे तो वड़ा छाम और 
सन्तोष होता है तथा यदि भयभीत हो कर उड़ते हुए दीखे तो भय उत्पन्न होता है। 

१८-थदि 'सारस वाई- तरफ दीखे तो महासुख, छांम और सन्तोष होता है, यदि 
एक एक बैठा हुआ दीखे तो' मित्रसमागम होता है, यदि सामने वोलता हुआ दीखे तो 
राजा फी कृपा होती है तथा यदि जोड़े के सहित बोलता हुआ दीखे तो ख्री का छाम 
होता है परन्तु दाहिनी तरफ सारस का मिलना निषिद्ध होता है। 

१९-आम को जाते समय यदि टिट्टिमी (टिंगोड़ी ) सामने बोले तो काये की सिद्धि 
होती है तथा यदि बाई तरफ बोछे तो निक्ृष्ट फल होता है । 

२७०-जांते समय यदि जलुकुछुटी ( जल्मुग्रोवी ) जल में बोढती हो तो उत्तम फल 
होता.है तथा यदि जल के बाहर बोलती हो तो निद्ृष्ट फल दोोता है । 

२१:-आम को चलते समय यदि मोर एक शरद बोले तो लाभ, दो वार बोले तो ख्री 
का लाभ, तीन वार बोले तो द्वव्य का लाभ, चार वार बोले तो राजा की कृपा तथा पॉच 
वार बोले तो कल्याण होता है, यदि नाचता हुआ मोर दीखे तो उत्साह उत्नन्न होता है 
तथा यह मंगलकारी और अधिक छामदायक होता है। 

२२-गमन के समय यदि समली जाह्ार के सेहित वृक्ष के ऊपर बैठी हुई दीखे तो 
बड़ा राम होता है, यदि आहार के बिना बेठी हो तो गमन निष्फुल होता है, यदि वाई 
तरफ बोलती हो तो उत्तम फल द्वोता है तथा यदि दाहिनी तरफ बोलती हो तो उत्तम 
फल नहीं होता है। 

२३-आम को चलते समय यदि घुग्धू बाई तरफ बोलता हो तो उत्तम फल होता है, * 
यदि दाहिनी तरफ बोलता हो तो भय उत्पन्न होता है, यदि पीठ परीछे बोलता हो तो 
दैरी वश में होता है, यदि सामने बोलता हो तो भय उतन्न होता है, यदि जधिक श्द 


१-चुरा अथोत्‌ अशुभ फल का सूचक । 
२-एक शब्द, अथोत्‌ एक वार । 
ष््ष्‌ 





+ 


छ५४ जैनसम्मदायशिक्षा ॥ 


हा हो दो हे फि हर क, कक के ऊपर बोे तो ज्री की . मृलु होते 
अथवा अन्य किसी गृहजन की ग्द्यु होती है तथा यदि तीन 
ते चोरी का सूचक होता है | जी ड प स 
२४-चढछते समय कबूतर का दाहिनी तरफ होना छामकारी होता है, वाह 
का और परिजन को कष्ट उत्पन्न होता है तथा पीछे चुगता हुआ कस के 
 है। " 
२५-यदि मुगो खिरता के साथ वाई तरफ शब्द करता हो तो छाम ओर सुख 
हैतथा यदि भय से आन्त हो कर बाई तरफ बोलता हो तो भय और झ्ैश उस होता है| 
२६-थदि नीलकण्ठ पक्षी सामने वा दाहिनी तरफ क्षीर वृक्ष के उपर वैठा हुआ 
बोंढे तो सुख और श्म होता है, यदि वह दाहिनी तरफ़ हो कर तोरण पर जावे तो 
अल्न्त ढाम और कार्य की सिद्धि होती है, यदि वह वाई तरफ और खिर चित्त से 
बोलता हुआ दीले तो उत्तम फल होता है तथा यदि छुप बैठा हुआ दीखे तो उत्तम पर 
नहीं होता है । क हा 
२७-सीलकण्ठ और नीलिया पक्षी का दर्शन भी झुमकारी होता है क्योंकि चलते 
समय इन का दर्शन होने से सवे सम्पत्ति की प्राति होती है। . 
२८-आम को चछते समय जथवा किसी शुम कांये के करते समय यदि मौत वाह 
तरफ फूछ पर बैठा हुआ दीखे तो हप॑ जौर कल्याण का करने वाल होता है, यदि 
सामने फूछ के ऊपर बैठा हुआ दीले तो भी झुभकारक होता है तथा यदि लड़ते हुए दो 
मैरे शरीर पर आ गिरे तो शुभ होता है, इस डिये ऐसी दा में वस्धों के सहित छत 
करना चाहिये और काके पदाये का दान करना चाहिये, ऐसा करने से सवे दोष निदृत्त 
हो जाता है । 
२९-आम को चलते समय यदि मकड़ी बाई तरफ से दाहिनी तरफ को उतरे तो 
उस दिव नहीं चलना चाहिये, यदि बाई तरफ जाढ को डालती हुई दीख पढ़े वो काये 
की पिद्धि। रूम जौर कुक होता है, यदि दाहिनी तरफ से बह तरफ को उतरे तो भी 
शुभ होता है, यदि पैर की तरफ से ऊपर जॉब पर चढ़े तो घोड़े की प्राप्ति होती है 
यदि कण्ठ तक चढ़े तो वल्ल और आभूषण की प्राप्ति होती है, यदि मसक पर्वत चढ़े - 
तो राजमान प्राप्त होता है तथा यदि शरीर पर चढ़े तो वल्न की प्रापि होती है। मकड़ी 
का उपर को चढ़ना झुमकारी और नीचे को उतरना अशयगकारी होता है । - 
३०-आम को चछते समय कानखजूरे का वाई तरफ को उतरना झुभ होता है तथा 
दाहिनी तरफ को उतरना एवं मतक जौर शरीर पर चढ़ना बुश-होता है। 


पंश्चम अध्याय | छ्णणु 


३१-आम को चलते समय यदि हाथी दाहिने दाँत के ऊपर सूँड को रक्खे हुए 
अथवा सूँड़ को उछाछता हुआ सामने जाता दीख पढ़े तो सुख; राम और सन्तोष होता 
है तथा वाह तरफ वा अन्य किसी तरफ सँड़ को किये हुए दीखे तो सामान्य फल होता . 
है, इस के अतिरिक्त हाथी का सामने मिलना अच्छा होता है| 

३२-यदि घोड़ा अगछे दाहिने पैर से प्रथिवी को खोदता हुआ वा दाँत से दाहिने 
जंग को खुजछाता हुआ दीखे तो सब कार्यों की सिद्धि होती है, यदि वाये पैर को पतारे 
हुए दीख पड़े तो केश होता है तथा यदि सामने मिल जावे तो झुभकारी होता है। 

३३-ऊँट का वाई तरफ बोलना भच्छा होता है, दाहिनी तरफ बोलना केशकारी 
होता है, यदि सॉड़नी सामने मिले तो शुम होती है। 

३४-यदि चलते समय बैल वॉयें सीग से वा वॉयें पैर से धरती को खोदता हुआ 
दीख पढ़े तो अच्छा होता है अथोत्‌ इस से सुख और लाभ होता है, यदि दाहिने अंग से 
प्रथिवी को खोदता हुआ दीख पड़े तो बुरा होता है, यदि बेल जोर मैंसा इकटे खड़े हुए 
दीख पढ़ें तो अशुभ होता है, ऐसी दशा में आम को नहीं जाना चाहिये, यदि जावेगा 
तो प्राणों का सन्देह होगा, यदि डकराता ( दृढ़कता ) हुआ सॉढ़ सामने दीख पढ़े तो 
जच्छा होता है । 

३५-यदि गाय बाई तरफ शब्द करती हुईं भथवा वछड़े को दूध पिलाती हुई दीख 
पड़े तो छाम; सुख और सन्तोष होता है तथा यदि पिछली रात को गाय बोके तो छेश 
उतन्न होता है। 

३६-यदिं गधा बाई तरफ को जावे तो सुख और सन्तोष होता है, पीछे की तरफ 
वा दाहिनी तरफ को जावे तो क्लेश होता है, यदि दो गधे परस्पर में कन्वे को ख़ुजलावें, 
वा दाँतों को दिखावें, वा इन्द्रिय को तेज करें, वा वाई तरफ को जावे तो बहुत लाभ 
,रन्युसे'होत्फह्टेस यदि गधा छिर को घुने वा राख में छोटे अथवा परस्पर में छड़ता 
हुआ दीख पढ़ें तो. अंश और क्लेशकारी होता है तथा यदि चलते समय गधा वाह तरफ 
* बोले और घुसतें समय*दाहिनी तरफ वोले तो शुभकारी होता है। 
4... ३७-आम को चढते: सूमधे वन्द्र का दाहिनी तरफ मिलना अच्छा होता है तथा 
मध्याह के पश्मांद्‌ वाहै-तेरफ 'मिलना अच्छा होता है | 

३८-यदि कुत्ता दाहिंनी कोख को चादता हुआ दीख पड़े अथवा मुख में किसी भध्ष्य 
पदार्थ को लिये हुए सामने मिले तो सुख; कार्य की सिद्धि और वहुत छाम होता है, 
पके और पूछे हुए दृक्ष के नीचे बाड़ी में; नीली क्यारियों में; नीले तिनकों पर; द्वार की 
ईंट पर तथा धान्य की राशि पर यदि कुत्ता पेशाव करता हुआ दीख पड़े तो वड़ा छाम 
और सुख होता है, यदि वाई तरफ को उतरे वा जौघ; पेट और हृदय को क्हिने पिछले 


छ्ण... जैनसम्पदायश्षिक्षा॥ ४ ः 


ड न्प्द कं 


फै से चाटता हुआ अथवा खुजलाता हुआ दीख पढ़ें तो बढ़ा लम होंता है, यदि तू 
पर; ऊखकी की दाहिनी तरफ; इमशान में; वा पंत्थर पर मूतंता हुआ दीख पड़े' तो बढ़ा 
कष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे .शकुंच को देख कर आम को नहीं जाना चाहिये, आम को 
चढते समय यदि कुत्ता ऊँचा बैठा हुआ कान मस्तक और हृदय को खुजछाता हुआ वा 
चाटता हुआ दीख पढ़े' अथवा दो कुत्ते खेढ़ते हुए दीख पढ़ें तो काये की सिद्धि होती है 
तथा यदि कुत्ता भूमि पर छोंटता .हुआ वा खामी से छाढ़ “ किया जाता ' हुमा खाट मर 
बैठा दीखे तो तो बड़ा केश उत्पन्न होता है । 

३९--यदि आम को जाते समय मुख में भक्ष्य पदार्थ को लिये हुए बिल्ली सामने दी 
पढ़े तो छाम और कुशल होता है, यदि दो वि्ियाँ' लड़ती हों वा बुर २ शब्द कर.रह 
हों तो अशुभ होता है तथा यदि बिल्ली मागे को फाट जावे तो ग्राम को नही जाना चाहिये 

9०-आम को जाते समय छहूँदर का वाई तरफ होना उत्तम होता है तंथा दाहिन 
तरफ होना बुरा होता है। ' 

9१-आम को जाते समय यदि प्रातःकाल हरिण दाहिनी तरफ जावे तो अच्छा हो 
है परन्तु यदि हरिण सौंग को ठेके, शिर को हिलावे, मूत्र करे, मठ करे वा हछींक़े त 
दाहिनी तरफ भी अच्छा नहीं होता है। ' 
, ४२-आम को जाते समय श्रृगाल का वाह तरफ बोढना तथा घुसते समय दाहि 


तरफ' बोलना उत्तम होता है। । 
यह पश्चेम अध्याय का शकुनावलिवर्णन नामक ग्यारहवों मरकरण समा. हुला। ५ 
इति श्री जैनसेतास्थर-धर्मोपदेशक-यतिप्राणाचाये-विवेकलब्धिशिष्य 
शीरुसौभाग्यनिर्मितः जेनसम्प्रदायशिक्षावाः | 
पत्चमोड्ध्यायः ॥ ४72] 
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